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आभार प्रदर्शन 


इस महाभारत प्रकाशनके लिए भारतसरकारके शिक्ष्ता 
संत्रालयने आर्थिक सहायता प्रदान करके जो महान्‌ कार्य छिया 
है, उसके लिए हम हृदयसे आभारी हैं । 


इस महाभारत प्रकारानके लिए हम माननीय सेठ श्री 
रंगाप्रसादजी विरला और माननीय सेठ श्री बी. एस. विरलाजी 
का भी उपकार नहीं भूल सकते । उन्होंने कागज देकर हमारी 
जो सहायता की है, उसके लिए हम हार्दिक कृतज्ञता प्रकट 
करते हैं । 
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मोक्षधर्मपर्व । 
यधिष्ठिर उवाच--- 


घर्माः पितामहेनोक्ता राजधर्माश्रिताः शुमाः 
घर्ससाश्रामेणा अष्ठ वक्‍तुमहोंसे पाथव ॥ १॥ 
स्युधिष्ठिर बोले- हे पितामह | प्रथ्वीनाथ ! आपने राजधर्माश्रित परम पबित्र आपद्धमै पूर्ण 


a LAWN करे 


रूीतिसे कहे; अत्र गृहस्थ आदि सत्र आश्रमवालांके लिये जो श्रेष्ठ धम हो, उस घम विषयका 
च्यणेन कारय ॥ १॥। 
भाप्म उचाच त्य वह प्र द 
सवत्र विहितो धर्म! स्वर्ग्यः सत्यफलं तपः । 
बहुद्वारस्य धर्मस्य नेहास्ति विफला क्रिया ॥२॥ 
अ्नीष्म बोले- हे भरतसत्तम ! वेदोमें सवत्र सब आश्रमोंके लिये खग साधक फलकी प्राप्ति 
व्करानेवाली तपस्याका विधान है; आश्रममात्रमें ही धर्म विदित है, उसमेंसे सत्यस्वरूप परमात्म 
| वेषयकों सुनना, मनन, निदिष्यासनमय, तपस्याके ज्ञानरूप फल इस जीवनमें ही दीख पडते 
हें; घमेके दार अनेक तरहके हैं, इस लोकमें उनकी समस्त क्रिया कभी निष्फल नहीं होती ॥ २॥ 
यस्मिन्यस्मिस्तु विनये यो यो याति विनिश्च यम्‌ । 
स तमेवाभिजानाति नान्यं भरतसत्तम ॥३॥ 
झे भरतसत्तम ! ज्ञानलाभ, उसके निमित्त चित्तशुद्धि, खगंकामना और पुत्रोंकों उत्पन्न करना 


श्ञादि जिन जिन विषयोंमें मनुष्य पूर्ण निश्चय करता है, उसे ही वह कल्याणकारी समझा 
व्ङ्करता हे; विषयान्तरॉंमें उसकी प्रबृत्ति नहीं होती; ॥ २ ॥ 

यथा यथा च पर्येति लोकतन्त्रमसारवत्‌ । 

तथा तथा विरागोऽत्र जायते नात्र संशय; ॥४॥ 
नत्र मनुष्यको संसार तृण आदि तुच्छ वस्तुओंकी तरह असार रूपसे समझ पडता है, तभी 
नमे निःसंदेह उसको विराग उत्पन्न हुआ करता है ॥ ४॥ 

एवं व्यवसिते लोके बहुदोषे युधिष्ठिर । 

आत्ममाक्षनिसित्तं वे यतेत मतिमान्नरः ॥&॥ 
डे युधिष्ठिर ! अनेक दोषॉका आधार संसार जत्र इस प्रकार असार कहके निश्चित हुआ दै; 
सञ्बद्धिमान्‌ मनुष्यको आत्ममोक्षके निमित्त यत्न करना उचित हे॥ ५॥ 


युधिष्ठिर उवाच 
३ ` चष्टे धने वा दारे वा पुत्रे पितरे वा शृते । 
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य्या बुद्धवा नुदेच्छोक तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ ६॥ Be 
४उधिष्ठिर बोले- पि ग गा क बा पिताके पात नेर, 
जिस शुद्धिके ज किया जाता | णैनँ:कॅरिये॥ ६॥ 
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भीष्म उचाच-- 
न्टे धने वा दारे वा पुत्रे पितरि वा सृते । 
अहो दुःखमिति भ्यायञ्शोकस्यापचितिं चरेत्‌ ॥ ७॥ 
भीष्म बाले- धन नष्ट होने तथा स्त्री, पुत्र और पिताके मरनेपर “हाथ! यह संसार केसा 
दुःखमय है!” ऐसा विचार करते हुए शोक दूर करनेके लिये आत्मन्ञानके निमित्त शम-दम 
आदिकोंका अनुष्ठान करे ॥ ७॥ 
अचाप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
यथा सेनजितं विप्र; कश्चिदिल्यत्रवीद्वच; ॥ ८॥ 
इस विषयमें पण्डित लोग इस प्राचीन इतिहासका प्रमाण दिया करते हैं । किसी ब्राह्मगने 
सेनाजत्‌ राजाक निकट सुहृद्भावसे आके जो कहा था, उसे सुनो ॥ ८॥ 
पुत्रशाकाभिसंतप्ं राजानं शोकविह्वलम्‌ । 
विषण्णवदनं दृष्ठा विप्रो वचनमत्रवीत्‌ ॥९॥ 
पुत्रको मृत्युके शोकसे दुःखित ओर विषण्ण मुख राजा सेनजित्को देखकर ब्राह्मण बोला ॥९॥ 
किन खल्वसि सूढस्त्वै शोच्यः किमनुशोचसि । 
यदा त्वामपि शोचन्त; शोच्या यास्यन्ति तां गतिम्‌ ॥ १०॥ 
है राजन्‌ ! तुम क्यों मूढ मनुष्यकी भांति मोहित होते हो ? खयं शोचनीय होकर किस 
निमित्त दूसरोके लिये शोक करते हो ? जो लोग तुम्हारे लिये शोक किया करते हैं; वे भी 
शोकयुक्त होकर शोचनीय अवस्थाको प्राप्त होंगे ॥ १०॥ 
त्वं चेवाहं च ये चान्ये त्वां राजन्पयुपासते । 
सवे तत्र गमिष्यामो यत एवागता वयम्‌ ॥ ११॥ 
राजन्‌ ! तुम, में और जो लोग तुम्हारी उपासना करते हैं; सबको ही जहाँसे हम आथे हैं 
बहांही फिर जाना पडेगा ॥ ११॥ 
सेनजिदुवाच - 
का बुद्धिः कि तपो विप्र कः समाधिस्तपोधन । 
कि ज्ञानं किं श्रृतं वा ते यत्प्राप्य न विषीदसि ॥ १२॥ 
सेनजित्‌ बोले- हे तपोधन ब्राह्मण ! बुद्धि क्या है, तपस्या क्या है, समाधि किसे कहते हैं; 
ज्ञान क्या है और इन सबके प्रमाण शाख्के अनुसार सुननेहीसे क्या फल है ? जिसे जानके 
आप शोकित नहीं हाते हैं ॥ १२॥ 


ब्राह्मण उवाच -- - Q 
पझ्य भूतानि दुःखेन व्यतिषिक्तानि सवदा! । 


आत्मापि चायं न मम सर्वा वा एथिवी मम ॥ १३॥ 
ब्राह्मण बोला- देखो, इस जगवूमें समस्त प्राणी निमित्तभूत कोके जरिये दुःखसे युक्त होरदे 
हैं| “में” यह प्रीतिगोचर आत्मा- यह शरीर भी मेरा नहीं है, अथवा समस्त पृथ्वी भी मेरी 


} 
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थथा मम तथान्येषानिति बुद्धा न मे व्यथा । 

एतां बुद्धिमहं प्राप्य न प्रहृष्ये न च व्यथे ॥ १४॥ 
यह जेसी मेरी है, दूसरॉकी भी वैसी ही है, ऐसा ही बुद्धिपूर्वक विचार करनेसे मुझे कुछ दुःख 
नहीं होता; में इस ही बुद्धिको पाकर हर्षित वा दुःखित नहीं होता ॥ १४॥ 

यथा व्याड च काष्ठ च समेयातां महोदधो । 

सत्य च व्यपयाता तइद्‌सूतसमागस। ॥ ९५॥ 


जैसे महासागरमें काठसे काठ आपसमें मिलके फिर एथक्‌ होते हैं, उसी प्रकार जीवोंका 
समागम यहां होता है ॥ १५॥ 


एवं पुत्राश्च पोच्राश्व ज्ञातयो बान्धवास्तथा । 

तेषु स्नेहो न कतेऽ्या विप्रयोगो हि तेध्रेवम्‌ ॥ १६॥ 
पुत्र, पोत्र, खजन और बान्धव सत्र ही इसी प्रकार मिलते हैं; इससे उन लोगोंके विषयमें 
प्रीति करनी उचित नहीं है; क्योकि इनका अवश्यही विच्छेद होता है ॥ १६॥ 

अदशेनादापतितः पुनश्चादशीनं गतः । 

न त्वासौ वेद न त्वं लं कः सन्कमनुशोचासि ॥ १७॥ 
जिसका रूप देखनेमें नहीं आता उस अगोचर चिन्मय पुरुपसे तुम्हारा पुत्र उत्पन्न हुआ था, 
फिर दृष्टि-मागेसे अतीत होकर उसहीमें लीन हुआ है; वह तुम्हें नहीं जानता था, तुम 
भी उसे नहीं जानते थे; तुम कोन हो, किसके लिये शोक करते हो १॥ १७॥ 

तृष्णार्तिप भवं दुःखं दुःखातिंप्रमवं सुखम्‌ । 

सुखात्संजायते ढुःखमेचमेतत्पुनः पुनः 

सुख स्यानन्तर दुःख ढुःखस्यानन्तर सुखम्‌ ॥ १८॥ 
विषयवासनारूपी व्याधिसे दुःख प्रकट होता है, दुःखका नाश ही सुख हुआ करता है; सुखसे 


भी दुःख प्रकट होता है; इसी प्रकार बार बार सुख ओर दुःख उत्पन्न होता है । सुखके 
अनन्तर दुःख और दुःखके बाद सुख उत्पन्न हुआ करता है॥ १८॥ 


सुखात्त्वं दुःखमापन्नः पुनरापत्स्यसे सुखम्‌ । 
न नित्य लभत दुःख न नित्य लभत सुखम्‌ ॥ १९॥ 


अब तुमने सुखके बाद दुःख पाया है, फिर सुख पाओगे। इस जगतमे मनुष्प कमी सदा 
सुख और दुःखका भोग नहीं करता ॥ १९॥ 


dr 


PRN 


हि 






नालं सुखाय सुहृदो नाले दुःखाय शात्रवः । हक 
न च प्रज्ञालमर्थानां न सुखानामलं धनम्‌ ॥ २०॥ E> 
मित्रलोग सुख देनेमें समर्थ नहीं हो सकते, शत्रुभी दुःख नहीं दे सकते; बुद्धि रहनेसे धन ब 
प्राप्त नहीं दो सकता और धन होनेपर मी सुख नहीं हो सकता | ९०॥ || 
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न बुद्धिधेनलाभाय न जाज्यससमुद्धये । 
लोकपर्यायवृत्तान्तं प्राज्ञो जानाति नेतरः ॥ २१॥ 
बुद्धिमत्ता धन प्राप्तिका कारण नहीं है; मूखेता भी निर्धनताका कारण नहीं होती; इससे 
प्राज्ञपुरुष ही संसार चक्रकी गतिका वृत्तान्त जानता है, दूसरा नहीं ॥ २१॥ 
बुद्धिमन्तं च मूढं च शारं भीरुं जडं कविम्‌ । 
दुर्बलं बलवन्तं च भागिनं भजते सखम्‌ ॥ २२ ॥ 
बुद्धिमान, मूढ, श्र, कायर, शुंगा, विद्वात्‌ , नित्रेक और बलवान, जो पुरुप भाग्यवान होता 
है, वही देवकी अनुक्रलताके कारण बिना प्रयत्नही सुखभोग किया करता है ॥ २२॥ 
घेनुवेत्सस्य गोपस्य स्वामिनस्तरकरस्थ च । 
पयः पिबति यस्तस्या घेनुस्तस्यति निश्चयः ॥ २३॥ 
गौ बछडेकी, गोप्रतिपालक्रकी, उसके मालिक्रकी या तस्करकी है १ इन सबके बीच जो पुरुष 
गऊका दूध पीता है, उस ही की वह गाय है, ऐसा बिद्वानोंका निश्चय दै ॥ २३॥ 
ये च मूढतमा लोके ये च बुद्धेः परं गताः । 
ते नरा? सुखमेधन्ते छ्विइयत्यन्तरितो जनः ॥ २४॥ 
जनसमाजमें जो अत्यन्त मूढ मनुष्य हैं और जिन्होंने बुद्धितत्वसे अतीत परत्रह्मको जाना हैं, 
बेदी सत्र मनुष्य सुखलाभ किया करते हैं; बीचके लोग कष्ट भोगते हैं ॥ २४॥ 
अन्त्येषु रोमिरे धीरा न ते मध्येषु रेमिरे । 
अन्त्यप्राप्तिं खुखामाइदःखमन्तरमन्तयो; . ॥ २५॥ 
तच्वज्ञ पुरुष अन्तिम स्थितियोंमें अनुरक्त होते हैं, मध्यम स्थितिमें रत नहीं होते; अन्तिम 
स्थितिको प्राप्ति सुख स्वरूप और उन दोनांके बीचकी स्थिति दुःखमय कही गयी दे ॥२५॥ 
ये तु बुद्धिसुखं प्राप्ता इंद्रातीता विमत्सराः । 
ताच्नैवार्था न चानर्था व्घथयन्ति कदाचन ॥ २६॥ 
जिन्दोनि सुख-दुःखसे हीन और मत्सरतारदित दोके बुद्धिसुख लाभ किया दै, अर्थ और अनर्थ 
उन्हें कदापि दुःखित नहीं कर सकते ॥ २६॥ 
अथ ये बुद्धिमप्राप्ता व्यतिक्रान्ताश्च सूढताम्‌ । | 
| तेऽतिवेलं प्रहृष्यन्ति संतापसुपयान्ति च ॥ २७॥ 
जो लोग ज्ञानलाभ करनेमें समर्थ नहीं हुए, परन्तु मूढताको छंघ चुके हैं, वे सुख प्राप्त दोनेपर 
अत्यन्त आनन्दित और विपदमें दुःखित होते हैं ॥ २७॥ 
नित्यप्रखुदिता सूढा दिवि देवगणा इव । 
अवलेपेन महता परिहब्धा विचेतसः ॥ २८॥ 


सुरपुरके देवता 


. 








आडी तरह मूढ लोग महागर्व और ऐश्वर्यसे अचेत होकर सदा विषय सुखें 
इ है ह आनन्दित हुआपकरते दै Al A (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri | £ Ee 


अध्याय: १६८ | शान्तिपवे ९२३ 


TN ता, PT कानितणकिहरतिपिकहरलिभिकाहरि ५८००८ pes eS cS ee DP OAS 2 न र A NN AN Se fh rg i i रि 





सुखं दुःखान्तमालस्यं दुःखं दाक्ष्यं सुखोदयम्‌ । 

सूतिश्चेव श्रिया साध दक्ष सति नालसे . ॥२९॥ 
दुःखके बीतने पर सुख होता है, आलस्यही दुःखका और दक्षता ही सुखका कारण होती हैं; 
सम्पत्ति लक्ष्माके सहित दक्ष पुरुषमें ही निवास करती है, आलसीमें नहीं ॥ २९॥ | 

सुखं वा यदि वा दुःखं द्वेष्यं वा यदि वा प्रियम्‌ । 

प्राप्त प्राप्सुपालीत हृदयेनापराजितः ॥ ३०॥ 
सुख या दुःख, प्रिय वा आग्रिय, जिस समय जो जो प्राप्त होंवे, सावधान चित्तसे उसकी 
उपासना करे, हिम्मत न हारे ॥ ३०॥ 

शोकस्थानसहस्राणि हर्षस्थानशतानि च । 

दिवसे दिवसे सूढमाविशान्ति न पण्डितम्‌ ॥ ३१॥ 
शोकके सहस्रों विषय हैं और हृषेके सैकडों विषय हैं; वे प्रतिदिन मूढ मलुष्योपर प्रभाव 
डालते हैं, पण्डितोंको वे कभी स्पश नहीं करते ॥ ३१ ॥ 

बुद्धिमन्तं कतप्रज्ञ शश्र षमनसूयकम्‌ । 

दान्तं जितेन्द्रियं चापि शोको न स्पृशते नरम्‌ ॥ ३२॥ 
बुद्धिमान्‌, स्वाभाविक बुद्धिशक्तिसे युक्त, शास्रांके अभ्यासमें रत, अस्नयारहित, दान्त ओर 
जितेन्द्रिय पुरुषको शोक कभी स्पश नहीं कर सकता ॥ ३२॥ | 


एतां बुद्धि समास्थाय णुसतचित्तश्चरेदूबुधः 

उदयास्तमयज्ञं हि न शोक; स्प्रष्टमहेति ॥ ३३॥ 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य इसी प्रकार ज्ञानको अवलम्त्रन करके काम, कधादिसे स्वयंको सुराक्षित 
रखकर बर्ताव करते हैं; जो प्राणियोंके उदय और लयके बिषयको जानता है, उसे स्पश 
करनेमे शोक समथ नहीं होता ॥ ३३॥ ड 

यन्निमित्तं भवेच्छोकस्त्रासो वा दुःखमेव वा। 5 

आयासो वा सतोमूलस्तदेकाङ्गमपि त्यजेत्‌ ॥३४॥ 5 
शोक, ताप, दुःख वा परिश्रम जिसके कारण हुआ करता हे, वह दुःखका कारण अपन 












शरीरका एक अङ्ग भी हो तो उसे त्यागना चाहिये ॥ २४ `= 
यद्यक््यजति कामानां तत्सुखस्याभिपूयते । Pr. 
कामानुसारी पुरुषः कामाननु विनऱयति. _ ॥३५॥ 
विषयोंके बीच जो कुछ परित्याग किया जाता है, वही सुखका कारण हो ज दे; कामाबुया 
मनुष्य कामके सहित ही नष्ट होताहै॥२५१)। 
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यचच कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत्सुखम । 
तृष्णाक्षपसुखस्यैते नाहेतः षोडशी कलाम्‌ ॥ ३६॥ 
लोकमें भोग-विषयोंका सुख है और स्वर्गका महान्‌ सुख कहके जो विख्यात है, वे वासना- 
क्षयजनित सुखके सोलहवें अंशके समान नहीं हैं ॥ ३६ ॥ 
पूवेदेहकूत कमे शुभं वा यदि वाझुभस्‌ । 
प्राज्ञ सूढं तथा शारं भजते याहरं कुतस्‌ ॥ ३७॥ 
पूवजन्ममें किये हुए शुभ वा अशुभ कर्म जिम प्रकारसे किये गये हैं, पैसे ही वे बुद्धिमान्‌, 
सूढ अथवा शूर पुरुपक्रो फलरूप भोगने पडते हैं ॥ ३७॥ 
एवमेच किलैतानि प्रियाण्येवयामियाणि च । 
जीवेषु परिचतेन्ते दुःखानि च सुखानि च । ॥ ३८॥ 
इसी तरह प्रिय और अप्रिय, सुख तथा दुःखकी प्राप्ति क्रमसे जीवोंको होती ही रहती है, यह 
निःसंशय है ॥ ३८॥ 
तदेवं बुद्धिमास्थाय सुखं जीवेदूयुणान्वितः । 
सर्वान्कामाञ्जुणप्सेत सङ्गान्कुर्वीत एछतः । 
बृत्त एष हृदि प्रौढो झत्युरेष मनोमयः ॥ ३९॥ 
गुणवान्‌ मनुष्य ऐसीही बुद्धिका अवलम्बन करके सुखम निवास करता हे; इसलिये समस्त 
कामभोगांसे विरक्त होते हुए उनका त्याग किया जाय । हृदयसे उत्पन्न होनेवाला यहकाम 
हृदयमें ही बढता है, पश्चात्‌ यही मृत्युरूप होता है ॥ ३९॥ 
यदा संहरते कामान्कूमोंऽझानीच सवेश; । 
तदात्मञ्योतिरात्मा च आत्मन्येव प्रसीदति ॥ ४०॥ 
कछुवेके निज अङ्गोंको सब ओरसे समेटनेकी तरह यह जीव जत्र सब तरहके कार्मोका संकोच 
करता है, तब आप ही आत्मज्योति तथा आत्माका साक्षात्कार स्वयंको होता है ॥ ४०॥ 
किंचिदेव ममत्वेन यदा भवति कल्पितम्‌ । 
तदेव परितापार्थ सर्व संपद्यते तदा ॥ ४१॥ 
जो कुछ ममताके जरिये कल्पित होता है, वेही सब उसके दुःखके कारण हुआ करते हैं ॥४१॥ 
न विभेति यदा चायं यदा चास्मान्न बिभ्यति । 
यदा नेच्छति न द्वेषि ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ ४२॥ 
जत्रतक जो वस्तु हमारी कहके मानी जाती हैं, उस समय तक वे सब दुःखके कारण हुआ 
करती हैं । यह जत्र किसीसे डरता नहीं और इससे कोई भय नहीं करते, यहद जब इच्छा 
और ट्वेषसे रहित होता है, त अस्वरूप लाभ करता दै ॥ ४२॥ - 
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उसे सत्याडते त्यक्त्वा शोकानन्दौ भयाभये । 

प्रियाप्रिये परित्यज्य प्रशान्तात्मा भविष्यसि ॥ ४३॥ 
सत्य आर असलय, शोक आर हप, भय और अभय, प्रिय आर आप्रिय- सब इन्द्रांका परित्याग 

नेसे ही चित्त शान्त होगा ॥ ४३ ॥ 

यदा न कुरूते धीरः सवभूतेषु पापकम्‌ । 

कर्मणा मनसा वाचा ब्रह्म संप्यते तदा ॥ ४४॥ 
जत्र कर्म, मन और बचनसे धीर पुरुष सब प्राणियोंके विषयमें कुछ असत्‌ अभिप्राय वा पाप 
नहीं करता, तभी ब्रह्स्वरूपकी प्राप्ति कर लेता है ॥ ४४॥ 

या छुस्त्यजा दुमेतिसिर्या न जीर्यति जीयेत: । 

योऽसौ प्राणान्तिको रोगस्तां तृष्णां त्यजतः सुखम्‌ ॥ ४॥ 
नीचञ्जुद्धि मञुष्य जिसे किसी तरह परित्याग नहीं कर सकते, मनुष्यके जीर्ण होनेपर भी जो 
स्वयं जीण नहीं होती, जो प्राणान्तक रोगरूपसे वर्णित हुई है, उस तृष्णाको जो मनुष्य 
परित्याग कर सकता है, वही सुखी होता दै ॥ ४५॥ 

अत्र पिङ्गलया गीता गाथाः अयन्ति पार्थिव । 

यथा सा कूच्छ्र्कालेऽपि लेभे धर्म सनातनम्‌ ॥ ४६॥ 
दे राजन्‌ ! इस विषयमै पिङ्गलाकी कही हुई सब गाथाएं सुनी जाती हैं; दुःखक्के समयमें 
उसन जिसके अनुसार आचरण करक सनातन धमका लाभ [केया था ॥ ४६॥ 

संकेते पिङ्गला वेश्या कान्तेनासीद्विनाक्ता । 

अथ कृच्छूगता शान्तां बुद्धिमास्थापयत्तदा ॥ ४७॥ 
पिङ्गला वेश्या संकेत स्थानपर बहुत देरतक अपने प्रियतमकी राह देखती रही, परंतु वह 


उसके पास नहीं आया; इस कारण बह दुःखी हो गयी, ओर शान्त मन करके विचार करने 
लगी ॥ ४७॥ 


पिङ्गलोवाच 
उन्मत्ताइमनुन्मत्त कान्तमन्ववसं चिरम्‌ । 
अन्तिके रमणं सन्तं नैनमध्यगमं पुरा ॥ ४८॥ 
पिङ्गला बोली- मैंने मेरे निर्विकार वृत्तिके प्रियतम कान्तके साथ बहुत समय तक वास किया; 
परंतु मैंने उन्हें मेरी उन्मत्तताके कारण पहले पहचान ही नहीं लिया ॥ ४८॥ 
एकस्थूणं नवद्वारमपिधास्याम्यगारकम्‌ । 
का हि कान्तमिहायान्तमयं कान्तेति मंस्यते । ४९॥ - 
एक खंभेवाले और नौ द्रवाजेवाले इम शरीररूपी घरको में दूसरोंके लिये बंद करूंगी; यहा 
आनेवाले उस प्रियूतमुको जानकर, कोन,खी गरीरघारी दूसरेको अपना मानेगी ?॥ ४९॥ 
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अकामाः कामरूपेण धूर्ता नरकरूपिणः । 
न पुनवञ्चायष्यान्त प्रातबद्धास्म. जागामे ॥ ५० ॥ 
मने इस समय कामनाओंको त्याग दिया है; नरकरूपी धूत्ते लोग कामुक रूपसे फिर मुझे नहीं 
ठग सकेंगे, अब मुझे ज्ञान उत्पन्न हुआ, में सदा सजग हूं ॥ ५० ॥ 
अनर्थोऽपि भवदर्थो देवात्पूवकतेन वा । 
संब॒द्धाहं निराकारा नाहमद्याजितेन्द्रिया ॥ ५१॥ 
पहिलेके किये हुए सुकृतोंसे वा देववशसे अनिष्ट भी इष्ट रूपसे परिणत होता है; इस समय 
कि की भी मुझे इन्द्रिय-विजय और बोधका उदय हुआ; वासना भी दूर होगई 
। ५ 
सुखं निरादाः स्वपिति नैराइ्यं परमं सुखम्‌ । 
आशामनाशां क्रत्वा हि सुख स्वपिति पिङ्गला ॥ ९२॥ 
जिसे किसी प्रकारकी आशा नहीं है, वही सुखसे सोता है; नेराइयही परम सुख है; पिङ्गा 
इस समय आशाको निराश करके अनायास ही सोती है ॥ ५२ ॥ 
भीष्म उवाच -- 
एतश्चान्येश्च विप्रस्य हतुमड्वि; प्रभाषितेः । 
पयेवस्थापेता राजा सेनजिन्सुसुदे सुखम्‌ ॥ ५३॥ 
हति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि अष्टषष्टयघधिकशततमोऽध्यायः॥ १६८ ॥ ६१२५ ॥ 


[a 








भीष्म बोले- ब्राह्मणके इन सब तथा दूसरे युक्तियुक्त वचनोंसे राजा सेनजित्‌ स्थिर हो गये; 
वे शोक छोडकर सुखी होके हर्षित हुए ॥ ५३ ॥ 
महाभारतके शान्तिपर्व एक सो अडसठवां अध्याय समाप्त ॥ १६८ ॥ ६१२५ ॥ १ 
: १६५ : हि 
उवाच ¬ ॥ 
अतिक्रामति कालेऽस्मिन्सवभूतक्षयाचहे । “स 
कि श्रेयः प्रतिपद्येत तन्मे त्रहि पितामह ॥ १॥ 


युधिष्ठिर बोले- दे पितामह ! इन सत्र प्राणियोंके क्षय करनेवाले समयके बीतते रहनेपर, किस 
प्रकार कल्याणका आसरा करना उचित है ? आप उसे वर्णन करिये ॥ १॥ के 


भीष्म उवाच-- 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 


पिलुः पुत्रेण संवादं तान्निबोध युघि।डिर ॥२॥ . 
| आष्म बोले-दे युधिष्टिर ! इस विषयमे पुराने लोग पिता और पुत्रके संवाद युक्त जिस 
. प्राचीन इतिहासको कहा करते हैं, उसे सुनो ॥ २॥ 
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द्विजातेः कस्याचित्पार्थ स्वाध्यायनिरतस्प चै । 
यभूच पुत्रो मेधावी मेधावी नाम नामतः . ॥३॥ 
हे पृथापुत्र ! वेदाध्ययनमें रत किसी ब्राह्मणके मेधावी नामका एक बुद्विमान्‌ पुत्र था ॥३॥ 
सोऽञ्रवीत्पितरं पुत्रः स्वाध्यायकरणे रतम्‌ । 
मोक्षधर्मार्थकुरालो लोकतत्त्वविचक्षण; ॥ ४॥ 
मोक्ष और धम अथकी व्याख्यामँ निपुण तथा लोकतत्वको जाननेवाला बह पुत्र वेदाबिदित 
कार्यामें रत पितासे प्रश्न करनेमें प्रवृत्त हुआ ॥ ४॥ 
धीरः कि खित्तात कुर्यात्प्रजानन्क्षिप्र ह्यायुअ्रइयते मानवानाम्‌ । 
पितस्तदाचक्ष्व यथार्थयोगं ममालुएूऽर्या येन धर्म चरेयम्‌ ॥ ५॥ 
हें तात | मनुष्योंकी परमायु शीघ्र नष्ट हुआ करती है, इसलिये धीर पुरुष किस विषयको 
मालूम करके कार्य करें । आप फलसम्त्रन्धको अतिक्रम न करके विस्तारपूर्वक मेरे समीप उसे 
वणेन करिये; जिसे सुनके में धर्माचरण करनेमें समर्थ हंगा ॥ ५॥ 
पितोवाच — 
वेदानधीत्य ब्रह्मचयण पुत्र पु्ानिच्छेत्पावनाथ पितृणाम्‌ । 
अग्नीनाधाय विधिवच्चेष्टयज्ञो चनं प्रविश्याथ सुनिबुभूषेत्‌ ॥६॥ 
पिताने कहा- हे पुत्र ! पहले ब्रह्मचथे त्रतका अवलम्बन करके सत्र वेदॉका अध्ययन करे 
फिर गृहस्थाश्रमे पितरोकी सद्गतिके लिये पुत्रकामना करे । अनन्तर विधिके अनुसार अग्नि- 
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योंको स्थापित करके यज्ञकाय पूर्ण करे; अनन्तर वानप्रस्थ आश्रममें प्रवेश करके संन्यासी खि 
होनेकी आभेलाषा करे ॥ ६॥ “खु 
पुत्र उवाच - बक 
एवमभ्याहते लोके समन्तात्परिवारिते । 
अमोघासु पतन्तीषु कि घीर इव भाषसे ॥७॥ 


पुत्र बोले- दे पिता ! लोकके इस प्रकार सत्र भांतिसे मृत्युमे ताडित होने तथा जरासे जि घिरे 5 पे. 
रहने और निरन्तर सफलतापूर्वक दिन-रात बीत रहनेपर भी आप निर्विकार चित्तसे घी रक्षी ._ 
तरद क्या कह रहे हैं ? ॥ ७॥ ग 


पितोवाच 
कथमभ्याहतो लोकः केन वा परिवारितः । . 


| ० 8 
अमोघाः काः पतन्तीह किं ल भीषयसीव मामु . ॥ ८॥। 
पिताने कहा- हे पुत्र ! यह रोक किस प्रकार ताडित तथा किससे जा घिरा रहा है ओर 
< So ८ अटल * 
हर १? ( || ° $ 4 
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९२८ ` महाभारत [ मोक्षधर्मपर्च 
क  ाभाता मोली 
पुत्र डचाच-- 4१२ 
रत्युनाभ्याहतो लोको जरया परिवारित: । 
लन्त्येते 
अहोरात्राः प ननु कस्मान्न बुध्यसे ॥ ९॥ 
पुत्र बोला- यह जगत्‌ मृत्युमे ताडित और चारोंओरसे जरासे घिरा हुआ है, और परमायु- 


hm 


म | ण अमोघा रात्रि प्रतिदिन आती जाती है । आप इस बातको क्यों नहीं समझते 
हद्‌ 
यदाहमेतज्जानामि न स्ृत्युस्तिष्ठतीति ह । 
सोऽहं कथं प्रतीक्षिष्ये जालेनापिहितश्चरन्‌ ॥ १०॥ 
जब में यह जानता हुं, कि मृत्यु क्षणभरके लिये भी नहीं रुक सकती और मैं उसके जालमें 
बंधा हुआ विचर रहा हूं, तब में थोडी देर भी केसे प्रतीक्षा कर सकता हूं ?॥ १०॥ 
रात्र्यां रात्र्याँ व्यतीतायामायुरल्पतरं यदा । 
गाधोदके मत्स्य इव सुखं विन्देत कस्तदा । 
तदेव वन्ध्यं दिवसमिति विद्याद्विचक्षणः ॥ ११॥ 
जत्र कि प्रतिरात्रिके बीतनेपर सबेरा होते ही आयु बहुत्त क्षीण होती जाती है । तब थोडे 
जलमें रहनेवाली मछलिकी तरह सृत्युके आक्रमणके समयमें कौन पुरुष सुख पानेमें समर्थ | 
होगा ? बुद्धिमान्‌ पुरुषको उचित है, कि वह उस दिनको निष्फल ही समझे ॥ ११॥ है 
अनवाप्तषु कामेषु मृत्युरभ्येति मानवम्‌ । [ १ 
शष्पाणीव विचिन्वन्तमन्यत्रगतमानसम्‌ । a 
छृकीवोरणमासाद्य स्ृत्युरादाय गच्छति ॥ १२॥ § 
मनुष्यकी कामना ओके पूर्ण न होते ही मृत्यु उसपर आक्रमण करती है; जब मनुष्यका मन | 
काम्य कर्मोके भोगनेके निमित्त तत्पर रहता है, तत्र जैसे घास चरते हुए वाघिन भेडके बच्चेको | 
ग्रहण करके अनायास ही चली जाती है, वैसे ही मृत्यु उसे ग्रहण करके प्रस्थान करती है ॥१२॥ ' 
अद्यैव कुरु यच्छ्रेयो मा त्वा कालोऽत्यगादथम्‌ । जु 
अकृतेष्वेव कार्येष सत्युबै संप्रकर्षति ॥ १३॥ 
जो कुछ कल्याणसाधक कर्म है, उसे आजही समाप्त कर डालिये | आपका यह समय तुम्ह | 
अतिक्रम न करे; क्योंकि कत्तव्य कार्योके पूरा न होते ही मृत्यु आपको लेकर चली जायगी ॥१३॥ 
श्वःकार्यमद्य कुर्वीत पूर्वाह्रे चापराहिकम्‌ । तिर आई 
न हि प्रतीक्षते म्वृत्युः कृत वास्य न वा कृतम्‌ । 
को हि जानाति कस्याद्य सत्युसेना निवेक्ष्यते ॥ १३॥ ज 
जो काम कल करना होगा, उसे आज ही पूरा करना योग्य है; सायंकालके कत्तव्य ह 
प्रातःकालमेंही करना चादिये; मनुष्यका कर्तव्य कर्म पूरा हुआ है, वा नहीं; पु 
`, मृत्यु कमी उसे आक्रमण करनेमें उपेक्षा नहीं करती। आज किसके ठिये खत्वुकाई उप 
छि टु दोगा | तेगा, इसे कौन जनै संकेता हः 18७ 2 । Peds Nidhi Varanasi. Digitized by €(2408007 ड 
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युवैव धर्मशीलः स्यादनिमित्तं हि जीवितम्‌ । 
कते घर्मे भवेत्कीतिरिह प्रेय च वे सुखम्‌ ॥ १५॥ 
मनुष्य युवा अवस्थामें ही धमेका यथावत्‌ आचरण करे, क्योंकि जीवन अत्यन्त अकारण | 
है; घमेकाय करनेसे इस लोकमें कीर्ते ओर परलोकमें अनन्त सुख मिलता है ॥ १५॥ | 
मोहेन हि समाविष्टः पुत्रदारार्थशुद्यतः । 
कुत्वा कायेसकार्य वा पुष्टिमेषां प्रयच्छति ॥ १६॥ 
मनुष्य मोहमें फंसके पुत्र, ख्री आदिके लिये कत्तव्य वा अक्रचेव्य कार्योको करके उनका 
पालन पोषण करता है ॥ १६॥ 
त॑ पुत्रपशुसमत्तं व्यासक्तमनसं नरम्‌ | 
सुप्तं व्याघं महौघो वा स्टृत्युरादाय गच्छति ॥ १७॥ 
जेसे सोये हुए शेरको बाढ बहाकर ले जाती है, वैसे ही पुत्रवान्‌, पशु ओसि युक्त और संसारमें 
कसे हुए मनुष्यको मृत्यु ग्रहण करती हुई प्रान करती है ॥ १७॥ 
संचिन्वानकमेवेकं कामानामवितप्तकम्‌ । 
व्याघ्रः पशुमिवादाय मृत्युरादाय गच्छति ॥ १८॥ 
जो पुरुष कामभोगसे तृप्त नहीं हुआ ओर पुत्र, कलत्र आदि परिवारोको अधिक कहांतक कहें, 
आत्माको भी वञ्चित करके धनसञ्चय किया करता है, उसे मृत्यु इस तरह आक्रमण करती 
है, जैसे शाईल हरिणको पकडता है ॥ १८॥ 
इद कुलमिद कायमिदमन्यत्करताक्तम्‌ । 
एवमीहासखासक्त कुनान्तः कुरुते वदो ॥ १९॥ ; 
यह कायं किया हे, इसे करना होगा ओर दूसरे काय पूरे नहीं हुए, इस प्रकारके वासना 
सुखमें आसक्त पुरुषको मत्यु ग्रास किया करती दै ॥ १९॥ 
कृतानाँ फलमप्रासं कमणां फलसङ्गिनम्‌ । 
क्षेत्रापणणहासक्त मृत्युरादाय गच्छति ॥ २०॥ 
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मनुष्य क्षेत्र, दूकान और भवनमें आसक्त होके अपने किये हुए उन संब कर्माका 
सृत्युजरा च व्यायिश्च दुःखं चानेककारणम्‌ | 
अनुषक्तं यदा देहे किं स्वस्थ इव तिछसि... ॥२१॥ _ 
तरह निवास २१॥ ` 
हैं हा कित प्रकार आरो गक वड 9) निवास हे पक i Varanasi. L | दे G 


पाता है, उसके पहले ही उसे मृत्युके वशमें होना पडता है ॥ २०॥ | Se 
मरण, जरा, व्याधि और अनेक कारणोंसे उत्पन्न हुए दुःख जब शरीरमें उपखित होते रहते 
१७ (म. भा. शा 
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[ मोक्षचर्मपरच 
जातमेवान्तकोऽन्ताय जरा चान्येति देहिनम्‌ । 

अनुषक्ता हयेनैते भावाः स्थावरजङ्गमाः ॥ २२॥ 
देइधारी जीवके जन्मतेही जरा और मत्यु उसके ना 


लिये उसका अनुगमन करते हैं; 
स्थावर जङ्गम आदि उत्पन्न होनेवाली वस्तुमात्र इन दोनोंसे आक्रान्त हो रही है ॥ २२॥ 
सत्थोर्वा शहभेवेतद्या ग्रासे बसतो रतिः । 
देवानामेष वै गोछो यदरण्यमिति श्रुति; ॥ २३ ॥ 
रांवर्म वास करके ख्री-पुत्र आदिमे लोगोंको जो अनुराग हुआ करता है, 


र मुत्यु 
हस्वरूप है और जो वनमें निवास करता है, वहीं इन्द्रियांको संयममें रखने 
गोशालाके तुल्य हे, ऐसी जनश्रुति है ॥ २३ ॥ 


निबन्धनी रज्जुरेषा था ग्रामे यसतो रतिः । 


छित्त्वैनां सुकृतो यान्ति नैनां छिन्दन्ति दृष्क्रतः ॥ २४ ॥ 
ग्राममें निवास करनेवालॉको जो सम्बन्धियोंके लिये अनुराग उत्पन्न होता है, बह बन्धन 
रस्सीरूपी है; सुक्रतवान्‌ लोग ही उसे काटके गमन करते हैं, पापी पुरुष उसे नहीं काट 
सकते ॥ २४॥ 
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न हिंसयति यः प्राणान्मनोवाक्कायद्देलुमिः 
जीवितार्थापनयनैः कमेभिने स बध्यते 





॥ २५ ॥ 
मन, वचन ओर शरीरसे जो कभी प्राणियोंकी हिंसा नहीं करता, वह जीने तथा अर्थमें बाधा 
करनेवाले कर्मासे बाधित नहीं होता ॥ २५॥ 


न सृत्युसेनामायान्तीं जातु कश्चित्प्रबाधते । 
ऋते सत्यमसंत्याज्यं सत्ये द्यसूतमाश्चितस्‌ ॥ २६॥ 
जरा व्याधिरूपी मृत्युकी सेना जत्र आगमन करती है, तब कोई मनुष्य सत्यके विना कभी 
उसका सामना नहीं कर सकता ।: असत्यका परित्याग करना चाहिये; सत्यमे ही अम॒तर्ब 
सदा स्थित रहता है ॥ २६॥ 
तस्मात्सत्यत्रताचारः सत्ययोगपरायणः 
सत्याराम! समो दान्तः सत्येनैवान्तकं ज येत्‌ ॥ २७॥ 
इसलिये मनुष्य यम-नियमरूपी सत्यत्रतका आचरण करते हुए, चिदाभासरूपी जीवके एक 
साधन सत्ययोगमें रत, सत्यमे श्रद्रावान्‌, सम ओर जितेन्द्रिय होकर सत्यके जरिएदी 
मृत्युको जीत सकता है ॥ २७॥ 
अस्तं चैव मृत्युश्च द्वयं देहे प्रतिष्ठितम्‌ । 
मृत्युमापद्यते मोहात्सत्येनापद्यतेऽसतम्‌ 
0.2 


॥ २८ ॥ 
अमृत और मृत्यु ये दोनों शरीरमें स्थित डे; उसमेंसे मनुष्य मोहके कारण मृत्युके वशे होता 
है और सत्यसे अमृतत्वलाभ करता है ॥ २८ ॥ 
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सोऽहं च्यरहिस्तः सत्यार्थी कामक्रोधबहिष्क्रतः । 

समदुःखखझुखः क्षेमी मृत्युं हास्याम्यसत्येवत्‌ ॥ २९॥ 
इसलिये में अहिंसामें रत ओर काम धसे रहित होके, सुख-दुःखको समान जानके, सत्यकी 
खोज करूंगा और कल्याणकारी होकर देवताओंकी तरह मत्युक्रे भयको त्यागूंगा ॥ २९॥ 

शान्तियज्ञरतो दान्तो अह्मयज्ञे स्थितो झुनिः । 

वाह्नःकमे पञ्ञ्च भविव्यास्युद्गायने ॥ ३०॥ 
उत्तरायण कालमें निद्वृति मार्ग अम्पासी होकर शान्तियज्चमे रत, दान्त, उपनिषदोंके अर्थ बिचार- 
रूप ब्रह्मयज्ञे अनुष्ठानमें अनुरक्त, मननशील, प्रगवजपरूपी वाग्यज्ञ, परत्रह्मका मननरूपी 
मानस यज्ञ और खान, पवित्रता तथा गुरुसेवा आदि कर्मेयज्ञोंका अनुष्ठान करूंगा ॥ ३०॥ 

पशुयज्ञै! कर्थं हिंखर्खाद्शो यष्टमहेति । 

अन्तवद्धिरुत प्राज्ञः क्षत्रयज्ञैः पिशाचवत्‌ ॥ ३१॥ 
मरे समान बुद्धिमान्‌ पुरुष पिशाचके निष्फल क्षृत्रयज्ञकी तरह हिंसासाध्य पशुबधके जरिये 
किस प्रकार यज्ञ करनेम समर्थ होगा ॥ ३१॥ 

यस्थ वाब्यनसी स्यातां खम्यक्प्रणिहिते सदा । 

तपस्त्यागश्च योगश्च स चै सचेमवाप्नुयात्‌. ॥ ३२॥ 
जिसके वचन और मन, तपस्या, त्याग और योग- ये पांचों सदा परब्रह्ममें परिणत होते हैं, 
वह सब कुछ प्राप्त करता है ॥ ३२॥ 

नास्ति विद्यासमं चक्षुर्नास्ति विद्यासमं बलम्‌ । 

नास्ति रागसमै दुःख नास्ति त्यागसम सुखम्‌ ॥३३॥ 
विद्याके समान नेत्र, विद्याके समान बल, रागके समान दुःख और त्यागक्रे समान दूसरा 
कोई सुख नहीं है ॥ २३॥ 

आत्मन्येवात्मना जात आत्मनिष्ठोऽप्रजोऽपि वा । 

आत्मन्येव भविष्यामि न मां तारयति प्रजा ॥३४॥ | - 
मैं अपुत्र होकर भी आत्मासे आत्माके जरिये आत्मजरूपसे उत्पन्न हुआ हूं; आत्मामें ही स्थिती 
हूं; और भविष्यमें भी आत्मनिष्ठ होऊंगा; पुत्र मेरा उद्धार नहीं करेगा ॥ २४॥ 

नैताइदां ब्राह्मणस्यास्ति वित्तं ययैकता समता सत्यता च । 531 
शीले स्थितिदेण्डनिधानमाजवं ततस्ततश्चोपरमः क्रियाभ्यः ॥ ३५॥ र ह 

एकाकिता, समता, सत्यता, सच्चारित्रता, मर्यादा, दण्डका त्याग, सरलता और सब का या 


™ 


आसक्तिहीनता, इत्‌. हम्‌ अमके पपप और इमी न नही है॥ क ९ UE 
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किं ते धनेर्बान्धवैर्वापि किं ते किं ते दारेत्राह्मण यो मरिष्यसि । 
आत्मानमान्वच्छ शुहां प्रविष्ट पितासहस्ते क गतः पिता च ॥ ३६॥ 
दे ्रह्मन्‌ ! आपको जत्र अवइ्यद्दी कालके ग्रासमें पडना दोगा, तब फिर आपको धन, बन्धु 
आर पुत्र-ऋलत्रोंसे क्या प्रयोजन है ? अन्तःकरणसे निष्ठावान्‌ होके आत्माको प्राप्त करनेकी 
इच्छा कारय; आपके पिता ओर पितामह आदि कहां गये हैं; उसे विचारिये ॥ ३६ ॥ 
भीष्म उचाच -- 
पुन्रस्यतद्वच; श्रुत्वा तथाकाषीत्पिता नुप । 
तथा त्वमपि वतस्व सत्यधमपरायण; ॥ ३७ ॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वीणि एकोनसप्तत्यधिकशततमो $ध्याय;ः ॥ १६९ ॥ ६१६२ ॥ 
भीष्म बोले- हे धर्मराज ! पिताने पुत्रका यह बचन सुनके उसके अनुसार सत्यधर्भका आचरण 
किया था, तुम भी सत्यधर्मे तत्पर होके ऐसाही अनुष्ठान करो ॥ ३७॥ 
मद्दाभारतके शान्तिपवेम एक सो उन&त्तरवां अध्याय समाप्त ॥ १६९ ॥ ६१६२ ॥ 





१ १७0 ॥ 
युधिष्ठिर उवाच--- 
धनिनो वाधना ये च वतयन्ति स्वतन्त्रिणः । 
सुस्वढु :खागमस्तषा कः कथ वा [पतामह ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- है पितामह ! धनवान्‌ अथवा निदधन मनुष्य जो कि पृथक्‌ पृथक्‌ धर्मशास्रको 








अवलम्बन करके निवास करते हैं, उन लोगोंका सुख वा दुःख लाभ केसा है । और किस 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
कहे हुए इस पुराने इतिहासको कहते हैँ ॥ २॥ 
कुभार्या, फटे-पुराने वस्न और भूखसे क्लेशित होकर संन्यासधर्म अवलम्बन करनेवाले शम्याक हि 
वेविधान्युपवतन्त ढुःखानि च सुखानि च ॥ ४॥ 


तरह हुआ करता है ? ॥१॥ 
भीष्म उचाच-- 
दाम्याकन विमुक्तेन गीतं शान्तिगतेन ह ॥ २॥ 
भीष्म बोले- प्राचीन पण्डित लोग इस विषयमै शान्तिसुखमे युक्त मुक्तिपथ अवलम्त्री शम्याकके 
अब्रवीन्मां पुरा कथ्चिड्गाह्मणस्त्यागमास्थितः । ड 
क्किक्यसानः कुदारेण कुचेलेन वुसुक्षया ॥ ३॥ 
नामक किसी त्राह्मणने पहिले मुझसे यह कथा कही थी ॥ ३॥ 
उत्पन्नमिह लाके वै जन्मप्रश्रति मानवम्‌ । 
मनुष्यके इस लोकमें उत्पन्न होते ही अनेक तरहके सुख ओर दुःख उसे. अवलम्बन करते 
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तयोरेकतरे मार्गे यद्येनमभिसंनयेत्‌ । 

न सुखं पाप्य संहष्येन्न दुःखं पाप्य संज्वरेत्‌ ॥ ५॥ 
परन्तु उसे सुख वा ओर दुःखमेंसे किसी एकके मागपर विधाता ले जाय, तो वह मनुष्य 
सुखलाभसे हर्षित ओर दुःखसे असन्तुष्ट नहीं होता ॥ ५॥ 


न चै चरासे यच्छ्रेय आत्मानो वा यदीहसे । 

अकामात्मापि हि सदा धुरझुद्यम्य चेव हि ॥ ६॥ 
तुम कामनाहीन होकर भी सदा राज्यका भार धारण करते हुए अपने कल्याणका आचरण 
नहीं करते हो; ओर तुम चित्तसंयम करनेमें प्रयत्नवान्‌ नहीं हो ॥ ६॥ 


अकिंचनः परिपतन्छुखामास्रादायिष्यासे । 

अकिंचनः सुखं रोते समुत्तिष्ठति चेव हि ॥७॥ 
जिसके धन, स्री आदि कुछ भी नहीं है, उसे अकिञ्चन कहते हैं; तुम वही अकिश्वन होके 
ग्रह आदि सत्र कुछ त्यागके श्रमण करते हुए सुखका अनुभव करोगे । दरिद्र पुरुषही सुखसे 
सोता और जागता है; ॥ ७॥ 


आकिंचन्यं सुखं लोके पथ्यं शिवमनामयम्‌ । 

अनसित्रमथो छ्येतद्ढुलेभ॑ सुलभं सताम्‌ । ॥८॥ 
दरिद्रताही लोकमें सुख है; वही हितकारक कल्याणकारी और अनामय सुखस्वरूप है । यह 
शत्रुरहित मागे कामियोंको दुछेभ और साधु पुरुषोंकों अनायासद्दी प्राप्त होता है ॥ ८॥ 

अकिंचनस्य झुद्धस्थ उपपन्नस्य सवश; । 

अवेक्षमाणस्त्रीठँलोकान्न तुल्य छुपलक्ष ये ॥ ९॥ 
में तीनों लोकॉको देखकर इस समय सब ओरसे वेराग्ययुक्त, शुद्ध स्वभाववाले तथा अकिञ्चन 
पुरुषके समान दूसरा कोई नहीं देखता हूं ॥ ९॥ 

आकिँचन्यं च राज्यं च तुलया समतोलयम्‌ । 

अत्यरिच्यत दारिऱ्द्य राज्यादपि गुणाविकम्‌ ॥ १०॥ 

मैंने अकिश्चनता ओर राज्य दोनोंको तुलादण्डपर तोला था, परन्तु राज्यसे 
गुणशालिनी अर्किचनता ददी अधिक हुई थी ॥ १०॥ 


आकिँचन्ये च राज्ये च विशेषः सुमहानयम्‌ । 
नित्योह्भिग्रो हि धनवान्म्त्योरास्यगतो यथा 
अकिंचनता ओर राज्य इन दोनोंके hn बीच मदान्‌ विशेषता यद्वी दै, कि समृद्धियुक्त र 
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नेवास्यास्िन चादित्यो न सृत्युर्न च दस्यवः । 

प्रभवन्ति धनज्यानिनि्ुक्तस्य निराशिषः ॥ १२॥ 
ओर जो मनुष्य धनरत्नोंको परित्याग करनेसे उसकी आसक्तिसे विमुक्त तथा आशारहित 
हुआ है; अभि, आदित्य आदि उपद्रव, मृत्यु तथा डाकूलोग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ 


सकते ॥ १२॥। 
तं च सदा कामचरमञुपस्तीणशायिनम्‌ । 
बाहूपधान झास्यन्तं प्रदांसन्ति दिवौकसः ॥ १३॥ 
सुरपुरवासी देवता लोग उस देवेच्छाके कामचारी, शय्यारद्वित, बाइपर शिर रखके पृथ्वीमें 
शयन करनेवाले तथा शान्तिमार्गको अवलम्बन करनेवालेकी सदा प्रशंसा किया करते हैं ।।१३॥ | 
घनवान्क्रोधलो भाभ्यामाबिष्टो नष्टचेतनः । 
तियेगीक्षः झुष्क्रछुखः पापको ञ्रुकुटीुखः ॥ १४॥ 


धनवान्‌ क्रोध ओर लोभसे युक्त होकर विचार शक्तिसे रहित होता है; वह बक्र-दृष्टि, रूखा 
मुख, कुटिल भो ओर पापकर्ममें रत रहता है ॥ १४ ॥ 
निदशांश्वाधरोष्ट च कुद्धो दारुणभाषिता । 
कस्तमिच्छेत्परिद्र॒ष्टं दातुमिच्छति चेन्महीम्‌ ॥ १५॥ 
ओर क्रोधयुक्त होकर ओठ चत्राता हुआ निष्ठुर वचन बोलता है; बह यदि पृथ्वीका राज्य 
भी दान करनेकी इच्छा करे, तोभी कोन पुरुष उसे देखनेकी इच्छा करेगा ! ॥ १५॥ ) 
रिया द्यभीक्ष्ण संवासो मोहयत्यविचक्षणम्‌ । € 
सा तस्य चित्त हरति रारदाञ्रमिबानिलः ॥ १६॥ 
लक्ष्मीके साथ सदा सहवास होना मूको मोहित करता है । जेसे वायु शरद्‌ कालके 
बादलोंकों उड़ा देती है, वैसे ही सम्पत्ति धनवान्‌ पुरुषोंके चित्तको दरण किया करती है ॥१६॥ 
अथैनं रूपमानश्च धनमानश्च विन्दति । 
अमिजातोऽस्मि सिद्धोऽस्मि नास्मि केवलमानुषः । 
इत्योमिः कारणैस्तस्य त्रिभिश्चित्तं प्रसिच्यते ॥ १७॥ 
और रूप तथा धनका अभिमान उसे अवलम्बन करता दै, और “ में सहंशमें उत्पन्न हुआ, 
सिद्ध तथा में सामान्य मनुष्य नहीं हुं” ऐसा बह मानने लगता है ॥ १७॥ 
i स प्रसिक्तमना भोगान्विरूज्य पितृसंचितान्‌ । 
a पर्क्षिणः परस्वानामादानं साधु मन्यते ॥ १८॥ 
 ©@न तीनों कारणोंसे उसका चित्त प्रम होता है, उसके मनपर इनका प्रभाव पड़ता है, वह 
ओ। भोगोंमें आसक्त होके पिताकी इकट्टी की हुई सब सम्पत्ति व्यय करके, निद्धन दोनेपर/ 
घन हरमेमें न ; ; "पापः नहीं संमता! ?१८ [ani Varanasi. Digitized by eGangorr 
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तसतिक्रान्तमर्यादमाददान ततस्तत; । 

प्रतिषेधन्ति राजानो छ॒ब्धा स्रुगसिवेघुथि; ॥ १९॥ 
जेसे व्याघ बाणोंसे हरिणोंको विद्ध करके उनकी गति रोकते हैं, वेसेही राजालोग उस 
मर्यादारहित इधर-उधरसे परधन हरनेवाले मनुष्यके विषयमें दण्डविधान किया करते 


॥ १९॥ 
एवसेतानि दुःखानि तानि तानीह मानवम्‌ । 


विविधान्युपवतन्ते गात्रसंस्पशंजानि च ॥ २० ॥ 
इसी प्रकार इसी भांतिक़े मनको संतप्त करनेवाले और शरीरमें स्पशेसे होनेवाले अनेक दुःख 
इस लोकमें मनुष्यको प्राप्त होते हैं; ॥ २० ॥ 

तेषां परमदुःखानां बुद्ध्या भैषज्यमाचरेत्‌ । 

लोकधनं समाज्ञाय भ्रवाणामध्रवैः सह ॥ २१॥ 
इस विनश्वर देह आदिके सहित अपस ओर धन रत्नरूपी लोकधर्मोकी अवज्ञा करके बुद्धिः 
बरसे उन अवश्य होनेवाले क्लेशोंकी बिचारपूवक चिकित्सा करे ॥ २१ ॥ 

नात्यक्त्वा खुखमाप्नोति नात्यक्त्वा विन्दते परम्‌ । 

नात्यक्त्वा चाभयः होते त्यक्त्वा सर्व सुखी भव ॥२२॥ 
विना त्यागक्रे सुख नहीं मिलता; त्यागकें विना परम श्रेष्ठ परमात्मा प्राप्त नहीं होता; बिना 
त्यागक्रे निभय होके शयन नहीं किया जाता; इसलिये तुम सत्र विषयाँको परित्याग करके 
सुखी हो जाओ ॥ २२ ॥ 7 

इत्यतद्वास्तिनपुरे घ्राह्मणेनोपचणितम्‌ । 

शम्याकेन पुरा मह्यं तस्मात्त्यागः परो मत; ॥ २३॥ ० 3 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि सप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १७० | ६१८५॥ = 
पहिले हस्तिनापुरमें शमक नामक घ्राह्मणने मेरे समीप इसी तरह त्यागकी महिमाके विषयको | 
वर्णित किया था; इसलिये त्यागही सबसे उत्तम है; यह सर्वसम्मत है ॥ २३ ॥ आ 

मद्दाभारतके शान्तिपवेम एक सो सत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ १७० ॥ ६१८५॥ 
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ईहमानः समारम्भान्यदि नासादयेद्धनम्‌ । न 
ु १2335 | ह © 010 २.०: 

धनतृष्णामिसूतश्च कि कुवन्छुखमाप्नुयात्‌ ॥१॥ ` 
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भीष्म उवाच (- ; 

सवसाम्यमनायासः सत्यवाक्यं च भारत । 

निर्वेदञ्चाविवित्सा च थस्य स्यात्स सुखी नरः ॥ २॥ 
भीष्म चोले- हे भारत ! जिसे लाभ-हानि, मान-अपमान, इन विषयोंमें समभाव, धन 
आदिके निमित्त व्यथ आयासका अभाव, सत्य वाक्य, वैराग्य और कर्ममें आसक्ति नहीं दै, 
वही मनुष्य सुखी कहके वर्णित होता है ॥ २॥ 

एतान्येच पदान्याहुः पञ्च श्रद्धाः प्रशान्तये । 

एष खगंञ्च धर्मश्च सुखं चानुत्तमं सताम्‌ ॥ ३॥ 
प्राचीन ज्ञानी लोग इन पांचों विषयोंको शान्तिका कारण कहा करते हैं; यही खगे, धर्म 
और अत्यन्त उत्तम सुखखरूपसे माना गया है ॥ ३॥ 

अताप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 


निर्वेदान्मङ्किना गीतं तन्निवोध युधिषिर ॥ ३॥ 
हे युधिष्ठिर ! इस विषयमें प्राचीन लोग इस पुराने इतिहासको वर्णन किया करते हैं। मंकि 
नामक किसी पुरुषने विरक्त होकर जो कहा था, उसे सुनो ॥ ४॥ 
| ईहमानो धनं मङ्कि भग्नेहञ्च पुनः पुनः । 
केनचिद्धनशंषेण कीतवान्दम्थगोयुगम्‌ ॥ ५ ॥ 


मंकि धनक्री इच्छासे अनेक तरहके प्रयत्न करते थे; परंतु वारंवार उसकी कोशिश निष्फल 
होती थी; तब जो कुछ घन बाकी रह गया था, उसके ही जरिये उसने जुआ काष्टे सहित 
दमनके योग्य दो बेल खरीदे ॥ ५॥ | 
सुसंबद्धौ तु तौ वम्यौ दमनायाभिनिःर्तो । 
आसीनसुष्ठट मध्येन सहसेवाभ्यघावताम्‌ ॥ ६॥ 
जुआके दोनों ओर जुते हुए वे दमनीय दोनों बेल हल चलानेकी शिक्षाके लिये बह लेजा 
ला था, तब दौड़के मार्गमें बैठे हुए एक ऊंटको बीचमें करके सहसा उसके ऊपर जा 
गिरे ॥ ६ ॥ 
तयोः संप्राप्तयोरुष्ट! स्क्न्धदेशा ममषेणः । 
उत्थायोत्क्षिप्य तौ दम्यौ प्रससार महाजवः ॥७॥ 
जत दोनों बैल सहसा ऊंटके कन्धेपर गिरे, तत्र मद्दावेगशाली ऊंट ऋधयुक्त होकर उठा 
आर उन दोनोंको ऊपर लटकाये जोरसे चलने लगा ॥ ७॥ 
+ हियमाणौ तु तौ दम्यौ तेनोष्ट्रेण प्रमाथिना । 
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न चैवाविहितं शक्यं दक्षेणापीहितुं घनम्‌ । 
युक्तेन श्रद्धया सम्यगीहां समनुतिष्ठता ` ॥९॥ 

देवके धन दान न करनेपर निपुण पुरुष भी यदि अत्यन्त श्रद्धा तथा पूर्ण रीतिसे चेष्टा करे 

तोभी उसे प्राप्त करनमें समथ नहीं होता ॥ ९ ॥ - 
कतस्य पूर्व चानथैयक्तस्याप्यनुतिष्ठत; । 
इस पर्यत संगत्या मम देवसुपन्‍्ठ यम ॥ १० ॥ 

ने पहिले अनेक उपायोंके जरिये सावधान चित्तसे धन उपाजेनका अनुष्ठान किया; परन्तु 

किर्सासे भी ऋृतकाय न हो सका; उन अनर्थोसे युक्त होनेपर भी मैंने धन प्राप्तिके लिये फिर 

प्रयत्न किया; परंतु देखो, उसमें भी इन बैलोंके कारण यह दैवबिडम्त्रना दीख पडी ॥१०॥ 
उद्यस्योद्यस्य मे दस्यौ विषमेणेव गच्छति । 
उत्क्षिप्य काकतालीयसुन्माथेनेव जम्बुकः ॥ ११॥ 

उत्पथमें दौडनेवाला यह ऊंट काकतालीय न्याय-दैव-से मेरे दोनों प्रिय बैलोंको गर्दैनपर 

उठाकर बार वार उछालते हुए बुरे मार्गसे जम्बुककी तरह गमन कर रहा दै ॥ ११॥ 
मणी वोष्ट्रस्य लम्बेते प्रियौ वत्सतरो मम । । प्र 
शुद्ध हि दैवमेवेदमतो नैवास्ति पौरुषम्‌ _॥ १२॥ 

मेरे प्यारे दोनों बैल ऊंटके गलेमें मानों दो मणियोंकी तरह लटक रहे हैं; इसलिये यह केवळ. 

देव-विहित ही है; इस विषयमें पराक्रम प्रकाश करनेका कुछ प्रयोजन नहीं दे ॥ १२॥ 
यदि वाप्युपपद्येत पोरुष नाम कहिचित्‌ । न 
अन्विष्यमाणं तदपि दैवमेवावतिष्ठते ॥ १३॥ - 

पुरुषके यत्न करनेपर किसी विषयमें यदि कोई कार्य सिद्ध दोवे, तो बिशेष अनुसन्धान करके 

देखनेसे वह भी दैवविहित कहके प्रतिपन्न होता है ॥ १३॥ Fah 
तस्मान्निर्वेद एवेह गन्तव्यः सुखमीप्सता । 5 
सुखं खपिति निर्विण्णो निराशञ्चासाघने Ih oa 

इसलिये इस संसारमें जो पुरुष सुखकी इच्छा कर, उसे घन आदिसे वैराग्य अवलम्बन करना 

ही अवश्य उचित है । धनप्रापिकी चेष्टासे निराश हुआ हुआ पुरुप होके सुखसे 

सोता है ॥ १४॥ 
अहो सम्यक्झुकेनोक्तं सवत 
प्रतिष्ठता महारण्यं जनकस्य निवेशनात्‌ ॥१५॥ 

सब तरदकी आसक्तिसे रहित शुकदेवने जब जनकके यहांसे महावनके बीच प्रस्थान किया 

क उस समय कई एक. उचस बचन कददाः" Nh: Vranas gpg 
So १८ (मःभाश्चा.ए.) 




















यः कामान्प्राप्नुयात्सर्वान्यञ्चनान्केवलांस्त्यजेत्‌ । 
ब्‌ प्रापणात्सवकामानां परित्यागो विशिष्घते ॥ १६॥ 
जो सब काम्य वस्तुओंको प्राप्त करता है और जो इन समस्त कामनाआँका केवल परित्याग 
करता है- इन दोनोंके बीच सब काम्य वस्तुओंकी प्राप्तिति उनका परित्याग ही उत्तम 
कल्प है ॥ १६॥ 

नान्तं सवेविवित्सानां गतपूर्वोऽस्ति कश्चन । 

स शारीरे जीविते चेव तृष्णा मन्दस्य वर्घते ॥ १७॥ 

कोई भी पुरुष पहले धनोपाजन प्रदृत्तिके पारगामी नहीं हुआ है; मूढ मनुष्यको ही शरीर 
और जीवनमें तृष्णाकी वृद्धि हुआ करती है॥ १७॥ 

निवतत्व विवित्साभ्यः शाम्य निर्विद्य मामक । 

असकृचासि निक्तो न च निर्विद्यसे तनो ॥ १८॥ 
हे मन ! इसारिये धनोपार्जनकी प्रब्वत्तिओंसे निवृत्त होजा, वैराग्य अबलम्बन करके शान्तिलाभ 
कर; तूं बार बार वञ्चित होता है; तौभी वैराग्यका आसरा नहीं करता है ॥ १८॥ 

यदि नाइँ विनाइ्यस्ते यद्येवं रमसे मया । 

मा मां योजय लोभेन वृथा त्वं वित्तकासुक ॥ १९॥ 
हे बित्त-कामुक मन ! यदि में तेरे सम्बन्धमें विनाइय कहके न समझा जाऊं और तू यदि 
मेरे सङ्ग इसी तरह विहार करे; तो अनर्थक मुझे लोभमें आसक्त मत कर ॥ १९॥ 

संचितं संचितं द्रव्यं नष्टं तव पुनः पुनः । 

कदा विमोद्यसे सूढ धनेहां धनकासुक ॥ २०॥ 
तूने बार बार द्रव्यका सश्चय किया वह सब बार बार नष्ट हुआ है । रे मूढ़ चित्त ! तू कब 
धनकी अभिलाषको परित्याग करेगा १ ॥ २० ॥ 


अहो नु मम बालिदय योऽहं क्रीडनकस्तव । 

किं नेव जातु पुरुषः परेषां प्रेष्यतामियात्‌ ॥ २१॥ 
अद्दो ! मेरी केसी मूर्खता है ? में अबतक भी तेरा विलास-भाजन हुआ हूं; परन्तु इसी तरह 
पुरुष किसी किसी समय दूसरेके अधीनतापाशमें बद्ध होता है ?॥ २१॥ 

न पूर्वे नापरे जातु कामानामन्तमाप्नुवन्‌ । 

त्यक्त्वा सवेसमारम्भान्प्रतिबुद्धोऽस्मि जागुमि ॥२२॥ 
पहलेके बा अन्य मनुष्य कभी कामनाकी पराकाष्ठाको प्राप्त नहीं हुए ६; होगा भी नहीं । में 


(विसजेन ha 3 
जाग्रत हुआ इ ॥ २२ ॥ 
इस समय सब कम्‌ मको, त्यागकर मोहुनिद्राको विसजन करक जाग fl दै ; 
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नूनं ते हृदय काम वज्रसारमयं दृढम्‌ । 
यदनथराताविष्टं शातधा न विदीयते ॥ २३॥ 
हे काम ! बोध होता हे, तुम्हारा हृदय फोलादका बना हुआ है, इसलिये अत्यन्त इढ है 
क्योंकि सैकडों अनथासे अनिष्ट होनेपर भी सो ठुकडे होकर फट नहीं जाता ॥ २३॥ 
त्यजामि काम त्वां चेव यच किंचित्प्रियं तव । 
तवाह सुख मान्वच्छन्नात्मन्युपलभ सुखम्‌ ॥ २४॥ 
हे काम ! में तुम्हें तथा तुम्हारी जो कुछ प्रिय बस्तु है; उसे भी जानता हूं; मैं तुम्हारी प्रिय 
कामना करते हुए आत्माको सुख भोग करनेमें समथ नहीं हूं ॥ २४॥ 
काम जानानि ते सूलं संकल्पात्किल जायसे । 
न त्वां संकल्पयिष्यामि ससूलो भविष्यसि ॥ २५॥ 
काम ! संकर्पसे तेरा जन्म हुआ है; इसलिये सङ्कर्पदी तुम्हारा मूल है; वह भी मुझसे छिपा 
नहीं है, उसे में जानता हूं । में तेरे सङ्कल्पको परित्याग करूंगा, इससे तूं जडके सद्दित नष्ट 
हांगा ॥ २५॥ 
इंहा धनस्य न सुखा लब्ध्वा चिन्ता च भूयसी । 
लब्धनाशो यथा मृत्युलव्धं अवति वा न वा ॥ २६॥ 
धनकी लालसासे सुखलाभ नहीं होता; घन प्राप्त होनेपर भी बहुतसी चिन्ता हुआ करती है 
प्राप्त धनके नष्ट हानेसे मृत्युके समान दुःख होता है; धन लाभ होगा या नहीं, यह भी 
संशयसे युक्त है; ॥ २६ ॥ 
परेत्य था न लभते ततो दुःखतरं नु किम्‌ । 
न च तुष्यति लब्धेन सूय एव च मागति ॥ २७॥ 
दूसरेके समीप प्राथना करनेपर भी यदि धन न मिले, तो उससे बढके दुःख और कुछ भी 
| है, प्राप्त हुए धनसे भी मनुष्य सन्तुष्ट नहीं होता; बढिक फिर भी अधिककी इच्छा किया 
करता है ॥ २७॥ 
अनुतषुल एवार्थः स्वादु गाङ्गमिवोदकम्‌ । 
मङ्विलापनमतत्तु प्रतिबुद्दोऽस्मि संत्यज ` ॥ २८॥ 
खादिष्ट गङ्गाजलकी तरह धन तृष्णाकी अत्यन्त ही वृद्धि करता है, ओर यही मुझे नष्ट 


करनेकी चेष्टा किया करता है; जो हो, इस समय में मोहदनिद्रासे रदित हुआ हूं, इसलिये । 

हे काम ! अब तू मुझे परित्याग कर ॥ २८॥ | Mo व 
य इमं मासक देहं मूतग्रामः समाश्रितः । Me: 

स यात्वितो यथाकामं वसतां वा यथासुखम्‌ ॥ २९॥ 

यह पांचों भूतोंका समुदाय मेरे शरीरका आसरा, लेकर स्थित है, वह इसमेंसे इच्छाजुसार 
सुखसे चला जाय यो इसमें रहें । २९॥ “छ दु 2000 
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न युष्मास्विह मे प्रीतिः कामलो भाबसारिषु । 
तस्माढुत्खज्य सर्वान्वः सत्यमेवाश्रयास्यहम्‌ ॥ ३०॥ 
तुम स्र काम ओर लोभके पीछे लगे रहते हो, इसी लिये तुम्हारे ऊपर यहां मेरी प्रीति नहीं है; 
इससे तुम सब कामनाओंका परित्याग करके में केवल सत्यगुणकाही अबलम्बन करूंगा॥३०॥ 
सर्वभूतान्यहं देहे पझ्यन्मनसि चात्मनः । 
योगे बुद्धि श्रुते सत्त्वं मनो ्रत्माणि धारयन्‌ ॥ ३१॥ 
में शरीरमें सब्र भूतों और मनमें आत्माको देखते हुए, योगविशेषमें बुद्धि लगाकर तथा श्रवण 
विषयमें सत्वगुण अवलम्बन करके, परब्रह्ममें मन खिर कर, ॥। ३१॥ 
विहरिष्यास्यनासक्तः सुखी लोकान्निरामयः । 
यथा मा त्वं पुननेबं दुःखेषु प्रणिधास्यासे ॥ ३२॥ 
निरामय, आसक्तिहीन ओर सुखी होकर लोकोंके बीच इस प्रकार श्रमण करूंगा, कि अब तू. 
मुझे फिर दुःखसमूहमें न डुबा सकेगा ॥ ३२ ॥ 
त्वया हि मे प्रणुन्नस्य गतिरन्या न विद्यते । 
तृष्णाशोकश्रमाणां हि त्वं काम प्रमवः सदा ॥ ३३॥ 
है काम ! तू यदि मुझे परिचालित करे, तो मुझे दूसरा उपाय ही नहीं है; तृष्णा, शोक और 
परिश्रम तुझसे ही उत्पन्न हुआ करते हैं ॥ ३३ ॥ 
घननाशो.घिर्क दुःखं मन्ये सवेमहत्तरम्‌ । 
ज्ञातयो ह्यवमन्यन्ते मित्राणि च धनच्युतस्‌ ॥ ३४॥ 
मुझे बोध होता है कि धन नष्ट होनेपर सबसे अधिक दुःख उत्पन्न होता है; धनहीन मनुष्यकी 
स्वजन वन्धु और मित्र लोग भी अवज्ञा क्रिया करते हैं ॥ ३४॥ 
अवज्ञानसहस्रैस्तु दोषाः कष्टतराधने । 
घने सुखकला या च सापि दुःखैविंधीयते ॥ ३५॥ 
दरिद्रको हजारों तिरस्कार सहने पडते हैँ; इसलिये धनद्दीन अवस्थामें बहुतेरे कष्टपूरित दोष 
हैं, घनविषयमें जो कुछ सुख है, वह भी दुःखसे मिला हुआ है ॥ २५॥ 
धनमस्येति पुरुषं पुरो निघ्रन्ति दस्यवः । 
क्किइयन्ति विविवैदेण्डैनित्यसुद्वेज यन्ति च ॥ ३६॥ 
डाकू लोग अगाडी धनवान्‌ पुरुषका ही धनके लिये वध करते हैं, अनेक तरहके दण्डसे दुःख 
देते और सदा व्याकुल किया करते हैं ॥ ३६॥ 
मन्दलोत्त्रपता दुःखमिति बुद्धं चिरान्मया । 
यद्यदालम्बसे काम तत्तदेवानुरुध्यसे ॥ ३७॥ 
अर्थलोभही दुःखका कारण है, इसे १. बहुत न बाद र्‌ समझा है | दे काम ! तू जिसे 
अवलम्बन करता “उसे ही अवरुद्ध : रखता है; ॥“३७५॥० BEC 
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अतत्त्वज्ञोऽसि बालश्च दुस्तोषोऽपूरणोऽनलः । 

नैव त्वं चेत्थ सुलभं नेव त्वं वेत्थ दुलेभम्‌ ॥ ३८॥ 
तू तत्त्व ज्ञानसे रहित और चालककी तरह मूखे है; किसीसे भी तेरी तुष्टि नहीं होती और 
अग्निकी भांति किसी प्रकार तुझे परिपूण नहीं किया जा सकता । तू कौनसी वस्तु दुळेम है 
और कोनसी सुलभ है, यह कुछ भी नहीं जानता; ॥ २८ ॥ 

पातालमिव दुष्पूरो मां दु:खै योक्लुमिच्छास । 

नाइसद्य समावेहू शाक्यः काम पुनस्त्वया ` ॥ ३९॥ 
पातालकी भांति तुझे भरना कठिन है, तू मुझे दुःखयुक्त करनेकी अभिलाष करता है । हे 
काम | अत्र तू फिर मेरा आश्रय न कर सकेगा, ॥ ३९ ॥ 

निर्वेदमहमासाद्य द्रवयनाशाद्यहच्छ्या । 

निजेत्ति परमां प्राप्य नाद्य कामान्विचिन्तये ॥ ४०॥ 
में दैववशात्‌ धनका नाश हो जानेसे वैराग्य अवलम्बन करके परम सुख प्राप्त करके, इस 
समय अब काम्य वस्तुओंकी इच्छा नहीं करता ॥ ४० ॥ 

अलिङ्केशान्सहामीह नाइ वुध्यास्घवुद्धिसान्‌ । 

निक्तो पननाशोन चाथे सर्वाङ्गविज्वरः ॥ ४१॥ 
मैंने इसके पहिले असन्त केश सहा है; क्योंकि बुद्धिहीन होकर धनकी कामनामें कष्ट है, 
ऐसा नहीं समझता था; मेंने धनद्दानिनित्रन्धनसे छुटकारा पाके इस समय सब अंगोंमें क्लेश- 
रहित होकर सुखसे सोता हूं ॥ ४१॥ 

परित्यजामि काम त्वां हित्वा सवमनोगतीः । 










न त्वं सथा पुन! काम नस्योतेनेव रंस्यसे ॥ ३२॥ 
हे काम ! में मनकी सत्र बृत्तियोंको त्यागके तुझे भी परित्याग करता हूं । तू अब फिर मेरे हि 
सङ्ग अनुरक्ति तथा निवास नहीं कर सकेगा ॥ ४२ ॥ | fe 
क्षमिष्येऽक्षममाणानां न हिंसिष्ये च हिँसितः । 
ठ्रेष्यसुत्तः प्रिय वक्याम्यनारत्य तदप्रियम्‌ ॥ ४३॥ 


जो मेरी निन्दा किया करते हैं, में उन लोगोंके विषयमे क्षमा करूंगा; दूसरे यदि भेरी हिंसा य 
करें तौभी में उनकी हिंसा न करूंगा; मेरे विषयमें विद्वेष प्रकाशित करके यदि कोई 50 





तृप्त; स्वस्थेन्द्रियो नित्यं यथालब्धेन वतेयन । 
न सकामं करिष्यामि त्वामहं शत्रमात्मन; 
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निर्वेदं निद्चैनिं तप्ति शान्ति सत्यं दमं क्षमाम्‌ । 

सवेभूतदयां चेव विद्धि सां शरणागतम्‌ ॥ ४० ॥ 
यह समझ रखे कि वैराग्य, सुख, तृप्ति, शान्ति, सत्य, दम, क्षमा और सब भ्ूतोंमें दया- ये 
सद्गुण प्राप्त हो गये हैं ।। ४५ ॥ 

तस्मात्कामश्च लोअख्च तृष्णा कार्पण्यमेव च । 

त्यजन्तु मां प्रतिष्ठन्तं सत्त्वस्थो द्यस्मि साँग्रतम्‌ ॥ ४६॥ 
अत्र सर््वशुणावलम्प्री होकर मुक्तिमार्गमें प्रथान करता हूं; इसलिये, काम, लोभ, तृष्णा और 
दीनता मुझे परित्याग करे ॥ ४६॥ 

प्रहाय कामं लोभं च क्रोध पारुष्यमेव च । 

नाद्य लोभवरां प्राप्तो ढुःखं प्राप्स्थास्थ नात्मवान्‌ ॥ ३७॥ 
में काम, लोम, क्रोध और क्रूरताको त्यागके सुखी हुआ हूं, इस समय असंयमी पुरुषकी 
तरह लोभके वशमें होकर फिर दुःखभोग न करूंगा ॥ ४७॥ 


यव्यच्यजति कासानां तत्लुखव्याभिपूयेते । 
कामस्य वशगो नित्यं दुःखमेव प्रपत्यते | ४८ 
कामनाओंके जिस जिस अंशका मनुष्य परित्याग करता है; उसकी ओरसे वह सुखी होता 
है। जो सदा कामके वशमें रहता है वह केवल दुःख ही भोग करता है ॥ ४८॥ 
कामान्व्युदस्य घुन॒ते यत्किचित्पुरुषो रजः । 
कामक्रोधोद्भवं दुःखमहीररतिरेव च ॥ ४९॥ 
कामसे युक्त जो कुछ रजोगुण है, उसे पुरुषमात्रको त्यागना उचित है; क्योंकि दुःख, निलेजता 
और असंतोष- ये काम तथा क्रोधसे उत्पन्न हुआ करतें हैं ॥ ४९॥ 
एष ब्रह्मप्रविष्टोऽहं ग्रीष्मे शीतमिव हदम्‌ । 
शाम्यामि परिनिर्वामि सुखमासे च केवलम्‌ ॥५०॥ 
ग्रीष्म ऋतुमें ठण्डे जलयुक्त ताळावमें प्रवेश करनेकी भांति इस समय में परब्रहममें प्रविष्ट हुआ 
हं; सब कर्मौसे मुक्त होकर दुःखरहित- शान्त हुआ हूं, निर्वाणको प्राप्त हो गया हूं; केवल 
निर्विकार सुखही सदा मेरे समीप स्थित है ॥ ५० ॥ 
ञ्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत्सुखम्‌ । 
तृष्णाक्ष यसुखस्यैते नाइतः षोडशीं कलाम्‌ _॥५१॥ 
इस लोकमें जो कुछ कामसुख है तथा खर्गमें जो कुछ दिव्य महान्‌ सुख है, वे सब दृष्णाक्षयरुपी 
सुखके सोलद्दवें -अंशके, समान. तद्टी है|) ५१, ५ Varanasi. Digitized by eGangotri डे 





अध्याय १७१ ] शान्तिपवे ९४३ 


ककल काल 








आत्मना सप्तमं कामं हत्वा चाञ्च॒निवोत्तमम्‌ । ` 


> 


प्राप्यावध्यं ब्रह्मपुरं राजेव स्यामहं सुखी ॥०२॥ 


~ 
C 


देहधारियोंके काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्स्र्थ और ममता- ये सात शत्रु हैं- इनमें 
सातवां कामरूप शत्रु है; उनके साथ सव अनर्थोका मूलखरूप परम शत्रु कामका नाश करके 
में अविनाशी ब्रह्मपुर पाके राजाकी तरह सुखी हो जाऊंगा । ५२॥ 


एतां बुद्धि समास्थाय सङ्किनिवेदसागतः । 

स्र्वान्कामान्परित्यज्य प्राप्य ब्रह्म महत्खुखम्‌ ॥ ५३ ॥ 
मंकिने ऐसा ही विचार करके शोकरहित हो सत्र कामनाओक्रो यागक्रे विरक्त होकर मदत 
सुखस्वरूप परत्रह्मक्रो प्राप्त होके अमरत्व लाभ किया ॥ ५३ ॥ 

दम्धनाशकूते मङ्किरमरत्वँ किलागमत्‌ । 

अच्छिनत्कामसूलं स॒ तेन प्राप महत्सुखम्‌ ॥ ५४॥ 
बेलोंके नाशको कारण बनाकर ही मङ्कि अमृतत्वको प्राप्त हुआ । उसने कामके मूल माया- 
बन्धनको तोडा था, इसीसे महान्‌ सुखलाभ किया ॥ ५४॥ 


अचराप्युदाहरंन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
गीतं विदेहराजेन जनकेन प्रशाम्यता ॥ ७५ 
हे धर्मराज ! विदेहराज जनकने सब कर्मोसे मुक्त हो शान्त भात्रको प्राप्त होकर जो कुछ कद 
था, पुराने लोग इस विषयमें उस ही प्राचीन इतिहासका प्रमाण दिया करते हैं ॥ ५५॥ 
अनन्तं बत मे वित्त यस्य मे नास्ति किचन । 
मिथिलायां प्रदीप्तायां न से द्यति किंचन ॥ ५६ ॥ 
उन्होंने कहा था, “ हमारे पास अनन्त साधन है, तौभी मेरा कुछ भी नहीं है; सारी मिथिला 
नगरीके भस्म होनेपर भी मेरा कुछ न जलेगा ॥ ५६ ॥ न 
अत्रैवोदाहरन्तीमं बोध्यस्य पदसंचयम्‌ । < 7: 
निर्वेदं प्रति विन्यस्तं प्रतिबोध युधिषिर ॥ ९७॥ 
युधिष्ठिर ! बोध्य ऋषिने वैराग्यविषयक जिन छोकोंको कहा था; प्राचीन लोग उनका भी _ 
इस विषयमें उदाहरण दिया करते हैं, उसे तुम सुनो ॥ ५७॥ र 
बोध्यं दान्तमृषिं राजा नहुषः पयएच्छत । 
निर्वेदाच्छान्तिमापन्नं शान्तं प्रज्ञानतर्पितम्‌ ॥५4.॥ 0 00 
नहुषपुत्र राजा ययातिने, वेरारयके कारण, दवान्वमावसे, युक्त, गान्रबानसे तप, शान्त बोध्य 
नामक ऋषिसे पूछा था; ॥ ५८ ॥ i} 771 000 कहे 
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उपदेशं महाप्राज्ञ शमस्योपदिशास्व मे । 
कां बुद्धि समनुध्याय शान्तश्चरासि निङ्षतः ॥ ५९ ॥ 
है महाबुद्विमान्‌ ! आप कृपा करके बह शान्तिमय उपदेश दान करिये, जिस बुद्धिका 
अवलंबन करके आप सुखी होकर शान्तिसे विचरते हैं ॥ ५९ ॥ 
बोध्य उवाच--- 


उपदेशेन वर्तामि नानुशास्मीह कंचन । 

लक्षणं तस्य वक्ष्येऽहं तत्स्वयं प्रविमुश्यताम्‌ ॥ ६०॥ 
बोध्य बोले- में दूसरोंसे उपदेश ग्रहण करके निवास करता हूं; परन्तु किसीको भी उपदेश 
दान नहीं करता | इस समय मुझे मिले हुए उपदेशका लक्षण कहता हूं, आप खयं उसका 
विचार करिये ॥ ६० ॥ 

पिङ्गला कुररः सपः सारङ्गान्वेषणं बने । 

इषुकारः कुमारी च षडेते युरचो सम ॥ ६१॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपचीणि एकसप्तत्यघिकशततमोऽध्यायः ॥ १७१ ॥ ६२४६ ॥ 
पिङ्गला, कुरर पक्षी, सांप, बनके बीच सारङ्ग पक्षीकी खोज, घाण बनानेवाला और कुमारी 
ये छः मेरे उपदेष्टा- शुरु हैं ॥ ६१॥ 
महाभारतके शान्तिपवेमे एक सो इकहत्तरवाँ अध्याय समाप्त ॥ १७१ ॥ ६२४६ ॥ 


Re । १७२ : 
युधिष्ठिर उवाच-- 
केन वृत्तेन वृत्तज्ञ वीतशोकश्चरेन्महीम्‌ । 
कि च कुवन्नरो लोके प्राग्नोति परमां गतिम्‌ ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे व्यवहारज्ञ पितामह ! मनुष्य किस व्यवहारसे शोकरहित होकर पृथ्वीपर 
विचर सकता है और जगतमें कौनसा कार्य करके उत्तम गति प्राप्त कर सकता है १॥ १॥ 


भीष्म उवाच -- RE 
अत्राप्युदाहरन्ताममितिहास पुरातनम्‌ । 


प्रहादस्य च संवादं झुनेराजगरस्थ च ॥ २॥ 
भीष्म बोले- प्राचीन लोग इस विषयमें प्रह्माद और अजगर वृत्तिको अवलम्त्रन करके जीविका 
निर्वाह करनेवाले किसी सुनिके संवादयुक्त इस पुराने इतिद्दासको कहा करते हैं ॥ २॥ 
चरन्तं ब्राह्मण कंचित्कल्पचित्तमनामयम्‌ । 
पप्रच्छ राजन्प्रह्ादो घुद्धिमान्प्राज्ञसंमतः  _॥३॥ 
राजन्‌ ! प्राज्ञ सम्मत बुद्विमान्‌ राजा प्रहादने रागदेषसे रावित सुदृढ चित्तसे भ्रमण करनेवाले 
किसी श्राक्षणसे-म्रश्न, किया... २. Prabhu . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri fy - : _ [ > 
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स्वस्थः शक्तो म्रुढुर्दान्तो निर्विवित्सो5नसूयक; । 

सुवाण्बहुमतो लोके प्राज्ञ्वरासि बालवत्‌ ॥ ४॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! आप खस्थ, शक्तिमान्‌ , दयावान्‌, जितेन्द्रिय, मुक्त दूसरोंके दोषोंको न देखनेवाले, 

धुरवचन बोलनेवाले, जगतमें बहुमत और तत्वज्ञ होकर भी बालककी तरह घूम रहे हैं ॥ ४॥ 

नेव प्रार्थयसे लाभ नालामेष्चनुशोचसि । 

नित्यतृप्त इव ग्रह्मन्न किचिदवमन्यसे ॥ ५॥ 
आप वस्तुलाभकी इच्छा नहीं करते; प्राप्त न होनेपर भी असन्तुष्ट नहीं होते; सदा तप्तकी 
भांति किसी विषयकी अवज्ञा नहीं करते ॥ ५॥ 

स्रोतसा हियमाणासु प्रजास्वविमना इव । 

घमकासाथकायषु कूटस्थ इव लक्ष्यले ॥ ६॥ 
सारी प्रजा काम-क्रोधके प्रचलवेगमें बही जा रही है, तोंभी आप बिरक्तक्री तरह जान पड़ते 
हैं; घम, काम ओर अथयुक्त कार्योम भी निर्विकार चित्तके समान मालम होरहे हैं ॥ ६॥ 

नानुतिष्ठासे धर्खाथी न कामे चापि वतसे । ` 

इन्द्रियार्थाननारत्य झुक्तश्चरासि साक्षिवत्‌ ॥ ७॥ 
आप घमं ओर अथका अनुष्ठान नहीं करते तथा काममें भी प्रवृत्त नहीं होते हैं । रूप, रस 
आदि इन्द्रयॉसे बिषयोंका अनादर करके कत्तत्व मोक्तृत्व आदि अभिमानसे रहित होकर 
साक्षीकी तरह भ्रमण कर रहे हैं ॥ ७॥ 

का नु प्रज्ञा श्रुतं वा किं वृत्तिर्वा का नु ते सुने । 

क्षिप्रमाचक्ष्व मे ब्रत्मञ्भ्रेयो यदिह मन्यसे ॥८॥ 
रमन्‌ ! आपका कैसा तत्वदशन, किस प्रकार शास्रका सुनना और किस प्रकारका धर्मानुष्ठान 
है जिससे आपका जीवन ऐसा हुआ है? यदि उसे मेरे विषयमे उत्तम समझते हों, तो शीघ्रही 
वर्णन कीजिये ।। ८ ॥ 

अनुयुक्तः स मेधावी लोकधमेविधानवित्‌ । 

उवाच -छद्णया वाचा प्रहादमनपाथया ॥ ९॥ 
लोकधर्मको जाननेवाले उस मेधावी सुनिने पूछनेपर अथयुक्त मधुर वचनसे प्रहादको उत्तर 
दिया ॥ ९ ॥ 

पञ्यन्प्रहाद सूतानासुत्पत्तिमनिमित्ततः । | 

हासं वृद्धि विनारां च न प्रहृष्ये न च व्यथे ॥ १०॥ , 
हे प्रहाद ! कारणरहित एकमात्र अद्वितीय परम परमात्मासे जीवॉकी उत्पत्ति, उदास, बृद्धि 
चा नाशके बिषयकी आंलोचना कर, में इसे देखके भी हर्षित तथा दुःखित नहीं होता ॥१०। 
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स्वभावादेव संइश्थ वतमानाः प्रदुत्तयः । 

स्वभावनिरताः सर्वाः परितप्ये न केनचित्‌ ॥ ११ ॥ 
स्वभावके कारण वत्तमान प्रवात्तियों और स्वभावमें रत सब लोगोंकी भली भांति देखना उचित 
हे, में इसे जानकर किसी भी परिखितिमें सतप्त नहीं होता ॥ ११ ॥ 
पञ्घन्प्रहाद संघोगान्विप्रयोगपराथणान्‌। 
संचयांश्च विनादान्तान्न कचिद्किदत्रे मनः ॥ १२॥ 
हे प्रह्लाद ! वियोगपरायण प्राणियोंके संयोग ओर विनाशाबसान समस्त सञ्चयॉको अबलोकन 
करके में किसी विषयमें ही मन नहीं लगाता ॥ १२॥ 

अन्तवन्ति च झूतानि शुणयुत््तानि पद्यतः । 

उत्पत्तिनिधनञ्ञस्य कि काथेसवकिष्यते ॥ १३॥ 
जो शुणयुक्त जीवाको अन्तवन्त अवलोकन करता ओर उत्पत्ति तथा लयके बिषयको जानता 
है; उसके लिये कोई कार्य शेप नहीं रहता है ॥ १३॥ 

जलजानामपि हान्त पर्याथेणोपलक्षथे । 

महतामपि कायानां सूध्साणां च महोदधौ ॥ १४॥ 
यह देखता हूँ, कि महासमुद्रके चीच कया बडे, क्या छोटे शरीरवाले जलचर जीवोंका पर्याय- 
क्रमसे नाश हो रहा है, ॥ १४॥ 

जङ्गमस्थावराणां च जूतानाससुराधिप । 

पार्यिवानासपि व्यक्त मृत्य पश्यानि सर्वशः ॥ १५॥ 
है दानवराज ! स्थावर जङ्गम आदि एथ्वीपरके सत्र जीवॉकी स्पष्ट भावसे मृत्युके मुखरमें 
पतित होते देखता हूं ॥ १५॥ 

अन्तरिक्षचराणां च दानवोत्तम पक्षिणास्‌ । 

उत्तिष्ठाते यथाकाल सत्युवेलवतासपि ॥ ९१॥ 
हे दानवश्रेष्ठ! आकाशचारी बलवान्‌ पशक्षियोंकी भी यथा समयमे मृत्यु होती दे; ॥ १६॥ 

दिवे संचरमाणानि हस्वानि च महान्ति च । 

ज्योर्ताषि च यथाकालं पतमानानि लक्षये ॥ १७॥ 
आकाशमें घूमनेवाले छोटे ऑर बडे दिव्य तारे भी यथा समय नष्ट होते दीख पडते 
हैं ॥ १७॥ 

इति सूतानि संपदयन्ननुषक्तानि सृत्युना । 

सर्वसामान्यतो विद्वान्कृतकृत्यः सुख खपे ॥ १८ ॥ 
इसी तरह सब भूतोंको मृत्युके बशमें होते देखकर, त्रझनिष्ठ और कृतकृत्य होकर सबके प्रति 
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सुमहान्तमपि यासं ग्रसे लञ्ध॑ यइच्छ्या । 
काये पुनरखुज्ञानों दिवसानि यह्कन्यपि ॥ १९॥ 
कभी अनायास देवेच्डासे प्राप्त हुए उत्तम भक्ष्य भोजन किया करता हूं; कभी कई दिनतक 
. विना भोजन किये ही सोता हूं, ॥ १९॥ 
आखचन्त्याप मामन्नं पुनवहुसुणं बह । 
पुनरल्पशुणं स्तोकं एुननेवोपपच्यते ॥ २० ॥ 
कभी लोग मुझे अनेक गुर्गोसे सम्पन्न बहुतसा खिलाते हैं; और कभी थोडा फिर उससे मी 
थोडा अन्न भोजन कराते हँ; कमी कुछ भी अन्न उपस्थित नहीं होता ॥ २० ॥ 
कणान्कढाचित्खादासि पिण्याकमपि च ग्रसे । 
भक्षये शालिमांसानि सक्षांश्रोचचावचान्पुनः ॥ २१॥ 
में कमी चावलोंके किनकोंको भक्षण करता हूं, कभी तिलक्की खलीका भोजन किया करता 
हं । कभी पक्वान्न आदिक अनेक प्रकारकी भक्ष्य वस्तुओंको भक्षण करता हूं, इस प्रकार 
बार वार उत्तम आर कानेए भाजन प्राप्त होत रहते हैं ॥ २१ ॥ 
काये कदाचित्पथङ्गे सूमाबपि पुनः शये । 
घासादेऽपि च मे शय्या कदाचिदुप पच्यते ॥ २२॥ 
में कभी पलङ्गपर सोता हूं, कभी प्रथ्वीपर शयन किया करता हूं; कभी महलमें मेरी शय्या 
सञ्चित हुआ करती हे ॥ २२ ॥ 
धारयामि च चीराणि शाणीं क्षौसाजिनानि च । 
महार्हाणि च वासांसि धारयाम्यहमेकदा ॥ २३॥ 
कभी चीरवसन, कभी शनख्नतके बने हुए वस्न, कभी कभी क्षौमवद्ध॒ और कमी मुगछाल 
धारण करता हू; समयक अनुसार मह्दासूल्यनान वस्राको भा पहना करता हू ॥ २३ ॥ 
न संनिपलितं घम्थघुप भोगं घहच्छया । 
प्रत्याचक्षे न चाप्येनमनुरुध्ये खुढुल भम्‌ ॥ २३॥ 
यइच्छाप्राप् धर्मयुक्त उपभोग वस्तुओंमें में अनाखा- वेष नहीं करता और इसके अन्त 
दुलभ वस्तु प्राप्त न होनेपर भी उसके लिये मेरी रुचि नहीं होती ॥ २४॥ क 
अचलमनिधनं शिव विशोक झुचिमलुलं विदुषां मत निविष्टम्‌ । > अं आई 
अनभिमतमसेवितं च सूढेत्रेतलमिद्माजगर॑ छुचिश्वरामि ॥ २९॥ ०७७ 4 
में सदा पवित्र भावसे रहकर अत्यंत खिरतायुक्त, मरण-विरोधी, मंगलजनक, शोकहाी, २. 
शुद्ध, विद्वानोंसि मान्य आर तुलनारहित इस अजगर ब्रतका आचरण करता हू । अयन्त 
मूढ लोग इसका आचरण करना तो दूर रहे, इसे जाननेमें भी समर्थ नहीं होते; यह ब्र 8 
प्राप्तिका उपाय स्वरुप है ॥ २५ ॥ अनु कक 
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अचलितमतिरच्युतः स्रधर्मात्परिमितसंसरणः परावरज्ञः । 
विगतभयकषायलोभमोहो ब्रतमिदमाजगरं झुचिश्चरामि ॥ २६॥ 


भें खिर चित्तसे निज धर्मसे बिचलित न होकर, पूर्वापर सब माळम करके, परिमित भावसे 


जीविका निर्वाह करते हुए निर्भय, राग-द्रेष आदिसे रदित, निर्लोभ और मोहहीन होकर 
पवित्र भावसे इस अजगर व्रतका आचरण करता हूं ॥ २६॥ 


अनियतफलभक्ष्यभोज्यपेयं विघिपरिणामवि भ क्तदेराकालम्‌ । 

हृदयसुखमसेवितं कदंयैत्रतमिदमाजगरं शुचिश्चरामि ॥ २७॥ 
इसमें फल, भक्ष्य, भोज्य और पेय विषयके मिलनेका नियम नहीं है; अदृश्के परिणामके 
कारण देश ओर कालकी व्यवस्था की हे; कुत्सित पुरुष जिसके आचरण करनेमें असमथ हैं, 
उस हृदयको सुखदायक आजगर व्रतका में पवित्र भावले आचरण करता हूं ॥ २७॥ 


इदमिदमिति तृषणयाभिभूत जनमनवाप्तधनं विषीदमानम्‌ । 

निषुणमनुनिशास्य तत्त्ववुद्धया ब्रतमनिदमाजगरं झुचिश्चरामि ॥ २८॥ 
“४ अमुक धन में लाभ करूंगा ” इसी तरह तृष्णासे युक्त होकर, धन न प्राप्त होंनपर दुःखित 
होते हैं, ऐसे लोगोंकी तत्वबुद्धिके जरिये निपुणताके सहित आलोचना करके, में पवित्र 
भावसे इस आजगर व्रतका आचरण करता हूं | २८॥ 

बहुविधमनुहर्य चार्थहेतोः कूपणमिहार्यमनायेमाश्र यन्तम्‌ । 

उपशामरुचिरात्मवान्प्रशान्तो ब्रतमिदमाजगरं शुचिश्चरामि ॥ २९ ॥ 
श्रेष्ठ मनुष्य भी दीनभावसे सत्‌ और असत्‌ सबर्शके निकट धनके निमित्त आश्रित होते हैं, 
इसे देखकर में शान्तिकी अभिलाष करके और चित्तको जीतके इस आजगर व्रतका पवित्र 
भावसे आचरण करता हूं ॥ २९॥ 

सुखमसख्ुखमनथमर्थलाभं रतिमरतिं मरणं च जीवितं च । 

विधिनियतमवेक्ष्य तत्त्वतोऽहं बतमिदमाजगरं शुचिश्चरामि ॥ ३०॥ 
सुख-दुःख, लाम-ह्दानि, रति-अरति, जीना और मरना- ये सब देवके अधीन है; इसे 
यथार्थ रीतिसे जानकर में पवित्र भावसे इस आजगर व्रतका आचरण करता हुं ॥ ३०॥ 

अपगत भयरागमोहदपों ध्वतिमतिबुद्धिसमन्वितः प्रशान्तः । 

उपगतफलभोगिनो निशाम्य ब्रतमिदमाजगरं शुचिश्ररामि ॥ ३१॥ | 
झं भय, राग, मोह और अभिमानसे रहित होकर, शति, मति और बुद्धिसे युक्त तथा प्रशान्त _ 
हो गया हूं; दैववशात्‌ उपस्थित वस्तुका ही उपभोग करनेवालोंको देखकर में पवित्र भावसे ड 
i इस आजगर- बतक़ा: आचरण करता हू | Ml Digitized by eGangotri ड 
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अनियतरायनासनः प्रकृत्या दसनियसब्रतसत्यशोचयुत्तः 
अपगतफलसंचयः प्रहषो ब्रतसिदमाजगरं झाचिञ्चराभि ॥ ३२॥ 
मेरे सोने और भोजन करनेका कोई नियमित स्थान नहीं है; में स्वभावसे ही दम, नियम, 


त्रत, सत्य ओर शाचाचरणसे युक्त, फलसश्चयसे रहित आर आनन्दित होकर पवित्र भावसे 
इस आजगरत्रतका आचरण करता हूं ॥ ३२॥ 


अभिगतससुखाथसी हनाथैरुपगतबद्धिरवक्ष्य चात्मसंस्यः । 
तुषितसनियतं सनो नियन्तु ब्रतमिदमाजगरं काचिञ्चरामि ॥ ३३॥ 
इच्छाके विषय पुत्र ओर वित्त आदि निबन्धन परिणाम दुःखके कारण हैं, उन समस्त 
दुःखदायी पदार्थासे विरक्तको देखकर, में ज्ञानलाभ करके, अन्तःकरणको तृषित और अस्थिर 
देखकर उसे स्थिर करनेके लिये पवित्र भावसे इस आत्मनिष्ठ आजगर व॒तक्रा आचरण करता 
॥ २२ ॥ 
§ न हृदयमनुरुध्यते सनो चा प्रियखुखडुल भतामनित्यतां च । 
तढुमयसझुपलक्षयन्निवाहं ब्रतामिदमाजगरं झुचिश्चरामि ॥ ३४॥ 
म वचन, मन ओर अन्तःऋरणका अनुरोध न करके प्रिय लगनेवाले विषय सुखोंकी दुलेभता 
आर आनत्यता देखते हुए, पावत्र भावस इम आजगर त्रतका आचरण करता हूं ॥ ३४॥ 
बहु कथितमिदं हि बुद्धिमद्भिः कविभिरमिप्रथघङ्किरात्मकीतिम्‌ । 
इदमिदमिति तत्र तत्र तत्तत्स्वपरमतैर्गहनं प्रतर्कयद्भिः ॥ ३५॥ 
बुद्विमान्‌ विद्वानाने आत्मकीर्तिको प्रसिद्ध करते हुए, निजमत ओर परमतके जरिये यह शास्र 
ऐसा कहता है इमी तरह अनेक विते करके बहुतायतके सहित आत्मतत््वका विषय वर्णन 











किया है ॥ ३५॥ फेस से 
~~ ७ ~ „११ के 

तदहमनुनिशास्य विप्रयातं एथगमिपन्नमिहावुधेमनुष्ये! । कुट 
अनवसितमनन्तदाषपार न्टषु विहरामि विनातराषतृष्ण; ॥ ३६॥ म 


सूख मनुष्य उस प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे प्रसिद्ध तकसे अगोचर आत्मतत्वको जाननेमें चन [मथ र उ 
नहीं होते; में उसे ही अज्ञान आदि नाशक, अन्तरहित ओर अनन्त दोष निवारक रूपरे क हे 
आलोचना करके दोष ओर तृष्णा त्यागके मनुष्पोंके बीच भ्रमण किया करता हू ॥ ३६॥ | 
भीष्म उवाच -- ७22 
जगरचरित व्रत महात्मा य इह नरो5नुचरेद्विनीतरागः 
अपगतभयमन्युलो भमोहः स खल सुखी विहरोदिमं विहारस्‌ ॥ ३७॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि द्विसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १७२॥ ६२८३॥ . 
भीष्म बोले- इस एथ्वीमण्डल पर जो महानुभाव मनुष्य रागहीन ओर भय, लोभ, मोह तथा 
मानरहित होकर इस आजगर व्रतका आचरण करता दै, वह अवर र में सुखी 
हाता ह ॥ २७॥ Ra 
मदाभारतके शान्तिपवेम एक सो चहष्तरवां' अध्यायमा 
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याधार उचाच -- 
बान्धवाः क्म वित्तं वा प्रज्ञा वेह: पितासह । 
नरस्य का प्रतिष्ठा स्यादेतत्पृष्टो चदस्व से ॥ १॥ 
युधिष्टिर बोले- हे पितामह ! बान्धवों, कमे, वित्त, और बुद्धि- इन सबके बीच मनुष्यकी 
किम विषयसे प्रतिष्ठा होती है ? में इसे ही पूछता हँ, आप मेरे समीप वर्णन करिये ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच--- 
प्रज्ञा प्रतिष्ठा सूतानां प्रज्ञा लाभः परो अलः । 
प्रज्ञा नेःअयसी लोके प्रज्ञा स्वगो मत; सताम्‌ ॥ २॥ 
भीष्म बोले- बुद्विमेही जीवोंकी प्रतिष्ठा होती है, बुद्धिही उनका सबसे श्रेष्ठ लाम हे; इस 
। लोकमें बुद्धिसेही निःश्रेयस लाभ हुआ करता है; बुद्धिही साधुओंमें खर्गरुपसे सम्मत है ॥२॥ 
क प्रज्ञया प्रापितार्थो हि बलिरेश्वर्थरुक्षये । 
) ड प्रहादो नछुचिमङ्किस्तस्याः कि विद्यते परम्‌ ॥ ३॥ 
ऐश्वय नष्ट होनेपर राजा बलिने फिर उसे बुद्धिसे प्राप्त किया था; प्रहाद, नमुचि और मंकिने 
भी बुद्धिसेही अपना पुरुपार्थ लाभ किया था; इससे जगतमें बुद्धिसे श्रेष्ठ और क्या है ॥३॥ 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
इन्द्र्काञ्यपसत्राद तन्निबोध युधिष्ठिर ॥ ४॥ 
हे युधिष्ठिर ! इस विषयर्मे पण्डित लोग इन्द्र और कश्यपके संवादयुक्त इस प्राचीन इतिहासका 
उदाहरण दिया करते हैं, उसे तुम सुनो ॥ ४॥ 
हिः श्यः कञ्चिहषि तात काइयपं संशितव्रतम्‌ । 
| रथेन पातयामास श्रीमान्हसस्तपस्िनम्‌ ॥५॥ 
है तात ! ऐश्वयंसे मतवाले किसी वेश्यने संशितव्रती तपखी ऋषि काश्यपको रथचक्रसे 
गिराया था ॥ ५॥ 
आते? स पतितः कुद्धस्त्यक्त्वात्मानमथान्रवीत्‌ । 
मरिष्याम्यधनस्येह जीवितार्थो न विद्यते ॥ ९॥ 
गिरनेसे पीडित और क्रुद्र होकर ऋषिने शरीर त्यागनेका निश्चय करके कहा- में अवदयही 
जीवन परित्याग करूंगा; इस पृथ्वीमण्डलपर निद्धेन मनुष्यको जीवन धारण करनेका कुछ 
प्रयोजन नहीं है ॥ ६॥ 
5 ` लथा Cn । | 
| क क आज, ३ सुगाळरूपण बसा क्ुछदसानसस । ७। | ह; ८ यौ 
मम हो र हा अवस्थामें इस प्रकार क्रोधितचित्त और शब्द रहित दोके .. 
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मनुष्ययोनिमिच्छन्ति सवेभूतानि सवशः । 

मनुष्यत्वे च विप्रत्वं सवे एवाभिनन्दति ॥८॥ 
समस्त जीव सव तरहसे मनुष्ययोनि प्राप्त होनेकी इच्छा करते हैं; मनुष्य जन्म होनेसे सब 
कोइ ब्राह्मणत्वकी प्रशंसा किया करते हैं ॥ ८ ॥ 


मनुष्यो ब्राह्मणश्चासि श्रोत्रियश्चासि काश्यप । 
6 > ln 6 ७. ~ 
दुलेनमवाप्यतददाोषान्मतुामच्छास ॥९॥ 
है काश्यप ! तुम मचुष्य-जन्म पाके ब्राह्मण हुए हो, विशेष करके तुमने वेदाध्ययन भी किया 
है; असन्त दुछ्लम मनुष्यत्व-त्राह्मणस्व और श्रोत्रियत्व लाम करके मूढताके वशमें होकर 
तुम्हें शरीर खागना उचित नहीं है ॥ ९॥ 


सब लाभाः साभिमाना इति सत्या बत श्रतिः 

संताषणीयमूपोऽसि लोभादयदभिसन्यसे ॥ १०॥ 
राभमात्रही अभिमानसे युक्त है, अर्थात्‌ “ मैंने यह घन प्राप्त किया है ” सब चस्तुंके 
प्राप्त होनेपर इसी प्रकार अभिमान हुआ करता है | इस विषयमै जो जनश्रुति है, अर्था . 
किसीके धनमें अभिलापा मत करो, यह अवश्यह्ी तुम्हें विदित होगा; तुम्हारा खरूप अयन्त . 
ही सन्तोषयुक्त है; इसलिये तुमने जो मरनेका निश्चय किया है, उस विषयमे लोभके कारण | 
तुम उसकी अवमानना करते हैं ॥ १०॥ 

अहो सिद्धाथता तेषां येषां सन्तीह पाणयः । 6 

पाणिमदुभ्यः स्घहास्माकै यथा तव धनस्य वै ॥ ११॥. | छ 
इस जगतमें जिन्हें पांच अंशुलियांसे युक्त हाथ हैं, उनका सभी प्रयोजन सिद्ध होता है; वे 


कृतार्थं हैं; धनके निमित्त तुम्हारी जैसी इच्छा है, हाथ युक्त मनुष्योंके विपयमें इम पशुओंक 
बैसीदी अभिलाषा हुआ करती है, ॥ ११॥ र 


न पाणिलाभादधिको लाभः कश्चन विद्यते । 
अपाणित्वाद्वयं ब्रह्मन्कण्टकान्नोद्धरामहे ॥ क: 
दरसतलाभसे अधिक लाभ और कुछ भी नहीं है। हे ब्राह्मण! हाथ नहीं है; इसई 
शरीरमँ गडे कांटे नहीं निकाल सकते हैं ॥ १२॥ Mmm: 
अथ येषां पुनः पाणी देवदत्तौ दशाङ्णली। pn + 
उद्रन्ति कुमीनज्ापामानान्कषतिति च ७ 
जिन्हें भगवान्‌ दिये हुए दस अंगुलियोंसे युक्त ८ के हैं, बे लो 
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हिमवर्षातपानां च परित्राणानि कुवते । 

चेलमन्नं सुखं शाय्यां निवातं चोप सुञ्जते ॥ १४॥ 
सदी, वर्षा और धूपसे अपना बचाव करनेभें वे समर्थ होते हैं। बस्न, अन्न, सुख, शस्या और 
एकान्त स्थान आदि सहजमं ही उपभोग कर सकते हैं ॥ १४॥ 

आधिष्ठाय च गां लोके शुञ्जते वाहथन्ति च । 

उपायबह्ाभश्चत्र चञ्यानात्माने कुवल ॥ १६॥ 
जनसमाजके बीच बेलोंसे जुने हुए वाहनपर चढके उन्हें चलाते हुए, सुखभोग कर सकते हैं 
आर आत्मसुखके लिये अनेक प्रकारके उपायोंसे सबको वशीभूत करनेभं समर्थ होते हैं ॥ १५॥ 

ये खल्वजिह्वाः कृपणा अल्पप्राणा अपाणयः । 

सहन्ते तानि दुःखानि दिष्टया त्वं न तथा सुने ॥ १६॥ 

मुने | जिनके हाथ ओर जीभ नहीं हैं, वे दीन तथा दुबल हैं, वेही उन सब दुःखोको 

सहते हैं । दैबयोगसे वे तो तुम्हे सहने नहीं पडत हैं ॥ १६॥ ; 

दिष्टथा त्वं न खुगालो चै न कामिने च मूषकः 

न सपो न च मण्डूको न चान्यः पापयोनिजः ॥ १७॥ 
है मुनि ! भाग्यसेही तुम सियार, कीट, मूषिक, सांप वा मेडक नहीं हुए अथवा दूसरी किसी 
पापयोनिम जन्म नहीं लिया ॥ १७॥ 

एतावतापि लाभेन तोष्टमहोसि काइथप । 

कि पुनयोंऽसि सत्त्वानां सर्वेषां ब्राह्मणोत्तमः ॥ १८॥ 
हे काइयप ! इतने लाभसेही तुम्हें सन्तुष्ट रहना उचित है; तुम जब सब जीवोंमें श्रेष्ठ ब्राह्मण 
हुए हो, तत्र फिर दूसरे लाभकी क्या आवश्यकता हे ? ॥ १८॥ 

इमे मां कमयोऽदन्ति तेषामुद्धरणाथ मे । 

नास्ति रशक्तिरपाणित्वात्पइ्यावस्थामिमां सस ॥ १९॥ 
मेरी यह दुर्दशा देखो, ये सत्र कृमिसमूह मुझे डंस रहे हैं, खा रहे हैं हाथ नहीं है, इसीसे में 
इन्ह नष्ट तथा Iनवारण करनम समथ नहीं हा सकता ॥ १९॥ 

अकायमिति चैवेमं नात्मानं संत्यजास्यहम्‌ । 

नेतः पापीयसीं योनि पतेयमपरामिति ॥ २०॥ 
प्राणियॉक्रो शरीर त्यागना पापका कारण हुआ करता है, इसलिये भें इस शरीरको नहीं 
त्याग सकता और इससे अधिक पापयुक्त दूसरी योनिमें पडनेकी इच्छा नहीं होती ॥२०॥ 

मध्ये वै पापयोनीनां सार्गाली यामहं गतः । | 

पापीयस्यो बहुतरा इतोऽन्याः पापयोनयः ॥ २१॥ हर 
समस्त पापयोनियोंके बीच मैंने जो झगाल योनि पाई है, इससे भी आधिक पापयुक्त | 


अनेक पापयोतियां है 
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जात्यैवैके सुखतराः सन्त्यन्ये ख्ूरादुःखिताः । 

नैकान्तसुखमेवेह कचित्पर्‍्यामि कस्यचित्‌ ॥ २२॥ 
कितनेही जीव जातिके जारिये ही अत्यन्त सुखो हुआ करते हें; दूसरे जीव उसहीसे अत्यन्त 
दुःखित होते हैं; इस जगत्में किसीको किसी विषयमे इकबारगी सुखी नहीं देखता इँ ॥२२॥ 

मनुष्या च्याढयता प्राप्य राज्यामच्छन्त्यनन्तरस्‌ । 

राज्याइवत्वामिच्छन्ति देवत्वादिन्द्रतामपि ॥ २३॥ 
मनुष्य लोग धनवान होके फिर राज्यकी इच्छा करते हैं, राज्य प्राप्त दोनेपर फिर देवत्वकी 
इच्छा किया करते हैं आर देवत्व प्राप्त होनेपर इन्द्र्त्व लाभके अभिलाषी होते हैं ॥ २३॥ 

अवेस्त्वं यद्यपि त्वाढयो न राजा न च दैवतम्‌ । 

देवत्वं प्राप्य चेन्द्रत्वं नैव तुष्येस्तथा सति ॥ २४॥ 
तुम यदि धनवान हो जाओ तथापि राजा वा देवता न होंगे; यद्यपि देवत्वलाभ करके 
अन्तमें इन्द्रत्व लाभ करो; तोभी तुम उतनेसे सन्तुष्ट न हागे ॥ २४॥ 

न तसिः प्रियलाभेऽस्ति तृष्णा नाद्भिः प्रदास्यति । 

संप्रज्वललि सा स्यः समिद्भिरिव पाचकः ॥ २५॥ 
प्रिय वस्तुआंके मिलनेसे कभी तृप्ति नहीं होती । बहुत जल रहनेपर भी बढती प्यास कभी 
नहीं शान्त होती; काष्ठ प्राप्त होनेसे अग्निक़ी तरह प्रिय वस्तुआके मिलनेसे विषयतृष्णा 
अत्यन्तही बढती है ॥ २५॥ 

अस्त्येव त्वयि शोको चे हषश्चास्ति तथा त्वयि । 

सुखदुःखे तथा चोभे तत्र का परिदेवना _ _॥२६॥ 
जेसा तुम्हें शोक हुआ हे, वसाही हष भी तुममें निवास कर रहा इ; इससे तुम आत्मगत 
हपसे शोकको दूर करो । जब कि सुख और दुःख दोनांही प्राप्त होते हें, तत्र फिर उसके लिये 

!ख करनेका क्या प्रयोजन हे ! ॥ २६॥ 
परिच्छिद्येव कामानां सर्वेषां चेच कमणाम्‌। 
रुन्धीन्द्रियग्रामं शकुन्तानिव पञ्जर ॥ २७॥ 

कामनाओं और सब कार्योकी मूल बुद्धि तथा इन्द्रियां हैं; उन्हें पिज्लरेमें बद्ध पक्षियोंकी तरह 
शरीरके बीच रोक रखा जाय, तो कुछ भय नहीं है॥ २७॥ 

न खल्वप्यरसज्ञस्य कामः कचन जायते । 
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संस्पर्शाइशनाद्वापि श्रवणाद्वापि जायते ॥ २८॥ र. 
जों पुरुष जिस विषयका रसज्ञ नहीं है, उसमें उसकी कामना नहीं होती; स्पशन, दशन | 
और श्रवण निबन्धनसे भी कामना उत्पन्न हुआ करती है ॥ २८॥ :+ 0 
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न त्व स्मरसि वारुण्या लट्वाकानां च पक्षिणाम्‌ । 
ताभ्यां चाभ्यविको भक्ष्यो न कश्चिद्विद्यते कचित्‌ ॥ २९॥ 
तुम कभी मद्य और चिडिया-इनका कभी स्मरण नहीं करते होंगे, क्योंकि इनका खाद 
तुमने ग्रहण नहीं किया है; किन्तु ऊपर कही हुई दोनों वस्तुआंसे बढके उत्तम भक्ष्य और 
कुछ भी नहीं है ॥ २९ ॥ 
यानि चान्यानि दुरेषु भक्ष्यभोज्यानि काइ्यप । 
येषामभुक्तपूर्व ते नेषामस्म्तिरेच च ॥ ३० ॥ 
अन्य जो सब अनन्त भक्ष्य पदार्थ हैं, उनमेंसे तुमने जिनको नहीं खाया है, उनके विषयमै 
तुम्हारी स्मृति तुमको कभी नहीं होगी ॥ ३० ॥ 
अप्राशनमसंस्पशमसंदरा नमेव च । 
पुरुषस्यैष नियमो सन्ये श्रेयो न संदायः ॥ ३१॥ 
इसलिये अशन, स्पर्शन और दशन त्याग विषयमें नियम निर्धारण करना ही पुरुषको 
निःसन्देह कल्याणकारी है, ऐसा में मानता हूं ॥ ३१॥ 
पाणिमन्तो धनेयुत्त्ता बलवन्तो न संशय; । 
मनुष्या मानुचेरेव दासत्वसुपपादिताः ॥ ३२॥ 
हाथयुक्त जीबही निःसंदेह बलवान्‌ ओर धनवान्‌ हुआ करतें हैं । मनुष्याने मनुष्योंको दास 
बनाया है ॥ २२ ॥ 170 डु 
वधबन्धपरिछेश: ह्लिइ्यन्ते च पुनः पुन; । 
त खल्वपि रमन्ते च मोदन्ते च हसन्ति च ॥ ३३॥ 
कितनेही मनुष्य वध तथा बन्धन आदि विविध छेशोंसे बार बार क्लेशित हुआ करते हैं, 
परंतु वे लोग वैसी अवस्ामें पडके भी क्रीडा, आमोद तथा हास्य किया करते हैं ॥ २३ ॥ 
अपरे बाहुबलिनः कूतविद्या मनस्विनः । 
जुगुप्सितां खुङ्कपणां पापां वृत्तिसुपासते ॥ ३४॥ 
दूसरे बाहुवलशाली विद्वान्‌ मनस्वी पुरुष भी अत्यन्त निन्दित पापकममें अनुरक्त होते हैं, ॥२४॥ 
उत्सहन्ते च ते व्रृत्तिमन्यामप्युपसेवितुम्‌ । 
स्वकर्मणा तु नियतं भवितव्यं तु तत्तथा ॥ ३५॥ 
चे लोग अत्यन्त घृणित नीच व्यवहार करनेमें भी उत्साह किया करते हैं । परंतु अपने 
कर्मके अनुसार जो दोनेवाला है, वेसाही भविष्यमें होता है ॥ ३५॥ 
न पुल्कसो न चण्डाल आत्मानं त्यक्तुमिच्छति । 
असंतुष्टः स्वया योन्या मायां पझ्यसख्र याहशीम्‌ ॥ ३६॥ र 
पुरक-भंगी और चाण्डाल जातीय पुरुष भी मायाके प्रभावसे आत्मयोनिमेही सन्तुष्ट रहके 
आत्मत्यागकी इच्छा नहीं करता; इसलिये मायाका केसा प्रभाव हैं, इसे देखिये ॥ २६ ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 











अँध्यायं १७३ ] शान्तिपव ९५७ 





इृष्ठा कुणीन्पक्षहतान्मनुद्यानामयाविन; । 

सुसंपूणः स्वया योन्या लब्धलाभोऽसि काइयप ॥ ३७॥ 
हे काइयप ! विकल अंगवाले, पक्षाघातके कारण अरद्धाङ्ग ओर रोगमें फंसे इए मनुष्योंको 
देखकर, तुम निज जातिके बीच अपनेको सहजमेंही सब तरहसे नीरोग और परिपूर्ण अंगवाले 
हो; तुम अपनेको सुखी और लाभवान समझो ॥ ३७॥ 

यदि ब्राह्मण देहस्ते निरातङ्का निरामयः । 

अङ्गानि च समग्राणि न च लोकेषु घिक्कृतः ॥ ३८॥ 
हे ब्राह्मण ! तुम्हारा यह शरीर यदि निर्भय ओर रोगरहित रहे तथा सब अङ्ग विकल न 
हों, तो तुम जनसमाजमें निन्दित न होंगे ॥ ३८॥ 

न केनचित्प्रवादेन सत्येनैवापहारिणा । 

धर्मायोत्तिष्ठ विप्रे नात्मानं त्यक्तुमहसि ॥ ३९॥ 
हे विप्रवर ! कोई जाति नाशकारी कलङ्क होनेपर भी जब आत्म परित्याग करना उचित 
नहीं हे, तव किस कारण तुमने शरीर त्यागनेका सङ्कल्प किया है । तुम्हें आत्मत्याग करना 
योग्य नहीं हे, तुम धमंसाधनके लिये उठके खडे हो जाओ ॥ ३९ ॥ 

यदि ब्रह्मञ्श्णोष्येतच्छद्धासि च मे वच; । 

वेदोक्तस्य च धममस्य फलं सुख्यमवाप्स्यसि ॥ ४० ॥ 
हे ब्रह्मन्‌! यदि तुम मेरा यह वचन सुनेंगे और इसमें श्रद्धा करेंगे, तो वेदमें कहे हुए धर्मके 
मुख्य फल पाओंगे ॥ ४० ॥ 

स्वाध्यायमग्निसंस्क्रारसप्रमत्ता5नुपाल्य । 

सत्यं दमं च दानं च स्पर्धिष्ठा मा च केनचित्‌ ॥ ४१ ॥ 
तुम प्रमादरहित होके बेदाध्ययन, अग्निसंस्कार, सत्य वचन, इन्द्रिय दमन और दानधमंका 
प्रतिपालन करो; किसीके साथ ईर्षा न करना ॥ ४१॥ 

ये केचन स्वध्ययनाः प्राप्ता यजनयाजनस्‌ । 

कर्थं ते जातु शोचेयुर्ध्याययुर्वाप्यशोभनम्‌ ॥ ४२॥ 
जो ब्राह्मण स्वाध्यायमें रत होके यजन-याजन आदि कमोके अधिकारी हुए हैं, वे शोक 
क्यों करेंगे ? किस लियें ही अमङ्गल चिन्ता करनेमें रत होंगे ! ॥ ४२ ॥ | 

इच्छन्तस्ते विहाराय सुखं महदवाप्नुयुः । द 

उत जाताः सुनक्षत्रे सुतीर्था: सुसुहतेजाः ॥ ४३ ॥ है क. 
वे लोग यथा उचित यज्ञ आदिके जरिये समय बितानेकी इच्छा करके अत्यन्त सुखलाभ | 


रंगे i व लोग भ तिथि शि नकष [आर शु सुहुतम्‌ जन्म by ते हैं ॥ 21 | | हे कं 3 $ «कुम 







९५६ महाभारते [ भौक्षधर्मपर्ण 








नक्षचरेष्वासुरेष्वन्ये दुस्तीर्था दुर्सृहृतेजाः 
संपतन्त्यासुरी योनिं यज्ञप्रसववरजितास्‌ ॥ ४४॥ 
जो दूसरे लोग आसुर नक्षत्र, दुष्ट तिथि तथा अशुभ मुहूतेमें उत्पन्न हुए हैं, वे यज्ञहीन और 
सन्तानराह्ित होके आसुरी योनिर्म पडते हैं ॥ ४४॥ 
अहमासं पण्डितको हैतुको वेदनिन्दकः । 
<0 आन्वीक्षिकीं तकेविद्यामनुरत्तो निरर्थिकाम्‌ ॥ ४५ ॥ 
में पूवे जन्ममें पण्डित, तार्किक-पाखंडी और वेदनिन्द्क था; पुरुपार्थरदित, तथा निरर्थक, 
कुतकेविद्यामें अचुरक्त था ॥ ४५॥ 
हेतुवादान्प्रवदिता वक्ता संसत्खु हेतुमत्‌ । 
आक्रोष्टा चाभिवक्ता च ब्रह्मयज्ञेषु वै द्विजान्‌ ॥ ४६ ॥ 
सभाओंमें तक और युक्तियुक्त बातें बोलता था; वेदवचनमें और यज्ञकायेमें अनादर प्रकाशित 
करके चीत्कारस्वरसे श्रद्धायुक्त ब्राह्मणोंको अतिक्रम करके वक्वृता करता था ॥ ४६ ॥ 
नास्तिकः सवराङ्की च सखः पण्डितमानिकः । 
तस्येयं फलनिद्वत्तिः सुगालत्व मम द्विज ॥ ४७॥ 
में नास्तिक, सबपर संदेह करनेवाला और पाण्डत्याभिमानी महामूर्ख था; दे द्विजवर ! उसही 
फरुके परिणाम बलसे मुझे यह श॒गालत्व प्राप्त हुआ है; ॥ ४७॥। 
अपि जातु तथा तत्स्यादह्दोरात्रवातैरपि । 
यदहं मानुषाँ योनि सुगाल; प्राप्नुयां पुनः ॥ ४८॥ 
में सियार हाके अब सँकडों दिन-रातोंतक साधन करके फिर वह मचुष्ययोनि पानेके लिये 
क्या उपाय कर सङूगा ॥ ४८॥ 
संतुष्टश्चाप्रमत्तश्च यज्ञदानतपोरतिः । 
ज्ञेयज्ञाता भवेयं वै वज्यवजेयिता तथा ॥ ४९ ॥ 
जिससे मनुष्ययोनिमें सदा सन्तुष्ट, प्रमादरहित होकर यज्ञ दान और तपस्यामें रत रहके 
ज्ञेय पदाथाका ज्ञान और त्याज्य विषयोंको परित्याग करूंगा ॥ ४९ ॥ 
तत; स सुनिरुत्थाय काइयपस्तसुवाच ह । 
अहो बतासि कुदलो बुद्धिमानिति विस्मितः ॥ ५० ॥ 
सियारका वचन समाप्त होनेपर काश्यप सुनिने विस्मययुक्त होके उठकर कहा- केसा आश्वय 
है; तुम अत्यन्त निपुण वक्ता और बुद्धिमान्‌ हो ॥ ५० ॥ 
समैक्षत तं विप्रो ज्ञानदीर्घेण चक्षुषा । 
ददश चैनं देवानामिन्द्रं देवं शचीपतिम्‌ ॥ ५१॥ 
ब्राझ्मणने ऐसा वचन कहके ज्ञानयुक्त नेत्रसे उस सियारकी ओर देखते दी, उसके रूपमें 
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ततः संपूजयामास काइयपो हरिवाहनम्‌ । 
अनुज्ञातञ्च तेनाथ प्रविवेश स्मास ॥ ५२॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि त्िसप्तत्यधिकशततमोषध्यायः ॥ १७३ ॥ ६३३५ ॥ 
अनन्तर द्विजवर काश्यपने देवराजकी भक्ति ओर श्रद्धाके सहित पूजा की ओर उनकी आज्ञासे 
निज आश्रममें प्रविष्ट हुए ॥ ५२ ॥ 
महाभारतके शान्तिपचम एक सो तिहत्तरवांअध्याय समाप्त ॥ १७३ ॥ ६३३५ ॥ 


: १७४ : 
युधिएि८ उवाच-- 
यव्यस्ति दत्तमिष्ट या तपस्तपं तथेव च । 
गुरूणां चापि झुश्रा तन्मे जहि पितामह ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! यदि दान, यज्ञ, तपस्या, और गुरुसेवा कर्याणमय कर्म है, तो 
उसका फल होता ही होगा; उसे मेरे समीप वणन कीजिये ॥ १॥ 


भाष्म उवाच -- A 
आत्मनानथयुक्तन पापे निविशते मनः । 


स्व कम कछ कत्वा छेश महति धीयते ॥ २॥ 
भीष्म बोले- मन खयं काम, क्रोध आदि अनर्थके वशमें होकर पापमें प्रवृत्त होता है । और 
निज कर्माको पापयुक्त करके केशदायक दुःखभोगका अधिकारी हुआ करता है ॥ २॥ 

लुर्मिक्षादेव दुर्भिक्षं केशात्क्लेशं भयाद्ग यम्‌ । 

स्तेभ्यः प्रस्त यान्ति दरिद्राः पापकारिणः ॥३॥ 
पाप करनेवाले दरिद्र पुरुष बार बार दुभिक्षसे दुभिक्ष, केशे केश, भयसे भय ओर मरे 
हुओंसे भी अधिक खतकतुल्य होते हैं ॥ ३॥ 

उत्सवादुत्सवं यान्ति सर्गात्स्वर्ग सुखात्सुखम्‌ । 

अदधानाश्व दान्ताश्च धनाञ्याः झा मकारिणः ॥ ३॥ 
श्रद्धावान्‌, दान्त, धनाढय ओर सत्कर्मोमें रत, मनुष्य सदा उत्सवसे उत्सव, स्वगसे स्वग 
और सुखसे अधिक सुखका लाभ किया करते हैं ॥ ४॥ 

व्यालङुञ्जरदुर्गेषु सपेचोर भयेषु च । 

हस्तावापेन गच्छन्ति नास्तिकाः किमतः परम्‌ ॥ ५॥ हा 
नास्तिकोंको दोनों हाथ बांधके दुष्ट हाथियोंके जरिये दुर्गम और सांप तथा चोर भयसे युक्त 
वनके बीच रखना उचित है; इसके अतिरिक्त उन लोगोंके लिये ओर कुछ शासन क्याहो 
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प्रियदेवातिथेयाश्व वदान्याः प्रियसाधवः । 
क्षेस्यमात्मवतां सागेसास्थिता इस्लदक्षिण ॥ ६॥ 
जो लोग देवता, अतिथि ओर साधुओंके विषयमें प्रीति किय वे सत्र उदार पुरुष 
दान्‌ आदि कर्माकी अनुकूलताके कारण योगियोंके दाहिने हाथक्रे समान कल्याणकारी देवयान 
| मागम नवास करनमं समथ हाते है ॥ ६ ॥ 
पुलाका इच धान्येषु पुत्तिक्ता इब पक्षिषु । 
तद्विघास्ते मनुष्येषु येषां घर्मा न कारणम्‌ ॥ ७॥ 
धान्यके बीच थोथा पोधा ओर पक्षियोंके बीच जैसे मशक निद्धष्ट हैं, वेसेही जिन मनुष्पोंका 
घर्मकर्ममें सुखकी आशा नहीं है, वे भी मनुष्योंके बीच निङ्ष्ट समझे जाते हैं ॥ ७॥ 
खुशीघ्रमपि धावन्तं विधानमलुधावति । 
होते सह शायानेन येन थेन यथा कूृतस्‌ ॥८॥ 
पुरुषके परम यत्नवान्‌ होनेपर भी पूवेकम उसका अनुसरण करता है; यदि वह शीपघ्रतासे 
दौडता है, तो बह भी उसके पीछे तेजीके साथ जाता है; उसके सोनेपर उसका वह कर्म 
फल भी उसके सहित शयन करता है; प्राचीन कर्म जत्र जिस प्रकारसे किया जाता है, 
उसही समय वह उसी प्रकार फलदायक वा अफ़लदायक हुआ करता है ॥ ८॥ 
उपतिष्ठाति ति्ठन्त गच्छन्तसबुगच्छलि । 
करोति कुवेतः कमे छायेवाडुविधीयते ॥ ९॥ 
जब वह खडा होता है, तो वह भी पास ही खडा रहता है; जब वह चलता है तो वह भी पीछे 
चलता है; कोई कार्य करते समय बह कमै उसका साथी होता है; छायाके समान पीछे 
रहता है ॥ ९॥ 
येन येन यथा यद्यत्पुरा कमे समाचितस््‌। 
तत्तदेव नरो सुङ्त्ते नित्यं विहितमात्मना ॥ १०॥ 
पहिले जिस-जिस तरहसे जो कम किये गये हैं; मनुष्य उसही आत्मकझृत कमको उसही प्रकार 
सदा अकेला ही भोग किया करता है ॥ १० ॥ 
स्वकमफलविक्षिप्त विधानपरिरक्षितम्‌ । 
भूतग्राममिमं कालः समन्तात्परिकषेति ॥ ११॥ 
निज कर्मफलका आश्रय स्वरूप पूर्वकर्मके कारण अष्टष्टके जरिये परिरक्षित रहता है और 
अबसरपर यह काल सदा उसको प्राणियोंके पास आकर्षेण करता है ॥ ११॥ 
अचोद्यमानानि यथा पुष्पाणि च फलानि च । 
स्वकालं नातिवतेन्ते तथा कमे पुराक्ृतम्‌ ॥ १२॥ pe 
जैसे फूल ओर फल प्रेरणाके बिना निज समयको अतिक्रम नहीं करके वृक्षोंमें लग जाते हैं, विर 
पहलेके किये हुए कमै भी अपने फेलभोगके संमयका' उल्लंपन' नहीं करते ॥ १२॥ हि रे 
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संसानश्चावसानञ्च लामालासौ क्षयोदयौ । 

प्रवृता विनिवतेन्ते विधानान्ले पुनः पुनः ॥ १३॥ 
मान-अवमान, छाम-हानि, क्षय और उदय आदि प्राक्तन कर्मके भीतर बार बार प्रवृत्त और 
निइत्त होते हैं ॥ १३॥ 

आत्मना विहितं ढुःखमात्मना विहिते सुखस्‌ । 

गभेशार्‍याछुपादाथ जुज्यते पौवेदोहिकम्‌ ॥ १४॥ 
दुःख अपने किये हुए कर्मांक फल है ओर सुख भी पूर्वकृत कर्मोका परिणाम है; जीव 
गभशय्यामं शयन करते हुए भी पूवेदेह सम्बन्धीय आत्मकृत सुख-दुःखका भोग करता 
हे ॥ १४॥ 

Nm 


बाला युवा च दुद्म्य थत्करात झुसाइुभस्‌ | 
तस्या लस्थमवस्थाथा सझुङक्ते जन्मनि जन्मनि ॥ १५॥ 
क्या बालक, क्या युवा, क्या शुद्र, बह जो जिस अवस्थामें जो कुछ शुभाशुभ कर्म किया 
करता है, वह दूसरे जन्ममें उसही अवस्थामें उस कर्मका फल पाता है ॥ १५॥ 
यथा धेनुसहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरम्‌। 
तथा पूचक्रूतं कर्म कर्तारमलुगच्छति ॥ १६॥ 
जैसे बछडा हजार गऊके बीच निज जननीको खोज लेता है, वैसे ही पूवेकमे भी कर्त्ताका 
अनुगमन किया करता है ॥ १६॥ 
ससुन्नमग्रतो वस्न पश्चाच्छुध्यति कमणा । 
उपवासैः प्रतप्तानां दीघ सुखमनन्तकम्‌ ॥ १७॥ 
जैसे वस्न पहले मलसे मलिन होके फिर क्षार आदिसे धोनेसे साफ होता है, उसी तरह 
विषयत्यागनिबन्धनसे तथा उपवासपूचक तपस्यासे लोगांको अत्यन्त महान्‌ अनन्त सुख 
मिलता है॥ १७॥ 
दीघकालेन तपसा सेवितेन तपोवने । 8 
घर्मनिूंतपापानां संसिध्यन्ते मनोरथाः ॥ १८॥ 
तपोवनमें बहुत समयतक तपस्या करके तथा धर्मबलसे जिनके पाप धोये गये हैं, उन्दीके 
सब मनोरथ सिद्ध होते हैं ॥ १८॥ उ 
शाकुनीनामिवाकारो मत्स्यानामिव चोदके । 
पदं यथा न इश्येत तथा ज्ञानाविदां गति ॥ १९॥ 
से आकाशमें पा के और जलमें मछलियोंके पद्चिन्ह नहीं दीखते, ज्ञानवान्‌ मचुरष्याक 
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गति भी वैसी ही है ॥ १ 
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RN ० 
अलमन्धेरुपालम्भेः कीतितलेश व्यलिक्कले; । 
~ ७ © ७ |. 
पशले चानुरूप च कतव्य हितमात्मनः ।। २० || 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि चतुःसत्तत्यधिकशाततमोऽध्यायः ॥ १७३ ॥ ६३५५ ॥ 


दूमरोंके आक्षेप और अपराधवाक्यके उछेखकी आवश्यकता नहीं है; निपुणताके सहित अपने 

~ ॥ ०७) ~ “~ ८३ 

कर हितसाधन करना उचित है, ऐसा होनेसे ही प्रज्ञा ओर कल्याण लाभ हुआ करता 
॥ २० ॥ 


महाभारतके शान्तिएवम एक सो चोइत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ १७३ ॥ ६३५७ ॥ 


१७८ 
युधिष्ठिर उचाच -- 
कुलः सष्टसिद विश्वं जगत्स्थावरजङ्गलस्‌ । 
५ ~ 
प्रलये च कमभ्येति तन्मे झूहि पितामह 
०० ~ ~ 





॥ १॥ 
युधिष्टिर बोले- हे पितामह ! यह स्थावर-जङ्गमात्मक जगत्‌ किससे उत्पन्न हुआ है ओर 
प्रलयकालमं किसमें जाके लयको प्राप्त होता है ? आप मुझसे वही कहिये ॥ १॥ 


ससागरः सगगनः संशेलः सबलाहकः । 
स्रामः साञ्निपवनो लोकोऽयं केन निर्मितः ॥ २॥ 
समुद्र, आकाश, पर्वत, मेघ, पृथ्वी, अग्नि ओर पवनके सहित इस संसारको किसने बनाया 
है?॥ २॥ 
कथं सष्टानि सूतानि कथं वर्णविभक्तयः । 
शौचाशौचं कर्थ तेषां धर्माधर्मावथो कथम्‌ ॥ ३॥ 
सब जीव किस तरह उत्पन्न हुए हैं? वर्णाका विभाग किस प्रकार हुआ है! सब वर्णोके शौच 
तथा अशौच और धर्माधर्मकी विधि केसी है १ ॥ २॥ 
कीरचो जीवतां जीवः क वा गच्छन्ति ये स्टृताः । 
अस्माछ्रोकादछं लोक सव शंसतु नो अवान्‌, 


॥ ४॥। 
जीवोंका जीवात्मा कैसा है ? सब जीव मरनेपर कहां जाते हैं ? इस लोकसे परलोकमें केसे 
“~~ ७ ¢ 
जाना होता है ? आप यह सब मेरे समीप वर्णन करिये ॥ ४॥ 
भीष्म उवाच-- 


अत्राप्युदाहरन्तीसमितिदासं पुरातनम्‌ । 
भृगुणाभिहितं श्रेष्ठ भरद्वाजाय एच्छते 


॥ ५॥ म 
भीष्म बोले- भरद्वाजके प्रश्नके अनुसार भ्रुणु सानेके कहे हुए उत्तम वचनके इस माचीस 2 
शतिहासको 'पुराने-पण्डित-लोग/ इस-विषयमें उदाइरण/दिया: क्रेज ५ ॥ | $5 
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कैलासशिखरे दृष्ठा दीप्यमानमिवौजसा । 

श्रगु महर्षिमासीनं भरद्वाजोऽन्वपूच्छत ॥ ६॥ 
केलास पवतक्े शिखरपर बैठे हुए महातेजस्वी दीप्यमान महर्षि भृगुक्ा दशन करके भरद्वाज 
प्रश्न करनेमें प्रदत्त हुए ॥ ६ ॥ 

ससागरः सगगनः सचेलः सबलाहकः । 

सभूमिः साग्निपवनो लोकोऽयं केन निर्मितः ॥ ७॥ 
समुद्र, आकाश, पवत, मेघ, भूमि, अग्नि और पवनके सहित इस विश्वको किसने बनाया 
हे? ॥७॥ 

कर्थं खुद्टानि भूतानि कर्थं वर्णविभक्तयः । 

शौचाशौचं कर्थं तेषाँ धर्माधर्मावथो कथम्‌ ॥८॥ 
सत्र भूत किस प्रकार उत्पन्न हुए ? और वर्णोका विभाग क्रिस तरह हुआ है ? सब व्णोके 
शांच-अशोच आर धमाधमंकी विधि केसी है! ॥ ८॥ 

कीहरो जीवतां जीवः क वा गच्छन्ति ये स्टृताः । 

परलाकामम चाप सच शसतलु ना सवान्‌ ॥ ९॥ 


NN ०० २०७ 


जीवित लोगोंका जीवात्मा कैसा है ? सत्र जीव मरके ही कहां गमन करते हैं? परलोक और 
इस लोकके विषय किस प्रकारके हैं ? आपही यह सत्र वर्णन करनेके योग्य हैं; इसलिये 
ऊपर कहे हुए सत्र विषयोंको वर्णन करिये ॥ ९॥ 

एवं स भगवान्एष्टो भरद्वाजेन संशयम्‌ । 

सहर्पिन्रेह्मासंकाशः सर्वं तस्मै ततोऽत्रवीत्‌ ॥ १०॥ 
ब्रह्माके समान तेजस्वी ब्रह्मर्षि भगवान्‌ भृशुने भरद्वाजके ऐसे संशययुक््त विषयांको पूछनेपर 
उनसे सब विषय कहने लगे ॥ १० ॥ 

मानसो नाम विख्यातः श्रुतपूर्वो महर्षिभिः । 

अनादिनिधनो देवस्तथा भेद्योऽजरामरः ॥ ११॥ 
पूवकालमें मानस नामसे प्रसिद्ध जिस पुरुषको महर्षियोंने सुना था, वह अनादि, अनन्त, 
अभेद्य, अजर और अमर है ॥ ११॥ 

अव्यक्त इति विख्यातः शाश्वतोऽथाक्षरोऽऽ्ययः । 

यतः सृष्टानि स्ूतानि जायन्ते च त्रियन्ति च ॥ १२॥ 

ही अव्यक्त रूपसे विख्यात, शाश्वत, अक्षर और अव्यय एक देवता है; जन्म विशिष्टे जीव 

इससे उत्पन्न होते ओर अन्तमें लीन हुआ करते हैं ॥ १२॥ 
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सोऽस्रजत्प्रथमं देखो महान्तं नाम नामतः । 

आकाशमिति विख्यातं सवस्ूतधरः प्रभु; ॥ १३॥ 
वही स्वयम्भू देव पहले महत्‌ तत््वकी सृष्टि करता है; सर्व भूतोंको धारण करनेवाले भगवानूने 
आकाशको उत्पन्न किया ॥ १३॥ 

आकाशाद भवट्ारि सलिलादग्निसारुतो । 

अ्निमारुतसंयोगात्ततः समभवन्मही ॥ १४॥ 
आकाशसे जल, जरुसे अग्नि ओर वायुकी उत्पत्ति हुई; और अग्नि तथा वायुके मेलसे मही- 
मण्डल उत्पन्न हुआ ॥ १४॥ 

ततस्तेजोमय दिव्य पद्मं सृष्ट स्वयंवा । 

तस्मात्पद्यातसन भवट्रह्ा बदमया [नाधिः ॥ ९५॥ 
अनन्तर स्वयम्भू मानसने एक तेजोमय दिव्य कमलकी सृष्टि की; उसही कमलसे बेद पू 
ऐश्वयेनिधि ब्रह्मा उत्पन्न हुए ॥ १५॥ 

अहंकार इति ख्यातः सवसूतात्मसूतक्रल्‌ । 

ब्रह्मा वे सुसहातजा य एते पञ्च धातवः ॥ १६॥ 
आकाश आदि पञ्चभूतमयरूप ओर जरायुज आदि चार प्रकारके जीवॉके आत्मा तथा उन 
भूतांकी सृष्टि कर्ता वह मह्दातेजस्वी त्रह्मा उत्पन्न होते ही “सोद” - यह वाक्य उच्चारण 
करनेसे अहङ्कार नामसे विख्यात हुए हैं ॥ १६॥ 

शैलास्तस्यास्थिसंज्ञास्तु मेदो मांस च मेदिनी । 





ससुद्रास्तस्य रुधिरमाकारासुदर तथा ॥ १७॥ 
सब पवत जिनकी हड्डियां, पृथ्त्री जिनका मेद और मांस है, सागर उनका रुधिर और आकाश 
पेट है॥ १७॥ 

पवनश्चैच नि;श्वासस्तेजो5भिर्निञ्चगा; सिराः । 

अम्नीषोमो तु चन्द्राको नयने तस्य विश्रुते ॥ १८॥ 


पवन निःश्वास, अग्नि तेज, नदियां शिरा, चन्द्रमा और खरये- जिन्हें अग्नि ओर सोम भी कहते 
हैं, उनके दोनों नेत्र कहके प्रसिद्ध हैं | १८॥ 
नभञ्चोध्व शिरस्तस्य क्षितिः पादौ दिशो सुजौ । 4 
दुर्विज्ञेयो ह्यनन्तत्वात्सिद्वेरपि न संशयः ॥ १९॥ = 
आकाशका उपरी भाग शिर, पृथ्वी दोनों चरण और सब दिशाएं उनके हाथ हुए हैं; वह Es 
अचिन्यखभाष ब्रह्मा सिद्धोंको भी निःसंदेह दुबिज्ञेय हैं ॥ १९॥ २ ह हे 


है 
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स एव भगवान्विषणुरनन्त इति बिश्ल! 
सव ञ्रूलात्मभूलख्यो दविज्ञेयोऽक्रलात्सभि ॥ २० ॥ 
बही विश्वव्यापी भगवान्‌ विष्णु अनन्त नामसे विख्यात हैं | सब भूतोंके आत्मभूत अहङ्कार 
तत्वम जो स्थित हैं; उन्हें मन्द्‌-मूढ पुरुष सहजम जाननेमे समथ नहीं द्वोते ॥ २० ॥ 
अहेकारस्य यः स्रष्टा सवभूत भवाय चै । 
लः समभवाद्वश्य एष्टाऽह यादेह त्वया ॥ २१॥ 
वेही सब भूतोंकी उत्पात्तिके कारण अहङ्कारकी सृष्टि करनेवाले, जिनसे कि यह संसार उत्पन्न 
हुआ ६; उसका विषय तुम्हार प्रश्नके अचुसार मने तुमसे कहा ॥ २१॥ 
भरद्वाज उचाच- 
गगनस्य दिशां चेव सूललस्यानिलस्य च । 
कान्य परिमाणानि संशयं छिन्धि भऽथतः ॥ २२॥ 
भरद्वाज बोले-- आकाश, दिशा, भूमि और वायुका क्या परिमाण है? पूरी रीतिसे उसे बर्णन 
करके मेरा संशय छेदन करिये ॥ २२॥ 
खुगुरुूचाच-- 
अनन्तमेतदाकार सिद्धचारणसेवितम्‌ । 
रस्यं नानाश्रयाकोण यस्यान्तो नाधिगरुयत ॥ २३॥ 
शृणु बोले- हे तपोधन ! चोदहों श्रुवन परिपूरित, सिद्ध ओर चारणॉसे सेवित यह रमणीय 
आकाश अनन्त है; इसका अन्त नहीं मालूम होता ॥ २३ ॥ 
उध्वं गतेरधस्तात्तु चन्द्रादित्यौ न इइयत; । 
तञ्च देवाः स्वर्थं दीप्ता भास्वराश्चाग्निवचसः ॥ २४॥ 

४३ ~ ७. ~ ~ ०७ ८ त्रिमें ९० ० NN ०७ 
ञध्वेगति ओर अधोगतिके अनुसार दिनमें चन्द्रमा ओर रात्रिमँ स्रयदेव हमलोगोंके नेत्रोंसे 
नहीं दीखदे; उस दृष्टिके अगोचर स्थानमें सरयके समान प्रकाशयुक्त अग्निके समान तेजखी 
स्वयं प्रकाशमान देवता लोग निवास करते हैं ॥ २४॥ 

ते चाप्यन्तं न पश्यन्ति नभसः प्रथितौजसः । 
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दुगेमत्वादनन्तत्वादिति मे विद्वि मानद ॥ २५॥ | 
मानद्‌ ! वे तेजस्वी नक्षत्रस्वरूप देवता लोग भी दुगेमत्व और अनन्तत्व निबन्धनसे आका. 
शका अन्त नहीं देख सकते । यह तुम मेरे समीप अच्छी तरह माळम करो ॥ २५॥ | 

उपरिष्टोपरिष्ठात्तु प्रज्वलाहिः स्वयंप्र भैः । 8 

निरुद्वमेतदाकावामप्रमेयं सुरैरपि ॥ २६॥ न 
करे सब प्रकाशित लोक भी स्वयं प्रकाशमान देवताओंके जरिये इस अप्रमेय आकाशमें रक. 
हुए हैं ॥ २६॥ 3222 


कु कुक a 
2. Fe NT री 


x CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri हक आन ऋ 


९६७ है महाभारते [ मोक्षधर्मपर्व 





प्रथिव्यन्ते ससुद्रास्तु समुद्रान्ते तमः स्तम्‌ । 
तमसोऽन्ते जलं प्राहुजलस्पान्तेडप्रिरेव च ॥ २७॥ 
पृथ्वीके अन्तम समुद्र हँ, समुद्रके अन्तमें अन्धकार है, अन्धक्रारके अन्तमें जल और जलके 
अन्तमं अग्नि है ॥ २७॥ 
रसातलान्ते सलिलं जलान्ते पन्नगाधिपः । 
तदन्ते पुनराकाशामाकाचान्ते पुनजेलम्‌ ॥ २८॥ 
इसी तरह रसातलके अन्तमें जल है; जलके अन्तमें नागराज शेप है; उसके अन्तमें फिर 
आकाश और आकाशके बाद फिर जल है ॥ २८।। 
एवमन्त भगवतः प्रमाण सालेलस्य च । 
अञ्निमारुततोयेभ्यो ढुज्ञेय दैवतैरपि ॥ २९॥ 
इसी प्रकार भगवानका, आकाशका, जलका और अग्नि-त्रायुका अन्त तथा परिमाण जानना 
देवताआंको भी दुर्ज्ञेय दै ॥ २९॥ 
अञ्निमारुततोयानां वर्णाः क्षितितलस्य च । 
आकाशसइशा ह्येते भिद्यन्ते तत्त्वद्शोनात्‌ ॥ ३०॥ 
अग्नि, वायु, जल ओर पथ्बीतलके रंगरूप आकाशसे गृद्ीत होते अर्थात्‌ आकाशके समानही 
हैं; परन्तु तत्वद्शन न मालूम दोनेके कारण आकाशते पथक माळम होते हैं ॥ ३०॥ 
पठन्ति चैव झुनयः शास्त्रेण विविधेषु च । 
च्रेलोक्ये सागरे चेव प्रमाणं विहितं यथा । 
अहर्याय त्वगम्याय कः प्रमाणसुदाहरेत्‌ ॥ ३१॥ 
मुनिलोरगोने विविध शात्रोंमें इसी प्रकार तीन लाक ओर सागरके विषयमें निश्चित प्रमाण 
बताया है; अद्दयय आर अगम्य परामात्माके विषयका प्रमाण कान कह सकता है १ ॥३१॥ 
सिद्धानां देवतानां च थदा परिमिता गतिः । 
तदा गौणमनन्तस्य नामानन्तेति विश्रुतम्‌ । 
नामधेयानुरूपस्य मानसस्य महात्मनः ॥ ३२॥ 
देवताओं और सिद्धोंका ज्ञान तो परिमित ही है; तब अनन्त नामसे विख्यात नामहीके 
अनुरूप परमात्मा स्वरूप महात्मा मानसका अन्त किस प्रकार सम्भव हो सकता है? ॥३२॥ 
यदा तु दिव्यं तद्रूपं हसते वधेते एनः । 
कोऽन्यस्तद्वेदितुं शाक्यो योऽपि स्यात्तद्विधोऽपरः ॥ ३३॥ 
जब कि उस दिव्य रूपकी हास और वृद्धि होरही है, तब उससे भिन्न दूसरा कोन उसके 
समान प्रतिभाशाली पुरुष उसके स्वरूपका यथार्थ परिमाण जाननेमें समर्थ होगा $॥ रे३ ॥ 
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ततः पुष्करतः सृष्टः सवज्ञो सूर्तिसान्प्रसः । 
घरह्मा धर्ममयः पूरैः प्रजापतिरलुत्तमः ॥ ३४॥ 
ha er C 
जो हो, उस स्थूल सक्ष्म काय रूप पुष्करसे पहिले सबज्ञ, मूत्तिमान्‌ सर्वशक्तिमान्‌, धर्ममय, 


प्रम श्रेष्ठ तथा प्रथम प्रजापति सृष्टिकर्ता ब्रह्मा उत्पन्न इए हैं ॥ ३४॥ 
भरद्वाज उवाच -—- 


पुष्कराद्यदि संसूतो ज्येष्ठं भवति पुष्करम्‌ । 
त्रह्माण एवज चाह सवान्सदह एव से ॥ ३२ ॥। 
भरद्वाज बोले- ब्रह्मा यदि पुष्करसे उत्पन्न हुए तों पुष्कर उनसे ज्येष्ठ प्रतीत हुआ; परन्तु 
आप त्रह्माको पूवज कहते हं; इसलिये इस विषयर्म मुझे सन्देह होता है ॥ ३५॥ 
भ्रुगुरुताच -- 
मानसस्पेह या झूतित्रह्मत्व ससुपागता 
तस्थासनविधानाथ पाथिनी पद्घ्ठुच्यते ॥ ३६॥ 
भृगु बोले- मानसकी जो सूत्तिं त्रह्मरूपसे विख्यात हुई है, उसही ब्रह्मके आसन विधानके 
लिये मानम पृथ्यीही पञ्च रूपसे कही गई है; अर्थात्‌ स्थूल सृष्टिके पहिले सक्षम रूपसे जो 
मानम सृष्टि हुई थी, उस सूक्ष्म सृष्टिक अनन्तर इश्यमान स्थूल जगत्को सृष्टिके प्रारम्भे 
ब्रह्मा उत्पन्न हुए ॥ २६ ॥ 
कार्णका तस्य पद्मस्य सेरुगगनझुच्छिलः । 
तस्य मध्ये स्थितो लोकान्खजते जगतः प्रञुः ॥ ३७॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि पञ्चसत्तत्याधिकराततमोऽध्यायः॥ १७५॥ ६३९२॥ 
जो हो, आकाश पयन्त ऊंचा सुमेरु पवत उस मानस पदकी कर्णिका स्वरूप हे; जगत्-प्रञ्च 
प्रजापति उसके बीच निवास करते हुए सत्र लोगोंकी सृष्टि करते हैं ॥ २७॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वमे एक सौ पचहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ १७५ ॥ ५३९२॥ 


१ 4१9६ 
भरद्दाज्ञ उचाच-- काठ 
प्रजाविसग व।वध कथ स सजत प्रस: । 


मेरुमध्ये स्थितो ब्रह्मा तद्त्रूहि द्विजसत्तम ॥ १॥ 
भरद्वाज बोले- हे द्विजसत्तम! मेरुके बीच निवास करते हुए सथशक्तेमान्‌ ब्रह्मा किस प्रकार 


विविध प्रजाको सृष्टि करते ह, उसे वणन करिये ॥ १॥ 
भ्गुरुवाच -- 


प्रजावेसग विविधं मानसो मनसास्रजत्‌। 

संघुक्षणार्थ भूतानां स्रष्टं प्रथमतो जलम्‌ NR 
शुणु चा मानसने पहले अपः एत hg!) कूलपसे a Nidhi Varanasi अजाकी द्‌ टि की ४ थी; FR: | Rt न $ 
रक्षाके लिये सबसे पा इ॥२॥ ` Mee, 








९१३ मद भारत । मक्षर्धरमपर्ष 


De rs a a a iti न i el le DT TT SS re फि म SIT CO 
» छ 





यत्प्राणाः सवेसूतानां बरधन्ते येन च प्रजाः । 
परित्यक्ताश्च नइ्यन्ति तनेदै स्वेमावृतम्‌ ॥ ३॥ 
जो कि सब जीवोंका प्राण स्वरूप है; जिससे सब प्रजाकी बढती होती है और जिसे परित्याग 
करनेसे सत्र कोई नष्ट हुआ करते हैं; उसही जलसे यह समस्त जगत्‌ घिरा हुआ है- व्याप्त 
किया है ॥ ३॥ 
एथिवी पर्वता मेघा सूर्तिमन्तश्व ये परे । 
सव तद्वारुण ज्ञेयमापस्तस्तरिभरे पुनः ॥ ४॥ 
पृथ्वी, पवेत, बादल और मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जो सब विग्रहविशिष्ट वस्तु हैं, वे सबद्दी 
. जल सम्बन्धी हैं; क्योंकि इसे जानना चाहिये कि, जलदी घन होकर पृथ्वी आदि रूपसे 
परिणत हुआ है ॥ ४॥ 
भरदहाज उवाच-- 
कर्थं सलिलझुत्पन्न कर्थं चेवामिमारुतो । 
कथं च मेदिनी सृष्टेत्यत्र मे संशयो महान्‌ ॥५॥ 
भरद्वाज बोले- किस प्रकार जल उत्पन्न हुआ ? किस तरह अशि ओर वागु प्रकट हुए १ 
पृथ्वीकी भी किस प्रकार उत्पत्ति हुई ? इस विपयमें सुझे अत्यन्त सन्देह है ॥ ५॥ 
‘rh ०९ ७ र 
ब्रह्मकल्पे पुरा ब्रत्मन्त्रत्मषीणां समागमे । 
लोकसंभवसंदेहः ससुत्पन्नो महात्मनाम्‌ ॥ ६॥ 
भृगु बोले- हे व्रह्मन्‌ ! पहिले समय सृश्कि आरम्भमें ब्रह्मर्षियांका एक स्थानमें समागम हुआ; 
उन महात्मा लोगोंके अन्तःकरणमें सवेलोऋ उत्पत्तिविषयक सन्देह उत्पन्न हुआ था ॥ ६॥ 
तेऽतिष्ठन्ध्यानमालस्व्य मौनमास्थाय निश्चलाः । 
त्यक्ताहाराः पचनपा दिव्यं वर्षशतं द्विजाः ॥७॥ 
उन सब ब्रह्मर्षियोंने निश्चल और निराहारी होकर वायुभक्षण करते हुए मौनी होके तथा 
ध्यान अवलम्त्रन करके देव परिमाणसे एकसो बे पर्यन्त वहां निवास किया ॥ ७॥ 
तेषां धर्ममयी वाणी सर्वेषां ओत्रमागमत्‌ । 
दिव्या सरखती तत्र संबशूच नभस्तलात्‌ ॥८॥ 
उस अवस्थामै धर्ममयी वाणी सबके ही श्रवणगोचर हुईं | अनन्तर वहां आकाशसे दिव्य- 
सरस्वती प्रकट हुई ॥ ८॥ 
पुरा स्तिमितनिःदाग्दमाकाचामचलोपमम्‌ । 
नष्टचन्द्राकपवनं प्रसुप्तमिव संबभौ ॥९॥ 
सृश्टिके पहिले यह अनन्त आकाश पर्वतकी तरद निश्चल था; उसमें चन्द्रमा, ख और वायुके _ 


दशन नहीं होतेः थे; इससे “यह असुप्तकी भांति: प्रकाशित होता था, A 
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लत! सलिलसखुत्पन्न तमसीवापरं तम; । | 

तस्माच सलिलोत्पीडादुदलिष्ठत मारुतः ॥ १०॥ 
तमोराशिके बीच दूमरे अन्धक़ारके प्रवेशकी तरह उस आकाशसे जल उत्पन्न हुआ; 
संघषसे वायु प्रकट इुआ ॥ १०॥ 


यथा भाजनमच्छिद्रं निःशब्दमिव लक्ष्यते । 

तचारुमसा पूर्यमाणं सचाव्दं कुरुतेऽनिलः ॥ ११॥ 
छिद्गरद्वित पात्र निःशब्दसा जान पडता है, परन्तु छिद्रवाला पात्र जरसे भरा जानपर वायु 
उसे शब्दयुक्त करता है ॥ ११॥ 


तथा सलिलसरुद्धे नभसोऽन्ते निरन्तरे । 
Tनक्त्वाणवलल चायुः ससुत्पतातं घोषवान्‌ ॥ १२॥ 


इस प्रकार जलसे पूणनिरवकाश आकाशक़े बीच शब्दयुक्त वायु सागर तलको भेदते इए 
पन्न होता है ॥ १२॥ 
स एष चरते वायुरणेवोत्पीडसंभवः । 
आकाश स्थानमासादय प्रचान्ति नाधिगच्छति ॥ १३॥ 
उसही जलसंघपणसे उत्पन्न हुआ यह वायु बह रहा दै; आकाशको आश्रय करनेकी अवधिसे 
कभी प्रशान्त नहीं होता ॥ १३ ॥ | 
तस्मिन्वायवस्त्ुसंघर्ष दीप्तेजा महाबलः | 
प्राढुभवत्यूध्वरिखः कुत्वा वितिमिरं नभः ॥ १३॥ 
वायु और जलके संघपेणसे दीप्ततेजोमय उध्येशिखा महाबलवान्‌ अग्नि आकाश-मण्डलके 
अंधकारको प्रकाशित करती हुई प्रकट हुई ॥ १४॥ 


अग्नि; पवनसंयुक्तः खात्ससुत्पतते जलम्‌ । य 
सोऽन्निर्मारुतसं योगाद्धनत्वस्ुपपद्यते ॥ १५॥ हक: 
वायुके संयोगसे अग्नि जलको आकाशमें उछालने लगी; फिर बही जल अग्नि ओर वायुक 
संयोगसे घनीभूत हो गया ॥ १५॥ 38“ 


तस्थाकाशे निपतितः स्नेहस्तिष्ठति योऽपरः । 

स संघातत्वमापन्नो भूमित्वसुपगच्छति ॥ १६॥ 
उसके आकाशसे गिरते रहने पर उसका जो स्नेइभाग था, वही घनीभूत होकर 
परिणत हुआ ॥ १६ 
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रसानां सवंगन्धानां स्नेहानां प्राणिनां तथा । 
अूमिर्योनिरिह ज्ञेया यस्यां सर्व प्रसू यते ॥ १७॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि षट्सप्तत्यधिकशततमो5ध्यायः ॥ १७६ ॥ ६४०९ ॥ 
भूमि ही समस्त रस, गन्ध, स्नेह ओर प्राणियोंकी योनि है, भूमिसे ही सब उत्पन्न होत 
॥ १७॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वमे एक सो छिहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ १७; ॥ ६५०९ ॥ 


NII 


: १७७ : 
भरछाज उचाच -- 
XN 
एते ते धातवः पश्च ब्रह्मा यान सजत्पुरा । 
आइ्वता यैरिमे लोका महास्ूताभिसंज्ञितैः ॥ १॥ 


| ७०० र, 


भरद्वाज बोले- प्रजापतिने जो पहिले पांच धातुओंको निर्माण किया, जो महाभूतके नामसे 
कहे जाते हँ; इनके जरिये ही ये सब लोक घिरे हुए हैं ॥ १॥ 


सदासजत्सहस्राणि भूतानां स महामतिः । 
पञ्चानामेच भूतत्वं कर्थं सखुपपद्यते ॥ २॥ 





आर उन महाबुद्विमान्‌ ब्रह्माने ज्र सहस्रो भूतोकी सृष्टि की है; तब आकाश आदि इन 
पांचोंकी ही महाभूत नामसे प्रसिद्धी क्यों हुई ? यह कैसे युक्तियुक्त है! ॥ २॥ 
भृगुरुवाच 
अमितानां महाराव्दो यान्ति भूतानि संभवम्‌ । 
ततस्तेषां महाभूनराव्दोऽयसुप पत्यते ॥ ३॥ 


भयु बोले- अपरिमित पदाथके पहले ही महत्‌ शब्दका योग होता है और ये पांच अपरिमित 
पदाथ ही भूत नामसे प्रसिद्ध हुआ करते हैं; इन्हींसे भूतोंकी उत्पत्ति होती है; इस ही कारण 
आकाश आदिकोंका महाभूत नाम युक्तियुक्त होता है॥ ३॥ 

चेष्टा वायुः खमाकारामूष्मान्निः सलिलं द्रवः । 

प्रथिवी चात्र संघातः शारीरं पाञ्चभौतिकम्‌ ॥४॥ 
चेष्टात्मक वायु, श्रोत्रात्मक-खोखलापन आकाश, उष्णात्मक अग्नि, द्रवमय जल और 
अख्थिमांसमय कठिनात्मक पृथ्वी है, इन पश्चमहाभूतोंके संयोगसे शरीर उत्पन्न होता दै॥ ४॥ 

इत्येतैः पञ्चामि भूतैयुक्तं स्थावरजङ्गमम्‌ । 

शरोत्रं घ्राणं रसः स्पदों दृष्टिश्चन्द्रिय संज्ञिताः ॥ ५॥ Fs 
इस प्रकार स्थावर-जज्गम सब पदार्थही इन पश्चभूतोसे संयुक्त हैं; कान, नाक, जीम, त्वचा. 
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भरद्वाज उवाच ~ 
पञ्चभिर्यदि शनैस्तु युक्ताः स्थावरजङ्गमाः । 
स्थावराणां न इङ्यन्ते झारीरे पञ्च धातवः ॥ ६॥ 
भरद्वाज बोले- स्थावर-जङ्कम सब पदार्थ ही यदि पञ्चभूतोंसे संयुक्त हैं, तो स्थावरोके 
शरीरोंमें पश्चभूत नहीं दीखायी देते हैं ॥ ६॥ 
अनूष्मणामचेष्टानां घनानां चेवं तत्त्वतः 
घुक्चाणां नोपलभ्यन्ते चारीरे पञ्च धातवः ॥७॥ 
ऊष्माभावनित्रन्धन निरि और चलनेसे रहित होनेसे चेष्टा हीन, प्रकृत रूपसे निबिड 
संयोगविशिष्ट व॒क्षेके शरीरमें पञ्चभूत नहीं दीख पडते ॥ ७॥ 
न श्रुण्वन्ति न पठ्यन्ति न गन्धरसवेदिनः । 
न च स्पर विजानन्ति ते कर्थ पाञ्च भौतिकाः ॥ ८॥ 
जिन्हें सुनने, देखने, खंघने, चखने ओर स्पशे करनेकी शक्ति तथा ज्ञान नहीं है, फिर वे 
किस प्रकार पाञ्चभोतिक होंगे १ ॥ ८॥ 
अद्गवत्वादनभित्वादमौमत्वादवायुतः । 
आकाशस्याप्रमेयत्वादवृक्षाणाँ नास्ति भौतिकम्‌, ॥९॥ 
जो द्रव पदार्थ नहीं हैं, जिनमें अभि, भूमि और वायु नहीं है तथा जिनमें अप्रमेय आकाश 


नहीं मालूम होता; उन बृक्षामें भोतिकत्व सम्भव नहीं हो सकता ॥ ९॥ 
भ्रुगुरुवाच -- 
घनानामपि चृक्षाणामाकाशो5स्ति न संशय; । 
तेषां पुष्पफले व्यक्तिर्नित्यं सखुपलभ्यते ॥ १०॥ 
भृगु बोले- वृक्षोंके निविडसंयोगविशिष्ट होने पर भी उनमें निःसन्देह आकाश है, क्योकि 
सदाही उनमें फूल और फल प्रकाशित होते हैं ॥ १०॥ 
ऊष्मतो ग्लानपर्णोनां त्वक्फलं पुष्पमेव च । 
स्लायते चैव शीतेन स्पर्रास्तेनात्र विद्यते ॥ ११॥ 
उष्णताके कारण उनके पत्ते, छाल, फल और पुष्प मलिन होते हैं; जाडेसे मुरझाते हैं; 
इससे उनमें स्पशेका होना सिद्ध होता है ॥ ११ ॥ 
वाय्वग्न्यशनिनिष्पेपैः फलपुद्प विशीर्यते । 
श्रोत्रेण श्यते शाव्दस्तस्माच्छुण्वन्ति पादपाः ॥ १२॥ क. 
आग्नि, वायु और बिजलीके भीषण शब्दसे बृक्षांके फल, फूल झडकर गिरते हैं, इससे जबकि 
 श्रोत्रसे शब्दका ज्ञान होता है, तब अवश्य ही वे वृक्ष भी सुनते हैं ॥ १२॥ डर 
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यह्ली वेष्टयते वृक्ष सवतश्चैल गच्छति । 
न च्यहष्टेश्च मार्गोऽस्ति तस्मात्पद्यन्ति पादपाः ॥ १३॥ 
जबकि लता वृक्षमें लपटती और सब ओर ऊपरी भागतक गमन किया करती है; तत्र बृक्षोंको 
अवञ्यही दर्शनशक्तिसे युक्त कहना पडेगा; क्योंकि दशन शक्तिसे हीनको गमन करनेकी 
सम्भावना नहीं रहती ॥ १३॥ 
पुण्यापुण्येस्तथा गन्पै्धूपैश्च विविध्लैरपि । 
अरोगाः पुष्पिताः सन्ति तस्माजिघन्ति पादपाः ॥ १४॥ 
पवित्र और अपवित्र गन्ध ओर अनेक तरहके धूपोंके गन्धसे वृक्ष रोगराहित होकर पुष्पित 
तथा फलित हुआ करते हैं, इससे वे अवश्यही खंघते हैं ॥ १४ ॥ 
पादै! सलिलपानं च व्याधीनामपि ददनम्‌ । 
व्याधिप्रलिक्रियत्वाच विद्यते रसनं दुमे ॥ १५॥ 
जडसे वृक्ष जल पीते तु, व्याधि और उसकी प्रतिक्रिया दशन-निबन्धनसे यह स्वीकार करना 
पडेगा, कि वृक्षोंमें चचनेकी शक्ति है, उनमें रसनेन्द्रिय है ॥ १५॥ 
बक्त्रेणोत्पछनालेन यथोध्व जलमाददेत्‌ । 
तथा पवनसंयुक्तः पादैः पिवति पादपः ॥ १६॥ 
वक्त्र, उत्पलमृणालसे जैसे मनुष्य उपरको जल खींचता हैं, वेसेही वृक्ष वायुसे संयुक्त होकर 
मूलके जरिये जल खींचकर पीता है ॥ १६॥ 
ग्रहणात्खुखढुःखस्य छिन्नस्य च विरोहणात्‌। 
जीवं पद्यामि वृक्षाणामचैतन्य न विद्यते ॥ १७॥ 
वृक्षांको सुख-दुःखका ज्ञान है, उसे वे ग्रहण करते हैं और वृक्ष कट जानेसे फिर नये अंकुरकी 
उत्पत्ति होती है, इससे में देखता इं, कि उनमें जीवन है; इसलिये यह नहीं कह सकते कि 
बक्षोंमें चैतन्यता नहीं है ॥ १७॥ 
तेन तज्जलमादत्तं जरयत्यग्निमारुतो । 
आहारपरिणामाच स्नेहो वृद्धिश्च जायते ॥ १८॥ 
वृक्ष जो जल अपने मूलसे खींचता है, उसके अंदरकी अगि और वायु उसे जीणे किया करते 
हैं; उनके आहारके परिमाण अनुसार बृक्षमें स्निग्धता आती है और उनकी बृद्धि होती दै ॥१८॥ 
जड़मानां च सवेषां दारीरे पश्च धातवः । 
प्रलेकशा; प्रभिद्यन्ते यैः शारीरं विचेष्टते ॥ १९॥ 
vp 2 भू ¢ ५ ~ ५ हो ४५ शा 
सब जङ्गम पदाथौके शरारोंमें पश्चभूत संयुक्त हैं, तथापि वहां उनके स्वरूपमें भेद होता दे), उ 
उन पांच भूतोंके सहयोगसे सब शरीरम चेष्टा उत्पन्न होती है ॥ १९॥ « 
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त्वक्च मांस तथास्थीनि मज्जा स्नायु च पञ्चमम्‌ । 

इत्येतदिह संख्यातं शरीरे प॒थिवीसयम्‌ ॥ २०॥ 
त्वचा, मांस, हड्डी, मज़ा और स्नायु, ये पांचों पार्थिव पदार्थ संहतरूपसे शरीरमें बिद्यमान 
हैं ॥ २०॥ 

तेजोऽग्निश्च तथा कोधश्चक्चुरूष्मा तयैव च । 

अग्निर्जरयते चापि पञ्चाग्नेयाः दारीरिण! ॥ २१॥ 
देहधारी प्राणियांके शरीरम अग्निस्वरूप तेज, ऋध, नेत्र, ऊष्मा और जठराग्नि जो कि सब 
भक्ष्य वस्तुऑको परिपाक करती है, ये पांचो आग्नेय पदार्थ हैं ॥ २१ ॥ 

श्रोत्रं घाणमथास्यं च दृदयं कोष्ठमेव च । 

आकाराात्प्राणिनामेते शारीरे पञ्च धातवः ॥ २२॥ 
कान, नाक, सुख, हृदय ओर कोठे अर्थात्‌ अन्न आदिके खान, ये पांच धातुमय खोखलापन 
प्राणियोंके शरीरमें आकाशसे उत्पन्न हुए हैं ॥ २२॥ 

>छेष्सा पित्तमथ स्वेदो वसा शोणितमेच च । 

इत्यापः पञ्चधा देहे भवन्ति प्राणिनां सदा ॥ २३॥ 
कफ, पित्त, पसीना, चर्बी और रुधिर, ये पांचों जलके अंश प्राणियोंके शरीरमें सदा खित 
रहते हैं ॥ २३ ॥ 

प्राणात्प्रणीयते प्राणी व्यानाइयायच्छते तथा । 

गच्छत्यपानोऽवाक्चेच समानो हृद्यवस्थितः ॥ २४॥ 
प्राणी प्राणवायुके आसरे गमन आदि कार्य करता है, व्यानवायुको अबलम्त्रन करके बलसाध्य 
कार्योके लिये तैयार होता है, अपान वायु अधोगमन करता है, समान वायु हृदयमें स्थित 
रहता दै ॥ २४॥ 

उदानादुच्छ्वसिति च प्रतिभेदाच भाषते । 

इत्येते वायवः पश्च चेष्टयन्तीह देहिनम्‌ ॥ २७॥ 
और उदान वायुसे उच्छ्यास लेता दै, और कण्ठ, ताल ओर शिरख्यानको भेदकर शब्दॉका 
उच्चारण होता है । थे पांचो प्रकारकी वायु इसी भांति प्राणियोंकी अंगचालन आदि चेष्टा 
सिद्ध करती है ॥ २५॥ 

अूसेर्गेन्धणणान्वेत्ति रस चाद्भवः शरीरवान्‌। 

ज्योतिः पद्यति चक्षुभ्यां स्पशँ वेत्ति च वायुना ॥ २६॥ २ 
शरीरधारी जीवको भूमिसे गन्ध,जलपे रस, नेत्रोंसे तेज और वायुध्ते स्पशेज्ञान हुआ करता _ 
है ॥ २६॥ | कक छ 

+ 
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लस्य गन्धस्य वक्ष्यामि चिस्तरामिहितान्छुणान्‌ । 

इष्टश्चानिष्टगन्धश्च मधुरः कडुरेच च ॥ २७॥ 
उनके बीच गन्धके शुका विस्तारपूबेक वर्णन हूं; इष्ट, अनिष्ट, मधुर, कडु, ॥ २७॥ 

निर्हारी संहतः स्निग्धो रूक्षो विशद एव च । 

एवं नवविधो ज्ञेयः पार्थिवो गन्धविस्तरः ॥ २८॥ 
दूरगामी, तेज, स्निग्ध, रूखा ओर विशद, ये गन्धके नो प्रकार जानने चाहिये; यह 
पार्थिव गन्धका विस्तार है | २८ ॥ 

दाउद; स्पशञ्च रूपं च रसश्चापां गुणा; स्ताः । 

रसज्ञान तु वक्ष्याम तन्म 1नंगदतः श्वणु ॥ २९ 
शब्द, स्पशे, रूप ओर रस- ये चारों जलके गुण माने गये हैं; इनमें जिस तरह रसज्ञान 
हुआ करता हैं, उसे कहता हू, सुना ॥ २९॥ 

रसो ब्ुविधः प्रोक्तः सूरिभिः प्रथितात्मभिः । 

मधुरो लवणस्तिक्तः कषायोऽम्लः कड्स्तथा । 

एष षड्विधविस्तारो रसो वारिमयः स्खुतः ॥ ३०॥ 
विख्यात विद्वान्‌ महर्षियांने रसको अनेक प्रकारका कहा है; मीठा, खारा, तीखा, कपा, 
खड़ा आर कइवा- य छ; तरहक रस जलमय कहर प्रासेद्ध है ॥ ३०॥ 

शाब्द! स्पशाञ्च रूपं च त्रिशुणं ज्योतिरुच्यते । 

ज्योति; प्यति रूपाणि रूप च बहुधा स्मृतम्‌ ॥ ३१॥ 
शब्द, स्पश और रूप- ये तीनों अग्निक्रे गुण बताये हैं; ज्योतिके जरिये वस्तुका रूप देखा 
जाता है | रूप भी अनेक प्रकारका माना गया है ॥ ३१॥ 

हृस्वो दीघस्तथा स्थूलश्चलुरस्रोऽणु वृत्तवान्‌ । 

शुक्लः कृष्णस्तथा रक्तो नीलः पीतोऽरुणस्तथा । 

द्वादराविस्तारो ज्योतीरूपगुण; स्छतः ॥ ३२॥ 
हस्व, दीघे, स्थूल, चतुरस्र, अणु, गोलाकार, सफेद, काला, लाल, नीला, पाला, अरुण- ये 
बारह तरहके रूपके गुण ज्योतिमय कहके विख्यात है ॥ २२॥ 
दस्पशौँ तु विज्ञेयौ द्विगुणो वायुरुच्यते । 

वायव्यस्तु गुण; स्पश; स्पदाश्च बहुधा स्म्टृत। ॥ ३३॥ 
शब्द और स्पर्श- ये दोनों बायुके गुण जानने चाहिये; वायुका प्रमुख गुण स्पशे दै, उसमें 
स्पर्शके अनेक प्रकार माने गये हैं । कठिन, चिकना, अल्प, पिच्छल, खदु, दारुण, ॥-२२॥ _ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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कठिनश्विक्कणः -छदणः पिच्छलो स्टढुदारुणः । 

उष्णः शीतः सुखो दुःखः स्निग्धो विशद एव च। 

एव द्वादशविस्तारों वायव्यो गुण उच्यते ॥ ३४॥ 
गर्म, ठण्डा, सुखदायक, दुःखदायक, ख़िग्व और विशद- ये बारह प्रकार वायुके गुण हैं ॥३४॥ 

लन्रेकणणमाकाश दाव्द इत्थेव तत्स्मृतम्‌ । 

तस्य दाउद्स्य वक्ष्यामि चिस्तर विविधात्मकम्‌ ॥३५॥ 
आकाशका एक ही गुण केवल शब्द माना गया है; उस शब्द गुणका अनेक भेदोंमें विस्तार 
हुआ है, उसे कहता हूं, सुनो ॥ ३५॥ 

षडूज ऋषभगान्धारौ सध्यसः पञ्चमस्तथा । 

चेवतञ्चापि चिज्ञयस्तथा चापि निषादकः ॥ ३६॥ 
पड्ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पञ्चम, घेवत और निषाद- ये गुण जानने चाहिये ॥ ३६॥ 


एष सप्ाविधः प्रोक्तो गुण आकादालक्षणः । 

चस्वर्येण तु सव्र स्थितोऽपि पटहादिषु ॥ ३७॥ 
ये सात प्रकारके गुण आकाशके लक्षण होते हैं; ये सब शब्द व्यापकमावसे सर्वत्र रहनेपर 
भी पटह आदि वाद्ययन्त्रॉमें विशेषरूपसे तीन स्वरोंमें माळम हुआ करते हँ ॥ ३७॥ 


आकादाजं दाव्दमाहुरेभिर्वायुणुणेः सह्‌ । 

अव्याहतैश्चेतयते न वोत्ति विषमागतैः ॥ ३८॥ 
पण्डित लोग वायु सम्बंधी गुणोंके साथ ही आकाशसे शब्दकी उत्पत्ति कहा करते हैं। ये 
सब शब्द स्पर्शसे प्रतिहृत होकर बीच तरङ्गक्की तरह उत्पन्न होते हें और विषम अवस्थामे 


fs ०००, 


रहनेसे वे माळम नहीं होते ॥ ३८॥ 
आप्यायन्ते च ते नित्यं घातवस्तेस्तु धातुमिः । 
आपोऽञ्निर्मारुतय्चैव नित्यं जाग्रति देहिषु ॥ ३९॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपचीणि सप्तसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १७७ ॥ ६४४८ ॥ 
देहारम्भक त्वक्‌ आदि, प्राण और इन्द्रियोंके जरिये प्रथमसे ही बढते रहते हैं । जल, अग्नि 
और वायु- ये तीन तत्त्व सदा देहधारियोंमें जागृत रहते हैं ॥ ३९॥ BT 


महाभारतके शान्तिपचेमे एक सौ सतहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ १७७ ॥ ६४४८ ॥ = 





९७३ 







९५३ महाभारते [ सोक्षधं पलं 


i रमित जितिम धित गि ति मा 10100101000100010104100010010000 0000 0 र क क क क क हि कनिका जिसी 
se Bes Ss oS So 


। १७८ ॥१ 
भरद्वाज उवाच- 
पार्थिव घातुमाश्चिल्ल शारीरोऽभ्निः कर्थ भवेत्‌ । 


अवकाशविशेषेण कथं वतेयतेऽनिल! ॥ १॥ 
भरद्वाज बोले- हे भगवन्‌ ! शरीरमें खित अग्नि इस पाञ्चभौतिक देहको अवलम्वन करते 
हुए किस प्रकार निवास करती हे ओर वायुही किस प्रकार आकाश विशेषके जरिये सत्र 
शारीरिक चष्टाआऑको समाधान किया करता हे १॥ १॥ 


भृगुरुवाच 
वायोगेतिमहं ब्रत्मन्कीतेयिष्यांमि तेऽनघ । 


प्राणिनामालिनो देहान्यथा चेष्टयते बली ॥ २॥ 
मृगु बोले- हे अर्मन्‌ ! अनघ ! में तुम्हारे समीप वायुक्री गतिका विषय कहता हूं; प्रबल वायु 
किस प्रकार प्राणियोंके शरीरोंको चेष्टाशील बनाता है, उसका विषय सुनो ॥ २॥ 
श्रितो सूर्घानमग्निस्तु शरीरं परिपालयन्‌ । 
प्राणो सूर्धनि चाग्नौ च वतेमानो विचेष्टते ॥ ३॥ 
आग्नि मस्तकमें निवास करके शरीरको पालती हुई, शारीरिक चेष्टाओऑंको समाधान करती है 
और प्राणवायु मस्तक ओर अग्नि दोनोंमें वत्तमान रहके शरीरके गमन आदि कार्योको सिद्ध 
किया करता है ॥ ३॥ « 
स जन्तुः सवभूतात्मा पुरुषः स सनातन; । 
मनो बुद्धिरहंकारो भूतानि विषयाश्च सः ॥४॥ 
बह प्राणपे संयुक्त आत्मा ही जीव है, वही सर्वेधूतमय सनातन पुरुष है; वही मन, बुद्धि, 
अङङ्कार, सत्र भूत ओर शब्द स्पशरूपी विषयांक स्वरूप हैं ॥ ४ ॥ 
एवं त्विह स सवत्र प्राणन परिपाल्यत । 
पृष्ठतश्च समानेन स्वां स्वां गतिसुपाश्रितः ॥५॥ 
आन्तरिक विज्ञान और बाह्य इन्द्रिय आदि प्राणसेही परिचालित होते हं । अनन्तर समान 
वायुके जरिये इन्द्रिय आदि निज निज गतिको अवलम्त्रन करता है ॥ ५॥ 
वस्तिसूल युदं चैव पावकं च समाश्रितः 
वहन्मूत्रं पुरीषं चाप्यपानः परिचतते ॥६॥ 
अपान वायु जठरामिको अवलम्बन करके मूत्राशय ओर पुरीषाशयम खित असित पीत 
बस्तुओको परिपाक करके मूत्र और पुरीषक्रो निकालता हुआ उपरसे नीचेको घूमता है॥६॥ 
प्रयत्ने कर्मेणि बले य त चतते । त 
उदान इति तं प्राहुरध्यात्मविदुष। जना; 
गमन आदिके कार्य, उसके अनुकूल चेष्टा और बोझा ढोनेकी सामर्थ, इन तीनां बिषयोमें जो 
बायु वर्तमान रहती. है,”अभ्यातमत्रित्‌ पुरुष उसे उदात. वायु, कहा, करते है. 9 
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संधिष्वपि च सर्वेषु संनिविष्टस्तथानिलः | 
शारीरेषु मनुष्याणां व्यान इत्युपादिइयते ॥८॥ 
मनुष्योंके शरीरोंमें तथा उनकी सत्र सन्धियोंमें जो वायु संयुक्त दै, उसे व्यान वायु कद्दा 
जाता है ॥ ८॥ 
धातुष्वभ्निस्तु विततः समानेन समीरितः 
रसान्धातूश्च दोषाश्च वतेयन्नवातेष्ठति ॥९॥ 
त्वक्‌ आदि शरीरके धातुओंमें फैली हुई जठराग्नि समान बायुमे सञ्चालित होती है; रस, 
धातु, रुधिर और पित्त आदिकी परिणति करती हुई शरीरमें स्थित है ॥ ९॥ 


अपानप्राणयोमेध्ये प्राणापानसमाहितः 

समन्वितः स्वधिष्ठानः सम्यक्पचति पावकः ॥ १०॥ 
यह जठराग्नि नाभीके नीचे स्थित होकर अपनी ऊध्मरेगतिको प्राणके मध्यस्थलम स्थित करके | 
उसकी सहायतासे अन्न आदि परिपाक करती है ॥ १० ॥ 


आस्यं हि पायुसंयुक्तमन्त स्याद्णदसंज्ञितम्‌ । 
स्ातस्तस्मात्प्रजायन्त सवस्रातांसि दाहिनाम्‌ ॥ ११॥ 
मुखसे पायु ( शुदा ) पयन्त एक प्रवाहवान्‌ स्रोत है, वही शेषमें गुदाका स्थान है। उस 
स्रोतसे चारों ओरसे देहके बीच असंख्य नदियां विस्ती होरही है ॥ ११॥ 
प्राणानां संनिपाताच संनिपातः प्रजायते । 
ऊष्मा चाग्निरिति ज्ञेया योऽन्नं पचति दोहिनाम्‌ ॥ १२॥ 
प्राणवायुकी सहायतासे उसकी सहचर जठराभिका समागम हुआ करता है; उस जठराश्निका 
नाम ऊष्मा है; यही देहधारियोंके सुक्त अन्न आदिको परिपाक करती है ॥ १२॥ 
अग्निवेगवहः प्राणो युदान्ते प्रतिहन्यते । me म 
स ऊध्वेमागम्य पुनः ससुत्क्षिपाति पावकम्‌ ॥१३॥ ` 6 ३ 
जटराम्निके वेगसे बहनेवाला प्राणवायु शुदा तक आके प्रतिघातक ग्राप्त होता दै । तब वह 
फिर उपरको आके जठरामिको सब तरहसे उत्क्षिप्त करता है ॥ १३॥ Fo 
पक्काहायस्त्वधो नाभेरूध्वमामारायः स्थितः । 
नाभिमध्ये शारीरस्य सर्वे प्राणाः समाहिताः ॥१४॥ ` 
नामीके नीचे पक्काशय अर्थात्‌ पक्कअन्न आदिकोंका स्थान है ओर ऊपरके हिस्सेम : सात 
स्थित है; नामिके मझ स्थम, शरीर, सम्बन्धी, समत, प्राण, हद हरि 0400 
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प्रसृता हृदयात्सर्वै तियेगध्वमधस्तथा । 
बहन्त्यन्नरसान्नाडथो दशा प्राणप्रचोदिताः ॥ १६॥ 
प्राण आदि पञ्च वायु ओर नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त तथा धनञ्जय नाम पञ्चवायु, इन 
दस प्रकारके वायुके सहारे चलकर सत्र नाडियां तिग्‌, ऊध्वं और अधोभाग हृदय प्रदेशमें 
प्रस्थान करती हुईं अन्नके रसोंको ढोया करती हैं ॥ १५॥ 
एष मार्गोऽथ योगानां येन गच्छन्ति तत्पदम्‌ । 
जितक्लमासना धीरा सूधन्यात्मानमादघुः ॥ १६॥ 
सुखसे शुदातक जो स्रोत है, बही योगियोंके योगका पथ है; क्लान्तिविजयी, सुख-दुःखको 
समान जाननेवाले धीर लोग मस्तकस्थित सहस्र दल पञ्चम सुघुम्रा नाडीके जरिये इसही 
मार्गमे आत्माको धारण करते हुए परम पद लाभ करते हें ॥ १६ ॥ 
एवं सर्वेषु विहितः प्राणापानेषु देहिनाम्‌ । 
तस्मिन्स्थितो नित्यमन्निः स्थाल्यामिव समाहितः ॥ १७॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि अष्टस्तत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १७८ ॥ ६४६५ ॥ 
स्थालीमें रखी हुई बाह्य अभिकी तरह देहधारियोंकी बुद्धि, मन, कमेन्द्रिय और प्राण अपानके 
जरिये समर्पित जठराग्नि सदा प्रदीप्त हुआ करती है ॥ १७॥ 
महाभारतके शान्तिपवमे एक सो अठहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ १७८॥ ६४६५ ॥ 





: १७९ : : 
` यदि प्राणायते वायुर्वायुरेव विचेष्टते । 

श्वसित्याभाषते चैव तस्माज्जीवो निरर्थकः ॥१॥ 
भरद्वाज बोले- प्राणवायुही यदि प्राणियोंको जीवित और चेष्टायुक्त करती है और प्राणकी 
सहायतासेही यदि सब जीव श्वास छोड़ते और वार्तालाप किया करते हैं, तब शरीरमें जीवकी | 
सत्ता खीकार करनेका कुछ प्रयोजन नहीं है ॥ १॥ ; 

यद्यूष्मभाव आग्नेयो वहिना पच्यते यदि । ५ 

आग्निजेरयते चैव तस्माज्वीवो ति ॥२॥ ह त 
और अग्निका गुण उष्ण भाव है, उस आभिके जरिये ही यदि अन्न आदि परिपाक होते और 
अम्निदी यदि सब वस्तुओंको जीर्ण करती है, तब जीवकी सत्ता निरथक है ॥ २॥ 

जन्तो; प्रमीयमाणस्य जीवो Se | 

बायुरेव जहात्येनसूष्मभावश्च नर्य ॥३॥ 
मरे हुए प्राणीमें जीव नहीं प्राप्त होता; प्राणवायु ही उसे परित्याग करता है और उसका 


उष्म भावं नष्ट हो जाता दै ॥ ३. || (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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यदि वातोपमो जीवः संःछेषो यदि वायुना । 
वायुमण्डलवद्हङ्यो गच्छेत्सह मरुद्रणः ॥४॥ 
यदि जीव वायुमय है अथवा वायुक्रे सहित संश्लिष्ट रहता है, तो वायुचक्रकी तरह प्रयक्ष 
अनुभवमें आना चाहिये ओर मृत्यूके पश्चात्‌ वायुक्री तरह जाता हुआ दिखायी देना चाहिये ॥४॥ 
छेषो यदि च वातेन यदि तस्मात्प्रणऱ्यति । 
महाणेवचिसुक्तत्वादन्यत्सलिलभाजनम्‌ ॥ ५॥ 
जैसे पत्थरमें बंधा हुआ तुंत्रीफल समुद्रके जलमें डालनेपर डूब जाता है और बन्धनसे छटनेपर 
ऊपर आया करता है, पैसेही जीव यदि वातप्रधान संघातसे संख्हिष्ट रहे, तो संघातनाशसे 
वह भी प्रनष्ट होगा ॥ ५॥ 
कूपे वा सलिलं दद्यात्प्रदीपं वा हुताशने । 
प्रक्षिप्तं नञ्यति क्षिप्रं यथा नइथत्यसौ तथा ॥ ६॥ 
से कूएंके बीच सलिलान्तर और जलती अग्रिम जला हुआ दीपक डाल दिया जाय तो वे 
प्रवेश करते ही शीघ्र नष्ट होते हैं, वैसेही वायुमण्डल विशिष्ट जीव भी नष्ट हो सकता है ॥६॥ 
पञ्चसाधारणे झ्यस्मिञ्दारीरे जीवितं कुतः 
येषामन्यतरत्यागाचचतुर्णा नास्ति संग्रहः ॥ ७॥ 
इस पाञ्चभौतिक शरीरमें जीवन कहां है ? इसलिये पाश्चमोतिक संघातसे भिन्न जीव नहीं का 


है, ऐसे सिद्ध होगा; पश्चभ्रूतोमेंसे एकका अभाव होनेसे ही अन्य चारोंका एकत्र संग्रह नहीं 
हाता ॥ ७ ॥ 












नदयन्त्यापो द्यनाहाराद्वायुरुच्छवास निग्रहात्‌ । 3 
नइयते कोष्ठ भेदात्खमञ्निनेक्यत्यभोजनात्‌, ॥८॥ Fe 
अनाद्दारके कारण समस्त जल, उच्छ्यासनिग्रहानिबन्धनसे वायु, वात आदिसे को निरुद्ध. 
होनेपर आकाश और अभोजनके कारण अग्नि नष्ट हुआ करती है; ॥ ढा +: 
व्याधित्रणपरिक्केचौ मेदिनी चेव शीयेते। : | 5 
पीडितेऽन्यतरे ह्येषां संघातो याति पञ्चधा ॥९॥ ` 


व्याधि घाव तथा अन्य क्केशोसे पराक्रम नष्ट होनेपर पार्थिव अंश शीर्ण हो जाता दै; इन 
पांचों तत्त्वोंके बीच एक भी पीडित होनेसे सारा भौतिक संघात ही पञ्चत्वको प्राप्त ९॥| 
तस्मिन्पञ्चत्वमापन्ने जीवः किमन॒धावति । 98 
कि वेदयति वा जीवः. कि झ॒णोति ब्रवीति वा ॥ १० ॥ क 
पञ्चभौतिक शरीर पश्चत्वको प्राप्त होनेपर जीव किसका अनुसरण रेगा ! कि न विषयोंका 








'खुनता hy, 


करता 
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एषा गौः. परलोकस्थं तारयिष्यति मामिति । 

यो दत्त्वा प्रियते जन्तुः सा गौः कं तारयिष्यति ॥ ११॥ 
४ प्रलोकगमन करनेपर यह गऊ भेरा उद्धार करेगी ” इस उद्देश्यसे गऊ दान करनेपर 
कोई पुरुषके मरनेपर वह जीव तो रहताही नहीं; तो बह गऊ फिर किसका उद्धार करेगी ! ॥११॥ 

गोश्च प्रतिग्रहीता च दाता चैव समं यदा । 

इहैव विलयं यान्ति कुतस्तेषां समागमः ॥ १२॥ 
गऊ, गोदान लेनेवाला और दाता, सभी जीव समान भाषसे इस जगतमें मृत्युको प्राप्त होते 
हैं; तब फिर परलोकमें उनका समागम केसे होता है! ॥ १२॥ 

विहगैरुपयुक्तस्य शैलाग्रात्पातितस्य वा । 

अञ्निना चोपयुक्तस्य कुतः संजीवनं पुनः ॥ १३॥ 
इनमें जो मरता है, बह पक्षियोंसे उपञुक्त होता है, वा पहाडकी शिखरसे गिरे जाकर चूर 
होता है अथवा अग्निमें जलकर भस्म होता है, तो उनकी पुनर्जीवन कहां ?॥ १३॥ 

छिन्नस्य यदि घृक्षस्थ न मूलं प्रतिरोहति । 

बीजान्यस्य प्रचतेन्ते मृत; क्क पुनरेष्यति ॥ १३॥ 
जब कि कटे हुए बक्षी जड फिर उत्पन्न नहीं होती, केवल उसके बीज उत्पन्न हुआ करते 
हें; तब मरा हुआ मनुष्य कहांसे पुनरागमन करेगा १॥ १४॥ 

बीजमात्रं पुरा रष्ट यदेतत्परिवतते । 

सता स्ता; प्रणऱ्यन्ति बीजाहीज प्रवतेते ॥ १६॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि एकोनशीत्यधिकशततमोऽभ्यायः ॥ १७९ ॥ ६४८० ॥ 

पहिले बीजमात्र उत्पन्न हुआ था; जो इस समय भी परिवर्तित होता है । मरणधमसे युक्त 
प्राणी लोग मरके प्रनष्ट होते हँ; बीजसे घीजदी प्रवत्तित हुआ करता दै ॥ १५॥ 


महाभारतके शान्तिपचेमे एक सो उनासीवां अध्याय समाप्त ॥ १७९ ॥ ६४८० ॥ 





1 १८० : 
5 न प्रणाशोऽस्ति जीवानां दत्तस्य चं कतस्य च। i 
धाति देहान्तरं प्राणी शरीरं तु विशीयेते ॥१॥  . | 
भृगु बोले- हे महर्षि ! जीवका तथा उसके दिये हुए दानका ओर किये हुए कमका कभी | 
बिनाश नहीं होता; जीव देहान्तरमेँ गमन करता है, केवळ उसका शरीरही नष होता है॥ रा, | 
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न दारीराश्रिता जीवस्तस्मिन्रष्टे प्रणइयति । ६ 
यथा समित्सु दग्घासु न प्रणउयति पाचकः ॥२॥ 3८६ 
जैसे लकाडियोंके जलनेपर अग्नि विद्यमान रहती है, नष्ट नहीं होती, पैसेही शरीरके नष्ट होनेपर उ 
शरीराश्रित जीव कभी नष्ट नहीं होता ॥ २॥ रे 
भरद्वाज़ उच एच 5 न जड 
अग्नेयथा तथा तस्य यदि नाशो न विद्यते। 
इन्धनस्योपयोगान्ते स चाञ्चिनोपलभ्यते ॥३॥ 
भरद्वाज बोले- हे महात्मन्‌ ! यदि अग्निकी तरह जीवका विनाश नहीं: होता यही आपको 
सम्मत है, तत्र काष्ठके जलनेपर अग्नि तो अदृश्य होती है और उसकी उपलब्धि नहीं 
होती दै ॥ ३॥ 2 
नठ्यतीत्येव जानामि शान्तमञ्निमनिन्धनम्‌ । श 
गतियस्य प्रमाणं वा संस्थानं वा न दृदयते ॥४॥ “के 
इससे बोध होता है, कि जेसे अग्नि काष्ठ न मिलनेसे बुझ जाती है; उसी प्रकार जीव भी नष्ट कक: 
हुआ करता है । जिसकी गति, प्रमाण वा संस्थान कुछ भी नहीं रहता, उसे विद्यमान वस्तु | 
कहके किस प्रकार विवेचना की जावे १॥ ४॥ द्‌ 
भ्रगुरुवाच -- 1 सु 
समिधामुपयोगान्ते सन्नेवाभ्निने हर्यते । ८, जु 
आकाशानुगतत्वाद्धि ढुग्रह; स निराश्रयः ॥५॥ 


गु बोले- यह ठीक है कि काष्टोंके जल जानेपर अग्निकी प्राप्ति नहीं होती; परंतु उसका नाश 5 हु 
नहीं होता; क्योंकि अग्नि निराश्रय होकर आकाशके अनुगत होनेसे ग्रहण होनेके लिये असंत 
कठिन हुआ करती है ॥ ५॥ कर 


तथा द्ारीरसंत्यागे जीवो द्याकाशवत्स्थितः 

न गृह्यते सुसूक्मत्वाद्यथा ज्योतिन संशयः ॥ ६॥ ००००७ 
बैसे ही शरीरके व्यागनेपर जीव आकाशकी तरह स्थिति करता है; जीव असन्त ब्क्ष्म दोनेसे . 
ज्योतिवाले पदार्थोकी भांति इन्द्रियगोचर नहीं होता परंतु रहता है, इसमें संशय नहीं है ॥ ६ | 

प्राणान्धारयते श्यप्तिः स जीव उपधार्यताम्‌ । ० 
| वायुसंधारणो शयम्नि हर च्छवासनिग्रहात्‌ Msn. 
विज्ञानरूपी अझि ग्रा्णोको धारण करती है, इसलिये उसेही जीव रूपसे जानो । यह अग्नि 
बायुके सहित निवास करती दै और उच्छवास वायुके निम्र से अमि भी नष्ट 


होती ड | । ७ । | CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi 
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तस्मिन्नष्टे शरीराग्नौ शरीर तदचेतनम्‌ । 

पतितं याति सूमित्वमयनं तस्य हि क्षितिः ॥८॥ 
उस शरीराश्निके नष्ट होनेसे देह चेतनाराहित हुआ करता है, और गिरके पृथ्वीमँ लीन हो 
जाता है, पृथ्वी ही शरीरके निवासका स्थान-आधार है ॥ ८॥ 

जङ्गमानां हि सर्वेषां स्थावराणां तयैव च । 

आकाशं पवनोऽभ्येति ज्योतिस्तमबुगच्छति । 

तञ्र अयाणामेकत्वं इयं सूमौ प्रति्ितम्‌ ॥ ९॥ 
स्थावर और जङ्गम समस्त पदाथनिष्ठ वायु आकाशके अनुगत होता है, और अग्नि भी वायुका 
अनुगमन किया करती है । इस प्रकार आकाश, वायु और अम्नि- यें तीन तत्त्व एकत्र होते 
हैं, और जल तथा एथ्वी- ये दो तत्त्व भूमिपर रहते हँ ॥ ९॥ 

यत्र खं तत्र पवनस्तत्राण्नियत्र मारुतः । 

असूतेघस्ते विज्ञेया आपो सूर्तास्तथा क्षितिः ॥ १०॥ 
जहांपर आकाश वहांही वायु है और जहां वायु है बहांही अग्नि स्थिर रहती है; ये तीनांही 
निराकार-अदृश्य हैं, परंतु केवल देहधारियोंके सम्प्रन्धमें दश्य-मूतमान्‌ हुआ करते हैं ॥ १०॥ 

भरदठाज उचाच-- त नर hr 
यद्यग्निमारुतौ भूमिः खमापश्च शारीरिषु । 


जीवः किंलक्षणस्तत्रेत्येतदाचक्ष्व मेऽनघ ॥ ११॥ 
भरद्वाज बोले- हे निष्पाप महात्मन्‌! यदि अग्नि, वायु, भूमि, आकाश और जल ये पश्चभूतही 
देहधारियोंमें वत्तेमानं हैं; तो इनके बीच जीवके क्या लक्षण हैं ? यही आप मेरे समीप वर्णन 
कारेये ॥ ११॥ 
पञ्चात्मक पञ्चरतौ पञ्चविज्ञानसंयुते । 
दारीरे प्राणिनां जीवं ज्ञातुमिच्छामि याइशम्‌ ॥ १२॥ 
पश्चभूतात्मक, पंच विषयोंमें रत, पञ्च इन्द्रिय ओर चेतनतायुक्त प्राणियोंके शरीरमें जीव 
जिस प्रकार निवास करता है, उसे में जाननेकी अभिलाषा करता हूं ॥ १२॥ 
मांसशोणितसंघाते मेदःस्नायवस्थिसंचये । 
भिद्यमाने शरीर तु जीवो नैवोपलभ्यते  ॥१३॥ 
रुधिर, मांस, मेद, स्नायु और हड़ियॉसे युक्त शरीरको चीरने-फ़ाडनेपर उसमें जीवको 
उपलब्धि नहीं होती ॥ १३॥ टन 
यद्यजीवं शारीरं तु पञ्चभूतसमन्वितम्‌ । 
म दारीरे मानसे ढुःखे कस्तां वेदयते रज ॥ १४॥ ` 
पञ्चभूतोंसे युक्त अ यदि जीवरहित हो, तो शारीरिक वा मानासिक दुःख उपस्थित 
होने प्र कोन उसःकुशको, अनुभव करमा गा Digitized by eGangoti 
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श्ुगोति कथित जीवः कर्णाभ्यां न श्रणोति तत्‌। 
सहर्ष मनसि व्यग्रे तस्याज्जीवो निरर्थकः ॥ १७ ॥ 
हे महर्षि ! जीव दोनों कानोंसे किसीका कहा वचन सुनता है; परन्तु मन विपयान्तरमें व्यग्र 
हनेसे, वह उसे सुननेमें समर्थ नहीं होता; इसलिये मनके अतिरिक्त जीव निरर्थक है ॥१५॥ 
सर्व पश्यति यद्दृ॒दयं मनोयुक्तेन चक्षुषा । | 
सनासि व्याकुले तद्धि पझ्ग्रन्नपि न पश्यति ॥ १६॥ 
जीव सावधान हो मनसे संयुक्त होनेपर नेत्रसे सब दृश्य वस्तुओंको देखता है, पर मन 
व्याकुल होनेपर नेत्रॉसे देखकर भी नहीं देख सकता ॥ १६॥ क्‍ 
न पश्यति न च जूते न श्वगोति न जिघ्रति । 
न च स्पशरसो वेत्ति निद्रावशगतः पुनः ॥ १७॥ 
जीव निद्राके बशमें होनेसे देखने, बोलने, खंघने और सुननेमें समर्थ नहीं होता तथा 
स्पशज्ञान आर रसका ज्ञान भी नहीं हो सकता ॥ १७॥ 
हृष्यति कुध्यति च कः शोचत्युद्विजते च कः । 
इच्छति ध्यायति द्वि वाचमीरयते च कः ॥ १८॥ 
इस शारीरके बीच कोन प्रसन्न होता, कोन क्रुद्ध होता है, कोन शोक करता और कौन व्याकुल 
होता है, कोन इच्छा करता, कोन चिन्ता करता, कौन ड्रेप करता है और कौन वाक्य 
उच्चारण करता है ? आप मुझसे उसे ही कहिये ॥ १८॥ 
भ्रुगुर्वाच-- 

न पञ्चसाधारणमत्र किंचिच्छरीरसेको वहतेऽन्तरात्मा । 

स वेत्ति गन्धांश्च रसाञ्ञ्रुतिं च स्पर्श च रूपं च शुणाञ्च येऽन्ये ॥ १९॥ 
भूशु बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! मन भी पञ्चभूतात्मक ही है, वह पञ्चभूतोंसे एथक नहीं है । इससे 
मनके जरिये शारीरिक क्रियाका निर्वाह नहीं होता । एकमात्र अन्तरात्माही स्थूल ओर सक्ष्म 
शरीरके कार्योका निर्वाह करता है; अन्तरात्माही गन्ध, रस, शब्द, स्पर्श और रूप आदि 
तथा अन्य सब विषयोंको जानता है ॥ १९॥ 

पञ्चात्मके पञ्चणुणप्रदर्शी स सवंगाचानुगतोऽन्तरात्मा । 

स वेत्ति दुःखानि सुखानि चात्र तद्विप्रयोगात्तु न वेत्ति देहः ॥२०॥ 
वह अन्तरात्माही पाञ्चभौतिक शरीरमें पञ्चशुणोंसे युक्त मनका द्रष्टा है और मनके जरिये 
सब शरीरके अनुगत होकर सुख-दुःखोंका अनुभव करता दै । अन्तरात्मा जब देहसे प्रथक्‌ ' 






होता दै, तब भौतिक शरीर कुछ भी अनुभव करनेमें समर्थ नहीं होता दै ॥ २० ॥ = 
यदा न रूपं न स्पशो नोष्मभावश्च पाचके । 
~ _ तदा शान्ते चारीराज्नौ देहं त्यक्त्वा स नश्यति ॥२१॥। - 
घरी न बनेर जब कि बन, सपत. बोर ऊन कह, भी, गिम नहीं सा 
तब बह शरीरको रागक नह होता है॥ रा । 
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अस्मयं सषेमेवेदमापो मूर्ति; शरीरिणाम्‌ । 
तत्रात्मा मानसो ब्रह्मा सवभूतेष लोककूत्‌ ॥ २२॥ 


इञ्यमान समस्त संसार जलमय है, जलही देहधारियोंकी सूति है; जलके बीच ही चित्‌ खरूप 
मानस ब्रह्मा निवास करते हैं, वेही स्वे भूतोंकी सृष्टि किया करते हैं ॥ २२॥ 
आत्मानं त विजानीहि सर्वलोकहितात्मकम्‌ । 
तस्मिन्यः संश्रितो देहे छ्यव्चिन्दुरिव पुष्करे ॥ २३॥ 
तुम सबेलोकोंके सुख स्वरूप हितकारी क्षेत्रज्ञ आत्माको माळूम करो । जो पञ्चके बीच जलकी 
बूंदके समान शरीरके वीच पृथक रूपसे स्थित होरहा है, ॥ २३ ॥ 
क्षेत्रज्ञ तं विजानीहि नित्यं लोकहितात्मकम्‌ । 
तमो रजश्च स॒त्त्वं च विद्वि जीवगुणानिमान्‌ ॥ २४॥ 
उसेद्दी सदा जगत्का सुखात्मक कषेत्रज्ञ आत्मा कहके जानना चाहिये । सर्व, रज और तम 
=इन तीनोंको जीवके गुण समझो ॥ २४॥ 
सचेतनं जीवशुणं वदन्ति स चेष्टते चेष्टयते च सवम्‌ । 
ततः परं कषेत्रविदं वदन्ति प्रावतेयद्यो सुवनानि सप्त ॥ २५ ॥ 
पण्डित लोग जीवके गुर्णोको सचेतन कहा करते हैं । वह आत्माके प्रभावसे खय॑ चेष्टायुक्त 
होकर सब कार्योमे तत्पर होकर चेष्टा करवाता है। आत्मज्ञ पुरुष इस क्षेत्रज्ञ जीवसे परमात्माको 
परमश्रेष्ठ कहा करते हैं; उसनेही सप श्रवनोंकी सृष्टि की है ॥ २५॥ 
न जीवनाशोऽस्ति हि देहभेदे मिथ्मैतदाहुमेत इत्यबुद्धाः । 
जीवस्तु देहान्तरितः प्रयाति दशार्षतेवास्य चारीरभेदः ॥ २६॥ 
शरीरके नष्ट होनेसे जीवका नाश नहीं होता; “ जीव मर गया ”--- यह वचन करनेवाले 
अज्ञानी हैं और उनका वह कहना मिथ्या है । शरीरके पञ्चत्व प्राप्त दोनेपर जीव दूसरे 
शरीरमें गमन करता है ॥ २६ ॥ 
एवं सर्वेषु भूतेषु गढश्चरति संवत; । 
हृठयते त्वग्-्यया बुद्धया सूदमया तस्वदशिभिः ॥२७॥ 
आत्मा इसी प्रकार सर्वभूतोंमें संइत रहके गूढभावसे विचरण करता है; तत्वदर्शी लोग परम- 
सरक्ष्म बुद्धिके जरिये उसे देखनेमें समर्थ होते हैं ॥ २७॥ 
तँ पूर्वापररात्रेषु युज्ञानः सततं बुधः । 
लघ्वाहारो विशुद्धात्मा पर्‍्यव्यात्मानमात्मनि ॥ २८॥ 
विद्वान पुरुष पूर्व और अपर रात्रिम ध्यान योगमें रत तथा छघु आहार करता हुआ पवित्र- 
चित्त दोके अपने हृदयमँही उस आत्माको अवलोकन करता है ॥ २८॥ 9 
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चित्तस्य हि प्रसादेन हित्वा कर्म शुभाशुभम्‌ । 

प्रसन्नात्मात्मनि स्थित्वा सुख मक्ष यमश्लुते ॥ २९॥ 
प्रसन्नतासे शुभाशुभ कर्माको त्यागकर शुद्धचित्त ओर आत्मनिष्ठ होनेसे मनुष्य अनन्त सुख 
भोग करनेमें समथ होता है ॥ २९ ॥ 

मानसोऽञ्निः शरीरेघु जीव इत्यभिधीयते । 

~ ~~ 
स्टरष्टिः प्रजापतेरंषा भूताध्यात्सविनिम्चघे ॥ ३०॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि अशीत्यधिकशाततमो ५ध्याग्र; ॥ १८० ॥ ६५१० ॥ 

जरायुज आदि शरीरॉमें अग्निक्की तरह प्रकाशमान जो चतन्य है, बही जीव नामपे विख्यात 
है; उसही प्रजापतिसे यह समरत सृष्टि हुआ करती है, यह बात अध्यात्मतस्वका निश्चय करके 
कही गयी है ॥ ३०॥ 


महाभारतके शान्तिपर्जेमे एक सो अस्सीवाँ अध्याय समाप्त ॥ १८० ॥ ६५१० ॥ 


1 १८१ ; 
श्णुरुवाच -- 
अखजद्त्राह्मणानेव पूव ब्रह्मा प्रजापति; । 
आत्मतेजोभिनिव्यत्तान्भास्कराम्रिसमप्रसान्‌ ॥१॥ 
~~ २० ॥ ~ २७० = म्मिके 
भूगु बोले- हे द्विजसत्तम ! पहिले प्रजापति ब्रह्माने अपने तेजसे खयं और अझ्निके समान 
प्रकाशयुक्त ्राह्मणोंको ही उत्पन्न किया था ॥ १॥ 
ततः सत्यं च धम च तपो ब्रह्म च शाश्वतम्‌ । । 
आचारं चेव शोचं च खर्गाय विदधे प्रभु; ॥२॥ 


अनन्तर उन्होंने खर्ग प्राप्तिके सुखक्रे लिये सत्य, धर्म, तपस्या, शाश्वत वेद्‌, पवित्रता ओर 
आचारका विधान किया ॥ २॥। 


देवदानवगन्धवदैत्याछुरमहोरगाः 

यक्षराक्ष्तनागाञ्च पिशाचा मनुजास्तथा ॥३॥ 
अनन्तर देवता, दानव, गन्धर्व, दैय, असुर, महान्‌ सप, यक्ष, राक्षस, नाग, पिशाच ओर 
मनुष्योंको निर्माण किया ॥ ३॥ 

ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेदयाः चाद्रा्च ड्विजसत्तम । 

ये चान्ये भूतसंघानां संघास्तांश्चापि निमेमे ॥४॥ “क 
हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैय तथा शुद्र इन चारों वर्णोकी रचना की ओर इनके... 
अतिरिक्त सब “भूर्तोके"सच्ब)“स्ज"और"तमोणुणसे“युक्त“जोसब“समुदाय/ हँ, उनकी भी सृष्टि. 
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की थी ॥ ४॥ 
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ब्राह्मणानां सितो वर्णः क्षत्रियाणां तु लोहितः । 


वैश्यानां पीतको वर्ण; झाद्राणामसितस्तथा ॥ ५॥ 
ब्राह्मणोंका सफेद, क्षत्रियोंका लाल, बेश्योंका पीला और शुद्रोंका काला वर्ण बनाया ॥ ५॥ 
भरद्वाज पक .- ता ह RE < 
चातुवण्यस्य वर्णेन यदि वर्णो विभज्यते । 
सर्वेषां खत्दु वर्णानां इझ्घते वर्णसंकरः ॥ ६॥ 


भरद्वाज बोले- ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि चारों वर्णोमेंसे एक वर्णके साथ दूसरे वर्णका रंगभेद 
है, तो सब जातिकाही सभी वर्णोमै विभिन्न रंग होनेके कारण वर्णसंकर दृष्टिगोचर होता है ॥६॥ 
कामः कोधो भय लोभ; शोकश्चिन्ता क्षुधा श्रम; । 
सवेषां न; प्रभवति कस्माट्ूणों विभज्यते ॥ ७॥ 
काम, क्रोध, भय, लोभ, शोक, चिन्ता, क्षुधा ओर श्रम- हम सबमें समान भावसे सम्भव 
होता है; इसलिये किस प्रक्रारसे वर्ण बिभिन्न होगा ! ॥ ७॥ 
स्वेदसूत्रपुरीषाणि छेष्मा पित्तं सशोणितम्‌ । 
तनुः क्षरति सवेषां कस्माह्वणों विभज्यते ॥८॥ | 
पसीना, मल, मूत्र, कफ, पित्त और रुधिर- ये हमारे शरीरसे निकलते रहते हैं; इससे किस 
प्रकार रंगभेदसे वर्णबिभाग हो सकता है! ॥ ८॥ 
| जङ्गमानामसंख्येया; स्थावराणाँ च जातय; । 
तेषाँ विविधवर्णानां कुतों वणविनिश्च यः ॥ ९॥ 
पशु, पक्षी, मनुष्य आदि जङ्गम प्राणियों और वृक्ष आदि स्थावर पदार्थाकी असंख्य जातियां 
हैं; और रंग भी अनेक हैं; उन सब विभिन्न जातियोंके वण किस तरह निर्णय किये जा 
सकेंगे ?॥ ९॥ 
न बिरोषोऽस्ति वर्णानां सर्व ब्राह्ममिदं जगत्‌ । 
ब्रह्मणा पूवेस हि कर्मेभिवेणेतां गतम्‌. ॥ १०॥ 
दोहे ग कोई विशेषता नहीं SR 
भृगु बोले- पहले सब वणोंमें कोइ विशेषता नहीं थी, यह सब जगत्‌ पहले ब्रह्माके जरिये 
उत्पन्न होके ब्राह्मममय ही था; फिर विविध कर्मोके अनुसार विविध वर्ण हुए हैं॥ १० ॥ 
काम भोगप्रियास्तीक्ष्णाः क्रोधनाः प्रियसाहसाः । 
त्यक्तस्वधर्मा रक्ताङ्गास्ते द्विजा; क्षत्रतां गताः ॥ ११॥ _ 
ज्ञो सब अपने त्राझ्मणोचित धर्मका त्याग करके कामभोगमें अनुरक्त, तीक्ष्णमाववाले, ऋ्ोधी 
और साहसी हो गये और इस कारण जिनके शरीरका रंग लाल हो गया, वेही त्राण 
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गोषु वृत्ति समाधाय पीलाः कृ्‌ष्युपजीविन; । 

स्वधर्स नालुतिछन्ति ते द्विजा वैश्यतां गताः ॥ १२॥ 
जो लोग गौओंसे और कृपिकमेसे जीविका निर्वाह करने लगे, तथा इस कारण जिनके रंग 
पीले हुए, ओर जो ब्राह्मग-धर्मका अनुष्ठान नहीं करते थे, उन्हीं ब्राह्मणोंने वेब्यत्व लाभ 
किया है ॥ १२॥ 

दहिंसाब्तपिया लुब्धाः सवेकमोपजीविनः । 

ष्णाः शाचपारशभ्रष्ठारते जा; झाद्रता गताः ॥ १३॥ 
आर जो सत्र ब्राह्मण पवित्रता ओर सदाचारसे भ्रष्ट होकर हिंसा तथा मिथ्याकमेमें रत तथा 
लोभयुक्त होकर सत्र प्रकारके निंध कर्मासे जीविका चलाने लगे, वे काले रंगके होकर, 
शूद्र हुए हँ ॥ १३॥ 

इत्येते! कमे सिव्येस्ता द्विजा वर्णीन्तरं गता; । 


धमो यज्ञक्रिया चेषां नित्यं न प्रतिषिध्यते ॥ १४॥ 


इन सब कमसे पृथक किये गये ब्राह्मण लोगोंने ही वर्णान्तरमै गमन किया है। उन लोगोंके 


~ # ~ 


लिये नित्य यज्ञक्रिया आदि धर्मका अनुष्ठान सदा प्रतिषिद्ध नहीं है ॥ १४॥ 


वर्णाश्चत्वार एते हि येषां ब्राह्मी सरस्वती । 

विहिता ब्रह्मणा पूर्व लोभाच्त्वज्ञानतां गताः ॥ १५॥ 
इस प्रकार ये चार वर्ण हुए, इनके लिये ब्रह्माने पहले ब्राह्मी सरस्वती (वेदवाणी) प्रकट की; 
केवल जो लोग लोभ-भोगके कारण ज्ञानहीन हुए उन शाद्रोंको बेदमें अधिकार नहीं है; इसे 
विधाताने कहा हैं ॥ १५॥। 


ब्राह्मणा धसतन्त्रस्थास्तपस्तेषाँ न नद्यति । 

ब्रह्म धारयतां नित्यं व्रतानि नियमास्तथा ॥ १६॥ 
~ 6 hs ~ 
जो सव ब्राह्मण वेदोक्त धमं-कर्मोका अनुष्ठान किया करते हैं और सदा व्रत तथा नियम 
धारण करते हुए वेदाध्ययन करते हैं, उनकी तपस्या नष्ट नहीं होती ॥ १६॥ 


ब्रह्म चेतत्पुरा रष्ठ ये न जानन्त्यतद्विदः । 
तेषां बड्टविधास्त्वन्यास्तत्र तत्र हि जातयः ॥ १७॥ बट 
जो लोग पहले इस सारी सृष्टिको परब्रह्म परमात्माने निर्माण किया यह जानकर भी नदौ 
जानते हैं, वे लोग अज्ञानी उनको हैं; उनको अनेक प्रकारकी बहुबिध योनियांमें जन्म लेना | 
पडता है ॥ १७॥ Er 
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पिशाचा राक्षसाः प्रेता बहुधा स्लेच्छजातयः । 
प्रनष्टज्ञानविज्ञानाः स्वच्छन्दाचारचेष्टिताः ॥ १८॥ 
चे ज्ञान-विज्ञानसे रहित खेच्छाचारी लोग पिशाच, राक्षस, प्रेत और अनेक प्रकारकी म्लेच्छ 
जातिके होते हैं ॥ १८॥ 
प्रजा त्राह्मणसंस्काराः स्वधर्म कूल निश्चयाः । 
ऋषिभिः स्वेन तपसा सुञ्यन्ते चापरे परैः ॥ १९॥ 
प्राचीन महर्षियोंने अपने तपोबलसे वेदविहित संस्कारमें रत, खधरम-कऋमेमें निश्चय करनेवाली 
और भी दूसरे प्रजासमूहको उत्पन्न किया है ॥ १९॥ 
आदिदेवसस्ुदू भूता ब्रह्मसूलाक्षयाव्यया । 
सा सुष्टिर्मानसी नाम धसेतन्त्रपरायणा ॥ २०॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि एकाशीत्यधिकशततमोऽभ्यायः ॥ १८१ ॥ ६५३० ॥ 
आदि देव विधाताकी सृष्टि उनके मनसे उत्पन्न हुई है, जो ब्रह्मा-वेदमूलक, अक्षय, अव्यय 
तथा योगानुष्ठानपरायण है और वह मानसी सृष्टि करके बिख्यात है ॥ २०॥ 
मदहाभारतके श्रान्तिपचेमे एक सौ इक्यासीचां अध्याय समाप्त ॥ १८१॥ ६५३० ॥ 


: १८२ : 
भरद्वाज उबाच-- _ 24 न अल 
ब्राह्मणः केन भवति क्षत्रियो वा द्विजोात्तम । 
वैश्य; शाद्रश्च विभ्र्षे तदून्रूहि वदतां वर ॥ १॥ 
भरद्वाज बोले- हे बक्तवर द्विजोत्तम विप्रर्षि ! किन कमसे ब्राह्मण होता हे, क्या करनेसे 
क्षत्रिय हुआ करता है और किस तरहके कार्योसे वैश्य तथा शुद्र होते हैं ! आप उसे वर्णन 
करिये ॥ १॥ 
> `` जालकमादिभिर्यस्तु संस्कारे; संस्कृत; शुचिः । 
वेदाध्ययनसंपन्नः षट्खु के खवास्थितः ॥ २॥ 
भृगु बोले- जाति, कर्म संस्कारोंसे जो संपन्न और पवित्र हुआ है और जिसने वेदाध्ययन 
किया है; प्रतिदिन सन्ध्या, खान, जप, होम, देवपूजा, आतिथ्य) वा बलि वेश्वदेव, इन षदः 
कर्मोको किया करता है ॥ २॥ 
शौचाचारस्थितः सम्यग्विघसाशी गुरुप्रियः । 
नित्यत्रती सत्यपरः स बै ब्राह्मण उच्यते ॥ ३॥ 
पवित्रता और सदाचारसे युक्त, पूर्ण रीतिसे उत्तम यज्ञशिष्ट अन्नका भोजन करनेवाला, 


५८ पा त्यपरायण है, उसेही ब्राह्मण कहा जाता है ॥ ३॥ 
गुरुजनाका प्रियपात्र, निल्यवरती और सत्य . Veda Nidhi क Digitized by eGangotri 
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सत्यं दानं दमोऽद्रोह आडशंस्यं क्षमा घृणा । 

तपश्च इद्यते यत्र स ब्राह्मण इति स्मृतः ॥४॥ 
जिसमें सत्य, दान, दम, अद्रोह, कूरताका अभाव, क्षमा, दया आर तपस्पा- ये गुण देखे 
जाते हैं बही ब्राह्मण होता है ॥ ४॥ 

oN 0 ०५ ° 
क्षत्रज सेवते कम वेदाध्ययनसंमतः । 
~ Q ~ 

दानादानरतियत्च स तै क्षत्रिय उच्यते ॥&॥ 
७ का ~ C ७७. ~ २० कक खक 
जो युद्ध आदि क्षत्रियका काय किया करता है, वेदाध्ययनमें अनुरक्त होता और त्राह्यर्गोको 

७ ० ~ 

अर्थदान तथा प्रजासमूइसे धनग्रहण करता है, उसे ही क्षत्रिय कहा जाता है ॥ ५॥ 

कषिगोरद्थवाणिज्यं यो विद्वत्थानिश शुचिः । 

६ = ७ ० 

वेदाध्ययनसपन्न; स वेड्य इति संज्ञितः ॥ ६॥ 
नो कृषि, गो-पशुपालन और व्यापार करता, अन्नसंग्रह तथा दान करनेमें अनुरक्त रहता, 
पवित्रता और वेदाष्ययनसे युक्त है, वही वेश्य कहा जाता है ॥ ६॥ 


सवभक्षरतिर्नित्यं सवेकमेकरोऽइुचिः । 

त्यक्तवेदस्त्वनाचारः स चै झाद्र इति सघृतः ॥७॥ 
जो पुरुष सदा सत्र वस्तुओंके भक्षणमें ही अनुरक्त, सत्र कमाके करनेमें आसक्त, वेदज्ञानसे 
रहित, अपवित्र और अनाचारी है, उसेही शुद्र कहा जाता है॥ ७॥ 

झाद्रे चेतद्भवेछ्लक्ष्यं द्विजे चैतन्न विद्यते । 

न वे शाद्रो भवेच्छूद्रो ब्राह्मणो न च ब्राह्मणः ॥८॥ 
ये लक्षण यदि शाद्रमें दिखायी दें तो वैसा श्र शूद्र नहीं है और त्राह्मणमें यदि उसके लक्षण 
न हों, तो वह ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं कहा जाता ॥ ८ ॥ 


सर्वापायेस्तु लोभस्य कोधस्य च विनिग्रहः । 







एतत्पवित्रं ज्ञातव्यं तथा चेवात्मसयसः ॥ ९॥ से 
सब उपायोंसे क्रोध और लोभका निग्रह- जीतना आवश्यक है, तथा यही ज्ञानका पवित्र 
लक्षण जानना चाहिये; आत्मसंयम यही है ॥ ९॥ 2 
नित्यं क्रोधात्तपो रक्षेच्छियं रक्षेत मत्सरात्‌ । बु: 
विद्यां सानावसानाभ्यामात्मानं तु प्रमादतः ॥ १०॥ हि: 


सदा सावधान होके क्रोधसे तपस्या, मत्सरसे धनसंपात्ति, मान तथा अपमानसे बिंदा और 
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यस्य सर्वे समारम्भा निराशीबन्धनास्त्विह । 
® © # 
त्यागे यस्य इतं सर्व स त्यागी स च बुद्धिमान्‌ ॥ ११॥ 
जिसके सब कर्मे कामनाओंके बन्धनोंसे रहित हैं, और दान-त्याग विषयमे जिसकी समस्त 
he चे [a 
सम्पत्ति समर्पित हुई है, उसेही त्यागशील और बुद्विमान्‌ कहा जाता है ॥ ११॥ 
अहिः सवभूतानां भैत्रायणगतश्चरेत्‌ । 
अविस्रम्भे न गन्तव्यं विस्रम्भे धारयेन्मनः ॥ १९॥ 
सब भूतोंकी हिंसा न करके सत्रके विषयमें मित्र भाव दिखाते हुए भ्रमण करे; अविश्वासी 
पथसे कहीं भी नहीं जाना; मनको विश्वासयुक्त पथपर नियुक्त करे ॥ १२॥ 
परिग्रहान्परित्यञ्य भवेद्बुद्धया जितेन्द्रियः । 


230 ७ Ne 
अदशाकं स्थानमातिछ्ठेदिह चाछुत्न चाभयम्‌ ॥ १३॥ 
परिजनोंकी ममता, आसक्ति त्यागकर, बुद्धिपूवेक जितेन्द्रिय होवे; शोकराहित स्थान अर्थात्‌ 


29 ४-23 


आत्मामें निवास करे तो इस लोक और परलोकमें किसी भयकी सम्भावना न होवे ॥१३॥ 
तपोनित्येन दान्तेन सुनिना संयतात्मना । 
अजितं जेतुकामेन भाव्यं सङ्गेष्वसङ्गिना ॥ १४॥ 
सदा तपस्यामें रत, दान्त, मोनत्रतावलम्त्री, संयतात्मा, अजित, काम आदिको जय करनेके 
अभिलाषी ओर सङ्गक़े कारण पुत्र कलत्र आदिमें आसक्तिरहित होना योग्य है ॥ १४॥। 
इन्द्रियैय्रह्यते यद्यत्तत्तद्वयक्तामिति स्थितिः । 
अव्यक्तमिति विज्ञेयं लिङ्गग्राच्यमतीन्द्रियम्‌ ॥ १५॥ 
इन्द्रियोंसे जिस वस्तुका ज्ञान हुआ करता है, उसेही व्यक्त कहते हैं ओर पक्ष्म शरीरगोचर 
अतीन्द्रिय इन्द्रियातीत होनेके कारण अनुमानसे जाना गया पदाथही अव्यक्त है, यह 
समझना चाहिये ॥ १५॥ 
मनः प्राणे निगहीयात्प्राणं ब्रह्मणि धारयेत्‌ । 
निर्वाणादेव निर्वाणो न च किंचिह्विचिन्तयेत्‌ । 
सुखं वै ब्राह्मणों ब्रह्म स चै तेनाधिगच्छति ॥ १६॥ 
~ खोर 
प्राण उपाधिक “ तुम ” इस पदके अर्थ गोचर जीवात्मामें मन समर्पण करो ओर जीवात्माको 
परन्नह्ममें अर्पण करो । निबवत्तिसेही निर्वाणपद्‌ ( मोक्ष ) मिलता है; योगियोको ध्यात्‌ 
ध्यानादिके सिवाय दूसरी कोई चिन्ता करनेकी आवश्यकता नहीं दै । ब्राह्मण पैराग्यसे 
सहजमें ही सुखखरूप परत्रह्मको पाता है ॥ १६॥ क्‍ | 
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शौचेन सततं युक्तस्तथाचारसमन्वितः । 
सालुक्ोचाश्च सूतेषु तद्द्विजातिषु लक्षणम्‌ ॥ १७॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपचणि इयशीत्यधिकशततमो ऽध्यायः ॥ १८२॥ ६५४७ ॥ 
सदा पवित्रता, सदाचारका पालन आर सब भूतोंमें यथायुक्त दयाभावका व्यवहारही 
त्राह्मणका मुख्य लक्षण है ॥ १७॥ 
महाभारतके शान्तिपचेम एक सो बयासीवा अध्याय शमाप्त ॥ १८२॥ ६५४७॥ 


8 १८दे * 
भ्रुगुरवाच-- 


सत्य ब्रह्म तप) सत्य सत्य सुजति च प्रजा; । 
सत्यन घायत लोक! खग सत्यन गच्छति ॥१॥ 
भृगु बोले- वेदज्ञानसे सत्यखरूप परब्रह्मको प्राप्त किया जाता है, स्वधर्मानुष्ठानरूपी तपस्याही 
सत्य है; सत्यनेही प्रजासमूहको उत्पन्न किया है; सल्यसेही यह लोग स्थित है ओर सयसेद्दी 
मनुष्य खगमें जाता है ॥ १॥ 
अन्त तपसो रूप तमसा नीयते द्यध; । 
तमोग्नस्ता न पइ्यन्ति प्रकाश तमसावृतम ॥ २॥ 
सत्यके विपरीत, वेदाचारसे प्रथक्‌ यथेष्ट आचरणको मिथ्या कहते हैं, वह अज्ञान-अंधकार 
स्वरूप है; अज्ञानसेही मनुष्पकी अधोगति होती है; अज्ञानसे घिरे हुए लोग तमोगुणसे ग्रस्त 
होकर ज्ञानके प्रकाशका दशन करनेमें समथ नहीं होते ॥ २॥ 
सगे? प्रकाश इत्याहुनेरक॑ तम एव च। 
सत्यानताचढु मय प्राप्यत जगताचर! ॥ रे॥ 
पण्डित लोग देवताओंके निवासथान खगक्रो प्रकाशमय और तिथंगू जातिके निवासआान 
नरकको अन्धकारमय कहा करते हैं। भूलोकवासी जीव सत्य और मिथ्या, ज्ञान और 
अज्ञान दोनोंही प्राप्त करते हैं ॥ ३॥ कि 
तत्र त्ववांवेधा इत्तिलांके सद्यान्ता भवेत्‌ । | ह 
धर्साधमों प्रकारश्च तमो दुःखं सुखं तथा ॥ ४॥ 
लोकमें सत्य और मिथ्याकी विषयमें जो वृत्ति है, उसके जो व्यवहार होता दै, बढी धर्म 
` और अधम, उजाला और अन्धेरा, तथा सुख और दुःख है ॥ ४॥ 
तत्र यत्सत्यं स धर्मो यो धर्मः स प्रकाशो यः प्रकाशास्तत्सुखमिति ॥ ॥ 
तत्र यदन्त सोऽधर्मो योऽधमस्तत्तमो यत्तमस्तद्दुःखमिति ॥३॥५॥ 
उसके बीच जो सत्य है, वही धर्म है, जो धर्म है वही प्रकाश है, और जो प्रकाश है वही 


सुख है | उसमें जो, थ्या, है, वही अभम. है, स अधर्म द्वेवद्दी न ह्‌,ज़ो. शर द (न 
दुःख है ५। 3“ क हाई 
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मज्रोच्यते-- CS जो ० २ > ००७८ 
शारीरेर्मानसेदःखेः सुखेञ्चाप्यसुखोदथै: । 
लोकसृष्टि प्रपश्यन्तो न सुत्यन्ति विचक्षणाः ॥ ६॥ 
जगतकी सृष्टि शारीरिक और मानसिक दुःखोंसे युक्त है; यहां जो सुख हैं, वे अन्तमें दुःख- 
दायकही हाते हैं; यह बिचार करनेवाले बुद्धिमान लोग कभी मोहित नहीं होते हैं ॥ ६॥ 
तंत्र दुःखविमोक्षार्थ प्रयतेत विचक्षणः । 
सुखं ्यनित्यं भूतानामिहलोके परत्र च ॥ ७॥ 
इस विषयमै यही कहा जाता हे- बुद्धिमान्‌ पुरुष दुःख नष्ट होनेफे लिये सदा यत्नवान्‌ होवे । 
इस लोक ओर परलोकमें प्राणियोंको जो सुख मिलता है, वह नित्य नहीं है ॥ ७॥ 
राइग्रस्तस्य सोमस्य यथा ज्योत्स्ना न भासते । 
तथा तमोभिभूतानां झूतानां भ्रदयते सुखम्‌ ॥८॥ 
जैसे राहुमे ग्रस्त चन्द्रमाकी किरण प्रकाशित नहीं होती, वैसेही अज्ञानयुक्त जीवोका सुख 
भी अन्तहित- नष्ट हुआ करता है ॥ ८॥ 
तत्खत्द्र द्विविधं सुखसुच्यते शारीर॑ मानसं च ॥॥ इह खल्वसुष्मिश्च लोके 
सर्वारर्भप्रब्ृत्तयः सुखार्था अभिधीयन्ते ॥२॥। न च्यतस्रिवीफलं विशिष्ट- 
i तरमस्ति॥॥ स एष काम्यो युणविशेषो धर्नाथयोरारम्भस्तद्धेतुरस्योत्पत्तिः 
| सुखप्रयाजना ॥ “॥ ९ ॥ 
वह सुख दो प्रकारका माना जाता हे- शारीरिक और मानसिक । लोकमें सुखके लिये ही दष्ट 
फर्लोकी प्रास्तिके लिये सब कार्यकी प्रवृत्तियां अभिहित होती हैं`। सुखसे बढके त्रिवर्ग ( धर्म, 
अर्थ और काम ) का फल और कुछ भी विशेष नहीं है'। बह सुखही प्राणीका अभिलषित 
गुणविशेष है, सुखदीके लिये धर्म और अर्थे प्रवृत्ति होती है; धर्म और अथसेद्दी सुखकी 
उत्पत्ति हुआ करती है, सत्र कार्यही सुखके लिये आरंभ किये जाते है ॥ ९॥ 
भरद्वाज उवाच-- 
यदेतद्भवताभिहितं सुखानां परमाः स्रिय इति तंन्न गहीमः ॥ ५ ॥ न झोषा- 
रूषीणां महति स्थितानामप्राप्य एष शुणविशेषो न चेनममिलषन्ति ॥२॥ 
श्वयते च भगवांस्त्रिलोककृद्॒ह्मा प्रसुरकाकी तिष्ठति ॥३॥ ब्रह्मचारी न 
कामखुखेष्वात्मानमवदधाति ॥४॥ अपि च भगवान्विश्वेश्वर उमापतिः 
भरद्वाज बोले- हे ब्रक्नन ! आपने कहा, सुखही सबसे परम श्रेष्ठ पदाथ है, सुखसे अधिक 
त्रिवर्गका फल नहीं हैं, परन्तु में ऐसा नहीं विचार करता । आपने सुखको ही आत्माका 
गुण विशेष कहा है; परन्तु जो योगनिष्ठ ऋषि लोग हैं, उनके लिये यह अप्राप्य न दोनेपर | 
भी वे इसकी अभिलाषा नहीं करते' । सुना जाता है, कि त्रिलोकबिधाता प्र॒ रझा अके | 
दी रवते [1 थु | वे.ब्रह्मचारी, रहकर तपम, निष्ठावान्‌ रते द्‌ षे कभी कामसुखमें आसिः 
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कामममभिवतेमानमनङ्गत्वेन शमसनथत्‌ ॥५॥ तस्मादुब्ूमो न महात्मभिरयं 
प्रतिण्हीतो न त्वेष तावद्विशिष्टो गुण इति नैतद्भगवतः प्रत्योमि॥ ६ ॥ भगवता 
तूक्तं सुखानां परमा; स्त्रिय इति॥ ५॥ लोकप्रचादोऽपि च भवति द्विविधः 
फलोदयः सुक्रूतात्छुखमवाप्यते दुष्कृतादृदुःखमिति ॥-॥ अत्रोच्यः 
लाम्‌ ॥ ५ ॥ १०॥। 


नहीं करते हँ ओर जगत्‌के इश्वर भगवान्‌ भवानीपतिने सम्मुख आये हुए रतिपति कामको 
जलाकर शान्त किया और. अनङ्ग बना दिया । इन सत्र प्रमाणोको देखकर हम कहते हैं, कि 
महानुभाव पुरुषोंने इसे स्वीकार नहीं किया है; यह कामसुख सबसे बढ़कर सुख विशेष नहीं 
है; में आपके इस वचनसे प्रतीति नहीं पा सकता', आपने कहा है कि सुखोंमें भ्रेष्ठ स्त्रियां हैं 
फलोदययुक्त लोकप्रवाद दो प्रकारका है, पहला सुकृत; उससे सुखलाभ होता है, दूसरा दुष्कृत 
उससे दुःख प्राप्त हुआ करता है । ऐसा कहते हैं ॥ १०॥ 
भ्गुरुवाच-- 

अनुतात्खळ तमः प्राढुशतै तमोग्रस्ता अधममेवानुवर्तन्ते न घमम्‌॥ ५ ॥ 

क्रोधलो ममोहमानानुतादिभिरवच्छन्ना न खल्वस्सिँछ्लोकके न चाखुत्र सुखमाप्नु- 

वन्ति॥ २॥ विविधव्याविगणोपतापैरवकीयैन्ते ॥ ३॥ वधबन्धरोगपरिक्केशा- 

दिभिश्च क्वुत्पिपासाश्रमक्नेरुपतपैरुपतप्यन्ते ॥ ५॥ चण्डवातात्युष्णातिशी- 

तकूनैश्व प्रतिभयैः शारीरेद :खैरुपतप्यन्ते ॥५॥ बन्धुधनविनाशविप्रयोगकृतैख् 

मानसैः शोकैरभिभूयन्ते जरामृत्युकृतैश्ान्यैरिति ॥ ४॥ ११॥ 
भृगु बोले- इस विषयमें में अपना अभिप्राय कहता हूं, अज्ञानसे अन्धकार-अज्ञान उत्पन्न. 
होता है; इसलिये तमोग्रस्त लोग अधर्मका आचरण किया करते हैं, धर्ममार्गमें कदापि नहीं 
विचरते', जो लोग क्रोध, लोभ, मोह और असत्य आदिसे आच्छादित हैं, वे लोग इस लोक और | 
परलोकमें सुख नहीं पाते? । वे अनेक व्याधि, रोग और उपतापसे परिपूरित होते हैं | वघ, | क न. 
बन्धन, रोग आदिके कलेशोंसे तथा भूख, प्यास और श्रमजनित उपतापसे पीडित होते ह 
और प्रचण्ड वायु, अत्यंत गर्मी और अतिशय सर्दीके कारण दारुण शारीरिक दुःखोंसे सन्ता | 
पित होते हँ" तथा वान्धवोंकी मृत्यु, थनके विनाश और प्रियजनोंके वियोगके कारण 
दुःख वा जरा-मरण जनित शोकोसे परिपूरित हुआ करते हें*।॥ ११॥ | 


चेते ७ १८८7७ 1351 
यस्त्वेतैः शारीरेमानसैढु:खैने स्ट॒दयते स सुखं वेद॥ ` ॥ न चैते दोषाः 
खर्गे प्रादुभवन्ति ॥ ३॥ तत्र भवति खळ ॥ ३॥ १२॥ | हि 8 हि 52: 

जो इन समस्त शारीरिक और मानसिक दुःखोंसे रहित है; वही सुखका अः 
समथ हाता हे खगेसँ, “न | ग्रु} सिक तर दोषों की | 1 ` Lh! । हैं) है NEC ADF’ 
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सुसुखः पवन; स्वर्ग गन्धञ्च सुरभिस्तथा । 
क्षुत्पिपासाश्रमो नास्ति न जरा न च पापकम्‌, ॥ १३॥ 
वहाँ सुख स्पशं सुरभि वायु सदा बहती है; भूख, प्यास और श्रम नहीं हैं; जरा और पापका 
सम्पर्क नहीं है ॥ .१३॥ 
नित्यमेव सुखं स्वगे सुखं दुः खमि ददोभ यम्‌ । 
नरके दुःखमेवाहु! समं तु परमं पदम्‌ ॥ १३॥ 
खगेम नित्य सुख है और इस लोकमें सुख और दुःख दोनांद्दी हँ । निरवच्छि दुःखही 
नरक हे; इसलिये पण्डित लोग समानताकोही परम पदार्थ कहा करते हैं ॥ १४॥ 
प्रथिवी सर्वेभूतानां जनित्री तद्विधाः स्त्रियः । 
पुमान्प्रजापतिस्तत्र शुक्र तजोमय विदुः ` ॥ १५॥ 
पृथ्वी सम्पूर्ण प्राणियाकी माता है; खियाँ भी उसके समान संतानकी जननी हें; पुरुष बहां 
प्रजापतिके समान है; उसमें जो वीये हे वह तेजोमय माना जाता है ॥ १५॥ 
इत्येतल्लोकनिर्माण ब्रत्मणा विहित पुरा । 
प्रजा; विपरिवतन्ते स्वैः स्वः कमेमिरावृता; ॥ १६॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि ्यशीत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १८३ ॥ ६५६३ ॥ 
पहिले समयमें प्रजापति ब्रह्माने इसही प्रकार स्री-पुरुषोंके सहयोगसे लोक सृष्टिका विधान 
किया है । यहां प्रजा निज निज कमोंमें आवत रहके सुखदुःखका अनुभव करती है॥ १६॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वमै एक सो तिरासीवां अध्याय समाप्त ॥ १८३॥ ६५६३ ॥ 


3 १८४ ४+ 
भरद्वाज उवाच ~ ९A गज 
दानस्य कि फल प्राहुधमंस्य चरितस्य च । 


नपसश्च सुतप्तस्य स्वाध्यायस्थ इतस्य च ॥ १॥ 
भरद्वाज बोले- हे भगवन्‌ ! पुराने लोगोंने दान, धर्मे, आचार, उत्तम रीतिसे की हुई तपस्या, 
स्वाध्याय और अग्निहोत्रके फलको किस प्रकार कहा है ? ॥ १॥ 


खुगुरुचाच ड ३७ ८ < नर 
डुलन शगास्यलत पाप स्वाध्याय शा॥न्‍्तरुत्तमा । 


दानेन भोग इत्याहुस्तपसा सवमाप्नुयात्‌ ॥ २॥ 


भूगु बोले- अप्निद्दोत्रसे पापकी शान्ति होती है, खाध्यायसे परम श्रेष्ठ शान्तिसुख मिलता है। 


दानसे भोग और तपस्यासे सब प्रकारके सुखकी प्राप्ति हुआ करती है; यही प्राचीन लोगोंके 
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दानं लु ह्विविधं प्राहुः परत्रार्थमिहैव च । 
सङ्गथो यद्दीयते किंचित्तत्परचोपतिष्ठति ॥ ३॥ 
पण्डित लोग दानको दो प्रकारका कहा करते हँ; पहिला पारलोकिक ओर दूसरा ऐहिक । 
साधुको जो कुछ दान किया जाता इ, परलाकर्म उसका फल भोग हुआ करता हैं ॥ ३॥ 
असत्सु दीयते यत्त तद्दानमिह सुञ्यते । 
याहरां दीयते दानं ताइचां फलमाप्यते ॥ ४॥ 
और असत्पुरुषोंको जों कुछ दान किया जाता है, इस ढोकर्म उसका फलभोग हुआ करता 


है । मनुष्य जेसा दान करता है, बेसाही फल-भोग मी किया करता है ॥ ४॥ 
भरद्वाज उवाय — न 
कि कस्य धर्मचरण किं वा घमसस्‍्य लक्षणम्‌ । 


धर्म: कतिविधो वापि तझ्भवान्वक्तुमहेति ॥ ५॥ 
भरद्वाज बोले- किसका कैसा धर्माचरण होता है वा धर्मका क्या लक्षण है और वह कितने 
प्रकारका है १ इसेही वर्णन करना आपको उचित है ॥ ५॥ 
भ्रुगुरुवाच 
स्वधसेचरणे युक्ता ये भवन्ति मनीषिणः 
तेषां धमफलावारतियोऽन्यथा स विछुद्यति ॥ ६॥ 
भृगु बोले- जो बुद्धिमान्‌ पुरुप धर्माचरणमें नियुक्त होते हैं, उन्हें धम फलकी प्राप्ति होती है 


ओर जो इसके विपरीत आचरण करता हे, वह मोहित होता है ॥ ६॥। 
भरद्वाज उवाच - 
थदेतचातुराश्रम्पं ब्रह्मर्षिविहितं पुरा । 


तेषां स्वे स्वे य आचारास्तान्मे वक्तुमिहाहसि ॥७॥ 
भरद्वाज बोले- पहिले समयमें ब्रह्मपियोंने जिन चारों आश्रमांका विधान किया है, आप उन 
सब आश्रमोंके अपने अपने धर्म क्या है, उन्हें वर्णन करिये ॥ ७॥ 
सुगुस्चाच-— 
पूर्वमेच भगवता लोकहितमनुतिष्ठता धर्मसंरक्षणार्थमाश्रमाञ्चत्वारोऽभिनि- 
र्दिष्टाः ॥ ` ॥ तत्र युरुङुलवासमेव तावत्प्रथममाश्रसमुदाहरन्ति ॥ ३ ॥ सम्य- 
गन्न शौचसंस्कारविनयनियमप्रणीतो विनीतात्मा उसे संध्ये भास्कराभिदेव- 
भृगु बोले- सब लोकोंके हित करनेवाले भगवान्‌ अ्माने पहिले धर्मरक्षाके निमित्त चार 
आश्रमोंका निर्देश किया था'। उसके बीच गुरुकुलमें निवासरूपी ब्रह्मचर्यं पहला आश्रम कहा... 
जाता है' । इस आश्रममें पूरी रीतिसे पवित्रता, संस्कार, बिनयपूर्ण आचरण, तथा नियमोंका ._ 
पालन करते हुए विनीतात्मा होना चाहिये; दोनों सम्ध्यामें स्र्य और अभिकी उपासना, _ 
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तान्युपस्थाय विद्दाय तन्द्रालस्ये शुरोरभिवादनवेदाभ्यास्रवणपविच्री- 
कृतान्तरात्मा त्रिषषणमुपस्पज्य ब्रह्मचर्याभ्िपरिचरणयुरुशुश्रूषानित्यो भैक्षा- 
दिसवेनिवेदितान्तरात्मा युरुवचननिर्देशानुष्ठानाप्रलिकूलो शुरुप्रसादलब्ध- 
स्वाध्यायतत्परः स्यात्‌ ॥ ३ ॥ ॥ ८॥ 
तन्द्रा ओर आलस द्यागके, गुरुको प्रणाम करना; वेदाभ्यास और बेद सुनके चित्तको पवित्र 
करना; त्रिकाल-स्नान करके ब्र्मचयंका पालन, अग्नि परिचर्या करते हुए गुरुसेवा और 
नित्य भिक्षा करनी होती हे। भिक्षा आदिसे प्राप्त हुई सत्र वस्तु तथा अपनी अन्तरात्मा भी 
गुरुको समर्पण करे; शुरु-वचन निर्दिष्ट अचुष्ठानके अनुकूल होकर शुरुकी कुपासे ग्राप्त हुए 
स्वाध्यायमें रत होना चाहिये ॥ ८॥ 
भवति चातर -छोकः 
गुरु यस्तु समाराध्य द्विजो वेदमवाप्नुयात्‌ । 
तस्य खर्गफलावाप्तिः सिध्यते चास्य मानसम्‌ ॥ ९॥ 
इस विषयमें यह इलोक हे, जो ब्राह्मण पूणेरीतिसे शुरुक्ी सेवा करके वेदज्ञानका लाभ करता 
हे, उसकी खगफलकी प्राप्ति और मनकामना सिद्ध होती है ॥ ९॥ 
गाहेस्थ्यं खछ द्वितीयमाश्रमं वदन्ति ॥ ५ ॥ तस्य समुदाचारलक्षण सर्व- 
मनुव्याख्यास्यामः ॥ २ ॥ समाचृत्तानां सदाराणां सहधर्मचर्याफलार्थिनां 
गृहाश्रमो विधीयते ॥ 3 ॥ घर्मार्थकामावाति्यत्र त्रिवगेसाधनमवेक्ष्यागहितेन 
कमेणा धनान्यादाय खाध्यायप्रक्रषोंपलब्धेन ब्रत्मर्षिनिर्मितेन वा अद्रिसारग- 
तेन वा हव्यनियमाभ्यासदैवतप्रसादोपलव्धेन वा धनेन गृहस्थो गाहेस्थ्यं 
प्रवतेयेत्‌ ॥ *॥ तद्धि सर्वाश्रमाणां सूलसुदाहरन्ति ॥५॥ युरुकुलचासिनः 
गाहेस्थ्यको दूसरा आश्रम कहते हैँ; उसके यथा उचित पालन करने योग्य व्यवहारोंके 
लक्षण हम कहते हैं'। जिनका शुरुकुलमें वास समाप्त होंचुका है, जो भार्याके सहित धर्माचरणक़े 
फलकी इच्छा करते हैं, उन्हीं सब सदाचारी पुरुषोंके लिये गृहस्थाश्रम विहित है| इस आश्रममें 
धर्म, अर्थ और काम यह त्रिवर्ग प्राप्त हुआ करता है। इसलिये त्रिवर्ग साधनकी इच्छा 
रखकर अनिन्दित तथा उत्तम कमोसे धन उपाजेन अथवा वेदपाठ वा दक्षिणासे प्राप्त हुआ 
घन, वा ब्रह्मर्पियाकी भांति उच्छवृत्ति, अथवा खानसे छाया हुआ धन, वा हव्य (यज्ञ), 
नियम, वेदाभ्यास प्रदानसे तथा देवताओंकी कृपासे प्राप्त हुए धनसे गृहस्थ, गाहस्थ्य 
आश्रमका निर्वाह करे || *॥ पण्डित लोग इस गाहस्थ्य आश्रमको सत्र आश्रमोंका मूल कहा 
करते हैं ॥५॥ गुरुकुलमं निवास करनेवाले ब्रह्मचारी, परित्राजक, दूसरे सङ्कल्पित ब्रत, नियम 
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परिवाजका ये चान्ये संकल्पितब्रतनि यम धर्मानुायिनस्तेषामप्यत्त एव 
भिक्षाबलिसं विभागाः प्रवर्तन्ते ॥ ६ ॥ १०॥ 
तथा धर्मके अनुष्ठान करनेवाले पुरुष; और संन्यासी सबके ही इस आश्रमे भिक्षा, अतिथि- 
सत्क्रार और दान आदि पाकर अपने मेके पाळनमें प्रबृत्त होते हैं ॥ :॥ १०॥ 
चानप्रस्थानां द्रव्योपस्कार इति पाथाः खल्वेते साधवः साधुपथ्यदचनाः 
स्वाध्याय प्रस ङ्गिन स्तीर्थाभिगमनदेचादचोनार्थ पाथेयं पर्यटन्ति ॥१॥ तेषां 
प्रत्युत्थानासिवादनानसू यावाक्प्रदान सौसुरूयश क्त्यासन दा यनाभ्य वहा र- 
सत्क्रियाश्वेति ॥ २॥ ११॥ 
वानप्रस्थांके लिये द्रव्य संग्रह करना निषिद्ध है; वानप्रस्थ लोगोंके लिये फल-मूल आदि 
सम्पादन गृहस्थाश्रममे ही निभता दै । ये सत्र साधु लोग सुन्दर, पथ्य वस्तुका भोजन 
करके वेदपाठमें अनुरक्त होते हैं; ये लोग तीर्थगमन और विविध देश दर्शनके निमित्त 
पृथ्वीपर श्रमण करते हैं ॥ *॥ उन्हें देखते ही उठके सम्मुख आकर खागत करना, नमस्कार 
करना, अस्र्यारहित होके वचन कहना, सुखासन, सुखशय्या और भोजनकी सामग्री दान 
करके उत्तम सत्कार करना उचित है । यही गृहस्थका उनके प्रति कत्त॑व्य है ॥२॥ ११॥ 
भवलि चात्र छोकः । 
अतिथियेस्य भग्नाशो गृहात्प्रतिनिवतते । 
स दत्त्वा दुष्कूत तस्मे पुण्यमादाय गच्छति ॥ १२॥ 
इस विषयमें यह छोक है- जिस गृहस्थके गृहसे आशाके भङ्ग होनेपर- भिक्षा न पानेके 
कारण- आतिथि लोट जाता है, वह उसे निज दुष्कृत देकर उसके सञ्चित पुण्यक ग्रहण करके 
गमन करता हे॥ १२॥ 
अपि चात्र यज्ञकियासिर्देवताः प्रीयन्ते निवापेन पितरो वेदाभ्यासश्रवण- 
धारणेन ऋषयः॥ ५ ॥ अपत्योत्पादनेन प्रजापतिरिति ॥ २॥ १३॥ 
गाहस्थ्य आश्रममें रहकर यज्ञ कर्म करनेसे देवता, पितृतपेणसे पितर, वेदविद्याके अभ्यास, 
श्रवण और धारणासे ऋषि ॥ * ॥ और पुत्र उत्पन्न करनेसे प्रजापति प्रसन्न होते हैं ॥ २ ॥१३॥ 
-छोकौ चात्र भवतः । 
वत्सलाः सवेभूतनां वाच्याः स्रोत्रसुखा गिरः । 
परिवादोपघातौ च पारुष्यं चात्र गर्हितम्‌ ॥ १४॥ 
इस विषयमें दो छोक हैं- इस आश्रममें सब प्राणियोंके प्रति खेइयुक्त, श्रवणसुखदायक बचन 
रा उनि है और दूसरोंको दोष देना, पीडादान और कठोर बचन सुनाना- ये निन्दिते _ 
कायं हं । १४ ॥। i न 


२५ 
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अवज्ञानमहंकारो दम्भश्चैव विगर्हितः । 

अहिंसा सत्यमक्रोधः सर्वाश्रमगतं तपः ॥ १५॥ 
अवज्ञा करना, अहंकार और दम्भ- ये अत्यंत निन्दित हैं । अहिंसा, सत्यवचन और क्रोध- 
हीनता यह सत्र आश्रमवालोके लिये तपस्या स्वरूप दै ॥ १५।। 


अपि चात्र माल्याभरणवस्त्राभ्यज्ञगन्धोप भोगन्त्तगीतवादित्र श्रुतिसुख न य- 
नाभिरामसंदरानानां प्रासिर्भेदयभोड्यपेयलेह्यचाद्याणामभ्यवहार्याणां 
विविधानालुपभोगः स्वदारविहारसंतोषः कामसुखावापिरिति ॥ १६॥ 
गाहस्थ्य आश्रमभें फूलोकी माला, आभूषण और वस्रधारण, तैठमईन, सुगंध, उपभोगकी 
बस्तु, नृत्य, गीत, वाद्य आदि सुनना; नेत्रको प्रसन्न करने योग्य दर्शनीय वस्तुको देखना; 
भक्ष्य, भोज्य, लेह्य, पेय और चोष्य आदि विविध खाद्य वस्तुओके उपभोगसे भार्याके साथ 
विहार, सन्तोष ओर काम सुखको भी प्राप्ति होती हे ॥ १६॥ 
त्रिवर्गगुणनिब्वेत्तियस्य नित्यं ग॒हाश्रमे । 
स सुखान्यनुभूयेह शिष्टानां गतिमाप्नुयात्‌ ॥ १७॥ 
गृहाश्रममँ रहकर जिसकी सदा धर्म, अर्थ और काम, इन त्रिवर्गोंके सहित सस्व, रज और 
तमोशुणकी कृताथेता होती है, वह इस लोकमें सब सुखॉका अनुभव करके शिष्ट पुरुषोंकी 
गतिको ग्राप्त होता है ॥ १७॥ 
उञ्छब्रृत्तिग्ृहस्थो यः स्वधर्मचरणे रतः । 
त्यक्तकामसुखारम्भस्तस्य खगो न दुलेभः ॥ १८॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि चतुरशीत्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १८४॥ ६५८१ ॥ 
जो गृहस्थ स्वधर्माचरणमें रत रहकर उञ्छवृत्तिसे जीविका चलाता है और कामसुखको 
त्यागता है, उसके विषयमे स्वर्ग दुछेम नहीं है ॥ १८॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वमे एक सौ चोराखीवां अध्याय समाप्त ॥ १८४॥ ६५८१ ॥ 


8 १८५ ! 


भृगुरुवाच 3 
वानप्रस्थाः खल ऋषिधर्ममनुसरन्तः पुण्यानि तीर्थानि नदीप्रस्रवणानि 


सुविविक्तेष्वरण्येषु म्रुगमहिषवराहइसमरगजाकीणयु तपस्यन्तोऽनुसंचरन्ति ॥ ` ॥ 
भृगु बोले- वानप्रखाश्रमी लोग ऋषि प्रणीत | धमका अनुसरण करके मृग, महिष, वराह, 
शादूंळ और जङ्गी "हाथियों युक्ते मिजन 'चभमें तपस्या “करते” हुए; पुण्य तीथामें तथा 
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त्यक्तग्रास्पवस्राहारोप भोगा घपोषधिसूलफलपणेपरिमितविचित्रनियताहाराः 
स्थानासनिनो सूमिपाषाणसिकताराकरावाल्का भस्मशायिन; काशकुश चमवल्कल 
ब्ृताङ्गाः केराइमश्ुनखरोमधारिणो नियतकालोपस्पशना अस्कन्नहोमबलिकाला- 
नुछायिनः समित्ङुराङुखुमोपहारहोमाजेनलब्धविश्रामाः शीतोष्णपवननिष्टपत- 
१ ७ ~ १०, ४" hn ~~ १ ~ 
विभिन्नसतवत्वचो विविधनि यम योगचर्याविहितधर्मादुछानहृतमांस शाणितारह्व- 
गस्थिशूता श्तिपराः सत्त्वयोगाच्छरीराण्युद्टहन्ति ॥ २॥ १॥ 


नदी और झरनोंके किनारे रहकर विचरते हें ॥ ' ॥ बे लोग ग्राम्य वस्र, आहार और 
उपभोग परित्याग करके, सदा वनकी औषधी, फलं, सूल ओर पत्रोंको परिमित, विचित्र 
तथा नियत रीतिसे आहार किया करते हैं । एथ्वीही उनका आसन है; भूमि, पत्थर, रेत, 
कंकरीली मिट्टी, वालुका और भस्म ही उनकी शय्या होती है; काश, कुश, मग चर्म और 
वल्ल ही उनके अङ्गे वस्र हैं। ये लोग केश, उमश्र, नख ओर रोम धारण किये 
रहते हैं; यथासमय स्नान करते, बलि-वैश्वदेव, पूजा और अझ्निदोत्रके समयको अतिक्रम 
नहीं करते | समिधा, कुशा और फूल आदिका संग्रह करके, आश्रमको सम्मार्जन करनेके 
बादही वे विश्राम लाभ करते हैं; सदी, गर्मी, वर्षा और वायुको खेलवाडकी तरह सहते 
रहते, इस कारण इन लोगोंके सत्र शरीरका चमडा फट जाता है । विविध नियम, पञ्चाग्नि- 
साधन, आहारसङ्कोच, धर्मानुचरण और तीथपयटनके कारणसे इन लोगोंका मांस, रुधिर, 
चमडा और हड्डी पर्यन्त खख जाती है; ये लोग सत्तगुण अवलम्बन करके घेयेशाली दोकर 
शरीर धारण करते ॥ १॥ 


यस्त्वेतां नियतश्चर्यां ब्रह्मर्षिविहितां चरेत्‌ । 
स दहेदभ्रिवद्दोषाञ्जयेल्लोकांञ्च दुजयान ॥२॥ 
जो पुरुप इस ब्र्मषिबिहित इस वानग्रस्थ धर्मके त्रतका सदा आचरण करता हे, वह अग्निकी 
तरह आपने दोषोंको जलाकर दुजेय लोकोंको जय करता है ॥ २॥ र 
परिव्राजकानां पुनराचारस्तद्यथा ॥ ¬ विसुच्याभिधनकलत्रपरिबहंसज्ञाना: . 
त्मनः स्नेहपाशानवधूय परिव्रजन्ति समलोष्टाइमकाञ्चनास्त्रिगपशचत्तेष्वाः 
रम्भेष्वसक्तबुद्धयोऽरिमित्रोदासीनेषु तुल्यद्गत्तयः स्थावरजरायुजाण्डजस्वः 
दजोद्विज्ञानां भूतानां वाङ्मनःकर्मभिरनभिद्रोहिणोऽनिकेताः पर्वेतपु। 
परित्राजकोंका- संन्यासियोंका यही आचार है ॥ ` ॥ ये लोग अग्निहोत्र, 
परिवार ऑर शय्या आदि भोगमामग्रियोंके उपभोगसे आत्माको विरतं कर रे के स्नपाशा 
त्यागकर संन्यासधम ग्रहण करते हैं; ये लोग सुवर्ण, लोष्ठ तथा पत्थरको समान म 
धमे, अर्थ और काम, इन..बिवमेमेंअसंसक्तादि 


| 
न कु 
शक 
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इव्तस्तूलदवतायतनान्यचुचरन्ता वासायछुपयुनगर ग्राम वा नगरे पञ्चरानरिका 
य्रामैक्ररात्रिक्रा; ॥ २ ॥ प्रविशथ च घ्राणधारणन्ञाञार्थ द्विजातीनां भवनान्य- 
संकीणकमेणासुपतिछ्ठेयुः पात्रपलितायाचितभैक्षाः कासक्रोधदर्पमोहलोस- 
कापण्यदरू भपरिचादाभि मान हिंस्ञानिद्चत्ता इति ॥ ३॥ ३॥ 

समदृष्टि; स्थावर, जरायुज, अण्डज, स्त्रेद्ज ओर उद्धिज् आदि भूतोंफे विषयमै मन, वचन 

आर कमसे कभी अनिष्ट आचरण नहीं करते; ये लोग गृद्दमें निवास नहीं करते; पबत, 

नदीका किनारा, वृक्षका मूल ओर देवालयोंमें घूमते हुए वास करनेके लिये गांव अथवा 
नगरम उपास्थत हाते हैं य राग नगरम पांच रात्रि ओर गाँवम॑ कवर एक रात्रि निवास 
किया करते हैं । ॥ ` ॥ नगर वा गांवे पहुंचकर असंकीर्ण कर्मबाले डविजातियांके गृहपर 
प्राण-धारणके निमित्त उपस्थित होते हैं । पात्रमें पडी, बिना मांगी भीख ग्रहण करते हैं; 
काम, we दप, लोभ, मोह, कृपणता, दम्भ, निन्दा, अभिमान ओर हिंसा रहित होते 

॥ ॥३॥ 

भवति चात्र सछोकः । 

अभयं सवसूतेभ्यो दत्त्वा चरति यो मुनि; । 

न त्य सवसूतभ्या भयमुत्पद्यत कचित्‌ ॥ ४॥ 

इस विषयमें ये सब शलोक हें- जो मुनि सत्र भूर्ताक़ो अभय दान करता हुआ श्रमण करता 

है, उसे सब जीवांसे कभी भय नहीं उत्पन्न होता ॥ ४॥ 
कृत्वाय्निद्ोत्रं खशरीरसंस्थं दारीरमग्निं खछुखे जुहोति । 
यो भैक्षचयोंपगतैहेविर्भिश्चितास्निनां स व्यतियाति लोकान्‌ ॥५॥ 

निज शरारमें खित प्राण आदि पश्च वायुको अभिदोत्रविधान करके जो ब्राह्मण अशि्े 

उद्देशयसे अपने मुखमें भिक्षारूप हविष्यकी आहति प्रदान करता है, वह अवश्य चिताशिके 

परम लोकमें गमन करता है ॥ ५॥ | 
मोक्षाश्रमं यःकुरुते यथोक्त शुचिः सुसंकल्पितबुद्धियुक्तः । 
अनिन्धनं ज्योतिरिव प्रशान्तं स ब्रह्मलोकं अयते द्विजातिः ॥ ६॥ 

जो उत्तम रीतिसे बुद्धिको संकल्प युक्त करके ओर पवित्र होकर यथा रीतिसे मोक्षाश्रमके 

नियमोंका अवलम्बन करता है, वह डिजाति बिना इेधनकी अझ्निकी तरह प्रशान्त ब्रह्म- 

लोकमें निवास किया करता है ॥ ६॥ 


भरद्वाज उवाच-- 
अस्माल्लोकात्परो लोकः श्रयते नोपलभ्यते । 


तमहं ज्ञातुमिच्छामि तद्गवान्वक्तुम हति ॥७॥ 
भरद्वाज बोले- है मगवन्‌ ! ऐसा सुना जाता है, कि इस लोकके अनन्तर श्रेष्ठ लोक है; 
परन्तु यह जाना नहीं जाता, कि बहू केसा है; इसलिये में उसे जाननेकी इच्छा करता हूं, 
आप कृपा करके मेरे समीप सव करिये ॥,०॥।, Digitized by eGangotti 
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भ्गुरुवाच- _ _, कण 

उत्तर हिमचत्पाश्व पुण्य सवग्णान्विते । 

पुण्यः क्षेम्यश्च कास्यञ्च स वरो लोक उच्यते ॥८॥ 

गु बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! उत्तर दिशाकी ओर सब गुर्णोसे सम्पन्न, रमणीय, पवित्र हिमालय 

पवतकी बगलम पुण्य ओर कल्याणकारी जो सत्र सुन्दर देश है, उसेद्दी श्रेष्ठठोक कद्दा 
जाता है ॥ ८ ॥ 

तत्र द्यपापकर्माणः झु[चयोऽत्यन्तनिसेलाः । 

लोभमोहपरित्यक्ता मानवा निरुपद्रवाः ॥९॥ 
बहांपर कोई मनुष्य पापकर्म नहीं करते, सदा पवित्र और अत्यन्त निर्मेल हुआ करते हैं 
लोभ और मोहको परित्याग करते और उपद्रबहीन होते हैं ॥ ९॥ 

स स्वगसहृर देशस्तत्र च्यक्ताः झुमा गुणाः । 

काल स्टुत्युः प्रभवात स्पशान्त व्याधयो न च ॥ १०॥ 
वह देश खगेके समान शुभगुणांसे युक्त है, वहां यथासमय पर मृत्यु होती है, समस्त व्याधि 
मनुष्योंको स्पश नहीं कर सकती ॥ १० ॥ 

न लोभः परदारेषु स्वदारनिरतो जनः । 

न चान्योन्यवधस्तत्र द्रव्येघु न च विस्मयः । 

परोक्षधमों नेवास्ति संदेहो नापि जायते ॥ ११॥ क्‍ 
वहांके सब लोग निज ख्योंमें रत रहते, कभी पराई खिर्योके विषयमें लोभ नहीं करते । लोभके 
कारण एक दूसरेका बध नहीं करते; धनके विषयर्म उन्हें विप्र नहीं होता; विशेष करके 
वहां अधमे नहीं हे, किसीको किसी विषयम सन्देह नहीं होता ॥ ११॥ 


कतस्य तु फलं तत्र प्रत्यक्षसुपलभ्यते । 

दाय्यायानासनोपेताः प्रासादभवनाञ्रयाः । 

सवेकामैद्टताः केचिद्ेमाभरणभ्रूषिताः ॥ १२॥ 
वहां किये हुए कार्योका फल प्रत्यक्ष प्राप्त होता है; कोई कोई समस्त काम्य वस्तुओंसे युक्त 
होकर विविध शय्या, वाइन, आसन और भोजनकी सामग्रियों युक्त सुन्दर अट्टालिकाओंका 


“न 


आश्रय करते हैं; सुवर्णादि आभूषणोंसे विभूषित होते हैं ॥ १२॥ 
प्राणधारणमात्रं लु केषांचिदुपपद्यते । : 
| अमेण महता केचित्कुवन्ति प्राणधारणम्‌, ॥ १२॥ ये 
। कुछ लोगोंको केवल प्राणधारणके लिये ही भोजन प्राप्त होता है | कुछ लोग अत्यंत परिश्रमसे | 
तपस्या करते हुए प्राण-आरण “करते दक MRRP pede Nini Varanasi Digitized by eGangoth En हु आपना 







' १००9 महाभारत [ मोक्षधमंपर्ष 





इह धमेपराः केचित्केचिन्नेक्कतिका नराः । 
सुखिता दुःखिताः केचिन्निधना धनिनोऽपरे ॥ १४॥ 
इस लोकमें कोई धर्मपरायण और कोई पापनिष्ठ होते हैं; कोई सुखी, कोई दुःखी) कोई निधन 
आर कोइ धनवान्‌ हुआ करते हैँ ॥ १४॥ 
इह श्रमो भय मोहः क्षुधा तीव्रा च जायते । 
लो अञ्चाथक्कतो नृणां येन छुह्यन्ति पण्डिताः ॥ १५॥ 
इस लोकमें श्रम, भय, मोह आर तीव्र क्षुधा उत्पन्न होती है; जिस अर्थक्रे जरिये पण्डित लोग 
भी मोहित होते हैं, मनुष्पययोंको उस ही अथके लिये लोभ उत्पन्न होता है ॥ १५॥ 
इह्‌ चिन्ता बहुविधा धर्माधमेस्य कर्मणः । 
यस्तद्देदो भयं प्राज्ञः पाप्मना न स॒ लिप्यते ॥ १६॥ 
इस विषयपर ध्म और अधर्म करनेवाले मनुष्योंके सम्त्रन्धमँ अनेक प्रकारके विचार होते हैं; 
जो विद्वान्‌ मनुष्य उनके परिणामको जानता है, बह पाप पंकमें लिप्त नहीं होता ॥ १६॥ 
सोपधं निकृतिः स्तेयं परिवादोऽभ्यसूयता । 
परोपघातो हिँसा च पैशुन्यमनत तथा ॥ १७॥ 
कपट, शठता, चोरी, निन्दा, अद्या, परपीडन, हिंसा, चुगली खाना और झूठ बोलना ॥१७॥ 
एतानासेवते यस्तु तपस्तस्य प्रहीयते । 
थस्त्वेतान्नाचरेद्विद्रांस्तपस्तस्याभिवधेते ॥ १८॥ 
जो इन दुर्गणोका सेवन करता है, उमकी तपस्या नष्ट होती है और जो विद्वान्‌ पुरुष इन 
सत्रका आचरण नहीं करता, उसकी तपस्याकी बृद्धि हुआ करती है॥ १८॥ 
कमभूमिरिय लोक इह कत्वा शुभाशुभम्‌ । 
शुभ! शुभमवाप्नोति कृत्वा भमतोऽन्यथा ॥ १९॥ 
इस लोकमें यह पृथ्वी कमेभूमि है; यहांपर शुभाशुभ करम करनेसे मचुष्यकोशुभ कर्मासे 
शुभफल और अशुभ कर्मौसे अशुभ फल प्राप्त होता है ॥ १९॥ 
इह प्रजापतिः पूर्व देवाः सर्षिगणास्तथा । 
इष्ठरेटतपसः पूता ब्रह्मलोकसुपाश्चिताः ॥ २०॥ 
पहिले प्रजापतिने देवताओं और ऋषियोंके सहित इस लोकमें यज्ञ और अभीष्ट तपस्या करके 
पवित्र होकर परम पुण्यसे प्राप्त ब्रह्मलोकको प्राप्त किया था ॥ २०॥ 
उत्तरः एथिवी भागः सवपुण्यतमः शुभः । 
इहत्यास्तत्र जायन्ते ये वै एुण्यक्रतो जनाः ॥२१॥ 
प्रथ्वीका उत्तर भाग अत्यन्त पुण्ययुक्त और शुभमय है; इस लोकम जो सब पुरुष पुण्यकाय 
लोग दूसरी बार पहांपर उत्पन्न हुआ करते हैं ॥ २१॥ 
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१००१ 
असत्कर्माणि कुवेन्तस्तिरयग्योनिषु चापरे । 
क्षीणायुषस्तयैवान्ये नझ्यन्ति एथिवीतले 


॥ २२॥ ` ` 
दूसरे लोग जो यहां पापकर्म करते हैं, वे पशु-पक्षियोंकी योनिमें जन्म रेते हैं और दूसरे 


कितने आयु क्षय दोनेपर नष्ट होते हैं, ओर पातालमें जाते हें ॥ २२॥ 


बिक he he 
अन्योन्य भक्षणे सत्ता लोभमोहसमन्विताः 
> CN 9५ ° 
इहेव परिवतन्ते न ते यान्त्युत्तरां दिशाम्‌ 
~ ~ he 0990 0. 00 करो 
कितने ही लोभमोह 


॥ २३॥। 
भमोहसे युक्त ओर परस्पर भक्षणमं आसक्त होकर इस लोकमें ही रूपान्तरोंमें 
परिणत होते हैं; वे दि 


लोग उत्तर दिशामें स्थित परलोकमँ गमन नहीं करते ॥ २३ ॥ 
गुरूनुपसेवन्ते नियता जह्मचारिणः । 
पन्थानं सवेलोकानाँ ते जानन्ति मनीषिणः 


0७८ 
य 


॥ २४॥ 
र सब विद्वान्‌ पुरुष सदा संयतेन्द्रिय हो ब्रह्मचर्यमें रत रहके गुरुसेवा-उपासना करते हैं 
मनीषि 


लोग सत्र लोकोंकी गति मालूम करते हैं ॥ २४ ॥ 
इत्युक्तोऽयं मया घर्मः संक्षेपाद्‌ ब्रह्मनिमितः । 

धर्माध हि लोकस्य यो चै वेत्ति स बुद्धिमान ॥ २२॥ 
इस प्रकार मेंने ब्रह्मनिर्मित यह धमे संक्षिप्त रुपम वणन किया है; जो लोकके धम और 
~ ~ 0 


अधमेके विषयको जानता है, वही बुद्धिमान्‌ दै ॥ २५ ॥ 
भीष्म उवाच-- 


इत्युक्ता सगुणा राजन्भरद्वाज; प्रतापवान्‌ । 


श्रगु परमधर्मात्मा विस्मितः प्रत्यपूजयत्‌ ॥२६॥ 


भीष्म बोले- परम धर्मशील प्रतापवान्‌ भरद्वाज महर्षिने भुगुसे इतनी कथा सुनके बिस्मययुक्त 
चित्तसे उनकी पूजा की ॥ २६ ॥ 
एष ते प्रभवो राजञ्जगतः संप्रकीर्तितः 
निखिलेन महाप्राज्ञ कि भय; ओतुमिच्छसि ॥ २७॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि पञ्चाशात्यघिकदाततमोऽध्यायः ॥ १८५ ॥ ६६०८ ॥ 


हे महाप्राज्ञ महाराज ! यही मैंने तुमसे बिस्तारके सहित जगतको उत्पत्तिका बत्तान्त कह्दा है 
फिर क्या सुननेकी इच्छा करते हो १॥ २७॥ 


महाभारतके शान्तिपर्वमे एक सो पचासीवां अध्याय समात्त॥ १८५ ॥ ६६०८ ॥ 
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युधिष्ठिर उवाच-- 
आचारस्य विधि तात प्रोच्यमानं त्नयानघ । 


श्रोतुमिच्छामि धमज्ञ सवज्ञा त्यासि मे मतः ॥ १॥ 


युधिष्टिर बाले- हे पापरहित धर्मज्ञ पितामह ! में आपके मुखमे सदाचरणडी विधि सुननेकी 


इच्छा करता हूं; आप सचज्ञ हैं ॥ १॥ 
भीष्म उवाच 
दुराचारा दुर्विचेष्टा दुष्प्रज्ञाः प्रियसाहसाः 
असन्तो च्यभिविख्याताः सन्तश्चाचारलक्षणाः ॥ २ 
भाष्म बोले- जो लोग दुराचारी, टुष्टचेष्टायुक्त, दुबीद्धे और दुःसाहसी हैं, वे 
विख्यात होते हैं; परन्तु उत्तम आचार ही साधुओंका लक्षण है ॥ २॥ 
पुरीषं यदि वा मूत्रं ये न कुचेन्ति मानवाः । 
राजमार्गे गवां मध्ये धान्यमन्धे च ते शुभाः ॥ ३॥ 
जां लोग राजमागे, गोष्ठ ओर धान्यके बीच मल या मूत्रका परित्याग नहीं करते हैं, वेही 
शुद्ध आचारसे युक्त श्रेष्ठ हैं ॥ ३॥ 
शीचमावद्यकं क्रत्वा देवतानां च तर्पणम्‌ । 
धममाहुमनुष्याणासुपर्पृक्य नदीँ तरेत्‌ ॥ ४॥ 
आवश्यक शोच करके आचमन करे, फिर नदीम स्नान करे और अपने अधिकारानुसार 
देवताओंका तपण करे; प्राचीन लोगोंने इसे ही मनुष्यक्रा धर्म कहा है ॥ ४॥ 
सूय सदोपतिष्ठेत न स्वप्याद्भास्करोदये । 
सायं प्रातजपन्संध्यां तिछेत्पू्वां तथापराम्‌ ॥ ५॥ 
सदा सयका उपासना करें, स्वयेके उदय हानेपर कभी न सोये; सन्ध्या ओर सबरेके समय 
पूवे ओर पश्चिम मुख होकर सन्ध्याके उपलक्षमें खग्द्योक्त मन्त्रके सहित साबित्रीका पूजन 
करे; गायत्री मन्त्रका जप करे ॥ ५॥ 
पञ्चाद्रो भोजनं कुर्यात्प्राङ्मुखो मौनमास्थितः । 
न नन्देदन्नभक्ष्यांश्च स्वाद्वस्वाढु च भक्षयेत्‌ ॥ ६॥ 
दोनों दाथ, दोनों पैर और मुख- इन पांचों अंगोंको धोकर पूर्वकी ओर मुख करके मौनभावसे 
भोजन करे; भक्ष्य अन्न आदिकी निन्दा न करे, वह स्वादिष्ट हो या न हो, स्वाद लेते हुएं 
रे ॥ ६ ॥ ह ङ 
ह नाद्रपाणः समुत्तिष्ठन्नाद्रपादः स्वपेन्निशि । 
देवर्षिनारदप्रोक्तमेतदाचारलक्षणम्‌ ॥ ७॥ 
मोजनके अनन्तर”हाथः “घोके “उठ; "रावम "आगे पर से. न, सो ये; ववकत नारदने इसीको 


सदाचरका लक्षण कहा है ॥ ७॥ 


| 
^ ~ 


| 
ही दुष्ट कहके 
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शुचिकाममनड्वाइँ देवगोष्ठं चतुष्पथम्‌ । 

ब्राह्मण धार्मिक चेच नित्यं कुर्यात्प्रदक्षिणम्‌ ॥ ८॥ 
यज्ञ आदि पवित्र स्थान, इषभ, देवालय, चोराहा, ब्राह्मण, धर्मात्मा और चैत्य आदि 
देवस्थानको देखकर सदा प्रदक्षिणा करे ॥ ८॥ 

अतिथीनां च सवेषां प्रेष्याणां स्वजनस्य च । 

सामान्यं मोजनं अत्येः पुरुषस्य प्रदास्यते ॥ ९॥ 
सब प्रकारसे अतिथि, स्वजन और सेवकोंके सहित समान रीतिसे भोजन करना गृहस्थोके 
लिये प्रशंसनीय है ॥ ९॥ 

सायं प्रातमेनुष्याणामचानं देवनिर्मितम्‌ । 

नान्तरा भोजनं इष्टसुपवासी तथा भवेत्‌ ॥ १०॥ 
मनुष्याँको दिन और रात्रिमें भोर और सन्ध्याके मध्यान्हकालमें भोजन करनाही देवनि्दिष्ट 
है; बीचमें भोजन करनेकी विधि नहीं है; जो इस नियमका पालन करता है, उसे उपवासका 
फल मिलता है ॥ १०॥ 

होमकाले तथा जुहडतुकाले तथा व्रजन्‌ । 

अनन्थस्त्रीजनः प्राज्ञो ब्रह्मचारी तथा भवत्‌ ॥ ११॥ 
होमके समय होमकारी, एकपत्नीक होकर ऋतुकालमें ख्रीसे सहवास करनेबाला ओर परायी 
स्रीपर दृष्टि न डालनेवाला बुद्धिमान्‌ मनुष्य ब्रह्मचारीके समान माना जाता है ॥ ११॥ 

अस्तं ब्राह्मणोच्छिष्टं जनन्या हृदयं कुतम्‌ । 

उपासीत जनः सत्य सत्यं सन्त उपासते ॥ १२॥ 
ब्राह्मणके भोजनसे बचा हुआ अन्न जननीके हृदय-स्तन्यके समान हितकर और अमृत रूपसे 
ऋषियोंने वणेन किया है; इससे सब लोग सब तरहसे सद्यकी उपासना करें, साधु लोग 
आहारशुद्धिसे सच्शुद्धि लाभ करतें हुए सत्य स्वरूप परत्रह्मको पाते हें।॥ १२॥ 

यजुषा संस्क्रतं मांसं निवृत्तो मांस भक्षणात्‌ । 

न अक्षयेद्वथामांसँ एछमांस च वजयेत्‌ ॥ १३॥ 
जो मांस भक्षण नहीं करता हो, वह यजुर्वेदके मन्त्रोंसे संस्कार किया हुआ मांस भी न खाय; 
दूसरे बृथा मांसको त्याग दें और श्राद्वसे शिष्ट मांसभोजन भी वह त्याग दें ॥ १३॥ 

स्वदेशो परदेशे वा अतिथि नोपवासयेत्‌ । 

काम्यं कर्मफलं लब्ध्वा शुरूणासुपपादयेत्‌ ॥ १४॥ | 
गृहस्थ मनुष्य स्वदेश और परदेशमें कभी अतिथिको भूखा न रखे; भिक्षा आदि काम्य कर्मोके 


फल और अन्न आदि मिलनेपर पिता, माता आदि शुरुजनोंके समीप उसे उपस्थित करे॥१४॥ . 
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शुरुभ्य आसनं देयं कतेव्यं चाभिवादनम्‌ । 
शुरूनभ्यच्ये युज्यन्ते आयुषा यदसा श्रिया ॥ १६॥ 
बड़े लोगॉंको-शुरुजनोंको बेठनेके लिये आसन देना ओर उन्हें प्रणाम करना उचित है। 
मनुष्य रांग शुरुजनाका पूजा करक परमायु, यश आर सम्पात्तसे युक्त दात ह ॥ १५॥ 
नेक्षेतादित्यमुद्यन्तं न च नग्नां परस्त्रियम्‌ । 
मैथुन समये धम्यं गुह्यं चेव समाचरेत्‌ ॥ १६॥ 
उदयशील सरथेका दशन न करे; वस्ररहित स्रीकी ओर देखना उचित नहीं है। निज ख्रीसे 
धर्मानुसार ऋतुकालमें निजेन ख्यानमें समागम करना योग्य है ॥ १६॥ 
तीर्थानां हृदयं तीर्थ शुचीनां हृदयं शुचिः । 
सवेमायकतं शौचं वालसंस्परानानि च ॥ १७॥ 
सब तीर्थाके बीच उत्तम तीथ विशुद्ध हृदय है, पवित्र पदार्थामें परम पवित्र विशुद्ध हृदयही 
है; आये- श्रेष्ठ पुरुपके आचरित सब आचरण ही श्रेष्ठ हँ; गोपूंछके बालोंका स्पश आदि काये 
भी पवित्र कहके वर्णित है ॥ १७॥ 
दशोने दशने नित्यं सुखप्रश्नसुदाहरेत्‌ । 
साय प्रातश्च विप्राणां प्रदिष्टमभिवादनम्‌ ॥ १८॥ 
ब्राह्मणको तथा परिचित मनुष्यको जब देखे तभी उससे सुखप्रश्न करे; सन्ध्या और सबेरेके 
समय ब्राह्मणोंको प्रणाम करना कतेव्य कमे कहा गया है ॥ १८॥ 
देवगोछे गवां मध्ये ब्राह्मणानां क्रियापथे । 
स्वाध्याये भोजने चेव दक्षिणं पाणिमुद्धरेत्‌ ॥ १९॥ 
देवस्थान, गौओके बीच, ब्राह्मणोके श्रौतस्माते कर्माके अनुष्ठान, वेदपाठ और भोजनके समय 
दाहिना हाथ उठाबे अर्थात्‌ उपर्वातयुक्त होवे ॥ १९॥ 
पण्यानां शोभनं पण्यं कृषीणां वाद्यते कृषि; । 
बहकार च सस्यानां वाह्ये वाद्यं तथा गवां ॥ २०॥ 
जैसे श्रेष्ठ पण्यकी बस्तु, उत्तम खेती कर्म और धान्य आदि शस्योंके निमित्त तत्पर रहनेसे 
प्रत्यक्ष फल दीखता है, बैसे ही ब्राझ्मणकी यथाविधि पूजा करनेसे दिव्य खरी और अन्नपान 
आदिकी बृद्धि तथा वाहनोंमें गोजातिके श्रेष्ठ वाहन प्राप्ति खरूप अभिलषित फल मिलता 
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संपन्नं भोजने नित्यं पानीये तर्पणं तथा । 

सुश्छूतं पायसे ब्रूयाद्यवाग्वां कूसरे तथा ॥ २१॥ 
भोजनकी समाप्ति हो जानेपर दाता सदा पूछे “ सम्पन्न है ? ” दान लेनेवाला “ सुसम्पन्न 
है ” ऐसा वचन उच्चारण करे | ओर पीनेक्री वस्तु दान करनेके समय दाता पूछे- 
“ तपण १ ” ओर दान लेनेवाला “ सुतपण ” ऐसा वचन उच्चारण करे । पायस, हुआ 


और खिचडी दानके समय दाता ' सुश्रुत ” यह वचन कहे ओर उत्तर भी इसी प्रकट होना 
चाहिये ॥ २१ ॥ 


वमश्ुकमेणि संप्राप्ते क्वुते स्नानेऽथ जने । 

व्याधितानां च सर्वषामायुष्यमभिनन्दनम्‌ ॥ २२ ॥ 
हजामत बनाने, छींकने, स्नान आर भोजन करनेपर मनुष्यको तथा पीडित पुरुषोंका 
ब्राह्मणको प्रसन्न करनेका कतव्य है; इससे आयु बढती हे ॥ २२॥ 

प्रत्थादित्यं न मेहेत न पञ्यदात्मनः शकृत्‌। 

सुतास्त्रया च शयन सहभाज्य च चजयत्‌ ॥ २३॥ 
सूयक सम्मुख होकर पेशाब करना उचित नहीं हे, अपनी विष्ठापर दृष्टि डाले; ख्रीके 
सङ्ग एकत्र सोना आर एकत्र एक थालीम भोजन करना छोड दे ॥ २३॥ 

त्वंकारं नामधेयं च ज्येष्ठानां परिवजयेत । | 

अवराणां समानानासुअयेषां न दुष्यति ॥ २४॥ 


बडे लोगोंका नाम लेकर या तू कहके वार्ता न करे; समान ओर छोटे पुरुषको “ 
कहना दोपयुक्त नहीं हं ॥ २४॥ 


हृदय पापद्वत्तानां पापसाख्याति चैक्रतम्‌ । 

ज्ञानपूचं विनश्यन्ति गूहमाना महाजने ॥ २२॥ 
पापियोंका अन्तःकरणही उनके किये हुए पाप कर्मोका प्रकाश कर देता है अर्थात्‌ उनके 
मुख और नेत्रविकार आदिसे भीतरी मनके भाव प्रकाशित हुआ करते हैं । जो लोग महजनोंके 
समीप जानके अपने पापकर्मोको छिपाते हैं, वे अवश्यही नष्ट होते हैं ॥ २५॥ 

ज्ञानएव कृत पापं छादयन्त्यबहुश्चताः 

नेनं मनुष्याः परयन्ति पदयन्ति न्रिदिवौकस ॥ २६॥ 


मूख लोग किये हुए पापोंको जानबूझ कर छिपाया करते हैं । मनुष्योंके न देख सकनेपर 
भी देवता लोग उसे तो देखते ही हैं ॥ २६॥ 


पापेन हि कृत पापं पापभेवानुवतेते । Ee क? - 
धार्मिकेण कूलो घर्मः कर्तारमनुवतते ॥ २७॥ 


पापसे छिपा हुआ पापकर्म पापहीका अनुगमन करता है; भर्मात्माका आचरित घ्म धर्मका ३ 
द्दी अचुसरण-करता- हे देवे (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri Re % ॥ 
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पाप कृत न स्मरताइ सूढो विवतमानस्य लदेति कलु: । 
राहुयथा चन्द्रसुपति चापि तथाबुधं पापछुपैति कमै ॥ २८॥ 
इस लाकम मूख मनुष्य अपने किये हुए पापांको स्मरण नहीं करता, परंतु पापमे प्रवृत्त 
हुएका वह पाप खर्यहों उपस्थित होता है । जसे राहु चन्द्रमाके निकटवत्तीं होता है, वैसेही 
पापकम मूढ मनुष्यका आश्रय करता है ॥ २८॥ 
आइाया संचित द्रव्यं यत्काले नह सुञ्यते । 
तद्बुधा न प्रशासन्ति मरणं न प्रतीक्षते ॥ २९ ॥ 
आशाक जारेये सञ्चित किया हुआ धन जो समय पर यहां नहीं उपभोगमें लाया जाता, 
ज्ञानवान्‌ मनुष्य उसका प्रशसा नहीं करते हैं; मृत्यु कभी किसीकी प्रतीक्षा नहीं करती ।२९॥। 
मानसं सवभूतानां धर्ममाहुर्मनीषिणः । 
तस्मात्सर्वेषु भूतेषु मनसा शिवमाचरेत्‌ ॥ ३०॥ 
विद्वान्‌ पुरुष सब जीवोंके किये मानस द्वारा किया हुआ धर्म ही श्रेष्ठ है ऐसा कहा करते हैं; 
इससे मनसे सत्र जीवोंके मङ्गरका आचरण करे ॥ ३० ॥ 
एक एव चरेड्म नास्ति धर्म सहायता । 
केवलं विधिमासाद्य सहायः किं करिष्यति ॥ ३१॥ 
अकेले वेदविहित धमका आचरण करें; थमसाधनके विषयमे किसीके सहायताकी अपेक्षा न 
कर; घमेरहित मानसर्म दूसरेकी सहायता मिलनेसे क्या होगा ? ॥ ३१॥ 
देवा योनिमनुष्याणां देवानामम्टुतं दिवि । 
प्रेत्यभावे सुखं धर्माच्छश्वत्तेरुप सुज्यते ॥ ३२॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपवाणि षडशीत्याधकरततमोऽध्यायः ॥ १८६॥ ६६४० ॥ 
देवता ही मनुष्योंकी उत्पत्ति और प्रलयका कारण है; धमे ही सुरपुरमें देववाओंका अमृत 
है; मनुष्य लोग परलोकमें जानेपर अपूव देह पाके धमसे ही निरन्तर परम सुख भोगते 
ह ॥ ३२ | 
महाभारतके शान्तिपर्वमै एक सो छियासीवां अध्याय समाप्त ॥ १८६ ॥ ६६४० ॥ 
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युधिष्टिर उचाच -- दिदं NP 7757५ 
दु अध्यात्मं नाम यदिद पुरुषस्यह चिन्त्यत । 


यद्ध्यात्म यताचतत्तन्म बराह ॥पतामह्‌ ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! चित्तकों अवलम्बन करके जो योगधर्म चिन्तनीय हुआ करता 


है उसे अध्यात्म कहते हैं, यह सामान्यरीतिसे मुझे माझम है; परन्तु वह अध्यात्म क्या है 


और किस प्रकारका हैः ? आप 'ुझसेः उस्ते, ही किये | fe त by eGangotsi 
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भीष्म उ ता ~ १ रे मी ~ 
अध्यात्ममिति सा पाथं यदेतदनुएच्छसि । 
तद्वयाख्यास्यासि ते तात श्रेयस्करतरं सुखस्‌ ॥२॥ 
भीष्म बोले- हे तात प्रथापुत्र ! तुम जो मुझसे अध्यात्म विषय पूछते हो, वह तुम्हार लिये 
^ रे ~~ YY ~ 6 $ 
कल्याणकारी आर सुखदायक है । इसलिये में उस विषयको वणन करता हूँ ॥ २॥ 
यज्ज्ञात्वा पुरुषो लोके प्रीतिं सौख्यं च विन्दति । 
७ ~~ 9 
फललाभश्च सद्य। स्थात्सवंसूतांहेत च तत्‌ ॥ ३॥ 
इस लोकमें मनुष्य जिसे जानकर प्रसन्न और सुखी होता है तथा सरव कामका प्राप्ति रूपी 
फल लाभ किया करता है; उस अध्यात्म-ज्ञानसे आत्महितकर विषय प्राणियोंके लिये दूसरा 
कुछ भां नहा हैं ॥ ३॥। 
~ ~ १० 2 
पृथिवी वायुराकाशमापो ज्यातिश्व॒ पञ्चमम्‌ । 


सहाभूतानि सूतानां सवेषां प्रभवाप्ययौ ॥ ४॥ 
प्रथिवी, वायु, आकाश, जल और अभ्नि इन पांचोंको महाभूत कहते हैं; ये पांच सम्पूण 


भूर्तोकी उत्पत्ति और प्रलयक्रे स्थान हैं ॥ ४॥ 
ततः सृष्टानि तञ्रेब तानि यान्ति पुनः पुनः । 
महाञ्रतानि भूतेषु सागरस्योमेयो यथा ॥ ५॥ 
से लहरें समुद्रस ही उत्पन्न होकर उसहीमें लीन होती हैं, वैसे ही प्रथिवी आदि मह्दाभूत 


८ 


आनन्दखरूप अधिष्ठान परत्रह्मते उत्पन्न होकर बार बार उसद्दीमें प्राणियोंके सहित लीन 
होते है ॥ ५॥ 
प्रसाथे च यथाङ्गानि कूर्मः संहरते पुनः 
तद्कद्‌ भूतानि सूतात्मा ष्ट्रा संहरते पुनः ॥ ६॥ 


जैसे कछुआ अपने अंगोंको फैलाकर फिर उन्हें समेट लेता है, वैसे ही सबभूतमय आत्मा 
परब्रह्म परमेश्वर सब भरूतोंको उत्पन्न करके फिर उनका संहार करता है ॥ ६॥ 

सहासूतानि पञ्चैव सवभूतेषु सतकृत । 

अकरोत्तेषु वैषम्यं तत्त॒ जीवोऽनु पझ्यति - ॥७॥ 
प्राणियोंकी सृष्टि करनेवाले ईश्वरने सब भूतोंके शरीर आदिमें पञ्चमहाभूतोंको स्थापित किया 
है और स्थापित करके उनमें वेषम्यभाव कर दिया है; शरीर आदिकोंमें जीव उसे देख 
सकता है ॥ ७॥ त 

शब्द; ओत्रं तथा खानि त्रयमाकाशयोनिजम्‌ । 

वायोस्त्वक्स्पराचिष्टाश्च वागित्येतचतुष्टयम “० el ह यि 
शब्द, श्रोत्र इन्द्रिय ओर शरीरके छिद्र-ये तीनों आकाशयोनिज हैं; त्वचा, स्पशी, चेष्टा और 
वाणी थे चार वीयुयोमिज है?" प्र गी") : Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangori क 





MSP ° 
; बह ड़ 





ह्ब््८ महाभारत [ मोक्षधर्मपर्व 








रूपं चक्षुस्तथा पक्तिस्त्रिविधं तेज उच्यते । 
रसः कृेदश्च जिह्वा च रयो जलगुणा; स्मृताः ॥ ९॥ 
नेत्र, रूप और अन्न आदिके परिपाकस्यान ये तीनों बिषय अग्निमे प्रकट इए हैं; रस, छेद 
( गीलापन ) और जिह्वा- ये तीन जलके गुणकार्य माने गये हैं ॥ ९॥ 
घ्रेयं घाणं दारीरं च त तु भूमिगुणास्त्रयः । 
महामूतानि पञ्चैव षष्ठ च मन उच्यते ॥ १०॥ 
गन्ध, प्रार्णेद्रिय ओर शरीर, ये तीनों भूमिके गुण हैं; इस प्रकार शरीरम पांच महाभूत हैं 
मनको छठवां गिनते हैं ॥ १०॥ 
इन्द्रियाणि मनञ्चव विज्ञानान्यस्य भारत । 
सप्तमी बुद्धिरित्याहुः क्षेत्रज्ञः पुनरष्टमः ॥ ११॥ 
है भरतकुलप्रदीप ! सब इन्द्रियां ओर मन ये जीवात्माके विषयोंका ज्ञान कराते हैं; बुद्धि इनकी 
सातवीं श्रेणीमं हे; साक्षी स्त्रूप क्षेत्रज्ञ आठवां कहा जाता है ॥ ११॥ 
चक्षुरालोकनायैव संशय कुरुते मनः । 
बुद्धिरध्यवसायाय क्षेत्रज्ञः साक्षिवत्स्थितः ॥ १२॥ 
नेत्र आदि इन्द्रियोंसे विषयोंका ग्रहण होता है; मन सन्देह करता है; निश्चय करनेवाली 
चित्तवृत्तिका नाम बुद्धि है; क्षेत्रज्ञ साक्षीको तरह निवास करता दै ॥ १२॥ 
ऊर्ध्वं पादतलाभ्यां यदर्चाग्‌ध्वं च पश्यति । 
एतेन सवेमेबेदं विद्धयाभिव्याप्तमन्तरम्‌ ॥ १३॥ 
पैरोंके तळुएसे ऊध्वास्थित शरीरके ऊपर और नीचे सब-स्थलांमें साक्षी चैतन्य व्यापक भावे 
निवास करता है, बाहरी हिस्सेमें जो कुछ दृश्यमान शून्य स्थान हें, वह साक्षी चेतन्यसे 
परिव्याप्त हैं, यह तुम जान लो ॥ १३॥ 
पुरुषे चेन्द्रियाणीह वेदितव्यानि कृत्स्नशः । 
तमो रजश्च सत्त्वं च विद्धि भावांस्तदाश्रयान्‌ ॥ १४॥ 
सब इन्द्रियां मन ओर बुद्धि आदिकी सब तरहसे मनुष्योंको अच्छी तरह जानकारी रखनी 
उचित दै । तम, रज और सत्वगुण उन्हीं इन्द्रियोके आश्रित है॥ १४॥ 
एतां बुद्ध्वा नरो बुद्धया भूतानामागतिं गतिम्‌ । 
शमवेदय दानैखैव लभते दामसुत्तमम्‌ ॥ १५॥ 
बुद्धिशक्तिके प्रभावसे जीवोंकी इसी प्रकार उत्पत्ति और लयके विषयको विचार कर 4 
घीरे धीरे परम शान्ति लाभ करता दै ॥ १५॥ 4 
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गुणान्नेनीयते बुद्धिबुडिरेवेन्द्रियाण्यपि । 
मनःषष्ठानि सर्वाणि युद्धय भावे क्रतो गुणा; ॥ १६॥ 
तम आदि शुणोंके जरिये बुद्धि बार बार विषयोमें उपस्थित हुआ करती है; और बुद्धिके 
साथ मन और पांच इन्द्रियोको और उनकी वृत्तियोंकों भी ले जाते हैं; बुद्विके अभावमें 
सत्यादि गुर्णोकी संभावना कैसे हो सकती है! ॥ १६॥ 
इति तन्मयमेचेतत्सव स्थावरजङ्गमम्‌ । 
प्रलीयते चोद्भवति तस्मानिर्दिश्यते तथा ॥ १७॥ 
इसी प्रकार ये स्थावर-जङ्कम सब बुद्विमय हैं, बुद्धि नाश होनेपर सब नष्ट होते हैं 
ओर बुद्धिके प्रभावसे ही सत्र उत्पन्न हुआ करते हैं; इसही कारण वेदमें समस्त बुद्धिमय कहा 
गया है ॥ १७॥ 
येन परयति तच्चक्षुः श्व्णोति ओतरसुच्यते । 
जिघति घाणमित्याह रसं जानाति जिह्वया ॥ १८॥ 
बुद्धि जिसके द्वारा देखती हे, उसे नेत्र कहते हैं; जिससे सुनती है, उसे कान कहते हैं; जिससे 
संघती है, उसका नाम नाक है; जिससे रसका ज्ञान करती है, उसे जिह्वा कहते हैं ॥ १८ ॥ 
त्वचा स्पृशाति च स्पर्शान्बुद्धिविकियतेऽसक्कत्‌ । 
थेन संकल्पयत्यर्थ किंचिद्गवति तन्मनः ॥ १९ ॥ 
और त्वचासे स्पशेका ज्ञान होता है। बुद्धि बार बार विकृत होती है; जब वह किसी र 
विषयकी कामना जिस कारणसे करती है, तब उसे मन कहा जाता है ॥ १९॥ Pe. 
अधिष्ठानानि बुद्धेहि एथगर्थानि पञ्चधा । क 
पञ्चेन्द्रियाणि यान्याइस्तान्यहङ्योऽधितिष्ठति ॥ २०॥ 
भिन्न विषयोंको ग्रहण करनेके लिये बुद्धिके पांच निवासस्थान हैं, इन पांचोंको पञ्च इन्द्रिय 
कहते हैं । बुद्धिसे अदृदय चिदात्मा प्राशुक्त इन्द्रियोंमें निवास करता है ॥ २० ॥ ER जे बु 
पुरुषाधिछिता बुद्धिस्त्रिषु भावेषु वतेते । - 
कदाचिछ्मभते प्रीतिं कदाचिदनुशोचति ' ॥२१॥ 


पुरुषाधिष्ठित बुद्धि सत्व, रज, तम इन तीनों भावोंसे वत्तेमान रहती है; इसहीसे कभी प्रीति . 
लाभ करती है, कभी दुःख पाती है ॥ २१॥ 10 हा 
न सुखेन न दु:खेन कदाचिदपि वतेते । 
एवं नराणां मनासे त्रिषु भावेष्ववस्थिता _॥२२। 5 
कमी सुख तथा दुःख किसीमें भी लिप्त नहीं होती और मोइमें आच्छन्न होती दै। मनुष्याकि| 
मनमें इसी प्रकार बुद्धि तीनों भावोंमें निवास करती दै ॥ २९॥ 
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सेयं भावात्मिका भावांस्त्रीनेतान्नातिवतेते । न 
$ ५ कि # NNO 
सरितां सागरो भर्ता महावलामिवोर्मिमान्‌ ।। २३॥ 
जैसे दियं a Da दे _ ६९ ~ २० €५ 3 
जैसे नादियोंका स्वामी उत्ताल तरङ्गासे संयुक्त हो अपनी महान्‌ तट भूमिको कभी लांघ नहीं 


जाता, पैसेही सुख, दुःख, मोह आदि सर्वभाव स्वरूपी. बुद्धि सुख, दुःख, मोह आदिको 
अतिक्रम नहीं कर सकती ॥ २३ ॥ 
अतिभावगता बुद्धिर्भावे मनासे वतेते । 
प्रवतेमानं हि रजस्तद्गावमनुवतेते ॥ २४॥ 
बुद्धि सुख-दुःख आदिसे अतिक्रान्त होकर सत्तामात्र वृत्तिको अवलम्बन करके निवास करती 
हे; शेषमें उत्थानके समय प्रवत्तेमान रजोगुण बुद्धिका अनुगमन किया करता दै; ॥ २४ ॥ 
इन्द्रियाणि हि सर्वाणि प्रदर्शयति सा सदा । 
प्रीतिः स॒त्त्वं रजः शोकस्तमो मोहश्च ते चयः ॥ २० ॥ 
तब रजोगुणसे युक्त वैसी बुद्धि इन्द्रियोंको प्रदर्शित करती है; सच्चगुण प्रीतियुक्त, रजोगुण 
शोकात्मक और तमोगुण मोहस्वरूप कहके वर्णित हुए हैं ॥ २५॥ 
ये ये च भावा लोकेडस्मिन्सर्वेष्चेतेषु ते त्रिषु । 
इति बुद्धिगतिः सर्वा व्याख्याता तव भारत ॥ २६॥ 
है भारत ! इस लोकमें इन्हीं सत्त्व, रज, तम तीनों भावोंमें शम, दम, काम, क्रोध, भय, 
विषय आदि जो सब्र भाव वत्तमान हैं, वे सभी बुद्धिके आश्रय हैं; यह मैंने तुम्हारे समीप 
बुद्धिकी सम्पूण गतिकी व्याख्या की है ॥ २६॥ 
इन्द्रियाणि च सर्वाणि विजेतव्यानि धीमता । 
सत्त्वं रजस्तमश्चैव प्राणिनां संश्रिताः सदा ॥ २७॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुषको अपनी सब इन्द्रियोको जीतना उचित है; इसे भी विस्तारपूर्वक कहा दै । 
सर्व, रज और तम-ये तीनों गुण सदा प्राणियोंमें स्थित होरहे हैं ॥ २७॥ 
त्रिविधा वेदना चेच सवेसत्त्वेषु हर्यते । 
सात्त्विकी राजसी चेव तामसी चेति भारत ॥ २८॥ 
हे भारत ! और इनके कारण सास्विकी, राजसी तथा तामसी, ये तीन प्रकारकी पीडा भी 
सब प्राणियाँमँ दीख पडती हं ॥ २८॥ 
सुखस्परश। सत्त्वणुणो दुःखस्पश्ों रजोगुणः । 
तमोगुणेन संयुत्तौ भवतोऽव्यावहारिकौ ॥ २९॥ 
सत्वगुण सुखयुक्त और रजोगुण दुःखयुक्त है; ये दोनों जब तमोगुणसे मिलते हैं, तब अव्याव- 
हारिक हुआ करते हैं || २९॥ ER 
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तत्र यत्प्रीतिसंयुक्तं काये मनसि वा भवेत्‌ । 

चतेले सात्तिवको भाव इत्यवेक्षेत तत्तदा :॥ ३०॥ 
जब शरीर या मनमें ग्रीतियुक्त प्रसन्नताका भाव उत्पन्न हो, तब सात्विक भावका निर्माण 
हुआ है, ऐसे जानना चाहिये ॥ ३०॥ 

अथ यद्दुःख संयुक्तमतुष्टिकरमात्मनः । 

पत्तं रज इत्येव तन्नसंरभ्य चिन्तयेत्‌ ॥ ३१॥ 
जब मनमें आत्माको अप्रसन्न करनेवाला तथा दुःखमिश्रित भाव जाग्रत हो जाय, तब वह 
रजोरूपसे प्रश्गत है, यह समझना चाहिये; दुःख गी खोजके कारण भययुक्त होके उस विषयकी 
चिन्ता न करे ॥ ३१॥ 

अथ यन्मोहसंयुक्तमव्यत्ततमिव यद्‌ भवेत्‌ । 

अप्रतक्येमविज्ञेयं तमस्तदुपधारयेत्‌ ॥ ३२॥ 
जब मनमें मोहयुक्त अव्यक्त, अप्रतक्यं और अविज्ञेय विषय निर्माण हो, तो तमोशुणकी वृद्धि 
हुई है, ऐसा ही निश्चय करे ॥ ३२ ॥ 

प्रहषः प्रीतिरानन्दः सुखं संशान्तचित्तता । 


कर्थंचिदाभिवतेन्त इत्येते सात्विका गुणा; ॥ ३३॥ 
जब मनमें प्रहषे, प्रीति, आनन्द, सुख और शान्तचित्तता आदिका उद्धव हो गया दो, तो 
इन शुणोंको सात्विक जानिये ॥ ३३ ॥ क्‍ ह 
अतुष्टिः परितापश्च शोको लोभस्तथाक्षमा । क 
लिङ्गानि रजसस्तानि हइ्घन्ते हेत्वहेतुभिः ॥ ३४॥ अ 5 













अप्रसन्नता, परिताप, शोक, लोभ ओर असहनशीलता, ये सब रजोगुणके लक्षण कभी कारण 
कभी अकारणसे ही दीख पड़ते हैँ ॥ ३४ ॥ 

अभिमानस्तथा मोहः प्रमादः स्वप्नतन्द्रिता । 

कर्थचिदमिवतेन्ते विविधास्तामसा गुणा; ॥ ३५॥ 
अपमान, मोह, प्रमाद, स्वम और तन्द्रा, इस प्रकारके विविध दोष किसी तरह घेरते हों 
वे तामस गुणके विविध रूप समझे ॥ ३५॥ | 

दूरगं बहुधागामि प्रार्थनासंशायात्मकम्‌ । 

मनः सुनियतं यस्य स सुखी प्रेत्य चह च 
दूर भागनेवाछा, विविध कार्यामे शीघ्रतासे जानेवाला, कामनायुक्त और र सदा सदा २ सं 
मन जिसने स्वाधीन किया है, बह मनुष्य इस लोक और सु त 
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सत्त्वक्षे्ज्ञयोरेतदन्तरं पञ्य सूदमयोः 
सजते तु शुणानेक एको न झजते गुणान्‌ ॥ ३७॥ 
सकषम बुद्धि आर साक्षी चतन्य क्षेत्रज्के इस महत्‌ अन्तरको देखो; तप्तायःपण्डिवत्‌ इतरेतर 
अविचार निबन्धन बुद्धि, अहङ्कार आदि सब गुणोंको उत्पन्न करती है; साक्षी चैतन्य सख्यं 
लिप्त रहके कुछ भी उत्पन्न नहीं करता; बुद्धिके सब कार्यांको देखता है ॥ ३७॥ 
सशकोढुस्बरौ चापि संप्रयुक्तो यथा सदा । 
“दे अन्योन्यमन्यो च यथा संप्रयोगस्तथा तयोः ॥ ३८ ॥ 
जेसे गूलरका फल ओर उसके अंदर रहनेवाले कीडे एक साथ रहते हुए भी पृथक्‌ हैं, वैसे 
ही बुद्धि आर क्षेत्रज्ञ आत्माका एक साथ रहना और भिन्न होना जानना चाहिये ॥ ३८॥ 
एथरसूतौ प्रकूत्या तौ संप्रयुक्तो च सनदा । 
र यथा मत्स्या जल चव सप्रयुत्ता तथच ता ॥३९॥ 
जसे जल आर मछली एक दूसरेसे अलग होकर भी परस्पर सदा संयुक्त रहते हैं, वे 
आर क्षेत्रज्ञ निरन्तर संयुक्त रहनेपर भी स्वभावके जरिये पृथगूभूत हुआ करते हैं 
न गुणा विडुरात्मानं स गुणान्वेत्ति सर्वशा; । 
परिद्रष्टा शुणानां च संस्रष्टा सन्यते सदा ॥ ४०॥ 
सत्त आदि गुण जड होनेके कारण आत्माको जाननेमें समर्थ नहीं होते, परन्तु चेतन आत्मा 
शुर्णोको सब प्रकारसे ही जानता है। क्षेत्रज्ञ आत्मा देह, अहंकार आदि शुणोंका द्रष्टा होकर भी 
अविद्याके कारण “ में गोर, में काण, में सुखी, में कर्ता ” इत्यादि अभिमान किया करता 
भिन्न होनेपर भी अपनेको उन शुणोंसे संयुक्त मानता है ॥ ४० ॥ 
इन्द्रियेस्तु प्रदीपार्थ कुरुते बुद्धिसप्तमैः 
निर्विचेष्टेरजानद्वि; परमात्मा प्रदीपवत्‌ ॥ ४१॥ 
परमात्मा घटाच्छन्न दीपकको भांति निश्रेष्ट और ज्ञानहीन पञ्च इन्द्रिय, मन ओर बुद्धि-इन 
सातोंके जरिये विषयोको प्रकाशित करता है- अनुभव करता है ॥ ४१॥ 
सजते हि शुणान्सच्वं क्षेत्रज्ञः परिपद्यति । 
संप्रयोगस्तयोरेष सच्वक्षेत्रज्ञयोश्चवः ॥ ४२॥ 
बुद्धि गुणोंकी सृष्टि करती है; क्षेत्रज्ञ आत्मा साक्षी बनकर उसे पूर्ण रीतिसे देखा करता है; 
इसलिये बुद्धि ओर आत्माका सम्बन्ध अनादिसिद्ध है ॥ ४२ ॥ 
आश्रयो नास्ति सत्वस्य क्षेत्रज्ञस्य च कश्चन । 
सत्त्वं मनः संसृजति न शुणान्व कदाचन ॥ ४३॥ 
बुद्धिका परमात्माके सिवा दूसरा कोई आश्रय नहीं है और क्षेत्रजका भी कोई दूसरा आश्रय 
नहीं है | बुद्धि मनसेदी सम्बन्ध रखती है। गुणोंके साथ उसका कोई संपर्क नहीं होता ॥४३॥ 
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रइ्भींस्तेषां स मनसा यदा सम्यङ्नियच्छति । 

तदा प्रकाचातेऽस्यात्मा घटे दीपो ज्वलन्निच ॥ ४४॥ 
बुद्धि मनकी सृष्टि करती दै, परन्तु मूलभूत तीनों गुण कदापि उससे नहीं उत्पन्न हुए हैं; 
इससे मनकी सृष्टि आरंभ करके बुद्धिका कार्य प्रवत्तित हुआ करता है | घडेके बीच जलते 
हुए दीकपकी भांति अब आत्मा मनसे इन्द्रियवरत्तियोंको पूर्ण रीतिसे नियमित करता दै, 
उस ही समय वह बुद्धिके निकट प्रकाशित होता है ॥ ४४॥ 

त्यक्त्वा थः प्राकृत कमे नित्यमात्मरातिस्ुनिः । 

सव ञूतात्मसूतः स्यात्स गच्छेत्परमां गतिम्‌ ॥ ४५॥ 
जो खाभाविक कर्माका परित्याग करके सदा आत्मरत, मननशील ओर सब भूतोंका आत्म- 


^ पे 


रूप होता है, उसे उत्तम गति प्राप्त होती है ॥ ४५॥ 


थथा यारिचिरः पक्षी लिप्यमानो न लिप्यते । 

एकमेव कूनप्रज्ञो भूतेघु परिवतते ॥ ४६॥ 
जैसे हंस आदि चलचर पक्षी जलमें भ्रमण करके भी उसम लिप्त नहीं होते, वैसे दी कृतबुद्धि 
पुरुष निर्लिप्त रहकर सब भ्रूतांमें विचरता है ॥ ४६॥ 

एवंस्वभावभेवैतत्स्वबुद्धया विहरेन्नरः । 

अशोचन्नप्रृष्यंश्च चरेद्विगतमत्सरः ॥ ४७॥ 
यह आस्मतस्व ऐसाही निर्लिप्त और शुद्ध खभाववाला है, यह जानकर वह विद्वान्‌ निज 
बुद्धियलके सहारे शोकरदित, अप्रहृष्ट, मत्सररहित और सब आूतोंमें समदर्दी होकर विहार 
करे ॥ ४७॥ 

स्वआावसिद्धया संसिद्धान्स नित्यं सजते गुणान्‌ । 

ऊणेनाभियेथा स्रष्टा विज्ञेयास्तन्तुवदणणाः ॥ ४८॥ 
जेसे मक्रडी निमित्त और उपादान होकर सूत-जाला बनाती है, वेसेही खवभाव-योगयुक्त 
विद्वान्‌ पुरुष देहेन्द्रियादिकोंसे अभेदज्ञानजनित पररूपता परित्यागं करके भूतभोतिक गुर्णोको 
उत्पन्न किया करता है; इसलिये सत्त्वादि शुणोंको धागेके समान जानना चाहिये ॥ ४८ ॥ 

प्रध्वस्ता न निवतेन्ते निब्॒त्तिनोपलभ्यते । 

प्रत्यक्षेण परोक्षं तदनुमानेन सिध्यति ॥४९॥ £ 
आत्मसाक्षात्‌ हो जानेपर शुणोंके प्रध्वस्त होनेपर उनकी पूर्णरूपसे निव्त्ति नहीं होती 


म निहि नई देखी जाव ये बह परब विषय जरते सद शेश 
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एवमेके व्यवस्यन्ति निब्रत्तिरिति चापरे । 
उभर्य संप्रधार्येतदध्यवस्पेत्यथासति ॥ ५० ॥ 
अनेक जीववादी पुरुष व्यवहारके अनुरोधसे इसही प्रकार निश्चय करते हैं; एक जीववादी 
बुद्धिमान्‌ पुरुष निवृत्तिको ही अज्ञानकृत प्रपश्च कहा करते हैं | ऊपर कहे हुए दोनों विषयोंकी 
आलोचना करके निज बुद्धिके अनुसार ध्यानसे प्रत्यक्ष करे ॥ ५० ॥ 
इतीमं हृदयग्रन्थि बुद्धिमेदमय इढम्‌ । 
विरुच्य सुखमासीत न शोचेच्छिन्नसंशयः ॥ ५१ ॥ 
इसही प्रकार जलते हुए लोहेकी तरह बुद्धि ओर क्षेत्रज्ञके परस्पर मेलके कारण क्षेत्रज्ञमें बुद्धि 
धमं दुःख आदि ओर बुद्धिमें क्षेत्रज्ञके धर्म सत्त्व चित्तत्व आदि दीख पडते हैं । तत्वजिज्ञासु 
मनुष्य इस बुद्धिभेदमय दृढ हृदयग्रन्थि छुडाकर सुखसे निवास किया करता है, संशयोंके 
कट जानेपर फिर वह शोक प्रकाश नहीं करता ॥ ५१॥ 
मलिनाः प्राप्नुयुः शुद्धि यथा एूर्णां नदी नराः । 
अवगात्य सुविद्वांसो चिद्धि ज्ञानमिदं तथा ॥ ५२॥ 
जेसे मेले शरीरवाले मनुष्प जरसे भरी हुई नदीमै ख़ान करके शुद्ध हो जाते हैं, पैसेही 
मलिन चित्त मनुष्य विज्ञान अवलम्त्रन करके सिद्धि लाभ किया करते हैं; इसलिये इस जगतमें 
ज्ञानके समान पवित्र पदार्थ दूसरा कुछ भी नहीं है, यदद जानो ॥ ५२॥ 
महानदीं हि पारज्ञस्तप्यते न तरन्यथा । 
एवं ये विढुरध्यात्मं कैवल्यं ज्ञान सुत्तमम्‌ ॥ ५३॥ 
महानदीके पार जानेका उपाय जाननेवाला पुरुष केवल जाननेसे कृतार्थ नहीं होता; जबतक 
वह नोकासे पार न हो जाय, तबतक वह चिन्तासे युक्त रहता है; इसी प्रकार जो लोग 
हृदयाकाशमें निर्विषय श्रेष्ठ ज्ञानकी आलोचना करते हैं, वे क्तार्थ होते हैं ॥ ५३ ॥ 
एतां बुद्ध्वा नरः सवा जूतानामागर्तिं गतिम्‌ । 
अवेक्ष्य च शनेवुद्धघा लभते दां परं ततः ॥ ६४॥ 
जो मनुष्य जीवोंकी उत्पत्ति ओर लयके विषयोंको बुद्धिसे धीरे धीरे आलोचना करके उस 
ज्ञानको प्राप्त करता है, वह अनन्त सुख, कल्याण भोग करता है ॥ ५४ ॥ 
त्रिवर्गा यस्य विदितः प्राग्ज्योतिः स विखुच्यते । 
अन्विष्य मनसा युक्तस्तत्त्वदर्शी निरुत्सुकः ॥६५॥ 
धर्म, अर्थ और काम ये त्रिवर्ग नाशवान्‌ हैं, यह जिसे विदित है, किये हुए कार्य अर्थात्‌ 
कामसुख आदि अनिल हैं, यह जानके जो उन्हें परित्याग करता है, बह श्रवण मननके 
जरिये निश्चय करके ध्याननिष्ठ और तत्वदशी होकर आत्मदशनसे ही सब कामना लाभ 
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न चात्मा शक्यते द्रष्ठसिन्द्रियेषु चिभागदाः । 
तत्र तत्र विसृष्टेषु दुजयेष्वक्रतात्मभिः ॥ ५६॥ 
जिन्होंने अपने मनको संयमित नहीं किया है, वे भिन्न विषयोंकी ओर प्रेरित हुई दुजय 
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दाद्र्यामं आत्माका दशन नहीं कर सकते ॥ ५६॥ 


एतद्बुद्ध्वा भवेद्बुद्धः किमन्यद्बुद्वलक्षणम्‌ । 
विज्ञाय ताडि मन्यन्ते कृतकृत्या मनीषिणः ॥ ५७॥ 
मनुष्य इसे जानके ज्ञान युक्त होता है, इससे बढके ज्ञानका लक्षण ओर कोनसा है ? मनीषी 
पुरुष इस ही परमात्मातत््वको जानके अपनेको कृतकृय समझते हैं ॥ ५७॥ 
न भवति विदुषां ततो भयं यदविदुषां सुमहद्भयं भवेत्‌ । 
नह गातराधकास्त कस्याचत्सते है गुण प्रबदन्त्यतुल्यतास्‌ ॥ ५८॥ 
रसरीमं सपश्रम आदि जिम अज्ञानसे मूख पुरुषांको महत्‌ संसारदुःख हुआ करता है, विद्वान्‌ 
मचुप्याको उससे भयको संभावना नहीं होती । मुक्ति ही सबकी गति हे, उसमे बढके 
किसीके विषयर्म आर उपाय कुछ नहीं है; तत्र शम, दम आदि गुणांक्री प्रधानतासे सुक्तिकी 
अतुल्यता होती है; ऐसा प्राचीन लोग कहा करते हैं ॥ ५८॥ 
यत्करोत्यनमिसन्धिपू्ेक्रं तच्च नि्णुंदति यत्पुरा कुतम्‌ । 
नाप्रियं तङुभयं कुतः प्रिय तस्य तज्जनयतीह छुवेतः ॥ ५९॥ 
जो निष्क्राम होकर कमं करता है, उस निष्क्राम कर्म करनेवालेका कमे पूर्वके किये हुए 
दोषॉको नष्ट करता है; पूवकृत्‌ अथवा वत्तमानके किये हुए वे दोनों प्रकारके कम ज्ञानी 
कर्ताको प्रिय वा अप्रिय फलवाले नहीं होते हैं ॥ ५९ ॥ 


लोक आलुरजनान्विराविणस्तत्तदेव बहु पद्य शोचतः । 
` तत्र पद्य कुशलानशोचतो ये विदुस्तदुभय पदं सदा ॥ ६०॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि सप्ताशीत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १८७॥ ६७०० ॥ 
जनसमाजमें पूर्णरीतिसे अभिनिवेशपूर्वक देखो, आतुर लोग मरे हुए ख्री-पुत्रादिकोंके निमित्त 
अत्यन्त शोक प्रकाश करते हैं, और जो लोग सार-असार विवेकमें निपुण हैं, बे उस 
विषयमे शोकरहित होकर निवास करते हैं; इससे जो लोग क्रमसुक्ति और सद्योमुक्ति न 
दोनों विषयोंको जानते हैं, वेही ज्ञानियोंके गमन करने योग्य पद प्राप्त करते हैं, उनकी 
अवस्था भी देखलो ॥ ६० ॥ बि. 


महाभारतके शान्तिपवेमे एक सौ सतासीवां अध्याय समाप्त ॥ १८७ ॥ ६७००॥ . 
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हन्त वध्याभि ते पार्थ ध्यानयोगं चतुर्विधम्‌ । 
यं ज्ञात्वा शाश्वतीं सिद्धि गच्छन्ति परमषंयः ॥ १॥ 
भीष्म बोले हे प्रथापुत्र ! मेने तुमसे आत्मतत्वके विषय कहे, अब उसके जाननेका उपाय चार 
प्रकारके घ्यानयोगका विषय कहुंगा; महर्षि लोग इसे जानके इस लोकमें शाश्वती सिद्धि प्राप्त 
करते हैं ॥ १॥ 
यथा स्वनुछित ध्यानं तथा कुवन्ति योगिनः । 
महषयो ज्ञानतृप्ता निर्वाणगतमानसाः ॥२॥ 
ज्ञानसें तृप्त निर्वाणानिष्ठ चित्तवाले महर्षि लोग उसी उपायका अबलम्बन करते हैं, जिस 
प्रकारसे ध्यान भली भांति अनुष्ठित हो ॥ २॥ 
नावतेन्ते पुनः पार्थ सुत्ताः संसारदोषतः । 
जन्मदोष परिक्षीणा स्वभावे पर्यवस्थिताः ॥ ३॥ 
हे पार्थ ! संसारके काम, क्रोध आदि दोषोंसे छटकर फिर लौटके संसारमै नहीं आते; क्यों 
कि वे लोग जन्मदोषसे रहित होके आत्मस्वरूपं निवास करते हैं ॥ ३॥ 
निद्रा नित्यसत्त्वस्था विसुक्ता नित्यमाश्रिताः । 
असङड्ीन्यविवादीनि मनःशान्तिकराणि च ॥४॥ 
सदी, गर्मी, आदि इन्द्रोके क्शोंसे रहित, सदा सर््वगुणमें थित, लोभ आदि सब प्रकारके 
दोषोंसे रहित, निष्परिग्रह और शोच, सन्तोष आदि नियमांमें निष्ठावान्‌ रहें; ख्नियोंमे 
आसक्तिहान, प्रतिपक्षरद्वित, मनके शान्तिकारी स्थानम ॥ ४॥ 
तत्र स्वाघ्यायसंकिष्टमेकाग्रं धारयेन्मनः । 
पिण्डी कृत्यन्द्रियग्राममासीनः काष्ठवन्सुनिः ॥५॥ 
इन्द्रियांको विषयोंकी ओरसे एकत्रित कर, काष्ठकी भांति बैठके और मननशील होकर ध्यानके 
जरिये संडिलिष्ट मनको एकाग्र रूपसे ध्यान धारणाम लगावे ॥ ५॥ 
छाब्द न विन्देच्छ्रोत्रेण स्पर्शा त्वचा न वेदयेत्‌ । 
रूप न चक्षुषा विद्याजिहया न रसांस्तथा ॥ ६॥ 
योगी पुरुष कानसे शब्दग्रहण, त्वचासे स्पशज्ञान, नेत्रसे रूप और जीभसे रस मातम नहीं 
ह रयाण्यपि च सर्वाणि जह्याद्व्यानेन योगवित्‌ । 
` चञ्चवर्यप्रमाथीनि नेच्छेचैतानि वीर्यवान्‌ ॥७॥ 
और ध्यानके जरिये सब छंघने योग्य विषयोंकों भी परित्याग करे । योगबलशाली पुरुष श्रोत्र 


आदि पश्च इन्दियोंको-प्मधन करनेवाले न रद, सादि. विपर्योकी कामना नहीं करे ॥ ७॥ | 
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लतो मनसि संसज्य पञ्चवर्गं विचक्षणः । 

समादध्यान्मनो भ्रान्तमिन्द्रियिः सह पञ्चभिः ॥८॥ 
अनन्तर बुद्धिमान्‌ योगी मनमै श्रोत्र आदि पांचों इंद्रियोंको निगृहीत करके, फिर पांचों 
इन्द्रियोके सहित मिलकर चश्चल मनको ध्यानम स्थिर करे ॥ ८॥ 

विसंचारि निरालम्बं पञ्चद्वारं चलाचलम्‌ । 

पूर्वे ध्यानपथे धीरः समादध्यान्मनाऽन्तरम्‌ ॥९॥ 
धीर योगी पहले विषयोंमें श्रमणशील, देद्दादि अबलम्त्रनशन्य, पञ्चद्रार ओर चञ्चल मनको 
हृदयाकाशमें ध्यानपथमें स्थित करे ॥ ९॥ 

इन्द्रियाणि मनञ्चैच यदा पिण्डीकरोत्ययम्‌ । 

एष ध्यानपथः पूर्वो मया समनुवर्णितः ॥ १०॥ 
जत्र यह योगी इन्द्रियोंके सहित मनको एकाग्र करता दै, तब उसके घ्यानमागका आरम्भ 
होता है; यह प्रथम ध्यानपथ मुख्य रीतिसे मेरे जरिये वर्णित हुआ है ॥ १० ॥ : 

तस्य तत्पूर्वसंरुद्धं मनःषष्ठमनन्तरम्‌ । 

स्फुरिष्यति समुद्धान्त विद्युदम्बुधरे यथा ॥ ११॥ 
इस प्रकार इंद्रियोंसहित खिर हुआ मन, जैसे घूमती हुई बिजली बादलोंके निकट र्फूत्तियुक्त 
हुआ करती है, वेसेही बह षष्ठांश मन ध्यानकें समयमें भी चञ्चल होकर विषयोंकी ओर 
जाने लगता है ॥ ११॥ 

जलाबिन्दुर्यथा लोलः पणेस्थः सवेतश्चलः 

एवमेवास्य तचित्तं भवाति ध्यानवत्मेनि ॥ १२॥ a 
जैसे कमलके पत्तेपर स्थित चपल जलबिन्दु सब तरहसे चंचल रहती दै, ध्यानमागमें बत्तमान २ 
योगीका चित्त पहले बैसे ही चञ्चल हुआ करता दै॥ १२॥ र 

समाहितं क्षणं किचिद्धयानवत्मनि तिष्ठति । 














पुनर्वायुपर्थं श्रान्तं मनो भवति वायुवत्‌ - 1१३ = 
मन ध्यानपथमें खिर होकर क्षणमर खित रहता है, फिर वायुमागको पाके अनेक प्रकारके 
रूप दिखाते हुए वायुकी भांति भ्रमण किया करता है॥ १३॥। ` 
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अनिर्वेदो गतक्लेशो गततन्द्रीरमत्सरः 
समादध्यात्पुनश्चेतो ध्यानेन ध्यानयोगवित्‌ 
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विचारश्च वितर्कश्च विवेकश्वोपजायते । 
सुने! समादधानस्य प्रथमं ध्यानमादितः ॥ १५॥ 
समाधि करनेमें उद्यत मननशील मनुष्यके मनमें अधिकारभेदसे ध्यानके पहिले विचार, विवेक 
और वितर्क आदि उपस्थित होते हें ॥ १५॥ 
मनसा छ्विइयमानस्तु समाधानं च कारयेत्‌ । 
न निर्वेदं सुनिगच्छेत्कुर्यादेवात्मनो हितम्‌ ॥ १६॥ 
उसमंसे पहले अधिकारियोंके अन्तःकरणमें मनसे कर्पित पीताम्पर आदि विग्रहोंमें जो चित्तका 
प्रणिधान होता उसे बिचार करते हैं, इस विचारसे आलम्बन खरूप स्थूल विग्रदके एक एक 
अंशको परित्याग कर ध्येय वस्तुके एक अवयवभूत चरण आदिको विचारते विचारते विवेक 
उपस्थित होता है । उस विवेकके जरिये: इंश्वरखरूपसे चिन्तितव्य सूतिका जडत्वभाव दूर 
होकर चेतनमात्रकी उत्पत्ति हुआ करती है । इसी प्रकार विवेकसे निर्गुण परन्रह्म विषयका 
ज्ञान उत्पन्न होता है; इसलिये मननशील साधक मनुष्य मनके जरिये क्लेशित होकर भी एकाग्र 
मनसे समाधि किया करे, बह कदापि निर्वेद प्राप्त नहीं होवे, अपने हित कार्यमेंही नियुक्त 
रहे ॥ १६॥ 
पांसुमस्मकरीषाणां यथा चे राशयश्चिता; । 
सहसा वारिणा सिक्ता न यान्ति परिभावनाम्‌ ॥ १७॥ 
जेसे पांशु, भसम और शुष्क गोमयसे संचित ढेर सहसा जलसे भींगनेपर इतने तरल नहीं 
होते कि उनसे आवश्यक कार्य किया जा सके ॥ १७॥ 
किंचित्स्निग्धं यथा च स्याच्छुष्कचूणम भावितम्‌ । 
क्रमशस्तु शनैगच्छेत्सव तत्परिभावनम्‌ ॥ १८ ॥ 
और शुष्कचूण पदाथ अल्पस्नेहके कारण पहिले अभिभावित रहके फिर बहुत समय तक 
जलसे क्लिन्न होकर क्रमसे मूर्ताकार धारण किया करते हैं ॥ १८॥ 
एवमेवेन्द्रियग्राम शनेः संपरिभावयेत्‌ । 
संहरेत्करमराञ्चैव स सस्यक्प्रशामिष्यति ॥ १९॥ 
बरसे ही इन्द्रियॉको धीरे धीरे विषयोंकी ओरसे हटावे और चित्तको ध्यानके अभ्याससे क्रमशः 
स्नेहयुक्त बनावे; जो ऐसा करता है वही सम्यक्‌ रूपसे चित्तको प्रशान्त कर सकता दै ॥१९॥ 
स्वयमेव मनञ्चैव पञ्चवर्गश्च भारत । 
पूर्व ध्यानपथं प्राप्य नित्ययोगेन शाम्यति ॥ २०॥ 
हे भारत ! योगी स्वयं मन और पंच इन्द्रियांको सदा अभ्यस्तयोगके जरिये पहले ध्यानमार्गमें 
स्थापित करके दग्धेन्धन अभिकी तरह आप भी शान्त दोषे, अर्थात्‌ ब्रह्माकारं चिंत्तवृत्ति दूसरी 


समस्त वृत्तियोंको प्रशान्त... करती हुई निर्माल्यकी भांति खयं शान्त हुआ करती दै ॥ २० ॥ 
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न तत्पुरुषकारेण न च देवेन केनचित्‌ । 
~ ~ % ७ 
खुखमेष्यति तत्तस्य यदेव संयतात्मनः ॥ २१॥ 
NE, 0 ००७ NR ०७ 6० चे 
मनोनिग्रहपूवक ध्यानमें रत योगीको जो परम सुख मिलता है, बह पुरुषार्थसे वा देव योगसे 
[a [a ~ 0020 
भी नहा प्राप्त होता हे ॥ २१ ॥ 
५ ५ ° Mt २2 सणि 
सुखेन तेन सयुक्ता रस्यते ध्यानकर्मणि । 
गच्छन्ति योगिनो झ्येवं निर्वाणं तन्निरामयम्‌ ॥ २२॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि अष्टाशीत्यधिकशततमोऽष्यायः ॥ १८८ ॥ ६७२२ ॥ 
योगी उस ही ध्यानके परम सुखसे युक्त होकर ध्यान कार्यमें अधिक अनुरक्त रहता है; इसी 
प्रकार योगी दुःख--शोकसे रहित निरामय निर्वाण पद लाभ किया करते हैं ॥ २२॥ 
महाभारतके शान्तिपर्चमे एक सौ अट्टासीवां अध्याय समाप्त॥ १८८ ॥ ६७२२ ॥ 


5 १८७ ३; 
युधिष्ठिर उवाच-- 

चातुराश्रस्थखुकत ते राजधर्भास्तयैच च । 

नानाञ्रयात्च बहव इतिहासाः एथाग्वधा। ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- आपने चार आश्रम ओर राजधमाँको वर्णित किया तथा अनेक प्रकारके 
विषयोंसे सम्बन्धित इतिहास भी कहे ॥ १ ॥ 

आतास्त्वत्त: कथाश्चैव धमयुक्ता महामते । 

सन्देहोऽस्ति तु कश्चिन्मे तङ्गवान्क्तुम हंति ॥ २॥ 
और हे महावुद्धिमान्‌ ! आपसे धर्मयुक्त सब कथाएं मैंने सुनी है, अब मुझे किसी विषयमें 
सन्देह है, आप उस विपयमें उपदेश दान करनेकी कृपा करें ॥ २॥ 

जापकानां फलावाप्ति ओतुमिच्छामे भारत । 

कि फलं जपताल्ुक्तं क त्रा तिष्ठन्ति जापकाः ॥ ३॥ 
हें भारत ! में जापकोंके फलप्राप्ति विषयको सुननेकी अभिलाषा करता हूँ। शास्र्में जापक 
लोगोंके लिये केसा फल वर्णित हैं ? जापक लोग किन लोकोंमें स्थान प्राप्त करते हैं ॥३॥ दु 

जप्यस्य च विधि कृत्स्ने वक्तुमहंसि मेऽनघ । द्‌ 

जापका इति कि चैतत्साङ्ख्ययोगक्रियाविधि ॥ ४॥ र 
हे पापरहित ! जपकी कैसी विधि है? यह आप सत्र मेरे समीप वर्णन करिये। “ जापक" इस 
शब्दके जरिये वेदान्तविचार, अथवा चित्तवृत्तिनिरोध वा कर्म, इस सबका प्रकाश अर्थात्‌ . 
विचारयुक्त कर्म और आचार वर्णित हुआ करता है ॥ ४॥ | 5 
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कि घज्ञविधिरेवैष किमेतडजप्यस्ुच्यते । 


एतन्से सवेसाचध्ष्व सवेज्ञो ह्यसि मे मतः ॥ ७५॥ 
| अथवा यह जप ब्रह्मयज्ञविधिरूपसे कहा जाता है ? जप किसको कहते हैं ? यह सब मेरे 
| समीप वर्णन करिये, आपको मैं सर्वज्ञ समझता हूं ॥ ५॥ 
| भीष्म उवाच-- Re ६15२८ 
जन्नाप्युदाहरन्तामांस तहास पुरातनस्‌ । 
१ यमस्थ यत्पुरा वत्त कालस्य ब्राह्मणस्य च ॥ ६ ॥ 


भीष्म बोले- पहिले समयमे यम, काल और किसी ब्राह्मणसे आपसमें जो वार्ता हुई थी, 
प्राचीन लोग इस विषयम उस ही पुराने इतिहासका प्रमाण दिया करते हें ॥ ६॥ 
संन्यास एव चेदान्ते वतेते जपनं प्रति । 
Se ~ ७ ~ ७ ~ २, 
वेद्वादाभिनिङ्ठत्ता शान्तित्रह्मण्यत्रस्थितो । 
ए « “९ उडे > ~ रू) 
मागो तावप्युभावेतो संश्रितो न च संश्रितो ॥ ७॥ 
बेदान्त-साँख्यमँ जप क्रिया त्यागका विषय ही वर्णित हुआ है; क्योंकि सांख्य मतके 
अनुयायी वेदवाक्य नितत्तिप्रधान, शान्त ओर ब्रह्मपरायण हैं | प्रमाणान्तरोंसे न मालूम होने 
योग्य ब्रह्मात्मैक्यज्ञानरूप कैवल्य पदलाभके कारण बेदान्तयाक्य जपकी उपेक्षा नहीं करते । 
०५ १२ ०००५ [a 00. २ he NY NN ० ७०७ ७ 
दूसरे शुभदशी मुनियोंके जरिये जो सांख्य और योगरूपसे कहे गये हैं, वे दोनों मार्ग ही 
जप विषयमें संश्रित और असंश्रित हुआ करते हैं ॥ ७॥ 
यथा संश्रूयते राजन्कारणं चात्र वक्ष्यते । 





मनःसमाधिरत्रापि तथेन्द्रियजयः स्छतः ॥८॥ 
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हे महाराज ! ऊपर कहे हुए दोनों माग- सांख्य आर योग- जिस प्रकार जपक्रे सङ्ग संयुक्त 
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होते हैं, उसका कारण कहता हूं । इन दोनों मार्गोमें मनके निग्रह और इन्द्रियजयकी 
आवश्यकता होती है ॥ ८॥ 
सत्यमग्निपरीचारो विविक्तानां च सेवनम्‌ । 
ध्यानं तपो दमः क्षान्तिरनसूया मिताशनम्‌ ॥९॥ 
सत्य कहना, अग्नि परिचर्या, शुद्ध आदार और निजन खानमें निवास, ध्येयाकारप्रत्यय- 
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प्रवाह लक्षण ध्यान, विषयोंके दोषद्शन (आलोचना) रूपी तपस्या, वशम की हुई इन्द्रियोंकी 
तत्वग्रतिपत्तियोग्यतारूपी दम, क्षान्ति, अनख्चयता, परिमित भोजन, ॥ ९॥ 
विषयप्रतिसंहारो मितजल्पस्तथा शमः । 
एष प्रवत्तको धर्मो निवृत्तकमथो श्ण ॥ १०॥ 
काम आदि विषयोंकों जीतना, परिमित वचन ओर नियदीत मनका विक्षेपहीनतारूपी शम, 
थे सब सकाम पुरुषोंके खर्गादिजनक जपके अङ्गभूत धर्म हुआ करते हैं। अब जापकके कमे- 
निवृत्ति लक्ष्ण मोक्ष”धमे"फहसाः हसुन Rie Mranasi. Digitized by eGangotd 
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यथा निवलेते कर्म जपतो न्रह्मयचारिण; | 

एतत्सवमशेषेण यथोक्तं परिवजेयेत्‌ । 

त्रिविधं मागेमासाव्य व्यक्ताव्यक्तमनाश्च यम्‌ ॥ ११॥ 
जप करनेवाले ब्रह्मचारीका कर्म जिस प्रकार निदृत्त होता है, उसे प्रदर्शित करता हूं। मनः- 
समाधि आदि जिन सब विषयोंको पहिले विशेष रीतिसे कहा है, निष्काम अनुष्ठानसे 
स्थूल सूक्ष्म निर्विषय शुद्ध चिन्मात्र निबृत्तिमागेकौ- जो तीन तरहका है- व्यक्त, अव्यक्त ओर 
अनाश्रय- अवलम्बन करके उन सबका परिवत्तन करे ॥ ११ ॥ 

कुशोचयनिषण्णः सन्कुशहस्तः कुशैः शिखी । 

चीरे! परिद्टतस्तस्मिन्मध्ये छन्नः कुचौस्तथा ॥ १२॥ 
जापक योगी कुशासनपर भैठे; वह हाथमें कुश धारण करे; शिखाको कुशोंसे परिपूरित करे 
और चारों ओर वढ्कलोंसे घिरकर बैंठे और मध्यभागमें भी कुशोंसे आच्छादित रहे ॥१२॥ 


विषयेभ्यो नमस्ङुर्याद्विषयान्न च आवयेत्‌ । 

साम्यझुत्पाद्य मनसो सनस्येव मनो दधत्‌ ॥ १३॥ 
विषर्योको दूरसे ही नमस्कार करे ओर मनमें कभी उनका चिन्तन न करे; मनसे ही समताकी 
भावना करके जीव ब्रह्मक्जी ऐक्यता सिद्ध करके मनमेंही मनका लय करे ॥ १३ ॥ 

तद्धिया ध्यायति ब्रह्म जपन्व संहितां हिताम्‌ । 

संन्यस्यत्यथ वा तां वै समाधौ पयेवस्थितः ॥ १४॥ 
फिर बुद्धिके द्वारा हितकारी वेदसंदिताका, प्रणब ओर गायत्री मन्त्रका जप करे; फिर चित्तको 
स्थिरता होनेपर निश्चल भावसे सावधान होकर पूर्वोक्त संहिता एवं गायत्री मन्त्रके जपको 
भी त्याग दे ॥ १४॥ 

ध्घानञुत्पादयत्यत्र संहिताबलसंश्रयात्‌ । 

शुद्धात्मा तपसा दान्तो निवृत्तद्वेषकामवान ॥ १५॥ 
बह शुद्धचित्त, जितेन्द्रिय, देष-कामनारहित और परब्रह्मके पानेका इच्छुक होकर विचारक 
जरिये संद्विताबल अबलम्बन करनेसे ध्येयाकारप्रत्ययप्रवाहरूप ध्यानको सिद्ध करता दै॥१५॥ 


अरागमोहो निद्धंद्वों न शोचति न सज्जते । 

न कर्ताकरणीयानां न कार्याणामिति स्थितिः ॥ १६॥ 
रागमोहसे रहित और सुख-दुःख आदि इन्द्रोंसे हीन होकर, किसी विषयमे शोक नहीं 
करता और किसी विषयमें आसक्त भी नहीं होता । ऐसा जापक अपनेको कर्मकर्ता वा कर्मः 
फूलभोक्ता नहीं समझता ॥ १६॥ 
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न चाहंकारयोगेन मनः प्रस्थापयेत्क्कचित्‌। 

न चात्मग्रहणे युक्तो नाचमानी न चाक्रियः ॥ १७॥ 
अहङ्कारयोगसे मनको किसी कमके कत्तृत्य वा कमफलभोक्तृत्वमें प्रस्थापित नहीं करता; वह 
अथग्रहण करनेमं आसक्त नहीं होता, किसीका अपमान नहीं करता और क्रियारहित भी 
नहीं होता ॥ १७॥। 

ध्यानक्रियापरो युक्तो ध्यानवाध्ध्याननिश्चयः 

ध्याने समाघिसुत्पाद्य तदपि त्यजति ऋमात्‌ ॥ १८॥ 
वह ध्याननिष्ठ समाघिविशिष्ट होकर ध्यानसे तत्वनि्य किया करता है। बह ध्यान 
अवलम्बन करके चित्तको एकाग्रताको उत्पन्न करता हुआ धीरे धीरे उस अवलम्बनको भी 
परित्याग करता है ॥ १८ ॥ 

स॒ चे तस्यामवस्थायां सर्वत्यागकृतः सुखी । 

निरीहस्त्यजति प्राणान्त्राह्मां संश्रयते तनुम्‌ ॥ १९॥ 
वह उस ही अवस्थामं सवद्यागी निर्बीजसमाधिस्थ योगीके प्रयगानन्दस्वरूप सुखका अनुभव 
करता ह । वह आणमा आदे यागफळारम निस्पृह होकर लोकान्तर गति साधन लिङ्ग शरीर 
परित्याग करता है ओर वह सुख स्वरूप ब्राह्म शरीरमें प्रविष्ट होता है ॥ १९ ॥ 

अथ वा नेच्छते तत्र ब्रह्मकायानिषेवणम्‌ । 

ऋामति च मार्गस्थो नेव कचन जायते ॥ २०॥ 

अथवा यदि वह ब्रह्मस्वरूप सुखर्म स्थिति करनेकी इच्छा नहीं करता, तो देवयान मागमें 
निवास करता हुआ, फिर इस संसारमं जन्म नहीं लेता ॥ २०॥ 

आत्मबुद्धि समास्थाय शान्तीभूतो निरामघः । 

अस्तं विरजः शुद्धमात्मानं प्रतिपद्यते ॥ २१॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि एकोननवत्यचिकराततमोऽष्यायः ॥ १८९ ॥ ६७४३ ॥ 

बह योगी इच्छानुसार मोक्षमार्ग वा अझलोकमे गमन करनेमें समर्थ होता है; वह तत्वदशेनसे 
र अमृत अवलम्बन करके शान्त और जरामरणसे रहित होकर पवित्र परमात्माको 
पाता ६ ॥ २१॥ 


_ म्रहाभारतके शान्तिपर्वम एक सौ नवाखीवां अध्याय समाप्त ॥ १८९॥ ६७४३ ॥ 
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युधिष्ठिर उवाच -- 
गतीनाछुत्तमा प्राप्ति! कथिता जापकृष्विह । 
एक्रेवेषा गलिस्तेषासुल यान्त्यपरामपि ॥ १॥ 
युधिष्टिर बोले- हे पितामह ! आपने. जापकांको योगसिद्विप्रासिके जरिये जरामरणहीनता, 
इच्छानुसार शरीरत्याग, अह्मलोकगमन ओर केवल्यप्रापति विषय कहे; परन्तु उन लोगोंकी 


यह एकही प्रकारकी गति है, अथवा वे लोग दूसरी भांति गति लाभ किया करते हैं?॥१।। 
भीष्म उवाच-- 


झणुष्वावहितो राजञ्जापकाना गात विसो । 

थथा गच्छान्ति निरयमनेक पुरुषषंम ॥ २॥ 
भीष्म बोले- हे नरश्रेष्ठ महाराज ! जापक लोग जिस प्रकार अनेक प्रकारके निरयॉमे गमन 
किया करते हैं; उसे तुम सावधान होकर सुनो ॥ २॥ 

यथोक्तमेतत्पूव यो नाडुति्ठति जापकः । 

एकदेशकियश्चात् निरयं स निगच्छति ॥३॥ 
जो जापक पहिले जेसा बताया गया दै, उसी तरह नियमोंके अनुसार आचरण नहीं करता, 
केवल एक देशका- एक ही नियमका अनुष्ठान करता है, वह. अपूर्ण मनोरथ होकर नरकमें 
गमन किया करता है ॥ ३॥ 

अवज्ञानेन कुरुते न तुष्यति न शोचति । 

इहशो जापको याति निरथं नात्र संशयः ॥४॥ 
जो अश्रद्धाके सहित जप करता और उससे प्रसन्न वा दुःखित नहीं होता, ऐसा जापक 
निःसंदेह नरकर्म गमन करता हे ॥ ४॥ 

अहकारक्नश्चेच सव निरयगामिन; 

परावमानी पुरुषा भविता निरयोपगः ॥५॥ 
जो अहङ्कारपूषक जप करता और दूमरेकी अवज्ञा करता है; वैसा जापक पुरुष अवश्यही 
नरकगामी होता है ॥ ५॥ 

अभिध्यापूव्क जप्यं कुरुते यश्च मोहितः । 

यत्राभिध्यां स कुरुते तं वे निरयरूच्छति ॥ ६॥ 
जो पुरुष मोहित होकर फलाभिसन्धिपू्वेक जप करता है, उसे जिस कर्में प्रीति होती है, वैसे 
फलको भोगनेके लिये उसे उसहीके अनुरूप शरीर प्राप्त होकर नरकमें पडता है ॥ ६॥ 

अआथैश्वसप्रवृत्तः सञ्जापकस्तत्र रज्यते । | i FE र 

स एव निरयस्तस्य नासौ तस्मात्प्रमच्यते ॥७॥ 
अणिमा आदि ऐश्व्यभोगप्रवृत्तिके वशमें होकर जो जापक उसमें अनुरक्त होता है, वह अनुराग 
ही उसके लिये निरयखरूप दै; फिर बह उससे कदापि नहीं छूट सकता ॥ ७॥ 
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रागेण जापको जप्यं कुरुते तत्र सोहितः । 
_ „ यत्रास्य रागः पतति तत्र तत्रोपजायते ॥ ८ ॥ 
एश्वय तथा विषयासक्ति विषयक रागसे मोहित होकर जो जापक जप करता है, उसे जिस 
विषयमे अनुराग उत्पन्न होता है; उसे भोगनेके निमित्त उसे उसहीके अनुरूप शरीर धारण 
करके जन्म लेना पडता है ॥ ८॥ 
दुबुद्धिर कुलप्रज्ञञ्चले मनसि तिष्ठति । 
चलामेच गतिं याति निरयं वाधिगच्छति ॥ ९॥ 
जो भोगासक्तचित्त सब्र भोगोंके दुरन्तत्वमें ज्ञानरहित और चञ्चरचित्तसे निवास करता है, 
वह जापक चपलगति लाभ करता है अथवा निरयमें गमन किया करता है; यह बुद्धि समयको 
अतिक्रम करके जा रही है, प्रमादके कारण उसका निश्चय नहीं होता है ॥ ९॥ 
अकृतप्रज्ञको बालो सोह गच्छति जापकः । 
स मोहान्निरयं याति तत्र गत्वानुशोचति ॥ १०॥ 
इस विषयमे मूख विवेकशून्य स्वभाववाला जापक मोहको प्राप्त होता और उसही मोहके 
कारण नरकमे गमन करता है, ओर वहां जाके शोक किया करता है ॥ १०॥ 
हृढग्राही करोमीति जप्यं जपति जापक; । 
न संपूणों न वा युक्तो निरयं सोऽधिगच्छति ॥ ११॥ 
जो पुरुष दृढ निश्चय करके जप करनेमं प्रबृत्त होता है, और वह अबिरक्त होकर बलपूर्वक 
भोगोंको त्यागते हुए जपकी समाप्ति करनेमें समर्थ नहीं होता, वह अन्तमें निरयगामी हुआ 
करता है ॥ ११॥ 
युधिष्टिर उचाच -- 
अनिमित्त पर यत्तदव्यक्त ब्रह्माणि स्थितम्‌ । 
सद्भूतो जापकः कस्मात्स शरीरमथाविशेत्‌ ॥ १२॥ 
युधिष्ठिर बोले- जो वस्तु अनागन्तुक कहके स्वभावसे ही अनिवृत्त और मनवचनसे अगोचर 
होकर प्रणवके बीच स्थित है, जापक उस ही ब्रह्मस्वरूपको पाके किस कारण इस संसारमें 
शरीर धारण करता है ? ॥ १२॥ | | 
भीष्म उवाच . 
दुष्प्रज्ञानेन निरया बहवः ससुदाहृताः । 
प्रास्तं जापकत्वं च दोषाख्रैते तदात्मकाः ॥ १३॥ 
इत श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि नवत्यधिकशततमाऽध्यायः ॥ १९० ॥ ६७५६ ॥ 
भीष्म बोले- हे राजन्‌ ! सकाम बुद्धिके कारण बहुतेरे निरय पूर्ण रीतिसे उदाहृत हुए हैं । 
जापकोंका धर्म अत्यन्त श्रेष्ठ है; परन्तु राग आदि सब दोष-दुष्ट अज्ञानरूप हैं, उस ही लिये 
बिविध गति हुआ करती है ॥ कम १३ ॥ बै 
महामारतके 'शान्तिपवर्म एक सौ नब्वेवां अध्याय समाप्त ॥ १९० ॥ ६७५६ ॥ 
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1 १९१ १ 
युधिष्ठिर उवाच-- 

कीहशो जापको याति निरयं वर्णयरव मे । 

कौतुहल हि मे जातं तद्गवान्वक्तुमह ति ॥ १॥ 
युधिष्टिर बोले- हे पितामह ! जापक पुरुष उसके दोषांके कारण किस प्रकारके निरयॉमें गमन 
करता है, उसे आप मेरे समीप बर्णन करिये । शुभ क्म करनेवाले पुरुष भी अशुभ निरयको 
पाते हैं, इसे सुनके मुझे अत्यन्त कौतूहल उत्पन्न हो रहा है, इसलिये आपको यह विषय 
वर्णन करना उचित है ॥ १॥ 

भीष्म उचाच-—- 

घर्मेस्यांशः प्रसूतोऽसि धर्मिष्ठोऽसि स्वभावतः । 

घर्मेसूलाशयं वाक्यं झुणुष्वावहितोऽनघ ॥ २॥ 
भीष्म बोले- हे पापरहित ! तुम धमेके अंशसे उत्पन्न हुए हो और स्वयं स्वभावसे ही धर्मिष्ठ 
हो; इसलिये सावधान होकर मेरे इस धर्मानुगत वचनको सुनो ॥ २॥ 

असूनि यानि स्थानानि देवानां परमात्मनाम्‌ । 

नानासंस्थानवर्णानि नानारूपफलानि च ॥ ३॥ 
हे राजन्‌ ! महाबुद्विमान्‌ देवताओंके इन सव खानाको जिसे कहता हूं, वे परमात्माके स्थानसे 
भिन्न नहीं हैं । इन सब स्थानोंमें दिव्य देहोंके रूप-रंग अनेक प्रकारके हैं; तथा अनेक तरहके 
फल भी दिखाई देते हैं ॥ ३॥ 

दिव्यानि कामचारीणि विमानानि सभास्तथा । 

आत्रीडा विविधा राजन्पद्मिन्यञ्चामलोदकाः ॥ ४॥ 
राजन्‌ ! वहां इच्छानुसार विचरनेवाले दिव्य विमान, सभाएं और विविध क्रीडास्थान 
दीखते हैं और बावलियां निर्मल जलयुक्त तथा कमलोंसे शोभित होती हैं ॥ ४॥ 

चतुणां लोकपालानां शुक्रस्याथ बृहस्पतेः । 

मरुतां विश्वदेवानां साध्यानामश्चिनोरपि ॥ ५॥ 
हें तात ! वरुण, कुबेर, इन्द्र और यम- ये चार लोकपाल, शुक्राचाये, देवगुरु बृहस्पति, 
मरुद्रण, विश्वेदेव, साध्य, दोनों अश्विनीकुमार, ॥ ५॥ 

रुद्रादित्यवसूनां च तथान्येषां दिवौकसाम्‌ । | 

एते चै निरयास्तात स्थानस्य परमात्मनः | ॥ ६॥ सँ 
रुद्र) आदित्य और वसुगण तथा दूसरे सुरपुरवासी देवताओंके जो लोक हैं, वे सब परमात्मक 
परमधामके सामने नरक ही है ॥ ६ ॥ 
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अभयं चानिसित्तं च न च छेशमयावृतस । 
द्वाभ्यां सुक्तं न्रिसिसुक्तमष्टाभिस्त्रिभिरेव च | ७॥ 

परमास्माका परमधाम भयसे रहित है, क्योंकि वह कारणरदित नित्य है; वहां अविद्या, अहङ्कार, 
राग, द्वेष ओर अझ्निनिवेश आदि छेशोंकी सम्भावना नहीं है, अर्थात्‌ आसक्ति हीनताके 
कारण वहा आगन्तुकको भयकी भी सम्भावना नहीं होती। वह थान प्रिय आर अप्रिय इन 
दोनों पदार्थासे सुक्त है; प्रिय-आप्रेयके कारणभूत तीनों शुणॉसे सस्र, रज और तम रहित 
हैं; भूत, इन्द्रय, सन, बुद्धि, क, वासना, वायु ओर अविद्या, इन अष्टपरीसे परित्यक्त है 
ज्ञेय, ज्ञान, ज्ञाता इन त्रिपुटियांसे मुक्त है ।! ७॥ 

चतुलक्षणवजे तु चतुष्क़ारणवर्जितम्‌ । 

अप्रहषसनानन्दमशोकं विगतक्लमम्‌ ॥ ८॥ 
क्योंकि वह दशन, श्रवण, मनन और विज्ञान इन चारों लक्षणोंसे रहित है; ज्ञानके कारण- 
भृत प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान ओर शब्द-इनसे परे है; अर्थात्‌ वह स्थान रूप आदिसे रहित 
होनेसे प्रत्यक्षका विषय नहीं है । गुण-जाति-क्रियाही हीनताप्रयुक्त शब्दज्ञानगोचर नहीं है। 
असङ्गस्वके कारण अनुमानके अचुगत नहीं है; सर्वेसाक्षित्वनिबन्धन बु प नहीं जाने 
जाते । इसके अतिरिक्त उपर कहे खान प्राशुक्त दर्शन आदि चारों कारणोंसे रहित प्रहष 
ओर आनन्दहीन, विशोक ओर छुम विवर्जितरूपसे प्रसिद्ध है ॥ ८ ॥ 

काल; संपच्यते त्र न कालस्तत्र चै पु! । 

स कालस्य प्रश राजन्स्वर्गस्यापि तथेश्वरः ॥ ९॥ 
अखण्डभावसे स्थित कार वहांपर भूत, भविष्य, बत्तमान आदि व्यवहारोंका कारण होकर 
उत्पन्न होता हे । कार संयम वहां प्रभृता नहीं कर सकता अर्थात्‌ वह वस्तु आदि अन्तसे 
रहित हे । हे राजन्‌ ! वह परमात्मा कारका प्रमु ऑर खगका इश्वर हें ॥ ९ ॥ 

आत्मकेवलतां प्राप्तस्तत्र गत्वा न शोचति । 

ईहा परमं स्थानं निरयास्ते च ताइशाः ॥ १०॥ 
जो जापक उस आत्माके सहित ऐक्यलाभ करता है, वह उक्त स्थानमें जाके शोकरहित होता 
है । ऐसा स्थान परम श्रेष्ठ है; पहिले कहे हुए सब सुख-भोगोसे युक्त लोक उसकी तुलनामें 
नरक हैं || १०॥ 

एते ते निरयाः प्रोक्ताः सवे एव यथातथम्‌ । 

तस्य स्थानवरस्येह सवें निरयसंज्ञिताः ॥ ११॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि एकनवत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १९१॥ ६७६७ ॥ 
राजन्‌ ! यह हमने तुमसे ज्योंके त्यों सब निरयोँके विषय यथाथ कहे; ऊपर कदे हुए मनोहर 


परम श्रेष्ठ थानके सामने ये सब लोक नरक ही कहलाने योग्य हैं ॥ ११॥ 
शान्तिपवर्म एक सो इक्यानवेवां अध्याय समाप्त ॥ १९१॥ ६७६७ 1 
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४ १७२ 
युधिष्ठिर उचाव — 
कालख्त्युयमानां च ञ्राह्मणस्य च सत्तम । 
विचादो व्याहृतः पूर्वे लद्गवान्वक्तुम हदति ॥ १॥ 
युधिष्टिर बोले- हे श्रेष्ठ पितामह ! परमायुको नष्ट करनेवाले काल, प्राण वियोजक मृत्यु और 
पुण्य-पापके फल देनेवाले यमराजके किसी ब्राह्मणसे विवाद हुआ था, आपने इस उपाख्यानके 
हले इसकी चर्चा की थी; इसलिये अघ उसे स्पष्ट रीतिसे वीन करना उचित है ॥ १॥ 
भीष्म उवाच-- 
अन्नाप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनम्‌ । 
इद्चाकोः सूर्यपुत्नस्थ यद्व॒त्त ज्राह्मणस्थ च ॥ २॥ 
भीष्म बोले- राजा इक्ष्वाकु, खरयपुत्र यम और ब्राह्मणके सम्बन्धमें जो बिवाद हुआ था, 
प्राचीन ढोग उसही पुराने इतिहासका इस विषयमें उदाहरण दिया करते हैं ॥ २॥ 
कालस्य स्॒त्योश्च तथा यद््वत्तं तन्निबोध में । 
यथा स तेषां संवादो यस्मिन्स्थानेऽपि साभवत्‌ ॥३॥ 
काल और मत्युके सम्मुखमें जो घटना हुई थी और जिस स्थानमें जिस प्रकार उन लोगोंकी 
वार्ता हुई थी, वह मुझसे सुनो ॥ ३॥ 
ब्राह्मणों जापकः कखिडमब्चतो महायशा; । 
बडङ्गविन्महापराज्ञः पैप्पलादिः स कौशिक; ॥४॥ 
धर्माचारी, महायशस्वी, वेदके छहों अंगका ज्ञाता, अस्यत बुद्धिमान्‌ और जपमें तत्पर कोई 
एक ब्राह्मण था, वह कोशिकगात्रीय पिप्पलादका पुत्र था ॥ ४॥ 
तस्यापरोक्षं विज्ञानं षडङ्गेषु तयैव च । 
चेदेषु चेव निष्णातो हिमवत्पादसंश्रयः ॥ ५॥ 
बह महाबुद्धिमान्‌ विग्र शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष, वेदके इन छहों 
अंगोंको प्रत्यक्ष जानता था; वह वेदनिष्ठ था और हिमालयके प्रत्यन्त प॒वेतका आश्रय करके 
. निवास करता था ॥ ५॥ 
सोऽन्त्यं ब्राह्म॑ तपस्तेपे संहितां संयतो जपन्‌। न 
तस्य वर्षसहस्रं तु नियमेन तथा गतम्‌ ॥ ६॥ छ 
उसने सावधान होके सावित्री संहिताका जप करते हुए स्वधर्मानुष्ठान रूपी अत्यन्त उत्तम 
तपस्या की । इसी प्रकार नियम पूर्वक जप-तप करते हुए. उसके एक हजार वर्षे व्यतीत | 
हुए ॥ ६॥ Me 
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स देव्या दशितः साक्षात्प्रीतास्मीति तदा क्विल । 

जप्यमावतेयंस्तूष्णी न च तां किंचिदन्नवीत्‌ ॥ ७॥ 
तब सावित्रीदेवीने “ में प्रसन्न हुई हूं ” ऐसा बचन कहके उसे प्रत्यक्ष दशन दिया । ब्राह्मण 
बेदके गायत्री सत्रका जप करता था, इसलिये चूप बेठकर देवीसे कुछ न बोला ॥ ७॥ 

तस्यानुकम्पया देवी प्रीता समभवत्तदा । 

वेदमाता ततस्तस्य तञ्जप्यं समपूजयत्‌ ॥ ८॥ 
बेद्माता गायत्री उसके विषयमें उस समय कृपा करके उसके व्यवहारसे भी अत्यन्त प्रसन्न 
हुई; आर उसके जप-मन्त्रकी अधिक प्रशंसा करने लगीं ॥ ८ ॥ 

समाझजप्यरतूत्थाय शिरसा पादयोस्तथा । 

पपात देव्या धर्मात्मा वचनं चेदमब्रवीत्‌ ॥ ९॥ 
धर्मात्मा ब्राह्मणने जप समाप्त दोनेपर उठके देवीके चरणोंपर गिरके उन्हें प्रणाम किया और 
यह वचन कहा ॥ ९ ॥ 


दिष्टया देवि प्रसन्ना त्वं दरानं चागता सम । 

यदि वापि प्रसन्नासि जप्ये से रमतां मनः ॥ १०॥ 
हे देवी ! मेरे भाग्यसे ही आपने प्रसन्न होकर मुझे दशन दिया है । हे भगवती ! आप यदि 
मेरे उपर प्रसन्न हुईं हों, तो आपकी कृपासे मेरा मन सदा जपमें ही रत रहे ॥ १०॥ 

साचित्र्युवाच-- 

कि प्रार्थयसि विप्रषे कि चेष्टं करवाणि ते । 

प्रत्रूहि जपतां श्रेष्ठ सब तत्ते भविष्यति ॥ ११॥ 
सावित्री बोली- हे जापकश्रेष्ट विप्र्षि ! तुम क्या प्रार्थना करते हो ! में तुम्हारा कौनसा 


~ he 


अभिलपित विषय सिद्ध करूं ? उसे कहो; तुम जो मांगोगे वह सब सिद्ध होगा ॥ ११॥ 0 


भीष्म उवाच क “दर ब्‌ 
इत्युत्तः स तदा देव्या विप्रः प्रोवाच धर्मवित्‌ । 
जप्यं प्रति ममेच्छेयं वधेत्विति पुनः पुनः ॥ १२॥ 


भीष्म बोले- देवीने जब ऐसे वचन कहे, तब बह धर्म जाननेवाला ब्राह्मण बोला- हे देवी ! 
भेरी यह अभिलाषा जपमेंही सदा बढती रहे ॥ १२॥ 
मनसश्च समाविमें वर्धताहरह! शुभे । 
तत्तथेति ततो देवी मधुरं प्रतभाषत ॥ १३॥ 
हे शुभे ! मेरे मनकी एकाग्रता भी दिन प्रतिदिन बृद्धिको प्राप्त होबे । अनन्तर देवीने मधुर 
भाब्रसे “ बद्दी होगा ” ऐसा बचन कहा ॥ १२ ॥ 
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इदं चैवापर॑ प्राह देवी तत्प्रियकाम्यथा । 
निरयं नैव यातासि यत्र याता द्विजषेमा; ॥ १४॥ 
फिर देवीने उसकी ग्रियकामनासे यह दूसरा बचन भी कहा- जिस स्थानमें मुख्यामुख्य 
ब्राह्मण लोग गमन किया करते हैं, तुम्हें उस क्षयशील स्वर्गमें न जाना पडेगा ॥ १४॥ 
यास्यसि ब्रह्मणः स्थानमनिमभित्तमनिन्दितस । 
साधये अविता चेतद्यस्वयाइमिहार्थिता ॥ १५ ॥ 
तुम आवागमनसे रहित तथा निर्दोष ब्रह्मलोकमें गमन करोगे; अब में निज स्थानपर जाती 
है । तुमने मेरे समीप यहां जो प्रार्थना की है वही पूरी होगी; में उसे पूर्ण करूंगी ॥१५॥ 
नियतो जप चेकाग्रो धमस्त्वां समुपैव्यति । 
कालो सृत्युयम्चैच समायास्यन्ति तेऽन्तिकम्‌ । 
अशिता च 1चवादाऽञअ लव तषा च घसत? ॥ १६॥ 
तुम सावधान और एकाग्रचित्त होकर तप करो; थमे खयं तुम्हारे निकट आवेगा और काल 
मृत्यु तथा यम भी तुम्हारे समीप आगमन करंगे। इस ही स्थानम उन लोगके साथ तुम्हारा 
धमेविवाद्‌ होगा ॥ १६ ॥ 
एवसुक्त्वा सगवचती जगास अवचन स्वकम्‌ । 
घ्राह्मणोऽपि जपन्नास्ते दिव्यं वषशतं तदा ॥ १७॥ 
भगवती सावित्री ऐसा कहके अपने स्थानपर चली गई । इधर ब्राह्मण भी जप करते हुए 
देव परिमाणसे एकसौ वर्ष बिताने लगा ॥ १७॥ 
सास्ते नियमे तस्मिन्नथ विप्रस्य धीमतः । 
साक्षात्मीतस्तदा धर्मा दरोयामास त॑ द्विजम्‌. ॥ १८॥ 
अनन्तर उस बुद्धिमान्‌ ब्राह्मणके जपका नियम समाप्त होनेपर उस समय धमेने खयं प्रसन्न 
होकर उसे दशेन दिया ॥ १८॥ 
चस उवाच -- 
द्विजाते पश्य सां धमेमहं त्वां द्रष्टसागतः । 


जप्यस्य च फल यत्त सप्राप्त तच्च मे शण ॥ १९॥ 
धर्म बोले- हे द्विजवर ! मेरी ओर देखो, में धर्म हूं; तुम्हें देखनेको आया हूं; तुम जो जप 
करते हो, उसका फल जो तुम्हें प्राप्त हुआ है, वह सब इस समय मुझसे सुनो ॥ १९॥ 
जिता लोकास्त्वया सर्वे ये दिव्या ये च मानुषाः 
देवानां निरयान्साधो सर्वाचुत्कर्य यास्यसि ॥ २०॥ 


हे साधु ! जो सब दिव्य बा मनुष्य लोक हैं, तुमने उन सबको जय किया है; तुम देवताओके | 


सब लोकोंको अतिक्रम्‌ करके गमन करोगे 
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प्राणत्यागं कुरु छुने गच्छ लोकान्यथेप्सितान । 
त्यक्त्वात्मनः शरीर॑ च ततो लोकानवाप्स्यसि ॥ २१॥ 
हे सुनिवर ! इस समय तुम अपने प्राण छोडके निज अभिलषित लोकोंमें गमन करो; तुम 
अपना शरीर त्यागनेपर सब पुण्य लोक प्राप्त करोगे ॥ २१ ॥ 
ब्राह्मण उचाच-- 
कृत लोकहि मे धमे गच्छ च त्वं यथासुखम्‌ । 
नहुढु;खसुखे देह नोत्युजेयमहं विभो ॥ २२॥ 
ब्राह्मण बोला- हे धर्म ! मुझे परलोक प्राप्तिसे क्या प्रयोजन है? आप सुखसे गमन करिये । 
हे बिश्व ! में बहुतसे सुखदुःखमिश्रित इस शरीरका परित्याग नहीं करूंगा ॥ २२ ॥ 
धमे उचाच- 
अवइ्यं भोः शारीरं ते त्यक्तव्यं छुनिपुंगय । 
सग आरोह्यतां विप्र कि चा ते रोचतेऽनघ ॥ २३॥ 
धमं चोले- हे सुनिपुङ्गब ! तुम्हें अवश्य शरीर त्यागना योग्य है। हे पापरहित ब्राह्मण ! 
तुम खगेमें गमन करो, अथवा जो अभिलापा हो वह कहो ॥ २३॥ 
घ्राह्मण उचाच-- 
न रोचय खर्गवासँ विना देहादहं विभो । 
गच्छ धर्मे न मे श्रद्धा स्वर्ग गन्तुं विनात्मना ॥ २४॥ 
ब्राह्मण बोला- हे धर्म ! में विना शरीरके खर्गमँ वास करनेकी इच्छा नहीं करता । हे 
विभो ! मुझे शरीरके विना खगमें गमन करनेकी श्रद्धा नहीं है; इसलिये आप निज स्थान 
पर जाइये ॥ २४॥ 
धर्म उवाच-- 
अलं देहे मनः कृत्वा त्यक्त्वा देह सुखी भव । 
रच्छ लोकानरजसो यञ्र गत्वा न शोचसि ॥ २५॥ 
धर्म बोले- तुम शरीरमें मन न लगाओ, शरीर त्याणके सुखी हो जाओ; रजोगुणसे रहित 
निर्मळ लोकोंमें गमन करो; जद्दांपर जाके शोक रहित होगे ॥ २५॥ 
ब्राह्मण उचाच 
. रमे जपन्महाभाग कृत लोकै? सनातनैः । 
सशरीरेण गन्तव्यो मया खगो न वा विभो ॥ २६॥ 
ब्राह्मण बोला- हे महाभाग ! में जपसाधनमें अनुरक्त हूं, मुझे सनातन लोकोंसे क्या प्रयोजन 
है ? हे ब्रिभो ! में शरीरके सहित यदि खरग लोकमें जा सकूँ) तो अच्छाही है; नहीं तो कुछ 
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| धस उवाच -= 
यदि त्वं नेच्छसि त्यक्लु शारीरं पइ्य चे द्विज । 
एष्‌ व्यालस्तथा स्त्युयसश्च त्वाछुपागताः ॥ २७॥ 


he 


धम्‌ बोले- हे द्विजवर ! तुम यदि शरीर न त्यागोगे, तो देखो, तुम्हारे समीप ये यम, मृत्यु 
और काल उपस्थित इए हैं ॥ २७॥ 


भीष्म डचाच -- . 
अश वचबरचल ला स्ट्त्युञ्ध जलय नसा । 
ब्राह्मण ल लहासागसुपारार्यद्सञ्चयन्‌ ॥ २८॥ 


भीष्म बोले- हे राजन्‌ ! अनन्तर खय-नन्दन यम, काल ओर मृत्यु, ये तीनों उस महाभाग 
| ब्राह्मफे समीप उपस्थित होके ऋमसे अपना अभिप्राय कहने रुगे ॥ २८॥ 
तपसोऽस्य सुतप्तस्य तथा सुचरितस्य च । 
फलपापिस्तव श्रेष्ठा यमोऽहं त्वाझ्ुपङ्गवे ॥ २९॥ 
हं ब्राह्मण ! में यम इ, आर ख्य तुम्हार समीप आके यह कहता हूं, कि तुम्हार इस बहुत 
समयसे अनुष्ठित तपस्या ओर सुचरितके उत्तम फलम्राप्तिक्का समय हुआ है ॥ २९॥ 
यथावदस्य जप्यस्य फल प्राघस्त्वस तसम्‌ । 
कालस्ते खगसाराढु कालाऽह त्वाझुपागलः ॥ ३०॥ 
हें विप्र | में काळ हूं, ऑर तुम्हारे समीप प्रत्यक्ष आया हूं; तुमने इस जपका उत्तम फल 
विधिपूर्वक ग्राप्त किया है; इस समय तुम्हारा खर्गमें जानेका समय हुआ है ॥ ३० ॥ 
सत्यु मा विद्धि धमेज्ञ रूपेण स्वयसागतम्‌ । 
कालेन चोदितं विप्र त्वामितो नेतुमद्य वै ॥३१॥ 
हे थमज्ञ ! में मृत्यु मूत्तिमान्‌ होकर स्वयं तुम्हारे निकट यहां आया हूँ । तुम मुझे माळूम 


करो । हे विप्र ! आज तुम्हें इस स्थानसे ले जानेके वास्ते मै कालसे प्रेरित हुआ हूँ ॥३१॥ 
त्राह्मण उवाच -- 
स्वागतं सूयेपुजाय कालाय च महात्मने । 


स्टृत्यचे चाथ घर्माय किं काय करवाणि वः ॥ ३२॥ 
ब्राह्मण बोला- हे खर्यपुत्र यम ! महात्मन्‌ काल,- हे मृत्यु !- हे धर्म ! आप लोगोंने सुखसे 
आगमन किया है न १ इस समय में आप लोगोंके किस कार्यका अनुष्ठान करू ? ॥ ३२ ॥ 

भीष्म उवाच-- 

अध्य पाद्यं च दत्त्वा स तेभ्यस्तत्र समागमे । 
अन्रवीत्परमप्रीतः खशक्त्या कि करोमि वः ॥ ३३॥ 
भीष्म बोले- अनन्तर वह ब्राह्मण आये हुए यम आदिको अर्ध्य, और पाद्य देकर उन लोगोके 
बहांपर सूमागमसे प्रसन्न होकर बोला- में निज शक्तिके अनुसार आप लोगोंका कोनसा 
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तस्मिन्नेवाथ काले तु तीर्थयात्रासुपागतः । 
इध्वाङुरगमत्तत्र समेता यत्र ते विभो ॥ ३४॥ 
हे राजन्‌ ! ब्राह्मण ऐसाही वचन कह रहा था, उस ही समय जिस स्थानभे वे सघ एकत्रित 
हुए थे, वहां तीर्थयात्राप्रसङ्गसे घूमते हुए सर्यवंशीय राजा इक्ष्वाकु आके उपस्थित हुए ॥३४॥ 
सर्नानेव तु राजर्षिः संपूञ्याभिप्रणस्य च । 
कुशलप्रश्नमकरोत्सवेंषां राजसत्तमः ॥ ३० ॥ 
अनन्तर नृपसत्तम राजर्षि इक्ष्वाकुने उन लोगोंको प्रणाम करके उनकी पूजा की ओर सवसेही 
कुशल प्रश्न किया ॥ ३५॥ 
तस्मै सोऽथासनं दत्त्वा पाद्यमध्य तथैव च । 
अन्नवीड्राह्मणो वाक्यं कूत्वा कुशलसंविदम्‌ ॥ ३६॥ 
ब्राह्मण भी उस अभ्यागत राजाको पाद्य, अर्घ्य और आसन देकर कुशल पूँछके बोला ॥३६॥ 
स्वागत ते महाराज ब्रहि यद्यदिहच्छस्ि। 
स्वराक्त्या किं करोमीह तद्भवान्प्रत्रवीतु से ॥ ३७॥ 
हे महाराज ! आप सुखसे आये हैं न ? आपका खागत है ! इस स्थानमें जो इच्छा हो, उसे 
कहिये; में निज शक्तिके अनुसार आपकी क्या सेवा करूं ? आप उसकी आज्ञा करिये ३७॥। 
राजोचाच- , Oo 2 क 
राजाहं त्राह्मणञ्च त्व यदि षट्कमंसंस्थितः । 
ददामि वसु किंचित्ते प्रार्थितं तद्वदस्व से ॥ ३८॥ 
राजा बोला- में क्षत्रिय राजा हूं; आप षट्कर्मशाली ब्राह्मण हैं; इसलिये में आपको कुछ धन 


देनां चाहता हूं; आप प्रख्यात धनरत्नकी इच्छा कीजिये ॥ ३८॥ 
ब्राह्मण उचाच- 


द्विविधा ब्राह्मणा राजन्धर्मश्च द्विविधः स्खतः । 

प्र्॒त्त्च निवृत्तश्च निवृत्तोऽस्मि प्रतिग्रहात्‌ ॥ ३९॥ 
ब्राह्मण बोला- हे राजन्‌ ! प्रवृत्त और निवृत्त भेदसे ब्राह्मण दो प्रकारके हैं और धम भी दो 
प्रकारके हैं; इसमंसे मे प्रतिग्रहसे निवृत्त हू ॥ २९ ॥। 

तेभ्यः प्रयच्छ दानानि ये प्रवृत्ता नराधिप । 

अहं न प्रतिणह्वामि किमिष्टं कि ददानि ते। 

ग्रहि त्वं दपलिश्रेछ तपसा साधयामि किम्‌ ॥ ४०॥ 
हैं नरनाथ ! जो प्रतिग्रहणमें प्रदत्त हो आप उन्हें ही धन दान करिये; में आपसे कुछ भी दान 
नहीं दगा । हे राजन्‌ ! आप क्या इच्छा करते हैं ? में आपको क्या हुं ? उसे कहिये । में 
अपनी तपस्यासेः आपका कोनसा कार्य सिद्ध करू, | ९०० by ८000000. .. 
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शजोवाच 
क्षत्रियोऽहं न जानामि देहीति वचनं कचित्‌ । 
प्रयच्छ युद्धामित्येवं वादिनः स्मो द्विजोत्तम ॥ ३१॥ 
राजा बोला- हे द्विजवर ! भें क्षत्रिय हूं, यह वचन कभी नहीं कहता, “ युद्ध दान 
करो ” एसाही वचन कहना हम जानते हं ॥ ४१॥ 9. 
न्नालाण उचाच-- 
तुष्यसि त्वं स्वधर्मेण तथा तुष्टा चयं रूप । 
अन्योन्यस्योत्तर नास्ति यदिष्ट तत्समाचर ॥ ४२॥ 


ब्राह्मण बोला- हे नृपवर ! हम लोग उसी प्रकार स्वधमसे सन्तुष्ट रहते हैं, जैसे आप भी 
~ = ~ = ~“ ~ “yp ~ ~ ७७ 
निज धर्भमें परितुष्ट होते हँ; इसलिये हम लोगोंमें परस्पर भेद नहीं है; इस समय आप 
इच्छानुसार आचरण करिये ॥ ४२ ॥ 

राजोवाच -- 


स्वशाक्त्याहं ददानीति त्वया पूर्व प्रभाषितम्‌ । 
थाचे त्वां दीयतां मह्यं जप्यस्यास्य फलं द्विज ॥ ४३॥ 
राजा बोला- हे द्विजवर ! पहले आपने “ निज शक्तिके अनुसार दान करूंगा ” एसा वचन 
~~ NY 


हे; इसलिये में आपके समीप प्राथना करता हूँ, कि आप मुझे इस जपका फल दान 


कारये ॥ ४२ ॥ 
राह्मण उवाच--- 
युद्धं मम सदा वाणी याचतीति विकत्थसे । 
न च युद्धं मया सार्ध किमर्थ याचसे पुनः ॥ ४४॥ 


ब्राह्मण बोला- आपने इस प्रकार अपनी बडाइ की थी, कि “मेरा मन सदा युद्धको प्राथना 


किया करता है; ” परन्तु: तुम्हारे साथ मुझसे युद्धकी संभावना नहीं है, तब किस लिये 


युद्धकी प्राथना करते हो १॥ ४४॥ 
राजोवाच 


वारवज्रा ब्राह्मणाः प्रोक्ताः क्षत्रिया बाहुजीविनः । 
वाग्युद्ध लदिदं तीव्र मम विप्र त्वया सह ॥ ४५॥ 
राजा बोला- ब्राह्मणोंका वचन ही वज़स्वरूप है और क्षत्रिय बाइुजीवी कहके वर्णित हुए हैं 


दे विप्र ! इसलिये आपके साथ मेरा यह कठोर वचनयुद्ध होरहा है ॥ ४५॥ 
ब्राह्मण उवाच 


सैवाद्यापि प्रतिज्ञा मे स्वशक्त्या कि प्रदी यताम्‌ । 

रहि दास्यामि राजेन्द्र विभवे सति माचिरम्‌ ॥ ४६॥ र 

ब्राह्मण बोला- “ में निज शक्तिके अनुसार क्या प्रदान करू, ”- पहिले जो ऐसी प्रतिज्ञा की. 

थी, इस समय भी वही प्रतिज्ञा है । हे राजेन्द्र ! इससे मेरा जो कुछ विभव है, उसके F 
अनुसार में क्या दान करू ? उसेही कहिये, विलम्ग्र न कारिय ॥ ४६॥ क 
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राजोवाच .. ८ 
यत्तद्षशात पूण जप्यं चै जपता त्वथा । 
फलं प्रापतं तत्प्रयच्छ सम दित्सुर्भवान्यदि ॥ ४७॥ 
राजा बोला- आपने पूरे एक सो वषतक जप करके जो फल पाया दै, यदि मुझे दान करनेकी 
इच्छा करते हैं, तो उसे ही दान करिये ॥ ४७॥ 
त्राह्मण उवाच-- 
परम गद्यता तस्य फलं यज्जपितं मया । 
अर्ध त्वमविचारेण फलं तस्य समाप्नुहि ॥ ४८॥ 
ब्राह्मण बोला- हे महाराज ! मैंने जो जप किया है, उसका उत्तम फल आप ग्रहण करिये; 
मेरे जपका आधा फल तो आप विचार न करके ही प्राप्त करें ॥ ४८॥ 


अथ वा सवमेवेह जप्यकं मामकं फलम्‌ । 
राजन्प्राप्लुहि कामं त्वं यदि सवेमिहेच्छसि ॥ ४९ ॥ 
यदि आप मेरे जपके पूरे फलकी इच्छा करते हों, तो मेरे जपका सब फल प्राप्त कर सकते 





ह ॥ ४९॥। 
राजोवाच-- 
कृत सर्वेण भद्रं ते जप्यं यद्याचितं मथा । 
स्वस्ति तेऽस्तु गमिष्यामि कि च तस्थ फलं बद ॥ ५० ॥ 
राजा बोला- मैंने जो आपके जपका सब फल मांगा है, उन सबकी पूर्ति हो गयी । आप 
सुखी रहिये; में जाता हूं; परन्तु आपके जपका फल क्या है वही मुझसे कहिये ॥ ५० ॥ 
त्राह्षण उचाच-- 
फलप्राप्ति न जानामि दत्तं यज्चपित मया । 
अयं घर्मश्च कालश्च यमो रूत्युश्व साक्षिणः ॥ ५१॥ 
ब्राह्मण बोला- मैंने जो जप किया है और आपको दान किया है, उससे क्या फल प्राप्त 
हुआ है, वह में कुछ भी नहीं जानता । ये धर्मे, काल, यम और मृत्यु, इस विषयके साक्षी 
हैं॥५१॥ 
2. क्‍ 
प्र अज्ञातमस्य धमंस्य फलं मे कि करिष्यति । 
प्रामोतु तत्फलं विप्रो नाहमिच्छे ससंशयम्‌ ॥५२॥ 
राजा बोला- इस धर्मका फल अज्ञात रहनेसे मुझे क्या फर होगा ? इस फलको आप 
पावें; में संशयके सहित फललाभ करनेकी इच्छा नहीं करता ॥ ५२ ॥ 
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ब्राह्मण उंचाच-- 

नाददे5परवक्तव्य दत्तं चाचा फलं मया । 

वाक्य प्रमाणं राजष मापि तव चेव हि ॥ ५३॥ 
ब्राह्मण बोला- हे राजर्षिं ! दूसरेसे जो कहना होता है और मेने जो फल दान किया है; 
उसे अब फिर ग्रहण नहीं करूंगा; इस समय तुम्हारा और मेरा वचनही इस विषयमें प्रमाण 
है॥ ५३॥ 

नाभिसंधिमंया जप्ये कुतपूवेः कर्थचन । 

जप्यस्य राजशादूेल कर्थं ज्ञास्यार्थहं फलम्‌ ॥ ५४॥ 
मैने पहले जप करते समय कभी फलकी आशा नहीं की थी; हे नृपश्रेष्ठ ! इसलिये में इस 
जपका फर किस प्रकार जानू ! ॥ ५४॥ 

ददस्वेति त्वया चोक्तं ददामीति तथा मया । 

न वाचं दूषयिष्यामि सत्यं रक्ष स्थिरो भव ॥ ५५॥ 
आपने ' दान करो ' ऐसा वचन कहा, मेने भी ' दान किया ' यह वचन कहा है, ओर 
इस समय अपना वचन दूषित नहीं कर सङ्गैगा; आप खिर होके सत्यकी रक्षा करिये ॥५५॥ 

अयैचं वदतो मेऽद्य वचन न करिष्यसि । 

महानधर्मो अविता तव राजन्म॒षाकृतः ॥ ९६॥ 
है राजन्‌ ! में इसी प्रकार कहता हुं, इससे यदि मेरा वचन न मानोगे, तो तुम्हें मिथ्या 
वचनक कारण महान्‌ अधमे - पाप होगा ॥ ५६॥ 

न युक्त तु रूषा वाणी त्वया वक्लुमरिदम । 

तथा मथाप्यन्याचक रूषा वक्तु न शक्यत ॥ ५७ ॥ 
है शत्रुनाशन ! जैसे आपको मिथ्या कहना उचित नहीं है, वेसेही मैने भी जो कुछ कहा है, 
उसे भी मिथ्या करना योग्य नहीं है ॥ ५७॥ 

संश्रतं च मया पूव ददानीत्यविचारितम । 

तदूगह्वीष्वाविचारेण यदि सत्य स्थितो भवान्‌ ॥.५८॥ 
मैंनें पद्दिले अविचारित चित्तसे “ दान किया ” कहके अङ्गीकार किया है, इसलिये यदि 
आप सत्यपथमें स्थित हों, तो विचार न करके मेरे दिये हुए फलको ग्रहण करिये ॥ ५८॥ 

इहागरूय हि मां राजञ्जाप्य फलमयाचियाः 

तन्मन्निस्रष्टं गृहीष्व भव सत्ये स्थिरोऽपि च ॥ ५९ ॥ 





हे राजन्‌ ! आपने इस स्थानमें आके मुझसे जपका फल मांगा, मैंने आपको उसे दान किया _ ड | 
है; इससे आप ग्रहण करिये ओर सत्य पथमें थित होइये; ॥ ५९ ॥ हिल. 
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नायं लोकोऽस्ति न परो न च पूर्वान्स तारयेत्‌ । 
कुत एवावरान्राजन्मुषावादपरायणः! ॥ ६० ॥ 
मिथ्या वचन कहनेवाले मनुष्यको इम लोक तथा परलोकमें सुख नहीं मिलता है; राजन्‌ ! 
जब (के वह पूव पुरुषांका हो उद्धार करनेर्म समथ नहीं है, तत्र किस प्रकार उत्पन्न हुए 
सन्तानपरस्परका कल्याण साधन करेगा १ ॥ ६० ॥ 
न यज्ञाध्ययने दानं नियमास्तारयन्ति हि । 
यथा स॒त्यं परे लोके यथा चै पुरुषर्षभ ॥ ६१ ॥ 
हे पुरुपश्रेष्ठ ! जैसा इस लोक ओर परलोकमें सत्य लोगोंके निस्तारका कारण है; यज्ञ अध्ययन, 
दान और सब नियम वैसे नहीं हैं ॥ ६१॥ 
तपांसि यानि चीर्णानि चरिष्यसि च यत्तपः । 
समाः रातेः सहस्रैश्च तत्सत्यान्न विशिष्यते ॥ ६२॥ 
मनुष्योने सौ हजार वर्षातक जो तपस्याएं की हैं और करेंगे, उनको सौ शुना या सहस्र शुना 
करें, तो भी उसका फल सत्यफलसे बढकर नहीं हो सकता ॥ ६२॥ 
सत्यमेकाक्षरं ब्रह्म सत्यमेकाक्षरं तपः । 
सत्यमेकाक्षरो यज्ञः सत्यमेकाक्षरं श्रुतम्‌ ॥ ६३॥ 
सत्य ही अविनाशी ब्रह्म, सय ही अक्षय तपस्या है; सत्य ही केवल सदा फल देनेवाला यज्ञ 
है, स ही निल वेदस्वरूप है ॥ ६३॥ 
सत्यं वेदेषु जागर्ति फलं सत्ये परं स्म्रतम्‌। 
सत्याद्धर्मो दमञ्चैव सर्व सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ६४॥ 
बेदोंमें सत्य ही प्रकाशमान होरहा है, सत्यका फल सबसे श्रेष्ठ है, ऋषियोंने ऐसा ही कहा 
है । सत्यसे ही धर्म और इन्द्रियजयरूपी दमशुण प्राप्त होता है। सत्यसे ही सब प्रतिष्ठित 
हैं ॥ ६४॥ 
सत्य वेदास्तथाङ्गानि सत्यं यज्ञस्तथा विधिः । 
व्रतचर्यास्तथा सत्यमोकारः सत्यमेव च ॥ ६५ ॥। 
सत्य ही वेद और वेदाङ्ग स्वरूप दै । सत्य ही विद्या और विधि खरूप दै। सत्य ही बरह्मचर्यं 
और सत्य ही आकार सरूप है ॥ ६५॥ 
प्राणिनां जननं सत्यं सत्यं संततिरेव च । 
सत्येन वायुरभ्येति सत्येन तपते रविः USN 
प्रागियाँकी उत्पत्ति और विस्तृति-संतति सत्यखरूप दै । सत्यक कारण बायु बढ़ता है और 
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स्यसे दी द्य तपता 
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सत्थेन चाम्मिदहति खगेः सत्ये प्रतिष्ठितः । 

सत्य यज्ञस्तपो वदाः स्तोभा मन्त्राः सरस्वती ॥ ६७॥ 
स्यसे अग्नि जलती है और सत्यसे ही स्वग प्रतिष्ठित हैं। सत्य ही यज्ञ, दपस्या, वेद, सामो- 
चारण वर्ण, मन्त्र और सरखती खरुप है ॥ ६७॥ 

तुलामारोपितो धर्मः सत्यं चेवेति नः आतम्‌ । 

समा कक्षां घारयतो यतः सत्य ततोऽधिकम्‌ ॥ ६८ ॥ 
सुना गया है, तुल्यता जाननके लिये सत्य ओर धर्म तुलादण्डपर रखे गये थे, समान भावसे 
परिमाण करनेके समय जिधर सत्य था, उधरका ही पलंडा अधिक हुआ ॥ ६८ ॥ 

यतो धर्मस्ततः सत्यं सव सत्येन वधेते। 


किमर्थमन॒लं कर्म कठु राजंस्त्वमिच्छसि ॥ ६९॥ 
जहांपर घर्म है वहां ही सत्य है, सत्यसे ही सब्रक्री वृद्धि होती है । हे महाराज ! इससे आप 


ha 


किस निमित्त अपने वचनको मिथ्या करनेकी इच्छा करते हें ? ॥ ६९॥ 
सत्य ळुरु स्थिर भाव मा राजज्नदत कुथाः 


कम्मास्वमद्दत वाक्यं देहीति कुरुषेऽशुभम्‌ ॥ ७०॥ 
हे राजन्‌ 1 आप अपना अन्तःकरण सत्यमें ही स्थिर कीजिये, मिथ्या आचरणमें अनुरक्त 


~ ८६ ७० ४० 


न होइये । आपने “देहि” यह अशुभ और मिथ्या वचन कयां कहा १ ॥ ७० ॥ 
यदि जप्यफल दत्त मथा नेषिष्यसे नप । 
खधर्म भथः परिश्रष्टो लोकाननुचरिष्यसि ॥ ७१॥ 
है महाराज ! यदि आप मेरे दिये हुए जपके फलको ग्रहण करनेकी इच्छा न करेंगे, तो अपने 
सब धमसे भ्रष्ट होकर निकृष्ट लोकोंमें विचरेंगे ॥ ७१ ॥ 
संश्चत्य यो न दित्सेत याचित्वा यञ्च नेच्छति । 
उभावान्ातेकाचेतो न स्टूषा कतुमहस ॥ ७२ ॥ 
जो अङ्गीकार करके देनेकी इच्छा नहीं करता और जो मांगके दान लेनेसे विमुख होता है; 
बे दोनों ही मिथ्याचारी होते हैं; इसलिये आप अपने और मेरे वचनको मिथ्या नहीं कर 
सकते ॥ ७२॥ 
राजोवाच -- 
योद्धव्यं रक्षितव्यं च क्षत्रधर्मः किल द्विज । 
दातारः क्षा्रयाः प्रात्ता शुह्ाया भवतः कथम्‌ ॥ ७३॥ 
राजा बोला- हे द्विजवर ! युद्ध और प्रजापालन करना क्षत्रियका धर्म है, तथा क्षत्रिय लोग 


ही दाता कहके बर्णित्‌ हुए. ह, इतिमे, मैं, आपके समीपसे के. दान संगा १ ॥ ७२॥ 
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ब्राह्मण उवाच-- 
न छन्दयामि ते राजन्नापि ते गहसाब्रजस्‌। 
इहागम्य तु याचित्वा न गह्ठीषे पुनः कथम्‌ ॥ ७४॥ 
ब्राह्मण बोला- हे राजन्‌ ! में तुम्हारे घरपर देनेके लिये नहीं आया था और ' ग्रहण करो ' 
कहके बार बार आग्रहके सहित प्रार्थना भी नहीं की थी; आप ही मेरे समीप आकर मांगकर 
अब क्यों ग्रहण करनेमें पराङ्मुखं हो रदे हैं ! ॥ ७४॥ 
धर्मडवाच- . - oR 
अविवादोऽस्तु युवयोर्वित्तं मां धमंमागतम्‌ । 
'द्विजो दानफलैयुक्तो राजा सत्यफलेन च ॥ ७५॥ 
धर्म बोले- तुम दोनोंके विवादका नित्रटारा होवे, तुम दोनोंको विहित हो कि में धमे इस 
स्थानमें आया हूं । ब्राह्मण दानफलसे और राजा सत्यफलसे संयुक्त होवें ॥ ७२॥ 
स्वर्ग उवाच 
स्वर्ग मां विद्धि राजेन्द्र रूपिणं स्वयमागतम्‌ । 
अविवादोऽस्तु युवयोरुभौ तुल्घफलौ युवाम्‌ ॥ ७६॥ 
स्वर्ग बोला- हे राजेनद्र ! तुम्ह विदित हो कि में स्वर्ग खय॑ मूर्तिमान्‌ होके यहां आया हूँ; 
तुम दोनोंका विवाद मिट जावे; तुम दोनों ही समानफलभागी हुए हो ॥ ७६॥ 
राजोवाच oS ९ 6 
कृत सर्गेण मे कार्य गच्छ खग यथासुखम्‌ । 
विप्रो यदीच्छते दातुं प्रतीच्छतु च से धनम्‌ ॥ ७७॥ 
राजा बोला- सर्गफे साथ मेरा कुछ भी प्रयोजन नहीं है | हे खगे ! जहां तुम्हारी इच्छा 
हो, वहां सुखपूर्वक्र जाओ । ब्राह्मग यदि देनेकी इच्छा करे, तो मेरे धनको ग्रहण करनेकी 
इच्छा करे ॥ ७७॥ 
ब्राह्मण उवाच- 
बाल्ये यदि स्यादज्ञानान्मया हस्तः प्रसारित; । 
निब्वत्तिलक्षणं धर्मसुपासे संहितां जपन्‌ ॥ ७८॥ 
ब्राह्मण बोला- बालक अवस्थाम यदि अज्ञानके वशमें होकर मेने ग्रहण करनेके वास्ते हाथ 
पसारा हो, तो नहीं कह सकता; परन्तु ज्ञान होनेपर आजतक में सावित्री संहिता जप करते 
हुए निवत्तिलक्षण धमकी उपासना करता हूं ॥ ७८॥ 
निव्वत्तं मां चिरं राजन्विप्रं लोभयसे कथम्‌ । 
~ ¢ + ७ 
स्वेन कार्य करिष्यामि त्वत्तो नेच्छे फलं नप । 
तपःस्वाध्यायशीलोऽहं निवृत्तञ्च प्रतिग्रहात्‌ ॥ ७९॥ 
डवे राजन्‌ में बहुत समयसे प्रतिग्रहे निवृत्त हूं, इसलिये मुझे आप ला हक हें! 
दे नृपबर ! मैं तपस्या, और, स्वाध्यायमें रत और अतिग्रहसे निवृत्त 2. खर उमर 


1 


कार्य करूंगा, आपके निकट कुछ फल प्रण करनेका अभिलाषी नहीं हूँ ॥ ७९ || 
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राजोचाच-- 
यदि विप्र निश्ष्टं ते जप्यस्य फलमुत्तमम्‌ । क्‍ 
आवयोयत्फलं किंचित्सहित नौ तदस्त्विह ॥ ८०॥ 
राजा बोला- हे विप्रवर ! आपने अपने परमश्रेष्ठ जपका फल यदि दे दिया है, तो इम 
दोनोंका जो कुछ पुण्य फल है, बह इस स्थानमें एकत्रित करके हम दोनों साथही भोगें; इम 
दोनोंका उसपर समान अधिकार रहे ॥ ८० ॥ 


द्विजाः प्रतिग्रहे युक्ता दातारो राजवंशजा; । 

याद घन; अता 1वप्र सहेव फलमस्तु ना ॥ ८१॥ 
त्राझण दान लेनेवाले ओर राजबंशमें उत्पन्न क्षत्रिय दाता कहके विख्यात हैं । हे विग्र ! 
वेदोक्त धमं सत्य हो, तो हम दोनोंका फल एकत्रित होवे ओर साथही उपयोगमें आवे ॥८१॥ 

मा वा झूत्सहभाज्यं नो मदीयं फलमाप्नुहि । 

प्रतीच्छ सत्कूत धर्म यदि ते मय्यनुग्रहः ॥ ८२॥ 
यदि आपकी इच्छा न हो तो हम लोगांको वह फल एकत्र भोगनेकी आवश्यकता नहीं है 
तोभी आप मेरे फलको पावें । यदि मेरे ऊपर आपकी कृपा हुई हो,:तो आप मेरे किये हुए 
धमका फल ग्रहण करिये ॥ ८२॥ 

भाष्म उचाच-- 

ततो विक्रुलचष्टौ ठ्वो पुरुषो सस्ुपस्थितो । 

गह्ीत्वान्योन्यम्ावेष्टय कुचेलाबूचतुवचः ॥ ८३॥ 
भीष्म बोले- अनन्तर मेले वस्र आर विकृत बतन करनवाले दो पुरुष वहांपर उपस्थित हुए । 
उनमेंसे एकका नाम विरूप ओर दूसरेका नाम विकृत था; वे दोनों एक दूसरेको घेरके 
पकड़कर यह वचन कहने लगे ॥ ८३ ॥ 

न मे धारयसीत्येको धारयामीति चापर? । 
















इहास्ति नो विवादोऽयमयं राजानुशासकः ॥ ८४ ॥ 
एक पुरुष बोला, “ तुमने मुझसे ऋण नहीं लिया है,” दूसरा बोला, “ में अवश्यही तुम्हारे 3 
निकट ऋणी हूं। ” पहलेने कहा- इस समय हम दोनोंमें यह बिवाद होरहा है; इसलिये यह 
| सबका शासन करनेवाला राजा इसका निणय करेंगे ॥ ८४॥ | कट 
| सत्यं ब्रवीम्पहमिदं न मे धारयते भवान। | | a 
| अन्तं वदसीह त्वम्ट्रणं ते धारयाम्यहम्‌ ॥ ८९॥ 9 


दूसरा बोला- मैं सत्यही कहता हूं, “तुमने सुझसे ऋण नहीं छिया है।” पहिला बोला 
बट परन्तु तुम यह सिध्सा. कदत, हो; सुझपर कुदरत कण: है.) 6५५] by eGangotri त्र 10 ७ रिती हि क जु 


ES 4 
रे no IS FS 
कै 





‘२०९० महाभारत [ मोक्षघर्मपर्व 


/ 0 











ताबुभौ भ्रदासतप्ती राजानमिदस्ूचतुः। 

परीक्ष्यतां यथा स्याव नावामिह विगर्हितौ ॥ ८६ ॥ 
वे दोनों ऐसेही वचनसे अत्यन्त संतप्त होके राजाके निकट जाके बोले- हे महाराज ! हम 
लोग इस विषयमें जिस भांतिसे निन्दित न होबें, आप उसही प्रकार परीक्षा करिये ॥ ८६॥ 

चिरूप उवाच-- 4 ROE डे 

धारयामि नरव्याघ्र विक्रूतस्येह गोः फलम्‌ । 

ददतश्च न गृह्णाति विकृतो मे महीपते ॥ ८७॥ 
विरूप बोला- हे नरश्रेष्ठ महाराज ! मेंने इस समय इस विकृतके गछ दानका फल ऋण 
किया है; परन्तु में ऋण चुकानेमें प्रवृत्त हूं, तो भी विक्त उसे नहीं लेता है ॥ ८७॥ 


विकृत उवाच--- 
` ७ # ७ ~~ 
न मे धारयते किँचिद्विरूपोऽसं नराधिप । 
मिथ्या ब्रवीत्यह हि त्वां मिथ्या भासं नराधिप ॥ ८८॥ 


विकृत बोला- हे नरनाथ ! इस बिरूपने मुझसे कुछ भी ऋण नहीं लिया है, यह आपसे 
झूठके समान भावसे मिथ्या कद रहा है ॥ ८८॥ 
राजोवाच -- 

विरूप कि धारयते अवानस्य वदस्व मे । 

श्रुत्वा तथा करिष्यामीत्यत्रं मे धीयते सतिः ॥ ८९॥ 

I NN 5 ~ ०७ ७०५ बे ~ बज जी के 
राजा बोला- हे विरूप ! तुमने इसके निकट क्या ऋग लिया हे, वह सुझमे कहो; में सुन 
उसका विचार करूंगा; यही मेरे अन्तःकरणमें जंच रहा है ॥ ८९॥ 

विरूप उवाच - ।वहितो धर 
शृणुष्वावहितो राजन्ययैतद्धारयास्यहम्‌ । 


विक्रतस्यास्य राजषें निखिलेन नरषेभ ॥९०॥ 
विरूप बोला- हे महाराज ! राजिं ! में जिस प्रकार इस विकृतके निकट ऋणी हुआ हूँ, 
वह सत्र वृत्तान्त आप सावधान होकर सुनिये ॥ ९० ॥ 

अनेन घमंप्राप्त्यर्थ शुभा दत्ता पुरानघ । 

धेनुर्विप्राय राजष तपःस्वाध्यायशीलिने ॥९१॥ 
हे पापरहित राजर्षि ! इसने पहिले धर्मप्राप्तिके लिये तप और खाध्यायशीळ किसी ब्राह्मणको 
एक शुभलक्षणवाली गऊ दान को थी ॥ ९ १॥ 

तस्याञ्चायँ मया राजन्फलमभ्येत्य याचितः । 

विकृतेन च मे दत्तं विशुद्धेनान्तरात्मना | ॥९२॥ 
है राजन्‌ ! मैंने इसके समीप आके उस गऊ दानका फल मांगा था, और विकृतने भी शुद्ध 


चित्तसे मुझे बह फळ, दान किया था) FRR Varanasi. Digitized by eGangotri > - 
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ततो से सुकृर्त कमे कृतमात्मविशाद्धये । 


ee 


गावी हि कपिले ऋत्वा वत्सले बहुदोह ॥ ९३॥ 


>”) 


हे राजन्‌ ! अनन्तर मैंने आत्मशुद्धिके निमित्त सुक्त कर्म किया और बहुतसा दूध देनेवाली 
बछडायुक्त दो कापला गरु खरादक ।॥ ९३ ॥ 

ते चोञ्छव्वत्तय राजन्मया समपवर्जिते । 

यथाविधि यथाश्रद्धं तदस्याहं पुनः प्रमो ॥ ९४॥ 
यथाविधि श्रद्धापूर्वक एक उज्छवृत्तिवालेको दोनों गऊ प्रदान की उसीका फल में फिर 
वापस करना चाहता हुं ॥ ९४॥ 

इहाव्य चै णृहीत्वा तत्प्रयच्छे द्विगुणं फलम्‌ । 

एकस्याः पुरुष्याघ कः छुद्धः कोऽत्र दोषवान्‌ ॥ ९५॥ 
हे पुरुषप्रवर ! इस लोकमें एक गोदानका फल लेकर आज में इसे दूना फल दे रहा हूं; इस 
लिये आपही कहिये कि हम दोनोमेंसे इस समय कौन शुद्र है और कौन दोषी होगा १ ॥९५॥ 

एवं विवदमानौ स्वस्त्वामिहाभ्यागतौ नप । 

कुरु धममधर्म वा विनये नौ समाधय ॥ ९६॥ 
हे महाराज ! इसी प्रकार विवाद करते हुए हम दोनों आपके निकट आये हैं; आप धम वा 
अधमेसे विचार करके हम दोनोंको न्यायके मागपर ले चलिये ॥ ९६॥ 

यदि नेच्छति से दानं यथा दत्तमनेन वे । 

अवानच स्थिरो सूत्वा सार्गे स्थापयतु प्रः ॥ ९७॥ 
हे राजन्‌ ! इसने मुझे जिस प्रकार दान किया है, वैसेही यदि मेरे दानको यह स्वीकार न 
करे, तो आप सावधान चित्तसे विचार करके हम लोगोंको सत्पथमें स्थापित करनेमें समर्थ 
होइये ॥ ९७॥ 

राजोवाच - 

दीयसानं न गृह्णासि ऋण कस्मात्त्वमद्य चै । 

यथेव तेऽभ्यजुज्ञातं तथा गृह्णीष्व माचिरम्‌ ॥ ९८॥ 
राजा बोला- हे विक्त ! तुम पहिले दिये इए ऋणके लेनेमें क्यों विमुख होरहे हो? तुम्हारा 
जैसा ज्ञान हो, उसके अनुसार ग्रहण करनेमें देरी मत करो ॥ ९८॥ 


| विकृत उवाच-- 
| दीयतामित्यनेनोक्तु ददानीति तथा मया । 


| नायं मे धारयत्यत्र गम्यतां यत्र वाञ्छति ॥ ९९॥ 
| विकृत बोला- यह कहता है, “में ऋणी हूं ” परन्तु भेंने “दान” करके वह दिया था, इससे 


यह पुरुष इस समय मेरे समीप ऋणी नहीं दै; इसकी जहां इच्छा हो, वहां जावे ॥ ९९॥ . 
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राजोचाच-- 
द्द्तोऽस्य न गहासि विषम प्रतिभाति मे । 


दण्डयो हि त्वं मस सतो नास्त्यत्र खल संशयः ॥ १००॥ 
राजा बोला- यह पुरुष दे रहा है, तोभी तुम नहीं लेते हो, यह मुझे अनुचित बोध होता है 


मेरे मतमें निःसन्देह तुम्हीं दण्डनीय हो ॥ १००॥ 
विरत उवाच-- बे , 
सयास्य दत्त राजर्ष ग॒हीयां तत्कर्थ पुनः । 


काससत्रापराधो मे दण्डसाज्ञापय प्रमो ॥ १०१॥ 
विकृत बोला- हे राजर्षि ! मैने इसे जो दान किया है, उसे, फिर किस प्रकार ले सकता हुं ? 
प्रभो ! इसमें मेरा अपराध हो, तो अवश्यही आप दण्ड की आज्ञा करिये ॥ १०१॥ 


विरूप उवाच - 
दीयमानं यदि मया नेषिष्यसि कर्थचन । 


नियंस्यति त्वां पतिरयं धर्मालुशासकः ॥ १०२॥ 
बिरूप बोला- हे बिक़ृत ! मेरे दिये हुए धनको ग्रहण करना यदि तुम अङ्गीकार न करोगे, 
तो धर्मके नियमके अनुसार यह शासनकर्ता राजा तुम्हें शासन करेगा ॥ १०२॥ 


विकृत उचाच - 
स्वं मथा याचितेनेह दत्त कथमिहाद्य तत्‌ । 


णुह्णाया गच्छतु भवानभ्यनुज्ञा ददान त ॥ १०३॥ 

बिकृत बोला- मेंने मांगने पर तुम्हें जो धन दान किया है, इस समय उसे क्रिस प्रकार ग्रहण 
6 क ७ $ ॥ 

कर सकता हूँ ? जो हो, में तुम्हें आज्ञा करता हूं, तुम निज खान पर जाओ ॥ १०३ ॥ 


ब्राह्मण उचाच --- 
अतसतरत्वया राजन्ननया, काथत दया; 


प्रतिज्ञात मया यत्त तदणहाणाविचारितम्‌ ॥ १०४॥ 
ब्राह्मण बोला- हे राजन्‌ ! इन दोनने जो कहा, उसे तुमने सुना; इस समय मने आपको 
जो प्रदान करनेकी प्रतिज्ञा की है, आप बिचार न करके उसे ग्रहण करिये ॥ १०४॥ 


राजोवाच -- 
प्रस्तुत खुमहत्कायसाचयांगहर यथा । 


जापकस्य दृढीकारः कथमेतङ्गविष्यति ॥ १०५॥ 
राजा बोला- इन लोगोंका कार्य जैसा महान्‌ और गूढ है, यह कार्य भी उसी भांति प्रस्तुत 
हुआ है | इस जापकके वचनकी दृढता किस प्रकार सिद्ध होगी ! ॥ १०५॥ 

यदि तावन्न गहामि ब्राह्मणनापवाजतम्‌ । 

कर्थं न लिप्येयमहं दोषेण महताद्य चै ॥ १०६॥ 
यदि ब्राक्मणकी दी इुई वस्तु ग्रहण न करू, तो किस प्रकार मदान्‌ पापस दूर रह 


सकूगा १ | | १०६} Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri दबु 


लो 


म्याच १९३ ] शान्तिपर्च १०४३ 


SOI ES os Pn, Pm Ps Pe, Ss, PP 





भीष्म उवाच = 
तो चोवाच स राजर्षिः कुतकायौ गमिष्यथः । 
नेदानीं मामिहासाद्य राजधर्मो अवेन्सषा ॥ १०७॥ 
भीष्म बोले- अनम्तर वह राजर्षि विरूप ओर विकृतसे बोले- तुम लोग कृतक़ाय होके ही 
यहांसे गमन करो; इस समय मेरे समीप आकर कार्य पूर्ण हुए बिना न जाना; राजधर्म 
मिथ्या न दो जाय ॥ १०७॥ 
खधम: परिपाल्यश्च राज्ञामेष विनिश्चयः । 
विप्रथमेश्च सुशुरुर्मामनात्मानमाविशत्‌ ॥ १०८॥ 
यह निश्चय है, कि राजाओंको सब तरहसे अवश्य खधर्म पालन करना चाहिये; में अत्यन्त 
अनात्मज्ञ हूं, इस समय विप्रधमेने मुझमें प्रवेश किया है ॥ १०८॥ 


राह्मण उवाच ~ 
गृहाण धारयेऽहं ते याचितं ते श्रत मया । 
न चेद्गहीष्यस राजञ्शपिष्य त्वा न सशयः ॥ ९०९॥ 
ब्राह्मण बोला- दै राजन्‌ ! आपने जो मांगा हे उसे ग्रहण कीजिये ऑर ने भी जो अङ्गीकार 
किया दै उसे धारण करूं | आप यदि जांचके ग्रहण न करेंगे, तो मं निःसंदेह शाप 
दूंगा ॥ १०९॥ 
राजोवाज -- 
घिग्राजधम यस्याय कायस्येह विनिश्चयः । 
इत्यर्थ मे ग्रहीतव्यं कथं तुल्यं भवेदिति ॥ ११०॥ 


राजा बोला- जिसके कार्यका ऐसा निश्चय है, उस राजधर्मको धिक्कार है । इस समय विप्र- 
धर्म ओर राजधर्म दोनों किस प्रकार समान होंगे, इसेही जाननेके लिये सुझे ग्रहण करना 
उांचत हाता हैं ॥ ११० ॥ 

एष पाणिरपूर्व भो निक्षेपार्थ प्रसारित; । 









~ ~ ~ र * | 
यन्मे धारयसे विप्र तदिदाना प्रदायतास्‌ ॥१११॥ ड 

भेरा जो हाथ पहिले ग्रहण करनेके वास्ते नहीं पसारा गया था, इस समय वही दाथ दान 
| ठेनेके लिये पसारा जा रहा है । इससे, हे विग्र ! आप मेरे निकट जो ऋणी दै, इस समय 
। उसे प्रदान करिये ॥ १११ ॥ टे 
; ब्राह्मण उचाच ~ ८ 
| संहितां जपता यावान्मया कञ्चिदूुणः कृत; । 
तत्सवं प्रतिणह्रीषव यदि किंचिदिहास्ति मे ॥ ११२॥ 


राण बोला- मैंने सावित्री संहिता जप करते हुए जो कुछ फल या गुण उपार्जन किया द, 
बह सब आप ग्रहण करिये। इसके सिवा मेरे पास जो कुछ पुण्य हो, उसे ग्रहण करिये ॥ ११२॥ ___ 
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राजोवाच -- NA we x he 
जलमतान्नेपतित मम पाणो ड्रिजोत्तम । 
सममस्तु सहैवास्तु प्रतिगृह्णातु वै भवान्‌ ॥ ११३॥ 
७० ७० ०५, ७०७ ~~ =p 
राजा बोला- हे द्विजवर ! मेरे करतलमें यह जल पडा हुआ है, यह दोनोंके सम्बन्धमें समान 
न्प ~ = ~~ ~ ~ 
हो ओर हम एकत्र मिलकर उसका उपभोग करें; इसलिये आप प्रतिग्रह करिये ॥ ११३ ॥ 
विरूप उवाच-- जज रु 
कामक्राधो विद्धि नो त्वमावाभ्यां कारितो भवान्‌ । 


समेति च यदुक्तं ते समा लोकास्तवास्य च ॥ ११४॥ 
[oe he ह्‌ ° ०९ २ he ~ ha ~ 
विरूप बोला- इम काम और क्रोध दोनों इस खानमें आये हें, हमने ही आपके निकट 
विचारको प्राथना की थी | आपने जो कहा है कि “ समान होवे,” उससे आपके और 
इसके सब पुण्यलोक तुस्य होंगे ॥ ११४॥ 
० 0५ किरि ~ 
नाय धारयते किचिज़िज्ञासा त्वत्कृते कता । 
कालो भ्रमस्तथा मृत्यु; कामक्रोधौ तथा युवाम्‌ ॥ ११५॥ 
यह मेरा कुछ भी ऋण धारण नहीं करता हे; यह सब आपकी परीक्षा लेनेके लियेही किया 
ha दे “~ खक 
था । काल, धमे, मृत्यु; काम, क्रोध आर आप दोना पुरुष, ॥ ११५॥ 
सवेमन्योन्यनिकषे निष्ठं पझ्यतस्तव । 
गच्छ लोकाञ्चितान्स्वेन कर्मणा यत्र वाञ्छसि ॥ ११६॥ 

० €५ 0५ ^~ ~ ९ 
सब तुम्हारे सन्प्रुखमें ही एक दूसरेकी कसौटीपर परीक्षित हुए हैं । इस समय निज कमके 
जरिये विजित लोकोंके बीच जिस ख्ानमें जानेकी इच्छा हो, वहां जाइये ॥ ११६॥ 

भीष्म उवाच-- वर मद 
जापकानां फलावातिमंया ते संप्रकीतिता । 


गतिः स्थानं च लोकाश्च जापकेन यथा जिताः ॥ ११७॥ 
भीष्म बोले- जापकोंकी फलप्राप्ति और गम्य स्थान तुम्हारे समीप प्रदर्शित किया ओर 
जापकोंके जरिये जिस प्रकार सब लोक विजित होते हैं, बह भी कहा है ॥ ११७॥ 
प्रयाति संहिताध्यायी ब्रह्माणं परमेष्ठिनम्‌ । 
अथ वासं समायाति सूयमाविशतेऽपि वा ॥ ११८ ॥ 
जो जापक सावित्री संडिताका अध्ययन करता है, वह परमेष्ठी ब्रह्माको प्राप्त होता है अथवा 
अग्निलोकमें गमन किया करता है, वा स्य लोकमें प्रवेश करता है ॥ ११८॥ 
स तैजसेन भावेन यदि तत्राइनुते रतिम्‌ । 
गुणांस्तेषां समादत्ते रागेण प्रतिमोहितः ॥११९॥ 
यदि वह उन र्यादि लोकोंमे प्रकाशमय रति रूपमें अनुरक्त रहे, तो रागसे मोदित द्दोकर 
वर्य आदिकी तरह प्रकाञ्च-आदि-युण. अवलम्वन. करता, है.॥.११९,॥ 
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एवं सोमे तथा वायो सूस्याकारादारीरगः । 
सरागस्तत्र वसति गुणांस्तेषां समाचरन्‌ ॥ १२०॥ 
और चन्द्रलोक, वायुलोक, भूलोक ओर आकाशमें उसके अनुरूप शरीर धारण करके उन 
लोकोंमें जो जो गुण हैं, उसहीका आचरण करता हुआ रागयुक्त होकर वहां निवास करता 
है॥ १२०॥ 
अथ तत्र विरागी स गच्छति त्वथ संशयम । 
परमव्ययमिच्छन्स तमेचाविदाते पुनः ॥ १२१॥ 
यदि वहांपर वह रागरदित होकर संशययुक्त हो, तो ब्रह्मलोकसे श्रेष्ठ अक्षय लोकको इच्छा 
करता हुआ उसमेंही प्रविष्ट होता है॥ १२१॥ 
अद्धृताच्चासत प्राः शीतीस्ूतो निरात्मवान्‌ । 
ब्रह्मभूतः स निद्रः सुखी शान्तो निरामयः ॥ १२२॥ 
अमृतरूप परमेष्ठी भावकी प्रासिसे भी बढकर केवल्यरूप अमृतको पाकर वह निष्काम, 
ङ्काररहित, इंद॒हीन, नित्य सुखी, शान्त ओर रोग-शोकसे रहित ब्रह्मरूप होता है ॥ १२२॥ 
ब्रह्मस्थानमनावतेमेकमक्षरखंज्ञकस्‌ । 
अढुःखमजर शान्त स्थान तत्प्रतिपव्यत ॥ १२३॥ 
पुनराबवत्तिते रहित, अद्वितीय, अक्षरसंज्ञक-अविनाशी, संज्ञारहित, दुःख और जराहीन, शुद्ध 
और शान्तिमय ब्रह्मलोकमें गमन करता है ॥ १२३ ॥ 
चतुभिलेक्षणैहीन तथा षड़िमः सषोडशैः । _ 
पुरुषं समतिक्रम्य आकारां प्रतिपद्यते ॥ १२४॥ 
अनन्तर वह वहांपर प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान ओर शब्द- इन चारों प्रमाणॉसे रहित, भूख, 
प्यास, शोक, मोह, जरा और मृत्यु इन छः लक्षणोंसे रहित, प्राण आदि पञ्चवायु, पांचों 
ज्ञानेन्द्रियां, पांचों कमेन्द्रियां और मन,- इन षोडश विकारोंसे सुक्त, उस कारणस्वरूप ब्रह्मको 
अतिक्रम करके उपाधिरद्दित चेतन्यमात्र परत्रह्मको पाता है ॥ १२४॥ 
अथ चेच्छत रागात्मा सव तदत्रितिष्ठति । 
यच्च प्राथयते तच्च मनसा प्रतिपद्यते ॥ १२५॥ 1 
। अथवा यदि बह सक्राम होकर सर्वमय कारणस्वरूप निशुण ब्रह्म लाभकी इच्छा न कर, अर्था 
-  तदभिमानी हो, तब वह मनही मन जो इच्छा करे, उसेही प्राप्त करता है ॥ १२५॥ 2 
अथ वा वीक्षते लोकान्सर्वान्निरय संस्वितान्‌। 
निःस्पृहः सवतो मुक्तस्तत्रेव रमत सुखी ॥ १२६॥ कट: 
इसके अतिरिक्त बह सत्र उत्तम लोकोंको नरकतुल्य देखता है और निःस्पद तथा सवे शङ्कसे | 








OD गा पछा है 
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एवमेषा महाराज जापकस्य गतिर्षथा । 
एतत्ते सवमाख्यातं कि भूयः श्रातुमिच्छसि ॥ १९७॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि द्विनवत्यधिकशततमोऽष्यायः ॥ १९२ ॥ ६८९७ ॥ 
हे महाराज ! यह जपसे जापक्रकी गति विस्तारपूवेक कही, फिर किस विषयको सुननेकी 
इच्छा करते हो १ ॥ १२७॥ 
मद्दाभारतके शान्तिपचमे एक सौ बानबेवां अध्याय समाप्त ॥ १९२ ॥ ६८९४ ॥ 


[ ४ १५०३ ४ 
युधिष्ठिर उवाच-- 
किमुत्तरै तदा तौ स्म चक्रतुस्तेन भाषिते । 
ब्राह्मणो वाथ वा राजा तम्मे ब्रूहि पितामह ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हें पितामह ! उस समय उस विरूपका वचन सुनके जापक ब्राह्मण अथवा 
राजाने क्या उत्तर दिया ? आप मुझसे वही कढिये ॥ १॥ 
अथ वा तौ गतो तत्र यदेतत्कीर्तितं त्वया । 
संवादो वा तयोः कोऽभूत्कि वा तौ तत्र चकतुः ॥२॥ 
अथवा सद्योप्ठाक्ते, क्रममुक्ति ओर लोकान्तरप्राप्ति इन तीनों गतियोंके विषयको जो आपने 
कहा है, उसके बीच बे लोंग कहां गये ? उन लोगेंकी वहां जानेपर क्या वार्ता हुईं और 
उन्होंने वहां जाके क्या किया ? उसे वर्णन करिये ॥ २ ॥ 
भीष्म उवाच-- 
तथेत्येवं प्रतिश्रुत्य घमं संपूउ्य चाभिभो । 
यमं कालं च मृत्युं च स्वर्ग संपूज्य चाहतः ॥ ३॥ 
भीष्म बोले- हे महाराज ! अनन्तर उस ब्राह्मणने ऐसाही होवे, यह वचन कहके पहले धमे, 
यम, काल, मृत्यु और स्वर्ग-इन पूज्य देवताओंका पू्णरीतिसे पूजन किया ॥ ३॥ 
पूर्व ये चापरे तत्र समेता ब्राह्मणषे भाः । 
सर्वान्संएज्य शिरसा राजानं सोऽत्रवीइचः ॥ ४॥ 
फिर वहांपर पहलेसे और दूमरे भी जो सत्र मुख्य ब्राह्मण उपस्थित हुए थे, शिर शुकाकर 
उन सबकी पूजा करके राजासे बोला ॥ ४॥ | 
फलेनानेन संयुक्तो राजर्षे गच्छ पुण्यताम्‌ । 
भवता चाभ्यनुज्ञातो जपेयं भूय एव हि ॥ ५॥ 


हे राजिं ! आप इस फसे संयुक्त होकर श्रेष्ठ पुण्य गतिको प्राप्त करिये; में भी आपकी 


सम्मतिके अनु सार फिर. जप करनेमें, तियुक्त दोऊंगा.॥. ५) Do INCI 
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विविध तीथं ॥ १०॥ 
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वरश्च सम पूर्व हि देव्या दत्ता महाबल । 
श्रद्धा ते जपतो नित्यं भवितेति विशां पते ॥ ६॥ 
हे महाबली नरनाथ ! पहिले ही सावित्री देवीने मुझे यह वर दिया है, कि “ जप विषयमें 
तुम्हारी सदा श्रद्धा रहे। ” ॥ ६॥ 
राजोवाच हर 
यद्येवमफला सिद्धि; श्रद्धा च जपितु तव । 
गच्छ विप्र मथा साथ जापकं फलमाप्नुहि ॥ ७॥ 
राजा बोला-हे विप्र ! मुझे जपका फल दान करनेसे यदि आपकी सिद्धि निष्फल हुई हो 
और जप करनेमें ही यदि आपकी श्रद्धा हो; तो मेरे सङ्ग चलिये, जपफल दान करनेके 
पुण्यसे ही आप जपका फल पावेंगे ॥ ७॥ 
ब्राह्मण उचाच-- 
कूलः प्रयत्नः सुमहान्सर्वेषां संनिधाविह । 
सह तुल्यफलौ चावां गच्छावो यत्र नौ गतिः ॥८॥ 
ब्राह्मण बोला- इस स्थानमें सबके समीप मेने आपको जपका फल देनेके लिये अत्यन्त महान्‌ 
प्रयत्न किया है; इस समय हम दोनों समान रीतिसे तुल्य फलभागी होकर जहां हमारी गति 
दोगी वहां तक गमन करेंगे ॥ ८ ॥ 
भीष्म उवाच--- 
व्यवसायं तयोस्तत्र विदित्वा त्रिदशेश्वरः । 
सह देवैरुपययौ लोकपारैस्तयैब च ॥ ९॥ 
भीष्म बोले- अनन्तर त्रिदशेश्वर देवराज इन्द्र उनका ऐसा निश्चय जानके लोकपाल और 
देवताओंके सहित वहां उपस्थित हुए ॥ ९॥ 


साध्या विश्वेऽथ सरुतो ज्योत्रींषि सुमहान्ति च । डु 
नव्यः शैलाः ससुद्रात्च तीर्थानि विविधानि च ॥ १०॥ Re 
साध्यगण, मरुद्रण, विश्वेद्बगण, सुमहान्‌ नक्षत्र, समस्त वाद्य, नदियां, पर्वत, समुद्र ओर 









तपांसि संयोगविधिर्वेदाः स्तोभाः सरस्वती । 

नारदः पवतश्चव विश्वावसुहहा इट म ॥ ११॥ | 
तपस्या, योग-विथि, जीव-त्रह्मकी एकताप्रतिपादक सब वेद्‌, सामगान पूरणार्थं (हायि दाजु 
आदि ) सब अक्षर, सरस्वती, नारद, पवत-विश्वावशु, हाद्दा, इह्‌ ॥ ११॥ I 


~ १०४८ हत हक. 





गन्धवश्चित्रसेनश्व परिवारशुणैयुतंः । 
नागाः सिद्धाश्च सुनयो देवदेवः प्रजापतिः 
विष्णुः सहस्रशीषश्च देवोऽचिन्त्यः समागमत्‌ ॥ १२॥ 
ओर परिवारके सहित चित्रसेन गन्धर्व, नाग, सिद्ध, मुनि, देवाधिदेव प्रजापति, सहस्न शीर्ष 
शेषनाग और अचिनयदेव भगवान्‌ बिष्णु वहां उपस्थित हुए ॥ १२॥ 
अवाद्यन्तान्तरिक्षे च भेर्यस्तूर्याणि चाभिभो । 
पुष्पवर्षाणि दिव्यानि तत्र तेषां महात्मनाम्‌ 
नन्टतुश्चाप्सरःसघास्तत्र तत्र समन्ततः ॥ १३॥ 
उस समय आकाश्‍शमें भेरी और तूयवाद्य होने लगा। बहांपर उन महानुभावांके ऊपर फूलोंकी 
वर्षा होने लगी; चारों ओर अप्सराएं नृत्य करने लगीं ॥ १३॥ 
अथ स्वगंस्तथा रूपी ब्राह्मणं वाक्यमब्रवीत्‌ । 
संसिद्धस्त्वं महाभाग त्वं च सिद्धस्तथा न्प ॥ १४॥ 
अनन्तर मूतिमान्‌ स्वर्ग ब्राह्मणसे बोला- हे महाराज ! आपने सब तरहसे सिद्धि लाम की 
है; फिर राजासे कहा महाराज ! तुम भी सिद्ध इए हो ॥ १४॥ 
अथ तौ सहितौ राजन्नन्योन्येन विधानतः । 
विषयप्रतिसंहारसुभावेव प्रचक्रतुः ॥ १५॥ 
है राजन्‌ ! अनन्तर वे दोनों ही परस्परके उपकारके जरिये एक साथ हो गये; उन्होंने एक 
साथही अपने मनको विषयोंकी ओरसे हटाया ॥ १५॥ 
प्राणापानौ तथोदानं समानं व्यानमेव च। 
एवं तान्मनासि स्थाप्य दधतुः प्राणयोमेनः ॥ १६॥ 
प्राण, अपान, उदान, समान ओर व्यान, इन प्राणवायु ओको हृदयमें स्थापित करके, एकीभूत 
प्राण ओर अपान वायुर्मे मनको धारण किया ॥ १६॥ 
उपस्थितकृतौ तत्र नासिकाग्रमधो श्रुवौ । 
कुङ्कुण्यां चेव मनसा शनैर्घारयत;ः स्म तौ ॥ १७॥ 
अनन्तर उन्होंने प्राण और अपानो, उनके निवासस्थल उद्रमें स्थापित करके प्रासन होकर 
भुकुटीके नीचे नासिकाका अग्रभाग देखते हुए भ्रृकुटीके बीच मनके सहित प्राण और अपान _ 
वायुको क्रमसे धारण किया ॥ १७॥ 
निश्चेष्टाभ्यां शरीराभ्यां स्थिरदृष्टी समाहितौ । न 
जितासनौ तथाधाय सूधेन्यात्मानमेव च ॥ १८ 1 
इसी प्रकार उन्होंने चित्तजय करके चेष्टारहित दोनों शरीरोंके जरिये स्थिरदष्टि और समाहित | 


होकर प्राणके सहित चित्तको मकम, स्थापित करके धारण किया ॥ ९८ ह 3 
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तात्ट्रदेशमथोद्दाल्य ब्राह्मणस्य महात्मनः । 

ज्योतिर्ज्वाला सुमहती जगाम त्रिदिचवं तदा ॥ १९॥ 
अनन्तर उस महात्मा ब्राह्मणका ब्रह्मरन्ध्र विदीण होके एक बहुत बडी ज्योतिशिखा निकलके 
खगे लाकर्म गई ॥ १९॥ 


हाहाकारस्ततो दिक्षु सवासु सुमहानभूत्‌ । 

तज्ज्योतिः स्तूयमानं स्म ब्रत्माणं प्राविशत्तदा ॥ २०॥ 
उस समय सब दिशाओमें सत्र जीवोंके बीच महान्‌ हाहाकार होने लगा । वह प्रशंसनीय 
स्तुत्य ज्योति उस समय ब्रह्मशरीरमें प्रविष्ट हुई ॥ २० ॥ 

ततः स्वागतमित्याह तत्तेजः स पितामहः । 

प्रादेशमात्रं पुरुषं प्रत्युद्गम्य विशां पते ॥ २१॥ 
हे पृथ्वीनाथ ! पितामह ब्रह्मा प्रादेशके बराबर लंबे पुरुषका आकार धारण किये उस ज्योतिके 
प्रवेशके समय उठे और उसका स्वागत किया ॥ २१॥ 

सूयश्चैवापरं प्राह वचनं मधुरं स्म सः । 

जापकैस्तुल्यफलता योगानां नात्र संशयः ॥ २२॥ 
फिर उसे बे मधुर वचनसे बोले- योगियोंको जो फल मिलता है वह निःसन्देइ जापक 
लोगोंके समान है ॥ २२॥ 


| योगस्य तावदेतेभ्यः फलं प्रत्यक्ष दशनम्‌ । हर 
| जापकानां विशिष्टं तु प्रत्युत्थानं समाधिकम्‌ ॥ २३॥ Be 


योगियोंको जिस फलकी प्राप्ति होती है, वह इन्होंने प्रत्यक्ष देखा है; परन्तु जापकोंके पश्षमें 
यही विशेष है कि उन्हें देखतेही उठक़र स्वागत करना होता है ॥ २३ ॥ ङ 


उष्यतां मयि चेत्युक्त्वाचेतयत्स ततः पुनः 

अथास्य प्रविवेशास्यं ब्राह्मणो विगतज्वरः ॥ २३॥ 
अनन्तर ब्रह्मा उस ब्राह्मणसे बोले- “ तुम मुझमें सदा वास करो; ” ऐसा कहके फिर : 
सचेतन किया । अनन्तर उस ब्राह्मगने आनन्दित होके ब्रह्माके मुखमें प्रवेश किया ॥ २४ 

राजाप्येतेन विधिना भगवन्तं पितामहमा। | 

ययैव द्विजशादूलस्तथैव प्राविशत्तदा - ५ ह &॥ | 
जिस प्रकार श्रेष्ठ ब्राहमण अक्षाके शरीरमें प्रविष्ट हुआ, राजाने भी उसदी विधिसे भगवाच 
पितामइके शरीरमें उसी समय प्रवेश किया ॥ २५॥ | के 2 उनेर 
१३२ ( सह का ता ५ पर्व पै Giri (Prabhuj!) . Veda Nid i ४५ f > )] | र ८ र ८७ 1 sis) 
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स्वयंशुवमथो देवा अभिवाद्य ततोऽञ्ञवन । 

जापकार्थमयं यत्नस्तदर्थं वयमागताः ॥ २६॥ 
अनन्तर देवता लोग ब्रह्माको प्रणाम करके चोले- इस जापकके लिये ही आपका इस प्रकार 
प्रयत्न हुआ है और हम भी इसीको देखनेके लिये इस स्थानमें उपस्थित इए थे ॥ २६॥ 

कूतपूजाचिमो तुल्यं त्वया तुल्यफलाविमौ । 

थोगजापकयोहष्टं फलं सुमहदद्य चै । 

सर्वाहीकानतीलैती गच्छेतां यत्र वाञ्छितम्‌ ॥ २७॥ 
यह त्राण और राजा आपके समान फलके भागी हुए हैं, इसलिये आपने इन दोनों तुल्य 
पुरुषोंका समान सत्कार किया है । योगी ओर जापकके महान्‌ फलको आज हमने प्रत्यक्ष 
देखा । इस समय ये लोग सब लोकको अतिक्रम करके जहां इच्छा हो, वहां गमन करें ॥२७॥ 


ब्रह्मोवाच 
महास्स्ट्ृति पठेद्यस्तु तथयैवानुस्थ॒ति शुभाम्‌ । 


तावप्येतेन विधिना गच्छेतां मत्सलोकताम्‌ ॥ २८ ॥ 
ब्रह्म बोले- जो शिक्षा आदि वेदाङ्गस्वरूप महास्पतिके शास्रका अध्ययन करता है और जो 
मनु आदि प्रणीत शुभफल देनेवाली मनुस्मति आदिका पाठ किया करता है, वह भी इसी 
विधिके अनुसार हमारे समान लोकमं गमन कर सकता है ॥ २८॥ 


थश्च योगे भवेद्गक्तः सोऽपि नास्त्यत्र संशय; । 

विधिनानेन देहान्ते मम लोकानवाप्नुयात्‌ । 

गम्यतां साधयिष्यामि यथास्थानानि सिद्धये ॥ २९॥ | 
जो योग विषयमे अनुरक्त रहता है, वह भी शरीर त्यागने पर इस ही रीतिसे हमारे समान 
लोकको पाता दै, इसमें सन्देह नहीं है | इस समय में जाता हूं | तुम लोग भी गमन करो; 
में सिद्विके अनुसार यथास्थानोका प्रयोजन करूंगा ॥ २९॥ 


भीष्म उवाच-~ 
इत्युक्त्वा स तदा देवस्तत्रेवान्तरधीयत । 


आमन्त्य तं ततो देवा ययुः खं खं निवेशनम्‌ ॥ ३०॥ 
भीष्म बोले- हे राजन्‌ ! प्रजापति ब्रह्मा उस समय ऐसाही कहके उसही स्थानर्म अन्तित 
हुए । अनन्तर देवता लोग भी परस्पर आमन्त्रण करके निज निज स्थान पर गय ॥ ३० ॥ 


ते च सर्वे महात्मानो धम सत्कृत्य तत्र व । 


| पृछतोऽनुययू राजन्सवे सुप्रीतमानसाः . ॥ ३ १॥ र 
राजन्‌ ! यम आदि महानुभावोंने अत्यन्त प्रसन्न होक धर्मका सत्कार करके उनके पीछे पी 
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एतत्फलं जापकानां गतिश्रेव प्रकीतिता । 
थथाश्रुतं महाराज कि भूयः ओतुमिच्छसि ॥ ३२॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वाणे त्रिनवत्याधिकराततमोऽभ्यायः ॥ १९३ ॥ ६९२६ ॥ 


है महाराज ! जापकोंके फ ओर गतिका विषय जेसा मैंने सुना था, वेसा ही तुम्हारे समीप 
वणन किया; फर [केस विषयको तुम सुननेको इच्छा करत हो 1 ॥ ३२॥ 


महाभारतके शान्तिपचमे एक सो तिरानवेचां अध्याय समाप्त ॥ १९३ ॥ ६९२६ ॥ 


१ १५०४ 3 
युधिष्ठिर उवाच-- 
कि फलं ज्ञानयोगस्य वेदानां नियमस्य च । 
भूतात्मा वा कर्थं ज्ञेयस्तन्मे ब्रूहि पितामह ॥१॥ 
युधिष्ठिर चोले- हे पितामह ! ज्ञानयुक्त योग, सब वेदों और अग्निहोत्र आदि नियमोंका क्या 
फल है ? और सब्र प्राणियोंमें रहनेवाले परमात्माको किस प्रकार जाने ? आप मुझसे वही 


कहिये ॥ १ ॥। 
भीष्म उवाच -- 
अत्राप्युदाहरन्तीमसितिहासं पुरातनम्‌ । 
मनोः प्रजापतेर्वादं महर्षेश्च बृहस्पतेः ॥ २॥ 


भीष्म बोले- प्राचीन लोग इस विषयमें प्रजापति मनु और महर्षि बृहस्पातिके संवादयुक्त इस 
पुराने इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं ॥ २ ॥ 
प्रजापतिं श्रेष्ठतमं एथिव्यां देवर्षिसंघप्रवरो महर्षि; । 
बृहस्पतिः प्रश्नमिमं पुराणं पप्रच्छ शिष्योऽथ गुरु प्रणम्य ॥ ३॥ ` 
देवता और ऋषियोंमें मुख्य महर्षि बृहस्पतिने शिष्यभाव स्वीकार करके पर्थ्यापरके श्रेष्ठतम 
प्रजापति मनुको शुरु समझके उन्हें प्रणाम करके यह प्राचीन प्रश्न पूंछा ॥ ३ | 
| यत्कारणं मन्त्रविधिः प्रवृत्तो ज्ञाने फलं यत्प्रवदन्ति विप्राः । 
| यन्मन्त्रशब्दैरकृतप्रकाशं तदुच्यतां मे भगवन्यथावत्‌ ॥ ४॥ हः 
हे भगवन्‌ ! जो इस जगतका कारण है, जिसके निमित्त कर्मकाण्डकी विधि प्रचलित हुई दे . 
जिसे जाननेसे परमफलकी प्राप्ति होती दै, ऐसा ब्राह्मण लोग कहा करते हैं; वेदोक्त मन्त्रजिसे . 
पूणरूपसे प्रकाश नहीं कर सकते, आप विधिपूर्वक उस नित्यका वर्णन करिये ४। . 
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यदथेशास्ञागममन्त्रविद्धिभज्ञरनेकैवरगोप्रदानैः । 

फलं महद्धियेदुपास्यते च तत्किं कर्थं वा भविता क्क वा तत्‌ ॥ ५॥ 
घम, अर्थ, काम यह त्रिवर्ग शार और बेद मन्त्रोंके जाननेवाले विद्वान्‌ ब्राक्षण लोग अनेक 
प्रकारके महत्‌ यज्ञ और श्रेष्ठ गोदानके जरिये जिस फलकी उपासना किया करते हैं, वह वस्तु 
केसी है १ किस प्रकार उसकी प्राप्ति होती है ! और वह कहां दै! ॥ ५॥ 

मही महीजाः पवनोऽन्तरिक्षं जलौकसञ्चैच जलं दिवं च । 

दिवीकसञ्चैव यतः प्रसूतास्तद्‌च्यतां मे भगवन्पुराणस्‌ ॥ ६॥ 
हे भगवन्‌ ! महीमण्डल, स्थावर औ र जङ्गम) वायु, आकाश, जलचर जीव, जल, युलोक ओर देवता 
लोग जिससे उत्पन्न हुए इ, आप मेरे समीप उसही पुराण पुरुषका विषय वर्णन करिये ॥६॥ 

ज्ञानं यतः प्रार्थयते नरो वै ततस्तदर्था भवति प्रवृत्ति । 

न चाप्यहं वेद परं पुराणं मिथ्याप्रवृतिं च कथं नु कुर्याम्‌ ॥ ७॥ 
मनुष्य जिस विषयमे ज्ञानकी इच्छा करता हे, ज्ञानसे उसे उसके निमित्त प्रवृत्ति हुआ करती 
है; में उस पुरातन परमश्रेष्ठ पुरुषको नहीं जानता, तब उसे जाननेके लिये किस प्रकार 
मिथ्या प्रवृत्ति करनेमें प्रबृत्त होऊ? ॥ ७॥ 

क्रक्सामसंघांम्च यजूंषि चाहं छन्दांसि नक्षत्रगतिं निरुक्तम्‌ । 

अधीत्य च व्याकरणं सकल्पं शिक्षां च भूतप्रकृर्ति न वेद्मि ॥ ८॥ 
में ऋकू, साम और सम्पूण यजुर्वेद; छन्द, नक्षत्र, निरुक्त, व्याकरण, कल्प और शिक्षा, यह सब 
विद्याओको पढके भी आकाश आदिके उपादान कारण आत्माको जाननेमें समथ न हुआ ॥८॥ 

स मे भवाञ्शंसतु सवेमेतञ्ज्ञाने फलं कमेणि वा थदस्ति । 

यथा च देहाच्च्यवते शरीरी पुनः शारीरं च यथाऽभ्युपैति ॥ ९॥ 
आत्माको पूरी तरहसे जाननेसे क्या फल होता दै? कर्म करनेसे ही कौनसा फल मिलता हे? 
देहधारी आत्मा शरीरसे जिस प्रकार पथक होता है, और फिर जिस प्रकार शरीरमें स्थित 
होता है, आप वह सब वर्णन करिये ॥ ९॥ 


मचुरुचाच-- 2503 छ र्‌ है 
यद्यत्प्रियं यस्य सुखं तदाहुस्तदेव दुःखं प्रवदन्त्यानिष्टम्‌ । 


इष्टं च मे स्यादितरच्च न स्यादेतत्कृते कमेविधिः प्रवृत्तः । 

इष्टं त्वनिष्टं च न मां भजेतेत्येतरङ्रत ज्ञानविधिः त्तः ॥ १०॥ 
मनु बोले- प्राचीन लोग ऐसा कहा करते हैं, कि जो जिसे प्रिय है. उसे उसहसे सुख है, 
जिसे जो अग्रिय है, वही उसका दुःख दै। “भेरी भलाई हो और कुछ बुराई न हो, ” 


इसही लिये मनुष्य कर्म करनेमें प्रशत्त हुआ करता है; “ मेरी भलाई बुराई कुछ न दो,” _ 


इसही निमिर्च मनुष्य ज्ञानके -अनुष्ठाममेंग्रकृतपहयता- दै १०-॥॥ ८००८ 
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कामात्मकाइछन्दसि कर्मयोगा एमिविछुत्तः परमइनुवीत । 

नानाविधे कर्मपथे सुखार्थी नरः प्रच्वत्तो न परं प्रयाति । 

परं हि तत्कर्मपथादपेतं निराशिषं ब्रह्मपरं ह्यवश्यम्‌ ॥११॥ 
बेदमें कहे हुए सब कर्म कामप्रधान कहके निर्दिष्ट हुए हैं; जो उन सत्र कर्मौसे मुक्त होता 
है, वह परम सुखका भोग करता है, परमात्माको पाता दे । अनेक प्रकारके कर्मपथमे प्रवृत्त 
होके सुखकी इच्छा करनेवाला मनुष्य परमात्माको प्राप्त नहीं होता । धर्में प्रवृत्त मनुष्य 
चित्तशुद्धि आदि कमसे राग आदि दोषांके रदित होनेके कारण आइनेकी तरह प्रकाशमान 
होकर कर्म पयस अत्यन्त अगोचर निष्काम परत्रह्मको पाता है॥ ११॥ 


प्रजाः ष्टा मनसा कमणा च ठ्वावप्येती सत्पथौ लोकञ्ष्टो । 

ष्ट्रा कमे शाश्वतं चान्तवचच मनस्त्यागः कारणं नान्यदस्ति ॥ १२॥ 
मन और कर्मके सहित प्रजा उत्पन्न की गयी है; इसलिये मन और धमे संसारग्रद होनेपर भी 
सर्वलोकसेवित सत्पथ स्वरूप अर्थात्‌ ब्रह्मप्राप्ति उपाय हुए हैं । कम-सनातन और विनाश- 
शील- दो प्रकारका हैं; वेदविदित कर्म मोक्षके कारण ददोनेपर भी उनका फल बहुत कम है; 
मनसे क्रियमाण कर्मफलका त्यागही मोक्षक्रे विषयमै कारण है, दूसरा कुछ भी नहीं है ॥१२॥ 

स्वेनात्मना चक्षुरिव प्रणेता निशात्यये तमसा संब्वतात्मा । | 

| ज्ञानं तु विज्ञानशुणेन युक्तं कर्माशुभं पश्यति वजेनीयम्‌ ॥ १३॥ 
| जैसे नेत्र रूपी नायक रात्रिके बीतनेपर अन्धकारसे रहित होकर त्यागने योग्य कांटे आदिको 
। स्वयं देखता हे, वैसेदी ज्ञान विवेक शुणसे संयुक्त होकर त्यागने योग्य अशुभ कर्माको देखता 
रहता है ॥ १३॥ ज 
सर्पान्कुशाग्राणि तथोदपानं ज्ञात्वा मनुष्याः परिव यन्ति । क 
अज्ञानतस्तत्र पतन्ति सूढा ज्ञाने फलं परय यथा विशिष्टम्‌ 12 a 
जैसे मनुष्य रास्तेमें सांप, कुशाग्र और कूएंको जानके उन्हें परित्याग करके निकलते दें, वेसेही 
मूढ मनुष्य अज्ञानताके कारण उनके उपर गिरते हँ; इसलिये ज्ञानमें जो विशेष फर दै, ब 
इस उदाइरणसे ही देखो ॥ १४॥ ० 














अन्नप्रदान मनसः समाघिः पञ्चात्मकं कर्मफलं वदन्ति. ॥१५॥ . 
विधिपूर्वक प्रयोग किये गये मन्त्र, यथोक्त विधिवुक्त यज्ञका अनुष्ठान, दक्षिणादान, अनदान . 
और देवताके ध्यानमें मनकी एकाग्रता-ज्ञानपूर्वक किये गये इन पांचों अंगोंसे सम्पन्न 
षो दी प्राचीत छमा, मा, ७-८७७ 0 
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मद्दाभारतै [ मोक्षयमपर्ष 
® 6 ~ a ७ 
शुणात्मकं कमे वदन्ति वेदास्तस्मान्मन्त्रा मन्त्रसू्ल हि कर्म । 
विधिविधयं मनसोपपत्तिः फलस्य भोक्ता तु तथा शरीरी ॥ १६॥ 
~ 0004 


वेद सब कर्माको सात्विक) राजसिक ओर तामसिक कहा करता है, इससे मन्त्र भी त्रिगुणात्मक 
= €% ७० “% फो हर ~ ०५७ ००५ ७०० ७०० ७ 
हैं; क्योंकि मन्त्रपू्वेक कमेही सिद्ध होते हैं | सात्विक आदि भेदोंसे विधि भी तान प्रकार 


की है; मनके जरिये फलको उत्पत्ति हुआ करती है और फलभोक्ता देहधारी भी तीनों गुणोंके 


४ 


~ 


भेदसे सुखी, दुःखी ओर मूढ भेदसे तीन प्रकारका हुआ करता है ॥ १६ ॥ 


शाव्दाञ्च रूपाणि रसाश्च पुण्याः स्पर्शाञ्च गन्धाश्च शुभास्तथैव । 
नरो नसँस्थानगत; प्रभः स्यादेतत्फलं सिध्यति कमेलोके ॥ १७॥ 
शब्द, रूप, पवित्र रस, स्पश और शुभ गन्ध आदि कमेफलोसे प्राप्त होने योग्य स्वर्ग आदि लोक 
सिद्ध होते हँ । मनुष्य शरीर धारण करनेसे ही ज्ञान फलका अधिकारी नहीं होता; ज्ञानका 
फल, कमसे प्राप्य स्वग आदि लोक ही सिद्ध हुआ करता है । कर्म फलकी प्राप्ति देवाधीन 
है॥ १७॥ 
यद्यच्छरीरेण करोति कमे दारीरयुत्तः सञ्ुपाइनुते तत्‌ । 
शरीरमेवायतनं सुखस्य दुःखस्य चाप्याथतनं दारीरम्‌ ॥ १८॥ 
शरीरसे जो कर्म करता है, शरीरयुक्त होकर जीव उस ही कर्मका फल भोग किया करता है; 
क्योंकि अकेला शरीर ही केवल सुखका खान और शरीरही केवल दुःखका आश्रय है॥१८॥ 
चाचा तु यत्कर्म करोति किंचिद्वाचेव सवं ससुपाइनुते तत्‌। 
मनस्तु यत्कर्म करोति किंचिन्मनःस्थ एवायसुपाइनुते तत्‌ ॥ १९॥ 
चचनसे जो कुछ कमै करता है, जीव वाक्यके सहित उन सब फलोंको भोग किया करता है; 
मनसे जो कुछ कम करता है, जीव मनके सहितही उन कर्मफलोंको भोग किया करता है॥१९॥ 
यथायुणं कमेंगणं फलार्थी करोत्ययं कमफले निविष्टः । 
तथा तथायं शुणसंप्रयुक्तः शुभाशुभं कममफलं सुनक्ति ॥ २०॥ 
जीव क्के फलमें रत और फलकी इच्छा करके जिस प्रकार जो जो गुणयुक्त कर्म करता है, 
उन्हीं गुणोंसे संयुक्त होकर उनही शुभाशुभ करमफलोंका भोग करता है ॥ २० ॥ 
मत्स्यो यथा स्रोत इवाभिपाती तथा कूलं पूर्वसुपैति कम । 
शुभे त्वसौ तुष्यति दुष्कृते तु तुष्यते वै परमः शरीरी ॥२१॥ ह 
अते जलके सोतेमें पडी हुई मछली बहावके साथ बद जाती है, उसी तरह जीव पूरेकत ब ह 
कर्माका अनुसरण करता है; उसके बीच वह श्रेष्ठ शरीरधारी जीव शुभ कर्मामे हा और. 
अश्युमकम से असन्तुष्ट "होता है॥२१-॥ . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGingotri " < 
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यतो जगत्सवमिदं प्रसूतं ज्ञात्वात्मवन्तो व्यतियान्ति यत्तत्‌ । 
थन्मन्त्रराव्दैरकुतप्रकारां तदुच्यमानं ऽणु मे परं यत्‌ ॥ २२॥ 
जिससे यह सत्र जगत्‌ उत्पन्न हुआ हे, जिसे जानके चित्तको जीतनेवाले योगी लोग जगतको 
अतिक्रम करके परमपद प्राप्त करते हें आर वेदके मन्त्रोंसे- वचनांसे जिसके स्वरूपको प्रकाश 
नहीं कर सकते, उस परम पदाथका विषय कहता हू, सुनो ॥ २२ ॥ 


रसैर्वियुक्तं विविधैश्च गन्वैरकाब्दमस्पशीमरूपवच । 

अग्राद्यमव्यक्तमचणसंक पञ्चप्रकार ससज प्रजानाम्‌ ॥ २३॥ 
जो स्वयं रसहीन ओर विविध गन्धांसे रहित ह; जो शब्द, स्पश आर रूप, इन तीनांसं 
युक्त नहीं है; जो इन्द्रियांसे अगोचर, अव्यक्त, वणहीन आर एक मात्र इ; जसन प्रजा 
सभूहके प्रयोजनके निमित्त पांच प्रकार रस आदिकी सृष्टि की है, ॥ २३॥ 

न स्त्री पुमान्वापि नपुंसकं च न सन्न चासत्सदसच तन्न । 

पझ्यन्ति यष्रह्मविदो मनुष्यास्तदक्षरं न क्षरतीति विद्धि ॥ २४॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि चतुनेवत्यधिकशाततमाऽध्यायः ॥ १९३॥ ६९५० ॥ 

वह न स्त्री है, न पुरुष है और न नपुंसकही है; वह न सत्‌ है, न असत्‌ है ओर सदसत्‌ भी 
नहीं है ब्रह्मवित्‌ मनुष्य जिसे ज्ञाननेत्रसे देखते हँ, उसे दी क्षयरहित अक्षय परब्रह्म परमात्मा 


जानो ॥ २४॥ | 
महाभारतके शान्तिपर्वमे एक सौ चौरानब्बेवां अध्याय समाप्त ॥ १९४ ॥ ६९५० ॥ 















: १९४ : | 
अक्षरात्खं ततो वायुर्वायोज्योतिस्ततों जलम्‌ । न. 
जलात्प्रसूता जगती जगत्यां जायते जगत्‌ ॥ १॥ कः 
नु बोले- माया-सहाय अक्षर पुरुषसे आकाश उत्पन्न होता है, आकाशसे वायु, वायसे 


अग्नि, अग्निसे जल, जलसे यह पृथ्वी उत्पन्न द्दोती है और पृथ्वीसे ख्ावरजज्गमयुक्त समस्त 

जगत्‌ उत्पन्न हुआ करता है ॥ १॥ 2 
इमे शारीरेजलमेव गत्वा जलाच्च तेजः पवनोऽन्तरिक्षम्‌ । 
खा निवतेन्ति न भाविनस्ते ये भाविनस्ते परमाप्नुवन्ति ॥1२॥ 

अन्तमें सब शरीरधारी स्थावरजङ्गमात्मक इन सम्पूर्ण पार्थिव शरीरोंके जरिये लवणकी णक | भांति 

पहिले जलमें लीन होते हैं; फिर जलसे अग्नि, अग्निसे वायु और वायुसे आकाशमे 

लाम करते हैं । जो लोग ज्ञानी भक्त नहीं हैं, वे फिर आकाशसे काँ आते 

ज्ञानी- सुसुक्षु होते हैं; जे. मोक्ष सवरूप-प्रमात्माकोः छ इतेः 4} ९ गा 
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नोष्णं न शीतं सदु नापि तीक्ष्ण नाम्लं कषायं मधुरं न तिक्तम । 

न दाब्दवज्ञापि च गन्धवत्तन्न रूपवत्तत्परमस्व भावम्‌ ॥ ३॥ 
मोक्षका आश्रय परमात्मा न गर्म है, न ठण्डा है; न कोमल है, न कठोर है; न खड़ा हे, न कैला 
है; न मीठा है, न तीखा है; न वह शब्दयुक्त है, न गन्धविशिष्ट है और न वह रूपवान्‌ है। 
वह सहज स्वभावयुक्त सर्वोत्कृष्ट है ॥ ३॥ 

स्पश तनुर्वेद रसं तु जिह्वा घाणं च गन्धाञ्श्रवणे च इाव्दान्‌ । 

रूपाणि चक्षुन च तत्परं यद्शहृन्त्यनध्यात्मविदो मनुष्याः ॥४॥ 
त्वक्से स्पशज्ञान, जीभसे रस, नाकसे गन्ध, कानसे शब्दका ज्ञान अनुभव करते हैं और 
नेत्रसे रूप दशन किया करते हैं; ये इन्द्रियां परमात्माको प्रत्यक्ष नहीं करती; अध्यात्म ज्ञानसे 
रहित मनुष्य इस परम पुरुषको नहीं जान सकते ॥ ४॥ 

निवतेयित्वा रसनां रसेभ्यो घाणं च गन्धाच्छूवणे च शाउद्वात्‌ । 

स्पर्शात्तनु रूपशुणात्तु चक्षुस्ततः परं प्यति खं स्वभावम्‌ ॥६॥ 
मनुष्य रससे जिह्वा, गन्धसे नासिका, शब्दसे कान, स्पर्शसे त्वचा और रूपसे नेत्रको निवृत्त 
करके- इन सबको अंतमुंख करे, तो बही मूल स्वरूप परमात्माका दर्शन कर सकता है ॥५॥ 


यतो गृहीत्वा हि करोति यचच यस्मिश्च तामार भते प्रवृत्तिम । 

यस्मिंश्च यद्येन च थश्च कर्ता तत्कारणं तं ससुपायमाहुः ॥ ६॥ 
जो कर्ता जो ज्ञान वा कमसे जो प्राप्त होता है, उसहीके लिये जिस देश वा समयमें निमित्तः 
भूत सुख वा दुःखमें उसके अनुकूल यत्न आरंभ करते और आरंभ करके अष्ट अथवा 
इश्वरेच्छा अवलम्बन करके उस आरम्भ कारयके दशन-गमन आदि कार्योको सिद्ध किया 
करते हैं, मुनि लोग उन सबको ही कारण कहते हैं; इसलिये कर्त्ता, कर्म, करण, देश, काल, 
सुख, दुःख, प्रवृत्ति, यत्न, गमन आदि क्रिया अनुराग और अदृष्ट आदि सबका जो कारण 
है, उस चिन्मात्रको स्वभाव कहा जाता है ॥ ६॥ 

यच्चाभिभूः साधकं व्यापकं च यन्मन्त्रवच्छंस्यते चैव लोके । 

यः सर्वेहेतुः परमार्थकारी तत्कारणं कार्यमतो यदन्यत्‌ । ॥७॥ 
जो ईश्वरस्वरूपसे सर्वव्यापी और जो जीवरुपसे व्याप्त तथा कार्यसाधक है, जो नित्य 


परमात्मा अकेला सब थूतोमें निवास करता है । जलमेँ चन्द्रमाकी परछांइके समान जो एक. 
होकर भी अनेक दीखता है; इस मन्त्राथके समान जो सदा जगत्में निवास करता है, जो न 
सबका कारण है; जो अद्वितीय होके भी आप ही सब कार्य कर रहा दै बही कारणपदवाच्य ह 


» 
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यथा च कश्चित्सुकृतैमेनुष्यः शुभाशुभं प्राप्नुतेञ्थाविरोधात्‌ । 
एवं दारीरेषु शुभाशुभेषु स्वकरमेजैज्ञानमिदं निवद्धम ॥८॥ 
जैसे मनुष्य पूर्ण रीतिसे किये हुए पुण्य-पापके जरिये किये हुए कमोंसे अविरोध शुभाशुभ 
फल पाता है, वेसे ही यह स्वभाव नामक परम कारण ज्ञान निज पुण्य-पापकमोंके कारण 
उत्तम और अधम शरीरांमें फंसा करता है ॥ ८॥ 
यथा प्रदीपः पुरतः प्रदीप्तः प्रकारामन्यस्य करोति दीप्यन्‌ । 
लथह पश्चान्द्रयदापदृक्षा ज्ञानप्रदाप्राः परचन्त एव ॥ ९॥ 
जेसे अग्निसे प्रज्वलित दीपक अग्रभागकी सत्र वस्तुओंको प्रकाशित करता है, वैसेही शरीररूप 
बृक्षमें स्थित पञ्चेन्द्रिय खरूप दीपक ज्ञानरूप प्रकाशसे प्रज्वलित होकर बाहरी सब वस्त॒ओंको 
प्रकाशित किया करते हैं ॥ ९॥ 
थथा हि राज्ञो बहवो च्यमात्याः एथकप्रमाणं प्रवदन्ति युक्ताः । 
तद्वच्छरीरेषु भवन्ति पश्च ज्ञानैकदेदाः परमः स तेभ्यः ॥ १०॥ 
जैसे राजाके पृथक्‌ पृथक्‌ कायोँमें नियुक्त बहुतसे अमात्य एकत्रित होकर कार्यनिर्णयके लिये 
अपने कार्योके प्रमाण निर्देष किया करते हैं, वेसे ही शरीरके बीच स्थित पांच इन्द्रियां अपने 
एकदेशीय विषयक परिचय ज्ञानको देती हैं; इसलिये ज्ञान इन्द्रियोंसे भी श्रेष्ठ है, जैसे 
अमात्योंसे राजा श्रेष्ठ है ॥ १० ॥ 
यथार्चिपोऽग्नेः पवनस्य वेगा मरीचयोऽकस्य नदीषु चापः। 
गच्छन्ति चायान्ति च तन्यमानास्तद्ठच्छरीराणि दारीरिणां तु ॥ ११॥ 
जैसे अग्निकी शिखाएं, पवनका वेग, खयेकी किरणें ओर नदियोंके जल आते-जाते तथा 
| चलते हैं, उसी तरह शरीरधारियोंके शरीर भी आवागमनके प्रवाहमें पडे हैं ॥ ११ ७ 
यथा च कश्चित्परझुं गृहीत्वा धूमं न पद्येञ्ञ्त्रलनं च काठे । 
तट्टच्छरीरोदरपाणिपादं छित्त्वा न पद्यान्ति ततो यदन्यत्‌ ॥ १२॥ 
जेसे कोइ मनुष्य कुल्हाडा लेकर काठको काटनेसे उसमें धूंआ वा अग्नि कुछ भी नहीं देखता, 
वैसे ही शरीरसे उद्र ओर हाथ-पांव आदि काउनेसे उसे नहीं देख सकता, वह तो अन्तर्यामी 
आत्मा शरीरसे भिन्न है ॥ १२॥ 
येव काछानि यथा विमथ्य धूमं च पञ्येज्ञ्वलनं च योगात्‌। 98 
तद्स्खुबुद्धिः सममिन्द्रियत्वाद्बुधः परं परयति स्वं स्वभावम्‌ ॥१३॥ = 
उन सब काठोंके युक्तिपूर्यक मथनेसे जैसे धुंआं और अग्नि दृष्टिगोचर होते हैं, वैसे ही उत्तन 
बुद्धिवाला विद्वान्‌ पुरुष योगसे इन्द्रिय ओर बुद्धिमें ऐक्यज्ञान करता हुआ उस कारणखरूप . 
खभावका- परमश्रेष्ठ आत्माका- दशन करता है ॥ १३॥ | २ क 
१३३ ( म. भा. चापरः ))००० Giri (कण) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangot. . 
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यथात्मनोऽङ्गं पतितं एथिव्याँ स्वप्ञान्तरे पश्यति चात्समोऽन्धत्‌ । 

आजादियुक्तः सुमना; सबुद्विलिङ्गात्तथा गच्छति लिङ्गसन्यत्‌ ॥ १४॥ 
जसे मनुष्य सपनेमें निज शरीरके कटे हुए अङ्गको अपनेसे एथ और पृथ्वीपर पडा देखता . 
हे, पैसे ही कान आदि दस इन्द्रिय, पञ्चप्राण तथा मन और बुद्धि युक्त अत्यंत बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य शरीरको अपनेसे पथक्‌ समझे । जो यह नहीं जानता वह स्थूल शरीरसे देहान्तररूपी 
लिङ्गशरीरमें गमन किया करता है ॥ १४॥ 


~ छु 


उत्पत्तिवृद्विक्षयसंनिपातेने युज्यतेऽसौ परमः शरीरी । 

अनेन लिज्ञेन तु लिङ्गमन्यद्गच्छत्यहष्टः प्रतिसंघियोगात्‌ ॥ 
आत्मा शरीरसे पृथक्‌ होनेके कारण उसकी उत्पत्ति, वृद्धि, उदास और मृत्यु नहीं हँ; परंतु 
अज्ञानी मनुष्य सुख-दुःखप्रद कर्म सम्बन्धके कारण सक्ष्म शरीरके साथ दूसरे शरीरमें चला 
जाता है॥ १५॥ | 

न चक्षुषा पइयति रूपमात्मनो न चापि संस्पशसुपैति किंचित्‌। 

न चापि तैः साधयतेऽथ कार्य ते तं न पञ्यन्ति स॒ पश्यते तान्‌ ॥ १६॥ 
मनुष्य नेत्रसे आत्माका रूप नहीं देख सकता, किसी प्रकार उसे स्पश करनेम भी समर्थ 
नहीं होता, नेत्र आदिः इन्द्रियोसे आत्माको जाननेका कोई कार्य सिद्ध नहीं कर सकता; 
इन्द्रियां उसे देखनेमें समर्थ नहीं हैं; परन्तु वह आत्मा उन सबको देखता है ॥ १६॥ 

यथा प्रदीपे जवलतोऽनलस्य संतापजं रूपखुपैति किचित्‌। 

न चान्तरं रूपशुणं विमति तथैच तद्हइ्यते रूपमस्य ॥ १७॥ 
जैसे निकटवर्ती अयःपिण्ड जलती हुई प्रज्बलित आग्निके सन्तापजनित दाइकताके रूपको प्राप्त 
होता है, यथार्थमे वह जलाना और पिंगलत्व आदि दूसरे गुण तथा रूपको धारण नहीं 
करता, पैसेही शरीरमें आत्माका रूप चैतन्य मात्र दृष्टिगोचर होता है; यथाथमें देह चेतन 
नहीं है; तथापि जैसे लोहगत चतुष्कोन आदि अग्निमें मालूम होते हैं, पैसेही देहसे दुःख 
आदि आत्मामें मालूम हुआ करते हैं ॥ १७॥ | 


यथा मनुष्यः परिछुच्य कायमहङ्यमन्यद्विरते शारीरम्‌ । 
५०९ ०५ ७ ° र» AO 
बिसुज्य सूतेषु महत्छु देह तदाश्रयं चेव बिभति रूपम्‌ ॥ १८॥ 
जब मनुष्य अपने दृश्य शरीरको छोडके दूसरे अदृश्य शरीरमें प्रवेश करता है, जब वह स्थूळ 
शरीरको पञ्च महाभूतामें मिलनेके लिये छोडकर देहान्तरका आश्रय ले उसीको अपना रूप 
मानकर धारण करता दै ॥ १८॥ शः 5-२ 
८. 
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खं बाघुमम्ि सलिलं तथोवी समन्ततोऽभ्याविशते शरीरी । 

नानाश्रयाः कर्मखु चतेमानाः ओजादयः पञ्च गुणाञ्श्रयन्ते ॥ १९॥ 
देहथारी मनुष्यक्रे शरीरमें जो आकाशका अंश है वह आकाशमें, वायुका वायुमें, अग्निका 
अझ्निमं, जलका जलम ओर पृथ्वीका एथ्बीमें- जत्र बह शरीर छोडता है, तब विलीन हो 
जाता है; नाना भूतोंके- आश्रित कान आदि पञ्च इन्द्रिय विलीन होकर अनेक गुर्णाको 
अवलम्त्रन कर अपने कर्मासँ वत्तमान रहके, दूसरे शरीरमें शब्द आदि शुणाका आश्रय किया 
करता है ॥ १९॥। 


ओतं खतो घाणमथो एथिव्यास्तेजोमयं रूपमथो विपाकः । 

जलाश्रयः स्वेद उक्तो रसश्च वाय्वात्मकः स्पशक्कतो युणञ्च ॥ २०॥ 
श्रवणेन्द्रिय आकाशके शब्द गुणका आश्रय करती है, घ्राणेन्द्रिय पृथ्वीके गन्ध गुणको 
अवलम्बन करती है और दशेनेन्द्रिय रूप और विपाक ग्रहण करनेमें समर्थ होती हैं;- ये सब 
तेजोमय हैं । जीभ जलाश्रय रसको अवलम्बन करती है; स्पशे इन्द्रिय वायुमय स्पशे गुणका 
आश्रय किया करती है, कान आदि पांचों इन्द्रियां शब्द आदि बासनाके सहित कार्यमें रत 
होती हैं ॥ २० ॥ 


Na NN 


महत्छु जूतेघु वसन्ति पञ्च पञ्चेन्द्रियार्थाश्च तथेन्द्रियेषु । 

सर्वाणि चेतानि मनोनगानि बुद्धि मनोऽन्वेति मनः स्वभावम्‌ ॥२१॥ 
पांचों इन्द्रियासे विज्ञेय शब्द आदि, पञ्च महाभूतां ओर पांचों इन्द्रियॉर्म निवास किया 
करते हैं। आकाश आदि महाभूत ओर इन्द्रियां मनके अनुगत होतीं हैं, मन बुद्धिका अनुगामी 
हुआ करता है और बुद्धि स्वमावका-आत्माका अनुसरण करती है; इसलिये यह सिद्ध होता 
है, कि विषयोंका कारण इन्द्रिय, इन्द्रियोका कारण मन, मनका कारण बुद्धि आर बुद्धिका 
कारण चिदात्मा है ॥ २१ ॥ 


शुमाइुमं कमे कुतं यदस्य तदेव प्रत्याददते स्वदेह । 

मनोऽनुवतेन्ति परावराणि जलौकसः स्रोत इवानुकूलम ॥ २२॥ आ 
| जब जीवात्मा निज कर्मेसे प्राप्त हुए नवीन शरीरमें स्थित रहकर ऐहिक और पूवेजन्मके जो 
कुछ शुभाशुभ कमे रहते हैं, तब वह उन्हींका फल प्राप्त करता है; जेसे जल जन्तु अनुकल 
३ स्रोतके अनुगत होते हैं, वैसे ही पूर्व संस्कारके कारण उत्तरोत्तर शरीरोंके क्रियमाण कमै 
मनका अचुवत्तेन किया करते हैं- मनके द्वारा फल देते हैं ॥ २२॥ 35 
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१०३७. महाभारते 1 ऑक्षयमंपष5 | | 


चल यथा दृष्टिपथं परेति सूक्ष्म महद्रपमिवाभिपाति । 
स्वरूपमालाचयत च रूप पर तथा बुद्धिपथं परेति ॥ २३॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि पञ्चनवत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १९५ ॥ ६९७३ ॥ 

जैसे आन्तिज्ञानसे अस्थिर वस्तुतत्व मालूम होता है, क्ष्म पदार्थ मन भी यैसे ही महत्रूपकी 
तरह प्रकाशित हुआ करता हे। जसे दर्पण मुखके प्रतिबिम्बको मुखस्त्रूपसे दर्शन करता है 
बैसे ही अज्ञानकल्पित बुद्धिरूपी आइना एकमात्र प्रत्येक पदार्थकी आलोचना कराया करता 
है; इसलिये न्तिके अनादि होनेपर भी तत्वज्ञानके जरिये उसमें बाधा होती है; बाधा 
होनेस फिर दूसरी बार उसके उठनेकी सम्भावना नहीं रहती; इससे ्रान्तिज्ञान दूर करनेके 
नामत्त तत्वज्ञानक प्राप्त करनेमं अन्त यत्न करना उचित है ॥ २३ ॥ 








महाभारतके शान्तपवम एक सा पञ्चानवेचां अध्याय समाप्त ॥ १९५ ॥ ६९७३ ॥ 





: १९६ ४ 


मचुरुवाच-- 
यदिन्द्रियेस्तूपकृतान्पुरस्तात्पाप्तान्गुणान्संस्मरते चिराय । 
Nae aS 
तेष्विन्द्रियषूपहतेषु पश्चात्स बुद्धिरूपः परमः स्वभाव; ॥ १॥ 


मनु वोले- जो बुद्धिके साथ उपहित जीव चैतन्य है, बह मनके सहित इन्द्रियोंके जरिये 
पहिलेके अनेक अनुभूत विषयाँको चिरकालतक स्मरण करता है; अर्थात्‌ बाल्यकालमें मेने यह 
अनुभव किया था, इस प्रकारके मनोरथके समय विषयेन्द्रियसन्निकष आदिके अभाव 
निबन्धनसे ज्ञेय, ज्ञान, ज्ञात वासनायुक्त बुद्धि ही सर्वात्मताको प्राप्त होकर साक्षी चेतन्यके 
जरिये प्रकाशित होती है । अन्तमें इन्द्रियां विलीन होनेपर ज्ञानस्वरूप परमात्माके रूपमें 
निवास करतीं हैँ; इसलिये यह अङ्गीकार करना पडेगा, कि बुद्धिले स्वतन्त्र चेतन्यस्वरूप 
आत्मा अवश्य है ॥ १॥ 


थयेनिद्रयार्थान्युगपत्समस्तान्नावेक्षते कृत्लमतुल्यकालम्‌ । आ 
यथाबलं संचरते स विद्वांस्तस्मात्स एकः परमः शारीरी ॥ २॥ 
जो साक्षी चैतन्य जब एक समय, असमय और अनेक समयमें निकटवर्त्ती शब्द आदि इन्द्रिय | 
विपयोंकी उपेक्षा न करके प्रकाश किया करता है, तब वह साक्षी परम्पर व्यभिचारी तीनों 
अवस्थाओंमें अमण करता दै, इससें सबको जाननेवाला साक्षी एक मात्र चैतन्य जीव दी _ 


परम श्रेष्ठ दै ॥ २॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 







अश्याच १२्‌द ] . शान्तिपर्व १०३१ 





रजस्तमः सर्वमथो तृतीयं गच्छत्यसौ ज्ञानयुणान्विरूपान्‌ । 

तथेन्द्रियाण्याविदाते शरीरी इताशनं वायुरिवेन्धनस्थम्‌ ॥३॥ 
काठमें स्थित अमि काठको जलाती है, जैसे वायु उस काठका जलानेवाला न होकर भी केवल 
अग्निको उद्दीपन किया करता है, वेसेहदी इन्द्रियनिष्ठ बुद्धि ही इन्द्रियजनित सुख-दुःख आदि 
भोग करती है; चेतन्य उस बुद्धिको सचतन कर रखता है; परन्तु इन्द्रियजनित सुख-दःखोंको 
नही भोगता । इम ही दृष्टान्तके अनुमार सत्त्व, रज, तम गुणात्मक जाग्रत्‌ , खम और सुचुप्ति, 
इन तीनां बुद्धिस्थानोंके परस्पर विरुद्ध होनेपर भी साक्षी चैतन्य उनमें जिस प्रकार निवास 
करता है, वैसे ही इन्द्रिय आदि भी खित हुआ करती हें ॥ ३॥ 


न चक्षुषा पञ्यति रूपमात्मनो न पश्यति स्परानमिन्द्रियेन्द्रियम्‌ । 

न श्रोत्रलिङ्गं अवणे निदान तथागतं पझ्यति तद्विनरयति ॥ ४ ॥ 
नेत्रसे आत्माको देखा नहीं जाता ओर इन्द्रियोंके बीच जिसमें स्पञ्चषशक्ति है, उससे भी 
आत्माको स्पश नहा किया जा सकता; क्योंकि वह इन्द्रियांकी भी इन्द्रिय- उनका प्रकाशक 
है। आत्मा शब्दरहित है, इसलिये शब्दके श्रवणेन्द्रियके जरिये भी वह नहीं जाना जाता; 
इससे जिस इन्द्रिय वा मनके जरिये आत्माको जाना जाता है, वह भी परिणाममें विनष्ट 
दोती है ॥ ४ ॥ 

श्रात्रादीनि न पङ्यन्ति स्वं खमात्मानमात्मना । 
| सवज्ञः सवदी च क्षेत्रज्ञस्तानि पद्यति ॥ ५॥ 
| कान आदि इन्द्रियां आपद्दी अपनेद्वारा अपनको नहीं जान सकतीं; आत्मा सबज्ञ ओर सबेदर्शी 
| हें । दृश्य ओर द्रष्टा, इस अभेद रूपसे जो सवज्ञ होकर सभी देख रहा है, और सब विषयोंको 
जानता है, वह आत्मा दी उन सत्र इन्द्रियोंको जानता है ॥ ५॥ र 
यथा हिमवतः पाश्व पृष्ठं चन्द्रमसो यथा । उ ; 
न दृष्टपूर्वं मनुजैन च तन्नास्ति तावता ॥ ६॥ 7 
आत्माके इन्द्रियोसे अगोचर होनेसे उसके अस्तित्व विषयमें संशय नहीं किया जा सकता; 


क्योकि हिमालय पर्वत और चन्द्रलोके पृष्ठभाग कभी मनुष्पोंकों नहीं दीखते, तो यह नहीँ 
कहा जा सकता, कि वे नहीं हैं ॥ ६॥ 











_ तढ्वदूभूतेघु भूतात्मा सूक्ष्मो ज्ञानात्मवानसौ । ८ VV टु 
अदष्टपू्व्चक्षुभ्यां न चासौ नास्तितावता 1ए1। 
किसीको चल | 
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पञ्यन्नपि चथा लम जगत्लोमे न बिन्दलि । 
एवमस्ति न चेत्येतन्न च लन्च परायणम ॥८॥ 
दपणसमान चन्द्रमण्डलमं जगत्की परछाईको कलङ्क रूपसे देखकर जेसे मनुष्य यह अनुभव 
नहीं कर सकते, कि यह जगतूही चन्द्र मण्डरमें दीख पडता है, वेसे ही आत्मज्ञान है, वह 
अस्मत्‌ प्रययके विषय ओर प्रत्यगात्मरूपसे प्रसिद्ध होनेसे अपरोक्ष है; इसलिये न वह अत्यन्त 
आधेषय हे, ऑर न उत्पन्न ज्ञान है; इससे वह आत्मज्ञानही परम निवृत्तिका स्थान है, इसे 
जानके भी मनुष्य बुद्विदोषसे उसे देखकर भी नहीं देखता ॥ ८॥ 
स्ूपचन्तमरूपत्वाडदयास्तमथे बुधाः 
घिया समनुपद्यान्ति तङ्गताः सवितुगलिस्‌ ॥ ९॥ 
पण्डित लोग स्थूलदृष्टिसे रूपवान्‌ वृक्षोंकी आदि अन्तमें अर्थात्‌ उत्पत्तिके पदिले और विनाशके 
बाद रूपहीनतानिबन्धन बुद्धिबलसे रूपहीन रीतिसे देखते हँ; क्योंकि आदि ओर अन्तमें जो 
बस्तु नहीं रहती, वत्तेमानमें भी वह वैसीही है; इससे जो लोग इस प्रकार देखते हैं, वे लोग 
दूरत्वदोषानिबन्धन प्रत्यक्षके जरिये अगृह्ममाण सरयंकी गतिको देशान्तरप्राप्तिरुपी कारणसे 
अनुमानके सहारे अवलोकन करते हँ । इमी प्रकार दृश्यमान पदार्थाक़ा असत्व और अइृइय- 
मान वस्तुआका अस्तित्व सिद्ध हुआ करता है ॥ ९ ॥ 
तथा बुद्धिप्रदीपेन दूरस्थं सुत्रिपश्चित; । 
प्रत्यासन्नं निनीषन्ति ज्ञेयं ज्ञानाभिसंहितम्‌ ॥ १०॥ 
जैसे दूरदेशवर्ती स्र्यंकी गतिका अनुमान किया जाता है, वेसेही अत्यन्त धीर लोग दूरखित, 
ज्ञानसे मालूम होने योग्य ज्ञेय आत्माको बुद्धिरूपी दीपकके सहारे देखते हैं और उसे 
निकटवर्ती करनेमें प्रवात्तके वशमं हुआ करते हैं ॥ १०॥ 
न हि खल्वनुपायेन कश्चिदथाऽमिसिध्यति । 
सूत्रजाल्यंथा सत्स्यान्बध्नान्त जलजाविनः ॥११॥ 
विना उपाय किये कोई काय सिद्ध नहीं होता, जेसे जरूजन्तुजीबी मछुवाहे शणके खतसे बने 
हुए जालके जरिये मछालेयाॉको बांधते ईं ॥ ११॥ 
म्टुगैस्रेगाणां ग्रहणं पक्षिणां पक्षिभियथा । 
गजानां च गजरेव जस ज्ञानेन गत्यते ॥ १२॥ 
स्वजातीय हरिनके सहारे हरिनोंको, पक्षीसे पक्षियोंको और हाथियोंसे हाथियोंको पकडा 
जाता है, वैसे ही ज्ञानसे ज्ञेय आत्माको जाना जा सकता है ॥ १२॥ 
अहिरेव च्यहेः पादान्पर्‍्घतीति निदशनम्‌। . 
लद्कन्सूतिंषु मूर्तिख ज्ञेय ज्ञानेन पझ्यति ॥ १३॥ 
ऐसे कहा जाता है, कि साँपही सांपके पांवको देखता है, वेसेही स्थूल देहके बीच लिङ्गशरीरमें 


रहनेवाले क्षेय आत्माकोः बानके. सद्दारेदी .दुखा. जाता है. १३, १). जे त या 
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नोत्सहन्ते यथा वेत्तनिन्द्रियैरिन्द्रियाण्यपि । 

तथचह परा बुद पर वुद्धघा न पश्यति ॥ १४॥ 
जेसे इन्द्रियांके जरिये इन्द्रियांको जाननेके लिये कोइ भी उत्साह नहीं करता, चसे ही चरम 
बुद्धिशत्ति शुद्र बोष्य आत्माका दशन करनेमें समथ नहीं होती, परंतु ज्ञाता ही बुद्धिसे उसे 
जानता हैं ॥ १४॥ 

यथा चन्द्रो च्यमावास्यामलिङ्गत्वान्न हइ्थते । 

न च नाशोऽस्य भवति तथा बिद्धि शरीरिणम्‌ ॥ १५॥ 
जैसे अमाबस्यामें खयेके सहवासके कारण उपाधिरदित चन्द्रमण्डल नहीं दीखता, परन्तु दृष्टि- 
गोचर न होनेसे जैसे चन्द्रमाके नाशकी सम्भावना नहीं है, शरीरधारी जीव-आत्माको भी 
वेसाही जानो ॥ १५॥ | 


क्षीणकोशो छ्यमावास्यां चन्द्रमा न प्रकाशते । 
तद्वन्सूर्तिवियुक्तः खञ्चारीरी नोपलभ्यते ॥ १६॥ 


जेसे अमावस्यामें क्षीणावरण चन्द्रमा प्रकाशित नहीं होता, वेसेही देहधारी आत्मा शरीरसे 
रहित होनेपर नहीं प्राप्त होता ॥ १६॥ 

यथा कोझान्तरं प्राप्य चन्द्रमा आजते पुनः । 

तद्ठाल्लड्डान्तर प्राप्य शरारा ञ्राजत पुनः ॥ १७॥ 
जसे पूणमासीको फिर चन्द्रमाका प्रकाश होता हे, वेसेही जीव शरीरान्तरमें जाके फिर 
प्रकाशमान हुआ करता 8 ॥ १७॥ 

जन्मव्वृद्धिक्षयञ्चास्थ प्रत्यक्षेणोपलभ्यते । 

सा लु चान्द्रमसो व्यक्तिने लु तस्य शरीरिणः ॥ १८॥ 
जन्म, वृद्धि और क्षय, जो कि प्रत्यक्ष ज्ञात होते हैं, वह चन्द्रमण्डलमें दीखनेवाली चन्द्रमाकी 
वृत्ति नहीं है, उसी तरह शरीरका जन्म आदि धर्म है, शरीरधारी जीवका नहीं ॥ १८॥ 


उत्पत्तिव्वृद्धिव्ययतो यथा स इति गशह्यते । 

चन्द्र एव त्वमावास्यां तथा भवति सूतिमान्‌ ॥ १९॥ 
उत्पत्ति, वृद्धि ऑर अवस्थाके परिमाणके अनुसार शरीरका भेद होनेपर भी “ बह पुरुष यही _ 
है, ” इसी प्रकार जेसे शरीरके ऐक्य विषयमें प्रत्यभिज्ञा उत्पन्न होती है, वैसे ही अमावस्या 
अदृश्य चन्द्रमाही फिर सूत्तिमान्‌ हुआ हुआ, “वही चन्द्रमा प्रकाशित होरहा ह”- ऐसा 
ही ज्ञान हुआ करता है; इसलिये बाल्य आदि अवश्थान्तरप्राप्ति निबन्धनसे देहान्तर प्राप्त | 
होनेपर भी शरीरः चन्द्रमाकी-भांतिःएकःही हैक ११००७: ०११ ०७००६०९५ ` ` $ Fe हः 
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नाभिसपेद्विसुञ्चङ्ठा रारिनं इइयते तमः । 

विसुजंञ्योपसर्पञ्च त्वत्पद शरीरिणम्‌ ॥ २०॥ 
जैसे अन्धकार चन्द्रमण्डलकी ओर स्पश करने आता वा उसे परित्याग करके जाता हुआ 
दिखाइ नहीं देता, उसी तरह जीवात्मा भी शरीरमें आता और उसे छोडकर जाता हुआ 
नहें। दीखता; शरीर और जीवका परस्पर सम्बन्ध न मालूम होनेपर तीनों कालोंमें भी उसका 
सम्भव नहीं हैं । शरीरके साथ आत्माका सम्बन्ध रहनेसे ही बह प्रकाशित है ॥ २० ॥ 

यथा चन्द्रार्केसंयुत्तं तमस्तदुपलभ्यते । 

तइूच्छरीरसंयुक्तः शरीरीत्युपलभ्यते ॥ २१॥ 
सर्य ग्रहण कालमें चन्द्रमा और र्यके सहित जैसे संपोगके कारण अंधकाररूपी राहुको जाना 
जाता है, वेसे हो जड शरीरके साथ संपुक्त होनेसे चेतन्यस्वरूप आत्माको शरीरधारी कहके 
मालूम किया जाता है ॥ २१॥ 

यथा चन्द्राकेनिसुक्तः स राहुनोपलभ्यते । 

तट्टच्छरीरनिसुक्तः शरीरी नोपलभ्यते ॥ २२ ॥ 
जेमे चन्द्रमा और सूर्यक्रे सम्पर्कसे रहित होनेमे राहु माळूम नहीं होता, बसेही शरीरसे रहित 
होनेपर शरीरधारी जीवकी उपलब्धि नहीं की जासकती ॥ २२ ॥ 

यथा चन्द्रो छमावास्यां नक्षत्रैयुज्यते गत; । 

तद्वच्छरीरनिखुक्तः फरलैयेज्यति कमेण; ॥ २३॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि षण्णवत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १९६ ॥ ६९००६ ॥ 

जैसे चन्द्रमा अमावस्या तिथिमें गमन करनेसे नक्षत्रोंके सहित संयुक्त होता है, यैमेही शरीरसे 
छुटा हुआ जीव कमफल-भूत शरीरान्तरमें संयुक्त हुआ करता है; देहके अभावसे आत्माका 
अभाव नहीं होता, वह शरीरान्तर अवलम्बन किया करता है ॥ २३ ॥ 

महाभारतके शान्तिपर्वमै एक सौ छानवेवां अध्याय समाप्त ॥ १९६ ॥ ६९९.६ ॥ 


१९७ : 
मजुरुवाच- भव 
यथा व्यक्तमिदं दोते खम्ने चरति चेतनम्‌ । 


ज्ञानमिन्द्रियसंयुक्तं तद्वतपरत्य भवाभवौ ॥१॥ __ 
मनु बोले- शरीरके सहित आत्माका सम्बन्ध अपरिहार्य है, इसे सुनकर मुपुक्षु पुरुषोंके अन्त;- 
करणमें उद्देगका सञ्चार हो सकता है; इसलिये उसक्रे निवत्तिसाधन योगका विषय कहता 
हूँ, सुनो । खम्रावस्थामे जैसे इन्द्रियोंके सहित इस स्थूल शरीरके निद्रित हानेपर चेतनमात्र 
सूक्ष्म शरीर विचरण किया करता हैं, उस ही प्रकार सुघुप्तिकालमें इन्द्रिय संयुक्त करके ज्ञान- 
मात्र जीवात्मा निवास करता है, यही ससार ओर मोक्षका निदशन अर्थात्‌ 5 सुघुसिकालमे 
इन्द्रियोके सहित लिङ्ग शरीरके निद्रित होनेपर भी केवल ज्ञान स्थिति करता है, मोक्ष अव- 
स्थामें भी बरसे ही शानमात्र गकि करता दै 8. bi by eGangotri 
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यथारुमसि घसन्ने तु रूपं पछ्थति चक्चुषा । 
तहत्परसन्नेन्द्रियवाञ्ज्ञेयं ज्ञानेन पच्यति ॥ २॥ 
जैसे मचुष्य निर्मल तथा स्थिर जलमें नेत्रके सहारे अपना रूप देखता है, वैसेही इन्द्रियोंके 
प्रसन्न होनेपर ज्ञेय आत्माको शानके सहारे देखा जाता है, अर्थात्‌ इन्द्रियाको जय करनेसे 
आस्मज्ञान उत्पन्न होनेपर मनुष्य उसहीके जरिये विमुक्त हो सकता है॥ २॥ 
स एवं छुलिते लस्मिन्यथा रूपं न प्यति । 
तथेन्द्रिया्ुलीभावे ज्ञेयं ज्ञाने न पड्यति - ॥ ३॥ 
जलके चञ्चल होनेसे जैसे उसमें मनुष्यको अपने रूपका दर्शन सम्भव नहीं होता, वैसेही 
हान्द्रियाको विना वशमें किये वे चश्चर रहनेपर बुद्धिस ज्ञेय आत्मा नहीं जानी जाती ॥ ३॥ 
अवुद्धिरज्ञानक्ृता अबुद्ध्या दुष्यते मनः । 
लुष्ठस्य मनसः पञ्च संप्रदुष्यन्ति मानसाः ॥ ४॥ 
अज्ञानसे अविद्या- बुद्धि भ्रष्टता- उत्पन्न होती है, अबिद्यासे मन राग आदि बिषयोम आक्रान्त 
होता है; मनके दूषित होनेपर मनःप्रभान कान आदि पांच इन्द्रियां भी दूषित हुआ 
करती हैं; ॥ ४॥ 
अज्ञानतृसो विषयेष्ववगाढो न इद्थते । 
अहष्टरेव तु पूतात्मा विषयेभ्यो निवतेते ॥ ५॥ 
विषयोंमें अत्यन्त मझ, अज्ञान-मोइपूर्ण मनुष्य कभी तृप्त नहीं दीखता; वह पबित्र जीव अच्शके 
सहित शब्दादि विषयभोगके निमित्त मरके फिर जन्म लेता है ॥ ५॥ 
तषेच्छेदो न अवति पुरुषस्येह कल्मषात्‌ । 
निवर्तते तथा तर्षः पापसन्तं गतं यथा ॥ ६॥ 
इस लोकम पापके कारण पुरुषकी तृष्णा नष्ट नहीं होती; जब पाप नष्ट होता है, तभी तृष्णा 
निवृत्त हुआ करती है ॥ ६॥ 
विषयेषु च संसर्गाच्छाश्वतस्य नसंश्रयात्‌ । 
मनसा चान्यदाकाङ्कन्परं न प्रतिपद्यते ॥ ७॥ 
विषयोंके संसगेसे, नित्यत्वके संश्रयानिबन्धन मनकें सहारे सुख-दुःख साधन दोनों उपायोंकी 
विपरीतताके कारण मनुष्य परब्रह्म परमात्माको ग्राप्त नहीं कर सकता ॥ ७॥ 
ज्ञानसुत्पद्यते पुंसां क्षयात्पापस्य कमणः । | 
अथादशंतलप्रख्ये पझ्यत्यात्मानमात्मनि EEA डिक 
| पाप कर्मोंके नष्ट होनेसे ही मनुध्योको ज्ञान उत्पन्न होता है, तब मनुष्य निर्मल दर्पणतलकी “ 
1 भांति आत्मासे ही आत्माका दर्शन करता है ॥ ८॥ 
१३४ ( म. सा; हा, पन्ने)... ८ (009४0) - ५००५ पाता Veo SET 0 
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प्रसृतैरिन्द्रियेदुःखी तैरेव नियतैः सुखी । 
तस्मादिन्द्रियरूपेभ्यो यच्छेदात्मानमात्मना ॥ ९॥ 
इन्द्रियोंके विषयोंमें अनुगत होनेसे मनुष्य उसहाके जरिये दुःखभागी होता है और निगृहीत 
इन्द्रियोंसे सुखी हुआ करता है; इसलिये इन्द्रियोंके विषयोंसे आपही अपनेको नियमित करे 
अर्थात्‌ इन्द्रियांको संयम करके आत्माको निगृहीत करना उचित है ॥ ९॥ 
इन्द्रियेभ्यो मनः पूर्व बुद्धिः परतरा ततः । 
बुद्धेः परतरं ज्ञानं ज्ञानात्परतरं परम्‌ ॥ १०॥ 
इन्द्रियोंसे मन श्रेष्ठ है, मनसे बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धिसे ज्ञान श्रेष्ठतर है और ज्ञानसे परात्पर परमात्मा 
परमश्रेष्ठ है ।। १० ॥ 
अच्यत्तात्प्रस््रतं ज्ञानं ततो बुद्धिस्ततो मनः । 
मनः ओचत्रादिभियुत्तं शाव्दादीन्साधु परयति ॥ ११॥ 
शुद्ध चिन्मात्र अव्यक्तसे ज्ञान प्रकट होता है, ज्ञानसे बुद्धि ओर बुद्धिसे मन उत्पन्न हुआ 
करता है । वह मन श्रोत्रादि इन्द्रियोंके सहित संयुक्त होकर शब्द आदि विषयोंको भली « 
भांति अनुभव करता है॥ ११॥ 
यस्तांस्त्यजति राव्दादीन्कर्वाश्च व्यक्तयस्तथा । 
विशुञ्चत्थाक्रतिग्रामांस्तान्छुक्त्वास्तम^नुते ॥ १२॥ 
जो उन शब्दादि विषयों ओर हृदयाकाशमें भासमान शब्द आदिके आश्रयभूत आकाशादिको 
परित्याग करनेमें समर्थ होता है, ओर प्रकातिसे समुत्थित ग्रामकी भांति अन्तःकरण पथिकके 
आश्रयस्थान स्थूल, सक्षम ओर कारण शरीरको परित्याग करता है, वही केवल अमृत खरूप 
परमात्माको ग्राप्त करता है ॥ १२॥ 
उद्यन्हि सविता यद्वत्सजते रङ्मिमण्डलम्‌ । 
स एवास्तमपागच्छंस्तदेवात्मनि यच्छति ॥ १३॥ 
जैसे खर्य उद्य होनेके समय किरणमाला उत्पन्न करता है और अस्त होनेके समय उन सब 
किरणोंको अपनेमें ही संहार करता है, ॥ १३॥ 
अन्तरात्मा तथा देहमाविइ्येन्द्रियरद्मिभिः । 
प्राप्येन्द्रियशुणान्पञ्च सोऽस्तमाब्रत्य गच्छति ॥ १४॥ 
वैसे ही अन्तरात्मा शरीरम प्रकट होके इन्द्रियरूपी किरणोंके जरिये पश्च इन्द्रियांके भोग्य | 
बिषय रूप आदिको भोग करता है और अस्तरूपी शरीरको छोड़ते समय उनको समेटकर ३ 


साथ ले जाता दै ॥ १४॥ 
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प्रणीतं कर्मणा मार्ग नीयमानः पुनः पुनः । 

घ्राप्रोत्ययं कर्मफलं प्रवृद्धं धर्ममात्मवान्‌ ॥ १५॥ 
जीव अपने किये हुए कमसे नीयमान होकर बार वार शरीर धारण किया करता है; प्रारव्ध 
कर्मोके फलको भोगनेके लिये प्रवत्तिप्रधान पुण्य और पापकर्माका फल प्राप्त होता है।॥ १५॥ 

विषया विनिवतन्ते निराहारस्य देहिनः 

रसवज रसोऽप्यस्य पर दृष्ट्रा निवतते ॥ १६॥ 
विषयभोगमे रहित जीवका बिषयाभिलाष विशेष रूपसे निब्वृत्त होता है, परन्तु उसकी 
वासनाका रस निवृत्त नहीं होता; जिसने परमात्माका दशन करके समस्त कामनाका फल 
पाया है, उसकी ही वासना क्षय हुआ करती है ॥ १६॥ 

बुद्धिः कमेगुणैहीना यदा मनसि वतेते । 

तदा संपद्यते ब्रह्म ततैव प्रलयं गतम्‌ ॥ १७॥ 
जब बुद्धि विषयासक्तिसे रहित होकर मनःप्रधान “त्वं” पदाथमे अर्थात्‌ “ अस्मिता” मात्रमें 
निवास करती है, तत्र जीवात्मा भी ब्रह्ममें लीन होकर ब्रह्मत्व लाभ किया करता है ॥ १७॥ 

अस्पश नमञ्चण्वानमनाखादसमदशनम्‌ । 

अधघाणमवितके च सत्त्वं प्रविशते परम्‌ ॥ १८॥ 
जो स्पश इन्द्रियसे रहित होनेसे स्पर्शन क्रियाका आश्रय नहीं है, श्रवणेन्द्रियसे हीन होनेसे 
श्रवण आदि क्रियासे रहित है, नेत्रेन्द्रियसे रहित होनेसे दशन क्रियाका अनाश्रय है, घ्राणेन्द्रियसे 


रहित होनेसे आघराणका आश्रय नहीं है और जो अनुमानसे अगम्य है, उसही परमात्मार्म 
बिशुद्ध बुद्धि प्रवेश किया करती है॥ १८॥ 


सनस्याक्कतयो मग्ना मनस्त्वतिगत मतिम्‌ । 
| मतिस्त्वातिगता ज्ञानं ज्ञानं त्वामिगत परम्‌ ॥ १९॥ 
| मनके सङ्कटपजनित घट पट आदि सब बाह्यवस्तु मनमै निमग्न होतीं हैं, मन बुद्धिम लीन 
| हुआ करता दै, बुद्धि चैतन्यस्वरूप जीवमें-ज्ञानमें लयको प्राप्त करती है ओर जीव-ज्ञान 
परब्रह्ममं मिलित होजाता हं ॥ १९॥ 
इन्द्रियेमेनसः सिद्धिने बुद्धि बुध्यते मनः । 
न बुद्विबृष्यतेऽव्यक्तं सृक्ष्मस्त्वेतानि पञ्यति ॥ २०॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि स्तनवत्यधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १९७॥ ७०१६ ॥ 
न्द्रियोके जरिये मनकी सिद्धिलाभ नहीं होती; मन बुद्धिको नहीं जान सकता, 
जीवको जाननेमें समर्थ नहीं होती; परन्तु सक्ष्मबरूप चिदात्मा इन सबकोद्दी 
जानता दै ॥ २०॥ हि का सक 
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१ १९८ १ 
मनुरुवाच-- 
ज्ञानं ज्ञयाभिनिकत्त विद्वि ज्ञानगुणं मनः । 
पज्ञाकरणसंयुक्तं ततो बुद्धि! प्रवतेते ॥ १॥ 
मनु बोले ज्ञेयरूपर्म परमात्मासे ज्ञान प्रकट होता है और मनको ज्ञानका धर्म जानना 
चाहिये; वह मन अत्र ज्ञानेन्द्रियके सहित संयुक्त होता है, तत्र विषयाकार बुद्धि वृत्तिरूपसे 
प्रकाशित हुआ करती है ॥ १॥ 


यदा कमेणुणोपेता बुद्धिर्मनसि वतेते । 

तदा प्रज्ञायते ब्रह्म ध्यानयोगसमाविना ॥ २॥ 
जत्रतक बुद्धि कमेके निमित्त संसारके सहित सम्मिलित होकर जननात्मक चित्तदृत्तिमँ निवास 
करती हे, तत्रतक घ्येयाकारप्रत्यय सन्तति युक्त समाधिके सहारे परब्रह्मको जाननेमें समर्थ 


होती है ॥ २॥ 


सेयं गुणवती बुद्वियुणेष्वेवाभिवतेते । 

अवताराभिनिःस्रोतं गिरेः झङ्ादिचोदकम्‌ ॥ ३॥ 
पहाडके शिखरसे जलकी धारा निकलनेकी तरह ये इन्द्रियादि गुणोंसे युक्त बुद्धि अज्ञानसे 
प्रकट होके रूप आदि विषर्योमें वत्तमान रहती है ॥ ३ ॥ 


यदा निगुणमाप्नोति ध्यानं मनसि पूचजम्‌ । 
तदा प्रज्ञायते ब्रह्म निकष्य निकषे यथा ॥ ४॥ 
और अज्ञान नाश होनेके समय अज्चानके कारण ध्यानसे निशेण परमात्माके निकटवर्ती होती 
है, उस समय कसौटी स्थित सुबर्णकी रेखांके समान बुद्धि ब्रह्मको विशेषरूपसे जान सकती 
है॥ ४॥ 
मनस्त्वपहृतं बुद्धिमिन्द्रियाथनिदशनम्‌ । 
न समक्षं गुणावेक्षि निगुणस्य निदशनम्‌ ॥ ५॥ 
मन इन्द्रियोंके विषय रूप आदिका प्रदशेक होकर पहले अखण्ड बुद्धि प्रकाशके जरिये 
तिरोभूत होता है, अन्तमें इन्द्रियोंके बिषयोंकी अपेक्षा करके रूप आदिसे रहित, निगुण 
ईश्वरका प्रदर्शक हुआ करता है ॥ ५॥ “छु 
सर्वाण्येतानि संवाये द्वाराणि मनासे स्थित; ह हः - 
मनस्येकाग्रतां कृत्वा तत्परं प्रतिपद्यते जु 
जीव सत्र इन्द्रियद्वारोको विधानपूर्वक सङ्कटपमात्र मनमें निवास करता दै, फिर संङ्कत्पकोमी F 


बुद्धिमँ लीन करके एकाग्रताके सहेरे"पेरत्रक्षको पाता है ॥: ६ ०-०९०. 
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यथा महान्ति खतानि निवतेन्ते गुणक्षये । 
तथेन्द्रियाण्युपादाय बुद्धिमेनसि वतेते ॥७॥ 
जैसे अपञ्चीकृत भूतसंज्ञक शब्दतन्मात्र आदिके सुघुपि कालमें क्षय होनेपर पञ्चीकृत पञ्चमददाभूत 


विनिष्ट होते हैं, बैसे ही अइंकारमें फंसी हुई बुद्धि निज कार्य इन्द्रियोंकों ग्रहण करके मनमें 
लय होती है ॥ ७॥ 


यदा सनासै सा बुद्धिवततेऽन्तरचारिणी । 
व्यव सायशुणोपेता तदा संपद्यते मनः ॥८॥ 
वह अहँकारचारिणी बुद्धि निश्चयात्मिका होकर जत मनमें निवास करती है, तब वह लवणोदक 


वा मधुर जलकी भांति अथवा रूपान्तर प्राप्त कुण्डलके स्वणत्व सरश मनही हुआ 
करता है ॥ ८॥ 


शुणवद्विगुणोपेतं यदा ध्यानयुणं मन; । 
तदा सवेशुणान्हित्वा निर्गुणं प्रतिपद्यते ॥९॥ 
ध्यानके जरिये सव उत्कपशाली अहकारात्मक मन जब रूप आदि विशिष्ट विषयोंके सहित 


सत्वादिगुण युक्त होता हे, तत्र सबे-गुणात्मक अव्यक्तको अवलम्बन करके निगुण परब्रह्मक्ो 
प्राप्त हुआ करता है ॥ ९ ॥ 
यक्तस्थेह विज्ञाने नास्ति तुल्यं निदरानम्‌ । 
यत्र नास्ति पदन्यासः करतं निषयमाप्लुयात्‌ ॥ १०॥ 
अव्यक्त न सत्‌ है, न असत्‌ है; इसलिये उसके विज्ञान विषयमे प्रकृत प्रमाण नहीं है । जिसे क 
वचनसे भी नहीं कहा जा सकता, कोन पुरुष पेसे विषयको वणन करनेमें समथ होगा १॥१०॥ 
| तपसा चानुमानेन गुणैर्जात्या श्रुतेन च । | 
| निनीषेत्तत्परं ब्रह्म विशुद्वेनान्तरात्मना ॥ ११॥ 
न इससे आलोचनासे ध्यानजनित साक्षात्कार, मनन नामक बुद्धिका अनुसन्धान, शम, दम॒ | 
आदि शुणागुण, जातिके अनुसार सधम प्रतिपालन और वेदान्त वाक्य सुननेसे शुद्ध अन्त, 
करणके जरिये परत्रह्मको जाननेकी इच्छा करे ॥ ११॥ शक, 
णुणहीनो हि तं मार्ग बहिः समनुवतते । - अ 
गुणाभावात्प्रकृत्या च निस्तक्य ज्ञेयसंमितम्‌ . ॥१५न। 
तपस्या आदि शुणोंसे रहित मनुष्य बाहर रहकर बाह्य मार्गका अनुसरण करता दे; बह ब्य 
परमात्मा स्वामाविकदी निगुण है, इससे बह तर्कके जरिये नहीं जाना जाता ॥ १२॥ छ 
नैगेण्याड्रल्म चाप्नोति सगुणत्वान्निवतेते ES. 
. _ शुणप्रसारिणी बुद्धिहुताशन इवेन्धने “बया २६0 
काइमं स्थित अमिक्री, मांति.विषयोमे, गमन करनेवाली ज [ क वेषृयहीन,, होनेपर परत्रहझकी 
प्राप्ति दोदी दै, विषययुक्त दोनेसे मस्के कक ला म कि 1 है ॥ १३॥ 
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यथा पञ्च विखुक्तानि इन्द्रियाणि खकमेमिः । 
र तथा तत्परमं ब्रह्म विमुक्तं प्रकृतेः परम्‌ ॥ १४॥ 
जसे पांचों इन्द्रियां निज निज कमसे भिन्न हुआ करती हैं, बैसे ही परह परमात्मा 
प्रकृतिसे अत्यन्त विमुक्त होरहा है ॥ १४॥ 
एवं प्रकृतितः सर्वे प्रभवन्ति शरीरिणः । 
निवतेन्ते निव्वत्तौ च सर्ग नैवोपयान्ति च ॥ १५॥ 
इसी प्रकार प्रकृतिसे चिदाभास संज्ञक सत्र जीव कर्मफलके अनुसार उत्पन्न होते हैं और 


समयप्र इसमें बिनष्ट होते हैं; कालक्रमसे अज्ञानकी निवृत्ति होनेपर वे खर्गम गमन नहीं 
करते हैं ॥ १५॥ 


पुरुषः प्रकृतिबुद्धिर्विशेषाश्चेन्द्रियाणि च । 
अहंकारोऽमिमानश्च संभूतो भूतसंज्ञकः ॥ १६॥ 
जीव, प्रकृति, बुद्धि, सत्र विषय, इन्द्रियां, अहङ्कार और अभिमान,- इन सबका समूह ही 
भूत-प्राणी नामसे कहाता है ॥ १६॥ 
एकस्याद्या प्रवृत्तिस्तु प्रधानात्संप्रवतेते । 
द्वितीया मिथुनव्यक्तिमविशेषान्नियच्छति ॥ १७॥ 
अप्राकृत अव्यक्तसे पहिले इन भूतोंकी सृष्टि हुआ करती है, अनन्तर वीजांकुर न्यायके 
अनुसार पश्चमहाभूत रूप विशेष पदार्थ पश्चतन्मात्र, एकादश इन्द्रिय और अहंकार प्रकृतिके 
जरिये अभिव्यक्त होते हैं ॥ १७॥ 
धर्मादुत्क्रष्यते श्रेयस्तथाश्रेयोऽप्यघमतः । 
रागवान्प्रकृतिं ह्येति विरक्तो ज्ञानवान्भवेत्‌ ॥ १८॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि अष्टनवत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १९८॥ ७०३४ ॥ 
धर्मसे उत्तम कल्याण और अधर्मसे अक्रर्याण हुआ करता है; रागवान्‌ पुरुष लयके समय 
प्रकृतिको प्राप्त होता और विरक्त मनुष्य ज्ञानवान्‌ होके विधुक्त होता है ॥ १८॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वम एक सौ अट्ठानबेवां अध्याय समाप्त ॥ १९८ ॥ ७०३४ ॥ 











१ १९९ 5 
या ते पञ्चमिः पञ्च विमुक्ता मनसा सह । 
अथ तदूद्र्षयते ब्रह्म मणौ सूत्रमिवार्पितम्‌ ॥१॥ * 
मनु बोले- जिस समय मनुष्य उन शब्द आदि विषयोंसे मुक्त होकर मनके साथ बनि हि 
काबूमं करता है, तत्र मणियोंमें , ओतप्रोत तागेके समान सवु च्या लत र करनेमे F 
समर्थ हुआ करता दै ॥ १॥ ` अं 
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तदेव च यथा सूत्र सुवर्ण यतेते पुनः । 

सुक्ताखथ प्रवालेषु छन्मये राजते तथा ॥२॥ 
जैसे सत सुवर्ण मालाके बीच तथा मुक्ता, प्रवाल, मृण्मय और रजतमय दानोंकी मालामें 
ओतप्रोत होकर शोमित होता है, ॥ २॥ 

तह्कङ्गोषु मनुष्येषु तद्वृद्धस्तिम्मुगादिघु । 

तद्वत्क्ीटपतङ्गेचु प्रसक्तात्मा स्वकर्ममिः ॥२॥ 
उसी प्रकार वह परमात्मा गऊ, मनुष्य, हाथी, म्रग, कीट और पतङ्ग आदि सब शरीरांमे 
व्याप्त है; विषयासक्त जीवात्मा कर्मफलके अनुसार भिन्न शरीर धारण करता है ॥ ३ ॥ 

येन येन शरीरेण यद्यत्कमे करोत्ययम्‌ । 

तेन तेन शरीरेण तत्तत्फलसुपाइनुते ॥४॥ 
जीव जिस जिस शरीरसे जो जो यज्ञ आदि कर्म करता है, उसही शर्रारसे उन कमेफलोंको 
भोग किया करता है ॥४॥ 

यथा छहोकरसा भूमिरोषध्यात्मानुसारिणी । 

तथा कर्मानुगा बडिरन्तरात्मानुदशिनी ॥ ५ 
जैसे एकरसा भूमि सब औषधियोंकी प्रयोजन-अनुसारिणी होती दै, बैसे ही कर्मानुगामिनी 
बुद्धि अन्तरात्माको दशन करती है ॥ ५॥ 

ज्ञानएूवोंद्‌ भवा लिप्सा लिप्सापूर्वाभिसँघिता । 








। अजिसंघिपूर्वकै कमे कमेमूल ततः फलम्‌ ॥ ६॥ + 
| मनुष्यको पहिले वुद्धिपूवेक इच्छा उत्पन्न होती है, लिप्सा होनेसे अभिसन्धि-प्रयत्नकी इच्छा हिल 
| उत्पन्न होती है; प्रयत्नपूर्वक कर्म करनेके बाद वह सम्पन्न होता है और कमेमूलक फल हुआ 
| करताहै॥६॥ है 
फलं कर्मात्मकं विद्यात्कमे ज्ञेयात्मकं तथा। = आ 
जञेयं ज्ञानात्मकं विद्याज्ज्ञानं सदसदात्मकम्‌ ॥७॥ Ee 


क छँदै 


Pegs 
4 





Se 
(3 


इसलिये फलको कर्मात्मक, कर्मको ज्ञेयात्मक, ज्ञेय वस्तुको ज्ञानात्मक और ज्ञानको चित्‌ ओर 
जड रूपसे सदसदात्मक जाने ॥ ७॥ 


ज्ञानानां च फलानां च ज्ञेयानां कमणां तथा । 
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क्षयान्ते तत्फलं दिव्यं ज्ञानं ज्ञेयप्रति्ठितम्‌ | Er: Nel ॥ Behn Rs 
चित्‌ और जडग्रन्थिरूप ज्ञान, देइरूप फल, बुद्धि रूप हेय ओर सञ्चित कर्मोके नष्ट होनेपर 
जो फर हुआ करता है, बद्दी दिव्य फल और ज्ञेय वस्तुम प्रतिं ह्व हि ज्ञानखरूप 
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सहद्धि परमं खत युक्ताः पझ्यन्ति योगिन; । 
अघुधास्त न पठ्यन्ति श्यात्मस्था शुणबुद्धयः ॥ ९॥ 
योगी लोग जिसे देखते हैं, वह नित्य सिद्ध महत्तत्वही परम श्रेष्ठ है; विषयासक्त बुद्धिवाले 
सूखे मनुष्य उस बुद्धिस्थ महत्‌ पदार्थको देखनेमें समर्थ नहीं होते ॥ ९॥ 
एथिचीरूपतो रूपमपामिह महत्तरम्‌ । 
अद्भघो महत्तरं तेजस्तेजसः पचनो सहान ॥ १०॥ 
इस लोकम एथ्वीके रूपसे जलका रूप बडा दै, जरसे तेज महान्‌ है, तेजसे पवन मदान्‌ 
है॥ १०॥ 
पवनाच महद्योम तस्मात्परतरं सन; । 
मनसो महती बुद्धिचुद्धे ! कालो सहान्स्म्टृतः ॥११॥ 
पवनसे आकाश बृहत्‌ है, मन आक्राशसे भी श्रेष्ठ है, मनसे बुद्धि बडी दै, बुद्धिसे काल महान्‌ 
हुआ करता हे ॥ ११॥ 
कालात्स अगवान्विष्णुर्यस्य सवसिदं जगत्‌ । 
नादिने मध्यं नैवान्तस्तस्य देवस्य विद्यते ॥ १२॥ 
कालसे वह भगवान्‌ विष्णु बड़े हैं; यह समरत जगत्‌ जिसने बनाया है उस देवका आदि, 
मध्य ओर अन्त कुछ भी नहीं है ॥ १२॥ 
अनादित्वादमध्यत्वादनन्तत्वाच सोऽव्ययः 
अत्येति सवदुःखानि दुःखं द्यन्तबदुच्यते ॥ १३॥ 
वह भगवान्‌ अनादि, मध्यहीन और अनन्त हैं | इसही कारण वह अव्यय अर्थात्‌ क्षय रहित 
है, उन्होंने सब दुःखोंको अतिक्रम किया दै । दुःखही ज्ञातृज्ञेय विभागवत्‌ अन्तयुक्त कहके 
वणित हुआ है ॥ १३॥ | 
तड़त्म परमं प्रोक्तं तद्धाम परमं स्मृतम्‌ 
तद्गत्वा कालविषयाद्विसुक्ता मोक्षमाश्रिताः ॥ १४॥ 
जो हो, वह भगवान्‌ परब्रह्म कहके वर्णित हुआ है, उनका आश्रयही परम पद हे; इसे 
जानकर अनित्य दुःखमय कालके विषयसे बिभुक्त पुरुष मुक्ति अवलम्बन किया करते हैं ॥ १४॥ 
गुणैस्त्वेतैः प्रकाशन्ते निशुणत्वात्ततः परम्‌ । 
निश्ठत्तिलक्षणो धर्मस्तथानन्त्याय कल्पते ॥ १५॥ 
ये सब शुद्ध चिदात्मस्वरूप पुरुष प्रमाण प्रमेय व्यवहाररूप शुणांमें प्रकाश लाभ करते हैं; 
और परब्रह्म निर्गुणत्व निमन्धन प्राशुक्त सब गुणोसे परम श्रेष्ठ है; शम, दम) उपरमादिरूप 
निइत्तिलक्षर्ण निर्विकेंस्पेक धै मालम दोनेपर'मो्ष'हुआ'करती है. ५ ।। 
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ऊऋचो यजूंषि सामानि शरीराणि व्यपाश्रिताः । 
जिह्वाग्रेषु प्रवतेन्ते घत्नसाध्या विनाशिनः ॥ १६॥ 
ऋक्‌, यजु ओर समस्त सामवेद- ये अध्ययनके समय लिङ्गशरीरको आश्रय करके, जिव्हाग्रमें 
वत्तमान रहते हैं; इसलिये ये यत्मसाध्य होके भी विनाश होते हैं ॥ १६॥ 
न चेवामिष्यते ब्रह्म शारीराश्रव संभवम्‌ । 
न यत्नसाध्यं तङ्गह्म नादिमध्य न चान्तवत्‌ ॥ १७॥ 
परन्तु परत्रह्म- परमात्मा शरीर अवलम्बन करके उत्पन्न होनेपर भी यत्नसाध्य नहीं है; क्योंकि 
उसका आद्‌, मध्य आर अन्त नहों है ॥ १७॥ 
ञ्हचामादिस्तथा साञ्जां यजुषामादिरुच्यते । 
न्तश्चादिमतां दष्टो न चादिब्रेह्मणः स्छतः ॥ १८॥ 
वही, ऋकू, यजु और सामका आदि कहा जाता है; और जिनका कोई आदि है, उनका 
अन्त भी देखा जाता है; परन्तु ब्रह्मका कोई भी आदि नहीं कहा जाता है ॥ १८॥ 
अनादित्वादनन्तत्वात्तदनन्तमथाव्य यस्‌ । 
अव्ययत्वाच्च निद्वंह इंड्राभावात्ततः परम्‌ ॥ १९॥ 
ब्रस अनादि और अनन्त है, इसीसे वह अव्यय और अविनाशी है; अव्यय होनेसे ही निद्रे 
है, और रहनेसेही उसे मान अपमान आदि कुछ भी नहीं है, वह सबसे परे है ॥ १९॥ 
अहष्टतोऽनुपायाचाप्यसिसंघेश्च कर्मणः 
न तेन मर्याः पद्थन्ति येन गच्छन्ति तत्परम्‌ ॥ २०॥ 
नुष्य लोग अदृष्ट- दुर्भाग्य, साधनहीनता और कके प्रतिबन्धन नित्रन्धनसे- जिस मागसे 
परब्रह्म परमात्माकी प्राप्ति होती है, उस मागको देखने समथ नहीं होते हैं ॥ २० ॥ 
विषयेषु च संसर्गाच्छाश्वतस्य च दशनात्‌ । 
मनसा चान्यदाकाङ्क्षन्परं न प्रतिपद्यते ॥२१॥ 
मनुष्योंकी विषयोंमें आसक्ति है, यह सदा रहनेबाला है, ऐसी उनकी भावना है; ओर वे 
मनही मन सांसारिक ऐश्वर्थलुखक्रा अभिलाष करते हैं, इसलिये वे परब्रह्मका दशन नहीं कर 
सकते हैं ॥ २१॥ 
गुणान्यदिह पइथान्ति लदिच्छन्त्यपरे जनाः 
परं नेवाभिकाङ्क्षन्ति निग्ुणत्वादृशणार्थिनः ॥ २२॥ | 
दूसरे लोग यहां जिन विषयोंका दर्शन करते हैं उन्हें ही उपभोग करनेकी अभिलाषा करते 
हैं; वे विषयाभिलाषी लोग परब्रह्मको पानेकी मनमें इच्छा भी नहीं करते; कारण वे विषया- 
भिलाषी होते हैं और परबह निशुण है ॥ २२॥ बयर 
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शुणैयेर्त्ववरयुक्तः कथं विष्यादृणुणानिसान्‌ । 
अनुमानाद्धि गन्तव्यं शुणेरवप्रचेः सह ॥ २३॥ 
जो पुरुप सूढताके कारण वाद्य विपयोंमें अत्यन्त आसक्त होता है, बह योगियोंको ग्राप्त होने 
योग्य इन दिव्य शुणोंको केसे जान सकता है ? इसलिये धुएके जरिये अग्निक्रा अनुमान 
करनेकी तरह सत्पक्रामस्व आदि आन्तरिक शुणोके सहारे अचुमानसे परब्रह्को जाना जा 
सकता है ॥ २३॥ 
सूक्ष्मेण सनसा विद्यो वाचा वकलुं न शाक्लुलः । 
मनो हि सनसा ग्रात्यं दानेन च दशेनस्‌ ॥ २४॥ 
हम लोग ध्याननिमेल शुद्र तथा सक्षम बुद्धिके जरिये परव्रह्मको जान सकते हैं; परंतु वचनसे 
उसका वर्णन करनेभं समर्थ नहीं होते; क्योंकि मनसेही मानसिक बिषयका ग्रहण होता है 
और ज्ञानसेददी ज्ञेयको जाना जाता है ॥ २४॥ 
ज्ञानेन निमेलीकृत्य बुद्धि बुद्धया तथा सनः । 
सनसा चेन्द्रिययाममनन्तं प्रतिपद्यते ॥ २५॥ 
ब्रह्माकार चित्तवृत्तिरूप ज्ञानके जरिये शरीर आदिम आत्मश्रमके निमित्त कलुपित बुद्धिको 
निर्मल अर्थात्‌ सब संशयोंसे रहित करके शुद्धिके जरिये मन और मनके सहारे इन्दर 
निर्मल करके क्षयरहित चेतन्यमात्र परब्रह्मक्रा दशन प्राप्त हुआ करता है ॥ २५॥ 
बुद्धिप्रहीणो मनसासप्षद्वस्तथा निराशीयुणताछुपैति । 
परं त्यजन्तीह बिलोभ्यमाना इतादानं वायुरिवेन्धनस्थस्‌ ॥ २६॥ 
ध्यानपरिपाकसमुत्थित बुद्धिहीन मनुष्य विचारात्मक मनके सहारे ससद्ध अर्थात्‌ श्रवणभनन- 
विशिष्ट अप्राप्तप्रार्थनारहित, सब इच्छाओंसे अतीत नियुण आत्माको प्राप्त होता है आर जेसे वायु 
काएान्तर्गत अग्निको उद्दीपित न करके उमे परित्याग करती है, बैसेही अग्राप्तग्राथनाफे जरिये 
च्याकुलचित्त मनुष्य लोग आत्माको जाननेमें असमथ होकर उसे परित्याग करते हैं ॥२६॥ 
गुणादाने विप्रयोगे च तेषां मनः सदा बुद्धिपरावराभ्याम्‌। 
अनेवैच विधिना संप्रबृत्तो शुणादाने ्रह्मरारीरमेति ॥ २७॥ 
सत्र विपयोके आत्मामें लीन होनेपर मन बुद्धिसे भी श्रेष्ठ हमको जाननेमें समर्थ हो जाता 
है; और पृथक्‌ रूपसे सब्र बिपयोंका ज्ञान होनेपर मन सब समयर्म ही बुद्धि कारित ब्रह्मलोक 
पर्यन्त ऐश्वर्य और अनैश्चर्य प्राविका निमित हुआ करता दै । इसलिये आत्माम सब विषयोके 
प्रविलापनविधानसे जो लोग प्रदत्त होते हैं, वे सब विषयोंके नष्ट दोनेसे ब्रह्म-शरीरभे 
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अव्य क्तात्मा पुद्चोञ्व्यकूकर्मा सोड्ज्यक्तत्व गच्छति द्यन्तकाले । 

तैरेवायं चेन्द्रियवेधमानिरछयड्ियी बतेते कमेरूपः ॥ २८॥ 
मन वचनस अग[ चर अव्यक्त परुष नाल दाकर भ दे द्‌ उपाधि सम्बन्ध नित्रन्धन कमे- 
समवायीकी भांति दीखता है, फिर अन्त समयम बह अव्यक्तत्व प्राप्त हुआ करता हे । यह 
आत्मा बुद्धिशील ग्लानियुक्त प्रसिदध इन्द्रियोंके सहित असंस्पृष्ट रहके संस्पृष्टकी तरह खशरीरमें 
निवास करता है ॥ २८॥ 

सवैरयं चेन्द्रियें! संप्रयुक्तो देहः पाः पञ्चभूताश्रय; स्यात्‌ । 

नासामर्थ्याद्वच्छति क्रमेणेह परभेणाव्ययेन ॥ २९॥ 
यह चिदाभास सत्र इन्द्रियोंके सदित संयुक्त तथा लिङ्गशरीर पाके स्थूल देहाकारसे परिणत 
पञ्च भूतोंका आश्रय करता है; परन्तु विश्वभूत अव्यय अन्तर्यीमीके सम्पकेसे दीन होनपर 
असामश्यंके कारण गमन आदि कायं करनेमे समथ नहीं होता, इसलिये वह उस अविनाशी 
परमेश्वरसे वञ्चित रहता है ॥ २९॥ 

पृथया नरः पछ्थति नान्तमव्या च्यन्तश्चास्या भविता चेति बिद्धि । 

परं नयन्तीह विलोभ्यमानं यथा छत्रं बायुरिवाणवस्यस्‌ ॥ ३०॥ 
मनुष्य इस एथ्वीका अन्त देखनेमें समथ नदीं होता है, परन्तु यह जानना चाहिये, कि इसका 
अन्त अवश्य ही है । जेसे सपुद्रमे चलनेवाली नोकरा इधर-उधर उपर-नीचे होते हुए भी 
अनुकूल वायुके जरिये ही किनारे लगती है; वेसे ही संसारसागरमें पडे हुए जीवको अनुकूल 
बातावरण चित्तशुद्धि आदि उपायके सहारे परम पारमें उतार देता है ॥ ३०॥ 

दिवाकरो युण्टुपलभ्य नियुणो यथा अवेद्व्यपगतरङ्मिमण्डलः । 

तथा छसो छुनिरिह निविशेषवान्स निगुण प्रविशति ब्रह्म चाव्ययस्र्‌।॥ ३१ ॥ 
जैसे खये किरणोंके जरिये जगढ्व्यापित्वक्का गुण प्राप्त करके अस्ताचलको जाते समयमं अपने 
किरणमण्डलको समेट लेवेपर निगुण होता है, वेसे ही जीव इस लोकमं मननशील ऑर सुख 
“दुःख निबिशेष होकर गुणरहित अव्यय ब्रह्ममें प्रवेश करता है ॥ ३१॥ 

अनागति सुक्कतिमतां परां गति स्वयंस्ुवं प्रभवनिधानमव्ययस्‌ । 

सनातनं थदस्ूृतमव्यथं पदं विचार्य तं राममस्चतत्वमइ्चुते ॥ ३२॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि पएकोनद्विशाततमोऽधष्यायः ॥ १९९ ॥ ७०६६ ॥ 
मनुष्य संसारमण्डलमें पुनराइत्तिरहित, सुक्रतशालियोंकी परमगति, जगत्‌की उत्पचि और 
प्रलयक्रे कारण, अविनाशी, आदि, मध्य और अन्तरहित, अपरिणामी, विचलनविवजित, 
स्वयम्भू परअक्मका दशेन करके परम मोक्ष पाता दै ॥ ३२ ॥ 
अद्दाभारतके शान्तिपवेमे एक सौ निन्यानबेवां अध्याय समाप्त ॥ १९९ ॥ ७०६६ ॥ 


+ CC-0. Swami Atmanand Giri (Peper aeerseeeeedaranaSi. Jioitized by eGangotri 


52 
1 
=. 
5/8 





१०७६ मंद्याभारत [ मोक्षधर्मपर्ष 











° OO ४ 
युधिष्ठिर उवाच-- 
पितामह महाप्राज्ञ पुण्डरीकाक्षमच्युतम्‌ । 
कर्तारमकतं विष्णु सूतानां प्रभवाप्ययम्‌ ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे भरतश्रेष्ठ महाप्राज्ञ पितामह ! कमलनयन अच्युत भगवान्‌ श्रीकृष्ण सबके 
कर्ता, नित्य, सवव्यापी आकाश आदि पश्चभूतोंकी उत्पत्ति और लयके कारण हैं ॥ १॥ 
नारायणं हृषीकेशं गोविन्दसपराजितम्‌ । 
तत्त्वेन भरतश्रेष्ठ श्रोतुमिच्छामि केशवम्‌ ॥ २॥ 
ये अपराजित हैं। ये ही नारायण, हृषीकेश, गोविन्द और केशव नामोंसे प्रख्यात हैं; में 
इनके स्वरूपक्रा ताचिक वणन सुनेकी इच्छा करता हुं ॥ २॥ 
भीष्म डवाच-_- 
आतोष्यमर्थों रामस्य जामदण्न्यस्य जल्पतः । 
नारदस्य च देवष: क़ष्णद्वेपायनस्य च ॥ ३॥ 
भीष्म बोले- हे युधिष्टिर ! जमदग्निपुत्र परशुराम, देवर्षि नारद ओर श्रीद्कष्णद्रेपायनके सुखसे 
मेने इस विषयको सुना था ॥ ३॥ 
असितो देवलस्तात वाल्मीकिश्च महातपाः 
साकण्डेयञ्च गोविन्दे कथयत्यद्‌सुतं महत्‌ ॥ ४॥ 
तात ! असित, देवल, मह्दातपस्वी वाल्मीकि ओर माकण्डेय युनि श्रीकृष्णक विषयमे उत्तम, 
महत्‌ आर अद्ञ्चुत कथा कहा करते हैं ॥ ४॥ 
केरावो भरतश्रेष्ठ भगवानीश्वरः प्रभु; 
परुषः सचामित्यव श्रयत बहुधा विशु; ॥&॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! पडेश्वयपूण सवेब्यापी केशव ही अन्तर्यामी रूपसे सबके नियन्ता हे; वह विश्चुदी 
समय पुरुप है; इनकी महिमाका अनेक प्रकारसे वणेन किया जाता है ॥ ५॥ 
किं तु यानि बिढुलोंके ब्राह्मणाः शाङ्गधन्वन; । 
माहात्स्यानि महावाहो श्णु तानि युधिछिर ॥ ६॥ 
महावाहु युधिष्ठिर ! लोकके बाच ब्राह्मण लोग शाङ्ग धनुषधारा माधवक जन सब 
माहात्म्योंकों जानते हैं, वह अनन्त होने पर भी उसमेंसे कुछ माहात्म्य कहता हूं, सुनो ॥६॥ 
यानि चाहमेलुष्यन्द्र ये पुराणविदो जनाः । 
अशेषेण हि गोविन्दे कीतयिष्यामि तान्यहम्‌ ॥७॥ 
है राजन्‌ ! पुराण जाननेवाले पुरुष गोविन्दके जिन सब लोलाओं-कर्मोकों कहा करते हैं 
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महासूतानि झूतात्मा महात्मा पुरुषोत्तमः 
वायुज्योंतिस्तथा चापः खं गां चैवान्वकल्पयत्‌ ॥८॥ 


सबं भूतोंके आत्मा महात्मा घुरुपोत्तमने बायु, अग्नि, जल, आकाश और प्रथ्वी- इन 
पञ्चमहाभ्रूतांकी सृष्टि को है ॥ ८॥ 


से इषटरा एथिवी चेव सव भूतश्वर; पशु! । 


अप्स्वेव शयन चक्रे महात्मा परुषोत्तमः ॥९॥ 
उस सवभूतेश्वर, महानुभाव प्रञ्चु पुरुपोत्तमने इस पथ्वीकी सृष्टि करके जलके बीच शयन 
किया था ॥ ९॥ 

सबतेजोमयस्तस्मिञ्शयानः शायने झुभे । 

सोऽग्रजं सवेञ्रतानां संकरषेणमचिन्तयत्‌ ॥ १०॥ 

आश्रयं खवेश्ूतानां मनसेति विशुश्षम । 

स धारयात सूतात्मा उभ सूत भाविष्यता ॥११॥ 


हमने सुना हे, सवतेजोमय पुरुषोत्तमने जलके बीच उत्तम स्थानमें शयन करके सत्र जीवोंके 
आश्रय तथा सवधूर्तोके अग्रज अहंकार-संकपेणको मनके सहित उत्पन्न किया; वह ही सर्वभूतो 
था भूत ऑर भविष्यत्‌ दोनोंकोही धारण कर रहा है ॥ १०-११॥ 
ततस्तस्मिन्महावाहो प्राढुसूते महात्मनि | 
सासकरप्रातेस देव्य नाभ्या पद्ममजायत ॥ १२॥ 
हें महाबाहो ! अनन्तर उस महानुभावके प्रकट होनेपर भगवानकी नाभीसे ख्रर्यक्रे समान 
एक दिव्य कमल उत्पन्न हुआ ॥ १२॥ 
स तत्र सगवान्देवः पुष्करे भासयान्दिराः । 
ब्रह्मा समभवत्तात सचेसूतापितामहः ॥ १३॥ 
है तात ! सब प्राणियांके पितामह भगवान्‌ ब्रह्मा सब दिशाआको प्रकाशित करते इए उसही 
कमलसे उत्पन्न हुए ॥ १३॥ 
तस्मिन्नपि महावाहो प्रादुभूते महात्मनि । 
तमसः पूवजो जज्ञे मधुर्नाम महासुरः ॥ १४॥ 
हे महाबाहो ! उस महात्मा ्ह्माके उत्पन्न होनेपरही तमोशुणसे प्रथम कार्यभूत योगविघातक 
मधु नामक महासुरने जन्म लिया; जो असुरोंका पूर्वज था ॥ १४॥ 
तसुग्रसुग्रकर्माणसुग्रां बुद्धि समास्थितम्‌ । 
ब्रह्मणोपचितिं कुवञ्जघान पुरुषोत्तमः ॥ १५॥ 


उस प्रचण्डमूत्ति और उग्र कमे करनेवाले- दुष्टबुद्धियुक्त कमै करनेको उद्युक्त महासुरको चिदात्मा | 
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तस्थ तात वधात्सवबें देवदानवमानवाः । 

मधुसूदनमित्याहुद्वषभं सवसास्वताम्‌ ॥ १६॥ 
है तात ! उस मधु असुरके वघ करनेक्रे कारण उसही समथमे सब देवता, दानव और मनुष्य 
लोग योगियोंमे श्रेष्ठ भगवानको “ मधुसूदन ” कहा करते हैं ॥ १६॥ 

ब्रह्मा तु ससजे पुत्रान्मानसान्दक्षसपमान्‌ । 

मरीचिमत्यङ्िरसो पुलस्त्यं पुलहं क्रतुम्‌ ॥ १७॥ 
अनन्तर ब्रह्माने मरीचि, अत्रि, अङ्गिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और दक्ष, इन सात मानस- 
पुत्रोंको उत्पन्न किया; इनमें दक्ष सातवें थ ॥ १७॥ 

मरीचिः कद्यप तात पुत्रं चासजदग्रजस्‌ । 

मानसं जनयामास तैजसं ब्रह्मसत्तमस्‌ ॥ १८॥ 
हे तात ! सत्रे बडे मरीचिने कश्यप नामक ज्येष्ठ मानस पुत्रको उत्पन्न किया; बढ ब्रह्म- 
वेत्ताओम श्रेष्ठ और अत्यंत तेजस्वी था ॥ १८ ॥ 

अड्ग्गुष्ठादसुजद्ब्ह्मा मरीचेरपि पूवजम । 

सो5भवद्धरतस्रेष्ठ दक्षो नाम प्रजापतिः ॥ ११ ॥ 
है भारत ! ब्रह्माने अपने अंगूठेमे मरीचिसे भी बडे दक्षको उत्पन्न किया था; इसलिये बह 
प्रजापातेके पदपर आधात हुए ॥ १९ ॥ 

तस्य पूवरमजायन्त दश तिस्रश्च भारत । 


प्रजापतेदुहितरस्तासाँ ज्येष्ठाभवदितिः ॥ २० ॥ 
है भारत ! उन प्रजापति दक्षे पढिले तेरह कन्याएं उत्पन्न हुई, उनके बीच दिति सबसे 
जेठी थी ॥ २० ॥ 

सवध्मविरोषज्ञः पुण्यकीर्तिमेहायशाः । 

मारीचः कइप्रपस्तात सर्वासामभवत्पतिः ॥ २१॥ 


तात ! सत्र धर्मोको विशेष रूपसे जाननवाले, पवित्र कीति, मह्दायशखी मरीचि-पुत्र कश्यप 
उन सत्र कन्याआंक़े पति हुए ॥ २१ ॥ 

उत्पाद्य तु महाभागस्तासामवरजा दश । 

ददौ धर्माय धर्मज्ञो दक्ष एव प्रजापतिः ॥२२॥ | 
अनन्तर महाभाग धर्मज्ञ दश्च प्रजापतिमे उक्त कन्याओंफ़े अतिरिक्त और दस कन्याएं उत्पन्न 
करके, उनका धर्मके साथ बिवाह कर दिया ॥ २२॥ 

घर्मस्य वसवः पुत्रा रुद्रा्ामिततेजसः। 

विश्वेदेवाश्च साध्याश्च मरुत्वन्तश्च भारत 2 ९३॥ ड 
डे भारत ! बधुगण, अत्यन्त तेजस्वी रूगण, पैश्वेदेव, साध्य आर मर्ह ये धके पुत्र 
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अपरास्तु चवी यस्यस्ताभ्योऽन्याः सप्चविंशातिः । 

सोमस्तासां महाभागः सर्वासामभवत्पतिः ॥ २४॥ 
फिर प्रजापति दक्षके उक्त तेईस कन्याओंके अतिरिक्त और सत्ताइस कन्याएं उत्पन्न हुई, जो 
उनसे छोटी थीं; महाभाग चन्द्रमाने उन सबका ही पाणिग्रहण किया ॥ २४॥ 

इतरास्तु व्यजायन्त गन्धर्वास्तुरगान्द्रिजान्‌। 

गाश्च किपुरुषान्मत्स्यानेङ्विदांख वनस्पतीन्‌ ॥ २॥ 
इनके अतिरिक्त दक्षके अनेक कन्याएं हुई; उन्होंने गन्ध, तुरग, पशु-पक्षी, किम्पुरुष, 
मत्स्य, उद्भिञ्ज और बनस्पतियोंको प्रसव किया ॥ २५॥ 

आदित्यानदितिजज्ञे देवश्रष्टान्महावलान्‌ । 

तेषां विष्णुर्वामनोऽञ्रङ्गो विन्दञ्भा भवत्प्रसु ॥ २६॥ 
अदितिने देवताओंमें श्रेष्ठ महात्रलूवान्‌ आदित्योंको उत्पन्न किया; उनमें सवव्यापी भगवान्‌ 
ऽगु-गोरविंद वामन रूपमे प्रकट हुए ॥ २३॥ 

तस्य विक्रमणादेव देवानां अ्रीवयवध्त । 
दानवाञ्च पराञ्रूता दैतेयी चाखुरी प्रजा ॥ २॥ 

उनके विक्रमक्े प्रभावसे देवताआंकी श्रीत्रद्धि हइ आर दितिपुत्र असुर तथा दनुनन्दन दान- 
वांकी पराजय दुइ थी ॥ २७॥ 

विप्रचित्तिपधानांश्च दानवानखजइनु; । 

दितिस्तु सर्वानखुरान्महासत्त्वान्ः्यजायत ॥ २८॥ 
दनुने विप्रचिति आदि प्रमुख सत्र दानवोको उत्पन्न किया; दितिसे सब मह्दाबठवान्‌ असुरोंने 
जन्म ग्रहण किया ॥ २८ ॥ 

अहोरात्रं च कालं च यथतु मधुसूदनः । 

पूर्वाहं चापरां च सवमेवान्वकल्पयत्‌ ॥ २९॥ 
मधुश्नदन विष्युते दिन-रात्रि, ऋतुक्े अनुसार काळका विभाग, पूर्वाह्न और अपराह्ण आदि 
उत्पन्न किया ॥ २९ ॥ 

बुद्दयापः सोऽस्॒जन्मेघांस्तथा स्थातरजङ्कमान्‌ । 

एथिवा सोऽस्रजद्विश्वा सहितां भूरितेजसा ॥ ३०॥ रः 
उन्होंने आलोचना करके जल, बादल और स्थावरजङ्गम जीव तथा सव पदाथ से युक्त महान | 
तेजसे सम्पन्न अखण्ड भूमण्डलकी सृष्टि की ॥ ३०॥ ` दल 

ततः कृष्णो महाबाहुः पुनरेव युधिष्ठिर । 

ब्राह्मणाना शत श्रेष्ठ सुखादसुजत प्रभु: |; ॥ ३१॥ 
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उत्पन्न किया ॥ 





बाहुभ्यां क्षत्रियशतं वैद्यानामूरुत! शातम्‌ । 
पद्भयां झद्रशत चेच केशवो भरतषभ ॥ ३२॥ 
हे भरत श्रेष्ठ ! इन केशवने दोनों भुजाओंसे सैकडाँ क्षत्रिय, जांघोसे सैकडों वैद्य और दोनों 
पावोसे सेकडों शुद्वोको उत्पन्न किया ॥ ३२ ॥ 
स एवं चतुरो वर्णान्सछुत्पाद्य महाथशाः । 
अध्यक्षं सवभूतानां ध्ातारमकरोत्प सुः ॥ ३३॥ 
इस प्रकार इन महायशस्त्री भगवान्‌ने चारों वर्णोको उत्पन्न करके स्वयं ही विधाताको सवे- 
भूतोंके अध्यक्ष पदपर अभिषिक्त किया ॥ ३३॥ 
यावद्यावदस्ूच्छरद्धा देहं धारयितुं नणाम्‌ । 
तावत्तावदजीवंस्ते नासीव्यमक्कनं भयम्‌ ॥ ३४॥ 
पहले मनुष्यांको जितने दिनांतक देहधारणके निमित्त अभिलाषा थी, वे उतने दिनांतक 
जीवित रहते थे; उन लोगांको यमका भय नहीं था ॥ ३४॥ 
न चैषां मैथुनो धमो बभूव भरतर्षम । 
संकल्पादेव चेतेषामपत्यमुदपद्यत ॥ ३५॥ 
है भरतश्रेष्ठ ! उस समय उन लोगांमें मेथुन धर्मकी प्रबृत्ति नहीं थी; इनको संकल्पसे ही 
सन्तान उत्पन्न होती थी ॥ ३५॥ 
तत्र त्रेतायुगे काले संकल्पोज्ञायते प्रजा । 
न च्यभून्मैथुनो धस्तेषामपि जनाधिप ॥ ३६॥ 
हे प्रजानाथ ! अनन्तर त्रेतायुगमें ्रीपुरुषोंके परस्पर संकल्प मात्रसे सन्तान उत्पन्न होते थे; 
उन लोगोंमें भी मैथुनधमेका प्रचार नहीं था ॥ ३६॥ 
द्वापरे मैथुनो ध्मः प्रजानामभवन्नप । 
तथा कलियुगे राजन्द्रंद्रमापेदिरे जनाः ॥ ३७॥ 
है राजन्‌ ! फिर द्वापरयुगमे प्रजाके बीच मैथुनधम प्रवृत्त हुआ और कलियुगमें भी मनुष्य 
इन्द्ररूपसे मिलित हुए हैं ॥ २७॥ 
एष भूतपतिस्तात खध्यक्षश्च प्रकीर्तितः । 
निरध्यक्षांस्तु कौन्तेय कीतयिष्यामि तानपि ॥ ३८॥ 
हे तात कुन्तीपुत्र ! यह भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही भूतपति ओर सर्वाध्यक्ष रूपसे वर्णित इए ह 
जो लोग गृह न बनाकर उदासीन भावसे निवास करते थे, अब उनका विषय कहता हूं, 


सुनो CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . ‘Veda Nidhi Varanasi Digitized by eGangotri 
~ 5 क "न A 2 





अध्याय २०० ] शान्तिपर्व १०८१ 





द्क्षिणापथजन्मानः सर्वे तलवरान्ध्रकाः । | 

उत्साः पुलिन्दाः शवराइ्चूचुपा मण्डपे! सह ॥ ३९॥ 
दक्षिणापथमें उत्पन्न हुए समस्त अन्ध्रक, उत्स, उपाधिधारी चाण्डाल जातिविशेष, पुलिन्द, 
शबर, चूचुप ओर मण्डपजातिके लोग पाहिले उदासीनभावसे निवास करते थे॥ ३९॥ 


उत्तरापथजन्मानः कीतयिष्यामि तानपि । 

यौनकास्बोजगान्धाराः किराता बबेरैः सह ॥ ४०॥ 
दूसरे जो लोग उत्तरकी ओर उत्पन्न हुए थे, उनका भी विषय कहता हुं, सुनो । यौन 
काम्बोज, गान्धार, किरात और बब्ररजाति- ॥ ४०॥ 


एते पापकृतस्तात चरन्ति एथिवीसिमास्‌ । 

श्वकाकबलग॒ धाणां सधर्माणो नराबिप ॥ ४१॥ 
ये सब पापाचारी होकर इस पृथ्वीपर भ्रमण किया करते हैं । हे नरनाथ ! इन लोगोंके धर्म 
चाण्डाल, कोए और गिद्धोंके समान हैं ॥ ४१ ॥ 

नेते कृतयुगे तात चरन्ति एयिवीमिमाम्‌ । 

जअताप्रद्धति वतेन्त त जना भरतषभ ॥ ४२॥ 
हे तात भरतश्रेष्ठ ! ये लोग सत्ययुगमें इस भूमण्डलपर विचरण नहीं करते थे; त्रेतायुगसे ये 
लोग वृद्धिशील इए हैं ॥ ४२॥ 


ततस्तस्मिन्मददाघोरे संध्याकाले युगान्तिके । 

राजान! समसज्जन्त समासायेतरेतरम्‌ ॥ ४३॥ 
अनन्तर त्रेता और द्वापर युगका महाघोर सन्धिक्काल उपस्थित होनेपर राजा लोग परस्पर 
टक्कर लेकर युद्धम आसक्त हुए थे ॥ ४३॥ 


एवमेष कुरुश्रेष्ठ प्रादुर्भावो महात्मनः 

देवदेवर्षिराचष्ट नारदः सवेलोकहकू .. ॥४७७॥ 
हे कुरुवर ! महात्मा विष्णु नित्यसिद्ध होनेपर भी इस ही प्रकार उत्पन्न हुए थे। सवेलोकदशी 
देवर्षि नारदने भगवान्‌ विष्णुके विषयमें इस ही प्रकार कहा है ॥ ४४॥ 

नारदोऽप्यथ कृष्णस्य परं मेने नराधिप । 

शाश्वतत्वं महाबाहो यथावद्धरतषेम ॥ ४५॥ 
हे भरतत्रे्ठ महाबाहु नरनाथ ! महर्षि नारदने भी श्रीकृष्णके परम नित्यत्वको यथावत्‌ रूपसे 
जाना और माना दै ॥ ४५:॥ Fc 
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एवमेष महाबाहुः केशव; सत्यविक्रमः । 
अचिन्त्यः पुण्डरीकाक्षो नेष केवलमानुषः ॥ ४६॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि द्विशततमोऽध्यायः ॥ २०० ॥ ७११२ ॥ 
यह महाबाहु सत्यविक्रम पुण्डरीकाक्ष केशव इसही प्रकार अचिन्तनीय हैं; ये साधारण मनुष्य 


नहीं हैं ॥ ४६॥ 
मद्दाभारतके शान्तिपचमं दो सौवां अध्याय समाप्त॥ २०० ॥ ७११२ ॥ 
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युधिष्ठिर उवाच न्यु 
के पूर्वमासन्पतयः प्रजानां भरतर्षभ । 


के चषेयो महाभागा दिक्षु प्रत्येकशः स्खताः ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे भरतश्रेष्ठ ! पहिले कौन कौनसे लोग प्रजापति थे, और कौन कौनसे 
महाभाग प्रत्येक ऋषि किन किन दिशाओंमें वास करते हैं ॥ १॥ 


भीष्म उवाच -- न 
अूयतां भरतश्रेष्ठ यन्मा त्वं परिएच्छसि । 


प्रजानाँ पतयो ये स्म दिक्षु प्रलेकश; स्छताः ॥ २॥ 
भीष्म बोले- हे भरतश्रेष्ठ ! इस लोकम जो लोग प्रजापति हैं और जो प्रत्येक ऋषि जिन 
चास करते हैं, यह बिषय जो कि तुम मुझसे पूछते हो, उसे सुनो ॥ २॥ 

एकः स्वयंसूभेगवानाद्यो ब्रह्मा सनातनः । 

ब्रह्मणः सप्त पुत्रा वै महात्मानः स्वयंशुवः ॥ ३॥ 
एकमात्र खयभ्भू और सनातन भगवान्‌ ब्रह्मा सबके आदि पुरुप दै; उन महात्मा स्वयम्भू 


त्रह्माकें सात पुत्र हुए ॥ ३॥ 
मरीचिरश्यज्गिरसौ प॒लस्त्यः पुलहः कतुः । 
वसिष्ठश्च महाभागः सहदा चै स्वयंसुवा ॥४॥ ® 

उनके नाम मरीचि, अत्रि, अङ्गिरा, पुलस्त्य, पुलइ) ऋतु ओर महाभाग वसिष्ठ- इस प्रकार ई; 

ये सब स्वयम्भू ब्रह्माके समान हैं ॥ ४॥ 
सप्त ब्रह्माण इत्येष पुराणे निश्चयो गतः। 
अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि सर्वानेव प्रजापतीन्‌ MN 

ये सातौं प्रजापति कहके पुराणमें निश्चित रूपसे वर्णित हुए हैं । में अब सब प्रजापतियोंका 
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अत्रिबंशससुत्पन्नो ब्रह्मयोनिः सनातनः | 
प्राचीनवर्हिभगवांस्तस्मात्प्राचेलसो दश ॥ ६॥ 
अत्रिवंशमे सनातन ब्रह्मयोनि भगवान्‌ प्राचीनबहिं उत्पन्न हुए थे, उनसे दस प्राचेतस नामके 
प्रजापति उत्पन्न हुए ॥ ६॥ 

दशानां तनयस्त्वेको दक्षो नाम प्रजापतिः | 

लस्य ह्रे नामनी लोके दक्ष; क इति चोच्यते ॥ ७॥ 
दक्ष नामके प्रजापति उन दसोंके एकमात्र पुत्र हँ; लोकके बीच उनके दक्ष ओर कश्यप ये दो 
नाम कहे गये हैं || ७॥ 


मरीचेः कश्यप; प॒त्रस्तस्य द्रे नामनी श्रते । 

अरिष्टनेमिरित्येकं कद्यपेत्यपरं बिदु ॥८॥ 
मरीचिके पुत्र कश्यप हैं, उनके भी दो नाम कहें जाते हैं; कोई कोई उन्हे अरिष्टनेमि ओर 
दूसरे लोग उन्हें कश्यप कहते हैं ॥ ८॥ 

अङ्गश्चैवौरसः श्रीमान्राजा भोमश्च वीयंवान्‌। 

सहस्रं यञ्च दिव्यानां युगानां पयुपासिता ॥९॥ 
अंगके औरस पुत्र श्रीमान्‌ और वीर्यवान्‌ राजा भोम हैं; जिन्होंने सहस्र दिव्य युगांतक 
भगवानूकी उपासना की थी ॥ ९॥ 

अयसा चैव भगवान्ये चान्ये तनया विभो । 


एते प्रदेशाः कथिता भुवनानां प्रभावनाः ॥ १०॥ 
हे विभो ! भगवान्‌ अर्यमा और उनके सब दूसरे पुत्र हैं, मे सबही जगतूसष्टा और आज्ञापयिता 
कहे गये हैं ॥ १० ॥ 

दाराबिन्दोश्च भार्याणां सहस्राणि दशाच्युत । 

एकैकस्यां सहस्रं तु तनयानामञ्चत्तदा ॥ ११॥ 


हे अच्युत ! शशबिन्दुके दस हजार भार्याएं थीं; उन एक एक भार्यासे एक एक हजार पुत्र 
उत्पन्न हुए थे; ॥ ११॥ 

एवं शातसहस्राणां शत तस्य महात्मनः । 

पुत्राणां न च ते कंचिदिच्छन्त्यन्यं प्रजापतिम्‌ ॥ १२॥ 
इस प्रकार उन महात्माके एक करोड पुत्र सन्तान उत्पन्न हुई । उन्होंने उन पुत्रोंके अतिरिक्त 
दूसरे किसीको भी प्रजाप्रति करनेकी इच्छा नहीं की ॥ १२॥ 
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प्रजामाचक्षते विप्राः पौराणा शाशबिन्दवीम्‌ । 
स ब्ृष्णिवंशप्रभवों महान्वंदाः प्रजापते! ॥ १३॥ 
प्राचीन ब्राह्मण लोग प्रजासमूइको शाशिन्दवी कहा करते हैं; प्रजापातिके उस मद्दाबंशसे 
वृष्णिवंश उत्पन्न हुआ है ॥ १३॥ 
एते प्रजानां पलयः सझुदिष्टा यशस्विनः । 
अतः परं प्रवक्ष्यामि देवांस्निसुवनेश्वरान्‌ ॥ १४ ॥ 
ये सब यशखी पुरुष प्रजापति रूपसे वर्णित हुए हैं । इसके अनन्तर जो सब देवता लोग 
त्रिशुवनके ईश्वर हैं, उनका विषय कहता हूं, सुनो ॥ १४॥ 
भगोंऽदाश्चार्यमा चेव मित्रोऽथ वरुणस्तथा । 
सविता चेव धाता च विवस्वांश्च महावलः ॥ १५॥। 
भग, अंश, अर्थमा, मित्र, वरुण, सबिता, धाता, मद्दाबलवान्‌ विवस्वान्‌, ॥ १५॥ 
पूषा त्वष्टा तथैवेन्द्रो द्वादशो विष्णुरुच्यते । 
त एते द्वादशादिद्या; कइयपस्यात्मसंभवाः ॥ १६॥ 
पूषा, त्वष्टा, इन्द्र और बारहवें विष्णु- ये द्वादश आदित्य कइयपके पुत्र हैं ॥ १६ ॥ 
नासत्यश्चैव दस्रश्च स्मृतौ द्वावश्विनावपि । 
मारतण्डस्यात्मजावेतावष्टमस्य प्रजापतेः ॥ १७॥ 
दोनों अश्विनीकुमार नासत्य और दस्र नामसे वर्णित होते हैं; ये दोनों अष्टम प्रजापति 
मात्तण्डके पुत्र हें ॥ १७॥ 
त्वष्टुश्चैवात्मजः श्रीमान्विश्वरूपो महायशाः । 
अजैकपादहिबध्न्यो विरूपाक्षोऽथ रैवतः ॥ १८॥ 
महायशस्वी श्रीमान्‌ विश्वरूप ष्टके पुत्र हैं । अज, एकपाद, अहिबुघ्न्य, विरूपाक्ष, रैवत, ॥१८॥ 
हरश्च बहुरूपश्च त्र्यम्बकश्च सुरेश्वरः । 
सावित्रश्च जयन्तश्च पिनाकी चापराजितः । म 
पूर्वमेव महाभागा वसवोऽष्टौ प्रकीतिताः ॥ १९ ॥ 
हर, बहुरूप, च्यम्बक, सुरेश्वर, सावित्र, जयन्त और अपराजित पिनाकी, ये सब सदर नि 
महाभाग अष्ट वसुओंके नाम पहलेही वर्णित हुए हैं ॥ १९॥ 
एत एवंविधा देवा मनोरेव प्रजापते । 
ते च पूर्वे खुराश्चेति द्विविधाः पितरः स्मृताः ॥ ३०॥ 
इसी प्रकार ये सब देवता प्रजापति मचुके पुत्र हैं; ये तथा पूर्वोक्त देवता-ये दो प्रकारके पितर | 
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गीलरूपरतास्त्वन्ये तथान्ये सिद्धसाध्ययोः । 
ऋभवो मरुतश्चैच देवानां चोदिता गणाः ॥ २१॥ 
कुछ देवता शील और रूपसे सम्पन्न हैं; अन्य सिद्ध और साध्य हैं; देवताओंके गणोंके नाम 
मशु ओर मरुत्‌ हैं ॥ २१॥ 
एवमेते समाञ्जाता विश्वेदेवास्तथाश्विनौ । 
आदित्याः क्षत्रियास्तेषां बिदास्तु मरुतस्तथा ॥ २२॥ 
येही विश्वेदेव और दोनों अश्विनीतनय भी देवताओंक गण वर्णित इए हैं; उनके बीच 
आदित्यगण क्षत्रिय और मरुद्गण वैशय माने जाते हैं ॥ २२ ॥ 
अम्विनौ लु मतौ द्रौ तपस्युग्रे समाहितौ । 
स्डतास्त्वङ्गिरसो देवा न्ञाह्मणा इति निश्चयः । 
येलत्सवेदेवानां चातुवण्य प्रकीतितम्‌ ॥ २३॥ 
उग्र तपस्यामें अभिनिविष्ट दोनों अश्विनीकुमार शूद्र रूपसे स्मरत हुए हैं, ऑर यह निश्चित 
है, कि अङ्गिराके पुत्र देवता लोग ब्राह्मण हैं; यही सब देवताओंके चातुवण्य कहे गये ॥२३॥ 
एतान्वै प्रातरुत्थाय देवान्यस्तु प्रकीतयेत्‌ । 
स्वजादन्यकृताच्चैव सवेपापात्प्रसुच्यते ॥ २४॥ 
जो प्रातःकालमें उठकर इन सब देवताओंके नाम लेता दै वह स्वकृत वा अन्यक्रत सब पापोंसे 
छूट जाता है ॥ २४॥ 
यवक्रीतोष्थ रैभ्यश्च अवाोवसुपरावस्‌ । 
औशिजञ्चैच कक्षीवान्नलञ्चाङ्गिरसः सुता; ॥ २५॥ 
यबक्रीत, रेभ्य, अर्वावसु, परावसु, औशिज, कक्षीवान्‌ और नल,- ये अंगिराके पुत्र हैं ॥२५॥ 
=छषेमेघातिथेः पुत्रः कण्वो बर्हिषदस्तथा । 
ञ्रेलोक्यभावनास्तात प्राच्यां सप्तर्षयस्तथा ॥ २६॥ 
धातिथि ऋपिके कण्व ओर बहिंषद पुत्र दैं। हे तात ! त्रेलोक्यभावन सपर्षि लोग भी उनके 
पुत्र हें, जो पू्वेदिशामें निवास करते हैं ॥ २६ ॥ 
उन्सुचो विमुचञ्चैव स्वस्त्यात्रेयञ्च वीयेवान । 
प्रसुचञ्चेध्सवाहञ्च भगवांश्च इढव्रतः ॥ २७॥ 
उन्मुच, विसुच, वीयेवान्‌ स्वस्त्यात्रेय, प्रमुच, भगवान्‌ दृढव्रत, इष्मवाह ॥ २७॥ 
मित्रावरुणयोः पुत्रस्तथागस्त्यः प्रतापवान्‌ । 
| एते ब्रह्मषयो नित्यमाश्चिता दक्षिणां दिशम्‌ ॥ २८॥ 


और मित्रावरुणके प्रतापवान्‌ पुत्र अगस्त्य, ये सब ब्रह्मषिं लोग सदा दक्षिण दिशाम बास 
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रुषद्गुः कवषो धौस्यः परिव्याधश्च वीर्यवान्‌ । 

एकतश्च द्वितश्चैव त्रितञ्चैच महषयः ॥ २९॥ 
रुषदूगु, कवष, धौम्य, बीयवान्‌ परिव्याथ, महर्षि एकत, द्वित, त्रित ॥ २९॥ 

अत्रेः पुश्च भगवांस्तथा सारस्वतः प्रश्चः । 


एते नव महात्मान! पश्चिमामाश्रिता दिचाम्‌ ॥ ३०॥ 
और अत्रिके पुत्र भगवान्‌ निग्रहाचुग्रहसमर्थ सारखत,- ये नौ महात्मा पश्चिम दिशामें निवास 
करते हैं ॥ ३० ॥ 
आत्रेयश्च वसिष्ठश्च काइयपश्च महान्टरषिः । 
गौतमः सभरद्वाजो विश्वामित्रोऽथ कौशिक; ॥ ३१॥ 


आत्रेय, बसिष्ठ, महर्षि काश्यप, गोतम, भरद्वाज, कुशिक पुत्र विश्वामित्र ॥ ३१ ॥ 
तयैव पुत्रो भगवान्टरचीकस्य महात्मनः । 
जमदग्निश्च सपैते उदीची दिशमाश्रिताः ॥ ३२॥ 
ओर महात्मा ऋचीकके पुत्र भगवान्‌ जमदग्नि, ये सातो ऋषि उत्तर दिशाका आश्रय कर 
रहे हैं ॥ ३२॥ 
एते प्रतिदिशं सर्ब कीतितास्तिग्मतेजसः । 
साक्षिभूता महात्मानो सुवनानां प्रभावनाः ॥ ३३॥ 
प्रत्येक दिशामें जो महर्षि निवास कर रहे हैं, बे सब तीक्षणतेजस्वी महर्षि लोग वर्णित हुए । 
ये सबही जगतकी सृष्टि करनेमें समर्थ महात्मा और साक्षी स्वरूप हैं ॥ ३३॥ 
एवमेते महात्मानः स्थिताः प्रत्येकशो दिदाः । 
एतेषां कीतेनं कुत्वा सवेपापैः प्रसुच्यते ॥ ३४॥ 
इसही प्रकार ये महात्मा लोग प्रसेक दिशाओंका आश्रय करके स्थित हैं। मनुष्य इन लोगोंका 
नाम लेनेसे सब पापोंसे छट जाता है ॥ ३४॥ 
यस्यां यस्यां दिशि ह्येते तां दिशां शरण गतः । 
मुच्यते सर्वपापेभ्यः स्वस्तिमांश्च शुहान्त्रजेत्‌ ॥ ३५॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि एकाधिकद्विशततमो 5ध्याय; ॥ २०१ ॥ ७१४७ ॥ 
ये लोग जिस जिस दिशामें निवास कर रहे हैं, मनुष्य उसद्दी दिशामें जानेपर इनका 
शरणागत होनेसे सब पापोंसे मुक्त होता और खस्तिमान्‌ होकर निज गहर्म लाटता है ॥२५॥ 


महाभारतके शान्तिपरवम दो सौ एकवां अध्याय समाप्त ॥ २०१ ॥ ७१४७ ॥ 
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युधिष्ठिर उचाच-- 

पितासह सहापाज्ञ युधि सत्यपराक्रम । 

आतुमिच्छामि कात्स्न्थन कूष्णमव्य यमीश्वरम्‌ ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे सत्यपराक्रमी महाप्राज्ञ पितामह ! में अव्यय ईश्वर श्रीकृष्णका माहात्म्य 
वस्तारक साहित सुननका इच्छा करता हू ॥ १॥ 

यचास्य तेजः सुमहृद्यच कमे एरातनम्‌ । 

तन्मे सर्वं यथातच्तं प्रज्ञहि सरतर्षभ ॥२॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! श्रीकृष्णका जैसा रूप, महान्‌ तेज और जिस प्रकार इनके पूवक्धत कम हैं, वह 
सब आप प्रक्रत रूपसे वर्णन करिये ॥ २॥ 

तियेग्योनिगतं रूपं कर्थं घारितवान्हरिः 

केन कार्यविसर्गेण तन्मे जहि पितामह ॥ ३॥ 
हे पितामह ! भगवान्‌ श्रीकृष्णने तियग्योनिमँ अवतार लेके किन कार्याके निमित्त केसा रूप 
धारण किया था, उसे भी आप वणन कीजिये ॥ ३॥ 

भीष्म उवाच-- 

पुराहं सुगयां थातो मार्कण्डेयाश्रमे स्थितः 

तत्रापइथ झुनिगणान्समासीनान्सहस्रदाः ॥४॥ 
भीष्म बोले- पहले समयमे मैंने सृगयाके निमित्त यात्रा करके मार्कण्डेय मुनिके आश्रममें 
निवास किया था; वहां उपखित होके सहस्रां सुनियांको बेडे हुए देखा ॥ ४॥ 

ततस्ते मधुपकण एूजां चक्रुरथो माथि । 

` प्रतिशृह्य च तां एजां प्रत्यनन्दस्टषीन हम्‌ ॥&॥ 

अनन्तर उन्होंने मघुपकेसे मेरा अतिथिसत्कार किया; मैंने उनके उस सत्कारको ग्रहण करके 
ऋषियोंको प्रणाम किया ॥ ५॥ 

कयैषा कथिता तत्र कद्यपेन महर्षिणा । 

मनःप्रह्मादिना दिव्यां तामिहैकमनाः श्र्ण ॥ ६॥ 
उस ही खानमै महर्षि कश्यपके जरिये चित्तको प्रसन्न करनेवाली यह दिव्य कथा कही गई 
थी, तुम एकाग्रचित्त होकर उस कथाको सुनो ॥ ६॥ 


पुरा दानवसुख्या हि कोधलोभसमन्विताः 
बलेन सत्ताः शतशो नरकाद्या महासुराः ॥७॥ 


पहिले समयमें नरकासुर आदि सेकडों दानवश्रेष्ठ क्रोध और लोभसे युक्त हो बलके मदसे 
उन्मत्त हदो गये थे१। खेगी Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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तथैव चान्ये षहवो दानवा युद्धळुमेदाः । 
न सहन्ते स्म देवानां समद्धि तामनुत्तमाम्‌ ॥८॥ 
इनके अतिरिक्त और भी दूसरे युद्धदुर्मद बहुतेरे दानव लोग देवताओंकी परम समृद्धि देखकर 
असहिष्णु हुए थे ॥ ८॥ 
दानवैरव्यमानास्तु देवा देवर्षयस्तथा । 
न शमे लेभिरे राजन्विरामानास्ततस्ततः ॥ ९॥ 
है राजन्‌ ! देवता और देवर्षि लोग दानवोंसे पीडित होकर इधर उधर खित होनेपर भी 
सुखलाभ करनेम समथ नहीं हुए ॥ ९॥ लक 
एथिवा चातरूपां ते समपद्यन्दिवोकसः । 
दानवैरमिसंकीणा घोररूपैमहाब लैः । 
भारार्तामपकृष्टां च दुःखितां संनिमज्जतीम्‌ ॥ १०॥ 
देवताओंने घोररूप धारी महाबलवान्‌ दानबोंसे परिपूरित पृथ्वीको दानवोके पापोंसे अत्यन्त 
पीडित और आते देखा । पृथ्वीको उस समय भारसे अत्यन्त आक्रान्त, अप्रहृष्ट और दुःखित 
होकर रसातलमें इबती हुई देखा ॥ १०॥ 
अथादितेयाः संत्रस्ता अ्रह्माणमिद्मञ्चयन्‌ । 
कर्थं शक्यामहे ब्रह्मन्दानवैस्पमदेनम्‌ ॥ ११॥ 
यह देखकर अदितिनन्दन देवता लोग अत्यन्त भयभीत होकर अझाके निकट जाके यह बचन 
बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! हम लोग दानवाका दारुण पीडन किस प्रकार सहेंगे ! ॥ ११ ॥ 


५ Ne ७ ~ थिया 
स्वयसूस्तानुवाचद निसुद्धोञन्न वि । 


ते वरेणाभिसमत्ता वलेन च सदेन च ॥ १२॥ 
स्वयम्भू ब्रह्मा देवताओका बचन सुनके उन लोगोंसे बोले- हे देवता लोगों! मैंने इस 
विपत्तिको दूर करनेके लिये उपाय किया है; वे चरके प्रभावसे बल और मदसे मत्त 
हुए हैं ॥ १२॥ _ Sn 

नावभोत्स्यन्ति संसूढा विष्णुमव्यक्तदचानम्‌ । 

वराहरूपिण देवमुष्यममररपि ॥ १३॥ 


ये अत्यन्त मूह दानव लोग देवताओंके भी अधषणीय बराहरूपी भगवान्‌ अव्यक्तदशन 
विष्णुको नहीं जानते ॥ १३॥ 

एष वेगेन गत्वा हि यत्र ते दानवाधमाः । 

अन्तर्भूमिगता घोरा निवसन्ति सहस्रशः । 

कामयिष्यति श्रत्वा ते जहृषुः सुरसत्तमाः ॥ १४॥ 
बे सब सहस्रों महाघोर अधम दानवलोग भूमिके अन्तर्गत होकर जिस स्थानमें यास कर रदे 
हैं, ये बराहरूपी विष्णु बेगके प्रमावसे बहां जाके उन सब दानवोंका संहार करेंगे । देवता 


लोग ब्रक्षाका ऐसो भैचेंनें सुनके परम हेर्षितंः हुए 18७ १ । आखा by eGangotri 
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ततो विष्णुर्महातेजा वाराहं रूपमाश्रितः 

अन्तसूमि संप्रविश्य जगाम दितिजान्प्रति ॥ १९॥) 
अनन्तर महदतिजस्वी भगवान्‌ विष्णु वराहरूप धारण करके भूगर्भमें प्रवेश करके दितिपुत्रोंकी 
ओर दोडे ॥ १५॥ | 

इृष्ठा च सहिताः सर्वे दैत्याः सत्त्वममानुषम्‌ । 

प्रसक्ण सहसा सर्वे संतस्थुः कालमोहिताः ॥ १६॥ 
कालमोहित दैत्य लोग बलपूवेक सहसा इकडे होकर उस अमानुष-अलोकिक सत्वको देखकर 
यिरभावसे सामना करनेके लिये खडे रहे ॥ १६॥ 


सर्वे च समभिद्ुत्य वराहं जगृहुः समम्‌ । 

संकुद्वाश्च वराहं तं व्यकषेन्त समन्ततः ॥ १७॥ 
अनन्तर उन सब लोगोंने एक बारही कुद्ध होकर सम्मुख जाके उस वराहको धारण किया 
और चारों ओर खींचने लगे ॥ १७॥ 


दानवेन्द्रा महाकाया महावीर्या बलोच्छ्रिताः । 

नाइाक्लुवंश्च किंचित्ते तस्य क॒तु तदा विभो ॥ १८॥ 
हे राजन्‌ ! मह्दाबीमेत्रलपे उन्मत्त वे सब्र महाकाय दानवेन्द्रगण उस समय उसका कुछ भी 
बिगाड न सके ॥ १८॥ 


ततोष्गप्न्विस्मय ते दानवेन्द्रा भवात्तदा । 

संशय गतमात्मान मेनिरे च सहस्रदाः ॥ १९॥ 
अन्तमें वे सब दानबेन्द्रगण भयभीत और विस्मित हुए तथा वे सहस्रां दानव अपने जीवनको 
संशययुक्त मानने लगे ॥ १९॥ 


ततो देवादिदेव! स योगात्मा योगसारथिः । 

थोगमास्थाय भगवांस्तदा भरतसत्तम . ॥२०॥ 
हे भरतसत्तम ! अनन्तर योगसहाय योगात्मा देवोंके देव भगवान्‌ वाराइने योगका अबलम्बन 
करके ॥ २० ॥ * 

विननाद महानादं क्षोमयन्देत्यदानवान । 

संनादिता येन लोकाः सर्वाश्चैव दिशो दश ॥२१॥ 
द्य और दानवोंको क्षोमित करते हुए ऊंचे खरसे निनाद किया; उस शब्दसे सब लोक 


और दों दिशाएं अनुनादित हुई ॥२१॥ 
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तेन संनादराब्देन लोकाः संक्षो भमागमन्‌ । 

संञ्रान्ताञ्च दिशाः सर्वा देवाः शक्रपुरोगमाः ॥ २२॥ 
उस भीषण शब्दसे सब लोगोंके अन्तःकरणमें क्षोभ उत्पन्न हुआ; इन्द्र आदि देवता लोग 
और सब दिशाएं अत्यन्त भयभीत हो गये ॥ २२॥ 

निर्विचेष्टं जगचापि वभूचातिश्रुरां तदा । 

स्थावरं जङ्गमं चेच तेन नादेन मोहितम्‌ ॥ २३॥ 
स्थावरजजङ्गमात्मक समस्त जगत्‌ उस शब्दसे मोहित होकर अत्यन्तही निश्चेष्ट हुआ ॥ २३॥ 

ततस्ते दानवाः सवें तेन शब्देन भीषिता; । 

पेलुगतासवश्चैव विष्णुतेजोविमोहिताः ॥ २४॥ 
अनन्तर बे सब दानव लोग उसही शब्दसे भीत, विष्णुके तेजसे विमोहित और चेतनारहित 
होकर गिर पडे ॥ २४॥ 

रसातलगतांचेच वराहस्त्रिदशट्विषः । 

खुरे! संदारयामास मांसमेदोस्थिसंचयम्‌ ॥ २ ॥ 
वराहरूपी भगवानने रसातलम जाकर भी अपने खुरोंसे देवताओंके शत्रु दानवॉका मांस, 
मेद और अखियोको विदारण किया ॥ २५॥ 


नादेन तेन महता सनातन इमि स्मतः । 
पद्मनाभो महायोगी भूताचार्यः स सूतराट्‌ ॥ २६॥ 
वह भूतराट्‌ भूताचाय, महायोगी, पद्मनाम, विष्णु उस महानादसे सदा भक्तोके उपर कृपा 
करनेके लिये चेष्टा करते हैं, इसहीसे सनातन नामसे वर्णित हुए हैं ॥ २६॥ 
ततो देवगणाः सर्वे पितामहसुपाङ्चवन्‌ । 
नादोऽयं कीइशो देव नेनं विद्म वयं विभो । 
कोऽसौ हि कस्य वा नादो येन विह्वलितं जगत्‌ ॥ २७॥ 
अनन्तर सब देवताओंने जगत्पतिसे कहा, दे देव ! हे प्रभो ! यह निनाद फेसा है ? हम 
इसे जाननेमें समर्थ नहीं हैं, यह क्या शब्द दै ? यह किसका शब्द हे ? जिससे यह जगत्‌ 
विहल होरहा है ॥ २७॥ 
एतस्मिन्नन्तरे विष्णुर्वाराहं रूपमास्थितः 
उदतिष्ठन्महादेवः स्तूयमानो महर्षिभि ॥ २८ ॥ | 
इतनेही समयमें बराहरूपधारी श्रेष्ठ देव भगवान्‌ विष्णु महर्षियोंसे स्तुतियुक्त दोकर रसातठसे 
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पितामह उवाच-- 
निहत्य दानवपतीन्महावष्सा महाबलः । 


एष देवो महायोगी भूतात्मा भूतभावनः ॥ २९ ॥ 
पितामह बोले- ये महाकाय, मदाबळवान्‌+ महायोगी, भूतात्मा, भूतभावन, भगवान्‌ विष्णु 
दानव राजाओंका वध करके आ रहे हैं ॥ २९॥ 

सरवभूतेश्वरो योगी योनिरात्मा तथात्मनः । 

स्थिरीमवत कूषणोऽयं सवेपापप्रणादानः ॥ ३०॥ 
ये सवे भूतेश्वर, योगी, उत्पत्ति स्थान, आत्माके भी आत्मा और सब पापोंका नाश करनेवाले 
श्रीकृष्ण हैं; इससे तुम सब कोइ स्थिर हो जाओ ॥ ३०॥ 

क्रुत्वा कर्मातिसाध्वेतदशक््यममितप्रभः । 

समायातः स्वमात्मानं महाभागो महाद्यतिः । 

पद्मनामों महायोगी भूतात्मा भूतभावनः ॥ ३१॥ 
यह अपरिमित प्रभासे युक्त, महाद्युति, मदाभाग, महायोगी, भूतभावन, महात्मा पद्मनाभ 
दूसरेसे न होने योग्य, साधु कार्य सिद्ध करके स्व-स्वभावसे समागत हुए हैं ॥ ३१ ॥ 

न संतापो न भीः कार्या शोको वा सुरसत्तमाः । 

विधिरेष प्रभावश्च कालः संक्तयकारकः । 

लोकान्धारथतानेन नादो झुक्तो महात्मना ॥ ३२॥ 
हे सुरसत्तमगण ! इसलिये तुम लोगोंको शोक, सन्ताप अथवा भय करनेकी आवश्यकता 
नहीं है । येही विधि, येही प्रभाव और येही संक्षयकारक काल स्वरूप हैं; इन्हीं महानुभाव 
भगवानने सब लोकोँको धारण करते हुए महान्‌ शब्द किया था; ॥ ३२॥ 

स एव हि महाभागः सवेलोकनमस्कूतः । 

अच्युतः पुण्डरीकाक्षः सवेभूतससुङ्भवः ॥ ३३॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि दृयधिकद्विशततमो<5ध्यायः ॥ २०२॥ ७१८०॥ 
सब भूतोंके उत्पत्तिके कारण, सब लोकोंके नमस्क्ृत यह महाभाग पुण्डरीकाक्ष अच्युत ईश्वर 
यही विद्यमान हैं ॥ २२ ॥ 

महाभारतके शान्तिपर्वमै दो सो दोवां अध्याय समाप्त ॥ २०२ ॥ ७१८० ॥ 
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योगं में परमं तात मोक्षस्थ वद भारत । 

तमहं तत्त्वतो ज्ञातुमिच्छामि वदतां वर ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- दे तात भारत ! आप मेरे समीप मोक्ष-विषयके परमयोगको वणन करिये । 
दे बकदवर ! में उक्त विषयको यथार्थ रीतिसे,जानरेकी इच्छा करता हु, १॥ 


tri 


थुधिष्ठिर उवाच-- 


दर महाभारत रोध 
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भीष्म उवाच -- 

अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 

संवाद मोक्षसंयुक्तं शिष्यस्य शुरुणा सह ॥ २॥ 
भीष्म बोले- गुरुके साथ एक शिष्यका मोक्षवाक्य संयुक्त जो वार्तालाप हुआ था, प्रार्चान 
लोग उस पुराने इतिहासका इस विषयमें प्रमाण दिया करते हैं ॥ २॥ 

कश्चि ज्रात्मणमासीनमाचाये्रषिसत्तमम्‌ । 

शिष्यः परममेधावी अओयोर्थी सुसमाहितः । 

चरणावुपसंगछय स्थितः प्राञ्जलिरत्रवीत्‌ ॥ ३॥ 
प्रम मेघावी कल्याणक इच्छा करनेवाले अत्यन्त सावधान किसी शिष्यने _आसनपर सुखसे 
बेठे हुए किसी ऋषिसत्तम आचाय ब्राह्मणके दोनों चरण छूके हाथ जोडके सामने खडा 
होकर कहा ॥ ३ ॥ 

उपासनात्प्रसन्नोऽसि यदि वै भगवन्मम । 

संायो मे महान्कश्चित्तन्मे व्याख्यातुमहसि ॥ ४॥ 
है भगवन्‌ ! यदि आप मेरी उपासनासे प्रसन्न हुए हों, तो मुझे जो कुछ महान्‌ संशय है, 
मरे समीप उस विषयको वणन करना आपको उचित है ॥ ४॥ 

कुतश्चाहं ङुतञ्च त्व तत्सम्यरब्रृहि यत्परम्‌ । 

कथं च सवभूतेषु समेषु द्विजसत्तम । 

सस्थ्व्रत्ता निवतेन्ते विपरीताः क्षयोदयाः ॥ &॥ 
हे द्विजसत्तम ! में किस उपादान और कौन निमित्त कारणसे उत्पन्न हुआ हूं, आप भी किस 
उपादान वा निमित्त कारणसे उत्पन्न हुए हैं ? उस परम कारणके स्वरूपको पूणे रीतिसे 
कहिये; और उपादान कारण पञ्चभूतोंके समान होनेपर भी किस लिये क्षय और उदय 
विषम-रूपसे दीख पडता है १॥ ५॥ 

वेदेषु चापि यद्वाक्यं लौकिकं व्यापकं च यत्‌। 

एतद्विद्वन्यथातत्त्व सर्व व्याख्यातुमहदसि ॥ ६॥ 
हे विद्वन्‌ ! वेद और स्मृतियोंमें जो लौकिक और व्यापक भावसे वर्तमान है, आप वह सब 
विषय प्रकृत रूपसे वणन करिये॥ ६ ॥ 


शुरुरुवाच - भिद 
झाणु शिष्य महाप्राज्ञ ब्रत्मयुत्सिद परम्‌ । 
अध्यात्मं सवेसूतानामागमानां च यद्सु ॥७॥ 


गुरु बोले- हे महाग्राज्ञ शिष्य ! सव विद्या और समस्त आगमोंकी जो सम्पाते है, जो वेद्के 


he 


बीच परम गुह्य आबसे-बर्गित- दै तह, अध्यात्म, विषय कहता ह) सुना, ७॥ 
F 


। 
। 
५ 
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वासुदेव! सर्वमिदं विश्वस्य ऋह्मणों सुखम्‌ । 
यं दानमथो यज्ञस्तितिक्षा दम आजेवम्‌ ॥ ८॥ 


भगवान्‌ वासुदेव सब वेदोंके आदिभूत प्रणव हँ; वेही सत्य, दान, यज्ञ, तितिक्षा, इन्द्रिय- 
संयम और आजब स्वरूप हैं ॥ ८॥ 


पुरुष सनातनं विष्णुं यत्तद्वेदविदो विदुः । 

सरगप्रलयकर्तारसव्धक्त ब्रह्म शाश्वतम । | 

तदिदं ब्रह्म वाष्णेयमिलिहासं शृणुच्व मे ॥९॥ 
बेद जाननेवाले पण्डित लोग जिस सनातन पुरुषको विष्णु कहके जानते हैं, बही सृष्टि और 
प्रळयक्े कर्ता अव्यक्त शाश्चत ब्रह्म हैं; उसही ब्रह्मते बृष्णिवंशमें अवतार लिया है, इस विषयका 
इतिहास मुझसे सुनो ॥ ९ ॥ 

ब्राह्मणो ब्राह्मण: आदयो राजन्यः क्षत्रियस्तथा । 

साहात्स्यं देवदेवस्य विष्णोरमिततेजसः । 

आहस्त्वमासि कल्याण वार्ष्णेयं शुणु यत्परम्‌ ॥ १०॥ 
अपरिमित तेजसे युक्त देवाधिदेव विष्णुक्रा माहात्म्य ब्राह्मण लोग ब्राह्मणोको ओर क्षत्रिय 


लोग क्षृत्रियांका सुनावं । तुम परम कल्याणकारा श्राक्ुष्णक उपाख्यानका सुननक याग्य 
पात्र हो, इसालिथ उसे सुनो ॥ १० ॥ 


कालचऋमनाद्यन्त आवाभावस्वलक्षणम्‌ । 

अलोक्य सवसूतंषु चक्रवत्पारवतत ॥ ११॥ 
हे पुरुपप्रवर ! आदि और अन्तहीन यह जो परम श्रेष्ठ कालचक्र है, वह श्रीकृष्णक्ा स्वरूप 
हे; सब अ्रूतोमे ये तीनों लोक चक्रको भांति घूमते ६॥ ११॥ 

य॒त्तदक्षरमव्यक्तमसत ब्रह्म शाश्वतम्‌ । 

वदन्ति पुरुषव्याघ केशव पुरुषष भस्‌ ॥ १२॥ 


पुरुषसिंह पुरुषोत्तम श्रीकृष्णकोह्ी पण्डित लोग अक्षय, अव्यक्त, अमृत आर शाश्वत ब्रह्म 
कहते हैं ॥ १२ ॥ 


पितृन्देवान्रषाश्चैव तथा वै यक्षदानवान्‌ । 
नागाखुरमनुष्यांश्च सृजते परमोऽव्ययः ` ॥ १३॥ 


ये अविनाशी परमात्मा श्रीकृष्णनेही पितरगण, देवता, ऋषि, यक्ष, दानव, नाग, असुर 
और मनुष्योंको उत्पन्न किया है ॥ १३ ॥ 


तयैव वेदशास्राणि लोकधर्मांश्च शाश्वतान्‌ । 
प्रलये प्रकृर्ति प्राप्य युगादौ सजते प्रभु; ॥ १३॥ 


उस परिणामरहित परम पुरुष श्रीकृष्णनेही फिर सृष्टिके आरम्भमें महदादि कार्योके सान . र 


प्रकृतिको निर्माण-्करके,वेदश्चाखन -और-शाश्वत-रोकघमोका बिधान, किसा" दै ॥ १४ ५ 
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घथतुच्चृतुलिड्ानि नानारूपाणि पर्यये । 
इञ्यन्ते तानि तान्येव तथा ब्रह्मादरातरिषु ॥ १६॥ 
जेसे ऋतुकाल पर्यायक्रमसे अनेक प्रकारके ऋतुओंके चिन्ह-लक्षण दीख पडते हैं, अर्थात्‌ 
प्रतिवर्ष यसन्तकालमें आमके वृक्ष, ग्रीष्मकालमें मछिका और वर्षाके समय कदम्बे वृक्ष 
नियमपूर्वक फूलते हैं, वैसे ही युगके आरम्भमें अपने अपने पूर्वलक्षणोंकी परमात्माके दिन- 
रात आदि अभिव्यक्ति होती है ॥ १५॥ 
अथ यद्यद्यदा भावि काल्योगाद्युगादिषु । 
तत्तदुत्पद्यते ज्ञानं लोकयात्राविधानजम्‌ ॥ १६॥ 
आदि युगमें कालसम्पकके कारण जो जो प्रकाशित होता है, लोकयात्राविधानके लिये वही 
ज्ञान उत्पन्न हुआ करता है ॥ १६॥ 
युगान्तेऽन्तहितान्वेदान्सेतिहासान्महृषेयः । 
क. लेभिरे तपसा पूर्वमनुज्ञाताः स्वयंभुवा ॥ १७॥ 
पूवयुगमे जो कुछ था- जो युगके अन्तमें छप्त हुआ था- युगक्के आरम्भमें महर्पियोंने पह 
स्वयम्भू ब्रह्माको आज्ञानुसार तपस्याके सहारे इतिद्दासके सहित उन्हीं सब वेदोको प्राप्त 
किया था ॥ १७॥ 
वेदविद्वेद भगवान्वेदाङ्गानि बृहस्पतिः । 
भागो नीतिशारज्रं च जगाद जगतो हितम्‌ ॥ १८॥ 
उस समय भगवान्‌ ब्रह्माको वेदोंकी और बृहरपतिको वेदाज्ञोंका ज्ञान हुआ; असुराचाये 
भागवको नीतिशास्नका ज्ञान हुआ; इन्होंने जगते हितके लिये इन विषयोंको कहा ॥१८॥ 
गान्धर्च नारदो वेदं भरद्वाजो धनुग्रहम्‌ । 
देवर्षिचरितं गाग्यैः कृष्णात्रेयञ्चिकित्सितम्‌ ॥ १९॥ 
महर्षि नारदने गान्धवेविद्या, भरद्वाजने धनुर्विद्या, गमने देवर्षिचरित और कृष्णात्रेयने 
चिकित्साशास्रको जाना था ॥ १९॥ 
न्यायतन्त्राण्यनेकानि तैस्तैरुक्तानि वादिभिः । 
हत्वागमसदाचांरेयेढुक्तं तदुपास्यते ॥ २० ॥ 
क्रषियोनि परस्पर विवादमान होकर जो न्याय, सांख्य, पातञ्जछ, वैशेषिक, वेदान्त और 
मीमांसा दर्शन बनाये हैं, उनके बीच युक्ति, वेद और प्रसक्ष प्रमाणांसे ऋषियोंके जरिये जो 
ब्रह्म वर्णित हुआ है, उसकी ही उपासना करनी चाहिये ॥ २० ॥ 
अनाद्यं यत्परं ब्रह्म न देवा नषेयो विदुः । त 
एकस्तद्वेद भगवान्धाता नारायणः प्रभु; _॥ २१। 
बुदा तहो अतिभा. रित रम नदी जानते के या भि 
ज्ञगद्रिधाता एकमात्र नारायण हौ उसे जानते दै ॥ २१॥ 


७ गे 
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नाराथणाइषिगणास्तथा झुख्याः खुरासुरा; । 

राजषयः पुराणाश्च परमं दुःखभेषजम्‌ ॥ २२॥ 
नारायणसेही ऋषियों ऑर मुख्य मुख्य सुरासुरों तथा प्राचीन राजर्पियोंने उस दुःखराशिके 
महोषध स्वरूप प्रत्रह्मकों जाना है ॥ २२ ॥ 

पुरुषाधिष्ठितं भावं प्रकृति! सूयते सदा । 

हेतुयुक्तमतः लव जगत्संपरिवतेते ॥ २३ ॥ 
जत्र प्रकृति पुरुषके आलोचित महदादि कार्योके प्रसवोन्मुखी होती है, उसके पहले घर्माधर्म- 
युक्त जगत्‌ सब तरहसे वत्तेमान रहता है ॥ २३ ॥ 

दीपादन्ये यथा दीपाः प्रवतन्ते सहस्रशाः 

प्रकृति! सजते तङ्कदानन्त्यान्नापचीयते ॥ २४॥ 
जैसे तेलवर्ती आदि कारणसे एक दीपकसे सह्लों दीपक प्रज्वलित हुआ करते हैं और पहले 
दीपकको कोई हानि नहीं होती, वैसेही प्रकृति पूर्वादष्टयुक्त महदादि काये उत्पन्न करती है । 
और अनन्त होनेके कारण उसका क्षय नहीं होता ॥ २४॥ 


अव्यक्तकमेजा बुद्धिरहंकार॑ प्रसूयते । 

आकाश चाप्यहकाराङ्वायुराकाशस भव; ॥ २५॥ 
अव्यक्त प्रकृतिसे उत्पन्न बुद्धिसे अहङ्कार उत्पन्न होता है; अहङ्कारसे शब्द तन्मात्र आकाश 
और आकाशे वापुञ्जी उत्पति होती है ॥ २५॥ 

वायोस्तेजस्ततञ्चापस्त्वद्घयो हि वसुधोद्गता । 

खूलप्रकृतयाष्छी ता जगदेतास्ववास्थितम्‌ ॥ २६॥ 
वायुसे अग्नि, अश्निसे जल और जलसे पृथ्वी उत्पन्न हुई है । ये आठौं मूल प्रकृति हैं, जगत्‌ 
इन सबम हा स्थित हे ॥ २६॥ 

ज्ञानेन्द्रियाण्यतः पञ्च पञ्च कर्मेन्द्रियाण्यपि । 

विषयाः पश्च चेक च विकारे घोडशं मनः ॥ २७॥ 
पुरुषाधिष्टित अष्ट मूलप्रकृतिसे पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, . पञ्च कर्मेन्द्रिय, पञ्च विषय और एकमात्र 
मन उत्पन्न होता है, इन षोडश पदार्थोको षोडश विकार कहते हैं ॥ २७॥ 

आज त्वक्चक्षुषी जिह्वा घाणं पञ्चेन्द्रियाण्यपि । 
| पादौ पायुरुपस्थश्च हस्तौ वाक्कमणामपि ॥ २८॥ 
कान, त्वचा, नेत्र, जीम और नासिका- ये पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं । पद, पायु, उपस्थ, दाथ 
और वार्मिद्रिय- ये सात Atmanand | हँ ॥ २८] Nidhi Varanasi, Digitized by हरि २ 





१०९६ महाभारत [ पोक्षधमंपर्व 





शव्दः स्पर्शोष्थ रूपं च रसो गन्धस्तथैव च । 

विज्ञेयं व्यापकं चित्तं तेषु सर्वगतं मनः ॥ २९॥ 
शब्द, स्पशे, रूप, रस और गन्ध- ये पांचों ज्ञानेन्द्रियके विषय हैं। चित्त इन सबमें व्यापक- 
भावसे स्थित है और मन उन शब्द आदि समस्त विषयोमिं ओत्रादिरूपसे स्थित होरहा है, 
हसे जानना योग्य है ॥ २६॥ 

रसज्ञाने तु जिह्वेयं व्याहृते वात्त्तयै्च च । 

इन्द्रियविंविषैयुक्ते सब व्यस्तं मनस्तथा ॥ ३०॥ 
रस-ज्ञानके विषयमे यह मनही जिह्वाखरूप होता हे और शब्दप्रयोग विषयमें मनही वागिंद्रिय 
स्वरूप हुआ करता है; मन विविध इन्द्रियोंके सहित संयुक्त होकर महदादि घटपर्यन्त सब 
व्यक्त पदार्थीका स्वरूपस्ब लाभ करता है ॥ ३०॥ 


विद्यात्तु षोडशैतानि दैवत्तानि विभागाः । 
देहेषु ज्ञानकर्तारसुपासीनसुपासते ॥ ३१॥ 
दस इन्द्रिय, मन और पञ्चभूत इन घोडश पदार्थाको विभागके अनुसार देवता कहके जाने। 
मनुष्य शरीरके बीच अध्यासीन जो ज्ञानकर्ता जीवात्मा है, उसकी ये उपासना किया करते 
हें॥३१॥ . | 
तट्टत्सोमयुणा जिह्वा गन्धस्तु उबिवीणुण; । 
श्रोत्रं शब्दगुणं चेव चक्षुरम्नेयुणस्तथा । 
€ 9 ७ ७ ० ५ 
स्पर वायुयुण 1वेद्यात्सवेसूतषु सवदा ॥ ३२॥ 
जलका कार्य जिह्वा, पृथ्वीका कार्य नासिका, आकाशका कार्य कान, अग्निका कार्य नेत्र और 
बायुका कार्य त्वचा हे, इन्हें सब भूतोंमें सवेदा बिद्यमान जानना चाहिये ॥ ३२॥ 


मनः सत्त्वशुणं प्राहः सत्तवमव्यक्तज तथा । 

सवेसूतात्मभ्ूतस्थं तस्माद्बुध्येत बुद्धिमान्‌ ॥३३॥ 
पण्डित लोग मनको सत्त्वा कार्य कहा करते हैं; सत्व अव्यक्त- प्रकृतिसे उत्पन्न हुआ है; 
इससे बुद्धिमान्‌ पुरुष जाने कि वह सब भूतोंके आत्मभूत ईश्वरमें उपाधि रूपसे निवास 
करता दै ॥ २३ ॥ 

एते भावा जगत्सर्व वहन्ति सचराचरम्‌ । 

श्रिता विरजसं देवं यमाहुः परमं पदम्‌ ॥ ३४॥ 
थे सब सत्व आदि पदार्थ स्थावरजङ्गमात्मक जगत्को आश्रयपूर्यक धारण कर रहे हैं; जो 
प्रकृतिसे अतीत रजोगुण रदित हैं और ये परम देव परमात्माके आश्रित हैं ॥ २४॥ . 
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नवद्वारं पुरं पुण्यमंतेमावै! समान्वितम्‌ । 
च्याप्य शत महानात्मा तस्मात्पुरुष उच्यत ॥ ३५॥ 
शब्द आदि विषयांसे युक्त ज्ञानेन्द्रियपञ्चक, बुद्धि, मन, देह और प्राण इस नवद्वारवाले 
पवित्र पुरको व्याप्त करके वह मदान्‌ जीवातमा शयन. कर रहा दै, इसही कारण उसे पुरुष 
कहा जाता है ॥ ३५॥ 
अजरः सोऽमरश्चैव व्य क्ताव्यत्त्ोपदेशवान्‌ । 
व्यापकः सगणः सूक्ष्म; सवसूतगुणाञ्रयः ॥ ३६॥ 
बह अजर ओर अमर हे, बेद उसे मूत्त और अमूत्त, इन दोनों रूपॉंसे वर्णन किया करते हैं; वह 


सबव्यापक आर सबज्ञत्वादि गुणोंसे युक्त है। वह स्क्ष्म और सब भूतों तथा सत्वादि 
गुणोंका आश्रय है ॥ ३६॥ 


यथा दीपः प्रकाशात्मा हृस्वो वा यदि वा महान्‌ । 
ज्ञानात्मानं तथा विद्यात्पुरुषं सर्वजन्तुषु ॥ ३७॥ 
उपाधिके कारण -दखही हो, वा मदान्‌ ही होवे; पर जैसे दीपक बाह्य पदार्थोकों प्रकाशित 
किया करता है, सब जीवोंमें स्थित ज्ञानस्वरूप पुरुषको भी उस ही प्रकार जानो ॥ ३७॥ 
सोऽत्र वेदयते वेद्यं स॒ श्ुणोति स प्यति । 
कारणं तस्य देहोऽयं स कर्ता सर्वकर्मणाम्‌ ॥ ३८॥ 
जिसके रहनेसे कान शब्द सुननेमें समर्थ होते हैं, वही सुनता और वही देखता है, यह शरीर 
उन शब्दादिज्ञानका निमित्त कारण मात्र है, बही जीवात्मा सब कमका कर्ता है ॥ ३८॥ 
अञ्निर्दारुगतो यद्वद्धिन्ने दारौ न हङ्यते 
तथैवात्मा शरीरस्थो योगेनैवात्र इझ्यते ॥ ३९॥ 
काठमें छिपी हुई अग्नि जेसे काठके काटनेसे नहीं दीखती, वेसेही शरीरमें रदनेवाले आत्माको 
| भी नहीं देखा जाता; योगसे ही उसका यहां दशन होता है ॥ ३९॥ 
क्‍ नदीष्वापो यथा युक्ता यथा सूर्य मरीचयः 
संतन्वाना यथा यान्ति तथा देहाः शरीरिणाम्‌ ॥ ४०॥ 
जैसे नदियोंमें जल रहता है और सूर्यमण्डलमें किरणें सदा संयुक्त रहती हैं, वैसे ही जीबोंके 
शरीर आत्माके सहित संयुक्त हँ, योगाभावसे देहसम्मन्ध विच्छिन्न नहीं होता ॥ ४० ॥ 
स्वप्नयोगे यथैवात्मा पञ्चेन्द्रिय समागतः । 
देहमुत्सज्य वे याति तयैवाञोपलभ्यते म ॥४१॥ 
जैसे खममें पंच ज्ञानेन्द्रिय युक्त आत्मा इस शरीरको छोडकर दूसरी जगह जाता है, उसी 
तरह मरनेके अनन्तर वह इस शरीरको त्यागके देहान्तरमें गमन करता दै; यह शास्रदष्टिके 
सहारे माम हुआ करता दै ॥ ४१ ॥ दन 
१३८ (म. सा शॉप) Giri (Prabhu! re Nidhi Varanasi Da byeGangotri 
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कर्मणा व्याप्यते पूर्वं कर्मणा चोपपध्यते । 
कर्मणा नीयतेऽन्यत्र स्वकृतेन बलीयसा ॥ ४२॥ 
जीव पहले अपने किये हुए बलवान्‌ कमसे प्रेरित होकर जन्म लेता है और कमसे ही 
देहान्तरमें गमन किया करता है ॥ ४२॥ 
स तु देहाद्यथा देह त्यक्त्वान्यं प्रतिपद्यते । 
तथा तं संप्रव्यामि शूतय्रामं खकमेजस्‌ ॥ ४३॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि ञयधिकह्विराततमोऽध्यायः ॥ २०३॥ 


जैसे मनुष्य शरीर त्यागके एक शरीरके अनन्तर दूसरा शरीर पाता है, पैसेही नि 
जन्म लेनेवाले दूसरे जीव भी एक शरीरसे देहान्तरमें गमन करते हैं, इसे फिर कटंगा ॥४२। 
महाभारतके शान्तिपर्वमे दो सौ तीनवां अध्याय समाप्त ॥ २०३ ॥ ७२२३ ॥ | 
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जुरुरुतआाच -- 


चतुविधानि भूतानि स्थावराणि चराणि च। 

अव्यक्तप्र भवान्याहुरव्यक्तनिधनानि च। 

अव्यक्तनिधन विद्यादव्यक्तात्मात्मक सन; IE «| 
गुरु बोले- पण्डित लोग खावरजङ्गमात्मक चार प्रकारके उत्पन्न हुए जीवॉको अव्यक्तप्रभव 
ओर अव्यक्तनिधन कहा करते हैं, अर्थात्‌ जीवोंकी देहान्तरप्राप्ति और पूर्वेदेदका वियोग 
गृहसे शृहान्तरमे गमनकी तरह विस्पष्ट नहीं है । आत्मा अव्यक्त है, मन उस ही अव्यक्त 
आत्माका स्वरूप है, अर्थात्‌ दूसरे चन्द्रमाकी भांति आत्मामेंही कल्पित है, इससे मनका 


लक्षण भी विस्पष्ट नहीं है; इसलिये यह जानना चाहिये, कि मन कल्पित उत्पत्ति निधन और 


अव्यक्त है ॥ १॥ 
यथाश्वत्थकणीकायामन्तम्तों महाहुमः । 
निष्पन्नो इश्यते व्यक्तसव्यक्तात्संभवस्तथा ॥ २॥ 
जैसे अश्वत्थ बीजके अन्तर्गत अत्यन्त छोटे अंशके बीच बृहत्‌ वृक्ष अव्यक्त रूपसे रहता है; 
फिर बीजके उगनेपर वृक्ष रूपमें वह व्यक्त रूपसे दीखता है, अव्यक्तसे दृश्य वस्तु मात्रका | 
सम्भव भी वैसाही है ॥ २॥ | 
अभिद्रवत्ययस्कान्तमयो विरावः हि र 
खमभावहेतुजा भावा यद्ददन्यदपोदशम्‌ SRS अल 
जैसे अचेतन लोहा चुम्त्रककी ओर- दोनों अचेतन होनेपर भी- दौडता है, बैसेही पूर संस्कारके._ 
कारण कर्मजनित-घर्माधर्म तथा अज्ञान आदि भी.अभिव्यक्त शरीरके, अनुगत हुआ करते द ॥२॥ 
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तद्दव्यक्तजा भावाः कतुः कारणलक्षणाः । 

अचेतनाश्चेतयितुः कारणादभिसंहिताः ॥४॥ 
प्राशुक्त न्यायके अनुसार अविद्याजनित काम, कर्मबासना, देह और इन्द्रिय आदि अचेतन 
पदार्थ सब तरहसे संहत होकर कारण स्वरुप चेतायिता परत्रह्मका कारणत्व लक्ष्य किया 
करते हैं, और कारण रूप परत्रह्मके निकटसे सर्व, चित्त और आनन्दत्व आदि आत्मधर्म 
सब तरहसे शरीरमें सङ्गत होते अर्थात्‌ देहान्तर प्राप्ति होनेपर आत्मानात्मगुणसमूह पहलेकी 
भांति संहत हुआ करते हैं ॥ ४॥ 

न सूः खं चौने भूतानि नषेयो न सुरासुरा; । 

नान्यदासीहृते जीवमासेदुन तु संड्तिम्‌ ॥ ५॥ 
भूमि, आकाश, सगे, भूतगण, ऋषिगण, देवता और असुरगण आदि जगत्‌की उत्पत्तिके पहिले 

कुछ भी न थे; चेतनके अतिरिक्त दूसरी किसी वस्तुकी सत्ताही नहीं थी; जड और चेतनका 

संयोगही नहीं था ॥ ५॥ 

सर्वनीत्या सर्वगतं मनोहेतु सलक्षणम्‌ । 

अज्ञानकमे निर्दिष्टमेतत्क्ारणलक्षणम्‌ । ॥६॥ 
अनादि, नित्य, सर्वगत, मनका कारण और लक्षणसहित वह आत्मा पहले विद्यमान था, 
यह कारण स्वरूप जगत्‌ अज्ञानका कार्य- माया कार्य कहके वर्णित है ॥ ६॥ 


तत्कारणहिं संयुक्त कार्यसंग्रहकारकम्‌ । 

थेनैतट्ठतेले चक्रमनादिनिधनं महत्‌ ॥७॥ 
जीव पूर्ववासनाके वशमें होकर कर्ममें प्रवृत्त होता दै; वासनासे कर्म और कर्मसे वासना, 
यह जो सदा प्रमहमान अनादिनिधन महत्‌ चक्र संग्रहके जरिये वत्तमान है, जीव स्वरूप 
आत्मा वासना समूहमें संयुक्त होकर उन कार्योको संग्रह कर रहा दै ॥ ७॥ 

अव्यक्तनाथँ व्यक्तारं विकारपरिमण्डलम्‌ । 

क्षेत्रज्ञाधिष्ित चक्र स्निग्धाक्षं वतेते श्रुवम्‌ ॥८॥ 
अव्यक्त बुद्धिवासना समूह जिसकी नामी अर्थात्‌ नाभीकी भांति अन्तरङ्ग, व्यक्त देहेन्द्रिय 
आदि जिसके अर अर्थात्‌ नामी और नेमिके सन्धानकारक काष्ठोंकी तरह बहिरङ्ग, ज्ञान, 
क्रिया आदि विकार जिसकी नेमि अर्थात्‌ नेमिकी भांति व्यापक, रञ्जनात्मक रजोगुण जिसका 
अक्ष अर्थात्‌ पहियेकी तरह चलनेवाला है, वही जन्ममरणप्रबाहरूप संघातचक् क्षेत्रज्ञके जरिये 


' अधिष्ठित होकर अविचलित रूपसे वत्तमान है ॥ ८॥ 
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स्िग्घत्वात्तिलवत्सव चक्रेऽस्मिन्पीडयते जगत्‌ । 


तिलपीडैरिवाक्रम्य सोगैरज्ञानसं अवेः ॥ ९॥ 
जेसे तिलको पेरनेवाछे तेली लोग प्रीतिपूर्षक तिलोक चक्रके बीच पेरते हैं, बैसेही सब दुःख- 


~ ~ 


भोग रजोयुणके आक्रमण निबन्धनसे इस संघातचक्रमं आक्रमण करके अज्ञानसे समस्त 
जगज्ञर्नोको निष्पीडन कर रहा है ॥ ९॥ 
कमे तत्कुरुते तर्षादह॑कारपरिग्रहम्‌। 
कायेकारणसंयोगे स हेतुरुपपादितः ॥ १०॥ 
वह संघातस्वरूप चक्र फलतुष्णाके कारण अभिमानसे परिगृहीत होकर कर्म करता है, कार्य और 
कारण, इन दोनोंके संयोग उपस्थित होनेसे बह कार्य ही कारणरूपसे समशित होता है ॥१०॥ 
नात्येति कारणं कार्थं न कार्य कारणं तथा। 
कार्याणां तूपकरणे कालो अवति हेतुमान्‌ ॥ ११॥ 
रसरीमें सपभ्रमकी भांति कार्यकारणकी विषमसत्तासे कारणमे कार्य और कार्थमे कारण प्रवेश 
संघटित नहीं होता । कार्योके अभिव्यक्त निमित्त अदृष्टादि सद्दाययुक्त काल ही हेतु रूपसे 
समर्थ हुआ करता है ॥ ११॥ 
हेतुयुक्ताः प्रकृतयो चिकाराश्च परस्परम्‌ । 
क अन्योन्यमभिवतेन्ते पुरुषाधिछिताः सदा _ ॥१२॥ 
कम हेतुयुक्त पहले कहा हुईं अष्ट प्रकृतियां आर पॉडश विकार पुरुपके अधिष्ठानसे सदा एक 
दूसरसे मिलते रहते हैं ओर सृष्टिका विस्तार करते हैं ॥ १२॥ 
सरजस्तामसैर्भावैइ्च्युतो हेतुबलान्वितः । 
क्षेत्रज्ञमेचानुयाति पांसुर्चातोरितो यथा । 
न च तै; स्पशयते भावो न ते तेन महात्मना ॥ १३॥ 
जेंसे वायुके जरिये धूलि उडती है, वैसे ही पूर्व देइसे विभ्रष्ट जीव, राजस वा तामस संस्क्ार- 
युक्त और कर्म तथा पूर प्रज्ञासे संयुक्त होकर क्षेत्रज्ञो लक्ष्य करते हुए लोकान्तरमें गमन 
किया करता है । रज, सत्त्व, तमोगुणसे देहेन्द्रियभूत सक्षम भावनिवह पूर्वोक्त कर्मे और पूर्व 
प्रज्ञा आदि आत्माको स्पश करनेमें समर्थ नहीं होती ॥ १३॥ 
सरजस्कोऽरजस्कश्च स वै वायुयेथा भवेत्‌ । 
लयैतदन्तरं विद्यात्क्षेत्रक्षेत्ज्ञयोबुधः । त 
अभ्यासात्स तथा युक्तो न गच्छेत्पकृति पुनः ॥२४॥ 
महान्‌ आत्मकत कभी उक्त सब भाव स्पृष्ट नहीं होते अर्थात्‌ जसे रजोहीन वायुम सरजस्कत्व 
की आन्ति हुआ करती है, आत्मामें देह आदि सङ्ग भी 304 बनन के हैं। विद्वान्‌ 
पुरुष वायु और धूलिके प्रथकभावकी तरह जीव का एथक 2 बत सना मा त र 
जानकर भी देहा दिके-आत्माके 'सद्दित आत्माके तादात्म ज्ञानके अम्पासके कारण शुद्ध स्वरुप 
आत्माको जाननेमें समर्थ नहीं दै ॥ १४॥ 
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संदेहमेतसुत्पन्नमाच्छिनङ्भगचान्षिः । 
तथा यारत समीक्षेत कूतलक्षणसंमितास्‌ ॥ १५॥ 
इस प्रकार उन महर्षि भगवान्‌ शुरुने शिष्पके उत्पन्न हुए संदेहको नष्ट किया; इसलिये विद्या 
साधनके समय, जो क्रियाओंसे उदेशक़ी सिद्धिके लिये सहायक दो, एसे ही उपायोपर बिद्वान्‌ 
इष्टि रखे ॥ १५॥ 
बीजान्धग्न्युपदरधानि न रोहन्ति यथा पुन; । 
ज्ञानदर्यैस्तथा क्केरीर्नात्मा संबध्यते पुनः ॥ १६॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपचणि चलुरधिकद्विशाततमाऽध्यायः ॥ २०४॥ ७२३९ ॥ 
जैसे अग्निमें जले हुए बीज फिर नहीं जमते, वेसेही ज्ञान रूपी अग्निसे अविद्या आदि क्केशोंके 
जल जानेपर आत्मा फिर शरीर ग्रहण नहीं करता ॥ १६॥ 
महाभारतके शान्तिपवमे दो सौ चारवां अध्याय समाप्त ॥ २०३ ॥ ७२२९५ ॥ 
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प्रबृतिलक्षणो धसा यथायमुपपद्यते । 
तेषाँ विज्ञाननिश्ठानामन्यत्तत्त्व न रोचते ॥ १॥ 
गुरु बोले- जिस प्रकार कमनिष्ठ मनुष्योको प्रबत्तिलक्षण धम अमिलपित है, वैसेही विज्ञानानिष्ठ 
पुरुषोंको विज्ञानके अतिरिक्त दूसरे विषयोंमें राचि नहीं होती ॥ १॥ 
दुलेभा वेदविद्वांसो वेदोक्तेषु व्यत्रस्थिता; । 
प्रयोजनसतस्त्वत्र मागेमिच्छन्ति संस्तुतम्‌ ॥ २॥ 
वेदोक्त अग्निहोत्र आदि कायं और शम, दम आदि विषयोंमें निष्ठावान्‌ वेदविद्याशाली पुरुष 
असन्त दुलभ हैं; असन्त बुद्धिमान्‌ पुरुप महत्‌ प्रयोजनके कारण स्वर्ग ओर मोक्ष, इन दोनोंके 
बीच सबके द्वारा प्रशंसित श्रेष्ठ मोक्षमार्गकी ही कामना किया करते हैं ॥ २॥ 
सङ्भ्राचरितत्वात्तु दृत्तमेतदगहितम्‌ । [ 
इयं सा बुद्धिरन्येयं यया याति परां गतिम्‌ ॥ ३॥ 
साधु पुरुषोंने सदा इसही मागका आचरण किया है, इसलिये यही अनिन्‍्ध दै; निवृत्ति 
लक्षणवाली बुद्धिको अबलम्बन करनेसे मनुष्य परमगति- मोक्षको पाता है ॥ ३॥ 
शरीरवानुपादत्ते मोहात्सवेपरिग्रहान । 
कामक्रोधादिभिभवियुक्तो राजसतामसैः ॥ ४॥ - 


शरीराभिमानी अजञष्य मोहे, कारमा रजोगुण. और तमोशुण-जनित, काम>कोघ-लो भे आदिके त ॒ र ह: = 





सद्दित संयुक्त दोकर सब बिषयोको ग्रहण किया करता है ॥ ४॥ 
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नाझुद्धमाचरेत्तस्मादभीप्सन्देहयापनम्‌ । 

कमणो विवरं कुवन्न लोकानाप्लुयाच्छु भान ॥ &॥ 
इसलिये जो शरीरके बन्धनसे सुक्त होनेकी अभिलाषा करता है, उसे अशुद्ध आचरण करना 
उचित नहीं है | वह निष्काम कमेके जरिये आस्मज्ञान-मोक्षक्ा- दवार खोलकर, स्वर्ग आदि 
शुभ लोकोंके सुखसम्भोगको स्वीकार न करे ॥ ५॥ 

लोहयुक्त यथा हेम विपकं न विराजते । 

तथापककषाथाख्यं विज्ञान न प्रकाशते ॥ ६॥ 
जैसे लोइमिश्रित सुवर्ण अग्निमें पकाकर शुद्ध किये विना शोभित नहीं होता, पेसेही जिस 
पुरुषने राग आदि दोषोंको जय नहीं किया, उसमें विज्ञान स्वरूप आत्मा प्रकाशित नहीं 
होता ॥ ६॥ 

यश्चाधर्मं चरेन्सोहात्कामलो भावनु प्लवन्‌ । 

धम्य पन्थानसाक्ररु्य सालुबन्धो विनइयति ॥ ७॥ 
जो पुरुष मोंहके वशमें होकर काम-क्रोधका अनुसरण करते इए धर्मपथका उल्लंघन करके 
अधर्मका आचरण करता है, वह बन्धु-चान्धवोंके सहित विनष्ट होता है ॥ ७॥ 

शावदादीन्विषयांस्तस्मादसंरागादनुछुवेत्‌ । 

क्रोघहषँ विषादश्च जायन्ते हि परस्परम्‌ ॥८॥ 
इसलिये अपने कल्याणकी इच्छा करते हुए धमपथको अवलम्बन करनेवाला मनुष्य रागाधि- 
क्यके कारण शब्द स्पश आदि विषयांमें आसक्त न होवे; क्योंकि क्रोध, पे और विषाद्‌, 
-ये रज, सत्व और तमोगुणसे उत्पन्न हुआ करते हँ ॥ ८॥ 

पञ्चसूतात्मके देहे सत्त्वराजसतामसे । 

कमभिष्डुवते चायं कं वा क्रोशति कि चदेत्‌ ॥ ९॥ 
सत्त्व, रज और तमोगुणके कार्यभूत पञ्च धूतात्मक, शरीरमें रहकर यह निर्विकार जीव किसकी 
क्या कहके स्तुति ओर निन्दा करेगा ?॥ ९॥ 

स्पररूपरसाद्येषु सङ्गं गच्छन्ति बालिशाः । 

नावगच्छन्त्यविज्ञानादात्मजं पार्थिवं युणम्‌' ॥ १०॥ 


मूढ लोगही स्पर्श रूप, रस आदि विषयोंमें आसक्त हुआ करते हैं, वे विज्ञान रहित बुद्धिके 
'कारण देइको एथ्वीका विकार नहीं समझते ॥ १०॥ 


मृन्मयं दारणं यद्वन्मृदैव परिलिप्यते । 
पार्थिवोऽयं तया देहो शृद्विकारविलिप्यतो  ॥१९१॥ 
जैसे मङ्घीमय गृह मत्तिकासे लिप्त होता है, वेसेही यह पार्थिव शरीर पृथ्वीके विकार अन्नादिका 


| उपयोग करके जीवित“रहता है; नष्ट वहीं; होता. है.॥.११। ee by ८090800 £7 % हि 
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मधु तैलं पयः सर्पिमौसानि लवणं गुडः । 

धान्यानि फलमूलानि सुद्विकारा; सहाम्मसा ॥ १२॥ 
मधु, तेल, दूध, छत, अनेक प्रकारके मांस, नमक, गुड, अनेक तरहके धान्य और फल, मूल, 
जल- ये सभी पृर्थ्वाके विकारमात्र हैं ॥ १२॥ 


यदृत्कान्तारसतिष्ठन्नौत्सुक्थ समनुव्रजेत्‌ । 
श्रसादाइहारसादद्यादस्वाहपि हि थापनम्‌ ॥ १३॥ 
aN 
जैसे वनमें रहनेवारा संन्यासी मिष्टान्नादके भोजनमें अनुराग न करके, देहयात्रा निर्वाइके 


~~ 


निमित्त अस्वादिष्ट ग्राम्य श्रमपूर्वक मिला हुआ आहार किया करता है ॥ १३॥ 


तइत्संसारकान्तारमातिछञ्ञ्मतत्परः । 

यात्रार्थमद्यादाहारं व्याधितो भेषजं यथा ॥ १४॥ 
वैसे ही संसाररूपी बनमें रहनेवाला मनुष्य परिश्रममें तत्पर होकर वेद आदि श्रवण निर्वाहके 
नेमित्त, जेसे रोगी जीबनरक्षाके लिये औषध सेवन करता है, उसी तरह साचिक आहार 
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करे; इन्द्रियोंकी प्रीतिकरी बस्तुको भोजन करनेमें अनुरक्त न होवे ॥ १४॥ 


यशौीचाजेवत्यागैथरास्ा विरमेण च । | 
क्षान्त्या शत्या च बुद्धया च मनसा तपसेव च ॥ १५॥ 
यथार्थ वचन, अन्तर्चह्य शौच, सरलता, वैराग्य, अध्ययनजानित यश, मनको जय करनेमें 
पराक्रम, सन्तोष, क्षमा, धैयै, बुद्धि, मन और तपस्याके प्रभावसे ॥ १५॥ 


भावान्सर्वान्यथावृत्तान्संवसेत यथाक्रमस्‌ । 

शान्तिमिच्छन्नदीनात्मा संयच्छेदिन्द्रियाणि च ॥ १६॥ 
सब विषयमय भावोंको अवलोकन करके उदारचित्त होकर शान्तिकी इच्छा करते हुए 
इन्द्रियोंकी संयत करके निवास करे ॥ १६॥ 


सत्त्वेन रजसा चैव तमसा चैव मोहिताः 
 _ व्यक्कवत्परिवतेन्ते ्यज्ञानाजन्तवो श्रशम्‌ ॥ १७॥ 
सब असंयमी जीव सत्व, रज और तमोशुणसे मोहित होके अज्ञानके वशर्मे दोकर चक्रकी तरह 
भ्रमण किया करते हैं ॥ १७॥ | 
तस्मात्सम्घक्परीक्षेत दोषानज्ञानसंभवान। को 
अज्ञानप्रभवं नित्यमहंकारं परित्यजेत्‌ ॥ १८॥ य 
इसलिये अज्ञान-सम्भव दोषोंकी पूणे रीतिसे परीक्षा करके अज्ञानप्रभव दुःख ओर अइंकारको क आ 
सदाक लिये परियाग, करे, IRC Hebi): ४८४ तक ली वि ते RR, 3% ~ 
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सहाभूतानीन्द्रियाणि गुणा; सस रजस्तमः । 

R ७० ७. + ७१, 50) 09 

चेलोक्य सेश्वरं सवमहकारे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १९ ॥ 
पांच महाभूत, इन्द्रियां, शब्द आदि गुण, सत्व, रज, तम, लोकपालों सहित तीनों लोक और 
कमे अहंकारमें प्रतिष्टित है, अर्थात्‌ ये सब अहंकार कल्पित हैं ॥ १९॥ 

यथेह नियतं कालो दरोयत्यातेवान्युणान। 

तद्वद्‌ ञूतेष्वहंकारं विद्याद्‌ भूतप्रवतेकस्‌ ॥ २०॥ 
जैसे इस लोकमें नियमित काल ऋतुशुणोंको प्रदर्शित करता है, वैसेही अहंकारको भी सब 
प्राणियोंमें उनके अद्भूत कर्मोका प्रवत्तक जानो ॥ २० ॥ 

संमोहकं तमो विद्यात्करष्णमज्ञानसर्भवम्‌ । 

प्रीतिदुः खनिवद्धाश्च समस्तांस्त्रीनथो गुणान्‌ । 

सत्त्वस्य रजसश्चैव तमसश्च निबोध तान्‌ ॥ २१॥ 
अहंकार सात्विक) राजस और तामस तीन प्रकारका हैं; अन्धकारके समान काला, अज्ञान- 
सम्भव तमोगुण सम्मोहजनक है; सत्तगुण प्रीति जनक और रजोणुण दुःखजनक है, इसी 
प्रकार तीनों गुर्णोंका स्वरूप जानना योग्य है। अब सरव, रज और तमोशुणके कायभूत 
विशेष गुणॉको सुनो ॥ २१॥ 

प्रमोहो हृषेजः प्रीतिरसंदेहो धृतिः स्प्रतिः । 


एतान्सक्त्वणुणान्विद्यादिमात्राजसताम सान्‌ ॥ २२॥ 
कामक्रोधौँ प्रमादश्च लोभमोही अयं छुमः । 

~~ 6 
विषादशोकावरतिर्मानदर्पावनायता ॥ २३ ॥ 


प्रमोह, हर्षजनित प्रीति, असन्देह, डति और स्मृति, इन सत्रको सत्वगुण जाने और काम, 
क्रोध, प्रमाद, लोभ, मोह, भय, कुम, विषाद्‌, शोक, अप्रसन्नता, अभिमान, दप और 
अनार्यता, इन्हें राजस और तामस गुण जानना चाहिये ॥ २२-२३ ॥ 
दोषाणामेवमादीनां परीक्ष्य गुरुलाघवम्‌ । 
विमो दात्मसंस्थानामेकैकमनुसंततम्‌, ॥ २३॥ 
इस ही प्रकार दोषोंके गौरव और लाघवकी परीक्षा करके अपनेमें इनके बीच कौन कौनसे 
दोष हैं, कौन दोष नष्ट हुए हैं और कोन कौनसे दोष बाकी हैं, उन्हें एक एक करके सदा 


आलोचना करे ॥ २४॥ 


उ _ के दोषा मनसा त्यक्ताः के बुद्धया शिथिलीकृताः । | 
वे न्ति के मो ॥ २५॥ 
के पुनः पुनरायान्ति के मोहादफला इव आ 
गेला- प्राचीन मुमुक्षु मनुष्याने किन किन दोषोंका मनसे परित्याग किया था १ 
किन किन बाको वदिस शिथिल किया था ? कौन कौनसे दोष अपरिहार्य हैं, कौन 
कौनसे दोप उपखितः होकर.भी निल, होते. है| २5... 
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केषां बलाबलं बुद्धया हेतुमिर्विम्रशेदबुधः । 
एतत्सर्वं समाचक्ष्व यथा विद्यामहं प्रमो ॥ २६॥ 
~ ० १ ७०० [oe ० ७. 
ओर विद्वान्‌ पुरुष बुद्धि और युक्तिक सहारे किन किन दोषोंके बलात्रलकी आलोचना करे ? 


हे प्रभो ! आप मेरे समीप उस विषयको यथावत्‌ वर्णन करिये, जिससे में जान सङ्गं ॥२६॥ 
गुरुरुवाच--- 


दोषैसूलादवच्छिन्नैविंशुद्धात्मा विसुच्यते । 

विनाशयति संभूतमयस्मयमयो यथा । 

तथाकूतात्मा सहजैदोषिनऱयति राजसैः ॥ २७॥ 
शुरु बोले- इन दोनोंका मूल-अज्ञान-सहित नाश होनेपर मनुष्य शुद्ध चित्तवाला होकर 
मुक्त होता है; जेसे लोहेकी धार छेनीकी लोइनिगडको काठके खयं विनष्ट होती है, वैसेही 
ध्यान संस्कृता बुद्धि सहज राजस दोषासे उत्पन्न दोषॉको विनाश करके उनके साथ खयं नष्ट 
छुआ करती है ॥ २७॥ 

राजसं तामसं चेव शुद्धात्माकर्मसंभवम्‌ । 

तत्सवं देहिनां बीजं सवेमात्मचतः समम्‌ ॥ २८॥ 
राजस, तामस और कामरहित शुद्धात्मक सत्व, ये सब गुण शरीरधारियोंके देह-प्राप्ति विषयमें 
बीज स्वरूप हैं; परन्तु जितचित्त पुरुषके लिये ब्रह्मप्राप्रिका उपाय सच्त्यमात्र है ॥ २८॥ 

तस्मादात्मवता वर्ज्यं रजश्च तम एव च । 

रजस्तमोभ्यां निर्खुक्त सत्त्वं निमेलतामियात्‌ ॥ २९॥ 
इसलिये चित्तबिजयी मनुष्यको रजोगुण और तमोगुणका त्याग करना उचित है । रजोशुण 
और तमोणुणसे निमुक्त बुद्धिही निमलताको प्राप्त होती है ॥ २९॥ 

अथ वा मन्त्रवद्‌ ब्युर्मासादानां यजुष्क्रतम्‌ । 

हेतुः स एवानादाने शुद्धधर्मानुपालने ॥ ३०॥ 
अथवा बुद्धि वशीकरण निमित्त विहित मन्त्रथुक्त यज्ञादि कमको कोई कोई दुष्कृति कहा 
करते हैं, अर्थात्‌ यज्ञादि कमोंमें जीवहिंसा रहनेसे वह दुरदष्टविधायक कहके किसी किसी 
मतावलम्धी मनुष्योंने उसे निन्दित कार्य रूपसे पगना है, यथार्थमे बे मन्त्र युक्त कार्यही 
बैराग्यक्े निमित्त हुआ करते हैं ओर शुद्ध धमे स्वरूप दम आदिकी रक्षाके विषयमे यज्ञादिही 
धर्म रूपसे विदित है; यज्ञादिक्रे अतिरिक्त पशुददिंसाही अनर्थका कारण हुआ करती है, विधि- 
विहित हिंसामें वैसी अनर्थ हेतुता न रहनेपर भी यदि हिंसासे कुछ बुराई उत्पन्न हो, तो वह र 
सामान्य प्रायाश्चित्तसे दूर की जाती है । जिसका यज्ञ आदिकोंसे बहुतसा पुण्यसञ्चय हुआ है, = 
उसका थोडा पाप प्रायाश्चि्से दूर हो सकता दै; सुखमपुद्रमे मग्न मनुष्य अर्पदुःख सहने टु 
अवश्यदी समर्थ हुआ करते हैं ॥ २० ॥ 

१३९ ( म. भा. शा. पर्व 
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रजसा धमयुक्तानि कार्याण्यपि समाप्नुयात्‌ । 

अथयुक्तानि चात्यर्थं कामान्सर्वाश्च सेवते ॥ ३१॥ 
मनुष्य रजोगुणके जरिये धमयुक्त तथा अथयुक्त कार्योको प्राप्त करता है अर वह समस्त कामोंका | 
आसक्तिसे सेवन करता है ॥ ३१॥ 

तमसा लोभयुक्तानि क्रोधजानि च सेवते । 

हिंसावहाराभिरतस्तन्द्री निद्रासमन्वितः ॥ ३२॥ 
तथा तमोशुणके सहारे लोभयुक्त ओर क्रोधज कार्योका सेवन किया करता हे; बह हिँसावि- 
हारम सदा अनुरक्त, तन्द्रा और निद्रायुक्त रहता है ॥ ३२॥ म 

सत्त्वस्थः सात्त्विकान्भावाज्शुद्धान्पदयति संश्रितः । 

स देही विमलः श्रीमाज्ञुद्धो विद्यासमन्वित! ॥ ३३॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि पञ्चाधिकद्विशततमेोऽध्यायः ॥ २०५ ॥ ७२७२ ॥ 
सत्त्वगुणावलम्त्री श्रद्धा और विद्यायुक्त पवित्र चित्तवाला श्रीमान्‌ मनुष्य बुद्धिसे सात्विक 
भावको आलोचना किया करता है; इसलिये वैदिक कमामें काम, क्रोध आदिके देतुभूत 
राजस और तामस भाव परित्याग है, और सात्विक भाव अवश्य सेवन करने योग्य हैं ॥३३॥ 

महाभारतके शान्तिपर्वमं दो खौ पांचवां अध्याय समाप्त ॥ २०५॥ ७२७२ ॥ 
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गुरुरुवाच 


रजसा साध्यते मोहस्तमसा च नरर्षभ । 
क्रोधलोभौ भय दपं एतेषां सादनाच्छुचिः ॥१॥ 
गुरु बोले- हे नरश्रेष्ठ | रज ओर तमोगुणसें आत्मासे भिन्न आत्मज्ञान स्वरूप मोह उत्पन्न 
होता दै, मोहसे क्रोध, लोभ, भय और दप प्रकट होते हैं, इन सबको नष्ट करतेही मनुष्यका 
अन्तःकरण शुद्ध होता है ॥ १॥ 
परमं परमात्मानं देवमक्षयमव्य यम्‌ । ह 
विष्णुमव्यक्तसंस्थान विशन्ते देवसत्तमम्‌ ॥२॥ 
रुद्ध चित्तवाले पुरुषही उस अविनाशी, -हासद्दीन, सर्वाश्रय, देवसत्तम, पश्चकोशातीत) अव्यक्त, 
विश्व परमात्माको विष्णुको पाते हैं ॥ २॥ 
तस्य मायाविदग्धाङ्गा ज्ञानश्रष्टा निराशिषः । 
मानवा ज्ञानसंमोहात्ततः कामं प्रयान्ति चै ॥ ३॥ 
उसही विष्णुकी मायासे आश्वत्त दोकर मनुष्य ज्ञानश्र्ट , और विवेकहीन र होते हैं; इसालिग़रे 


कर्तव्याकर्चव्य पविवेकसे रक्षित-होकर.बुढ्धिकी, विप्ररीततासे, कामासक्त, होते हैं ॥-३॥ 


-क्भ्यांछः २०३ ] धान्तिपंज ११९७ 





फामात्कोधमवाप्याथ लोभमोहो च मानवाः । 

मानदर्पादहंकारमहंकारात्ततः क्रियाः ॥ ४॥ 
कामसे कध उत्पन्न होता है; क्रोधसे धीरे धीरे लोभ, मोह, अभिमान, उच्छुह्कलता और 
अहँकारको प्राप्त होते हें; अहंकारसे जननादि सत्र कार्य स्वीकार किये जाते हैं ॥ ४॥ 

कियाभिः स्नेह संबन्धः स्नेहाच्छोकमनन्तरम्‌ । 

खुखढुः ख स मारसूभाजन्माजन्मकूतक्षणाः ॥ ९॥। 
जननादि क्रियाओंसे स्नेहसम्बन्ध उत्पन्न होता है, स्नेह होनेसे ही अन्तमें शोक उत्पन्न हुआ 
करता दै, और सुख-दुःखयुक्त कार्यका आरम्भ होनेपर मनुष्यको जन्म-मृत्युके कष्ट भोगने 
पडते हैं ॥ ५॥ 

जन्मतो गर्भवासं तु शुक्रशोणितसं भवम्‌ । 

पुरीषमूत्रविद्ेदशोणितप्र मवाचिलम्‌ ॥ ६॥ 
जन्मके कारण गर्भवास; रज और वीर्यके मीलनपर गर्भवास आता है; यहां मल, मूत्र युक्त 
रक्तपूरित मलिन स्थानमें रहना होता है ॥ ६॥ 

तृषणाभि्रूतस्तैबेद्धस्ताने वाभि परिष्ठवन्‌ । 

संसारतन्तरवाहिन्यस्तत्र बुध्येत योषितः ॥ ७॥ 
उस समय जीव तृष्णामें फंसके ओर काम, कध आदिसे बद्ध होकर उनका अनुसरण करता 
है; उससे पार होनेके लिये ख्नियोंको संसार पटका कारण समझता है ॥ ७॥ 

प्रकृत्या क्षेत्रभूतास्ता नराः क्षेत्रज्ञलक्षणा; । 

तस्मादेता विशेषेण नरोष्तीयाविपश्चितः ॥ ८॥ 
खियां खाभाविक ही सन्तानोप्पत्तिके क्षेत्रभूत हैं, पुरुष क्षेत्रज्ञ खरूप हैं; इससे विद्वान्‌ मनुष्य 
यत्नपूवक स्रीके संसगंका परित्याग करे ॥ ८॥ 

कृत्या चेता घोररूपा मोहयन्त्यविचक्षणान । 

रजस्यन्ताहिंता सूतिरिन्द्रियाणां सनातनी ॥ ९॥ 
शत्रुको मारनेके लिये मन्त्रमयी शक्तिकी तरह घोररूपिणी ये ख्नियांही सूखे लोगोंको मोहित 
करती हैं; इन्द्रियोंके जरिये कल्पित यह सनातनी नारी मूर्ति सक्ष्मरूपसे रजोगुणमें अन्त हित: 
होरही है ॥ ९॥ 

तस्मात्तर्षात्मकाद्रागा्दीजाजायन्ति जन्तवः । 

_ स्वदेहजानस्वसंज्ञान्यद्वदङ्ञात्क्रमास्त्यजेत्‌। 

स्वसंज्ञानस्वजांस्तद्वत्सुतसज्ञान्कृमीस्त्यजेत्‌ ॥ १०॥ 
इसलिये स्री सम्मन्धी प्रीतिके कारण पुरुषके वीयसे जीव उत्पन्न होते हैं; जैसे मनुष्य खदेहज, 
मनुष्य संज्ञारहित अनाप्त यूकजातीय कीटोंको, परित्याग किया करता है, बैसे ही मनुष्य 
नामधारी, अनाप्त, खतसंज्ञक कीडोंको परित्याग करे ॥ १०॥ 
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शुक्रतो रसतञ्चैव स्नेहाज्नायन्ति जन्तवः । 
स्वभावात्कमेयोगाद्वा तानुपेक्षेत बुद्धिमान्‌ ॥ ११॥ 
रेत ओर खेदरूप स्नेहहेतुसे स्वभाव वा कर्म योग नित्रन्धनसे जन्तुगण देहसे उत्पन्न होते 
हैं, बुद्धिमान्‌ पुरुष उनकी उपेक्षा करें ॥ ११॥ 
रजस्तमसि पयस्तं सत्त्वं तमसि संस्थितम्‌ । 
ज्ञानाधिष्ठानमज्ञानं बुद्धयहंकारलक्षणम्‌ ॥ १२॥ 
प्रवृत्ति और प्रकाशात्मक रजोशुण और सत्वशुण अज्ञानात्मक तमोगुणमें लीन हुआ करते हैं, 
उसही अज्ञानका निवासस्थल ज्ञानमें अज्ञान अध्यस्त होकर बुद्धि और अहङ्कारका ज्ञापक 
होता है ॥ १२॥ 
तट्दीजं देहिनामाइुस्तहीजं जीवसंज्ञितम्‌ । | 
कर्मणा कालयुक्तेन संसारपरिवतेकम्‌ ॥ १३॥ | 
बुद्धिमान्‌ लोग ज्ञानमें अध्यस्त उस अव्यक्तकों ही देहधारियोंका बीज कहा करते हैं और ' 
उस बीजका ही नाम देही-जीव है । वह देही कालके अनुसार कमसे इस संसार चक्रमें सब 
प्रकारसे वर्तमान है ॥ १३ ॥ 
रमत्ययं घथा खभ्ने मनसा देहवानिव । 
कमेग भैयुणैदेंही गभे तदुपपद्यते ॥ १४॥ 
जैसे जीव सपनेभं देहधारीकी भांति मनही मन क्रीडा करता दै, पैसे ही कर्म गर्भगुणके 
जरिये जननीके जठरमें उपलब्ध होता है ॥ १४॥ 
कर्मणा बीजभूतेन चोद्यते यद्यदिन्द्रियम्‌ । 
जायते तदहंकाराद्रागयुक्तेन चेतसा ॥ १५॥ 
मांसपिण्डमय शरीरमें बीजभूत कमसे जीव प्रकट होके पूवेवासनासे जिन जिन इन्द्रिय 
विषयोंको स्मरण करता है, रागयुक्त चित्तसे अहङ्कारके जरिये उनकी उन्हीं विषयोंको ग्रहण 
करनेवाली इन्द्रियां उत्पन्न होती हैं ॥ १५॥ | 
शाव्दरागाच्छ्रोमत्रस्य जायते भावितात्मनः । 
रूपरागात्तथा चक्षुर्धाणं गन्धाचिकीषया ॥ १६॥ 
आत्मरूपसे उत्पन्न हुए जीवके शब्दवासनाके कारण श्रवणेन्द्रिय, रूपवासनासे दशनेन्द्रिय, 
गन्ध ग्रहणकी इच्छासे घ्राणेन्द्रिय-नासिका प्रकट द्ोती दै ॥ १६॥ 
स्पशनेभ्यस्तथा वायुः प्राणापानव्यपाश्रय; । प 
व्यानोदानौ समानश्च पञ्चधा देहयापना ARR कर 
और स्पर्शवासनासे त्वागिन्द्रिय और वागु उत्पन्न होती दै, और जीवको देहयात्रा निवे 


री शरीरको आश्रय करती हैं ॥१७ 
निमिच प्राण अपान, त्यान,-उदान, और समान, ये पासू बरीरकों आशय करती हैं ॥१७॥ 
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संजातैर्जायते गात्रैः क्मेजैन्रह्मणा बतः 

दुःखाद्यन्तेदुं:खमध्येनरः शारीरमानसैः ॥ १८॥ 
मनुष्य कमेजनित ब्रह्मयुक्त शरीर और मानस दुःखे आदि, मध्य और अन्तके सहित पूरी 
तरसे निष्पन्न श्रोत्रादि युक्त शरीरसे पूरित होकर जन्म ग्रहण किया करता है ॥ १८॥ 


दुःखं विद्यादुपादानादभिमानाचच वधेते । 

त्यागात्तेभ्यो निरोधः स्यान्निरोधज्ञो विसुच्यते ॥ १९॥ 
गर्भमें देह और इन्द्रिय आदिका अङ्गीकार तथा उत्पन्न होनेके अनन्तर अभिमानसे देहकी 
तरह दुःखकी वृद्धि होती है और अभिमानके त्यागसे दुःखोंका अन्त होता दै; जो दुःखको 
रोकना जानता है, वह मुक्त होता है ॥ १९॥ 

इन्द्रियाणां रजस्येव प्रभवप्रलयाचुभौ । 

परीक्ष्य संचरेद्विक्ठान्यथावच्छास्त्रचक्लुषा ॥ २० ॥ 
रजोगुणसे ही इन्द्रियोंकी उत्पत्ति और प्रलय हुआ करती है अर्थात्‌ रजोरूप प्रवृत्ति निरोधके 
जरिये इन्द्रिय निरोधके कारण दुःखक़ी शान्ति होती दै । विद्वान्‌ पुरुष शास्रष्टिसे विधि- 
पूवक इसकी परीक्षा करके संसारम विचरे ॥ २० ॥ 


ज्ञानेन्द्रियाणी न्द्रियार्थान्नो पस पेन्त्यतषुलम्‌ । 

ज्ञातैश्च कारणेर्देही न देह पुनरहति  ॥२१॥ 

इति श्रीमहाभारते शांतिपर्वणि षडधिरकद्विराततमोऽध्यायः ॥ २०६॥ ७२९३ ॥ 
ज्ञानेन्द्रिय सब इन्द्रियोंके विषयोंको प्राप्त होनेपर भी तृष्गारहित पुरुषके निकट नहीं जा 
सकती । इन्द्रियोंके विषगासक्तिसे रहित होनेपर जीव फिर देह संसर्ग ग्रहण करनेम समथ 
नहीं होता ॥ २१ ॥ | 


मद्दाभारतके शांतिपवमे दो सो छठा अध्याय समाप्त ॥ २०६ ॥ ७२९३ ॥ 


४ २0७ 3 
गुरुरुवाच -- 
अत्रोपायं प्रवक्ष्यामि यथावच्छास्त्रचक्षुषा । ` 
तद्विज्ञानाचचरन्प्राज्ञः प्राप्नुयात्परमां गतिम्‌ ॥ १॥ 
शुरु बोले- हे राजन्‌ ! में शास्र दर्शनके सहारे यथाक्रमसे इन्द्रियजय मोक्ष विषयका उपाय 
[ १४:५० उस शाख्रक्रो जानके ग्राज्ञ मनुष्प दम आदिका अनुष्ठान करनेसे परम गतिको ग्रास | 
करता दै॥१॥ . ~ «| आम 
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सर्वेषामेव भूतानां पुरुषः श्रेष्ठ उच्यते । 
पुरुषेभ्यो द्विजानाहुरद्विजेभ्यो मन्त्रवादिनः ॥ २॥ 
सब जीबोंके बीच मनुष्यको श्रेष्ठ कहा जाता है; मनुष्योंके बीच ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं; द्विजोंके 
बीच मन्त्र जाननेवाले ब्राह्मणको श्रेष्ठ कहते हैं ॥ २ ॥ 
सवेभूतविशिष्टास्ते सर्वज्ञाः सर्वदर्दिनः । 
ब्राह्मणा वेदतत्त्वज्ञास्तत्त्वार्थगतिनिञ्चयाः ॥ ३॥ 
बेद तत्तवोंके जाननेवारे ब्राह्मण सब भूतोके बिशिष्ट, सर्वज्ञ और सर्वदर्शी होते हैं; वे यथार्थ 
वस्तुके निश्चयको जानते हैं, इसीसे वे सबसे श्रेष्ठ हैं ॥ ३॥ 
नेत्रहीनो यथा झहोकः कृच्छाणि लभतेऽध्वनि । 
ज्ञानहीनस्तथा लोके तस्माज्ज्ञानविदोऽविकाः ॥ ४॥ 
जैसे नेत्रहीन मनुष्य मार्गमें अकेला होनेपर अत्यन्त केश पाता है, बैसेही ज्ञानहीन मनुष्य 
भी इस संसारमें अनेक दुःख भोगता है, इसलिये ब्रह्मवित्‌ पुरुष ही सबसे श्रेष्ठ है ॥ ४॥ 
तांस्तानुपासते धर्मान्धमेकामा यथागमम्‌ । 
न त्वेषाम्थसामान्यमन्तरेण शुणानिमान्‌ ॥५॥ 
धमकी इच्छा करनेवाले मनुष्य शास्रके अनुसार इष्टापू आदि धर्मोकी उपासना किया 
करते हैं, परन्तु ये लोग इन सत्र धर्मोके फलस्वरुप मोक्षाय निरतिशय घर्मके अतिरिक्त 
आगे कहे जानेचाले गुणोंके बिना पुरुषार्थकी प्राप्ति नहीं कर सकते ॥ ५॥ 
वाग्देहमनसां शौचं क्षमा सत्य प्रतिः स्मृति; । 
सवेधर्मघु धर्मज्ञा ज्ञापयन्ति गुणानिमान्‌ ॥ ६॥ 
धर्मज्ञ लोग प्रत्रृत्ति-निब्वत्ि स्वरूप सब धर्माम ही वाणी, शरीर और मनकी पवित्रता, क्षमा, 
सत्य, एति ओर स्मृति, इन सबको शुभ गुण कहा करते हें ॥ ६॥ 
थदिदं ब्रह्मणो रूपं ब्रह्मचयमिति स्मतम्‌। 
परं तत्सवभूतेभ्यस्तेन यान्ति परां गतिम्‌ ॥७॥ 
्रह्मचये जो कि त्रह्मका स्वरूप कहके शाख्रोंमें वर्णित हुआ है, वही सब धमोंसे श्रेष्ठ दै; 
क्योंकि मनुष्य उसके पालनसे परम गति पाते हैं ॥ ७॥ हिः 
लिङ्गसंयोगहीनं यच्छरीरस्परावार्जितम्‌ । 
श्रोत्रेण श्रवणं चैव चक्षुषा चैव दशनम्‌ ` ॥८॥ ख 
जो पञ्चप्राण, मन, बुद्धि और दसों इन्द्रिय इस तरह अबयबात्मक डिङ्गशरीरके संयों 
और स्पर्शहीन दै, जो कानसे सुनता नहीं, और नेत्रसे देखता नहीं, बही 
रहित है, जो शब्द ओर स्पश प्रन्रको ज्ञान सकते दें ॥८॥ 
शुद्ध अनुभव स्वरूप परत्रझ दै; निर्विद्य) अवसाके सहारे उस, i 
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जिह॒था रसनं यच तदेव परिवर्जितम्‌ । 
बुद्धया च व्यवसायेन ब्रह्मच यमकर्मषम्‌ ॥९॥ 
और जिह्वा तथा रसनासे रहित है, जो विषयेन्द्रियांसे रहित होकर केवल मनमें निवास 
करता है, उस पापस्पशसे रहित सविकरपक् अवस्थाके सहारे जानने योग्य ब्रह्मको श्रवण 
मनन युक्त बुद्धिसे निश्चय करे; उसकी प्राप्तिके लिये निष्कलंक ब्रह्मचयेक्रा पालन करे ॥९॥ 
सम्यव्वृत्तिन्रह्मलोक॑ प्राप्नुयान्मध्यमः सुरान्‌ । 
ह्विजाग्ञ्यो जायते विद्वान्कन्यसीं वृत्तिमास्थितः ॥ १०॥ 
जो मनुष्य इस व्रता योग्य रीतिसे पालन करता है, वह ब्रह्मलोक पाता हे; मध्यम भावसे 


ब्रह्मचये करनेवाला मनुष्य देव-लोकमें गमन करता दै और जो कनिष्ठ इत्तिका अवलम्बन 
करता है, वह विद्वान्‌ ब्राह्मण होता है ॥ १० ॥ 


सुदुष्करं ब्रह्मचयसुपाय तत्र मे शृणु । 

संपरदीवृत्तसुदीर्ण च निग्हीयाद्द्विजो मनः ॥ ११॥ 
ब्रह्नचयेका पालन अत्यन्त दुष्कर व्रत है, इसलिये उस विषयमें जो उपाय है, वह मेरे समीप 
सुनो । ब्रह्मचारी ब्राह्मण उत्पन्न और संवर्धित काम, क्रोध युक्त मनका निग्रह करे ॥ ११॥ 

योषितां न कथाः श्राव्या न निरीदया निरस्वराः । 

कदाचिददकोनादासां दुर्षलानाविशोद्रजः ॥ १२॥ 
ख्रियोंकी कथाको न सुने; वख्दीन ख्रियांकी ओर न देखे; नग्न ख्लियोंके तनिक भी दशेनसे 
अतिथि होनेपर अजितेन्द्रिय मनुष्यांके अन्तःकरणे रजोगुण-राग उत्पन्न हुआ करता है॥ १२॥ 

रागोत्पत्तौ चरेत्कुच्छूमहर्क्रिः प्रविशदपः। | 
| समन; स्वप्ने च मनसा त्रिजेपेदघमषणम्‌ ॥ १३॥ 
खियोंके विषयमे अनुराग उत्पन्न होनेपर कृच्छर व्रका आचरण करे अर्थात्‌ तीन दिन सबेरे, 
तीन दिन शामको और तीन दिन अयाचित भोजन केर; फिर तीन दिनतक अनाहारी रहे, 
तीन दिन जलके बीच प्रवेश करे । सपनेमे यदि वीये स्खलित दो, तो जलमें इबके मनही 
मन तीन बार अघमपेण मन्त्रका जप करे ॥ १३॥ 

पाप्मानं निदेहेदेवमन्तभेत रजोमयम्‌ । 

ज्ञानयुक्तेन मनसा-संततेन विचक्षणः | ॥1१४॥ . 
बुद्धिमान्‌ अझचारी इसी प्रकार ज्ञानयुक्त तथा संयमशील श्रेष्ठ मनके जरिये अन्तभूत रजोमय 
पापमय कामको एकबारदी जला दे ॥ १४॥. 917: 2 

कुणपामेध्यसंयुक्तं यद्ददच्छिद्रबन्धनम्‌ । ET 
| तट्टदेहगतं विद्यादात्मानं देहबन्धनम्‌ TN 
जैसे. शरीरके भीतर मलवाद्दिनी नाडियां-इढरूपसे बन्धी हुई हैं, वैसेदी शरीरके बीच आत्माको 
देइबन्धनसे इढब्‌ जाने १,१९५ |; (एफ) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized Ce 3 न हद 
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१११२ महाभारत [- मोस्षधर्मपच 


° जलन तेति लयमा पिका 





वातपिक्तकफान्नक्त त्वश्यांस स्नायुसस्थि च। 

सञ्चाँ चेच सिराजालैस्तपयन्ति रसा नणाम्‌ ॥ १६॥ 
सब रस नाडियाके जरिये मनुष्योंके वात, पित्त, कफ, रक्त, त्वचा, मांस, नसें, हड्डी और 
मञ्जायुक्त देइकी तृप्ति करते हें ॥ १६॥ 

दृशा विद्याद्धमन्योऽत्र पञ्चेन्द्रियुणाचहाः । 

याभिः सूद्माः प्रतायन्ते धमन्योऽन्थाः सहस्रशः ॥ १७॥ 
इस शरीरम पञ्च इन्द्रियोके निज निज विषयोंको- शब्द आदि शुणोंको- ग्रहण करनेवाली दस 
नाडियां हें, उनसे दूसरी सहस्त्रों सक्ष्म नाडियोंका जो सारे शरीरमे फैली हैं- सम्बन्ध है ॥१७॥ 

एवमेताः सिरानद्यो रसोदा देहसागरम्‌ । 

तर्पयन्ति यथाकालमापगा इव सागरम्‌ ॥ १८॥ 
जेसे वर्षाकालमें नदियां अपने जलसे समुद्रको पूर्ण करती हैं, वैसे ही ये सब रसरूपी जलसे 
युक्त नाडीरूपी नदियां देहसमुद्रको तृप्त क्रिया करती हैं ॥ १८॥ 


मध्ये च हृदयस्यैका सिरा तत्र मनोवहा । 
शुक्रं संकल्पजं नृणां सबगात्रैर्विसुञ्चति ॥ १९॥ 
हृदयके बीच एक मनोवहा नामकी नाडी है, वह नाडी मनुष्योंके सर्व शरीरसे काम विषयक 
संकल्पजनित शुक्रको चलाकर उपस्थक्ी ओर लाकर बाहर निकाल देती है ॥ १९॥ 
सरचगात्रप्रतायिन्यस्तस्या चानुगताः सिराः । 
नेत्रयोः प्रतिपद्यन्ते वहन्त्यस्तैजसं गुणम्‌ ॥ २० ॥ 
सब शरीरमें फेली हुई अन्य नाडियां उस मनोवहा नाडीके अनुगत होकर तैजस-गुणको ढोती 
हुई दोनों नेत्रोंके निटकवत्ती होती हैं ॥ २० ॥ 
पयस्यन्तर्हितं सर्पियेद्वन्निम थ्यते खजैः । 
झुक निमथ्यते तढ्कदेहसंकल्पजैः खजैः ॥ २१॥ 
जैसे दूधके बीच स्थित मक्खन मथानीसे मथा जाकर अलग किया जाता है; वेसेदी देके 


[4] 


सङ्कल्प और इन्द्रियजनित ख्रियोंके दशेन तथा स्पशनसे शुक्र मथित होकर बाहर आता 
है॥ २१॥ 

खम्ेऽप्येवं यथाभ्येति मनःसंकल्पजं रजः । 

शुक्रमस्पदीजं देहात्खजन्त्यस्य मनोवहा ॥ २२॥ 
जैसे सपनेमें योषित-संग न रहने पर भी मन स्रीविषयक संकल्पसे अनुराग लाभ करता 
है, उसी प्रकार मनोबद्दा नाडीके जरिये देइसे संक्पके कारण शुक्र झरने लगता दे ॥ २२॥ 
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सहर्षिजेगवानचिर्वेद तच्छुक्रसं भवम्‌ । 
न्रिबीजसिन्द्रदैवत्य तस्मादिन्द्रियछुच्यते ॥ २३ ॥ 
भगवान्‌ महर्षि अत्रि उस शुक्रके उत्पत्ति विषयको विशेषरूपसे जानते हैं; अन्नरस, मनोबद्दा 
नाडी और संकल्प, ये तीनों शुक्रके कारण बीज हैं, और इन्द्र इस वीयका अधिष्ठाता है, 
इसही निमित्त इसे इन्द्रिय कहते हैं ॥ २३ ॥ 

ये चै शुक्रगर्ति विद्युलतसंकरकारिकाम । 

विरागा दग्धदोषास्ते नाप्लुयुर्देहसंभवस्‌ ॥ २४॥ 
जो लोग जीबोंके शुक्रके उद्रेकके कारण अनुलोम ओर प्रतिलोम गमनसे सङ्करकारिणी 
गतिका विषय विचार करते हैं, वे बिचारपूवक विराग ओर वासनाद्दीन होकर अपने सब 
दोषोंकों भस्म करते हैं; इसलिये वे पुनर्जन्म नहीं पाते ॥ २४॥ 

गुणानां सास्थसागस्य मनसैव सनोवहस्‌ । 

देहकर्म चुदन्प्राणानन्तकाले बिछुच्यते ॥२५॥ | 
जो शरीरके निर्वाहके लिये भोजन आदि कम किया करता है, वह मनके सहारेही मनोवहा. 
नाडीको संयममें रखकर सुझञ्ना नाडीमागेसे योगबलसे तीनों शुणोंकी समता लाभ करके 
अन्तकालमें जीवन परित्याग करके सुक्त होता है ॥ २५॥ 

सविता मनसो ज्ञानं मन एव प्रतायते । 

ज्योतिष्मद्विरजो दिव्यमत्र सिद्ध महात्मनाम्‌ ॥ २६॥ 
उन महात्माओंके मनमें तच्वज्ञानका उदय होता दै; क्योकि उनका शुद्र हुआ मन प्रकाशमय, 
निमेल और दिव्य हो जाता है ॥ २६॥ 

तस्सात्तदविघाताय कमे कुर्यादकल्मषम्‌ । 

रजस्तमश्च हित्वेह न तिथेग्गतिमाप्नुयात्‌ ॥ २७॥ 
इसलिये उस दूषित मनके विनाशके लिये पापरहित नित्वत्तिलक्षण धर्मका अनुष्ठान करना 
उचित दै । इस लोकमें रजोगुण और तमोशुणको परित्याग करनेसे मनुष्य तियेग्‌ गति नहीं 
प्राप्त करता ॥ २७॥ 

तरुणाधिगतं ज्ञानं जरादुबेलतां गतम्‌ । 

परिपक्कबुद्धिः कालेन आदत्ते मानसं बलम्‌ ॥ २८॥ 
तरुण अवश्थामें जो ज्ञान प्राप्त किया हुआ है, वह जरा अवश्थामें निभेल-क्षीण हो जाता है; 
तथापि परिपक्क बुद्धिवाला मनुष्य कालक्रमसे मानसिक बल प्राप्त करता है, इस कारण उसका 
ज्ञान क्षीण नहीं होता ॥ २८॥ 

१४० ( म. भा. शा. पं ) 
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सुदुगसिव पन्थानमतीत्य युणयन्धनस्‌ । 

यदा पश्येत्तदा दोषानतीत्यासतमइ्नुते ॥ २९॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि सप्ताधिकद्विराततमोऽष्यायः ॥ २०७॥ ७३२२ ॥ 
बह्‌ परिपक्क बुद्धिवाला मनुष्य दुरम मार्गकी भांति देहेन्द्रिय बन्धनको अतिक्रम करके दोष 
दशनके अनुसार उसे परित्याग कर अमृतमय परमात्मापद्को भोग किया करता है ॥२९॥ 


महाभारतके शान्तिपवेम दो सो सातवां अध्याय समाप्त ॥ २०७॥ ७३२२ ॥ 





° २06 ६ 
शुरुरुवाच- 


हुरन्तेष्विन्द्रियाथेषु सत्ताः सीदन्ति जन्तवः । 
ये त्वसक्ता महात्मानस्ते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥ १॥ 
शुरु बोले- दुःखदायक इन्द्रियाविषयोंमें अनुरक्त मनुष्य अवसन्न हुआ करते हैं; और जो सब 
महात्मा उस विषयमे अनासक्त रहते हैं, वे परम गति पाते हैं ॥ १॥ 
जन्मस्र॒त्युजरादु:खैव्याधिभि्मनसः छमै; । 
इृष्ठेम संततं लोकं घेन्मोक्षाय बुद्धिमान्‌ ॥२॥ 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य सब जगत्को जन्म, मृत्यु और जरावस्थाके दुःख, अनेक प्रकारके रोग 
तथा मानसिक चिन्ताआंसे युक्त देखकर मोक्षसाधनमें यत्नवान्‌ होवे ॥ २॥ 
वाङ्मनोभ्यां दारीरेण झुचिः स्थादनहक्कतः । 
प्रशान्तो ज्ञानवान्मिक्षुरनिरपेक्षश्चरेत्जुखम्‌ ॥ ३॥ 
ज्ञानवान्‌ मनुष्य मन, वचन और शरीरसे पवित्र रहके अहंकाररहित, प्रशान्त और निरपेक्ष 
होकर भिक्षा वृत्तिसे निर्वाह करते हुए अनायासही विचरे ॥ ३॥ 
अथ वा मनस! सङ्ग पञ्येद्‌ झूतानुकस्पया । 
अत्राप्युपेक्षां कुर्वीत ज्ञात्वा कमफलं जगत्‌ ॥ ४॥ 
जीवॉके ऊपर सदा करते रहनेसे उनके मनमै आसक्ति उत्पन्न होती है; यह देखकर और 
सब जगत्‌ अपने कमोंका फल भोगता है यह समझकर, उनके प्रति उपेक्षा करे ॥ ४॥ 
यत्क्कुतं प्राकशुमं कर्म पापं वा तदुपाइनुते । 
तस्माच्छु भानि कर्माणि कुर्याद्वारबुद्धिकमेभिः ॥ ५॥ 
पहले जो कुछ पुण्य वा पापकर्म किया जाता है, उसकाही फलमोग करना पडता है; इसलिये 


मन, बुद्धि और कर्मसे सदा शुभ कर्माको सिद्ध करे ॥ ५॥ 
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अहिंसा सत्यवचनं सवेभूतेषु चाजेवस्‌ । 

क्षमा चेवाप्रमादश्च यस्यैते स सुखी भवेत्‌ ॥ ६॥ 
अहिंसा, सत्यवचन, समे भूतोंके विषयमे सरल व्यवहार, क्षमा और सावधानता, ये सब्र गुण 
जिसमें विद्यमान्‌ हैं, वही सुखी होता है ॥ ६॥ 

यश्चैनं परमं धर्मं सवे सूतलुखाव हम्‌ । 

दुःखान्निःसरणं वेद स तच्त्वज्ञः सुखी भवेत्‌ ॥ ७॥ 
जो सब प्राणियोंके सुखदायक इस अहिंसा आदि परम धर्मको दुःखरहित जानता है, वही 
तरवज्ञ पुरुष ही सुखी होता है ॥ ७॥ 

तस्मात्समाहितं बुद्धया मनो स्तेषु धारयेत्‌। 

नापध्यायेन्न स्पृहयेन्नाबद्धं चिन्तयेदसत्‌ ॥८॥ 
इसलिये शास्तरसे शुद्ध हुई बुद्धिके जरिये मनको खिर करके सर्वभूतोमें धारणा करे; दूसरेके 
अनिष्टका विचार न करे, अपने अयोग्य वस्तुकी अभिलाषा न करे, नष्ट वा भावी स्रीपुत्रादेके 
लिये चिन्ता न करे ॥ ८॥ 

अवाग्योगप्रयोगेण सनोज्ञं खंप्रवतेते । 

विवक्षता वा सद्वाक्यं धर्म सूदममवेक्षता । 

सत्यां वाचमहिँख्रां च वदेदनपवादिनीम्‌ ॥९॥ 
वेदान्त वाक्य सुनने और योगके सहारे वदी मन उस समय आत्मखरूपके निकटवर्ती 
होगा, अर्थात्‌ उत्तम ज्ञानकी प्राप्ति होगी । सत्य वचन कहनेकी अभिलाषा करनेबाठा सकषम 
धमेदर्शी पुरुष हिंसा तथा परनिंदारहित सत्य वचन कहे ॥ ९॥ 

कल्कापेतामपरुषामनरंसामपैशुनाम्‌ । 

इहगल्पं च वक्तव्यमविक्षिपेन चेतसा ॥ १०॥ 
सावधान चित्तवाले पुरुषको शठता ओर निष्ठुरता त्यागके, अनृशंस वा पिशुनतारहित अल्प 
बचन कहना ही उचित है ॥ १०॥ 

याक्पबुद्धो हि संरागाद्विरागाद्याहरेद्यदि । 

बुद्धया त्यनिणहीतेन मनसा कमै तामसम्‌ । 

रजोसूतैर्हि करणैः कर्मणा प्रतिपद्यते ॥११॥ 
सब ऐहिक विषय वचनसे ही बद्ध हैं; प्रीतिके तथा बैराग्यके कारण यदि कुछ कहना पडे, 
तो प्रसन्न मन ओर बुद्विके जरिये अपने हिंसा आदिक तामस कर्मौको प्रकाश करे, क्योंकि 


पुण्य वा पाप निज मुखसे प्रकाशित करनेसे नष्ट हुआ करते हैं। राजस शुणसे युक्त इन्द्रियोंसे 
ही मनुष्य विषय भोगोंमें प्रदत्त होता है ॥ ११॥ 
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स दुःखं प्राप्य लोकेऽस्मिन्नरकाथोपपच्यते । 
तस्मान्मनोवाक्शरीरेराचरेडै यमात्मनः ॥ १२॥ 
इस कारण वह इस लोकमें महादुःख पाकर अन्त समय नरकमें गमन करता है; इसलिये 
मन, वचन ओर शरीरसे जिस प्रकार अपनेको धीरज प्राप्त हो वेसा ही आचरण करे ॥१२॥ 
प्रकीणेमेषभारो हि यह्कदवार्येल दस्युभिः । 
प्रलिलोमां दिशं बृद्ध्या संसारमबुधास्तथा ॥ १३॥ 
जैसे चुराये हुए मांसभार ढोनेवाले चोर जानेके मार्गोको राजपुरुषोंके जरिये रुऋनेकी 
आशङ्कासे मांसके बोझेंको यागक्े -अपनी अभीष्ट प्रतिङ्गल दिशामें गमन करके वन्धनसे अपनी 
रक्षा करते हैं; पैसेही अज्ञानी मनुष्य सांसारिक कर्मभार ढोते इए कामादिके सम्मुख होकर 
संसार भयसे कामादिको त्यागनेपर बन्धनसे छूटते हैं ॥ १३ ॥ 
तानेव च यथा दस्यून्क्षिप्त्वा गच्छेच्छिवां दिशम्‌ । 
तथा रजस्तमःकर्माण्युत्स्रञ्य प्राप्डुयात्खुखम्‌ ॥ १४॥ 
जैसे चोर चोरीकी बस्तुओंको परित्याग करके बाधारहित दिशामें गमन करता है, बेसे ही मनुष्य 
रजोगुण ओर तमोशुणके सब कार्याको यागके सुखलाभ किया करता है ॥ १४॥ 
निःसंदिज्धमनीहो चै सुत्त; स्ेपरिग्रहैः । 
विविक्तचारी रूष्वाशी तपखी नियतेन्द्रिय ॥ १५॥ 
जो चेष्टारहित, सबेसङ्गविसुक्त, निर्जन खानमें बास करनेवाला, थोडा भोजन करनेवाला, 
तपस्वी और संयतेन्द्रिय है ॥ १५॥ 
ज्ञानदण्धपरिक्लेश; प्रयोगरनिरात्मवान्‌ । 
निष्प्रचारेण मनसा परं तदप्रिगच्छति ॥ १६॥ 
ज्ञानसे जिसके सब्र केश भस्म होगे हैं, जो योगाङ्गोंके अनुष्ठान विषयमें अनुरक्त है, बही 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य चिचबत्तिनिरोधके जरिये अवश्यद्दी परम पद पाता है, इसमें सन्देह नहीं 
॥ १६॥ 
घ॒तिमानात्मवान्बुद्धिं निणुह्णीयादसंशा यम्‌ । 
मनो बुद्धया निगह्णीयाद्विवयान्मनसात्मनः ॥ १७॥ 
पैयैशाली बुद्धिमान्‌ मनुष्य “म ब्रह्म हूँ” इस बचनके निमित्त बुद्धिवत्तिकों निःसन्देह रूपसे 
निग्रह करे; बुद्धिके जरिये संकरपात्मक मन और मनसे मनरूपी शब्दादि विषयोंको निग्रह 
करनेमें यत्नवान्‌ होवें ॥ १७॥ = 
a कन यास्य कुर्वाणस्य मनो चरो । 
देवतास्ताः प्रकाशन्ते हृष्टा यान्ति तमीश्वरम्‌ ट = आओ 
और जो इन्द्रियोंको निगृहीत तथा मनको बशमें करता दै, तब उसकी इन्द्रियोके आधिष्ठित 


पप प्रकाशित. होने छगते, हैं और, आनात्वित हो योगीश्वरकी ओर 
देवता उसके “समीप-अकाशित- दाने, रगत जार, आन igitized के उस र 


प्रबृच होते हैं ॥ १८ ॥ 
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ताभिः संसक्तमनसो ज्रह्मवत्संप्रकाचाते । 
एलैश्चापगतै; स वैन्रेत्म स्याथ कल्पते ॥ १९॥ 
इन सत्र इन्द्रियोंफे सङ्ग जिसका मन संयुक्त हुआ है, उसके समीप वह परब्रह्मके समान 
प्रकाशित होता है; और उन सब इन्द्रियोंके अपगत दोनेपर सत्त्वमात्रभं स्थित आत्मा ब्रह्म- 
रूपसे कल्पित हुआ करता है ॥ १९॥ 
अथ चा न घवर्तेत योगतन्त्रैरुपकमेत्‌ । 
येन लन्ञ्रमर्यं तन्त्र वातिः स्यात्तत्तदाचरेत्‌ ॥ २०॥ 
अथवा योगी यदि योणेश्वर्यसे आत्माको न जान सके, तो चित्तव्राति-निरोध आदि मुख्य 
योगतन्त्रांके सहारे उसे जाननेका उपाय करे । योगका अनुष्ठान करतें करते जिस प्रकार 
चित्तवृत्ति शुद्ध होवे, उसका ही आचरण करना उचित है ॥ २०॥ 
कृ्णापेण्याककुल्माषशाकथावकसक्तवः । 
तथा सूलफ़लं भैक्षं पर्यायेणोपयोजयेत्‌ ॥ २१॥ 
योगी पुरुप केवल योभैश्वर्यको ही उपजीव्य न करके पर्यायक्रमसे भिक्षासे प्राप्त हुए चावलोंके 
किनके, तिलकल्क, पक्व माष, अनेक तरहके शाक, यवधानका चूणे, सत्तू ओर फलमूल 
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आदि भोजन करके जीवन धारण करे ॥ २१॥ 

आहारं नियत चेव देशे काले च सास्विक्रम्‌ । 

तत्परीक्ष्यालुवर्तेत यत्पब्वच्यलुबतेकम्‌ ॥ २२॥ 
देश और कालके अनुसार उसमें भी जैसे साक्त्विक आहार ग्रहण नियमकी प्रबृत्ति रखे; उस 
आहारकी परीक्षा करके उसमें जो योगसिद्विके लिये अनुकूल हो तो उसका अनुवत्तन करना 
योग्य है ॥ २२ ॥ 

प्रवृत्तं नोपरुन्धेत शनैरञ्चिसिवेन्धयेत्‌ । 

ज्ञानेन्तित ततो ज्ञानकमवत्संप्रकाशते ॥ २३॥ 
प्रारब्ध कर्मको अन्तरायके जरिये उपरोध करना उचित नहीं; अग्निकी भांति धीरे धीरे 
ज्ञानको उद्दीपन करना चाहिये; तोही ज्ञानसे प्रदीप ज्ञानस्वरूप परब्रह्म स्रयक्की तरह प्रकाशित 
होता है ॥ २३॥ | 

ज्ञानाधिष्ठानमज्ञान ची हीकानाधितिष्ठति । 

विज्ञानानुगतं ज्ञानमज्ञानादपक्ष्यते ॥ २४॥ 
अज्ञानका अधिष्ठान ज्ञान ही है; वह जाग्रत्‌, खप्न और सुषुप्ति, इन तीनों लोकोर्म स्थित क्‍ 
रहता है; और बुद्धिके अनुगत ज्ञान अज्ञानसे अर्थात्‌ आत्मभिन्न आत्मरूप विपयेयसे आइत | 
हुआ करता हे) उसका, द्धास, होता. दै ॥ देह bi // 55 न छ? दे | EER 
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एथक्त्वात्संप्रयोगाच नासूयुर्वेद शाश्वतम्‌ । 
स तयोरपवगज्ञो वीतरागो विलुच्यते ॥ २५ ॥ 
जीवात्मा ओर परमात्माकी एथकूता और एकताका प्रतिपादन करनेवाले वचन शात्रोमें 
मिलते हैं; इस परस्पर विरोधसे दूषित न होकर सनातन ज्ञानको प्राप्त करे; जो इन दोनोंको 
समझकर मोक्षके तत्वको जानता है वह निस्पृह पुरुष मुक्त होता है ॥ २५॥ 
वयोतीतो जरारूत्यू जित्वा ब्रह्म सनातनम्‌ । 
अमूत तदवाप्नोति यत्तदक्षरमव्य यम्‌ ॥ २६॥ 
इते श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि अषट्टाधिकद्विशाततमोऽध्यायः ॥ २०८ ॥ ७३४८ ॥ 
वह कालविजयी मनुष्य जरा-मृत्युको जीतके अव्यय, अविनाशी, अमृतखरूप सनातन ब्रह्मको 
जान सकता दै॥ २६ ॥ 
महाभारतके शान्तिपवेम दो सो आठवां अध्याय समाप्त ॥ २०८ ॥ ७३४८ ॥ 
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गुरुरुवाच--- 


निष्कल्मषं ्रह्मचयेमिच्छता चरितुं सदा । 
निद्रा सर्वात्मना त्याज्या स्वप्रदोषानवेक्षता ॥ १॥ 
शुरु बोले- जो निष्कलुक त्रहचर्यं आचरण करनेकी सदा अभिलाष किया करता है, उस 
स्वप्नदोषद््शी योगीको सब प्रकारकी निद्रा परित्याग करना योग्य दै ॥ १॥ 
समे हि रजसा देही तमसा चाभिभूयते । 
देहान्तरमिवापन्नश्चरत्यपगतस्प्ृतिः ॥२॥ 
स्वप्नकालमें जीव रजोगुण ओर तमोगुणसे युक्त होता है, तथा कामनायुक्त तथा नष्ट स्म्रति 
द्वोकर देद्वान्तर प्राप्त हो नेकी तरह आचरण [केया करता है ॥ २॥ 
ज्ञानाभ्यासाज्ञागरतो जिज्ञासार्थमनन्तरम्‌। _ 
विज्ञानाभिनिवेशात्त जागरत्यानिहं सदा ॥ ३॥ 
ज्ञानाभ्यासनिवन्धन जाननेके लिये पहले वह जागता रहता दै। अनन्तर विज्ञानमें अभिनि- 
बेशके कारण योगी पुरुष सदा जागृत रहता दै ॥ २ ॥ 
अत्राह को न्वयं भावः खग्ने विषयवानिव । 
प्रलीनैरिन्द्रियैदेही वतेते देहवानिव ॥४॥ 
इस विषयमें कोई कोई यह वितर्क किया करते हैं, कि स्वमकालमें जीव यथाथमे बिषययुक्त न 
होकर भी जो विषयाविशिष्टकी तरह दीखता है) और प्रलीन इन्द्रियोंके सहित देदबानकी भांति 


वर्तमान रहता है, इसका. क्या भाव है (| ४. Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri ही 
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अन्रोच्यते यथा झोतद्वेद योगेश्वरो हरिः । 
तयैतदुपपन्नार्थ वणयन्ति महषेयः ॥ ५॥ 
इस विषयके सिद्धान्तपक्षमें प्राचीन लोग कहा करते हैं, योगेश्वर हरि ही स्वमके यथार्थ तत्वको 
जानते हैं, और वह जिस प्रकार जानते हैं, उसेही युक्तिसंगत मानके महर्षि लोग वर्णन किया 
करते हैं ॥ ५॥ 
इन्द्रियाणां अप्रात्सवप्रमाहु! सवगतं बधाः । 
मनसस्तु प्रलीनत्वात्त्तदाह्कानिंदरेनम्‌ ॥ ६॥ 
पण्डित लोग कहते हैं, जाग्रत अवस्थामें विषयांके ग्रहण करते इन्द्रियोके भ्रमसे सर्वग्राणि प्रसिद्ध 
स्वप्न हुआ करता है; स्वमक्ालमें इन्द्रियोंको उपरति होनेपर भी संकख्पस्वभाव मनका विश्राम 
नहीं होता, इसलिये स्व विषयमें बही प्रसिद्ध प्रमाण है, यह फिर प्रकाशित होता है ॥ ६ ॥ 
कार्षव्यासक्तमनसः संकल्पो जाग्रतो ह्यपि । 
थद्वन्सनोरथैश्वय स्वप्ने तद्वन्मनोगतम्‌ ॥ ७॥ 
जाग्रत्‌ अवस्थामें कार्यामें आसक्त चित्तवाले मनुष्पोंका जसा संकल्प होता है, चेमाही स्वप्न- 
कालमें मनोगत मनोरथ ऐश्वय भोग हुआ करता हे, इसलिये मनोरथत्रत्तिकी तरह स्वमवृत्ति 
भी शरीरका संकल्पमात्र है, तब जाग्रत अवस्थामें इन्द्रियोंके जरिये विक्षेपके कारण पूर्ण रूपसे 
विषयज्ञान नहीं होता, स्वममँ उसके अभावाविशेष रूपसे: विषय ज्ञान हुआ करता हे, इसमें 
इतनाही विशेष है ॥ ७॥ 
| संसाराणामसंख्यानां कामात्मा तदवाप्नुयात्‌ । 
मनस्यन्तहितं सव वेद सोत्तमपूरुषः | ॥८॥ 
पूवेके अनन्त जन्मोके संस्कारॉसे विषयासक्त चित्तवाला पुरुष उस खप्न आदि ऐश्वर्याको भोग 
करता है और चह उत्तम पुरुष मनमें अन्तर्हित सब विषयोंको जानकर प्रकाशित किया करता 
है॥ ८॥ | 
गुणानामपि यद्यत्तत्कम जानात्युपस्थितम्‌ 
तत्तच्छंसन्ति भूतानि मनो यद्भावितं यथा ॥९॥ ज ° 
सत्व, रज और तमोणुणोंमें जो गुण पूर्व कर्मके जरिये उपस्थित होता है, वद्दी गुण कमसो 
संस्कृत मनको योषिद्गणोंके आकार आदि स्वञ्ममें नियुक्त करता है ॥ ९॥ > 









ततस्तसुपवतेन्ते गुणा राजसतामसाः । ठ ज उ 

सात्तिवको वा यथायोगमानन्तयफलोदयः ॥१०॥ = 
फिर रूप दशनके अनन्तरद्दी जिस प्रकार सुख आदिके अनुभब होते हैं, उसहीके अनुसार. 
राजस तामस और 0. Swami ,सात्विकमाब Giri [न उस पुरुषके, 7 :. [iC । र निकट र र 
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ततः पझ्यत्यसंबद्धान्वातपित्तकफ्तोत्तरान्‌ । 
रजस्तमो भवै विस्तदप्याहुदुरन्वयम्‌ ॥ ११॥ 
अनन्तर पुरुष अज्ञानसे राजस और तामस भावके जरिये वात, पिच और कफ-प्रधान 
शरीरोंका दशन करता है; पूव वासनाकी प्रबलताके कारण, वह देहदर्शन, पुरके विषयमें 
योगके अतिरिक्त अपरिहाय है, ऐसा प्राचीन लोग कहा करते हैं ॥ ११॥ 
प्रसन्नेरिन्द्रियेयेद्यत्संकल्पयति मानसम्‌ । 
तत्तत्स्व्षेऽप्युपरते सनोदृष्टिनिरीक्षते ॥ १३॥ 
जाग्रत अवस्थामे मनुष्यक्का मन प्रसन्न इन्द्रियोंके सहित जिन जिन विषयोंका सङ्कल्प करता 
र, सा समय उपस्थित होनेपर वह मनोदृष्टि होकर उन्हीं विषयोको पूर्ण होता देखा करता 
॥ १२॥ 
व्यापकं सवभूतेघु वततेऽप्रतिघं मनः । 
सनस्घन्तर्हितं द्वारं देहमास्थाय मानसम्‌ ॥ १३॥ 
मन उपादानके कारण सर्वभूतोमें व्यापक और प्रतिघातरहित होकर वर्तमान्‌ है; स्म दर्शनका 
द्वारभूत स्थूलदेह सुषुप्ति अवस्थामें मनमें अन्तर्हित होता है ॥ १३॥ 
यत्तत्सदसदव्थक्तं खपिल्यस्मिञ्चिडशानम्‌ । 
सवभूनात्मभूतस्थं तदध्यात्मशुणं विदुः ॥ १४॥ 
सदसदात्मक साक्षी स्वरूप मन उसही शरीरको अवलम्बन करके उसहीमें सोता है, और 
आत्मामं जाके प्रवेश करता है, सवभूतोंका आत्मभूत अहंकार आत्मामें प्रतिबिंब रूपसे निवास 
करता है, इसलिये पण्डित लोग आत्माको अहंकार शुणसे अस्पृष्ट समझते हैं; परन्तु सुपुप्रि- 
डक साक्षी चेतन्यके शुद्ध अवस्थामें निवास करनेसे अहंकार आदि सब लयको प्राप्त होते 
॥ १४॥ 
लिप्सेत मनसा यश्च संकल्पादैश्वरं गुणम्‌ । 
आत्मप्रभावात्तं विद्यात्सर्वा द्यात्मनि देवताः ॥ १५॥ 
मनके सहारे सङ्कल्पसे जो योगी ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वय आदि ऐहिक शुणोंके अन्यतमकी 
अभिलाषा करता है, वह चित्तप्रसादजनित शुद्ध मनको वैसाही जाने, मनम ही आकाश 
आदि सब देवता निवास करते हैं ॥ १५॥ 
एवं हि तपसा युक्तमकेवत्तमसः परम्‌। 
श्रेलोक्यप्रक्कतिर्देही तमसा तं महेश्वरम्‌ ॥ १६॥ _ 
हसही प्रकार विषय आदिकी आलोचनारूपी तपस्यायुक्त मन अज्ञान अन्धकारस ऊपर 
उठकरके सूर्यकी तरह ज्ञानयुक्त प्रकाशसे प्रकाशित होता है; देहधारी जीव त्रैलोक्य प्रकृतिका 
कारण ब्रह्मरूप और बह जीव ही कारणीभूत अज्ञानके नष्ट होनेपर महेश्वर अर्थात्‌ शुद्ध ब्रह 
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तपो झधिष्ठित देचैस्तपोघरससुरैस्तम; । 

एतद्देवासुरैगुप्त तदाइुज्ञानलक्षणम्‌ .. ॥ १७॥ 
देवता लोग अभ्रिहोत्र आदि तपस्याके अधिष्ठान और असुर लोग तपोम्न अन्धकार अर्थात्‌ 
दम्भ दप आदिके अवलम्बन हैं । रज और तमोमय देवासुरोंके निमित्त प्रजापतिने इस 
ज्ञानखरूप परन्रह्मको गुप्त कर रखा है । तच्वज्ञ लोग इसे ज्ञानस्वरूप कहते हैं ॥ १७॥ 

सर्व रजस्तमश्चेति देवासुरणुणान्विदुः । 

सत्त्वं देवणुणं विद्यादितरावासुरी युणौ ॥ १८॥ 
पण्डित लोग कहा करते हैं, सत्त, रज और तमोशुण देवता तथा अपुरोमें विद्यमान हैं; 
उनमेंसे सत्वको देवशुण और रज-तमको असुरॉके गुण जानना चाहिये ॥ १८ ॥ 

ब्रह्म तत्परमं वेद्यमस्रुतं उयोतिरक्षरम्‌ । 

ये विदुर्मावितात्मानस्ते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥ १९॥ 
जो सब पवित्र चित्तवाले मनुष्य सात्विक और असात्विक भावोंसे श्रेष्ठ, ज्ञानस्वरूप, अमृत- 
स्वरूप, स्वप्रकाश और सर्वव्यापी परब्रह्मको जानते हैं; वे परम गति पाते हैं ॥ १९॥ 

हेतुमच्छक्यमाख्यातुमेतावञ्ज्ञानचक्षुषा । 

प्रत्याहारेण वा शक्यमव्यक्त ब्रह्म वेदितुम्‌ ॥ २०॥ 

इति श्रीमहाभारते शांतिपवेणि नवाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २०९ ॥ ७३६८ ॥ 
तत्वदर्शी पुरुष ईश्वर सगुण वा निगुण है, इसे ही युक्तियुक्त रूपसे कह सकते हैं और सब 
विषयोंसे इन्द्रियोंको खींचकर अक्षर ब्रह्मको जाननेमे समथ होते हैं ॥ २० ॥ 

महाभारतके शांतिपर्वमै दो सौ नवां अध्याय समाप्त ॥ २०९ ॥ ७३६८ ॥ 


१ १११० ४ 
शुरुरुवाच-- 


न स वेद परं घर्म यो न वेद चतुष्टयम्‌ । 
व्यक्ताव्यक्ते च यत्तत्त्वं संप्रा परमर्षिणा ॥ १॥ 
गुरु बोले- परम ऋषि नारायणे जरिये व्यक्त ओर अव्यक्त भावसे जिसका तत्व वर्णित 
हुआ है, जो मनुष्य स्वम, सुघुप्ति और सगुण-निगुण ब्रह्मधमेभावको नहीं जानता, वह उस 
प्रत्रझको नहीं जान सकता ॥ १॥ छ” 
व्यक्त मृत्युसुखं विद्यादव्यक्तमम्॒त पदम्‌ । 
प्रवृत्तिलक्षणं घममषिर्नारायणोञ्त्रवीत्‌ ॥२॥ 
जन्म ग्रहण करके सृत्युके मुखमें पडनाही व्यक्त है ओर अमृतमोक्ष पदको अव्यक्त जानना 
चाहिये; परम ऋषि नारायणने यह कहा है, कि देहेन्द्रिय अहङ्कारादिका निवृत्तिलक्षण धम 
ही अव्यक्त शाश्वत रह्म है ॥ २ ॥ | न 
१४१ ( म. भा. शा. प॒ ) : | 
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अच्रैवाचस्थितं सर्व च्रेलोक्यं सचराचरम्‌ । 
निब्त्तिलक्षणं धर्ममव्यत्तं ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ ३॥ 
उस ब्रह्मम स्थावरजङ्गमात्मक सब जगत्‌ स्थित हे, निवृत्तिरूप थमं ही अव्यक्त सनातन ब्रह्म 
है॥ ३॥ 
प्रवत्तिळक्षणं धर्मं प्रजापतिरथात्रवीत्‌ । 
प्रवृत्ति! पुनरादृत्तिनिदृत्ति; परमा गतिः ॥४॥ 
प्रजापतिने प्रदृत्तिलक्षण धमका विषय कहा हे, पुनरावृत्तिका नाम प्रबृत्ति और परम गतिको 
निवृत्ति कहते हं ॥ ४॥ 
तां गतिं परमामेति निब्रत्तिपरमो मुनि; । 
ज्ञानतत्त्वपरो नित्यं शुभाशुभनिदचाकः ॥ ५॥ 
निवत्तिपरायण मननशील मनुष्य उस ही परम गतिको पाता है; जो मुक्ति और संसारको 
निश्चय रूपसे देखनेकी अभिलाषा करता है, वह सदा आत्मतत्व विचारमें अनुरक्त होवे ॥५। 
तदेवमेतौ विज्ञेयावव्यक्तपुरुषाचुमौ । 
अव्यक्तपुरुषाभ्यां लु यत्स्यादन्यन्महत्तरम्‌ ॥ ६॥ 
वक्ष्यमाण रीतिसे अव्यक्त प्रकृति ओर पुरुष इन दोनोंका ज्ञान प्राप्त करे; फिर प्रकृति और 
पुरुषसे श्रेष्ठ अत्यंत महान्‌ इश्वर है ॥ ६॥ 
तं विशोषमवेक्षेत विशेषेण विचक्षणः । 
अनाद्यन्ता्ुभावेतावलिङ्गौ चाप्युभावपि ॥ ७॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुष विशेष रूपसे क्लेशादिकॉंसे अपरामृष्ट उस परमात्माको देखे, उसका ज्ञान 
प्राप्त करे, इस प्रकृति और पुरुषक़ी आदि ओर अन्त नहीं है; तथा इन दोनों ही अलिङ्ग 
निराकार हैं ॥ ७॥ 
उभौ नित्यौ सूद्मतरौ महञ्यश्च महत्तरौ । 
सामान्यमेतद॒भयोरेवं ह्यन्यद्विरोषणम्‌ ॥८॥ 
ये दोनों ही नित्य, अत्यंत सक्षम और महत्से भी महत्‌ हैं; दोनोंके इस ही प्रकार समानरूप 
कहे गये; अब इनका वैधर्म्य जो अन्तरका विषय दै, वह कहता हूं ॥ ८ ॥ 
प्रकृत्या सगघर्मिण्या तथा त्रिविधसत्त्वया । 
विपरीतमतो विद्यात्क्षेच्रज्ञस्य च लक्षणम्‌ ॥९॥ . 
प्रकृति तीन प्रकारकी-त्रिगुणात्मिका है; बरह्मकी निकटतासे सृष्टि करना उसका धम है; परंतु _ 


क्षेत्रज्ञको प्रकृतिसे सदा. विप्र| व्‌ जानना चाहिये ॥ ९॥ 10 र 
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प्रकृतेश्च विकाराणां द्रष्टारमणणान्वितम्‌ । 

अग्राह्यौ पुरुषावेतावलिङ्गत्वादसंहितौ ॥ १०॥ 
वह स्वयं निगुण होनेसे प्रकृति तथा महदादि विकारोंके कारयोको देखता है; पर स्वयं दृश्य 
नहीं है । ये दोनों प्रकृति ओर पुरुष इन्दियोंके विषय नहीं हैं; दोनों अकार रहित ओर 
परस्पर विलक्षण हैं ॥ १० ॥ 

संयोगलक्षणोत्पत्तिः कमेजा गृह्यते यया । | 

करणेः कर्मनिव्त्तैः कर्ता यद्यद्विचेष्टते ॥ 

कीर्यते शब्दसंज्ञाभिः कोऽहमेषोऽप्यसाविति ॥ ११॥ 
प्रकृति और पुरुषके संयोगसे ही जगत्की उत्पत्ति होती है और वह कर्मसे ही जानी जाती 
है । जीव इन्द्रियोंद्रारा कर्म करता है; और वह जिन जिन कार्योको करता है, उनका कर्ता 
कहलाता है; कौन, में, यह और वह- इन शब्दोसे- संज्ञाओंसें उसका वणन होता है ॥ ११॥ 

उष्णीषवान्यथा वस्रैस््रिमि भेवति संवृतः । 

सं्रतोऽयं तथा देही सत्त्वराजसतामसैः ॥ १२॥ 
जैसे पगडी बांधनेवाला पुरुप तीनों- पगडी, उध्वेवस्र, अधोवस्र- बख्नांसे परिपूरित होता है, 
वैसे ही वह देही सात्विक, राजसिक और तामसिक भावोसे परिपूरित हुआ करता है ॥१२॥ 

तस्माचतुष्टयं वेद्यमेतेहेतुमिराचितम्‌ । 

यथासंज्ञो द्ययं सम्यगन्तकाले न मुद्यति ॥ १३॥ 
इसलिये पहले कहे हुए अनादि अनन्तत्व, चिञ्जडता, असंहतत्व और कर्त्व इन चारों 
कारणांसे प्रकृति पुरुषके साधम्य, वैधम्य, और जीव तथा ईश्वरके साधम्यं, वैधम्यें, इन 
चारोंको जानना उचित है । जो इन्हें उत्तम रीतिसे जानता है वह सृत्युके समय मोहित नहीं 
होता दै॥ १३॥ 

श्रियं दिव्यामभिपेप्सुन्रह्म वाद्यानसा शुचिः । 

शारीरेनियमैसुगरैश्वरेन्निष्कल्मषं तपः ॥ १४॥ fo 
जो हृदयाकाशमें स्थित दिव्य ब्राह्मी श्रीकी कामना करता है, वह अन्तत्राह्ममें पवित्र होकर द 
शौच, सन्तोष, तपस्या, वेदाध्ययन और ईश्वरप्राणिधान आदिक शारीरिक तथा मानस E 
नियमोंके जरिये निष्काम तप-योगका आचरण करे ॥ १४॥ 

च्रेलोक्यं तपसा व्यापतमन्त सूतेन भास्वता । दम 

सूरयश्च चन्द्रमाशैव भासतस्तपसा दिवि ॥ १ - 5: 5 
प्रकाशयुक्त अन्तभूत योगबलके सहारे तीनों लोक व्याप्त हो रहे हैं; योगबलके जरिये आकाशर्मे | _ | 
य्य और चन्द्रमा प्रकाशित हुआ करते हैं ॥ १५॥ MR ` 
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प्रतापस्तपसो ज्ञानं लोके संशब्दितं तपः | 

रजस्तमोघ्नं यत्कमम तपसस्तत्स्वलक्षणम्‌ ॥ १६॥ 
योग तपका विकासही ज्ञानका कारण है, यह लोकमें विख्यात है; कि योगी लोग सनातन 
भगवानका दशन करते हैं । जो कर्म रज और तमोगुणका नाशक है, वही तपस्याका असाः 
धारण लक्षण है ॥ १६॥ 

ब्रह्मचयमहिंसा च शारीरं तप उच्यते । 

वाङ्मनोनियमः सास्यं मानसं तप उच्यते ॥ १७॥ 
ब्रह्मयय और अहिंसाको शारीरिक तप कहा जाता है, और वचन तथा मनको पूर्ण रीतिसे 
निग्रह करना मानस योग कहके वर्णित हुआ करता है ॥ १७॥ 

विधिज्ञेभ्यो द्विजातिभ्यो ग्राद्यमन्नं विशिष्यते । 

आहारनियमेनास्य पाप्मा नझ्यति राजसः ॥ १८॥ 
विधि जाननेवाले द्विजातियोंके समीपसे अन्न ग्रहण करनाही योगियोंके विषयमे श्रेष्ठ है; 


NAN 


आहारनियमके अनुसार भोजन करनेसे रजोगुणसे निर्मित पाप शान्त हो जाता है ॥ १८॥ 
वैमनस्यं च विषये यान्त्यस्य करणानि च । [ 
तस्मात्तन्मात्रमादद्याद्यावदत्र प्रयोजनम्‌ ॥ १९॥ 

युक्त अन्न खानेवालोंकी इन्द्रिया शब्द आदि विषयोंमें वैमनस्य अर्थात्‌ पैराग्य लाभ करती 

हें, इसलिये जीवन रक्षाके लिये जितना आहारका प्रयोजन हो, उतनाही अन्न ग्रहण करना 

चाहिये ॥ १९॥ | 
_ अन्तकाले वयोत्कर्षाच्छनैः ङुर्यादनातुरः । 
एवं युक्तेन मनसा ज्ञानं यदुपपद्यते ॥२०॥ 

इसही प्रकार योगयुक्त मनके जरिये धीरे धीरे जो ज्ञान प्राप्त होता है, अन्तकालतक अत्यन्त 

यत्नके सहित उसही ज्ञानको सिद्ध करे; धेये नहीं छोडना चाहिये ॥ २०॥ 
रजसा चाप्ययं देही देहवाञ्दाव्दवचरेत्‌। 
कायैरव्याहतमतिवैराग्यात्प्रक्रतो स्थितः । 

आ देहादप्रमादाच देहदान्ताद्विप्रसुच्यते _॥२१॥ 

यह जीव रजोगुणसे युक्त दोनेपर भी बाद्येन्द्रिय प्रवृत्तिसे रहित और समाधिसमयमें स्थूक 

शरीरको परित्याग करके भी देहवान्‌ होके शब्दादिविशिष्ट सषम शरीरसे विचरता है, 

अनन्तर कार्योंके जरिये अव्याइतचित्त और वैराग्यके कारण सष्ष्म भोंगसे भी निस्पद होकर 

प्रकृतिमेंद्री लय होजाते हैं ॥ २१॥ बुकिङ कक परम उ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


है 
"“ 5 >> 


७६ 
Ne 





नन IAD यी मई 


शषस्याल ३१७ | शान्तिपर्व ११२५ 
हेतुयुक्तः सदोत्सगों सूतानां प्रलयस्तथा । क 
प्रप्रत्ययसर्ग तु नियत नातिवतत ॥ २२॥ 
देह सागके समयसेही असावधानता आदिके अभाव निबन्धनसे स्थूल, सक्ष्म और कारण 
शरीरकी बाधाके सबब जीव तत्क्षणही मुक्त होता है; मूल अज्ञानका नाश न होनेसे जीवोके 
जन्म-मृत्यु हुआ करते हैं। शुद्ध त्रह्मके साक्षात्कार विषयमें धर्माधमं अनुसरण नहीं करते ॥२२॥ 
अवान्तप्रभवप्रजञ्ञा आसते य विपयंयम्‌ । 
धृत्या देहान्धारयन्तो बुद्धिसंक्षिससानसाः । 
स्थानेभ्यो ध्वंसमानाश्च सूद्मत्वात्तानुपासते ॥२३॥ [ 
जो लोग आत्मासे भिन्न आत्मज्ञान किया करते हैं, उनकी बुद्धि महदादि पदार्थाके नाश 
और उदयकी आलोचना करती है, वे मोक्ष साधनमें समर्थ नहीं होते । योगी लोग आसन 
आदिके स्ललनक़े सहारे देह धारण करते इए बुद्धिके जरिये मनको सब विषयोंसे हटाओ नेत्र 
आदि इन्द्रियगोलकोसे प्रच्युत प्राण ओर इन्द्रिय आदिकी सूक्षमताके कारण उनकी 
आत्मस्वरूपसं उपासना करत ४ ॥ २३॥ 
थथागम्नं च तत्सर्वं बुद्धया तनैव बुद्धयते । 
देहान्तं कश्चिदन्वास्ते भावितात्मा निराश्रयः । 
युक्तो धारणया कश्चित्सत्तां केचिढुपासते ॥ २३॥ 
योगशोधित बुद्धिवाले कोई मनुष्य आगर्मोके अनुसार अर्थात्‌ इन्द्रियोंसे विषय श्रेष्ठ हैं 
| विषयोंसे मन श्रेष्ठ है, इत्यादि. वेदवचनके अनुसार चरम सीमामें निज महिमासे प्रतिष्टित 
परत्रह्मो बुद्धिके जरिये जानके शास्र और आचार्यके उपदेशसे उसमें एकाग्रचित्त हुआ 
करते हैं | कोई कोई धारणाके विषय मूत्तन्रह्म कुष्ण, विष्णु, आदके सहित तादाम्य- 
सम्बन्धसे अथवा सेव्यसेवक्रभावसे निबद्ध आत्माकी उपासना करते हैं ॥ २४ ॥ 
अभ्यस्यन्ति परं देवं विद्य॒त्संशाब्दिताक्षरम्‌ । | 
अन्तकाले ह्ापासन्नास्तपसा दग्धकिल्विषाः ॥ २५॥ 
दूसरे लोग उपनिपतप्रसिद्ध बिजलीके प्रकाशकी तरह सक्रुस्रकाशित परिणामहीन निगुण 
प्रत्रह्षका बार बार अनुभव किया करते हैं । अविमुक्त उपासनासे जिनके पाप जल गये हें, 
बे अन्तकालमें ब्रह्मत्व लाभ करते हैं ॥ २५॥ : #7 “7 
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सरवे एते महात्मानो गच्छन्ति परमां गतिम्‌ । 
सूक्ष्मं विशेषणं तेषामवेक्षेच्छासत्रचक्षुषा ॥ २६॥ 
और वेद्दी सब्र मद्दानुभाव उपासक लोग परम गति पाते हैं | सोपाधिक अक्षक व्यावतेक . 
विशेषणको शाख्दाटिके सहारे हेयरूपसे देखे ॥ २६॥ 5 7% 0 जा 
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देह तु परमं विद्याद्विसुक्तम परिग्रहम्‌ । 
अन्तरिक्षादन्यतर धारणासक्तमानसम्‌ ॥ २७॥ 
अव्यक्तही ब्रह्मक्रा चरम विशेषण हे, उसे स्थूल देहके अध्यासरहित और अपरिग्रह अर्थात्‌ 
सब आसक्तिसे विमुक्त जाने । धारणासक्त मानस योगीके हृदयाकारसे आरम्भ करके उससे 
पृथक्‌ दत्रात्मा रूपसे मालूम करे ॥ २७॥ 
सत्येलोकाद्विमुच्यन्ते विद्यासंयत्तमानसाः । 
त्रत्म भूता ।वरजसस्तता यान्त परा गातम्‌ ॥ २८॥ 
जिन लोगोंका चित्त परब्रह्म स्वरूपमें संयुक्त हुआ है, वे मत्य लोकसे विमुक्त होते और 
ब्रह्मस्वरूप होकर परम गति पाते हैं ॥ २८॥ 
कषायवजित ज्ञानं यषामुत्पव्यतेऽचलम्‌ । 
ते यान्ति परामाललोकान्विशुध्यन्तो यथाबलम्‌ ॥ २९॥ | 
जिन्हें, रागादि दोषांसे रहित अचल अर्थात्‌ इढ शास्रीय और परोक्ष ज्ञान प्राप्त हुआ है, वे | 
श्रेष्ठ लोकोमें गमन करते ई ओर वराग्य बलके अनुसार मुक्त-शुद्ध होते हैं ॥ २९॥ । 
भगवन्तमजं दिव्य विष्णुमव्यक्तसंज्ितम । 
'भावेन यान्ति शुद्धा ये ज्ञानतृप्ता निराशिष; ॥ ३०॥ 
आशाददीन, ज्ञानतृप्त आर पवित्रचित्तवाले योगी लोग सत्र ऐश्वर्योसे युक्त, जन्मरहित, अव्यक्त- 
संज्ञक, दिव्यधाम-स्थित सबंव्यापी भगवान्‌ बिष्णुक्री शरण लेकर उसके निकटवर्ती हुआ 
करते हैं ॥ ३० ॥ 
ज्ञात्वात्मस्थं हरिं चेव निवतेन्ते न तेऽव्ययाः । 
प्राप्य तत्परमं स्थानं मोदन्तेऽक्षरमव्यचम्‌ ॥ ३१॥ 
बे अविनाशी महानुभाव पुरुष हरिको शरीरस्थ पञ्चकोशके अन्तर्गत जानके फिर दूसरी वार 
इस संसारम नहीं आते; वे लोग उस अव्यय, अविकारी परमधामको पाके निरवच्छिन्न 
आनन्द अनुभव करते इई ॥ ३२१ ॥ 
एतावदेतद्विज्ञानमेतदस्ति च नास्ति च । 
ठृष्णाबद्ध जगत्सव चक्रवत्पारचतत ॥ ३२॥ 
रसरीमें सपश्रमकी तरह यह जगत्‌ है वा नहीं इत्यादि रूपसे अनिवचनीय जगतका मिथ्यापन 
आनना उचित है; परन्तु समस्त जगत्‌ ठृष्णामें बद्ध होकर चक्रकी तरह परिवर्तित होता 
है ॥ ३२॥ 
विसतन्तुर्ययैवायमन्तस्थः सवतो बिसे । 
तृष्णातन्तुरनाद्यन्तस्तथा देहगतः सदा ॥ ३३॥ 
वैसे मृणालद्वत्र कमलके डांडीळे बीच सर्वत्र वर्तमान रहता है, बैसेदी आदि और अन्तरदित 
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सूच्या सूत्रं यथा वस्त्रे संसारयति वायकः । 

तद्वत्संसारसूत्रे हि तृष्णासूच्या निबध्यते ॥ ३४॥ 
जैसे सीनेवाला सुई्के सहारे वख्नोंमें तागा चलाता दै, वेसेद्दी तृष्णारूपी सुइसे संसारसत्र 
निबद्ध होरहा है ॥ ३४ ॥ 

विकार प्रकृति चेव पुरुषं च सनातनम्‌ । 

यो यथावद्विजानाति स वितृष्णो विसुच्यते ॥ ३५॥ 
जो महदादि विक्ाररूप कार्यमें ही मूल कारण प्रकृति और कार्यनिर्ङिप्त सनातन पुरुषको 
विधिपूवक जानता है, बही तृष्णारहित पुरुष मुक्त होता है ॥ ३५॥ 

प्रकाश भगवानेतहषिर्नारायणोऽम्टृतम्‌ । 

सूतानामनुकम्पार्थ जगाद जगतो हितम्‌ ` ॥ ३६॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि द्शाधिकद्विराततमोऽध्यायः ॥ २:० ॥ ७४०४ ॥ 
जगत्‌की गति भगवान्‌ नारायण ऋषिने जीवाके उपर कृपा करके इस मोक्षसाधन अमृतमय 
विषयको स्पष्ट करके कहा है ॥ ३६॥ 

महाभारतके शान्तिपर्वम दो सौ दसवाँ अध्याय समाप्त ॥ २१० ॥ ७४०४ ॥ 


१ रेपे] ४ 
युधिष्टिर उवाच-- 
केन वृत्तेन घृत्तज्ञो जनको मिथिलाघिपः 
जगाम मोक्षं घमज्ञो भोगानुत्खुज्य मानुषान्‌ ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- व्यवद्दारदाशिन मिथिछापति जनकवंशीय धर्मवित्‌ जनक देवने किस प्रकारके 
व्यवहारोंके जारिये मनुष्योंके भोगने योग्य भोगोंक परित्याग करके सुक्तिलाभ को थी !॥१॥ 
भीष्म उचाच- 
| अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
| येन बृत्तेन वृत्तज्ञ। स जगाम महत्सुखम्‌ ॥ २॥ 
| भीष्म बोले- व्यवहारदर्शी जनक देवने जिस प्रकार व्यवहारके सहारे महान्‌ सुखमय मोक्ष 
| लाभ की थी, उस विषयमें प्राचीनं लोग यहां पुराना इतिहास कहा करते हैं ॥ २॥ 
जनको जनदेवस्तु मिथिलायां जनाधिपः 
औध्वदेहिकधर्माणामासीय्युक्तो विचिन्तने ॥ ३॥ 
पहले मिथिलानगरीमें जनकवंशी प्रजानाथ जनदेव राज्य करते थे; वे शरीर त्यागनेके अनन्तर 


जिस प्रकार निम प्रास होती है, उस हीमा धर्म विषयोंकी जिनमे तत्पर थे. ॥२। | 











३१२८. महाभारस [ मस्तचमंपर्च 
तस्य स्म शतमाचार्या वसन्ति सततं गृहे । 
€ ~ 
द्कायन्तः एृथरधर्माज्ञानापाषण्डवादिनः ॥ ४॥ 


उनके स्थानमें अनेक प्रकारके उपासनामागंग्रदर्शक् और लोकायत पाखण्डियोंके तिरस्ारं 
करनेवाले सौ आचार्य सदा निवास करते थे ॥ ४॥ 
स तेषां प्रेत्यभावे च प्रेत्यजातौ विनिश्चये । 
आगमस्थः स भूयिष्ठमात्मतत्त्वे न तुष्यति ॥ &॥ 
उन सब पाखण्डिआऑंके बीच कोई कोइ देहनाशनिबन्धनमे आत्माका नाश स्वीकार करते थे, 
कोइ शरीरको ही अविनाशी कहके स्थिर करते थे, इमही प्रकार विविध विषयोंमें ऐक्यमत 
न रहने तथा परलोक, पूनजेन्म और आत्मतत्व विषयमे विशेष निश्चय न होनेसे वह शास्रदशी 
राजा उन लागाके विषयार्म विशेष रूपसे सन्तुष्ट नहीं था ॥ ५॥ 
तत्र पश्चाशिखो नाम कापिलेयो महामुनिः । 
परिधावन्महा कृत्सनां जगाम मिथिलामापि ॥ ६॥ 
अनन्तर कपिलापुत्र पञ्चशिख नामक मह्वामुनि समस्त पृथ्वी पयटन कर एकत्र वास न करके 
उस मिथिला नगरीमें उपस्थित हुए ॥ ६॥ 
सवंसंन्यासधर्माणां तक्त्वज्ञानविनिश्चये । 
सुपयवसितार्थञ्च निद्ंद्वों नष्टसंदा यः ॥ ७॥ 
का समस्त संन्यासधमके तत्वज्ञाननिश्चय विषयके जो सब प्रयोजन हैं, उन्हें पूर्ण रीतिसे 
य कर सकते थे; उन्द सुख, दुःख आदि कुछ न था आर उनके सब संशय नष्ट 
हुए थे ॥ ७॥ क्‍ 
ऋषीणामाहुरेकं य॑ कामादवसितं नषु । 
शाश्वतं सुखमत्यन्तमन्विच्छन्स सुदुलेभम्‌ ॥८॥ 
पण्डित लोग उन्ह ऋषियोंमें अद्वितीय कहते थे; वे कामनारहित थे; वे यदच्छाक्रमसे मचुष्योंके 
बीच निवास करते और अत्यन्त दुलभ नियसुखकी खोजमें तत्पर रहते थे ॥ ८॥ . 
यमाहुः कपिलं सांख्याः परमर्षि प्रजापतिम्‌ । 
स मन्ये तेन रूपेण विस्मापयति हि स्वयम्‌ ॥९॥ 
सांख्य मतावलम्त्री दार्शनिक पण्डित लोग उन्हें परम ऋषि प्रजापति कपिल ही कहा करते 
हैं; उन्हें देखकर सांख्यके प्रवतेक भगवान्‌ कपिल ही खयं आकर लोगोंको विस्मित कर रहे 
हैं, ऐसा जान पडता था ॥ ९॥ 
आसुरेः प्रथमं शिष्यं यमाहुश्चिरजीविनम्‌ । 
पञ्चस्रोतासे यः सत्रमास्ते वर्षसहस्रिकम्‌ ॥१०॥ ड 
प्राचीन लोग उन्हें आसुरी सुनके प्रथम शिष्य और चिरंजीवी कहते हैं; उन्होंने हजार वष 
सम्पादय मानस यज्ञुका, अनुष्ठान किया, था MRM Digitized by eGfngo =) " ees. 


७, के ‘a = 


> -& 

७ ना 

ह 
"AU 








अध्याय २११ ] शान्तिपर्व ११२९ 
ते समासीनमागरुय मण्डलं कापिलं महत्‌ । 
उँ 


आसुरी मुनिने ज्ञानयज्ञबलसे शरीर-श्षेत्र ओर जीव-क्षेत्रज्ञकी भेदकी स्पष्टता समझके दिव्य- 
दृष्टि लाभ की थी ॥ १२॥ 

यत्तदेकाक्षरं ब्रह्म नानारूपं प्रहर्यते । 

आसुरिमेण्डले तस्मिन्प्रतिपेदे तदव्य सम्‌ ॥ १३॥ 
वेद ओर लोकमें प्रसिद्ध जो एकमात्र अविनाशी ब्रह्म अनेक रूपसे दीखता है, आसुरीने उस 
ही मुनिमण्डलीके बीच उस अव्यय पुरुषको जाना था ॥_१३॥ 

तस्य पञ्चशिखः शिष्यो मानुष्या पयसा भुतः । 

ब्राह्मणी कपिला नाम काचिदासीत्कुडुस्बिनी ॥ १३॥ 
पश्चशिख उस ही आसुरीके शिष्य थे, वे मानवी स्रीका दूध पीकर वद्धित हुए थे। कपिला: 
नामी कोई कुटुम्बिनी त्राह्मणी थी ॥ १४॥ 

तस्याः पुत्रत्वमागस्य स्त्रियाः स पिबति स्तनो । 

ततः स कापिलेयत्वं लेमे बुद्धि च नोछिक्रीम्‌ ॥ १९॥ 
बे उसहीका पुत्रत्व स्वीकार करके उसके स्तनोंका दूध पीते थे, उसहीसे उनका कापिलेय 
नाम हुआ ओर उन्होंने नैष्ठिकी बुद्धि लाम की ॥ १५॥ 

एतन्मे भगवानाह कापिलेयाय संभवम्‌ । क 

तस्य तत्कापिलेयत्वं सवविच्त्वमनुत्तमम्‌ ॥ १६॥ - 
भगवान्‌ मार्कण्डेयने इसही प्रकार मेरे समीप उनकी उत्पत्ति, कापिलेय नामका कारण जर 
असाधारण सर्वज्ञत्वका उत्तम विषय कहा था ॥ १६॥ बन 

सामान्यं कपिलो ज्ञात्वा घमज्ञानामनुत्तमम्‌ । ER  . 

उपेत्य शतमाचार्यान्मोह यामास हेतुभि ॥१७॥ ` इ क 
धर्मज्ञ पश्चशिखने परमश्रेष्ठ ज्ञानलाभ करके, मिथिलाधिपति जनकको सौ आचार्याके प्रि 
सम बुद्धि जानके, युक्ति-युक्त बचनोकी धाराकी वर्षाके सहारे उन सब आचार्योको मोहित. 
“किया ॥ १७॥ | ` 

१४२ ( म. भा. शा. पर्व ) क्‍ 555 77, 54 न 


| पुरुषावस्थमव्यत्तं परमार्थ निबोधयत्‌ ॥ ११॥ 

| उन्होंने आश्रममें स्थित आसुरी सुनिके निकट समासीन कपिल मातवलम्बी सुनिमण्डलीके 
समीप उपस्थित होकर, प्रत्येक पुरुपके अंदर स्थित, अव्यक्त और परमाथ विषयमे कदनेको 
कहा ॥ ११॥ 

| इष्टिसत्रेण संसिद्वो भूयश्च तपसा सुनिः। 

| क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोव्येक्ति बुबुधे देवदशनः ॥ १२॥ 

1 


1 1 1 0000 । 
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जनकस्त्वभिसंरक्तः कापिलेयानुदशीनात्‌ । 
उत्खज्य शतमाचार्यान्एष्ठतोऽनुजगाम तम्‌ ॥ १८॥ 
राजा कापिलेयको देखनेसे ही उनपर भाक्तेके कारण अनुरक्त होकर अपने सौ आचायोंको 
परित्याग करके उनहीके अनुगामी हुए ॥ १८॥ 
तस्मै परमकल्याय प्रणताय च घमेत; । 
अन्रवीत्परमं मोक्षं यत्तत्सांख्यं विधीयते ॥ १९ ॥ 
महर्षि पञ्चशिख धर्मपूवक विनययुक्त और तत्वज्ञानके उपदेश धारण करनेमें अत्यन्त समर्थ 
उस मिथिलापतिसे सांख्यशास्त्रमें कहे हुए परम मोक्षका विषय कहने लगे ॥ १९॥ 
जातिनिर्वेदसुक्त्वा हि कमनिर्वेदसत्रीत्‌ | 
कमनिवेदमुक्त्वा च सवनिर्वेदमत्रवीत्‌ ॥ २०॥। 
उन्होंने पहले उनके समीप जन्मविषयक सब्र दोर्षोको प्रदशित करके, यागादि कर्मोके दोष 
कहे ओर यागादि कर्मोके दोष कहके ब्रह्मलोक पर्यन्त सब लोकोंके दोप वर्णन किये ॥२०॥ 
यदर्थ कर्मसंसर्गः कर्मणां च फलोदयः । 
तद्नाश्वासिकं मोघं विनाशि चलमध्रुवम्‌ ॥ २१॥ 
जिसके लिये कमकी सृष्टि- धर्मका आचरण और जो सत्र कमोंके फलका उदय होनेपर प्राप्त 
होता दै, बह इहलोक या परलोकका भोग नश्वर है; वह अविश्वसनीय, व्यर्थ, विनाशी, 
अस्थिर और सत्व वा असत्‌ रूपसे निश्चित नहीं है, यह भी कहा ॥ २१॥ 
हझ्यमाने विनारो च प्रत्यक्षे लोकसाक्षिके । 
आगमात्परमस्तीति व्चवन्नपि पराजितः ॥ २२॥ 
लोकायत नास्तिकोंका यह मत है, कि सवेलोकसाक्षी देहरूपी आत्माका नाश प्रत्यक्ष दीखनेपर 
भी, शाख्नप्रमाणके कारण देहसे एथक्‌ आत्मा है, ऐसा जो वादी कहा करता है, बह पराजित 
होता हे, क्यों कि उसका कहना लोकोंके अनुभवके विरुद्ध है ॥ २२॥ 
अनात्मा झ्यात्मनो रूत्यु) छेशो शृत्यु्जरामयः । 
आत्मानं मन्यते मोहांत्तद्सम्यक्परं॑ मतम्‌ ॥ २३॥ 
आत्माका मृत्युस्वरूप नाश और दुःख, जरा, रोग आदिसे आंशिक नाश है; जैसे गृहके 
निर्बल अवयवोंके धीरे धीरे नष्ट होनेपर गृह नष्ट होता है, वैसेही इन्द्रिय आदिक बिनाशके 
जरिये शरीरकाही नाश हुआ करता है। ऐसा होनेपर भी जो लोग मोहके वशमें होकर 
आत्माको देहसे एथक अन्य पदार्थ समझते हैं, उन लोगोंका मत समीचीन नहीं है ॥ २३ ॥ 
अथ चेदेवमप्यस्ति यल्लोके नोपपद्यते । 
अजरोऽयममृत्युश्च राजासौ मन्यते तथा . ॥ २४॥ 
। लोकमें जो नहीं है? यह यदि शाख्रके आधारसे शरीरसे एथक्‌ अजर अमर आत्मा दै,-यह 
सिद्ध हो, तो बन्दीगण जो राजाको अजर-अमर कहके स्तुति किया करते हैं, बह भी सिद्ध 
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अस्ति नास्तीति चाप्येतत्तस्मिन्नसति लक्षणे । 

किमधिष्ठाय तदू न्रूयाछोक यात्राविनिश्चयम्‌ ॥ २५॥ 
आत्मा पदार्थ है, वा नहीं, ऐसा संशय उपस्थित दोनेपर, अनुमानसे उसके अस्तित्वका साधन 
करनेपर कोई कारण जो दोषयुक्त नहीं है, नहीं मिलता; तो मनुष्य कोनसा कारण अवलम्घन 
करके लोकयात्राका निश्चय करेगा १॥ २५॥ 

प्रत्यक्षं ऋयतयोसूलं कूतान्तैतिद्ययोरपि । 

प्रत्यक्षे द्यागमोऽसिन्नः कृतान्तो वा न किंचन ॥ २६॥ 
अनुमान ओर शास्रप्रमाणका मूल प्रत्यक्ष प्रमाण है; उस प्रत्यक्षके जरिये शा्र बाधित हुआ 


करता है और अनुमान तुच्छ प्रमाण है; देहसे प्रथक्‌ स्वतन्त्र आत्मा नहीं है; इस विषयकी 
चिन्ता करनी वृथा है ॥ २६॥ 


घत्र तत्रालुमानेऽस्ति क्तं भावयतेऽपि वा । 


अन्यो जीवः शारीरस्य नास्तिकानां मते स्मरतः ॥ २७॥ 
जहां ईश्वर, अदृ अथवा नित्य आत्माकी सिद्विके लिये अनुमान किया जाता है, वहां साध्य 
साधनके लिये भावना व्यर्थ है; नास्तिकोंके मतमें जीव शरीरसे स्वतन्त्र नहीं है, यह निश्चित 
हुआ ॥ २७॥। 

रेतो वटकणीकायां घूतपाकाविवासनस्‌ । 

जातिस्पृतिरयरकान्तः सूरयेकान्तोऽम्बु भक्षणम्‌ ॥ २८॥ 


पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इन चारों भूतोंका संयोग होनेपर जैसे बट बीजके क्षुद्र भागके 
बीच पत्ते, फूल, फल, छाल, रूप और रस आदि अन्तहिंत रहते हैं, वेसेही रेत “ बीये ” के 
चीच मन, बुद्धि, अहंकार चित्त, शरीरका रूप और गुण आदि अन्तित रहके उत्पन्न होते 
हैं, अथवा जैसे एकमात्र गोशुक्त तृणोदकसे विभिन्न स्वभाव दूध और घी उत्पन्न होता है, 
अथवा अनेक वस्तुओसे मिला हुआ करक्के दो तीन रात्रि पकनेपर जैसे उसमेंसे मदशक्ति 
उत्पन्न हुआ करती है, वैसे ही पहले कहे हुए चारों तत्वोंके संयोगसे रेतसे चैतन्य उत्पन्न 
होता है । जैसे दो का्ठोंके घिसनेसे अग्नि प्रकट होती है, बैसे ही चारों भूर्तोके संयोगसे 
उसका प्रकाशक चैतन्य जन्म ग्रहण किया करता है। जड पदार्थांसे चेतन्यकी उत्पत्ति 
असम्भव नहीं है, तार्किक मतसे आत्मा और मन जड होनेपर भी दोनोंके संयोगके कारण 
जेसे स्मरणादिरूप ज्ञान उत्पन्न होता है, इस विषयमें भी वही प्रमाण है । जैसे अयस्कान्तमणि 
लोहेको आकर्षण करती है, बैसे ही उक्त रूपसे उत्पन्न हुआ चैतन्य इन्द्रियोंको जलाया करता 
है । जैसे दर्यकान्तके संयोगद्वारा सरर्यक्रिरणसे अग्नि प्रकट होती है, वैसेही भोक्वृत्व ओर 
अग्निका जलशोषकत्व संघातके जरिये ही सिद्ध होता है; इसलिये देहसे पृथक्‌ जीव नहीं दै, 
यह युक्तिसङ्गत दै ॥ २८ ॥ | / 
x 
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प्रत्य भूतात्ययञ्चैव देवताभ्युपयाचनम्‌ । 
IN निवृत्ति NNN 0 
स्ते कमेनिव्ृत्तिश्च प्रमाणमिति निश्चयः ॥ २९॥ 


रोकायत नास्तिकोंका जो युक्तियुक्त मत वर्णित हुआ, बह अत्यन्त दूषित है, क्योंकि शरीरके 
सृत होनेपर भी आत्माका विनाश नहीं होता; देहसे अतिरिक्त आत्माके अस्तित्वमें यही 
प्रमाण है, कि यदि देह चेतन हो, तो मृत शरीरमें भी चैतन्यकी प्राप्ति हो सकती दै, जब 
कि ऐसा नहीं दीखता है, तत्र चैतन्य अवश्यही देहधम नहीं है । जिसके बर्तमान रहनेसे 
शरीर नष्ट नहीं होता और जिसके न रहनेपर देह नष्ट होता है, वह अवश्यही शरीरसे स्वतन्त्र 
है; ओर लोकायत नास्तिक लोग शीतज्वरकी नित्रत्तिके लिये मन्त्रप्रतिपाद्य देवताके निकट 
प्रार्थना किया करते हैं, बह देवता यदि भूतमयी हो, तो घट पट आदिकी तरह इष्टिगोचर 
होसके, परन्तु लोकान्तरगमन करने योग्य सक्षम शरीरको खीकार न करनेसे उनके मतम 
देवताकी सिद्भिही सम्भव नहीं है । इसके अतिरिक्त जिस समय जो शरीर भूतान्तरमें आविष्ट 
होता है, उस समय उस शरीरकी पाडासे देहका मुख्य अधिष्ठाता पीडित नहीं होता; परन्तु 
जो आविष्ट हुआ है, उसेही उस देइके अभिमाननित्रन्धनसे पीडा हुआ करती है, आविष्टके 
अपगमसे मुख्य शरीरही बाधित होता हे; इसलिये दृष्ट-विरोधके कारण देहको आत्मा नहीं 
कहा जाता; मृत होनेपर कमेकी निवृत्ति होती दै, इससे कृत कर्माक्का नाश और अकृत 
कमोंके आगमरूप दोषको विशिष्ट रूपसे खीकार करना होता है, अर्थात्‌ जिस शरीरसे जो 
दोष करता है उस देहके नष्ट दोनेपर उसके किये हुए कमे भी नष्ट होते हैं, और नवीन 
शरीर उत्पन्न होनेपर अकृत कर्मोका फल भोग हुआ करता हे, इससे लोकायतिक मत 
अत्यन्तद्दी युक्तिबिग्ित दै ॥ २९॥ 


न त्वेते हेतवः सन्ति ये केचिन्सूर्तिसंस्थिताः । 
अमत्येस्य हि मत्यैन सामान्यं नोपपद्यते ॥ ३०॥ 
45 be ७ 6 
नाखिकोंने जो दृष्टान्त दिये हैं, वे सब मूर्त पदार्थ हैं । मूते जड पदार्थसे मूतं जड पदाथकी 


उत्पत्ति होती है; मूर्त पदार्थसे अमूर्त ज्ञानकी उत्पत्ति होनेपर पृथ्वी आदि चारों भूर्तोसे 
आकाशकी उत्पत्ति हो सकती है; इसलिये अमूचके सहित मूचेकी सदृशता कभी सम्भव 


नहीं है ॥ ३०॥ 
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अध्याय २११ | शान्तिपव ११३३ 
अविद्याकमचेष्टानां केचिदाहुः पुन भवम्‌ । 
कारणं लोभमोहौ तु दोषाणां च निषेवणम्‌ ॥ ३१॥ 
सौगत-मतावलम्त्री नास्तिक लोग अविद्या, कर्मे, वासना, लोभ, मोह ओर दोषनिषेबणक्रो 
पुनेन्मका कारण कहा करते हैं। वे लोग लोकायत नास्तिकोंके अभिमत चारों भूतोंके बाह्य 
सङ्घातसे आध्यात्मिक संघातरूप, विज्ञान, वेदना, संज्ञा, संस्काराख्य, पञ्चस्कन्धात्मक ऐहिक 
और पारलौकिक व्यवदारास्पद जीव खीकार करते हैं; इसलिये उनके मतभें देदके नाशमेही 
आत्म विनाशरूप दोषकी सम्भावना नहीं दै । यद्यपि ये लोग दूसरेकी तरह सिर भोक्ता वा 
प्रशासिता चेतन खीक्कार नहीं करते हैं, तोभी अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम, रूप, षडायतन 
अर्थात्‌ चित्तका आश्रय, शरीर, स्पर, पीडा, तृष्णा, उपादान, जन्म, जाति, जरा, मृत्यु, 
शोक, परिदेवना, दुःख और मनस्ताप, इन अठारहों दोषोंको कभी कभी संक्षेपतत कमी 
विस्तारे सहित वणन किया करते इँ । ये लोग घटीयन्त्रक् भांति आवत्तमान दाकर 
संघातको स्वाश्रयत्व रूपमे अधिक्षेप करते हैं; उसही संघातोत्पत्तिके कारण लोकयात्रानिर्वाद 
होतसे खिर आत्माकी सत्ताको खीकार नहीं करते ॥ ३१ ॥ क्‍ 
अविद्यां क्षेत्रमाहुर्हि कमे बीजं तथा कुतम्‌ । 
तृष्णासंजननं स्नेह एष तेषां पुन मेवः . ॥३२॥ 
उनके मतं पूर्वकृत कमे और तृष्णाजननस्नेह, अविद्या क्षेत्र शरीरके बार बार उत्पचिका 
बीज और कारण रूपसे वर्णित हुआ है ॥ ३२ ॥ 
तस्मिन्व्यूढे च दग्बे च चित्ते मरणधर्भिणि । 
| 
अन्योऽन्घाज्जायते देहस्तमाहुः सत्त्वसंक्षयम्‌ ॥ ३३॥ 
उस अविद्या आदि कलापके सुपुप्ति प्रजयके संस्कारस्वरूपमें निमित्तभूत होके स्थिति करने 
और एकमात्र मरणधर्मयुक्त देहके जलने वा नष्ट होनेपर अविद्या आदिसे दूसरा शरीर उत्पन्न 
होता है, सौगत लोग इसेही सत्वसंक्षय अर्थात्‌ मोक्ष कहा करते दें ॥ ३३ ॥ 
यदा स रूपतश्चान्यो जातितः श्रुतितोऽथतः । 
कथमस्मिन्स इत्येव संबन्धः स्यादसंहितः ॥ ३४ ॥ 
इस विषयमें यही आपत्ति है, कि मुक्ति होनेपर भी क्षणिक विज्ञान आदिके खरूप, जाति, 
पाप-पुण्य और बन्ध मोक्षसे जब कि एथक्त्व होता हैं, तब किस प्रकार इस विज्ञानस वद 
विज्ञान प्रत्यभिज्ञान होसकता है । एक पुरुष मुमुक्षु दूसरा साधनाविष्ट है ओर अन्य पुरष 
मुक्त हुआ, यह अत्यन्त ही असंगत वचन है ॥ ३४॥ डे 
एवं सति च का प्रीतिर्दानविद्यातपोबलैः | 0202... 
यदन्याचरित कमं सवमन्यः प्रपद्यते ॥ ३५॥ 
ऐसा होनेसे दान, विद्या, तपस्या और बलके निमित्त लोगोंकी प्रवृत्ति न होती; क्योंकि एक २ 
पुरुषके पा > ~ ENR EE 
पुरुषके दानादि कर्माके अनुष्ठान करनेपर फरमोगके समय उसके अभावमें दूसरे फरुं भोग 
करने लगे यद्द कभी सम्भव नदीं दद ॥ २५ ॥ फे का 
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यदा ह्ययमिहैवान्यैः प्राकृतैदे!खितो अवेत्‌ । 
सुखितैदुः खितैर्वापि हद्योऽप्यस्य विनिणेयः ॥ ३६॥ 
यह सम्भव होनेसे एके पुण्यसे दूसरे सुखी ओर दूमरेके पापसे अन्य पुरुष दुःखी हो सकते 
इ; इसलिये एस दृश्य विषयाके जरिये अदृश्य विषयाँका निणय करना युक्तिसंगत नहीं 
होता है ॥ ३६॥ 
तथा हि सुसलेददन्युः शारीरं तत्पुनर्भवेत्‌ । 
पृथरज्ञानं यदन्यच्च येनेतन्नोपलभ्यते ॥ ३७॥ 
एकका ज्ञान दूसरेके ज्ञानके समान नहीं होता; इसलिये जिसमें वैजात्ये जरिये ये सव दोष 
उत्पन्न न हों, उसके लिये यदि क्षणिकविज्ञानवादी नास्तिक लोग ज्ञानधाराकी खजातायता 
कहने इच्छा कर, तब उत्पाद्यमान सदृश ज्ञानका उपादान क्या हैं ? इस प्रश्नका उत्तर 
देनेके पहिले ज्ञानको वें लोग सिद्धान्तपक्षमें निक्षेप करनेमें समर्थ नहीं हैं, क्योंकि उन 
लोगोंके मनमें ज्ञानका क्षाणिकत्व निबन्धन उत्तर ज्ञानके उत्पादन विषयमे समर्थ नहीं है। 
यदि उस ज्ञानकाही नाश हो, तो मुसलके जरिये नष्ट हुए शरीरसे दूसरा शरीर उत्पन्न 
होसके ॥ ३७॥ 
ऋतु! संवत्सरस्तिथ्यः शीतोष्णे च प्रियाप्रिये । 
यथातीतानि पठ्यन्ति ताइराः सच्वसंक्षयः ॥ ३८॥ 
ऋतु, संवत्सर, तिथि, सर्दी, गर्मी, प्रिप्र और अग्रिय आदि जैसे अतीत होके फिर उत्पन्न 
होते देखे जाते हैं, बेसेदी ज्ञानघाराकी अनन्तताके कारण ऋतु आदिकी भांति मोक्ष बार बार 
आगत और निवृत्त होती दे, इसलिये क्षणिक विज्ञानवाद अनेक दोषोंसे ग्रस्त होनेसे युक्तिसंगत 
नहीं है ॥ ३८॥ 
जरया हि परीतस्य सुत्युना वा विनाशिना । 
दुबेलं दुबेलं पूर्व शहस्येव विनङ्यति ॥ ३९ ॥ 
जरा ओर मृत्युके जरिये आक्रान्त अनित्य धर्माश्रय दुल शरीर नष्ट होता है, जैसे गृहके 
दुबल अंग पहले नष्ट होकर, फिर सारा गृह गिर जाता है ॥ ३९॥ 
इन्द्रियाणि मनो वायुः शोणितं मांसमस्थि च । 
आलुपू्व्या विनइघन्ति स्वं धातुसुपयान्ति च ॥ ४०॥ 
इन्द्रियां, मन, प्राण, रुधिर, मांस, हड्डी आदि सब क्रमशः नष्ट होकर, अपगे कारणम मिल 
जाते हैं || ४०॥ 
लोकयात्राविधानं च दानधमंफलागमः । 
क्‍ यदर्थं वेदशव्दाश्व व्यवहाराश्च लौकिकाः ॥ ४१॥ 
ठोकयात्राका विधान और दानधर्मादि फलकी प्रापिके लिये ही और उसही कारणसे आत्माके 


सुखके लिये सब लौकिक और बैदिक व्यबहार भी किये जाते हैं ॥ ४१ ॥ 
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अध्याय २११ ] श्वास्तिपवे ११३५ 
इति सम्यद्यानस्थेते बहवः सन्ति हेतवः । 
एलदस्तीदसस्तीति न किचित्प्रतिपद्यते ॥ ४२॥ 
मनमें अनेक प्रकारके तक उत्पन्न हुआ करते हैं; तक उत्पन्न होनेपर युक्तिके सहारे आत्माकी 
सत्ता या असत्ताका निर्धारण नहीं दिखायी देता ॥ ४२॥ 
तेषा विस्ररातामेवं तत्तत्समाभिधावताम्‌ । 
काचिन्निविदाते बुद्धिस्तत्र जीयति वृक्षवत्‌ ॥ ४३॥ 
जो लोग अभिनिवेशपूवेक विचार करते हुए भिन्न मतोंकी आर दोडते रहते हँ, उनकी बुद्धि 
किसी अनिवेचनीय चस्तुमें निविष्ट होती है, विनिष्ट होनेपर उसमें ही वृक्षकी तरह जीण 
हुआ करती है॥ ४३ ॥ 
एवमर्थैरनर्थैश्च दुःखिताः सवेजन्तचः । 
आगसैरपकृष्यन्ते हस्तिपैहास्तनो यथा ॥ ४४॥ 
इसही प्रकार इष्ट और अनिष्टके जरिये सब प्राणी ही दुःखित होरहे हँ। जेसे महावत हाथि- 
याको अकुशोसे काबूमें करते हैं, वेसे ही दुःखोपदत जीवसमूह शास्रक्रे वचनके जरिये 
वशीभूत हुआ करते हैं ॥ ४४॥ 
अर्थास्तथात्यन्तसुखावहांश्व लिप्सन्त एते बहवो विशुल्काः 
महत्तरं दुःखमभिप्रपन्ना हित्वामिषं मृत्युवश प्रयान्ति ॥ ४२॥ 
७ बहुतेरे मनुष्य अत्यन्त सुखपुक्त बिषर्योकी आभिलाष करके शुष्क होते हँ; अन्तर्म महत्‌ दुःख 
भोगते इए विषयपरित्याग करके मृत्युक्रे वशर्मे हुआ करते हैं ॥ ४५ ॥ 
विनाशिनो ह्मप्॒वजीवितस्य कि बन्धुभि्मित्रपरिय्रहदश्च । 
विहाथ या गच्छात सवमच क्षणन गत्वा न नवतत च ॥ ४५ ॥ 
जिसका अवश्य ही विनाश होगा और जीवनका कुछ निश्चय नहीं है, उस अनित्य शरीरको 
पाकर बन्धु-जान्धव और विभिन्न मित्र समूहका क्या प्रयोजन है ? जो मनुष्प यह विचार 
| करके क्षणभरमें सबका परित्याग करके गमन करता है, वह सृत्युक्रे नंतर फिर यहां जन्म 
| लेकर नहीं लोटता ॥ ४६॥ 


शूऽ्योमतोयानलवायवो हि सदा शरीर परिपालयन्ति । 
इतीदमालक्ष्य कुतो रतिमेवेद्विनाशिनो ह्यस्य न दामे विद्यते ॥ ३७॥ ` 
पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु-ये पश्चभूत सदा शरीरका प्रतिपालन करते हैं, 


इसलिये इस पश्चभूतात्मक शरीरके तत्वको जाननेसे किसमें अनुराग होगा ? इस विनाशी ऽ 
शरीरम तनिक भी सुख नहीं है ॥ ४७॥ _ शक 
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इदमनुपघि वाक्यमच्छलं परमनिरामयमात्मसाक्षिकम्‌ । 
नरपतिरमिवीद्य विस्मितः पुनरनुघोक्लुमिदं प्रचकमे ॥ ४८ ॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिप्वणि एकाद शाधिकद्विशततमो 5ध्यायः ॥ २११ ॥ ७2५२ ॥ 
राजा जनदेवने यह भ्रम आर वश्चन- प्रमादसे रहित, निर्दोष तथा आत्मसाक्षी बचन सुनके 
अत्यंत विस्मययुक्त होकर, फिर पूवपक्ष करनेकी इच्छा की ॥ ४८ ॥ 
महाभारतके शान्तिपवम दो सौ ग्यारहवां अध्याय समाप्त ॥ २९१ ॥ ७४५२ ॥ 


! १९२ 
भीष्म उवाच-- हु र 2३ 
जनको जनदेवस्तु ज्ञापितः परमर्षिणा । 


पुनरेवानुपप्रच्छ सार्पराये भवा सती ॥ १॥ 
भीष्म बोले- जनकवंशीय जनदेवने महर्षि पञ्चशिखाका उपदेशपर वचन सुनके मरनेके अनन्तर 
फिर जन्म ओर मोक्ष होती है वा नहीं इम विषयमें प्रश्न किया ॥ १॥ 

भगवन्यदिदं प्रत्य संज्ञा भवति कस्यचित्‌ । 

एवं सति किमज्ञानं ज्ञानं वा कि करिष्यति ॥ २॥ 
हे भगवन्‌ ! यदि मरनेक्रे बाद किसीको सुषुप्ति वा मूच्छावस्थाकी तरह कोई विशेष संज्ञा न 
रहे, तो ज्ञान वा अज्ञान क्या करेगा ! ॥ २॥ 

सवसुच्छेदनिष्ठं स्यात्पदथ चेतद्‌ द्विजोत्तम । 


अप्रमत्तः प्रमत्तो वा कि विरषं करिष्यति ॥ ३॥ 
हे द्विजोत्तम ! देखिये, यम और नियम आदि सभी आत्मनाशपयबसायी अर्थात्‌ आत्मनाश 


होनेसे ही सब नियमादि नष्ट हुआ करते हैं, इसलिये चाहे मनुष्य प्रमत्त हो वा अप्रमत्त ही 
हो, उसमें विशेष लाभ क्या है ? ॥ ३॥ 
असंसर्गो हि सूतेषु संसर्गो वा विनाशिषु । 
कस्मै क्रियेत कल्पेन निश्चयः कोऽत्र तक्त्वतः ॥ ४॥ 
मोक्ष होनेसे यदि दिव्याङ्गना आदिका संसर्ग होनेपर भी वह खर्गादिकी तरह विनाशी हो 
तब किस निमित्त कर्म करे और क्रियमाण कार्यकी घटना ही किस प्रकार होगी १ इस 
विषयमँ यथाथ रूपसे क्या निश्चय हैं ! ॥ ४॥ 
तमसा हि प्रतिच्छन्नं विश्रान्तमिव चातुरम्‌ । 
पुनः प्रदामयन्वाक्त्यैः कविः पश्चशिखोऽञ्रवीत्‌ ॥ ५॥ 
अतिक्रान्तदर्शी महर्षि पश्चशिख अज्ञानाच्छन्न विश्रान्त आतुरका भांति राजाको फिर वचनसे 


~~ 
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उच्छेदनिष्ठा नेहास्ति भावनिष्ठा न विद्यते । 
अर्थं त्यपि समाहारः शारीरेन्द्रियचेतसाम्‌ । 
यतेते एथगन्योन्यमप्यपाश्रित्य क्मेखु ॥ ६॥ 
इस संसारमें देहनाश होनेसे ही आत्माका पर्यवसान नहीं होता और देह विशेषके नाश 
होनेसे जो शेष हुआ, वह भी नहीं है; परन्तु अविद्याके सहारे आत्मामें आरोपित बुद्धि और 
इन्द्रिय आदि केवल रर्सीमें सपश्रमकी तरह मालूम होती है, एसे अनर्थकी निव्वृत्ति और 
कण्ठमें पडे हुए विस्मृत कण्ठहारकी भांति खरुपानन्दकी प्राप्ति होनेसे ही कृतकृत्यता हुआ 
करती है । यह प्रत्यक्ष दृश्यमान देह, इन्द्रियो ओर चित्तके मिलनजनित संघातसे एक 
दूसरेका आश्रय करके कार्यमें वत्तमान रहता दै ॥ ६॥ 
धातवः पश्चशाखोऽयं खं वायुञ्योतिरस्बु सूः । 
ते स्वभावेन तिष्ठन्ति वियुज्यन्ते सवभावतः ॥७॥ 
जिसमें सत्र कार्य लीन होते हैं, उसे उपादान कहते हैं, वह उपादान पांच प्रकारका है; जल 
आकाश, अग्नि, वायु और पृथ्बी; सांय मतके अनुसार ये पांचों उपादान स्वभावसे ही स्थिति 
करते हें और खमावसे ही प्रथक्‌ हो जाते हैं ॥ ७॥ 
आकारां वायुरूष्मा च स्नेहो यच्चापि पार्थिवम्‌ । 
एष पञ्चसमाहारः दारीरमिति नेकधा 
क ज्ञानसूष्मा च वायुश्च त्रिविधः कमेसंग्रहः ॥८॥ 
ये आकाश आदि पांचों उपादान संयुक्त होकर शरीराकारसे परिणत हुआ करते हैं, अर्थात्‌ 
शरीरके अन्तर्गत जो आकाशका भाग है वही आकाश है; जो प्राण है बही वायु है; जो उष्मा 
है वही अमि दै, जो रक्तरस आदि स्नेहवत्‌ पदार्थ हैं बही जल और जो अस्थि आदि कठिन 
पदार्थ हैं बही पार्थिव अंश हैं; यह शरीर जरायुज आदि भेदोंसे अनेक प्रकारका है । ज्ञान, 
जठराग्नि और प्राण ये त्रिविध पदार्थ सवेकमेसंग्राहक है ॥ ८॥ 


इन्द्रियाणीन्द्रियार्था्च स्वभावश्चेतना मन; । 
४ प्राणापानौ विकारश्च धातवश्चात्र निःरूताः ॥९॥ 
इन्द्रिय और इन्द्रियोंके शब्द स्प आदि विषयम्रकाशक स्वरुप स्वभाव है; घटाकार वृत्ति 
चेतना, संकल्पादि रूप मन है, यही ज्ञानके कार्य हैं; वायुके कार्य प्राण आदि पञ्चवायु हैं, 
खाने और पीनेकी वस्तुओंको परिपाकके जरिये इन्द्रियादिका उपचय करना जटराप्रिका 
कार्य दै । इससे ज्ञान, अभि और वायुसे इन्द्रिय आदि प्रकट हुई हैं ॥ ९॥ द 
१४३ ( म. भा. शा. पर्व | म 
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श्रवण स्परोनं जिह्वा दृष्टिर्नासा लैच च । 
इन्द्रियाणीति पञ्चैले चित्तपूर्चासा गुणा; ॥ १०॥ 
कान, त्वचा, र नेत्र ओर नासिका, ये पांच ज्ञानेन्द्रियां चित्तगत शब्द आदि गुण लाभ 
किया करती हैं ॥ १० ॥ 
तञ्ज विज्ञानसंयुक्ता त्रिविधा वेदना भ्रुवा । 
सुखदुःखेति यामाइरदुःखेत्यख्ुखेति च ` ॥ ११॥ 
सुख-दुःख, सुखाभाव स्वरूपी विज्ञानयुक्त चेतनाब्वत्ति विषयाँकी उपादेयत्व, दयस्व और 
उपेक्षणीयत्व भेदसे तीन प्रकारकी दै ॥ ११॥ 
शव्दः स्पशञ्च रूपं च रसो गन्धश्च खूत्येथ । 
एते ह्यामरणात्पञ्च घड्युणा ज्ञानसिद्धये ॥१२॥ 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध, ये पांचों बिषय मूर्चिके सहित संयुक्त होकर सत्युकाल 
पयन्त ज्ञान सिद्धिके निमित्त पड्‌-विषय कहके प्रसिद्ध हुआ करते हैं ॥ १२॥ 
तेषु कमेनिसगश्च सवतस्वाथनिञ्चय; । 
तमाइः परमं जुक्रै बुद्धिरित्यव्ययं महत्‌ ॥ १३॥ 
कान आदि इन्द्रियांसे संन्यास निबन्धनसे जिन सब बिषयांमें अर्थनिश्चय होता हे, सत्र 
तत्वोंके यथार्थ निश्चयरूप मोक्षकी प्राप्ति होती है, उसेही पण्डित लोग मोक्षका चीज- उत्तम 
ज्ञान और मोक्षप्रदत्व हेतु अव्यय महत्‌ घुद्धि- ब्रह्मपद कहा करते हैं ॥ १३॥ 
इमं युणसमाहारभात्म भावेन पहयत। । 
असम्यग्दशनैढुःखमनन्त नोपशाम्यति ॥ १३॥ 
इन आत्मातिरिक्त विषयोंको जो लोग आत्मभावसे देखते हैं, उनका असम्यकू दर्शनसे 
अनन्त दुःख शान्त नहीं होता ॥ १४॥ 
अनात्मेति च यद्दृष्टं तेनाहं न अमेत्यपि । 
वर्तेते किमधिष्ठाना प्रसक्ता ढुःखसंततिः ॥ १५ ॥ 
# यही ” इत्यादि रूपसे जो दीखता है, वह आत्मा नहीं है, क्योंकि दृश्य वस्तु कभी द्रष्टाकी 
आत्मा नहीं होसकती । इस कारण ' मैं और मेरा इत्यादि वचन भी सिद्ध नहीं होते; तम 
अहंकार देहेन्द्रिय आदि जो आत्मामें अभेद रूपसे माळूम होती हैं, बढ़ सीपमें सैंप्यबुद्धिके 
समान श्रममात्र है । “ यही मैं अन्धा हूं, में गौरवणे हूं ” इयादि वचनम जब आस्माका 
सम्बन्ध नहीं है, तुम “ मेरे पुत्र, मेरी खी, ” ये सब बचन gs स जो 
दुःखसन्तति माळूम दो रही दै, उसका अबलम्त्रन इना है, ET हा असङ्ग द र अनार 
मिथ्या है, इससे रस्सीमेँ सर्पश्रमकी भांति निराधिष्ठान दुःखसन्तति भी अवस्य अहङ्कारकी 
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तन्न सस्यङ्भनो नाम तद्यागशास्षमलुत्तमम््‌ । 
झणु यन्तव माक्षाय साव्यप्ताण अविष्यलि ॥ १{६॥ 
अत्र जो वक्ष्यमाण त्यागप्रथान शास्न- जिसका नाम सम्यङ्मन दै- तुम्दारे मुक्ति विषयमे 
निमित्त होगा, वह परमभ्रे्ठ सां्यशाख्का वणन करता हूं, सुनो ॥ १६॥ 
त्याग एव हि खतषासुत््तानामपि कमणास्‌ । 
नियं मिथ्याविनीतानां केशो दुःखावहो मतः ॥ १७॥ 
क्तिके लिये सदा उद्यत पुरुपांको सब कर्मौम अहंता, ममता और विभव आदिको परितद्याग 


~ 


करनाही निस्कमं दै; और जो छोग व्यागको खीकार न करके शान्तिपरायण होना शक्य 
समझते हँ, उन्हें अविद्या आदि दुःखदायक क्लेश प्राप्त होते हैं ॥ १७॥ 

द्रव्यत्यागे लु कर्माणि भोगत्यागे ब्रतान्यपि । 

खुखस्याग लपायोगः सचत्याग समापना ॥ १८॥ 
सुखकी सामग्रियाको परित्याग करनेसे यज्ञ आदि सब कमं सिद्ध होते हैं, भोग त्याग 
करनेसे त्रतकी सिद्धि हुआ करती है, सुख त्याग करनेसे तपस्या और योगोपदेश प्राप्त दो 
सकता हे, आर समस्त पारियाग करनेसे यागका पराकाष्ठा इई ॥ १८॥ 

तस्य सार्गोइ्यमद्देघ! सवत्यागस्य दशितः । 

विप्रहाणाय ढुःखस्थ दुगतिच्यन्यथा भवेत्‌ ॥ १९ ॥ 
दुःखोंको नाश करनेके लिये उस सबस्वत्यागका एकमात्र मागे प्रदर्शित दोता है; इसके 
विपरीत आचरण करनेपे- त्याग खीकार न करनेसे दुगति हुआ करती है ॥ १९॥ 

पञ्च ज्ञानेन्द्रियाण्युकत्वा मनःषष्ठानि चेतसि । 

मनःषष्ठानि वक्ष्यासि पञ्च कर्मेन्द्रियाणि तु ॥ २० ॥ 
बुद्धिम विद्यमान मनके सहित पञ्च ज्ञानेन्द्रियांका विषय कहके, अब पश्च कर्मेन्द्रियांका विषय 
कहता हूं; इनके साथ मनकी शक्ति छठी कही गयी है ॥ २० ॥ 

हस्तौ कमेन्द्रियं ज्ञेयमथ पादौ गतीन्द्रियम्‌ । 

प्रजनानन्दयोः शेफो विसर्गे पायुरिन्द्रियस्‌ ॥२१॥ 
दोनों हाथ कर्मोन्द्रिय, दोनों पाव गमनेन्द्रिय और शिइन सन्तानोत्पादन तथा आनन्दजननेन्द्रिय, 
पायु पुरीष ( मर ) परित्याग आदिकी इन्द्रिय ॥ २१ ॥ - 

याक्तु दाब्दविदेषाथ गर्तिं पञ्चान्वितां विदुः । 

एवमकादरातानि बुद्धया त्ववसजेन्मनः ॥ २२॥ 
ओर जिह्वा शब्दविशेषका उच्चारणकी इन्द्रिय है, मन इन पांचों कर्मन्द्रियोम संयुक्त दै । 
ही प्रकार मनके सहित कर्मेन्द्रिया और ज्ञानेन्द्रियां इन ग्यारहोंको बुद्धिके सहारे शीघ्री 
परित्याग करे; मनको परित्याग कर सकनेसे ही विषययुक्त कमोनद्रियां परित्यक्त होती हैं; ओर 
बुद्धिको परित्याग करनेसे ही मनके सहित ज्ञानेन्द्रियॉको परिद्याग सिद्ध हुआ करता है॥२९॥ |. 
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कर्णो शाब्दश्व चित्तं च अयः श्रवणसंग्रहे । 

तथा स्पर्श तथा रूपे तयैव रसगन्धयो; ॥ ३३॥ | 
शब्दक्रियाको सिद्ध करनेके लिये दोनों कान करण, शब्द विषय और चित्त कर्तृूपसे संयोग 
कहा जाता है; स्पशे, रूप, रस और गन्धका विषय भी इन्द्रिय, विषय और मनका संयोग 
इसदी प्रकार है ॥ २३ ॥ 

एवं पश्चत्रिका छोते युणास्तदुपलव्धये । | 

येन यस्त्रिविधो भावः पर्यायात्सञ्घप स्थितः ॥ २४॥ 
इसी भांति ये तीन-तीनके पांच समुदाय हैं, ये गुण कहे गये हैं; इनसे शब्दादि बिषयका 
ग्रहण होता है; ओर ये कर्ता, कर्म और करणरूपी तीन भाव उपस्थित होंते हैं ॥ २४॥ 

सात्तिवको राजसश्चैच तामसञ्चैच ते अयः । 

त्रिविधा वेदना येषु प्रसूता सवंसाधना ॥ २९ ॥ 
जो अनुभवकी अभिव्यक्तिके निमित्त सात्विक, राजसिक और तामसिक -तीन भेद्‌- भाव 
पर्यायक्रमसे उपस्थित होते हैं, वह अनुभव ही प्रप आदि सब सात्विक प्रभृति कार्योका | 
साधन किया करता है ॥ २५॥ | 

प्रदषे! प्रीतिरानन्दः सुखं संशान्तचित्तता । 


अङुतश्चित्कुतश्चिद्वा चित्ततः सात्तिको गुणः ॥ २६ ॥ 
प्रहृष्‌, प्रीति, आनन्द, सुख और शान्त-चित्तता, ये सब सात्विक गुण वैराग्यके कारण वा 
खाभाविक ही चित्तसे उत्पन्न होते हैं ॥ २६ ॥ * 
अतुष्टिः परितापश्च शोको लोभस्तथाक्षमा । | 
लिङ्गानि रजसस्तानि दृद्यन्ते हेत्वहेतुतः ॥ २७॥ 


असन्तोष, परिताप, शोक, लोभ और क्षमाहीनता, ये सब रजोगुणके चिन्ह हैं; कभी 
कारणसे और कभी विना कारणसे ही दिखाई देते हैं ॥ २७॥ 

अविवेकस्तथा मोहः प्रमादः स्वप्नतन्द्रिता । 

कर्थचिदपि वतेन्ते विविधास्तामसा युणाः ॥ २८॥ 
अविवेक) मोह, प्रमाद, खम और आलस्य आदि विविध तामसशुण कारण वा विना कारणसे 
ही वर्तमान रहते हैं| २८॥ 

तत्र यत्प्रीतिसंयुक्तं काये मनासे वा भवत्‌ । 

वर्तते साक्त्विकों भाव इत्यपेक्षेत तत्तथा ॥ २९ ॥ | 
जो शरीर और मनमें प्रीतियुक्त होकर उदित हो, वह साखिक भाव दै और उसे ही सात्विक 


गुण समझना चाहिये ॥ २९ ॥ 
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यत्तु संतापसंयुक्तमप्रीतिकरसात्मन; । 

चरन्तं रज इत्येब ततस्तदामिविन्तयेल्‌ ॥ ३०॥ 
जो विषय आत्माके असन्तोष और अग्रीतिकर हैं, उन्हें ही रजोशुणसे उत्पन्न हुए समझना 
चाहिये ॥। ३० ॥ 

अथ यन्मोहसंयुक्त काये मनसि वा मवेत्‌ । 

अप्रतक्‍्धेमविज्ञेय तमस्तडुपधारयेत्‌ ॥ ३१॥ 
और शरीर वा मनमें जो मोहयुक्त होके माळम होता है, उसे ही अवितक्यें और अविज्ञेय, 
तमोशुणका कार्य निश्चय करे ॥ ३१॥ 

तद्धि ओजाश्रघं सूतं शब्द; श्रोत्न समाश्रितः । 

नोभ इाव्दविज्ञाने विज्ञानस्येतरस्य वा ॥ ३२॥ 
आकाशके आश्रित श्रोत्र आकाशसे भिन्न नहीं हैं और श्रोताश्रित शब्द भी परस्परके सम्बन्धसे 
आकाशसे स्वतन्त्र नहीं होसकता, जब ऐसा हुआ, तब शब्दज्ञान होनेपर आकाश ओर रत्र 
ये दोनों ही विज्ञानके विषय नहीं होते, क्योंकि जिसे शब्दज्ञान होता है, उसे शब्दज्ञानके 
समयमेंही श्रोत्र और आकाश बिषयका ज्ञान समान नहीं होसकता, इससे ऐसा निश्चय नहीं 
है, कि श्रोत्र और आकाश अज्ञात ही रहे । एकका विज्ञान होनेसे दूसरेका ज्ञान नहीं होता, 
यह वचन कभी भी युक्तिसङ्गत नहीं है । श्रोत्र और आकाशसे शब्द कमी स्वतन्त्र नहीं हो 
सकता । इसलिये श्रोत्रादिके प्रविलापनसे शब्द ओर आकाश आदिका प्रविलापन युक्तियुक्त 
है; शब्द और आकाशादि स्मरणात्मक चित्त स्वरूप है; चित्त भी अव्यवसायात्मक मनसे 
भिन्न नहीं, इसलिये मनके लीन होनेसे समी लीन होते हैं ॥ ३२॥ 

एवं त्वक्चक्लुषी जिह्वा नासिका चेव पश्चमी । 

स्परे रूपे रसे गन्धे तानि चेतो मनश्च तत्‌ ॥ ३३॥ 
इसी प्रकार त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका भी क्रमशः स्पशे, रूप, रस ओर गन्धके 
आश्रय और अपने आधारभूत महाभूतोंके स्वरूप हैं; ये सब अभिन्न होकर चित्त भी मनः- 
स्वरूप होता है; मनके लय होनेसे ये सब लीन होते हैं ॥ ३३॥ 

स्वकमेयुगपद्भाचो दशस्वेतेघु तिष्ठति । 

चित्तमेकादश विद्धि बुद्धिद्वादशमी भवेत्‌. ॥ ३४॥ 
इन्द्रियोके विषय सुनना, छूना, देखना आदि कार्य एक समयमें ही सिद्ध होनेसे पंचज्ञाने- 
न्ट्रिय और पंच कर्मेन्द्रिय, इन दसोंके अनुगत मन ग्यारहवां होकर स्थिति करता है और 
बुद्धि ऊपर कही हुई दसो इन्द्रिय तथा ग्यारहवें मनकी अनुगत होकर बारें रूपमें निवास 
किया करती दै ॥ ३४॥ तु 
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तेषामयुगपद्भावे उच्छेदो नास्ति तानसः । 
आस्थितो युगपङ्गावे व्यवहारः स लौकिकः ॥ ३५॥ 
जो लोग यह अङ्गीकार करते हैं, कि एक समयभें अनेक ज्ञान नहीं दोता, उनका अनुभव 
घुक्तिविरुद्व है; क्योकि गङ्गाजलमै शरीरका अद्धेभाग इघनेपर आधे हिस्‍्सेमें दर्थकिरणदी 
गर्मी ओर आधे भागम शीतता दोनों ही स्पष्ट माळम होती हैं । माशुक्त प॑चज्ञानेन्द्रिय, पंच 
कर्मेन्द्रिय, मन ओर बुद्धि इन वारहोंको युगपत्‌ भाव न होनेपर भी निद्रा रूप तमोमय 
सुधुप्ति-कालम भी आस्माका नाश नहीं है, आत्माका अयौगपद्रढी वारतवत्व है, सुगपद्भधाव 
केबल सपनेकी भांति ज्ञानकृत है; इसलिये आत्माका जो युगपद्धाव है, बह लौकिक व्यवहार 
मात्र दै । पारमार्थिक नहीं है ॥ ३५॥ 
इन्ट्रियाण्यवस्रज्यापि दृष्ट्रा एवं शुतागमम्‌ । 
चिन्तयज्ञादुपर्येति िसिरिवान्बितो झुणैः ॥ ३६॥ 
खमदर्शी पुरुष पूर्वानुभव वासनासे सक्षम इन्द्रियोंके विषय सङ्गतकी चिन्ता करता हुआ 
सत्व, रज ओर तमोगुणसे युक्त होकर कामनाके अचुसार निज शरीरमें विचरता है॥ ३६॥ 
घत्तमोपहतं चित्तमाशु सँचारमश्चवस्‌ । 
करोत्युपरमं काले तदाहुस्तामसँ सुखम्‌ ॥ ३७ ॥ 
जो तमोगुणसे अभिभूत और जो प्रवृत्ति तथा प्रकाशात्मक आत्माको शीघ्र ही संहार करके 
थोडी देरके लिये युगपङ्कावको अनिश्चित नाश करता है और सुखकी प्रतीतिक्का अलुभव 
करता है, पण्डित लोग उसे ही तामस सुख कहा करते हैं ॥ ३७॥ 
थद्यदागमसंयुक्तं न कृत्लमुपशाम्यति । 
अथ तत्राप्युपादत्ते तमो व्यक्तमिवानतम्‌ ॥ ३८॥ 
बह अज्ञानप्रधान तामससुख इस शरीरमेदी सुषुप्तिकालमें माळूम हुआ करता है; जो सुख 
आनन्द खरूप परत्रह्म इत्यादि वेदबोधित रूपसे विख्यात है उसमें तनिक भी ढेत सुख न 
दीख पडने और अव्यक्त अनृत तमोशुणकी सत्ता न रहनेपर भी उसका अस्तित्व उपपन्न 
होता दै ॥ ३८॥ 
एवमेष प्रसंख्यातः स्वकरमेप्रत्ययी शुणः। 
{चिद्वतैते सम्यकेषांचिद्ठा न वतेते ॥ ३९॥ 
कर्थचिद्वतते सम्यक्कषांचिइ 
इन अहंकार आदिकोंकी घटपट पर्यन्त दृश्यमान भोग्य घस्तुओंके निज कमक कारण उत्पत्ति 
प्रख्यात हुआ करती है । कोई कोई अविद्यायुक्त पुरुषाका अज्ञान ge ० 
होता है, और कोई कोई विद्वान्‌ पुरुषोंके समीप वह अज्ञान जन | [मन 


करनेमें समर्थ नहीं होता ॥ २९ || 
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एवसाहु; समाहारं क्षेत्रसध्यात्सचिन्तका; । 

NN ~ हरर क ५ 

स्थितो मनसि यो आव; स वै क्षेत्रज्ञ उच्यते ॥ ४० ॥ 
अध्यात्म बिचारमें तत्पर पण्डित लोग इस शरीर और इन्द्रियोंके संघातको क्षेत्र कहते है 
ओर मनके बीच जो चेतन सत्ता है, उसे ही क्षेत्रज्ञ कहा करते हैं ॥ ४० ॥ 

एबं सति क उच्छेदः शाश्वतो वा कर्थं अवेत्‌। 

स्वआवाद्वतेमानेघु खबेस्ूतेषु हेतुतः ॥ ४१॥ 
अनादि अविद्या कमसे सल और मिथ्याक़ा आत्म और आत्मभिन्न एकत्रीकरण निबन्धन 
व्यवदारमें वत्तमान चहुर्विध भूतोकि बीच शाश्वत आत्मा किस प्रकार नाशयुक्त होसकता हैः 
आत्मा सबव्यापी नित्य पदाथ है, उसका कमी नाश नहीं हो सकता; इसलिये पढिले जो 
आत्माक नाश विषयम शका हुई थी उसका कोई अवलम्बन नहीं हैं ॥ ४१॥ 

यथाणवगता नद्यों व्यक्तीजहति नाम च। 

न च स्वतां नियच्छन्ति ताइशः सस्वसंक्षय; ॥ ३२॥ 
जैसे नद ओर नदियां समुद्रमें मिलकर अपने नाम और रुपको त्यागके सागर जलमें लीन 
होती हैं, वैसेही महदादि घटपट पर्यन्त वाझ वस्तुरुपी सब स्थूल पदाथ उत्पत्तिकी बिपरी- 
तताके अनुसार सक्ष्मभू्ताम लयको प्राप्त हुआ करते हैं, और सक्ष्मभूत विशुद्ध कारणस्वरूपर्मे 
लीन होते हैं, इसेही सत्वसंक्षय- मोक्ष कहा जाता है ॥ ४२॥ FE 

एत्रं सति कुतः संज्ञा प्रेत्यभावे पुन भेवत्‌ । 

प्रतिसंमिश्रिते जीवे गह्ममाणे च मध्यतः ॥ ४३॥ 
इसही प्रकार देहरूप उपाधियुक्त जीव सब तरहसे आइनेके सुखकी भांति गृद्यमाण होनेपर 
आर उपाधिके नष्ट होनेपर उसका किसी प्रकार भी ज्ञान नहीं होसकता, ओर ज्ञान न होनेपर 
भी जैसे दपणके अभावसे सुखका नाश नहीं होता, वैसे ही उपाधिके न रहनेपर भी आत्माके 
नाशकी शङ्का करनी किसी प्रकार भी सम्भावित नहीं है ॥ ४३ ॥ 

इमां तु यो वेद विमोक्षबुद्धिमात्मानमन्विच्छति चाप्रमत्तः । 

न लिप्यते कर्मफलैरनिष्टेः पत्रं बिसस्येव जलेन सिक्तम्‌ ॥ ४४॥ 
जो अप्रमत्त होकर इसी प्रकार मुक्तिका उपाय अवलम्बन करके आत्मध्यानमें तत्पर होता है, 
वह जलसे भींगे हुए कमलपत्रके समान अनिष्टकारी कर्म फलोंसे लिप्त नहीं होता ॥ ४४॥ 

> * ७ Lev ~ न्नित्ते 

इढेश पारीेहुसिर्विछुक्तः प्रजानिमित्तैरपि दैवतैश्च । 

यदा ह्यसौ सुखदुःखे जहाति सुक्तस्तदाग्प्यां गतिमेत्यलिङ्गः । 

शुतिप्रमाणागमसङ्गलैख रोते जराम्रत्युभयादत्तीतः ॥ ३५॥ 
जो अपत्यस्नेह ओर दैवीकर्म निमित्त अनेक प्रकारके दृढ़ पाशोंसे सुक्त हुआ है, बह जिस 
समय सुख-दुः्खकी चिन्ताका परित्याग करता है, उस समय पश्चप्राण, मन, बुद्धि 
दूसों इन्द्रिय इन सतरह अवयवात्मक सिङ्गशरीरसे रहित होता तथा मुक्त होकर परम गति 
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क्षीणे च पुण्ये विगते च पापे ततोनिभित्ते च फले विनष्टे । 

अलेपमाकारामलिङ्गमेनमास्याय पह्यन्ति महद्धघसक्ताः ॥ ४६॥ 
पुण्य और पाप तथा मोहका कारण सुख-दुःख नष्ट दोनेपर आसक्तिराहित साधक लोग 
हृदयाकाशमे स्थित सशुण ब्रह्मो अबलम्बन करके अन्तमें निरबयब निर्लिप्त आत्माको अस्मिता- 
मात्र बुद्धि तत्वसे देखते हैं ।। ४६॥ 


यथोर्णनाभिः परिवतेभानस्तन्तुक्षये तिष्ठति पात्यमानः । 

i तथा विशुक्त; जहाति दुःखं विध्वंसते लोष्ट इवाद्रिमच्छेन्‌ ॥ ४७॥ 

जेसे मकडी तुंतुमय जालमें वत्तमान रहके निवास करती है, और जालोंका नाश दोनेपर एक 

स्थानपर स्थित होती है; वेसेही अविद्याके वशीभूत जीव कर्म तन्तुमय गुदमें वास किया करता 

है ओर उससे छूटनेपर दुःखसे रहित होता है; जैसे मिट्टीका ढेला वेगपूर्षक पत्थरपर गिरनेसे 

चूर होजाता है, उसही प्रकार जीव मुक्त होके दुःखोंकों परित्याग किया करता है ॥ ४७॥ 
यथा रुरुः शृङ्गमथो पुराणं हित्वा त्वचं वाप्युरगो यथावत्‌ । 

विहाय गच्छत्यनवेक्षमाणस्तथा विश्छुक्तो विजहाति दु:खम्‌ ॥ ४८॥ 

जेसे रुरु नाम हरिणविशेष पुराने .सींगोंको त्यागके और संप निज कॅचुली परित्याग करके 
अलक्षित भावसे गमन करते हैं, वैसेही जीव ममता और अभिमानसे मुक्त होकर अपने 
दुःखॉको परित्याग किया करता है ॥ ४८॥ 

दमं यथा वाप्युदके पतन्तखुत्खज्य पक्षी प्रपतत्यसक्तः । 

तथा ह्यसौ सुखदुःखे विहाय मुक्त; पराद्धयाँ गतिमेत्यलिङ्गः ॥ ४९॥ 
जैसे जलमें गिरते इए वृक्षको परित्याग करके पक्षी असक्त होके उड जाता है, वेसेही जीव 
सुख-दुःखको परित्याग करते हुए लिङ्गशरीरसे रहित ओर विमुक्त होकर परम गति लाभ 
किया करता है ॥ ४९॥ द 

अपि च भवति मैथिलेन गीतं नगरझुपाहितमपग्निनाभिवी७्य । 

न खळ मम हि तुषोऽपि दह्यतेऽत्र खयमिदमाह कलिल स्म भूमिपालः ॥५०॥ 
मिथिलाधिपति जनकने एक बार सारे नगरको जलते हुए देखकर खयं कहा था, कि इस 
अग्निदाहसे मेरा कुछ भी नहीं जलता है ॥ ५० ॥ ह 

इृदमग्ठतपद॑ विदेहराजः खयमिह पञ्चशिखेन भाष्यमाणः । 

निखिलमभिसमीद्य निश्चितार्थं परमसुखी विजहार वीतशोकः ॥ ९१॥ 
राजा जनदेबने खर पश्चशिख आचार्यके कहे हुए अमृत समान वचनको सुनकर सबकी 

पर्यालोचना करके अर्थ निश्चय करते हुए परम सुखी ओर शोकरहित होकर विहार किया था॥५१॥ 
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इस हि यः पठति विमोक्षनिञ्चघं न हीयते सततमवेक्षते तथा । 
उपद्र्वाल्नालुभवल्यदःखितः प्रखुच्यते कपिलमिवैत्य मैथिलः ॥ ५२॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि द्वादशाधिकद्विशततमोऽष्यायः ॥ २१२॥ ७५०४ ॥ 
हे महाराज ! जो पुरुष इस मोक्षनिंश्चय विषयका सदा पाठ और अर्थके अनुसार पर्यालोचना 
करता है, वह दुःखसे रहित होता ओर किसी उपद्रवको अनुभव नहीं करता ओर जेसे जनक- 
वंशीय जनदेव कपिल मतके पश्चशिख आचायेके शरणागत होकर मुक्त हुए थे, इस मोक्ष- 
निश्चय विषयको पर्यालोचना करनेवाला पुरुष भी उस ही प्रकार सुक्तिलाभ करनेमें समर्थ 
होता है ॥ ५२॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वेमै दो सो बारहवां अध्याय समाप्त ॥ २१२ ॥ ७५०४ ॥ 


४ पे ४ 


युधिष्टिर उचाच-- 
के कुवेन्सुखमाप्ोति किं कुवेन्डुःख माप्लुते । 
कि कुवन्निमंयों लोके सिद्धश्वरति भारत ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे भारत ! इस लोकमें मनुष्य किन कर्मोके करनेसे सुखलाभ करता हे ? 
क्रिन कर्मोको करनेसे दुःखभागी होता और किस प्रकारके कर्माको करते हुए सिद्ध पुरुषोंकी 
तरह निर्भय होकर विचरता हे? ॥ १॥ 
भीष्म उवाव-- 
दससेव प्रशंसन्ति बद्धाः अतिससाधयः । 
सर्वेबासेव वर्णानां ब्राह्मणस्थ विशेषतः ॥ २॥ 
भीष्म बोले- वेददर्शी बृद्ध लोग बाद्येन्द्रियनिग्रहरूपी दमगुणकी ही प्रशंसा किया करते हें; 
सब बर्णेमें विशेष करके त्राह्मणक्रे पक्षमें दम गुण ही परम श्रेष्ठ है ॥ २॥ 
नादान्तस्य क्रियासिंद्वियेथावदुपलभ्यते । 
क्रिया तपश्च वेदाश्च दमे सर्व प्रतिष्टितम्‌ ॥ ३॥ 
जिसने दमका पालन नहीं किया है, उस पुरुषकी यथा रीतिसे क्रियासिद्धि पूणे नहीं होती । 
क्रिया, तपस्या और वेद ये सत्र ही दमगुणमें प्रतिष्ठित होरहे हैं ॥ २ ॥ 
दमस्तेजो वर्धयति पवित्रं दम उच्यते । 
विपाप्मा निर्मयो दान्तः पुरुषो विन्दते महत्‌ ॥ ३॥ 
मशुण तेजकी बृद्धि करता है, दमकोही पण्डित लोग पवित्र कहा करते हैं; पापरहित निर्भय 
दान्त पुरुष महत्‌ पदको प्रास करता है ॥ ४॥ 
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सुखं दान्तः प्रखपिति सुख च प्रतिबुध्यते । 
सुखं लोके विपर्येति मनश्चास्य प्रस्रीदति ॥ ५ ॥ 
दान्त पुरुष ही परम सुखसे सोता है, परम सुखसे जाग्रत हुआ करता है और अनायास ही 
सुखसे जनसमाजमें विचरता दै; उसका मन भी सदा प्रसन्न रहता है ॥ ५॥ 
तेजो दमेन भ्रियते न तत्तीदणोऽधिगच्छति । 
अमित्राञ्च बहुन्नित्यं एथगात्मनि पश्यति ॥ ६॥ 
द्मशुणके जरिये तेज धारण किया जाता है, रज-तामस प्रक्रातिवाला पुरुष उसमें अधिकार 
नहीं कर सकता । वह पुरुष काम आदि अनेक शत्रुओको शरीरम सदा पृथक देखता है ॥६॥ 
ऋव्याञ््य इव सूतानामदान्तेभ्यः सदा भयम्‌ । 
तेषां विप्रतिषेधार्थ राजा स्ष्टः स्वयंखुवा ॥ ७॥ 
जैसे वाघ आदि हिंसक जन्तुओंसे जीवोंको सदा भय हुआ करता है, पैसेही अदान्त पुरुषासे 
मनुष्योंको सदा ही भय होता है | उन अदान्तोंको शासन करनेके लिये विधाताने राजाको 
उत्पन्न किया है ॥ ७॥ 
आश्रमेषु च सवेषु दम एव विशिष्यते । 
यच तेषु फलं धर्मे भूयो दान्ते तदुच्यते ॥ ८॥ 
सब आश्रमोंके बीच दमगुण ही श्रेष्ठ है; सब आश्रमोंमें धर्मोपाजनसे जो फल हुआ करता है, 
दान्त पुरुषको उससे भी अधिक फल प्राप्त होता है, ऐसा प्राचीन लोग कहा करते हैं ॥ ८॥ 
तेषां लिङ्गानि वक्ष्यामि येषां सखुदयो दमः । 
अकापण्यमसंरर्भः संतोषः अद्दधानता ॥ ९॥ 
अब जिसे दम कहते हैं, उसके लक्षणोंका स्वरूप कहता हुं । कृपणताका अभाव, अहंकार 
शून्यता, सन्तोष, श्रद्धा, ॥ ९॥ 
अक्रोध आजेचं नित्यं नातिवादो न मानिता । 
गुरुपूजानसूया च दथा भूतेष्वपैशुनम्‌ ॥ १० ॥ 
अक्रोध, सदा सरलता, अधिक बकत्रक नहीं करना, अभिमानका त्याग, गुरुपूजा, अनख्या, 
सब मूर्तोमे दया, चुगली न करना, ॥ १० ॥ 
जनवादस्रषावादस्लुतिनिन्दाविवजनम्‌ । 
साधुकामञ्चास्पदयन्नायाति प्रत्यय नृषु ॥ ११॥ 
लोकापवाद, मिथ्या वचन तथा निन्दा- स्तुतिका परित्याग, सत्पुरुषोंके सङ्गकी इच्छा ओर 
भविष्यके सुखकी अभिलाषा तथा दुःखकी चिन्ता न करना-ही दमगुणके लक्षण हैं॥ ११ ॥ 
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अवेरक्कव्सू पचारः समो निन्दाप्रदांसयोः । 

खुघृत्त शीलसंपन्नः ्रसन्नात्मात्मवान्बुधः । 

प्राप्य लोके च सत्कार स्वर्ग चै प्रेत्य गच्छति ॥ १२॥ 
जितेन्द्रिय पुरुष किसके साथ वैर नहीं करता, सबके साथ आदरपूर्वक बर्ताव करता है; 
निन्दा और प्रशंसामें समभाव रखता है; वह सच्चरित्र, सदाचारयुक्त, प्रसन्नचित्त, बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य इस लोकमें सत्कार लाभ करके अन्तकालमें स्वर्गमें जाता है ॥ १२॥ 


सवेसूताहिते युक्तो न स्मयाद्द्वेष्टि वे जनम्‌ । 

महाहृद इवाक्षोभ्य प्रज्ञातः प्रसीदति ॥ १३॥ 
जो सब भूर्तोके हितकर विषयमे रत होकर किसीसे भी द्वेप नहीं करता, वह महान्‌ सरोवरकी 
भांति अक्षोभ्य रहता है; वह प्रज्ञातृप्त मनुष्य प्रसन्न होता है ॥ १३॥ 

अभयं सबै आूतेभ्यः सर्वेषामभयं यतः । 

नमस्यः सवभूतानां दान्तो भवति ज्ञानवान्‌ ॥ १४॥ 
सब प्राणियासे जिसे भय नहीं है और जिससे सब प्राणियोंको भी भयकी सम्भावना नहीं 
रहती, बही बुद्धिमान्‌ , दान्त पुरुष सत्र प्राणियोंके लिये नमस्य होता है ॥ १४॥ 


न हृष्यति महत्यर्थे व्यसने च न शोचति । 

स वै परिमितप्रज्ञः स दान्तो द्विज उच्यते ॥ १५ ॥ 
जो बहुतसे धन पानेपर भी हर्षित नहीं होता और विपद उपस्थित होनेपर भी शोक नहीं 
करता, उस परिमितप्रज्ञ ओर दान्त पुरुषको ब्राह्मण कहा जाता है ॥ १५॥ 


कमेभिः श्रुतसंपन्न; सङ्भिराचरितैः झु भैः । 

सदैव दमसंयुक्तस्तस्य सुङ्क्ते महत्फलम्‌ ॥ १६॥ 
जो शास्रज्ञानसे युक्त होकर भी कर्मानुष्ठान करता है, साधुओंके आचरित पथमें निवास 
करता हुआ पवित्र है, ओर सदाही बाह्येन्द्रियनिग्रहमें रत रहता है, उसे महत्‌ फलका भोग 
प्राप्त होता है ॥ १६॥ 


अनसूया क्षमा शान्तिः संतोषः प्रियवादिता । 
सत्यं दानमनायासो नैष मार्गो दुरात्मनाम्‌ ॥ १७॥ 


अनब्रया, क्षमा, शान्ति, सन्तोष, प्रियवादिता, सत्य, दान और अनायास कर्म करना- यह 
दुरात्माआंका माग नहीं है ॥ १७॥ 
x 
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कामऋोधौ वशे कूत्वा ्रहाचारी जितेन्द्रियः । 

विक्रर्थ घोरे तपसि ब्राह्मण; छंशितव्रत; । 

कालाकाङ्क्षी चरेछ्रोकानिरपाय इवात्मवान्‌ ॥ १८॥ 

इति भीमहाभारते शान्तिपर्वणि ञयोदशाचिकद्विशिततमोऽऽ्यायः ॥ २१३ ॥ ७५५२ ॥ 

त्रह्मचारी मनुष्य काम ओर क्रोधको वशमे करके जितेन्द्रिय होवे । संशितत्रती ब्राह्मण घोर 
तपस्याचरणरूपी विक्रम प्रकाश करके कालकी आकांक्षा करता हुआ अपायविरहित और 
सन्तोषयुक्त होकर सब लोकोंमें विचरण किया करे ॥| १८ ॥ 

महासारतके शान्तिपवेम दो सो तेरहवां अध्याय समाप्त ॥ २१३ ॥ ७५२२ ॥ 


* १३१४ : 
युधिष्ठिर लासे १2७५ NN ~ ० 2 ॥ 
द्विजातयो ब्रतोपेता यदिदं भुञ्जते हविः । 
अन्न ब्राह्मणकामाय कथमेतत्पितामह ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! यज्ञदीक्षित और मन्त्रदीक्षित द्विज लोग देवताओंकी बलिसे 
वचे हुए हविष्यान्नका जो खग वा पुत्रादिकी कामनासे भक्षण किया करते हैं, वह उचित 
है, वा नहीं ? ॥ १॥ 
भीष्म उवाच-- ै 
NEN १५ ५ 0 # 
अवेदोक्तब्रतोपता सुञ्जानाः कायकारिण; । 
DANO ~ ७ 
वेदोक्तेषु च भुञ्जाना रतला मुधिछिर ॥ २॥ 
भीष्म बोले- हे धर्मराज ! जो लोग वेद्विहित ब्रताचरण न करके इविष्यान्नका भोजन 
७ NY ० हि NN ०० ~ ० २०० ~~ ~ ७७ 
करते हँ, वे इस लोकमेंही पतित होते हैं; और जो लोग दीक्षा लेके फलाबुरागी होकर उसे 
भक्षण करते ह, वे भी उस व्रतके फलांके प्रति लोलप कहे जाते ह ॥ २॥ 
युभिडिर उवाचः. ॒ 
यदिदं तप इत्याहुरुपवासं एथग्जनाः । 
१2७५ £ किँ ७७ ७ 
एतत्तपो महाराज उताहो कि तपो अवेत्‌ ॥ ३॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे पितामह महाराज ! साधारण लोग जो देइपीडाकर उपवासको तपस्या 
कहा करते हैं, क्या यही तपस्या है, अथवा दूसरे प्रकारकी कोई तपस्या है ? ॥ ३॥ 
भीष्म उवाच-- 
मासपक्षोपवासेन मन्यन्ते यत्तपो जनाः । 
आहल्मतन्त्रोपघचातः स न तपस्तत्सतां मतम्‌ । | 
त्यागश्च सन्नतिञ्चैव दिष्यते तप उत्तमस्‌ ॥ ४॥ 
भीष्म बोले- साधारण लोग जो ऐसा समझते हैं, कि एक महीना वा एक सिक 
करनेसे तपस्या होती है, आत्मविद्याकी विन्न स्वरूप वह तपस्या साधुसम्मत नहीं ६; उनके 
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सदोपवासी च मवेड्रह्मचारी सदैव च । 
सुनिश्य स्यात्सदा विप्रो देवतं च सदा भजेत्‌ ॥ ५ ॥ 
जो मनुष्य इसी प्रकार तपस्या किया करता है, परिवार समूहके सहित सदा वत्तमान रहने 
प्र भी उसे सदा उपवासी ओर ब्रह्मचारी कहा जाता दै । हे भारत ! त्यागी और विनयी 
त्राह्मण सदा मुनि तुल्य रहे दा देवताकी उपासना करे ॥ ५॥ 
कुडुम्बिको धर्मकाम) सदास्वप्नश्च भारत । 
अमांसाशी सदा च स्यात्पविञ्ञं च सदा जपेत्‌ ॥ ६॥ 
बह कुटुम्वयुक्त भ्ण सदा घर्मपालनकी इच्छा रक्खे और निद्रा तथा तन्द्रा रहित रहे । 
मांस कभी न खाय ओर सदा पवित्र-शुद् रहे ॥ ६ ॥ 
अन्ुताशी खदा च स्यान्न च स्याह्रिषमोजनः । 
विघसाशी सदा च स्यात्सदा चैवातिथिप्रियः ॥७॥ 
वैश्वदेव आहि यज्ञसे बचे अमृतमय अन्नक्का भोजन करे तथा दूषित अन्नका ग्रहण न करे; 
यज्ञशिष्ट अन्गक्रा भोक्ता सदा होवे और सदा अतिथियोंका सत्कार करनेवाला होवे ॥ ७ ॥ 
युधिष्टिर उवाच -- 
कथं सदोपवासी स्याद्रह्मचारी कर्थ भवेत्‌ । 
विघसाशी कर्थ च स्यात्सदा चेवालिथिपियः ॥८॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! मनुष्य किस प्रकार सदा उपवासी हो सकता है ? किस प्रकार 
ब्रक्षचारी हो सकता है ? किस प्रकार भोजन करनेसे वह सदा यज्ञशिष्ट अन्नका भोक्ता होता 
है ! और वह सदा अतिथियांका सत्कार कर सकता है १ ॥ ८॥ 
भीष्म डचाच -- हि 
अन्तरा प्रातराश च साथमाशं तथैव च । 
सदोपयासी च भवेदो न सुङत्ते कथंचन ॥९॥ 


| भीष्म बोले- दिन आर रात्रिकालमं भोजनके विहित समयमे भोजनसे भिन्न जो भोजन नहीँ 
| करता, बही सदा उपवासी होता है ॥ ९॥ 


| सार्या गच्छन्त्रह्मयारी ऋतौ अवति ब्राह्मणः । 
| ऋतवादी सदा च स्याज्ज्ञाननित्यश्च घो नरः ॥ १०॥ 
जो ब्राह्मण केवल ऋतुकालमें ही भार्यासङ्ग करता है, सदा सत्यवादी होता है ओर जो सदा 
ज्ञानमें रत रहता है, उसे ही ब्रह्मचारी कहा जाता है ॥ १०॥ 
अभक्षयन्व्रथामांसममांसाशी भवत्युत । 
दाननित्यः पवित्रश्च असम्नश्च दिवाखपन्‌ ॥११॥ ` | 
जो बृथा मांस भक्षण नहीं करता, उसे अमांसाशी कहा जाता है।जो सदा दानमें रत रहता, | 
बदी पवित्र होता है; जो दिनमें नहीं मोत, उसे, सदा जागनेब्राला कहा जाता है॥ ११॥ | 
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भृत्यातिथिषु यो झुङ्क्ते भुक्तबत्सु सदा ख ह । 
अग्ठत सकलं शुङ्क्त इति विद्वि युधिष्ठिर ॥ १२॥ 
है धमराज ! प्रतिदिन कुड्म्प्रीजनों, सेवक और अतिथियोंके भोजन करनेके अनन्तर जो 
भोजन करता दै, उसे ही केवल अमृत भोजन करनेवाला जानो ॥ १२॥ 
अञ्ुक्तवत्सु ना्षानः सततं यस्तु वे द्विजः । 
अभोजनेन तेनास्य जितः खर्गो भवत्युत ॥ १३॥ 
अतिथि आदिके भोजन न करनेपर सदा जो भूखा रहता है, उसका उसद्दी अनशन त्रतके 
पुण्यसे खगेलोक जय होता है॥ १३॥ 


देवताभ्यः पितृभ्यश्च ञ्रत्येभ्योऽतिथिभिः सह । 

अवशिष्ट तु योऽश्नाति तमाइर्विचसाशिनम्‌ ॥ १४॥ 
देवता, पितर, अतिथि ओर सेवकोंसे बचे हुए अन्नको जो भोजन करता है, उसेद्दी पण्डित 
लोग विघसाशी कहा करते हैं ॥ १४॥ 

तेषां लोका ह्यपर्यन्ताः सदने ब्रह्मणा सह । 

उपस्थिताम्चाप्सरोमिः परियान्ति दिवौकसः ॥ १&॥ 
इन सब ब्राह्मणोंके शुभ लोकोंकी सीमा नहीं है, इनके शुहमें ब्रह्मा और अप्सराओके सहित 
देवता लोग उपस्थित हुआ करते हें ॥ १५॥ 

देवताभिश्च घे साथ पितृभिञ्चोप सञ्जते । 

रमन्ते पुन्रपौत्रेश्च तेषां गतिरलुत्तमा ॥ १६॥ 

इते श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि चठुर्दशाधिकद्विशततमो 5ध्याय; ॥ २१४ ॥ ७५३८ ॥ | 

जो देवताओं और पितरोंके सहित अन्नादि उपभोग करते हैं, वे इस लोकमें पुत्रपोत्रोंके सहित 
आनन्दित होते हैं और उन लोगोंकी सबसे श्रेष्ठ उत्तम गति हुआ करती है ॥ १६॥ 

महाभारतके शान्तिपवेमे दो सो चौदहचां अध्याय समाप्त ॥ २१४ ॥ ७५३८ ॥ 





B रे २ 
युधि्िर उवाय ३5 ह हे 
यदिदं कर्म लोकेऽस्मि्शुमं वा यदि वाशुभम्‌ । 
पुरुष थोजयत्येव फलयोगेन भारत -॥१॥ 
युधिष्टिर बोले- हे भरतसत्तम पितामह ! इस लोकमें शुभ वा अशुभ कमं जो कि अवश्य ही 


पुरुषको फलभागी करते हें॥ १॥ 
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कर्ता खित्तस्य पुरुष उताहो नेति संशय! । 
एतदिच्छालि तत्त्वेन त्वत्तः शोलु पितामह ॥ २॥ 
पुरुष उन शुभाशुभ कमोंका कर्ता होता है, वा नहीं; उस विषयमे मुझे. सन्देह है; इसलिये 
आपके समीप इस विषयको यथाथ रूपसे सुननेकी इच्छा करता हूँ ॥ २॥ 
भाष्म उता च ~ 
अन्नाप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनम्‌ । 
प्रहणादस्य च संवादसिन्द्रस्य च युधिष्ठिर ॥ ३॥ 
बम्‌ बोले- हे धर्मराज | इस बिषयम प्राचीन लोग प्रह्लाद और इन्द्रके संवादयुक्त इस 
पुराने इतिहासका प्रमाण दिया करते हैं ॥ ३॥ 
असक्त धूतपाप्मानं छुले जातं बहुश्रुतम्‌ । 
अस्तरूभमनहंकारं सत्त्वस्थं समये रतम्‌ ॥४॥ 
किसी समय किसी विषये फलकी अभिलाषासे रहित, पापहीन, कुलीन, बहुशास्रदर्शी, 
निरालसी, निरहङ्कारी, सत्वशुणावलब्बी, निज योग्य शम दम आदि गुर्णोम अनुरक्त, ॥ ४॥ 
तुल्यनिन्दास्तुर्ति दान्तं झन्यागारनिवेदानस्‌ । 
चराचराणां सूतानां विदितप्र भवाप्ययम्‌ ॥ ५॥ 
स्तुति निन्दामें तुल्यबुद्धि, दान्त, एकान्त खानमै बैठे हुए, जिन्होंने स्थावर जङ्गम सब जीवोंकी 


# 


उत्पत्ति और प्रलयक्रे कारण परमात्माको जाना है, ।। ५॥ 
अफ्कुष्यन्तमहृष्यन्तमप्रियेषु प्रियेषु च । 
काञ्चने वाथ लोष्टे वा उभयोः समदरीनम्‌ ॥ ६॥ 
जो अग्रिय विपयसे क्रुद्ध और प्रिय विषयलाभमें हर्षित नहीं होते, सुबणे और मड्डीके ढेलेमें 
जिनकी समष्टि है, ॥ ६॥ 
आत्मनिःश्रेयसज्ञाने धीरं निश्चितनिश्चयम्‌ । 
परावरज्ञं आूतानां सवेज्ञं समदशेनम्‌ ॥ ७॥ 
जिन्होंने आनन्दरूप चिन्मात्र आत्मविषयका कुतर्कानमिभूत होकर निश्चय किया है और 
जीवोंके बीच श्रेष्ठ हिरण्यगर्भ अपकृष्ट कीट आदि पर्यन्त जाना है, जो सबेज्ञ, समदर्शी ॥७॥ 
शाक्रः प्रहादमासीनमेकान्ते संयतेन्द्रियम्‌ । 
बुसुत्समानस्तत्प्रज्ञामाभिगस्पेदमञ्रवीत्‌ ॥८॥ 
और संयतेन्द्रिय हैं, उस एकान्तमें बैठे हुए प्रहादके समीप इन्द्र उपस्थित होके उनके बुद्धिकी 
परीक्षा करनेकी इच्छासे यह बचन बोले ॥ < ॥ | 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri ° 


34 





११५२ महाभारत [ वोक्षघर्मपर्व 


i Rr SST WB SS SY Sp ० SESS IES “का fo Pi तमाङ 











यैः कैश्चित्संमतो लोके एुणैः स्थात्पुङषो घु । 
भषत्थनपगान्सवास्तान्णुणाठँलक्षथाम हे ॥ ९॥ 
हे प्रमाद ! इस लोकमें जिन गुणोंको पाकर कोई भी पुरुष रोगोंके बीच सबसे ही सम्मत 
होता है, वे सब्र स्थिर गुण तुममें दीखते हैं ॥ ९॥ 
अथ ते लक्ष्यते बुद्धि! समा बालजनैरिह । 
आत्मानं सन्थमानः सञ्श्रेयः किमिह सन्यसे ॥ १०॥ 
और तुम्हारी बुद्धि बालककी भांति राग-डेपसे रहित दीख पडती है । तुम आत्माको मनन 
करते हुए आत्मज्ञानका श्रेष्ठ साधन क्या समझते हो ? ॥ १०॥ 
बद्धः पाशैक्च्युत। स्थानावृद्विषतां वशमागतः । 
श्रिया विहीनः प्रहद शोचितब्थे न शोचसि ॥११॥ 
है प्रह्लाद ! तुम पाशबद्ध, स्थानच्युत, शत्रुओंके बशमें पडे हुए थे और श्रीद्दीन होनेपर भी 
शोचनीय विषयमे शोक नहीं करते हो ? ॥ ११॥ 
पज्ञालाभात्तु दैतेय उताहो ्ठतिमत्तया । 
प्रहाद स्वस्थरूपोऽसि पङ्यन्व्यसनमसाह्सनः ॥ १२॥ 
हे दैत्यबंशग्रदनत प्रह्लाद ! तुम आत्मज्ञान बुद्धिलाभ वा सन्तोषसेह्वी अपनी विपद देखकर भी 
ख़स्थचित्त केसे हो रहे हो ? ॥ १२॥ 
इति संचोदितस्तेन धीरो निश्चितनिञ्चयु; । 
उवाच -छद्णया वाचा स्त्रां प्रज्ञासलुदणथन्‌ ॥ १३॥ 
निश्चितबुद्धि धेयशाली प्रह्लाद देवराजका ऐसा वचन सुनके निज प्रज्ञा वर्णन करते हुए 
मनोहर वचनसे कहने लगे ॥ १३॥ 
प्रयृत्ति च निश्वत्ति च सूतानां यो न बुध्यते । 
तस्य स्तम्भो भवेडाल्यान्नारित स्तरभोऽलुपद्यतः ॥ १४॥ 
प्रह्मद बोले- जो जीबांकी प्रवृत्ति ओर निशत्ति गतिको नहीं जानता अर्थात्‌ पुरुषके भोग 
और अपवर्ग साधनके निमित्त अनुलोम प्रतिलोम परिणामवती झूलप्रकृतिमें जिसे आत्मभिन्न 
ज्ञान नहीं है, आत्मामें बुद्धिधर्म कत्व, भोक्तृत्व आदि आरोपित करनेवाले उस पुरुषकी 
बुद्धि मूढताके कारण स्तम्भित होती है, और जिसे जीबब्रहममें ऐक्यञ्ञान है। आत्माका 
साक्षात्कार हो गया हे, उसकी बुद्धि मोहित नहीं होती ॥ १४॥ 
- खभावात्संप्रवर्तन्ते निवत॑न्ते तयैव च । 
सर्वे भावास्तथाभावाः पुरुषार्थो न विद्यते ॥ १६॥ 
भाव और अभाव सब पदार्थों खभावसेही प्रश और निबृच होता है अर्थात्‌ जैसे बछडा 
उत्पन्न होनेके पदलेही गौवोंके रुथिरपूरित स्तनमें दूध इतक शोता द, उस समय उसके 
प्रवर्तक वात्सल्य न रहनेपर भी जैसे खाभाविक क्षीरोत्पत्ति होती है, बैसे ही सब पदाथ 


| ; इसलिये पुरुषार्थका 
स्वभावसे ही स, होते है जजन, प्रव्तककी ७ अपेक्षा नहीं है, इसलि ड भी 


प्रयोजन नहीं है ॥ १ 
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पुरुषार्थस्य चाभावे नास्ति कख्चित्खकारक; । 
स्यं न छुवेतस्तस्य जालु मानो भवेदिह ॥ १६॥ 
यदि पुरुषार्थ अथवा भोग और अपवर्ग न रहे, तब कोई जगत्कर्ताकी आवश्यकता नहीं 
होती है; इसलिये आत्मा यदि अकर्ता हो तो इस शरीरमें “ में !! यह अभिमान अविद्यासे 
स्वयं उत्पन्न हो सकता है॥ १६॥ 
यस्लु कर्तारमात्मानं सन्यते साध्वसाधुनोः । 
तस्य दोषवती प्रज्ञा स््सूतयज्ञेति से मति; ॥ १७॥ 
जो पुरुष साधु वा असाधु होते आत्माको कर्ता समझे, मुझे बोध होता है, उसकी दोषबती 
बुद्धि तत्वपथको नहीं जान सकती ॥ १७॥ 
यदि स्यात्पुरुषः कर्ता शक्रात्मश्षेयसे धुवम्‌ । 
आरम्भास्तस्य सिध्येरन्न च जातु पराअवेत्‌  ॥ १८॥ 
हे देवेश ! यदि पुरुपही कर्त्ता हो, तो उसके आत्मकरयाणके निमित्त अवश्यही सब कार्य 
सिद्ध हों, ओर पुरुष कदापि पराभूत न होवे ॥ १८॥ 
अनिष्टस्य हि निवृत्तिरनिवृत्तिः प्रियस्य च । 
लक्ष्यते थतमानानां पुरुषार्थस्ततः कुतः ॥ १९॥ 
जब कि हितके वास्ते यत्नवान्‌ मनुर्ष्योकी अनिष्ट सिद्धि और अर्थनिरोध दीखता है, तब 
किसालिये पुरुषार्थ स्वीकार किया जासकता है ?॥ १९॥ 
अनिष्टस्याभिनिव्वत्तिमि्टसंद्वात्तिमेव च । 
| अप्रयत्ननेन पझ्यासः केषांचित्तस्त्वभावतः ॥ २० ॥ 
| अदृष्टकी अनुकूलता न रहनेपर यदि कार्यमें व्याघातं हो, तब आत्महितमें यत्नवान्‌ मनुष्पोंके 
| अनिष्ट अद्ृष्टकी उत्पत्ति युक्तिसङ्गत नहीं है, क्योंकि भोक्तृत्व और कतृत्व निश्चयसे एकमे 
| रहता है, ऐसा नियम नहीं दै । ईश्वर और काल स्वभावकाही नामान्तर है, क्योंकि कोई कोई 
| पुरुषके प्रयत्न न रहनेपर भी खाभाविक अनिष्टासिद्धि और इष्टतिरोधान होते दीख पडता है।॥२०॥ 
| प्रतिरूपधराः केचिद्हङ्यन्ते बुद्धिसत्तमाः । 
विरूपेभ्योऽत्पबुद्धिभ्यो लिप्समाना धनागमम्‌ ॥ २१॥ 
कोई कोई केवल सुंदर और कोई कोई अत्यन्त बुद्धियुक्त होकर भी कुरुप ओर अर्पबुद्धि 
लोगोंसे धनलाभकी इच्छा करते हुए दिखाई देते हैं ॥ २१॥ 
स्वभावप्रेरिताः सवें निविशन्ते गुणा यदा । 
शुभाझुभास्तदा तत्र तस्य कि मानकारणम्‌ ॥ २२॥ 
जब कि सुख दुःख आदि सत्र शुभाशुभ गुण खमावप्रेरित होकर पुरुषोमें निविष्ट होते हैं, तब 


में सुखी हूं, में कर्ता हूं, में भोक्ता हूं, इसादि अभिमानके कारण कुछ भी नहीं हैं ॥ २२॥ 
१४५ ( म. भा. शा, पर्व ) हि 
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स्वभावादेव तत्सवेमिति मे निश्चिता मतिः । 
आत्मप्रतिछिता प्रज्ञा मन नास्ति ततोऽन्यथा ॥ २३॥ 
सुख दुःख आदि सत्र विषय खाभाविक़ हुआ करता हैं, ऐसा मेरे मनमें निश्चय है और क्या 
कहू, मेरे मतमें युक्ति ओर आत्मज्ञान खभावसे खतन्त्र नहीं है ॥ २३ ॥ 


केज त्विह मन्येऽहं फलयोग झुमाइा जस्‌ । 


कमणा विषय कृत्ट्नमह्‌ यक्ष्यामि तच्छणु ॥ २४ ॥। 
इस लोकम कमेजनित शुभाशुभ फल भोग प्राप्त हुआ करता है, इसे सब कोई स्वीकार करते 
हैं; इसलिये अत्र में सब कर्मोका विशेष विवरण कहता हूं, सुनो ॥ २४॥ 

यथा वेदयते कश्चिदोदनं वायसो वदन्‌ । 

एवं सर्वाणि कर्माणि स्वभावस्थेव लक्षणम्‌ ॥ २५ ॥ 


जसे अन्नभक्षक कोआ उसे प्रकाश करना जानता है, वैसे ही सत्र कर्म खभावके ही असाधारण 
धम हैं, अर्थात्‌ सब कमे ही अपने खभावको प्रकाश करते हैं। जेसे तागे पटके कारण होनेसे 


~ 


तन्तुनिष्ठ शुक्कादि गुण पटगत विचित्रतामे कारण होते हैं, वेसेही खभावही जन्मादि मात्रका 
हेतु है ॥ २५॥ 
विकारानेव यो वेद न वेद प्रकृति परास्‌ । 
तस्य स्तरुभो अवेडाल्यान्नास्ति स्तम्भोऽनुपद्यतः ॥ २६॥ 
जो पुरुष धर्माधर्म आदि सब विकारोंको जानता है, और त्रिगुणमयी प्रकृतिसे श्रेष्ठ उपादान 
प्रकृति अर्थात्‌ त्रह्मकों नहीं जानता, उस कम और प्रद्धतिके भेददशी पुरुपमें सूढतासे जडता 
हुआ करती हे, ऑर जो दोनोंकी एक्यता अवलोकन करता है, उसमें जडता नहीं होती।२६। 
खसावभाविनो भावान्सर्वानेवेह निश्चय । 
बुध्यमानस्य दर्पो वा सानो वा कि करिष्यति ॥ २७॥ 
खभावसे उत्पन्न हुए सब पदार्थोको-भावोको जिसने निश्चय रूपसे जाना है, दप वा अभिमान 
उसका क्या कर सकता है १॥ २७॥ 
वेद धमविधि क्रुत्नं भूतानां चाप्यनित्यताम्‌ । 
तस्माच्छक्र न शोचामि सर्व छोवेदमन्तवत्‌ ॥ २८॥ 
हे देवराज ! में सप्र धर्म, विधि और सब भूतोंकी अनित्यता विशेष रूपसे जानता हूं; सब 
वस्तु ही अनित्य हैं, इसही निमित्त शोक नहीं करता ॥ २८॥ 
निर्ममो निरहंकारो निरीहो झुक्तबन्धरनः 
खस्थोऽव्यपेतः पइ्यामि भूतानां प्रभवाप्ययौ ॥ २९॥ 
झै ममताहीन, निरहङ्कार, वासनारहित, बन्धनसे मुक्त, खरूप और देह आदिमें अनभिमानके 
कारण खरूपमें अप्रच्युत होकर जीवोंकी उत्पत्ति और प्रलयके कारण परश्रह्मको अवलोकन 
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जंध्याथ २१५ ] शान्तिपंव ११५५ 
कूतप्रज्ञस्य दान्तस्य वितृष्णस्य निराशिषः । 
नाथासो चिद्यते शक्र पझ्यलो लोकविद्यया ॥ ३०॥ 
हे शक्र ! में शुद्भबुद्धि, जितेन्द्रिय, परितृप्त ओर कामना- वासना रहित होकर आत्मविद्याके 


he 


सहारे सत्र विषयोको देखता हूं, इसलिये मुझे कभी कुछ केश नहीं है ॥ ३० ॥ 
पकती च विक्कारे च न में प्रीतिने च द्विषे। 
ट्वेष्टारं न च पझ्यामि यो समाद्य ममायते ॥ ३१॥ 
वेश्वकत्री प्रकृति वा धर्माधर्मे फल सुख दुःखमें मुझे प्रीति वा द्वेष नहीं है; में इस समय 
केसी को भी देष्टा नहीं देखता हूं ओर पुत्र, मित्र आदिकी भांति ममता करनेवाले किसी 
पुरुषको भी अवलोकन नहीं करता हूं ॥ ३१॥ 
नोध्चे नावाङ्न तियेक्च न कचिच्छक्र कामये । 
न विज्ञाने न विज्ञेये नाज्ञाने शमे विद्यते ॥ ३२॥ 
हे इन्द्र ! में कभी स्वरी, पाताळ, अथवा मच्येलोकक्ी कामना नहीं करता; ऐसा नहीं कह 
सकते, ज्ञानफे विषय विज्ञान अर्थात्‌ बुद्धितत्वमें और-आत्मा स्वरूप चिदात्मामं कुछ सुख 
नहीं है, आत्मा धर्माधर्म और उसके फल सुख दुःखका आश्रय नहीं है, इसद्दी लिये में कुछ 
कामना नहीं करता, केवल ज्ञानसे तृप्त होकर निवास करता हू ॥ २२॥ 
चाक उचाच-> 
येनेषा लभ्यते प्रज्ञा येन शान्तिरवाप्यते । 
्रन्नूहि तखुपाय मे सम्थक्प्रह्वाद एच्छते ॥ ३३॥ 
इन्द्र बोले- हे प्रमाद ! भै पूछता हूं, कि जिस उपायसे ऐसी बुद्धि और शान्ति लाभ होती 
है, उसे तुम यथार्थ रीतिसे मेरे समीप वणन करो ॥ ३३॥ 
प्रह्माद उवाच हक ८ क 
आजेवेनाप्रमादेन प्रसादेनात्सवत्तया । 
वृद्धशुञ्चषया शक्र पुरुषो लभते अहत्‌. ॥ ३३॥ 
प्रहाद बोले- हे सुरराज ! सरलता, सावधानता, प्रसन्नता, जितेन्द्रियता ओर बृद्धांकी सेवासे 
पुरुष मोक्ष लाभ करनेमें समर्थ होता है ॥ ३४॥ 
खभावाछुभते प्रज्ञां शान्तिमेति खभावतः । 
स्वभावादेन तत्सर्वं यट्किचिदनुपझ्यसि ॥ ३५॥ 
इन गुर्णोको आत्मसात्‌ करनेसे पुरुष स्वभावसेही ज्ञान लाभ करता है, और स्वभावसेही 
शान्ति प्राप्त दोती है; आप जो कुछ देखते हैं, वे सब खाभाविकही सिद्ध होते हैं ॥ २५॥। | 
x 
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भीष्म उवाच-- 

इत्युक्तो दैत्यपतिना शक्रो विस्मथमागसत्‌ । 

प्रीतिमांश्च तदा राजंस्तद्वाक्यं प्रत्यपूजयत्‌ ॥ ३६॥ 
भीष्म बोले- हे महाराज! देत्यपति प्रह्मदने जब ऐसा कहा, तत्र देवराज विस्मययुक्त हुए और 
उस समय उन्होने प्रसन्न होकर प्रह्लादके वचनोंका समाद्र किया ॥ ३६॥ 

स तदाभ्यच्ये दैत्येन्द्रं जञेलोक्यपतिरीश्वरः । 

असुरेन्द्र्छुपासन्धर्य जगास स्वं निवेरानम्‌ ॥ ३७॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि पञ्चदशाधिकद्विशाततमोऽष्यायः ॥ २१५ ॥ ७५७५ ॥ 

फिर त्रिलोकेश्वर इन्द्रने देत्योंके राजा प्रह्मदका सत्कार-पूजन किया और आमन्त्रण करके 
निज स्थानपर चले गये ॥ ३७॥ 

महाभारतके शान्तिपर्चमें दो सौ पंद्रहवां अध्याय समाप्त ॥ २१५ ॥ ७५७५ ॥ 
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उचाच--- 
यथा बुद्धया महीपालो अ्रष्टश्रीविंचरेन्महीम । 
कालदण्डविनिषिपष्टस्तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! जो राजा कालदडण्से बिपद्ग्रसत और श्राभ्रष्ट हो गया हो, बह 
किस बुद्धिसे इस महीमण्डलमें विचरे? आप मेरे समीप उस विषयको वणन करिये ॥ १॥ 
भीष्म उवाच-- 
अञाप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
वासवस्य च संवादं बलेवैरोचनस्य च ॥२॥ 
भीष्म बोले- प्राचीन लोग इस विषयमे बिरोचनपुत्र बलि और देवराज इन्द्रके संबादयुक्त 
इस पुराने इतिहासको कहा करते हैं ॥ २॥ 
पितामहस्ुपागत्य प्रतिपत्य क्रताञ्जलिः । 
सर्वानेवाखुराञ्जित्वा बलिं पप्रच्छ वासवः ॥३॥ 
देवराज इन्द्रने सब असुरोको जीतके सवेलोकपितामह त्रह्वाके पास जाके प्रणाम करनेके 
अनन्तर हाथ जोडके बलिका विषय पूछा ॥ २ ॥ 
यस्य स्म॒ ददतो वित्तं न कदाचन हीयते | 
त॑ बलि नाखिगच्छामि ब्रह्मन्नाचदव मे बलिम्‌ डे hs न: 
हे ब्रह्मन्‌ ! सदा धन दान करनेपर भी जिसका धन कभी नहीं घटता, में उस ब 


जानता हूं; इसलिये'आप-उस-बलिका, विषय, णः न,करिये॥ ४ क) 
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स एच झस्तमयते स स्म विद्योतते दिश! । 

स वर्षति छा वर्षाणि यथाकालमतन्द्रितः । 

ते बलि नाधिगच्छामि ब्रक्मन्नाचद्व मे बलिम्‌ ॥५॥ 
वह चलिही अस्तमय होता हे, बलिही सब दिशाओंको प्रकाशित करता है, बलिही अतन्द्रित 
होकर यथाकालम जलकी वर्षा किया करता है। हे ब्रह्मन्‌ ! में उस बलिको नहीं जानता, 
इसलिये आप मेरे समीप उसका विषय वर्णन करिये ॥ ५॥ 

स वायुवेरुणञ्चैव स रविः स च चन्द्रमाः । 

सोऽग्निस्तपति अ्ूतानि एथिवी च भवत्युत । 

ते वलिं नाधिगच्छामि ब्रह्मन्नाचद्व मे बलिम्‌ ॥ ६॥ 
बह्‌ बालिह्दी वायु, बलिही वरुण, बलिही खरय, बलिद्दी चन्द्रमा ऑर बलिही अग्नि दोकर सब 
जीवोंको ताप देता है, तथा वह बलिद्दी पृथ्वी खरूप हुआ करता है, में उस बलिको नहीं 


जानता । हे ब्रह्मन ! इसलिये आप मेरे समीप उस बलिका विषय वर्णन करिये ॥ ६॥ 
त्रह्मोचाच - 


नैतत्ते साधु मघवन्यदेतदनुएच्छसि । 

एष्टस्लु नावतं ब्रूयात्तस्माद्ठकष्यामि ते बलिम्‌ ॥७॥ 
बरह्मा बोले- हे इन्द्र ! तुम जो बलिका विषय पूछते हो, वह तुम्हारे पक्षमं कल्याणकारी नहीं 
है; तब पूछनेपर झूठ न कहना चाहिये, इसही लिये में तुम्हारे निकट बलिका विषय बर्णन 
करता इं ॥ ७॥ 

उष्ट्रेषु यदि वा गोषु खरेष्वश्वेषु वा पुनः 

वरिष्ठो अविता जन्तुः शन्यागारे शचीपते ॥८॥ 
है शचीश्वर ! ऊंट, गौ, गधे और घोडोंमेंसे कोई एक रूप धरके स्ने स्थानमं जा वरिष्ठ 
होकर वास करे, वही बलि है ॥ ८ ॥ 

शक उदाच-- 

यदि स्म वलिना ब्रत्मञ्शन्यागारे समेयिवान्‌ । 

हन्यामेनं न वा हन्यां तङ्कत्मन्ननुशाधि माम्‌ ॥९॥ 
इन्द्र बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! यदि में छने स्थानमें बलिके साथ मिल, तो उसे मारूगा; वा नहीं १ 
उस विषयर्मे आप मुझे आज्ञा करिये ॥ ९ ॥ 


~ 


ब्रझाचाच-— 


मा स्म राक बलिं हिंसीने बलिवेधमहंति । र 
न्यायांस्तु शक्त प्रष्टव्यस्त्वया वासव काम्यया ॥ १०॥ 

ब्रह्मा बोले- दे इन्द्र ! तुम बलिकी हिंसा न करना, बालि वध्य नहीं दै । हे देवराज ! 

इच्छानुसार बढिक्रे, निकट, नीति (बिषयक प्रश्न पूछता॥ १०1. «७०७०० 
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भीष्म उवाच -- ह 
एवमुक्तो भगवता महेन्द्र? एरथिया तदा । 
चचारेरावतस्कन्धमविश्ह्य श्रिया इतः ॥ ११॥ 
भीष्म बोले- जब भगवान्‌ ब्रह्माने महेन्द्रसे ऐसा कहा, तब बद उसट्री समय ऐरावतपर 


NAN ०० 


चढके राजलक्ष्मीसे शोभायुक्त होकर एथ्बीमण्डलपर विचरने लगे ॥ ११ ॥ 
ततो दद॒श स बलिं खरवेषेण संड्टतम्‌ । 
यथाख्यातं भगवता शुन्यागारकताल्यम्‌ ॥ १३॥ 
अनन्तर भगवान्‌ पितामहने जिस प्रकार कहा था, उसके अनुसार ही उन्होंने खन ख्यानमें 


खिर खरवेषधारी बलिको अवलोकन किया ॥ १२ ॥ 
शक्ष उचाच «७ 


खरयोनिसनुप्रापस्तुष भक्तोऽसि दानव । 
इचं ते योनिरधसा शोचस्याहो न शोचसि ॥ १३॥ 
इन्द्र बोले- हे दानव ! तुम खरयोनिमें प्राप्त होकर तुप भक्षण कर रहे हो; इस अधम योनिमें 
प्राप्त होनेसे तुम्हें दुःख होता है, वा नहीं ! ॥ १३॥ 
अदृष्ट वत पझ्चासि ड्विषतां वशसागतम्‌ । 
श्रिया विहीन सिन्रेश्च ्रष्टचीयपराक्तमस ॥ १४॥ 
में देखता हूं, तुम्हारा अद्ष्ट शत्रुओंके वशीभूत, भीहीन, मित्ररहित, भरष्टवीर्य और नष्टपराक्रम 
हुआ है ॥ १४॥ 
घत्तद्यानसहस्रेण ज्ञातिभिः परिवारितः । 
लोकान्प्रतापयन्सर्वान्यास्यस्मानवितकेयन्‌ ॥ १५॥ 
पहले तुम खजनोंमें घिरकर सत्र लोगोंको परितापित करते हुए इम देवता रोगाको अग्राह्य 
करके सहस्रो भांतिके यानोंके जरिये गमन करते थे, ॥ १५॥ 
त्वन्सुखाञ्चैव दैतेया व्यतिष्ठंस्तव शासने । 
अकृष्टपच्या पृथिवी तवैश्वर्ये बभूव ह्‌ । 
इदं च॒ तेऽद्य व्यसनं शोचस्याहो न शोचसि ॥ १६॥ 3 
दवैयलोग तुम्हारा मुख देखते हुए तुम्हारे सुखापेक्षी होकर तुम्दारे ही शासनमें निवास करते 
थे; प्रथ्वीमें तुम्हारे राज्यमें बिना जोते-भोये ही शस्य उत्पन्न होते थे; आज तुम्हारे ऊपर 
यह संकट आया है, इससे तुम्हें जो दुःख होता है, उसके लिये तुम शोक करते हो, वा नहीं ?।।१६॥ 
यदातिष्ठः समुद्रस्य पूवेकूले विलेलिहन्‌ । 
ज्ञातिभ्यो विभजन्वित्तं तदासीत्ते मनः कथम्‌ Ne के 
पहले तुम समुद्रकें पूर्व किनारेपर भोगांको आस्वाद लेते हुए वास करते थ आर खजनाका 


धन बाट देते थे;-उस-समय-तुम्दारा-मन कैसा हुआ. था. १.1.९9... 
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यत्त सहस्रसमिता नबतुदचयोषितः । 

बट्नि बषएूगानि बिहारे दीप्यलः श्रिया ॥ १८॥ 
अनेक वष पर्यन्त, श्रीयुक्त रहके जत्र तुम विहार करते थे, उस समय सहस्रो सुरकामिनी 
तुम्हारे समीप उपस्थित होकर नु करती थो ॥ १८॥ 

सचा? पुष्करमालिन्यः सर्घाः काश्चनसप भाः । 

कथमव्य तदा चच मनस्ते दानवम्वर ॥ १९॥ 
वे सब सुबणेके समान रूपवाली कमलोंकी मालाआंसे अलंकृत होती थीं; हे दानेश्वर ! तुम्दारा 
मन उस समयमं केसा था ओर इस समयमें किस प्रकार है? ॥ १९॥ 

छन्न तवासोत्खुमहत्सौबण मणिभूषितम्‌ । 

नडलुयेच्र गन्धर्वाः षट्सहस्राणि ससधघा ॥ २०॥ 

ले तुम्हारा मदत्‌ मणियोंसे भूषित सुवर्णमय विशाल छत्र था; उस समय तुम्दारे समीप 

छः हजार गन्धव सप्त खरांमे गीत गाते हुए नृत्य करते-थे ॥ २० ॥ 


सूपस्तवासीत्लुमहान्यजतः सवकाश्चनः । 


यञ्चाददः सहस्राणामयुतानि गवा दरा ॥ २९ ॥ 
तुमने जब यज्ञ किये थे उस समय तुम्हारे सब यज्ञयूप सुवणमय थे; जिस यज्ञमें तुमने पहिले 
सदा दस करोड गाआका सहस्राबार दान किया था ॥ २१॥ ~ 

यदा लु एथिवी सवाँ यजमानोऽनुपर्ययाः 

कास्थाक्षेपेण विधिना तदासीत्कि बु ते हदि ॥ २२॥ 


जब तुमने यज्ञ करनेमें रत होकर सब पृथ्वीमण्डलको यज्ञकायमें अपर्याप्त समझके उसे 
परित्याग करके परिक्रम किया था; उस समय तुम्हारे अन्तःकरणंमें केसे भाव उदय हुए 
थे १॥ २२॥ 

न ते पद्यामि शङ्गारँ न छत्रं व्यजनं न च । 

न्रह्मदत्तां च ते मालां न पद्याम्यसुराधिप ॥ २३॥ 
हे सुरेश्वर ! अब तुम्हारे सुवर्णमय जलपात्र, छत्र और दोनों चामर नहीं दीखते हैं, तथा 
ब्रह्मने तुम्हें जो दिव्य माला प्रदान की थी, उसे भी नहीं देखता हूं ॥ २३ ॥ 

यलिरुवाच-- 

न त्वं पञ्यसि अङ्गार न छत्रं व्यजनं न च। [ 

ब्रह्मदत्तां च मे मालां न त्वं दृध्यासे वासव . ॥२४॥ -.. 
बलि बोले- हे इन्द्र ! तुम मेरे सुवणमय जलपात्र, छत्र और चामर तथा त्रह्माकी. दी 
मालाको भी नहीं देख सकोगे ॥ २४॥ | 
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गुहायां निहितानि त्वं मस रत्नानि एच्छस्ति । 
यदा से अविता कालस्तदा स्वं तानि द्रक्ष्यसि ॥ २५॥। 
मेरे सब रत्न जिनके विषयमें तुम पूछते हो, वे सब शुफामें छिपाये हैं; जब मेरा अच्छा समय 
होगा, तब तुम मेरे उक्त रत्नोंको देखोंगे ॥ २५॥ 
न त्वेतदलुरूप ते यशसो चा कुलस्य चा । 
सम्द्वार्थाऽसम्टद्धार्थ यन्मां कऋत्थिलुमिच्छाले ॥ २६॥ 
इस समय तुम समृद्धियुक्त ओर में असमृद्ध हूं, इसलिये तुम जो मेरे समीप अपनी बडाई 
करते हो, वह तुम्हारी कीत्ति और कुलके अनुरूप नहीं है ॥ २६॥ 
न हि दुःखेषु शोचन्ति न प्रहृष्यन्ति चद्धिषु । 
कृतप्रज्ञा ज्ञानतृप्ताः क्चान्ताः सन्तो मनीषिणः ॥ २७॥ | 
बुद्धिमान्‌ , ज्ञानतृप्त, क्षमाशील, साधु, मनीषी पुरुष दुःखके समय शोक नहीं करते ओर 
समृद्धिकालमे हर्षित भी नहीं होते हैं ॥ २७॥ 
त्वं तु प्राकूतया बुद्धया पुरंदर विकत्थसे । 
यदाहमिच आवी त्वं तदा नेवं वदिष्यसि ॥ २८॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि षोडशाधिकद्विराततमोऽध्यायः ॥ २१६ ॥ ७६०३ ॥ 
है पुरन्दर ! तुम अपनी तुच्छ बुद्विके कारण ऐसा आत्मप्रशंसात्मक्क वचन कहते हो । जब 
तुम मेरे समान होगे, तत्र ऐसा न कह सकोगे ॥ २८ ॥ 
महाभारतके शान्तिपर्चेमे दो सो सोलहवां अध्याय समाप्त ॥ २१६ ॥ ७६०३ ॥ 


: २१७ : 
भीष्म उवाच - 
पुनरेव लु तं शकः प्रहसन्निदमत्रवीत । 
निःश्वसन्तं यथा नाग प्रव्याहाराय भारत ॥ १॥ 
भीष्म बोले- हे भरतकुलप्रदीप ! सपक्री तरह फुफक्रारते हुए बलिसे देवराज हंसके अपना 
ऐश्वर्य सूचित करनेके लिये फिर यह वचन बोले ॥ १॥ 
यत्तद्यानसहस्रेण ज्ञातिभिः मा 
लोकान्प्रतापयन्सवान्यास्यस्मानवितकयन्‌ ॥ २॥ 
हे बलिराज! पहले तुम जो स्वजनोंके बीच घिरके सब लोगोंको परितापित ओर हम लोगोंकी 
अवज्ञा करते हुए सहस्र प्रकारके यानोंसे गमन करते थे, ॥ २ ॥ 
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इट्टा सुक्रपणां चेसामवस्थामात्मनो बले । 


जञातिमिञपरित्यक्तः शोचस्याहो न शोचसि ॥ ३॥ 
इस समय उन स्वजनोंसे ओर मित्रोंसे परियक्त होकर अपनी यह अत्यन्त दीनदशा देखकर 
शोक करते हो, वा नहीं ? ॥ ३॥ 

प्रीति प्राप्यातुलां पूर्वं लोकाँश्वात्मवशे स्थितान्‌ । 

विनिपातमिमं चाद्य शाचदाहो न शोचासि ॥ ४॥ 


पहले अतुल प्रीति लाभ करके तथा सब लोकोंको अपने वशमें रखक्रे, इस समय आज 
तुम्हारा घोर विनिपात हुआ है, यह देखकर तुम दुःखित होते हो, वा नहीं ? ॥ ४॥ 


बालिस्वाच--_ लक 
अनिद्यम्जुपलक्ष्येदै कालपर्याचमात्मनः | 
लस्माच्छक न शाचान सब होवद्सनलव॒त्‌ ॥ ५॥ 
बलि बोले- हे देवराज ! इस जगतमें कालक्रमसे सब वस्तु अनित्य होती हैं, उसे देखकर 
भै ~ ४ 


किसी विषयमें शोक नहीं करता; क्यों कि जगत्‌मँ जो कुछ है, वह सभी विनश्वर है ॥ ५॥ 
अन्तवन्त इभे देहा भूतानाममराधिप । 
लेन राक न शोचामि नापराधादिदं सम ॥ ६॥ 
हे सुरराज ! जीबोंके इन सब शरीरोंका अन्त होगा, इसहीसे भें किसी विषयमें शोक नहीं 
करता; में यह नहीं कहता, क़ि मेरी यह दशा किसी मेरे अपराधसे ही इुइ है ॥ ६॥ 
जीवितं च शारीरं च प्रेत्य वै सह जायते । 
उसे सह विवर्धते उसे सह बिनइयतः ॥७॥ 
जीवन, शरीर और मृत्यु एक ही समयमें उत्पन्न होते हैं; दोनों एकत्र वधित होते हैं और 
एकत्र ही विनष्ट हुआ करते हैं ॥ ७॥ 
तदीहशमिद आवसवश; प्राप्य केवलम्‌ । 
यद्येयमसिजानानि का व्यथा से विजानतः ॥८॥ 
में ऐसा शरीर पाके केवळ अवश हुआ हूँ, सो मत समझो; में इस विषयके तत्वॉको- देहकी 
अनित्यता और आरमाकी असङ्गता- जानता हूँ और जाननेसे ही मुझे किसी बिषयमें केश 
नहीं है ॥ ८ ॥ 
खूतानां निधनं निष्ठा खोतसामिव सागरः 
नेतव्सम्यग्चिजानन्तो नरा सुत्यन्ति वञ्रश्वत्‌ । ॥ ९॥ : 
जैसे जलप्रवाह समुद्रमें जाके लीन होता है, वैसे ही जीवोंकी अन्तिम गति मृत्युहै। हे वधर! |. 
जो लोग इसे पूरी रीतिसे जानते हैं, वे सब मनुष्य शोक नहीं करते ॥ ९॥ क 
१७९ ( म. भा, शा, पर्व ) 
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ये त्वेवं नाभिजानन्ति रजोमोहपरायणाः । 
ते कूच्छूं प्राप्य सीदन्ति बुद्धिर्येषां प्रणइयति ॥ १०॥ 
और जो लोग रजोशुणसे ग्रस्त और मोहयुक्त होकर इस विषयको नहीं जानते हें, और 
जिनकी बुद्धि नष्ट हो जाती हे, वेही संकटमें पडकर दुःखित हुआ करते हें ॥ १०॥ 
बुद्धिलाभे हि पुरुषः सव नुदति किल्विषम । 
विपाप्मा लभते सत्त्वं स्वस्थः संप्रसीदति ॥ ११॥ 
मनुष्य ज्ञानराभसे ही सच पापोंको नष्ट कर देता है । पापरहित मनुष्य सत्वणुणका लाभ 
किया करता है; सत्वशुणमें खिर होकर मनुष्य पूर्ण रूपसे प्रसन्न होता है ॥ ११॥ 
ततस्तु ये निवतेन्ते जायन्ते वा पुनः पुनः । 
कपणाः परितप्यन्ते तेऽनर्थैः परिचोदिताः ॥ १२॥ 
जो लोग सत्वगुणसे भ्रष्ट होते हैं, वे बार बार जन्म ग्रहण किया करते हैं; और काम आदिफे 
वशे होकर जन्म, जरा प्रभृति विविध दुःखोंको भोगते हुए दीन भावसे परिताप करते 
इ ॥ १२॥ 
अर्थसिद्धिमनर्थ च जीवितं मरणं तथा । 
सुखदुःखफलं चेव न द्वेष्मि न च कामये ॥ १३॥ 
में कामादि विषय सिद्धि, अर्थ, जीवन और सुखमय फलकी कामना नहीं करता और अनर्थ, 
मृत्यु ओर दुःखके फलमे द्वेष नहीं रखता हँ ॥ १३॥ 
हतं हन्ति हतो त्येव यो नरो हन्ति कंचन । 
उभौ तौ न विजानीतो यश्च हन्ति हतश्च थः ॥ १४॥ 
निर्जीव शरीरकाही नाश होता है, जीवका कदापि नाश नहीं होता । जो मनुष्य जिस किसी 
जीवका बध करता है, वह अर्थात्‌ “में इन्ता हुं,” ऐसा अभिमानी पुरुष भी मरता है; 
जो मारता है, और जो मरता है, वे दोनों ही कौन कर्ता है, उसे नहीं जानते ॥ १४॥ 
हत्वा जित्वा च मघवन्यः कश्चित्पुरुषायते । 
अकर्ता चेव भवति कर्ता त्वेव करोति तत्‌ ॥ १६॥ 
हे इन्द्र ! मारके वा जय करके जो कोई पुरुप पुरुषत्व प्रकाशित करता दै, वास्तयमें वह कर्ता 
नहीं है; जो जगतका कर्ता है, जो परमात्मा है, वही उस कार्यको किया करता है ॥ १५॥ 
को हि लोकस्य कुरुते विनाशाप्रभवाबुभौ । 
क्रतं हि तत्क्रृतेनेव कर्ता तस्यापि चापरः . ॥१६॥ 
इस जगतकी उत्पत्ति और नाशका कर्ता कौन है? ऐसा संशय उपस्थित होनेपर दु समय 
यह बोध होता है, कि उत्पत्तियुक्त मनद्दी उसे सिद्ध करता है; परन्तु मनका भी दूसरा 
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प्रथिवी वायुराकारामापो ज्योतिश्च पञ्चमम्‌ । 

एतद्योनीनि सूतानि तत्र का परिदेवना . ॥ १७॥ 
पृथ्वी, वायु, आकाश, जर और अग्नि-ये पांचों जीवोंकी उत्पत्तिके विषयमे कारण हैं; 
इसलिये उस विषयमें शोक करनेकी क्या आवश्यकता है ? ॥ १७॥ 

महाविद्योऽल्पविद्यश्च बलवान्दुर्बलश्च यः । 

दरीनीयो विरूपश्च सुभगो दुर्भगश्च यः ॥ १८॥ 
चाहे मनुष्य विविध विद्यासे युक्त हो, अथवा अविद्वान्‌ ही हो; बलवान हो वा निर्मल ही 
होवे; सुन्दर हो, वा कुरूपही हो; सुभग हो अथवा दुरभेगद्दी होवे ॥ १८॥ 

सर्वं कालः समादत्ते गर्भीरः स्वेन तेजसा । 

तस्मिन्कालवर्श प्राप्ते का व्यथा मे विजानतः ॥ १९॥ 
अत्यन्त गम्भीर काल निज तेजके सहारे सबको ही संग्रह कर रहा है; जब फि में जानता हूं, 
सत्र कालके वशीभूत होते हैं, और यह जगत्‌ क्षणभंगुर दै, तब मुझे किसी विषयमें दुःख हो 
सकता है ? ॥ १९ ॥ 

द्‌ण्घसेवानुदहति हतमेवानुहन्ति च । 

नश्यते नष्टमेवाग्रे लब्धव्यं लभते नरः ॥ २०॥ 
जत्र कालखरूप ईश्वर पहले जलाता है, त्र अग्नि पीछे उसे भस्म करती दै; कालके जरिये मृत 
शरीरको मनुष्य पीछे नष्ट किया करता है। ईश्वर जिसे पहले ही नष्ट करता है, वही पीछे 
किसीसे नष्ट होता है; ईश्वर जो दान करता दै, मनुष्य उस ही प्राप्त होनेवाले विषयको 
पाता है ॥ २०॥ >/ मय 

नास्य द्वीप: कुतः पारं नावारः संप्रददयते । 

नान्तमस्य प्रपञ्यामि विधेदिव्यस्य चिन्तयन्‌ ॥ २१॥ 
इस पुण्य-पापसे रहित काळरूपी विधाताका पार नहीं है, इससे परम्पार भी इष्टिगोचर 
नहीं होता; में चिन्तन करनेपर भी दिव्य विधाता कालका अन्त नहीं देखता हूं ॥ २१॥ 

यदि से पश्यतः कालो भूतानि न विनाइायेत्‌ । 

स्यान्मे हषेश्च दश्च कोधञ्चैव शचीपते ॥ २२॥ 
हे शचीपति ! मेरे प्रसक्षमे यदि काल सब भूतोंका नाश न करता, तो अवश्यदी सुझे हे, 
दर्प ओर क्रोध हो सकता ॥ २२॥ 

तुषभक्षं तु मां ज्ञात्वा प्रविविक्तजने गृहे । 

विञ्रतं गादेम रूपमादिइय परिगहसे ॥ २३॥ 
में गईभरूप धरके निजेन थानमे तुषभक्षण करता हूँ, उसे जानके तुम आके मेरी निन्दा 
करते हो; ॥ २३ ॥ 
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इच्छन्नहं विकुयाँ हि रूपाणि बहुधात्मनः । 

विभीषणानि यानीक्ष्य पलायेथास्त्वमेव मे ॥ २४ ॥ 
परन्तु जिन सब भयानक रुपाको देखकर तुम भी भागनेका मार्ग देखने लगते दो, में इच्छा 
करनेसे अनायासही बसे अनेक प्रक्रारके भयङ्कर रूप धारण कर सकता हूं ॥ २४॥ 


कालः सन समादत्त कालः सब प्रयच्छति । 

कालेन वितं सव मा कुथाः शाक पौरुषम्‌ ॥ २५ ॥ 
है शक्र ! कालही सबका संहार करता हे, कालही सब कुछ प्रदान करता है, सभी कालकादी 
विधान है; इसलिये तुम पोरुष प्रकाश मत करो ॥ २५॥ 

पुरा सर्व प्रव्यथते मयि कुद्धे पुरंदर । 

अवैमि त्वस्य लोकस्य धर्म शक्र सनातनस्‌ ॥ २६॥ 
हें पुरन्दर ! जब में पहले क्रुद्ध हुआ था, उस समय सचराचर समस्त लोक व्यथित हुए 
थे; हे शक्र ! इससे मेंने इस जगतक़ी “दास, वृद्धि रूप सनातन धर्मको विशेष रूपसे जाना 
हे ॥ २६॥ | 

त्वमप्येवमपेक्षस्व सात्मना विस्मयं गमः । 

प्रसवश्च प्रभावश्च नात्मसंस्थः कदाचन ॥ २७॥ 
तुम इस जगत्को इसही दृष्टिसे देखो; अपने मनमें विस्मययुक्त न होओ; ऐश्वर्य और ऐ 
आविष्कार कदापि अपने अधीन नहीं हैं ॥ २७॥ 

कोमारमेव त चित्त तथवाद्य यथा पुरा । 

समवेक्षस्व मघघन्बुद्धि विन्दस्व नेडिकीम्‌ ॥ २८ ॥ 
हे मघवन्‌ ! तुम्हारा चित्त अभी वालकके समान है; कौमार अवखामे तुम्हारा चित्त जेसा 
था, इस समय भी वैसा ही है; उसे देखकर तुम नेष्ठिक बुद्धिका लाभ करो ॥ २८॥ 

देवा मनुष्याः पितरो गन्धर्वोरगराक्षसाः । 

आखन्सचं सम वरा तत्सवं चत्थ वासव ॥ २९॥ 
हे वासव ! तुम सव कुछ जानतेही हो, कि देव, मनुष्य, पितर, गन्धव, नाग आर राक्षस 
सर्प- ये सब मेरे वशमें थे ॥ २९॥ 

नमस्तस्यै दिरोऽप्यस्तु यस्यां वैरोचनो बालिः । 

इति मामभ्यपद्यन्त बुद्विमात्सयमाहिताः ॥ ३०॥ 
४ ब्रेरोचन बलि जिस दिशामें है, उस दिशाकोही नमस्कार है, ” बुद्धि मत्सरतासे मोहित 
मनुष्य मेरी शरण लेकर मुझे ऐसाही समझते थे ॥ ३० ॥ 
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नाहं तदल्ुशोचाति नात्मञ्रंशां शचीपते । | 
एवं भे निश्चिता बुद्धि; चास्तुस्तिष्ठाब्यहं वशो ॥ ३१ ॥ 

है शचीपति समय में अपने इस पतनके निमित्त शोक नहीं करता; मेरी बुद्धिमें यही 


निश्चय हुआ दै कि में सबके शासक इश्वरके वशमें निवास करता हूं ॥ ३१ ॥ 
* इच्यते हि छुले जातो दशनीघः प्रतापवान्‌ । 


दुख जीवन्सहामात्यों अवित्तव्यं हि लत्तथा ॥ ३२॥ 
हे शक्र ! जत्र देखा जाता हे, कि सत्कुलमें उत्पन्न हुआ, सुन्दर रूपवाला, प्रतापवान्‌ मनुष्य 
अपने मन्त्रियांके साथ दुश्खसे जीवन बिता रहा हे, तब कहना पडेगा, कि उसका भवितव्य 
बसाद था ॥ ३२॥ 

दोव्छुलेथस्तथा सूढो दुर्जातः शक्र इङ्यते । 

खुर्ख जीवन्सहामात्यो भवितव्यं हि तत्तया ॥३३॥ 
॥ आर नीच वंशमें उत्पन्न हुआ अत्यन्त मूढ अशुभजन्मा मनुष्य अपने मन्त्रियाँ सहित परम 

से जीवनयात्राका निर्वाह कर रहा हे, उसकी भी भवितव्यता वसी ही माननी चाहिये ॥३३॥ 


सखस 
कल्याण रूपसपन्ना ढुजगा शाक दश्यत । 


अलक्षणा विरूपा च सुभगा शक्त इश्यते ॥ ३४॥ 
हे वासव ! देखा जाता है, उत्तम लक्षणवाली सुन्द्रतायुक्त ख्री दुर्भगा होती है और कुलक्षणसे 
। युक्त रा खा सुभगा दाता है ॥ ३४ ॥ 
| नेतदस्पत्कूल शक्र नेतच्छक्र त्वथा कुतस्‌ । 
पर्व संयंगतों वाजिन्यद्वाप्यलंगता बयम्‌ ॥ २० ॥ 


हे वञ्चधारी शक्कर ! तुम इस प्रकार समृद्धियुक्त होरहे हो और में ऐसी अवखामें पडा हूं, यह 
तुम्हारा भी किया हुआ नहीं है, और मेरा भी किया हुआ नहीं है ॥ ३५॥ 

न करसे तव नान्येषां कुतो मम शतक्रतो । 

अदद्धिवाप्णथ वा नदिः पर्धायक्ृतमेव तत्‌ ॥ ३६॥ 
हे देवराज ! तुमने ऐसी समृद्धिके लिये कोई कर्म नहीं किया, दूसरोंने भी नहीं किया ओर 
मैंने भी ऐसी अवस्थाके निमित्त कोई कर्म नहीं किया है; सम्राद्धि वा असमृद्धि कालक्रमसे 
हुआ करती है ॥ ३५॥ 

पद्यामि त्वा विराजन्तं देवराजमवास्थितम्‌ । 


ति । 4 a 


n 


श्रीमन्त द्युतिमन्तं च गजेन्तं च सभोपरि ॥ ३७॥ हू. 
में देखता हूं तुम श्रीमान्‌, द्युतिमान्‌ और देवराज होकर बिराजते हुए मेरे ऊपर गजना क 
रहे हो ॥ ३७॥ & अर 
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एतचेवं न चत्क्रालो मामाक्रस्थ स्थितो अवेत्‌ । 
पातयेयमहं त्वाद्य सवज्रमपि सुष्टिना ॥ ३८॥ 
परन्तु काल मुझे यदि इस तरह आक्रमण न किये होता और में इस प्रकार गधेका रूप धारण 
न किये होता, तो इस ही समय सुष्टिप्रदारसे तुम्हें वञ्रके सहित गिरा सकता ॥ ३८॥ 
न लु विक्रमकालोऽयं क्षमाकालोऽयसागतः । 
कालः स्थापयते सर्व कालः पचति वे तथा ॥ ३९॥ 
जो हो, यह विक्रम प्रकाश करनेका समय नहीं है, क्षमा करनेका काल उपस्थित हुआ है; 
कालही सबको अनेक अवस्थाओंमें स्थापित करता है; कालही सबको प्राया ( दुवेछ ) करता 
ह ॥ २९॥। 
मां चेदभ्यागतः कालो दानवेश्वरसूर्जितम्‌ । 
गजेन्तं प्रतपन्तं च कमन्यं नागमिष्यति ॥ ४०॥ 
मैंने दानवॉका राजा और पूजनीय होकर सबके विषयमे तर्जन गजेन और प्रताप प्रकाश 
किया था; काल यदि मेरे निकट आया है, तो और किसके समीप न जायगा १ ॥ ४०॥ 
ठ्वादशानां हि भवतामादित्यानां महात्मनाम्‌ । 
तेजाँस्येकेन सर्वेषां देवराज हृतानि भे ॥ ४१॥ 
हे देवराज ! मेंने अकेलेही तुम्हारे मद्दानुभाव दादश आदिलोंके तेजको हरण किया था॥ ४१॥ 
अहमेवोद्वहास्यापो विसुजामि च वासव । 
तपामि चेव त्रैलोक्यं विद्योताम्घहमेव च ॥ ४२॥ 
बासव ! में ही सर्य बनकर पृथ्वीका जल ऊपर उठाता था, में ही मेघरूप थरके जलकी वर्षा 
करता था; में ही तीनों लोकोको सन्तापित करता और विद्युत बनकर सब प्रकाशित करता 
था ॥ ४२॥ 
संरक्षामि विलुम्पामि ददास्यहसथाददे । 
संयच्छामि नियच्छामि लोकेषु प्रभुरीश्वरः ॥ ४३॥ 
मैं ही तीनों लोकोंकी रक्षा करता था, और इच्छा करनेसे ही नष्ट कर सकता था; मेंही 
सदा दान देता और प्रजासे कर लेता था, मेंदी सत्रको स्थि और नियमित करता था; 
तीनों लोकोंके बीच मेंही सबके निग्रहानुग्रहमँ समर्थ शासनकर्ता था ॥ ४३ ॥ 
तदद्य विनिद्वत्तं मे प्रसुत्वममराधिप । 
कालसैन्यावगाढस्य सर्व नप्रतिभातिमे ॥४४॥ 
हे देवराज ! इस समय मेरा वह प्रश्मुत्व समाप्त हुआ है; में कालसेन्यसे आक्रान्त इज हू, 
इसलिये बह सन मेरा ऐश्वर्य प्रकाशित नहीं होता है ॥ ४४॥ 
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नाइँ कर्ता न चेव त्वं नान्यः कर्ता शचीपते । 

पर्यायेण हि सुज्यन्ते लोकाः शाक यहच्छया ॥ ४५॥ 
हे शचीपति ! भे कर्ता नहीं हूं, और तुम भी कर्ता नहीं हो तथा दूसरा कोई भी कर्त्ता 
नहीं है । सत्र लोक स्पभावसे ही कालक्रमसे पारित और संहृत होरहे हैं ॥ ४५॥ 


मासार्घेमाखबेइमानमहोराजाभिसंब्तम्‌ । 
ऋतुद्गार बषसुखमाहुबदावदा जनाः ॥ ४६॥ 
मास और पक्षही कारके आवास हैं; दिन और रात उसके आवरण हैं; ऋतुएं द्वार हैं; वर्ष 
मुख है; बह काल आयुस्वरूप है, ऐसे वेदवेत्ता कहते हैं ॥ ४६ ॥ 
आहु) खवेमिदं चिन्त्यं जनाः केचिन्मनीषया । 
_ _« अस्याः यृञ्चेच चिन्तायाः पर्येष्यामि च पञ्चधा ॥ ४७॥ 
ई कोइ बुद्धिबळ अबलम्बन करके इस समस्त कालात्मक जगत्को ब्रह्मरूपसे विचारनेको 
ते हैं । इस: चिन्तनके पांच विषय हैं; अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और 
आनन्दमय कोश, ये प्रत्येक वाम वा दक्षिण पाइवे, शिर, मध्यदेश ओर पञ्चाङ्काग इन पञ्च 
अवयवविशिष्ट हँ, ऐसा श्रतिसे जाना जाता है- में इन पांच भेदासे युक्त कालको जानता 
हं ॥ ४७॥ 
गरूभीरं गहनं न्त्म महत्तोयार्णव यथा । 
अनादिनिधनं चाहुरक्षरं परमेव च ॥ ४८॥ 
पण्डित लोग कहा करते हँ, पारावारराहित अनन्त जलसे भरे हुए समुद्रके समान वह कालरूप 
ब्र असन्त गम्भीर ओर अगम अर्थात्‌ तकसे अगम्य है, और शास्रके अनुसार मालूम होनेपर 
भी अत्यन्त दुःखसे उसमें प्रवेश किया जाता है । उसका न आदि है, न अन्त है; वह जीव- 
रूपसे अक्षर अर्थात्‌ निर्विशेष वस्तु है, और जैसे शुक्ति स्वयं रजत: रूपसे जन्मनाशरदित 
हुआ करती है, वसेही जन्मनाशसे रहित होके भी जगत्‌ रूपसे क्षर अर्थात्‌ विनश्वर हैं॥४८॥ 
सत्त्वेषु लिङ्गमावेश्य नलिङ्गमपि तत्स्वयम्‌ । 
मन्यन्त श्रवमवन ये नरास्तत्त्वदाशनः ॥ ४९॥ 
वह खयं उपाथिरहित है, परन्तु बुद्धितत्वमें प्रवेश करके सोपाधिक होता है, तत्वदर्शी लोग 
उसे उपाधिधम स्पश रहित समझते हैं और चैतन्यरूपसे परिणत पञ्चमहाभूत सम्बन्धीय सत्‌, 
चित्‌, आनन्द और अनन्तके विपरीत धर्मे, अनृत, जड, दुःख और परिच्छिन्नाख्य दुर्गमत्व 


भगवान्‌ भी अविद्याके जरिये आत्मामें समझा करते हैं; परन्तु ये अबिद्यासे प्रकाशित दुःख 
आदि आत्माके गम्य नहीं हैं ॥ ४९॥ 


= 
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लहाआरत [ छोक्षथर्म पथ 
सूतानां तु विपर्या्तं मन्यते गतवानिलि | 
न च्येतावङ्गवेङ्गस्थं न यश्सात्परकूतेः 


Ss 


गतिशील कारही सब प्राणियोंकी अवस्थामें उल्ट-पळट करता है 
काई सा समझ नहीं सकता; ब्रह्मा, रुद्र अथवा बिष्णु आदि अन्य 
है वही आत्माका खरूप है, इससे आत्मासे बढके दसरा अधि 


Pp 


बेच्न 
४९१० 


AD = 


म्‌ माना जाता है 
३ भी जिसका प्र 
पति कोइ भी नहीं है। ५० 
गात हि सवमतानामगत्वा छ गलिष्यस्ि । 
यो धावता न हातव्यस्ति्न्नपि न हीयते । 
तमिन्द्रियाणि सर्वाणि नालुपङ्यन्ति पञ्चधा ॥ ६१॥ 
हे इन्द्र ! सव भूतोंकी गति जो काल है, उसे प्राप्त न करके तुम कहां जाओ 


ओग १ मनुष्य 
भागनेपर भी उसे परित्याग नहीं कर सकता ओर स्थित रहनेएर भी वह छोडा नहीं जाता। 
सब इान्द्रया इस कालको देखनम समथ नह हैं ॥ ५१ ॥ 


आहुश्चेन केचिदञ्नि केचिदाहु) प्रजापतिम्‌ । 


. . ऋलुमासाधमासांश्च दिवसांस्तु क्षणांय्तथा 
है | 


047, ८ 


[| 


1» 


~ 

9 

~ 
“०४४२ 


॥ ५२ || 
इसको अमि कहा करते हैं, कमपरायण मनुष्प इसको सर्वकर्मेसमपेणीय प्रजापति समझते 
दूसरे लोग उसे ऋतु, महीना, पक्ष, दिवस, क्षण, ।। ५२॥ 
पूर्वाहमपराहं च सध्याहमपि चापरे । 

सुद्दतेमपि चैवाहुरेकै सन्तमनेकधा । 

तं कालमवजानीहि यस्य सबवमिदं दशे ॥ ५३ ॥ 
पूर्वाह्न, अपराह्न, मध्यान्ह ओर पुइर्चादि भेदसे एक होनेपर भी अनेक प्रकारका कहा करते 
हं । हे देवराज | यह खावरजङ्गमात्मक समस्त जगत्‌ जिसके बशर्म है, उसे ही कालरूपसे 
मालूम करो ॥ ५३ ॥ 


बहूनीन्द्रसहस्राणि समतीतानि बासव । 
घलचीयोपपन्नानि थयैव त्वं शाचीपले ॥ ६४॥ 
है शचीपति ! तुम जैसे हो, पैसेही तुम्दारे समान बल और वीयेसे युक्त कई हजार इन्द्र 
- गुजर गये हैं ॥ ५४॥ 
त्यायप्यतिबलं शाकं देवराजं बलोत्कटस्‌ । 
प्रपते काले मदावीर्य; कालः संशमयिष्यति 


॥ ९&॥ 
तुम प्रबल बलदर्पित देवताओंके राजा हुए हो; परन्तु समय उपस्थित होनेपर महाबलवान्‌ 
काल तुम्हें शान्तिके स्यानमें भेजेगा ॥ ५५ ॥ 
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दै सचेमादत्ते लस्माच्छक्र स्थिरो भव । 

मथा त्वया च पूर्वेश्व न स शक्ष्योशलेवांततुम्‌ ॥ ५३ ॥ 
हे शक्र ! यह काल ही इन सबको अपने वशम कर रहा है, तुम उसका भय करके स्थिर रहो 
में अथवा तुम तथा पूर्व परुषोंमेंसे कोई भी कालकी आज्ञाका अतिक्रम करनेमें समर्थ नहीं 
है ॥ ५६॥ 

यामेतां प्राप्य जानीषे राज्यश्चियसलुत्तसाम्‌ । 

स्थिता सयीति तन्मिथ्या नैषा छेकत्र तिष्ठति ॥ ५७ ॥ 
यह जो तुम उत्तम राज्यश्री लाभ करके “ राज्यश्री मुन्नमेंही है, मेरे पासही स्थिर रहेगी, ” 
ऐसा समझ रहे हो, वह मिथ्या है; क्योंकि यह राज्यलक्ष्मी एक स्थानमें निवास नहीं 
करती ॥। ५७॥ 

स्थिता हीन्द्रसहस्रष व्वद्विशिष्ठतसेष्वियस्‌ । 

भां च लाला परित्यज्य त्वासगाद्विबुधाविष ॥ ५८ || 
हे देवराज ! यह चपला राज्यलक्ष्मी तुमसे भी श्रेष्ठ हजारों पुरुषांके निकट और मेरे समीप 
निवास करती थी; अत्र इसने मुझे छोडके तुम्हे अवलम्बन किया है ॥ ५८ ॥ 

सेवं काक्र पुनः काषीः शान्तो सवितुमहसि । 

त्यामप्थेचंगतं त्यक्वा क्षिप्रमन्यं गमिष्यति ॥ ५९॥ 

इति श्रीमहासारते शान्तिपर्वणि सततदशाधिकद्विराततमोऽभ्यायः ॥ २१७ ॥ ७६६२ ॥ 

हे देवेश | इससे तुम फिर ऐसा अहङ्कार मत करना; तुम्हें अवश्य शान्त होना चाहिये । 
चपला राज्यलक्ष्मी तुम्हें भी इसही प्रकार अहंकारी जानके शीघ्रही दूसरेके निकट गमन 
करेगी ॥ ५९ ॥ | 

महाभारतके शान्तिपर्वमे दो सो सत्रहवां अध्याय समाप्त ॥ २१७॥ ७६६२ ॥ 


१ १३१८ । 
भीष्म उवाच - 
शातक्रतुरथापज्यङलेदीपाँ महात्मनः 
स्वरूपिणी शरीराद्धि तदा निष्फासती श्रियम्‌ ॥ १॥ 


भीष्म बोले- अनन्तर देवराजने उस समय महात्मा बलिके शरीरसे परम रूपिणी और 
कान्तिमति साक्षात्‌ लक्ष्मीको निकलती हुई देखा ॥ १॥ ` 

तां दीपा प्रमया दृष्ठा भगवान्पाकशासनः । 

विस्मयोत्फुछुनयनो बलि पप्रच्छ वासवः ॥ २॥ 
भगवान्‌ पाकशासन इन्द्र विस्मयोत्फुछ नेत्रसे उस प्रभापुञ्जसे प्रकाशित हुई लक्ष्मीको देखकर 
बलिसे उसका विषय पूछने लगे ॥ २॥ 


१४७ ( म. भा, शा, पर्व ) 
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बले केयमपक्रान्ता रोचमाना शिखण्डिनी । 

त्वत्तः स्थिता सकेयूरा दीप्यमाना स्वतेजसा ॥ ३॥ 
हे दे्यराज ! यह जो निज तेजसे प्रकाशमान केयूरवती दर्शनीय रूपवाली शिखण्डशालिनी 
त्री तुम्हारे देहसे निकली, वह कोन है ?॥ ३॥ 

बलिरुवाच -- 

न हीमामासुरीं चेद्धि न दैवा न च मानुषीम्‌ । 

त्वमेवैनां एच्छ मा वा यथेष्टं कुरु वासव ॥ ४॥ 
बलि बोले- हे इन्द्र ! में नहीं जानता, कि यह आसुरी, देवी अथवा मानवी स्री है। तुम्हारी 
जाननेकी इच्छा हो, इससे पूछो, वा मत पूछो; जेसी तुम्हारी इच्छा है, वेसा करो ॥ ४॥ 
शक्र उचाच --5 क ० > कु 

का त्व बलेरपक्रान्ता रोचमाना शिखण्डिनी । 


अजानतो ममाचक्ष्व नामधेयं शुचिस्मिते | ५ ॥ 
इन्द्र बोले- हे शुचिस्मिते | तुम कोन हो, मनोहर रूप और केशपाश धारण करके बलिके 
शरीरसे क्‍यों निकली हो? तुम्दारा नाम क्या है, उसे में नहीं जानता; इससे मेरे समीप 
नाम कहो ॥ ५॥ 

का त्वं तिष्ठसि मामेव दीप्यमाना स्वतेजसा । 

हित्वा दैत्येश्वरं खु्चु तन्ममाचध्व तत्त्वतः ॥ ६॥ 
हे सुश्रु ! तुम कोन हो, दैत्येश्वर बलिको परित्याग करके निज तेजपे झुझे प्रकाशित करती 
हुई मायाक्री भांति कयां खडी हो रही हो ? में पूछता हूं, तुम मुझसे वही कहो ॥ ६ ॥ 


श्रीरुवाच -- 
न मा विरोचनो चेद न मा वैरोचनो बलिः । 


आहुर्मा दुःसहेत्येवं विधित्सेति च मां विदुः : - ॥ ७॥ 
लक्ष्मी बोली- हे वासव ! विरोचन मुझे नहीं जानते थे और यह बिरोचनपुत्र बलि भी मुझे 
नहीं जानता है; लोग मुझे दुःसहा और विधित्सा नामसे जानते हैं ॥ ७॥ 

भूतिलेक्ष्मीति मामाहुः शऔरित्येवं च वासव । 

त्थं मां दाक न जानीषे सर्वे देवा न मां विदुः ॥८॥ 
मुझे कोई भूति, कोई लक्ष्मी और कोई श्री भी कहा करते हैं । हे देवराज ! तुम मुझे नहीं 


जानते और सब देवता भी मुझे नहीं जानते हैं ॥ ८ ॥ 
खु किमिदं त्वं मम कते उताहो बलिनः करते | | 

दुःसहे विजहास्येनं चिरसंवासिनी ती  ॥९॥ .. 
इन्द्र बोले- हे दुःसहे ! बहुत समय तक बालिके शरीरम बास करके अब मेरे निमित्त अथवा 
बालिके द्दी वास्ते’ हन्हें परिलाय- करती. हो, उसे, कहो. Rill byeGangotri - 
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श्रीरुवाच -- 
न धाता न विधाता मां विदधाति कर्थचन । 
कालस्तु शक्र पर्यायान्मैनं शक्रावमन्यथाः ॥ १०॥ 
लक्ष्मी बोली- हे शक्र ! धाता वा विधाता मुझे किसी प्रकार किसी कार्यमे नियुक्त नहीं कर 
सकते, काल ही सुझे परिवर्तित करता दै; हे देवराज! इसलिये तुम कालकी अवज्ञा मत 
करो ॥ १०॥ 
रशा उवाचन EE 
कर्थ त्वया बलिस्त्यक्तः किमर्थ वा शिखण्डिनि । 
कर्थं च सां न जद्यास्त्वं तन्मे बृहि शुचिस्मिते ॥ ११॥ 
इन्द्र बोले-हे शिखण्डिनी शुचिस्मिते! तुमने केसे ओर किस कारणके लिये बलिका परित्याग 
किया है ? और मुझे किस लिये परित्याग नहीं करती हो, मेरे समीप उसे कदो ॥ ११॥ 
आ 
३-2 सत्थे स्थितास्मि दाने च ब्रते तपासे चेव हि। 
पराक्रमे च घर्मे च पराचीनस्ततो चलिः ॥ १२॥ 
लक्ष्मी बोली- हे देवराज ! में सत्य, दान, त्रत, तपस्या, पराक्रम और धमेमें निवास करती 
हूं; बलि इन सब विषयोंमें पराङ्मुख हुए हैं ॥ १२॥ 
त्रत्मण्योऽयं सदा भूत्वा सत्यवादी जितेन्द्रियः । 
अभ्यसूयङ्गाह्मणान्वे उच्छिष्टशास्पशद्घुतम्‌ ॥ १३॥ 
ये पहले ब्रह्मनिष्ठ, सथवादी और जितेन्द्रिय होकर, अन्तमें ब्राह्मणोंकी अस्या करते ओर 
जूठे रहके छत छते थे ॥ १३ ॥ कि 
यज्ञशील; पुरा सूत्वा मामेव यजतद्ययम्‌। 
प्रोवाच लोकान्मूढात्मा कालेनोपनिपीडितः ॥ १४॥ 
पहले ये सदा यज्ञशील थे; पीछे यह कालसे अत्यन्त पीडित ओर मोहित चित्त होकर सत्र 
लोगोंसे तुम सब मेरा ही यजन करो, ऐसे कहता था ॥ १४॥ 
अपाकृता ततः शक्र त्वयि वत्स्यासि वासव । 
अप्रमत्तेन धार्यास्मि तपसा विक्रमेण च ॥ १५॥ 
हे देवराज ! इस प्रकार इनसे तिरस्कृत होकर अब में इसे त्यागके तुममें ही वास करूंगी; 


तुम सावधान होकर तपस्या ओर विक्रमके सहारे मुझे धारण करो ॥ १५॥ 
शक्र IN ५ A 
अस्ति देवमनुष्येषु सवभूतेषु वा पुमान्‌ । 
यस्त्वामेको विषहितुं दाक्नुघात्कमलालये ॥ १६॥ 5 
इन्द्र बोले- दे कामलालये ! देवता, मनुष्य अथवा सब प्राणियोंके बीच ऐसा कोई पुरुष नदी | 
है, जो अकेला तुम्हें धारण करनेमें समर्थ हो १ ॥. १६॥ | हरू 
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भ्रीरवाच-_ हर बु 
नेव देयो न गन्धर्वो नासुरो न च राक्षस; । 
यो मामेको विषहितुं शक्तः कश्थित्पुरंदर ॥ १७॥ 
लक्ष्मी बोली- हे पुरन्दर ! यह सत्य दै, कि देवता, गन्धर्व, असुर वा राक्षसॉमें ऐसा कोई 
नहीं है, जो अकेला मुझे सहन कर सके ॥ १७॥ | 
शक्ष उवाच-स 
तिछेथा मयि नित्यं त्वं यथा तदूबूहि मे झुभे । 
तत्करिष्यामि ते वाक्वस्ूतं त्वं चक्‍तुमहेसि ॥१८॥ 
इन्द्र बोले- हे शुभे ! तुम कहो, किस प्रकार मेरे समीप सदा निवास करोगी, में वैसाही 
करूंगा; यह सत्य वचन कहना तुम्हें उचित है ॥ १८॥ 
श्रीरूवाच--- 2 हर 
स्थास्यामि नित्य देवेन्द्र यथा त्वयि निबोध तल । 
विधिना वेदइ्टेन चतुर्धा विभजस्व माम्‌ ॥ १९॥ 
लक्ष्मी बोली- हे देवेन्द्र ! में तुम्हारे समीप सदा जिस प्रकार निवास करूंगी, उसे सुनो! 
तुम वेदविददित विधिके अनुसार सुझे चार हिस्सेमें विभक्त करो ॥ १९॥ 
श्‌ उचाच== ह 
अहं चै त्वा निधास्यामि यथादाक्ति यथाबलम्‌ । 


न तु मेऽतिक्रमः स्थाद्ै सदा लक्षिम तवान्तिके ॥ २० ॥ 
इन्द्र बोले- दे लक्ष्मी ! में यथाशक्तिसे बलके अनुसार तुम्हें सदा धारण करूंगा, तुम्दारे 
निकट मेरा कुछ भी व्यतिक्रम न होगा ॥ २० ॥ 
सूमिरेव सनुव्येघु धारिणी झूत भाविनी । 
सा ते पादं तितिक्षेत समर्था हीति मे मतिः ॥ २१ ॥ 
मनुष्य लोकें सब भूतोंको उत्पन्न करनेवाली धरणी ही सबको धारण किया करती है; इससे 
बह धरणी तुम्हारा एक पदका भार धारण करे; सुझे बोध होता है, वह तुम्हारा एक चरण 
धारण करनेमें समथ होगी ॥ २१॥ 
कर एष मे निहितः पादो योऽयं समौ प्रतिछ्ितः । 
द्वितीयं शक्र पादं मे तस्सात्लुनिहितं कुरु ॥ २२॥ 
लक्ष्मी बोली- यह मैंने भूमिमें एक चरण अर्पण किया, यह थूतलमेँ प्रतिष्ठित रहेगा । हे इन्द्र ! 
अब मेरे दूसरे चरणका स्थान वर्णन करो ॥ २२॥ 
शक्त उवाच-- द्र 
आप एव मलुष्येष द्रवन्त्यः परिचारिकाः । 
तास्ते पाईं तितिक्षन्तामलमापस्तितिक्षितुम्‌ ॥ २३ ॥ 
जल सब मनुष्योंकी परिचर्या किया करता दै, इससे जल ही तुम्हारा 


बोले- करे याकि यू प तुम्हरे । य गको भहनेमे 2 
दूसरा प घरण » क्योंकि जले करणको सेंदनेमें'समथे होगा ॥ २२॥ 
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भीरयाच-- _ (रि कि पु समीर 
एव से निहित! पादो योऽयसप्छु प्रतिष्ठित!) । - - - बज 
तृतीयँ शक्र पादं में तस्मात्खुनिद्दित कुरु . 1104 र ॥। 
लक्ष्मी बोली- हे देवेन्द्र ! यह मेने दूसरा चरण जलके बीच अर्पण किया, यह जलम ही 
प्रतिष्ठित रहेगा; अब मेरे तीसरे चरणक्ने स्थापित करनेका स्थान बतलाओ ॥ २४॥ - ... 
शक्र उवाच-_ ह ; कर De 
यश्प्रिन्देवात्य यज्ञाय यस्मिन्वेदाः प्रति्िताः । 
तृतीयं पादमश्निस्ते सुत धारयिष्यति ॥ २५॥ 
= कोर), ०० ~ ७ ~ > ~ ™ तीसरे 
इन्द्र योले- समस्त देवता, यज्ञ और वेद जिसमें प्रतिष्ठित दें, वह अग्नि तुम्हारे तीसरे चरणको 
उत्तम रीतिसे धारण करेगी ॥ २५॥ 
अऔीरुवाच-- A > 
एच मे निहितः पादो योऽयसञ्ो प्रतिष्ठित) । 
चतुर्थ शक्र पादं मे तस्पात्खुनिहितं कुरु ॥ २६॥ 

RON ९० २०० ० १० yy १५ म्निके 
लक्ष्मी घोली- हे इन्द्र ! यह जो तीसरा चरण मने अपण किया, बह्‌ आभिके बीच प्रतिष्ठित 
हुआ; अब चोथे चरणके स्थापनका स्थान बतलाओ ॥ २६॥ 
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हे 
दै सन्तो मनुष्येषु त्रह्मण्याः सत्यवादिनः । | 
ते पादं तितिक्षन्तामलं सन्तस्तिलिक्षितुस्‌ ॥ २७ ॥ 
इन्द्र बोले- मजुष्पोंके बीच जो साधु पुरुष सलवादी और ब्रह्मनिष्ठ हैं, वेही तुम्हारे चोथे 
चरणको धारण करेंगे, क्‍योंकि साधु लोंग तुम्हारे चरणको धारण करनेमें समर्थे हैं॥ २७॥ 
श्रीरा | जा ०००० के 
एष में निहित! पादा योऽय सत्सु प्रतिष्ठित: । | 
एवं विनिहितां दाक सूतेषु परिधत्स्व माम्‌. . ॥२८॥ |= 
लक्ष्मी बोली- हे देवराज ! यह जो चरण निक्षेप किया, वह सांधुआंके बीच प्रतिष्ठित हुआ; 
भूतोंके बीच इसी प्रकार मेरे चारों चरण निहित रहे; तुम, भी इसी भांति मुझे धारण 
करो ॥ २८॥ | 
_-शक्र उवाच-- द . 
भूतानामिह चै यस्त्वा मया विनिहितां सतीम्‌ । RE के 
उपहन्यात्स मे द्विष्यात्तथा झण्वन्तु मे वचः ॥ २९॥ है 
इन्द्र बोले- मेंने सव भूतोंके ऊपर तुम्हें स्थापित किया; अर्थात्‌ चित्त, तीर्थादि पुण्य, यज्ञ 
आदि धर्म और विद्या, ये तुम्हारे चारों चरण भूमि, अभि, जल और साधुओंमें प्रतिष्ठित इए। | 
मेरा यह वचन सब कोई सुने, जीवोंके बीच जो पुरुष स्तेय, काम, अशौच अथवा अशान्तिसे | 
तुम्हें आहत करेगा, में उसे धर्षण करूंगा॥ २९]  . . - _ _ . 
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भीष्म उचाख- 
ततस्त्यत्त; श्रिया राजा दैत्यानां बलिरञ्रवीत्‌ । 
यावत्पुरस्तात्प्रतपेत्तावट दक्षिणां दिशम्त्‌ ॥ ३० || 
भीष्म बोले- अनन्तर छक्ष्मीसे परिस्यक्त देयराज बलि कहने लगे । सुमेरु पर्वतक्री प्रदक्षिण 
करनेवाले खये जैसे पूषेदिशाको प्रकाशित करता है बैसेही उत्तर, पाथ्रेम और दक्षिण दिशाको 
भी प्रकाशित किया करता है ॥ ३०॥ 


पश्चिमां तावदेवापि तथाोदीची दिवाकरः । 
तथा मध्यंदिने सूयो अस्तमेति यदा तदा । 
पुनर्देवासुर युद्ध भावि जेतास्मि चस्तदा ॥ ३१॥ 
परन्तु जिस समयक्रमसे सब दिशा नष्ट होगी ओर आदियमण्डल केवल सुमेरुपृष्ठक्रे मध्यवर्ती 
बह्लोकको दिवसके मध्यभागमें प्रकाशित करेगा, तत्र बत्तमान घेववस्त-मनुका अधिकार 
च्युत होनेपर सावर्णिक मनुके भावी-अधिकारके समय देवताओं और असुरोंमें युद्ध होगा; 
उस युद्धम मं तुमको फिर जीतूंगा ॥ ३१॥ 
सर्वाल्लोकान्यदादित्य एकस्थस्तापयिष्याति । 
तदा देवासुरे युद्ध जेताहं त्वां शतक्रतो ॥ ३२॥ 
हे देवराज ! जब सय केवल ब्रह्मलोकमें स्थिति करके सब लोकोंको सन्तापित करेगा, उस 
समय देवासुरसंग्राममें में तुम्है जय करूंगा ॥ ३२ ॥ 
शाक उवाच-फ 
ब्रह्मणास्मि समादिष्टो न हन्तव्यो भवानिति । 
तेन तेऽहं बले वज्रं न विमुश्चामि मूर्धनि ॥ ३३॥ 
इन्द्र बोले- हे देत्यराज ! बले ! “तुम्हें मारना उचित नहीं है,” ब्रह्माने मुझे ऐसीही आज्ञा 
दी है; इसहीसे मेने तुम्हारे सिरपर अपना बज्र नहीं चलाया ॥ ३३॥ 
यथेष्ट गच्छ दैत्येन्द्र खस्ति तेऽस्तु महाखुर । 
आदित्यो नावतपिता कदाचिन्मध्यतः स्थितः ॥३४॥ 
हे दैलेन्द्र ! तुम्हारी जहां इच्छा हो वहाँ जाओ; तुम्दारा कल्याण दो; खये मध्यस्थलमें रहके 
कमी ताप प्रदान न करेगा ॥ ३४॥ 
स्थापितो द्यस्य समयः पूवमेव खयंशुवा । 
अजस्रं परियात्येष सत्येनावतपन्प्रजाः ॥ २०५ ॥ 
स्वयम्भूने पहले ही इसका समय निरूपण किया ह, यह सदा सल पथमें निवास करते ओर 


प्रजाको ताप दान करत इए अमण के हदै 1३५ | Digitized by eGangotri 
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अथन तस्य षण्मासा उत्तरं दक्षिण तथा । 
येन संयाति लोकेषु शीतोष्णे बिस्रजन्रविः  ॥३६॥ 
छः महीनेके अनन्तर इसकी गति परिबत्तित होती है, उसेही अयन कहते हैँ; अयन दो 
प्रकारके हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन । यह सब लोकोंमें उक्त दो प्रकारके अयनके सहारे 
सूर्यं गर्मी और शीतकी वर्षा करते हुए भ्रमण कर रहा है ॥ ३६ ॥ 
उचाच-- 
ज एवशुक्तस्तु दैत्येन्द्रो बलिरिन्द्रेण भारत । 
जगाम दक्षिणामाशाज्ुदीचां तु पुरंदरः ॥ ३७॥ 
भीष्म बोले- हे भारत ! देत्यराज बलि महेन्द्रका ऐसा वचन सुनके दक्षिण दिशाकी तरफ 
चले गये । इन्द्रने भी पूर्वदिशाकी ओर प्रस्थान किया ॥ ३७॥ 
इत्येतह्ालिना गीलमनहंकारसंज्ञितम्‌ । 
वाक्यं श्रुत्वा सहस्राक्षः खमेवारुरुहे तदा ॥ ३८॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि अष्टाद्शाचिकद्विशाततमोऽध्यायः ॥ २१८ ॥ ७७००॥ 
सहन्तलोचन इन्द्र बलिके कहे हुए यह अहकाररहित वचन सुनके आकाश मार्गसे स्वगेमें 
गये ॥ ३८॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वमै दो सौ अडारहवां अध्याय समात्त॥ २१८ ॥ ७७०० ॥ 


| 3 २१० 3 
भीष्म उवाच--- 
अच्रैवोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । [ 
शतक्रतोश्च संवादं नखुचेश्च युधिष्ठिर ॥ १॥ 
भीष्म बोले- हे धर्मराज ! इस विषयमें शतक्रतु इन्द्र ओर नमुचिके संबादयुक्त इस प्राचीन 
इतिहासका भी प्रमाण दिया जाता है॥ १॥ 
श्रिया विहीनमासीनमक्षोभ्यमिव सागरम्‌ । 
अवा भवज्ञं ञूतानामित्युवाच पुरदरः ॥ २॥ 
एक समय इन्द्रने श्रीहीन होनेपर भी समुद्रकी भांति गम्भीरभावसे बैठे हुए, भूतोंकी उत्पत्ति 
और नाशको जाननेवाले नमुचिके समीप आके यह वचन कहा ॥ २॥ 
बद्ध; पाशेइच्युतः स्यानाद्द्विषतां वदामागतः । ` 
श्रिया विहीनो नझुचे शोचस्याहो न शोचसि  ॥३॥ 


हे नमुचि ! तुम पाशबद्ध, पदच्युत, शत्रुओंके बशीभूत और भ्रीदीन हुए हो, इसलिये ऐसी 


अबस्थामें पडके शोक करते हो, या नहीं ? ॥३॥ 
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समालस्याच 0. उ _ 
अनवाप्यं च शोकेन शारीरं चोपतप्यते । 
अमित्राश्च प्रहृष्यन्ति नास्ति शोके सहायता ॥४॥ 
नमुचि बोला- हे देवराज ! अनिवार्य शोकसे शरीर सन्ताणित होता है, शत्रु लोग सन्तु | 
हुआ करते हैं, शोक कभी दुःखनाशका कारण नहीं होता ॥ ४ ॥ | 
तस्माच्छक्र न शोचामि सर्व छोवेद्सन्तवत्‌ । 
संतापाद्धदयते रूपं ध्मेश्चैच सुरेश्वर ॥ & । 
इसही लिये में शोक नहीं करता । जगतमें जो कुछ यस्तु हैं, सभी विनश्वर हैं । 
संताप करनेसे रूप नष्ट होता है आर धर्म भी नष्ट हुआ करता है ॥ ५॥ 
विनीय खत तद्दुःखमागतं वैमनस्यजम्‌ । 
ध्यातव्यं मनसा ह॒व्यं कल्याण संविजानता ॥ ६॥ 
इसलिये ज्ञानवान्‌ मनुष्यको उचित हे, वेमनस्यके कारण उपस्थित दुःखको त्यागके मनह्दीमन 
हृदय स्थित कल्याणमय परमात्माका चिन्तन करे -॥ ६ ॥ 
यथा यंथा हि पुरुष; कल्याणे छुरुते मनः । 
तदैवास्य प्रसीदन्ति सर्वार्था नात्र संशय; ॥ ७॥ 
मनुष्य जिस समय कल्याण स्वरूप परमात्माके चिन्तनमै मन लगाता: दै, तभी उसके सत्र 
प्रयोजन निःसन्देह सिद्ध होते हैं | ७॥ 


एकः शास्ता न द्वितीयोऽस्ति शास्ता गर्भे शायानं पुरुषं शास्ति शास्ता। | 

तेनानुशिष्टः प्रचणांदिबोदकं यथा नियुक्तोऽस्मि तथा वहामे ॥ ८ ॥ 
जगतका अन्तर्यामी रूपसे एकमात्र शासनकत्ता वतमान है, दूसरा कोई भी शास्ता नहीं है। 
बही गर्भशय्यामें सोये इए जीवको शासित करता है; में उसहीके जरिये नियुक्त हुआ ह, 
और जैसे जल नीचेकीही ओर जाता है, वैसी ही जिस भांति नियुक्त हुआ हूं, उसही प्रकार 
कार्यभार ढोता हूं ॥ ८॥ 


_ भावाभावावभिजानन्गरीयो जानामि श्रेयो न तु तत्करोमि । 
आशाखु धर्म्याः खुह॒दां खुकुर्वन्यथा नियुक्तोऽस्मि तथा बहाम्ति ॥९॥ 
प्राणियोंकी उन्नति और पराभवको में जानता हूं; बंध और मोक्ष इन दोनेमें तत्वज्ञानसे मोक्ष 
ही श्रेष्ठ और गरिष्ठ है, इसे जानकर भी मोक्ष और साधनके लिये शमदम आदि विषर्योमि 
रत्न नहीं कर सकता; धर्मयुक्त और अधर्मबिद्ित आश्ञामें बशीभूत होकर समय बिताते हुए 
शासताके जरिये जिस प्रकार नियुक्त हुआ हूं, उसही भांति कार्यभार ढोया करता हूं ९॥ 
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याथा यथास्य प्राप्तव्यं प्राप्नोत्येव तथा तथा । 
ञवितव्ण यथा यच्च अवत्येव तथा तथा ॥ १०॥ 
मनुष्यको जो वस्तु जिस प्रकारसे प्राप्त होनेवाली है, वह उसही भांतिसे प्राप्त होती दै; होन- 
हार विषय जो जिस प्रकारसे होनेवाला होता है, वह उसही प्रकार हुआ करता है ॥१०॥ 
यञ्च यच्चैव संयुङ्क्ते धाता गर्म पुनः पुनः । 
तत्र तत्रैव वस्ति न थत्र स्वघमिच्छति ॥ ११॥ 
विधाता जिस जिस गभेमें जीवको बार वार नियुक्त करता है, जीव उसमेंही निवास करता 
है; वह स्वयं जिसकी इच्छा करता है, वह सिद्ध नहीं होता ॥ ११॥ 
भावों योऽयमनुप्राप्तो भवितव्यमिदं सम । 
इति यस्य सदा आवो न स सुह्यत्कदाचन ॥ १२॥ 
“मेरा ऐसाहो भवितव्य था, ऐसा ही होगा, ” जिसके अन्त !करणमें ऐसा भाव सदा जागृत 
होता है, वह कभी मोहित नहीं होता ॥ १२॥ 
पर्थायिहेन्यमानानामभियोक्ता न विद्यते । 
दुःखमेतत्तु यद्द्वेष्टा कर्ताहमिति मन्यते | ॥ १३॥ भई 
कालक्रमसे उपस्थित दुःख-सुखके जरिये इन्यमान मनुष्योंका अभियोगकर्ता दूसरा कोइ भी 
नहीं है। मनुष्प दुःखके विषयमें द्वेष करता हुआ “ मेंही कत्ता हूं। ” इस प्रकार जो अभिमान 
किया करता है, वही दुःख है ॥ १३॥ 
अदसीँस्च देवांश महासुरांश्व जैविद्यवृद्धांश वने सुनीश्च । 
कान्नापदो नोपनमन्ति लोके परावरज्ञास्तु न संभ्रमन्ति ॥ १४॥ 
ऋषि, देवता, महान्‌ असुर, तीनों वेदोंके जाननेवाले ब्राह्मणों और वनवासी मुनियोंके निकट 
भी सब आपदा उपस्थित होती हैं, जिन्होंने सदसत्‌ वस्तुओंको विशेष रूपसे जाना दै, वेही 
भयभीत-मोहित नहीं होते हैं ॥ १४॥ 
न पण्डितः क्कुध्यति नापि सञ्जते न चापि संसीदति न प्रहृष्यति । 
न चार्थक्रूच्ळूव्य सनेषु शोचति स्थित; प्रकृत्या हिमवानिवाचलः ॥ १५॥ 
पण्डित पुरुष क्रुद्ध नहीं होता; विषयोमें आसक्त नहीं होता; बिपद्में दुःखी, सम्पतम सन्तुष्ट 
और अथकृच्छ्रात्‌ विपद्‌ उपस्थित होनेपर शोक नहीं करता; वह खभावसेही हिमाचलकी 
तरह अटलमावसे स्थित रहता है ॥ १५॥ | 
यमर्थसिद्धिः परमा न हृषेयेत्तयैव काले व्यसनं न मोहयेत्‌। 
सुखं च दुःखं च तयैव मध्यमं निषेवते यः स घुरंधरो नरः ॥ १६॥ ह 
सब प्रयोजनोंकी सिद्धि जिसे हर्षित नहीं कर सकती, और समय पर उपस्थित हुई बिपद भी 
जिसे दुःखित नहीं कर सकती; जो सुख-दुःखक्ा तथा दोनोंके चीचकी अवस्थाक्रा समान 
भावसे सेवन करता है, उसी मनुष्यको घुरन्धर कहा जाता है ॥ १६॥ | | 
१४८ ( मे. भा, पा, पवे )... 100 
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व अल. 
याँ यामवस्थां पुरुषोऽघिगच्छेत्तस्यां रमेतापरितप्यसानः । १ 
एवं प्रबृद्ध प्रणुदेन्मनोज संतापमायासकर शरीरात्‌ ॥ १७॥ ः 
पुरुषको जिस समय जो अवखा प्राप्त होवे, शोक न करके उसमेंदी सन्तुष्ट रहे और सन्ताप- | 
कारी आयासकर प्रबद्ध कामको शरीर ओर मनसे दूर करे ॥ १७ ॥ | 
तत्सदः स परिषत्सभासदः प्राप्य यो न छुरुते सभा भयम्‌ । | 
धमतत्त्वमवगाह्य बुद्धिमान्योऽस्युपेति स पुमान्डुरंधरः ॥ १८॥ 
श्रौतं, स्मात्त, लोकिक न्याय-अन्यायको बिचारनेवाला ऐसा कोई जनसमाज नहीं है, जिसमें 
प्रवेश करके मनुष्य सदा भयभीत न हो; इससे जो बुद्धिमान्‌ परुष थर्मतत्यमें स्नान करके 
उसे प्राप्त करे, उसेही सभ्य समाजके बीच धुरन्धर कहना चाहिये ॥ १८ ॥ 
प्राज्ञस्य कर्माणि दुरन्वयानि न वै प्राज्ञा शुद्यति मोहकाल । | 
स्थानाच्च्युतञ्ेन्न सुमाह गौतमस्तावत्क्रच्छामापदँ प्राप्य बद्धः ॥ १९॥ 
धमंतत्त्व ही अत्यन्त दुरवगाह है, तत्र इममें सन्देदही कया है, कि ब्रह्म सेभी 
वेश्य है । बुद्धिमान्‌ पुरुषके सघ कार्य परिणाममें भी दुय हैं, जो बुद्धिमाः 
कभी मोहके समयमें मुग्ध नहीं होता । अहृल्यापति बृद्ध गौतम कष्टकरी 
कर ओर पदच्युत होकर भी मोदित नहीं हुए ॥ १९॥ 
न मन्त्रबलवीर्येण प्रज्ञया पौरुषेण वा । 
अलभ्यं लभते मर्त्यस्तत्र का परिदेवना ॥ २०॥ 
मन्त्र, बल, वीर्य, बुद्धि अथवा पौरुपसे मनुष्य कभी अलभ्य सस्तु प्राप्त करनेमें समर्थ नहीं 
होता, इसलिये उप्के लिये शोकका क्या प्रयोजन है १॥ २० ॥ 
थदेवमनुजातस्य धातारो विदधुः पुरा । 
तदेवानुभविष्यामि किं में झत्युः करिष्यति ॥ २१॥ 
विधाताने पहले मेरे सम्त्रन्धमें जो विधान किया है, सुत्रे बही भोग करना पडा है, और 
आगे भी में विधिकृत कार्यका अनुसरण करूंगा; फिर मृत्यु मेरा क्या करेगी ! ॥ २१ ॥ 
लब्धव्यान्येव लभते गन्तव्यान्येव गच्छति । 


प्राप्तव्यान्येव प्राम्नोति दुःखानि च सुखानि च ॥ ३२॥ 
मनुष्य प्रारव्धके विघानसे प्राप्त होनेवाली वस्तुओंको ही पाता दै, जाने योग्य स्थानम ही 


जाता है और जो भी प्राप्त होनेवाले सुख-दुःख हैं, उन्हें ही वह प्राप्त करता है ॥ २२ ॥ 
एतद्विदित्वा कात्ह्न्येन यो न सुह्यति भानवः । 
कुदालः सुखदुःखेषु स वै सर्वधनेश्वरः ॥ २३॥ 
इति श्रीमदामारते शांतिपर्वेणि एकोनविंशत्यविकद्विशततमोऽष्यायः ॥ २१९ ॥ bo ॥ 
जो मनुष्य इन सब विषयोंकों पूर्ण रीतिसे जानके मोदित नहीं होता, वह सत्र दुःखदायक 


म भी सखी और हर तरहसे धनवान्‌ होता है ॥ २३॥ .: 
विषयोंमें भी सुख मद्दाभारतके शतिपर्वमै दो सौ उन्नीसवां अध्याय खमाप॥ २१९ ॥ ४४८३३ 
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: शेरेO ४ 
युधिष्ठिर उवाच-- 
ञस्य व्यसने कृच्छे (क अयः पुरुषस्य हि । 
चन्युनाश सहापाल राज्यनाशडपि वा पुनः ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोलेन दे राजन्‌ ! बन्धुनाश अथवा राजनाश रूप कष्टकरी घोर बिपदूर्म पडे हुए 
पुरुपक पक्षम क्थ्याणका कया उपाय हैं 1॥ १॥ 
त्व हि नः परमो वक्ता लाकेऽस्मिन्भरतष भ । 
द्गवन्तं इच्छामि तन्मे वक्तुमिहादासे ॥ २॥ 
भरतश्रेष्ठ ! आपही इस लोकमें हम लोगोंके वीच परमवक्ता हैं, इसलिये में आपसे यह 
विषय पूछता हूं; आप विश्तारपूर्वक यहां बन करिये ॥ २॥ 


साष्म उचांच = 
पुत्रदारेः खुखेश्चेव वियुक्तस्य धनेन च | 


मञ्चस्य व्यसने कच्छे घतिः श्रेयस्करी दप । ३॥ 
भाव्म योले- हे राजन्‌ ! खी, पुत्र, सुख और वित्तहीन मनुष्पके कष्टकरी विपद्म पडनसे 
धीरज ही उसके लिये कल्याणकारी होता हे ॥ ३ ॥ 
चयण यकस्य सतः शरार न वद्यायंत | 
आरोग्याच शरीरस्य खस पुनविन्दते श्रियम्‌ - ॥ ३॥ 
सदा भैयय॒क्त सत्परुपका शरीर चिन्ताके कारण नष्ट नहीं होता, शरीरका आरोग्य रहनेपर 
मनुष्य फिर घन प्राप्त करनेम॑ समथ हाता है ॥ ४॥ 
थस्य राज्ञो नरास्तात सात्त्वती वृत्तिमास्थिताः । 
तस्थ स्यैयँ च पैं च व्यवसायश्च कमंखु ॥ ५॥ 
हे तात ! जिस राजाकी प्रजा सदा सास्विक वृत्तिका अवलम्बन करती हैं, उसको ऐश्वय और 
धीरजकी प्राप्ति होती है, तथा उसके सत्र काय सिद्ध होते हँ ॥ ५॥ 
अज्रेवोदाहरन्तीममितिहास पुरातनम्‌ । 
बालिवासव सवाद पुनर॑व यावाछर ॥ ६॥ 
हे धर्मराज ! इस विषयमें फिर बलि ओर इन्द्रके संवादयुक्त इस प्राचीन इतिदासका प्रमाण 
दिया जाता है ॥ ६॥ के 
वृत्ते देवासुरे युद्धे दैयदानवसंक्षय । हा 
विष्णुक्रान्तेषु लोकेषु देवराजे शतक्रतो Wn हि 
देद्यदानवोंके नाशक देवासुरसंग्राम समाप्त होनेपर, सब लोक विष्णुसे आक्रान्त हो गये और | 
शतक्रतु इन्द्र देवराज हुए ॥ ७॥ ` 
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इञ्यमानेषु देवेषु चातुवेण्ये व्यवस्थिते । 
सम्बध्यमाने चेलोक्ये प्रीतियुत्त् स््यंश्ुवि ८ 
देवताओंकी आराधना होने लगी; चारों वण अपने धमम व्यवस्थापित इए, तीनों लोक 
समृद्धिवान हुए ओर खयभ्श्च ब्रह्मा सबको सुखी देखकर प्रीतियुक्त हुए ॥ ८॥. 
रुद्रैवेसुभिरादिसैरम्चिभ्यामपि चर्षिभिः । 
गन्धै जगन्द्रैश्च सिद्धैखान्चैन्तः प्रशुः ॥ ९॥ 
रुद्रगण, वसुवन्द, आदित्य, दोनों अश्विनीकृमार, ऋषि, गन्धव, युजगेन्द्र, सिद्ध और दूसरे 
समूहोंसे घिरे हुए देवराजने ॥ ९॥ 
पघतुदेन्तं छुदान्तं च वारणेन्द्रं श्रिया धृतम्‌ । 
आरुद्यैरावतं राकस्त्रैलोक्य मलुसंय्थो ॥ १०॥ 
चार सुन्दर दांतवाळे, दिव्य शोभायुक्त ऐरावत गजराजपर चढके तीनों लोकॉमें धूमनेके 
लिये प्रस्थान किया ॥ १० ॥ 
स कदाचित्ससुद्रान्ते कस्मिंश्चिद्गिरिगह्वरे । 
बलिं वैरोचनिं वज्री ददशॉपससप च ॥ ११॥ 
घूमते हुए उन्होंने किसी समय समुद्रके क्रिनारेपर किसी पदाउकी गुफामँ विरोचनपुत्र बलिको 
देखा और देखते ही हाथमें वज्र लिये इन्द्र उसके निकट उपस्थित हुए ॥ ११॥ 
तसैरावतसूधेस्थं प्रेष्य देवगणैब्वेतम्‌ । 
सुरेन्द्रमिन्द्रं दैत्येन्द्रो न शाशोच न विव्यथे ॥ १२॥ 
राजा बलि सुरराज इन्द्रको ऐराबतपर चढे और देवताओंसे घिरे देखकर शोकात्त वा व्यथित 
नहीं हुए ॥ १२॥ 
इष्ट्रा तमविकारस्थं तिष्ठन्तं नियं बलिम्‌ । 
अधिरूढो द्विपश्रेष्ठमित्युवाच शतक्रतुः ॥ १३॥ 
इन्द्र ऐरावतपर चढे रहके अविकृत और अभीतभावसे स्थित बलिको देखकर यह वचन 
बोले ॥ १३॥ 
दैत्य न व्यथसे शौर्यादथ वा वृद्धसेवया । 
तपसा भावितत्वाद्वा सवंयैतत्छुडुष्करम्‌ ॥ १४॥ 
हे दैत्यराज ! तुम जो ऐसी अवस्थामें भी व्यथित नहीं होते हो, उसमें शूरता अथवा इद्भसेवा 
तथा तपस्यासे प्राप्त हुआ तत्वज्ञान कारण हुआ है ? जो दो, साधारण पुरुपके लिये यह धेये 


सब तरसे अत्यन्त दुष्कर कार्य दै॥ १४॥ 
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शच्च निवेदामानीतो हीन; स्थानादलुत्तमात्‌ । 

वैरोचने किम्ाञ्रिय शोचितव्ये न शोचसि ॥ १५॥ 
हे विरोचनपुञ्न ! तुम शत्रुआंके वशीभूत ओर परम श्रेष्ठ पदसे भ्रष्ट होकर, किस बलका 
सहारा करके शोचितव्य विषयॉमं शोक नहीं करते हो ! ॥ १५॥ 


[छप घ्राप्य खजाताना झुक्त्या मागानबुच्तमान्‌ | 
स्वबालराज्य सहज चाहि कर्सान्ञ शाचसि ॥ १६॥ 


& 
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तुमने खजनोंके बीच श्रेष्ठता आर असन्त उत्कृष्ट भोगोंको प्राप्त किया था; फिर शत्रुआंके 
जरिये तुम्हारे धन, रत्न और राज्य छीना गया है, तोभी तुम किसलिये शोक नहीं करते 
हो, उसे कहो ॥ १६॥ 

इश्वरो हि पुरा शूत्वा पितृपैतामहे पदे । 

तत्वमव्य हृल दुष्टरा सपत्नः क न शाचास ॥ १७॥ 
पहले तुम पिता-पितामहोंके राज्यपर बेठकर इश्वर हुए थे, अब शत्रुआंके जरिये उस पेतूक- 
पदके छीने जानेपर, क्यों नहीं शोक करते हो! ॥ १७॥ 


बद्धश्च वारणैः पाशेवञज्रेण च समाहतः । 
हृतदारो हलवना ज्राहे कर्मान्न शाचास ॥ १८॥ 

तुम वरुण-पाशसे वद्ध, वञ्जसे घायल, खरी ओर रत्न हरे जानेपर भी किस कारण शोकरहित 
रहे हो, उसे कहो ॥ १८॥ 

अछश्रीविसवञ्चषो यज्ञ शोचसि दुष्करम्‌ । 

ख्रेलोच्त्यराज्यनाशे हि कोऽन्या जीवितुसुत्सहेत्‌ ॥ १९॥ 
तुम राज्य शीहीन और विभवसे भ्रष्ट होके भी जो शोकरहित होरहे हो, यह दूसरोंके लिये 
असन्त दुष्कर कार्य है। क्योंकि तीनों लोकॉंका राज्य नष्ट होनेपर तुम्हारे विना दूसरा कोन 
पुरुष जीवित रहनेका उत्साह करेगा ! ॥ १९॥ 


एतच्चान्यच्च परुषं च्चन्तं परिभूय तम्‌ । 

श्रत्वा सुखम्संञ्रान्तो बलिवेरोचनोऽत्रवीत्‌ ॥ २०॥ 
इन्द्र बलिको पराजित करके इसी प्रकार तथा दूमरी भांति कइए वचन कह रहे थे; उस 
समय विरोचनपुत्र बलि ऊपर कहे इए वचनको अनायास ही सुनके निभय होकर कहने 
लगे ॥ २० ॥ 

निणृह्दीते मयि भ्रां शक्र कि कत्थितेन ते । की 

वज्रमुद्यस्थ तिष्ठन्त पञ्यासि त्वां पुरंदर ॥२१॥ क 
हे इन्द्र | में जब शत्रुओं वा कालसे बन्दी हुआ हूं, तब तुम्हें अब्र विकत्थना करनेका कयां 
प्रयोजन दै ? तुम बञ्ञ,उठासे.-खडे दो, उसे: में दखताः-हू-। 2१०.5 6००३०७ .. . ६ “के दछ 5 ८ 
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अशक्तः पूत्रमासीरूष कर्थाचिच्छत्ततां गत; । 

कस्त्वदन्य इमा वाचः ऊुछूरा दक्तुम हति ॥ ३६॥ 
पहले तुम एसा करनेमें असमथ थे, इस समय किसी तरह कुछ समर्थ हुए हो; तुम्हरे 
अतिरिक्त कोन पुरुष इस प्रकार अत्यन्त निष्ठुर वचन कह सकता है १ ॥ २२ || 

यरतु शाञ्ोषशाख्यल्य शात्तरोऽपि छुछते दयान । 

हस्तप्राप्तस्य बीरस्थ तं चेष पुरुष बिद्ुः ॥ २३ ॥ 
जो पुरुष समर्थ दो भी गत्रुके बशमे पडे हुए करतकगत वीरके ऊपर दया करवा है, 
बुद्धिमान्‌ लोग उसे ही उत्तम पुरुष समझते दें ॥ २३ ॥ 

अनिश्चयो हि युद्धेषु दयोविवद्मानयो) । 

एकः प्राप्नोत्र विजयमेकलैव परासवम्‌ ॥ २४ ॥ 
युद्ध करनेम तत्पर दोनोंके बीच क्रिसकी जात होगी इसका कोई निश्चय नहीं है, क्योंकि 
दोनोंके बीच एककी विजय और दूसरकी पराजय हुआ करती है ॥ २४ ॥ 

माच ते भूत्खआावोञ्य सया दैवतपुगव । 

इश्वरः सबेभूतानां विक्रमेण जिता बलात्‌ ॥ २५ ॥ 
है सुगेश्वर ! “ सर्वेभूतोंके ईश्वर बलिको मैंने अपने बळ ओर पराक्रमसे जय किया है, ”- 
तुम्दै ऐसी घमंड न होवे ॥ २५ ॥ 

नेतदस्मत्कूतं शक्र नेतच्छक्र त्वया क्रतस्‌ । 

यत्त्वमेवंगतो चज्रिन्यङ्घाप्येचंगता वयम्‌ ॥ २६॥ 
हे वज्रधर ! तुम जो ऐसी राजवैभवसे संपन्न अवस्थायुक्त हुए हो, वह तुम्हारा किया हुआ 
नहीं है और हम जो एसी दीन अवस्थामें निवास करते हैं, यह भी हमारा किया हुआ 
नहीं है ॥ २६॥ 

अहमासं यथाद्य त्वं सविता स्वं यथा चयम्‌ । 

झावमंस्था मया कमे दुष््रातं कृतमित्युत . ॥२७॥ 
इस समय हुम जैसी अवस्ामें हो, में पहले बैसादी था और इस समय में जिस प्रकार निवास 
करता हूं, भविष्यकालमें तुम उस ही प्रकार होगे! मने बहुत दुष्कर पराक्रम किया ६, ऐसा 


समझके तुम मेरी अवज्ञा मत करो ॥ २७॥ 
सुखढुःखे हि पुरुषः पर्यायेणाधिगच्छति । 
पर्यायेणासि शक्रत्व प्राप्त शाक न कमणा ॥ २८॥ 

हे देवराज ! पुरुष कालक्रमसे सुख-दुःख भोग करता दै; काठ-क्रमसे ही तुमने इन्द्रत्व प्राप्त 


(5 
किया हे; कर्मके जरिये. तुम्दै इस इरत ¢ ब पदुकी आसि नहीं हुई दै ॥ २८। > 
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काल; काल नथाते सा त्वा च काला नथवत्यपम । 

तेनाइँ त्वं यथा नाद्य त्वं चापि न यथा वयम्‌ ॥ २९॥ 

| कालही मुद्ने दुग्यस्थाक्री ओर ले जा रहा दे; कालन मुज्ञ वशीभूत किया है, इमद्दीमे में इस 
| समय हुम्दारी भांति समृद्धशाली नहीं इं, तुम भी मेरे समान अवस्थामें नहीं पडे हो ॥२९॥ 
न मातूपिलुशुश्षा न च देवतपूजनस्‌ । 
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नान्यो गुणसमाचारः पुरुपस्य सुखावहः ॥ ३०॥ 
मातापिताकी सेता, देवताओंकी पूजा ओर दूमेर सढ्गुग युक्त आचार पुरुपक्रे विपयमे सुख- 


दायक नहीं होते ई ॥ ३० ॥ 
न विद्या न तपो दान न मित्राणि न बान्धवा; । 


छाक्युवन्ति परित्रालु नर कालन पाडितम्‌ ॥ ३९॥ 
विद्या, तपस्या, दान, मित्र ऑर चान्धव लोग कालसे पीडित पुरुषको परित्राण करनेम समथ 
नदा हात ॥ ३९ ॥ 


~ 


नागानिनसनथ हि घतिघातशातेरपि । 

शाक्लुवन्ति प्रतिब्योदुसले बुद्धिबलान्ञराः ॥ ३२॥ 
मनुष्प लोग घुद्धिवलके अतिरिक्त उपायसे भी सेकडो आघात करके आनेवाली विपद्को 
निवारण करनेमें समर्थ नहीं हो सकते ॥ ३२॥ 

पथाय्रिहन्थमानानां परित्नाता न विद्यते । 

लु दुःखे यच्छक्र कताहमिति सन्यते ॥ ३३॥ 

कालक्रमसे इन्यमान मनुष्योंकों परित्राण करनेवाला कोई भी नहीं है। हे इन्द्र! जो ऐसा 
अभिमान करते हैं, कि “में इस परिखितिका कर्त्ता. हुँ ” यही दुःख है ॥ २३॥ 


यदि कर्ता अवेत्कर्ता न क्रिषेत कदाचन । 







यर्माक्तु कियते कर्ता तस्मात्कर्ताप्यनीश्वरः ॥ ३४॥ 
कायं करनेवाला पुरुप यदि कर्ता होता, तो वह कभी किसीका कृत- उत्पन्न किया हुआ- : 
होसके; इसलिये कर्ता जब कृत होता है, तब इरके अतिरिक्त ओर कोई भी कर्ता न | 
है ॥ ३४॥ यू 
लर  कालेना“ अल 
कालेन त्वाहमजयं कालेनाई जितस्त्वया । | ह 
गन्ता गतिमतां कालः कालः कलयति प्रजाः ॥३५॥ 8 


कालकी सहायतासे म॑ने तुम्हें जीता था, और कारके अनुसार सुमने मुझे जय किया है। | 
कारही सबकी गति है, ओर कालही सम प्रजाका संहार करता है ॥ ३५॥ BS । 
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इन्द्र प्राकृतया बुद्धया प्रलपन्नाबबुध्यसे । 
चित्त्वा बहु मन्धन्ते भ्रैष्ठयं प्राप्तं स्वकर्मणा ॥ ३६॥ 
है देवराज ! तुम साधारण बुद्धिके वशमें होकर प्रझाप करते हो, अटल विनाशके विषयको 
नहीं मालूम करते हो; तुमने निज पराक्रम-कर्मसे उत्कर्ष लाभ किया है, ऐसा माननेवाले 
कोइ कोइ तुम्हारा अत्यन्त आदर किया करते हैं ॥ ३६॥ 
कथमस्मद्विधो नाम जानल्लोकप्रवृत्तय! । 
कालेनाभ्याहतः शोचन्झझेद्वाप्यर्थ संभ्रमे ॥ ३७॥ 
मेरे समान पुरुष जो लोकप्रवृत्तिको जानता है, प्रारव्ध ही कारण समझता है, वह तुम्हें कया 
महत्त्व देगा ? कालपीडित होनेपर वह प्राणी शोकग्रस्त, मोहित वा भ्रामित होता है ॥ ३७॥ 
नित्य कालपरीतस्य मम वा मद्विधस्य वा । 
बुद्धिवयसनमासाद भिन्ना नौरिव सीदति ॥ ३८॥ 
में अथवा मेरे समान पुरुष यदि सदा ही कारसे पीडित हो जाता है, तो उसकी बुद्धि | 
संकटमें पडकर फटी नोकाकी भांति अवसन्न हो सकती है ॥ ३८॥ 
अहंचत्वंच ये चान्ये भविष्यन्ति सुराधिपाः । 
| ते सर्वे शक्र यास्यन्ति मागमिन्द्रशतैगेतम्‌ ॥ ३९॥ 
हे इन्द्र ! में, वा तुम अथवा दूसरे जो झुराधिपत्य लाभ करेंगे, पहलेके सैकडों इन्द्र जिस 
मार्गसे गये हैं, उन्हें भी वही मार्गका अवलम्बन करना पडेगा ॥ ३९ ॥ 
त्वामप्येवं सुदुर्धष ज्वलन्त परया श्रिया । 
काले परिणते कालः कालयिष्यति मामिव ॥४०॥ 
तुम परम श्रीसम्पन्न होकर इस समय ऐसे दुद्धष होरदे हो, परंतु समय उपस्थित होनेपर काळ 
मेरी भांति तुम्हें भी वशीभूत करेगा ॥ ४०॥ 
बह्टनीन्द्रसहस्राणि दैतेयानां युगे युगे । 
अभ्यतीतानि कालेन कालो हि दुरतिक्रमः ॥४१॥ 
युग युगमें दैत्योंके कई हजार इन्द्र हुए थे, वे भी कालके वशमें होकर समाप्त हो गये; 
इसलिये कालको कोई अतिक्रम नहीं कर सकता । काल असन्त दुरतिक्रम है ॥ ४१॥ 
इदं लु लब्ध्वा त्वं स्थानमात्मानं बहु मन्यसे । 
_ सर्वभूतभवं देवं ब्रह्माणमिव शाश्वतम्‌ ॥ ४९ ॥ 
तुम यह शरीर सम्पात्ति हे अपनेको सब भूतोंकों जन्म देनेवाले सनातन ब्रह्मके समान 
बहुत बडा समझ रहे हो ॥ ४२॥ व 1:२5 >> जल 
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न चेदमचलं स्थानमनन्तं वापि कस्यचित्‌ । 
त्वं तु बालिदाया बुद्धया ममेदमिति मन्यसे । ४३॥ 
परन्तु यह इन्द्रत्व पद किसीके पक्षमें अचल और अनन्त नहीं है; तुम मूढतासे ही ऐसा 
समझते हो कि “ यह मेरा हे” ॥ ४३॥ 
अविश्वास्ये विश्वसिषि मन्यसे चाश्चवं ध्रवम्‌ । 
नमयामात साहात्त्व राजाश्रयमभाप्सास ॥ ४४॥ 
तुम अविश्वस्त राज्यके विषयमें विश्वास करते हो, और अनित्य वस्तुको नित्य समझते हो । 
“ यह राज्यश्री मेरी है” ऐसा समझके तुम मोहके वशमें होकर कामना करते हो ॥ ४४॥ 
नेयं तव न चास्माकं न चान्येषां स्थिरा मता । 
अतिक्रस्य बहूनन्यांस्त्वयि तावदिय स्थिता ॥ ४५॥ 
परन्तु यह श्री तुम्हारे वा हमारे अथवा किसीके भी निकट स्थिर नहीं रहती । हे वासव ! 
इस चञ्चला श्रीने बहुतेरे पुरुषोंको अतिक्रम करके इस समय तुम्हें अवलम्त्रन किया दे॥४५॥ 
कंचित्कालमियं स्थित्वा त्वयि वासव चञ्चला । 
गौरनिपानमिवोत्स्ज्य पुनरन्यं गमिष्यति ॥ ४६॥ 
परन्तु कुछ समय तक तुम्हारे निकट रहके फिर इस प्रकार दूसरेके समीप चली जायगी, 
जैसे गऊ जल पीनेके एक स्थानको त्यागके निवासान्तरमे गमन करती है ॥ ४६ ॥ 
राजलोका च्यतिक्रान्ता यान्न संख्यातुखुत्सहे । 
त्वत्तो बडुतराश्चान्ये भविष्यन्ति पुरंदर ॥ ४७॥ 
हे पुरन्दर ! अबतक इसने कितने राजाओंका परित्याग किया है; उनकी गिनती में नहीं कर 
सकता; तुम्हारे बाद बहुतेरे पुरुष भविष्यमें इन्द्रत्व लाभ करेंगे ॥ ४७॥ 
सवृक्षोषधिरत्नेयं ससरित्पवताकरा । 
तानिदानीं न पद्यामि येसुक्तेय पुरा मही ॥ ४८ ॥ 
वृक्ष, औषधी, रत्न, जीव जन्तु, वन और आकर (खान) युक्त इस प्ृथ्वीको पहले जिन्होंने. 
भोग किया था, इस समय में उन्हें नहीं देखता हूं ॥ ४८ ॥ 
पृथुरैलो मयो भौमो नरकः दाम्बरस्तथा । 





अश्वग्रीवः पुलोमा च खर्भानुरामितध्वजः ॥ ४९॥ 
पथु, ऐल, मय, भौम, नरक, शम्बर, अश्वग्रीव, पुलोमा, खर्भानु, अमितध्वज॥ ४९ ॥ 
प्रहादो नसुचिदेक्षो विप्रचित्तिर्विरोचनः 
हीनिषेधः सुहोत्रश्च भूरिहा पुष्पवान्द?) ॥६०॥¶ 
प्रहाद) नमुचे, दक्ष, विप्रचित्ति, विरोचन, हीनिषेध, सुद्दोत्र, भूरिद्दा, पुष्पवान्‌, ष, ॥५०। 
१४९ ( स. भा. शा. पर्व) २ ह र 
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सत्येषुकेषसो राहुः कपिलाश्वो विरूपकः 
बाणः कार्तस्वरो वहिविंश्वदष्टरोऽथ नैलः ॥ ०१ ॥ 
सत्येषु, ऋषभ, बाहु, कपिलाश्व, विरूपक, बाण, कात्तेखर, वह्नि, विश्वदंष्ट, नैक्रेत, ॥ ५१ ॥ 
रित्थाहुत्थौ वीरताम्री वराहाश्वो रुचिः प्रशुः । 
विश्वजित्प्रतिशोरिश्च वृषाण्डो विष्क्करो मधुः ॥ ५२ ॥ 
रित्थाहुत्थ, वीरताम्र, वराहाश्च, रुचि, प्रशु, विश्वजित्‌, प्रतिशोरि, वषाण्ड, विष्कर, 
मधु, ।। ५२॥ 
हिरण्यकशिपुश्चैव कैटमञैव दानव; | 
दैत्याश्च कालखञ्जाश्च सर्वे ते नैतैः सह ॥ ५३॥ 
हिरण्यकशिपु और कैटभ आदि ये समस्त दानव, दैय और कालखञ्ज तथा नैक्रत सहित 
सब राक्षस लाग ॥ ५३॥। 
एले चान्ये च बहव; पूर्व पूर्वतराश्च ये । 
दैत्येन्द्रा दानवेन्द्राश्व यांश्चान्थाननुझुश्चम ॥ ५४॥ 
तथा इनके अतिरिक्त दूसरे बहुतेरे प्राचीन देत्येन्द्र वा दानवेन्द्र जिनका कि नाममात्र दम 
सुना करते हैं ॥ ५४॥ 
बहवः पू्ेदैत्येन्द्राः संत्यज्य प्रथिवीं गताः । 
कालेनाभ्याहताः सर्वे कालो हि बलवत्तरः ॥ ६ ॥ 
बसे बहुतेरे पहले समयके दैत्य दानवेन्द्र लोग कालसे पीडित होकर पृथ्वी त्यागके चले गये; 
इसलिये कालही बलवान्‌ है ॥ ५५॥ 
स्वैः क्रतुशतैरिष्ट न त्वमेकः शतक्रतुः । 
सर्व धर्भपराश्चासन्सर्वे सततसत्रिणः ॥ ५६॥ 
इन सबने ही सौ सौ यज्ञ किये थे; तुम्ही केवल शतक्रतु नहीं हो; ये सभी धर्मपरायण थे, 
सभी सदा यज्ञ करते थे ॥ ५६ ॥ | 
अन्तरिक्षचराः सवे सवेऽभिश्ुख योधिनः । 
सरवे संहननोपेताः सरवे परिघबाहवः ॥ ५७ ॥ 
और वे सब कोई आकाशमें विचर सकते थे, वे सब कोई सम्मुख युद्धमें समथ थे, सभी 
` सुदृढ शरीरसे युक्त और परिघके समान मोटी युजावाले थे ॥ ५७॥ 
सर्वे मायाशतधराः सर्वे ते कामचारिणः । लिदा 
वे समरमासाद्य न श्रयन्ते पराजिताः ॥ ९८ 
वे सब को माया जाननेवाले और इच्छाबुसार गमन करनेवाले थे; सुना जाता है, ये सत्र 


कोई युद्धम उपखित.द्वोकर, पराजित, नहीं होते थे ट 0 छडी 
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सर्व सत्यत्नतपरा। सर्वे कामविहारिणः 
सव वेदन्रतपरा। सवं चा सन्बहुश्रताः ॥ ५९ ॥ 
सब ही सत्यत्रतसे युक्त, कामविद्दारी, वेद्वतनिष्ठ ओर बहश्रत विद्वान्‌ थे; ॥ ५९ ॥ 
सर्वे संहतमेश्वयमीश्वराः प्रतिपेदिरे । 
न चैश्वयेमदस्तेषां सूतएचो महात्मनाम्‌ ॥ ६० ॥ 


सबने ही राजेश्वर होकर संपूण ऐश्वय प्राप्त किया था; परन्तु उन मद्दानुभावोकोी पहले कभी 
ऐश्रयेका मद नहीं हुआ था ॥ ६० ॥ 


सर्व यथाथेदातार; सर्व विगतमत्सराः । 
सर्व सर्वेषु सूतेषु यथावत्प्रतिपेदिरे ॥ ६१॥ 


वे सब कोई यथायोग्य याचकोंको दान करते थे, सभी सब इ्या-द्वेषसे रहित थे । वे सब 
प्राणियोंके विषयमें यथोचित बर्ताव करते थे ॥ ६१॥ 


सर्वे दाक्षायणीपुताः प्राजापत्या महाबलाः । 
ज्वलन्तः प्रतपन्तश्च कालेन प्रतिसंहृताः ॥ ६२॥ 
वे सब कोई दाक्षायणी दिति और दचु तथा महाबलवान्‌ प्रजापति कइ्यपके पुत्र थे; वे लोग 
तेज और प्रतापयुक्त रहनेपर भी कालने उन सबका संहार किया है ॥ ६२ ॥ 
त्वं चैवेमां यदा सुक्त्वा शथिवा त्यक्ष्यसे पुनः 
न शक्ष्यसि तदा शक्र नियन्तुं शोकमात्मनः ॥ ६३॥ 
हे देवराज ! तुम जब इस पृथ्वीको भोग करके फिर परित्याग करोगे, तब निज शोकको 
रोकनेमें समथ न होगे ॥ ६३॥ 
सुश्चेच्छां काम भोगेषु सुञ्चेमं श्री भव मदम्‌ । 
एवं खराज्यनाशो त्वं शोकं संप्रसहिष्यसि ॥ ६३॥ 
इसलिये अभीसे कामभोग विषयकी वासना त्याग दो; इस ऐश्वयका गव मत करो; ऐसा 
करनेसे तुम निज राज्यनाश होनेके समय शोकको सहनेमें समथ होगे ॥ ६४॥ 
रोककाले शुचो मा त्वं हषकाले च मा हृषः 
अतीतानागते हित्वा प्रत्युत्पन्नेन वतय ॥ ९५ ॥ 


तुम शोकके समय शोक मत करो और हर्षके समय हर्षित न होना; अतीत और अनागत 
विषयोंकों त्यागके प्रत्युत्पन्न विषयके सहारे जीबन बिताओ ॥ ६५॥ 


ड मां चेदभ्यागतः कालः सदायुक्तमतन्द्रितम्‌ । 
क्षमख नचिरादिन्द्र त्वामप्युपगमिष्यति ॥ ६६॥ 
हे देवेन्द्र ! यदि काल मेरे सदा सावधान और आलस्परहित रहनेपर भी हमारे निकट 


आया है, तो शीप्रही थोडेही समयके बीच तुम्हारे समीप भी उपखित होगा; तुम समयकी . 
प्रतीक्षा करो । इस सत्य ब्ातके कहन्रेके..िमे..सुसे मा, करना. १8... > 
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घ्रासयन्निव देवेन्द्र वाग्भिस्तक्षसि मासिइ । 
कि संयते मथि नूनं त्वमात्मानं बहु मन्यसे ॥ ६७। 

हे देवेन्द्र ! इस समय तुम वचनव्यूहके जरिये मानो मुझे डराते हुए गज रदे हो; में संयत 
हुआ हूं, इसहीसे तुम अपनी बडाई करते हो ॥ ६७॥ 

कालः प्रथममायान्मां पञ्चाक्त्वामनुधावति । 

तेन गजेसि देवेन्द्र पूर्व कालहते मयि ॥ ६८॥ 
कारने पहले मुझपर आक्रमण किया है, अब तुम्दारे पीछे चढाईके लिये दौड रहा है। हे देवराज! 
में पहले कारसे पीडित हुआ हूं, इसही कारण तुम गर्ज रहे हो ॥ ६८॥ 

को हि स्थातुमलं लोके छुद्धस्य मम संयुगे । 

कालस्तु बळवान्प्रा्स्तेन तिष्ठासे वासव ॥ ६९॥ 
दे वासव ! संग्राममें मेरे करुद्ध होनेपर कौन मेरे सम्मुख निवास करनेमें समर्थ होता ! 
बलवान्‌ कारने मुझपर आक्रमण किया है, इसही कारणसे तुम मेरे सम्मुखमें खडे होरहे 
हो ॥ ६९॥ 

यत्तद्वर्षसहस्रान्तं पूर्ण भवितुमहेति । 

यथा मे सर्वगात्राणि नस्वस्थानि हतोजसः ॥ ७० ॥ 
यह सहस्र वर्षका समय प्रायः पूर्ण हुआ है, पर मेरा सब शरीर तबतक अच्छी तरह सुख 
नहीं हुआ । में कालके कारण निस्तेन हूं ॥ ७० ॥ 

अहमैन्द्राच्च्युतः स्थानात्त्वामेन्द्रः प्रकृतो दिवि । 

सुचित्रे जीवलोके5स्मिन्नुपास्यः कालपर्ययात्‌ ॥ ७१ ॥ 
मैं इन्द्रत्व पदसे च्युत हुआ हूं, तुम सुरलोकमें नियोजित इन्द्र हुए हो, यही बिचित्र दै} 
जीवलोकके बीच कालक्रमसे तुम उपास्य होरहे हो ॥ ७१ ॥ 

किं हि कत्वा त्वमिन्द्रोऽद्य किं हि कूत्वा च्युता वयस्‌ । 

कालः कर्ता विकर्ता च सवेमन्यदकारणम्‌ ॥ ७२॥ 

७ यै RE I VC Ve CA इन्द्र व पदसे च 
तुम क्या कर्म करके इस समय इन्द्र हुए और में ही कौनसे कमके जरिये इन्द्र युत 
हुआ ? काली कर्ता और विकारकर्ता है, दूसरा कोई भी इसमें कारण नहीं है ॥ ७२॥ 

नाश विनाशमैश्वर्य सुखदुःखे भवाभवौ । 
विद्वान्प्राप्यैचमत्यर्थ न प्रहृष्येन्न च व्यथेत्‌ ॥ ७३॥ न 
विद्वान पुरुष नाश, विनाश, ऐश्वर्य, सुख, दुःख, उत्कर्ष वा पराभव पाकर अजन्त दूषित 


और दुःखित नहीं द्वोते ॥ ७२ ॥ 
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त्वमेव हीन्द्र वेत्थास्मान्वेदाहं त्वां च वासव । 

विकत्थसे मां कि बड कालेन निरपञ्रप ॥ ७४ | 
हैं इन्द्र ! तुम मुझे जानते हो, मेंमी तुम्हें जानता हूं । दे निलेज़ | इससे तुम कालक्रमसे बद्ध 
मेरे सामने कयां व्यर्थ आत्मछाघा कर रहे हो ! ॥ ७४॥ 

त्वमेव हि पुरा वेत्थ यत्तदा पौरुषं मम । 

सरेषु च विक्रान्त पर्याप्त तन्चिदशनम्‌ ॥ ७५॥ 
पहले समयमें मेरा जो पौरुष था वह तुमसे छिपा नहीं है; तुम अच्छी तरहसे जानते हो; में 
युद्धोंमें पर्याप्त परिमाणसे जो बिक्रम प्रकाश करता था, वह तुमने देखा है, एकद्दी दृष्टान्त 
पूरा है ॥ ७५॥ 

आदित्याश्चैव रुद्राश्च साध्याश्च वसुसि; सह । 

सथा विनिर्जिताः सर्वे मरुतश्च शचीपते ॥ ७६॥ 
है शचीपति ! पहले समयमें सब आदित्य, रुद्र, साध्य, वसु और मरुद्णोंका मेंने पराजित 
किया था ॥ ७६॥ 

त्वमेव शक्र जानासि देवाखुरसमागसे । 

समेता विबुधा भग्नास्तरसा समरे मया ॥ ७७॥ 
हे इन्द्र ! तुम तो जानतेही हो, कि देवासुर संग्राममें इकठे हुए सब देवता लोग मेरे बल- 
विक्रमके प्रभावसे रणभूमि छोडके भागे थे ॥ ७७॥ 

पवताश्वासकृत्क्षिप्ता। सवनाः सवनौकसः । 

सटङ्कशिखरा चोराः समरे सून्निं ते मया ॥ ७८॥ 
मैंने ही वन और वनवासियोंके सहित सभ पबेतोंको बार बार उठाकर चलाया था ओर 
युद्धमें तुम्हारे सिरके ऊपर पत्थरके टूकडोके सहित पहाडोंके शिखरोंको फेंका था ॥ ७८॥ 

कि नु शक्यं मया कतुं यत्कालो दुरतिक्रमः । 

न हि त्वां नोत्सहे इन्तुं सवज्रमपि सुष्टिना ॥ ७९॥ 
इस समयमें क्या कर सकता हुँ; काल अत्यन्त दुरतिक्रम दै। में वज्ञके सहित तुम्दें केवल 
मुश्प्रहरसे मार नहीं सकता, ऐसा नहीं है ॥ ७९॥ 

न तु विक्रमकालोऽयं क्षमाकालोऽयमागतः । | 

तेन त्वा मषेये शाक दुमेषेणतरस्त्वया ॥ ८० ॥ | र 
परन्तु मेरे लिये यह विक्रम प्रकाश करनेका समय नहीं है, क्षमा करनेका समय उपस्थित 
हुआ. है । हे देवराज ! इस ही कारण में तुम्हारे अपराध सह लेता हूं; अभीभी में तुम्हरे 
लिये अत्यन्त दुःसह हुं ॥ ८० ॥ क 
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त्वं मा परिणते काले परीतं कालवह्लिना । 
नियत कालपारोन बद्धं शाक विकत्थसे ॥ ८१ ॥ 
है इन्द्र ! काल परिणत होनेसे में कालानकसे घिरा और सदा कालपाशसे बद्ध होगया हुँ, 
इस ही कारण तुम मेरे समीप बडाई करते हो ॥ ८१॥ 
अयं स पुरुषः इयामो लोकस्य ढुरतिक्रस; । 
बद्ध्वा तिष्ठति मां रौद्रः पशु रशनया तथा ॥ ८२ ॥ 
यह वही सब्र लोकॉसे दुरतिक्रम श्यामवणे भयंकर काल पुरुष रसरीमें बन्थे हुए पशुकी भांति 
मुझे बान्धके निवास कर रहा है ॥ ८२॥ 
लाभालाभो सुख दुःख कामक्रोधी भवाभवौ । 
वधो बन्धः प्रमोक्षश्थ सर्व कालेन लभ्यते ॥ ८३ ॥ 
लाभ-हानि, सुख-दुःख, काम-क्रोध, उन्नति-अवनति, बध, बन्धन और मोक्ष आदि सब 
काल-वशसे दी प्राप्त हुआ करते हैं ॥ ८३॥ 
नाइँ कर्ता न कर्ता त्वं कर्ता यस्तु सदा प्रशु; । 
सोऽयं पचति कालो मां बृक्षे फलमिवागतम्‌ ॥ ८४॥ 
में कर्ता नहीं हूं, तुम भी कर्ता नहीं हो; जो सदा निग्रह-अनिग्रहमें समर्थ है, बही कर्ता है, 
बही काल-रूपी कर्ता मुझे बृक्षस्थितं फलकी भांति पका रहा दै ॥ ८४॥ 
यान्येव पुरुषः कुवन्सुखैः कालेन युज्यते । 
पुनस्तान्येव कुर्वाणो दुःखैः कालेन युज्यते ॥ ८५ ॥ 
पुरुष जिन सब कर्माको करते हुए कालवशसे सुखयुक्त होता है, कालक्रमसे फिर उन्हीं कर्माको 
करके दुःखयुक्त हुआ करता है ॥ ८५ ॥ 
न च कालेन कालज्ञः स्टष्ट! शोचितुमहेति । 
तेन शाक न शोचामि नास्ति शोके सहायता ॥ ८६॥ 
है वासव ! जो कालके प्रभावको जानता है बह उससे आक्रमित होकर भी शोक नहीं करता; 
इस ही लिये में शोक नहीं करता, शोक कभी दुःख निवारणका सहाय्यक नहीं दै ॥ ८६॥ 
यदा हि रोचतां शोको व्यसनं नापकषेति । 
सामथ्यं दोचतो नास्ति नाद्य शोचाम्यहं ततः ॥ ८७॥ 
शोक करनेसे जब वढ शोक दुःख-संकट दूर नहीं कर सकता, तब जो शोक करता है, उसकी 
शाक्ते क्षीण होती है; इस ही निमित्त में इस समय- आज शोक नहीं करता हुँ ॥ ८७।। 
एवमुक्तः हाल क | की 
प्रतिसंहृत्य संरम्भमित्युवाच शतक्रतु; 
i a शतक्रतु इन्द्र बलिका ऐसा वचन सुनके अपने कोषको 
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सबञ्रछुद्यतं बाहुं इच्ठा पाशांश्च वारुणान्‌ । 

कस्येह न व्यथेद्वुद्धिस्वेत्योरपि जिघांसतः ॥ ८९॥ 
वञ्रके सहित उद्यत वाहु ओर वरुणपाशको देखकर जिघांसु अन्तककी बुद्धि भी व्यथित हुआ 
करती है, तो दूसरा कौन है जिसकी बुद्धि व्यथित न हो ? ॥ ८९॥ 

सा ते न व्यथते बुद्धिरचला तत्त्वदार्शिनी । 

झुवन्न व्यथसे स त्वं वाक्यं सत्यपराक्रम ॥ ९०॥ 
हे सत्यपराक्रमी ! तुम्हारी बुद्धि तत््दार्शिनी और अचल है, इसलिये व्यथित नहीं होती; 


~ 


इससे निश्चय बोध होता है, कि तुम इस समय धेयके सहारे दुःखी नहीं होंते हो ॥ ९०॥ 
को हि विश्वासमर्थेषु शारीरे चा दारीरश्रत्‌। 
कतुुत्सहले लोके दषट्रा संप्रस्थितं जगत्‌ ॥९१॥ 
इस लोकमें कोन शरीरथारी पुरुप जगत्को विनाशकी ओर जाते देखकर विषय-भोग वा. 
शरीरम विश्वास करनेका उत्साह करेगा १ ॥ ९१॥ 


अहमप्येवमेवैनं लोकं जानास्यशाश्वतम्‌ । 

कालाग्नावाहितं घोरे युत्ये सततगेऽक्षरे ॥ ९२॥ 
शुद्यतम सततगामी अक्षर और घोर कालाम्निमँ पडे हुए जगतको में भी इस ही प्रकार अनित्य 
समझता हू ॥ ९२॥ 

न चात्र परिह्दारोऽस्ति कालस्पृष्टस्य कस्याचित्‌ । 

सूक्ष्माणां महतां चैव सूतानां परिपच्यताम्‌ ॥ ९३॥ 
जो कालके पंजेमें आया है, उस किसीको भी उससे छूटनेका उपाय नहीं है; इस संसारमें 
क्ष्म अथवा महत्‌ परिपाक अबस्थामें पडे हुए भूतोंके बीच काल जिसे स्पर्स करता है, उसे 
नहीं छोडता ॥ ९५॥ 

अनीशास्याप्रमत्तस्य भूतानि पचतः सदा । 

,अनित्ृत्तस्य कालस्य क्षयं प्राप्तो न सुच्यते ॥ ९४॥ 
स्वयं समथ, सदा सावधान, सदा प्राणियाको पकानेवाले, अनिवृत्त कालके बशमें पडा हुए 
प्राणी उससे नहीं छूटता ॥ ९४॥ 


अप्रमत्तः प्रमत्तेषु काले जागति देहिषु । 


प्रयत्नेनाप्यतिक्रान्तो दष्टपूवो न केनचित्‌ ॥९५॥ ड 
अप्रमत्त काल अनवहित देहधारियोंके निकट जागृत रहता है; ऐसा कभी नहीं देखा गया 
कि किसी पुरुषने विशेष यतन करके भी कालको. अतिकम किया है. ९५।।. | ्ु हु 
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पुराणः शाश्वतो धर्मः सर्वप्राणश्रृतां समः । 
कालो न परिहार्थश्च न चास्यास्ति व्यतिक्रमः ॥ ९६॥ 
पुरातन, शाश्वत, धर्मस्वरूप और सत्र प्राणियोंके प्रति समान दृष्टि रखनेवाला काल है; काल 
किसीको भी परिहाय नहीं है, और इस कालका कभी व्यतिक्रम नहीं हो सकता है ।९६॥ 
अहोरात्राश्च मासांश्च क्षणान्काछाः कला लवान । 
संपिण्डयति नः कालो वृद्धि वार्धृषिको यथा ॥ ९७॥। 
जेसे ऋण देनेवाला व्याज जोडकर ऋण लेनेवालॉको कष्ट देता है, बैसेही काल दिन, 
रात, महीना, क्षण, काछा, कला और लव, इन सबकाही हिसाब करके प्राणियॉको पाडा 
देता है ॥ ९७॥ 
इदमद्य करिष्यामि श्वः कर्तास्मीति वादिन्‌ । 
कालो हरति संप्रा्ो नदीवेग इवोड़ पसू ॥ ९८॥ 
जैसे नदीका वेग किनारेपर स्थित डोंगीको हरण करता है, वैसेही काल उपस्थित होकर 
“में आज वह करूंगा, कल इस प्रकार करूंगा, ” इस ही प्रकारकी आश्ञामे फंसे हुए पुरुषको 
हरण किया करता है ॥ ९८॥ 
इदानीं तावदेवासौ सया इष्ट! कर्थं स्तः । 
इति कालेन ह्वियताँ प्रलापः श्रूयते डणाम्‌ ॥ ९९॥ 
“४ मेने अभी इसे देखा था, यह किस प्रकार मर गया ! ” कासे अपहृत होनेवालोंके लिये 
मनुष्योंका सदा इस ही प्रकार विलाप सुनाइ देता है ॥ ९९॥ 
नझ्यन्त्यर्थास्तथा भोगाः स्थानमैश्वयेसेच च । 
अनित्यमध्रुवं सर्वं व्धवसायो हि दुष्करः । 
उच्छ्राया विनिपातान्ता भावोऽभावस्थ एव च ॥ १००॥ 
C हटी ~ [oe ~ SY ॥ 
अर्थ, भोग, पद, शोये, ऐश्वयं आदि सभी नष्ट हुआ करते हैं। उन्नतिका विनिपात ही 
समाप्ति है, जो है, वह अभाव-खरूप है; सब विषय अनित्य और अनिश्चित हैं, इनका निश्चय 
करना ही अत्यन्त दुष्कर है ॥ १००॥ 
सा ते न व्यथते बुद्धिरचला तत्त्वदर्शिनी । 
अहमासं पुरा चेति मनसापि न बुध्यते ॥ १०१॥ 
तुम्हारी वह बुद्धि तत््वदिनी और अचल है, इसलिये ही व्यथित नहीं हुई; “ में पहले ऐसा 
था” इस बातकी तुम मनमें भी आलोचना नहीं करते ॥ १०१॥ 
कालेनाक्रम्य लोकेऽस्मिन्पच्यमाने बलीयसा । 
अज्येष्ठमकनिष्छं च क्षिप्यमाणो न बुध्यसे ॥ १०२॥ 
बलवान्‌ काल इस लोकमें सबसे ज्येष्ठ और सबसे कनिष्ठ समीको आक्रमण करके पका रहा 


आक्रान्त S 1 गी “हुः | 1 a ti २. 
है । पर जो आक्रोन्तँ दता है।' चंद 'उसे महीं -समझ-सकता-4। ४ ९ 
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इष्याभिमानलोभेषु कामक्ोधभयेषु च । 
ह रणहामोहामिमानेषु लोकः सत्तो विमुक्ति ॥ १०३॥ 
ईषा, अभिमान, लोभ, काम, क्रोध, स्प्रदा, मोह, मान आदिम फंसे हुए लोग दी मोदित 
हुआ करते हें ॥ १०३॥ 

'अवांस्तु भावतत्त्वज्ञो विद्वाञ्ज्ञानतपोन्वितः । 

कालं पइ्यति सुव्यक्त पाणावामलकं यथा ॥ १०४॥ 
तुम आत्मतच्वज्ञ, विद्वान्‌ , ज्ञानवान्‌ और तपोनिष्ठ होकर करतलस्थित आमलक फलकी भांति 
भली प्रकार कालको देखते हो ॥ १०४॥ 


कालचारित्रतत्त्वज्ञः सवेशास्त्रविशारद; । 

वैरोचने कूतात्मासि स्पृहणीयो विजानताम्‌ ॥ १०६॥ 
तुम सब शास्रोंके जाननेवाले होकर कालके चरित्र ओर तत्व जानते हो; हे विरोचन पुत्र ! 
तुम शुद्ध बुद्धि ओर ज्ञानियोके स्प्रदणीय हो ॥ १०५ ।! 

सर्वलोको च्यथं मन्ये बुद्द्या परिगतस्त्वया । 

विहरन्सर्वतोसुक्तो न कचित्परिषज्जसे ॥ १०६॥ 
मैं समझता हूं, कि तुमने अपने ज्ञानबरसे इन सब लोकोंका तच्वज्ञान लिया है; तुम सवत्र 
विचरते हुए भी सवसङ्गसे सुक्त होकर समय बिताते हुए किसी विषयमं भी आसक्त नहीं 
हुए हो ॥ १०६॥ 

रजञ्च हि तमश्च त्वा स्पशातो न जितिन्द्रियम्‌ । 

निष्प्रीतिं नष्टसंतापं त्वमात्मानसुपासते ॥ १०७॥ 
तुमने इन्द्रियोंको जीता है, इससे रजोगुण और तमोगुण तुम्हें स्पश नहीं कर सकते । तुम 
प्रीतिरद्वित तथा दुःखहीन आत्माकी उपासना करते हो ॥ १०७॥ 


IA, 


सुहृदं सवभूतानां निवेरं शान्तमानसम्‌ । 

ष्ट्रा त्वां मम संजाता त्वय्यनुक्रोशिनी मतिः ॥ १०८॥ 
तुम सब भूतोंके सुहृद, वैरहीन और शान्तचित्त हुए हो, तुम्हें देखकर मेरी बुद्धि तुम्दारे 
बिषयमें दयायुक्त हुई दै ॥ १०८॥ 

नाहमेताइरां बुद्धं हन्तुमिच्छामि बन्धने । 

आनृरांस्थं परो धमो अनुक्रोदास्तथा त्वयि ॥ १०९॥ 
में ऐसे ज्ञानयुक्त पुरुषको बन्धनमें रखके मारनेकी अभिलाषा नहीं करता । किसीके प्रति 
क्र्रतापूर्ण बर्ताव न करना ही परम घर्म दै, तुम्दारे ऊपर मु्ते ऐसी ही करुणा हुई दै ॥१०९॥ 
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सोक्ष्यन्ते वारुणाः पाशास्तवेमे कालपर्ययात्‌ । 

प्रजानामपचारेण स््रस्ति तेऽस्लु महासुर ॥ ११०॥ 
इसलिये कालक्रमसे तुम इन सब वरुणपाशोंसे छूट जाओगे । हे महासुर ! प्रजासमूहके 
अद्याचारसे तुम्हारा मङ्गल होगा ॥ ११० ॥ 

यदा श्वश्रूं स्नुषा वृद्धा परिचारेण योक्ष्यते । 

पुरश्च पितरं मोह्दात्प्रेषयिष्यति कर्मे ॥ १११ ॥ 
जब पुत्रवधू बूढी सासको अपनी सेवा करनेमें नियुक्त करेगी, पुत्र भी मोहबशसे पिताको 
काये करनेमें प्रेरणा करेगा ॥ १११ ॥ 

ब्राह्मण; कारयिष्यन्ति बृषला; पादधावनम्‌ । 

शाद्रा्च ब्राह्मणीं भार्यालुपयास्यन्ति निर्भयाः ॥ ११२॥ 
चाण्डाल छोग ब्राह्मणोंसे पैर धुाबेंगे, शूद्र लोग निर्भय होकर ब्राह्मणी भार्यासे सङ्गत 
होंगे ॥ ११२॥ 

वियोनिषु च वीजानि मोक्ष्यन्ते पुरुषा यदा । 

संकरं कांस्यभाण्डैश्च बलि चापि कुपात्रकैः ॥ ११३॥ 
जब पुरुष विरुद्ध योनिमें अपना वीर्य डालेंगे, जब कांसेके पात्रमें सब जाति एक साथ भोजन 
करेंगे तथा अपवित्र पात्रॉसे देवपूजाके लिये उपहार अर्पित होने लगेगा ॥ ११३ ॥ 


चातुवेण्य यदा कृत्स्नसुन्मर्थादं भविष्यति । 

एकैकस्ते तदा पाशः क्रमशः प्रतिमोक्ष्यते ॥ ११४॥ 
चारों वर्णाकी समस्त व्यवस्था जब मर्यादारहित होगी, उस समय क्रमसे तुम्हारे एक एक 
पाश छूटेंगे ॥ ११४॥ 

अस्मत्तस्ते भयं नास्ति समयं प्रतिपालय । 

सुखी भव निराबाधः खस्थचेता निरामयः ॥ ११५॥ 
मुझसे तुम्हें भय नहीं है, तुम समयकी प्रतीक्षा करो; निरामय खस्थचित्त और दुःखरहित 
होके सुखी रहो ॥ ११५॥ 


तमेवसुकत्वा भगवाञ्चातक्रतुः प्रतिप्रयातो गजराजवाहनः । 

विजित्य सर्वानखुरान्खुराधिपो ननन्द हषेण बभूव चेकराट्‌ ॥११६॥ 
गजराजवाइन भगवान्‌ पाकशासन शतक्तुने बलिसे ऐसा कहके अपने स्थानको प्रस्थान किया; 
बह सब असुरोंको जतके सुराधिप और अद्वितीय अधीश्वर होकर हर्के सहित आनन्दित 
हुए ॥ ११६। | 
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महषेथस्तुष्टबुरञ्जसा च ते वृषाकर्पि सवेचराचरेश्वरम्‌ । 

हिसापहो हव्घसुदाव हंस्ट्वरंस्तथाम्टृतं चापितसीश्वराय ह ॥ ११७॥ 
महर्षि लोग सहसा उपस्थित होकर उस सब चराचरांके इश्वर गी स्तुति करने लगे । 
अश्निदेव यज्ञमण्डपमे देवताओंके लिये हाबिष्य वहन करने लगे ओर देवेश्वर इन्द्र अर्पित अमृत 
पान लग ॥ ११७॥ 

द्विजोत्तमैः सवेगतेरभिष्टतो विदीप्ततेजा गतमन्युरीश्वरः 

प्रशान्तचेता खादेत; स्वमालथ त्राचेष्टप प्राप्य सुमोद वासवः ॥ ११८॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि विशत्यधिकद्विराततमोऽभ्यायः ॥ २२०॥ ७८४१ ॥ 
सत्रस्थित द्विजोत्तमोंसे प्रशंसित दीप्ततेजस्वी सुरराज उस समय मन्युह्दीन, प्रशान्तचित्त और 
हाषत होकर निज स्थान सुरलाकम जाक आनान्दत हुए ॥ ११८॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वमै दो सौ बीसवां अध्याय समाप्त ॥ २२० ॥ ७८४१॥ 


8 रेरे 8 
युधिष्ठिर उवाच-- 
पूचरूपाणि से राजन्पुरुषस्य भविष्यतः 
परामावेष्यतश्वेव त्व म ब्राड पतामह ॥ १॥ 
युधिष्ठिर चोले- पितामह राजन्‌ ! भावी उन्नति आर अवनतिशील पुरुषके पूवलक्षण कया इ! 
आप मेरे समीप उसे वर्णन कारय ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच - 
सन एव मजुष्यस्य पूवरूपाणि शसति । 
म।चेष्यतञ्च सद्र त तथच नभावष्यतः ॥ २॥ 
भीष्म बोले-हे राजन्‌ ! तुम्हारा मङ्गल हो; मनही मचुष्यांकी भावी उन्नति ओर अवनतिके 
क्षणोंको प्रकाश किया करता है ॥ २॥ 
अञाप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
श्रिया शाकस्य संवादं तान्निबोध युधिष्ठिर ॥ ३॥ 
हे युधिष्टिर ! पुराने लोग इस विषयमें लक्ष्मी और इन्द्रके संवादयुक्त इस प्राचीन इतिहासका 
प्रमाण दिया करते हँ, तुम उसे सुनो ॥ ३॥ 
महतस्तपसो व्युष्ट्या पश्यललोको परावरा । 






सामान्यम्टषिभिगत्वा ब्रह्मलोकनिवासिमिः ॥४॥ 3 

त्रत्मैयामितदीप्षौजाः शान्तपाप्मा महातपाः कद 
9 ~ रर 

विचचार यथाकाम त्रिघु लोकेषु नारद; ॥५॥ 


त्रह्माकी तरह अपरिमित और प्रदीप्त तेजस्वी शान्तपाप महातपस्वी नारदने महातप समृद्धिकेि 
प्रभावसे परावर दोनों लोगोंको देखते हुए ब्रह्मलोकनिवासी ऋषियोंके सज्ञ॒ मिलकर इच्छा: 
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कदाचित्मातरुत्थाय पिस्षक्वु; सलिलं शुचि । 
श्रवद्घार भवां गङ्गां जगामावततार च ॥ ६ ॥ 
किसी समय बह सबेरे ही उठके पवित्र जलको स्पर्श करनेकी इच्छा करके श्रुवद्धारसे उत्पन्न 
गङ्गाक समाप जाके उसम उतरे ॥ ६ ॥ 
सहस्रनयनश्चापि चज्री शस्बरपाकहा । 
तस्या देवर्षिष्टायास्तीरमभ्याजगाम ह ॥ ७॥ 
इस शम्बर और पाक देत्यका वध करनेवाले वज्रधारी सहस नेत्रवाले पाकशासनरे उस देव- 
षियोंसे सेवित गंगाके तीरपर आगमन किया ॥ ७॥ 
तावाप्छ॒त्य यतात्मानौ क्ृतजप्यो समासतुः । 
नव्याः पुलिनमासाद्य सूद्मकाश्चनवात्ठरकम्‌ ॥ ८ ॥ 
चे दोनों गगामे स्नान करके खिर चित्तवाले होकर संक्षेपसे गायत्री जप समाप्त करते इए 
सक्ष्म सुवणमय वालुसे युक्त तीरपर पहुंचे ॥ ८ ॥ 
पुण्यकमेभिराख्याता देवर्षिकथिताः कथाः । 
'चक्कतुस्तो कथाशीलौ झुचिसंहृष्टमानसौ । 
पूवब्त्तव्यपेतानि कथयन्तौ समाहितौ ॥ ९॥ 
बहां पहुंचके दोनों ही बेठकर पुण्यकर्म करनेवाले महर्पियों और देवर्षियोंकी कही हुई सब 
कथाएं अत्यंत पवित्र तथा प्रसन्न मनसे युक्त होकर सुननेके आभेलाषी हो सुनने लगे । दोनों 
समाहित चित्त होकर बीते हुए पूर्वतत्तान्तोंको कहते थे ॥ ९॥ 
अथ 'भास्करसुद्यन्त रद्मिजालपुरस्क्रतम्‌ । 
पूणमण्डलमालोक्य ताबुत्थायोपतस्थतुः ॥ १०॥ 
इतनेहीमें किरणांसे युक्त पूर्णमण्डल स्रर्यको उदय होते देखकर दोनोंने उठके उसकी उपासना 
की ॥ १०॥ 
अभितस्तूदयन्तं तमकेमकेमिवापरम्‌ । 
आकारो दहरो उ्योतिरुद्यतार्चिःसमप्रभम्‌ ॥ ११॥ 
अनन्तर आकाशमें उदय होते हुए ख्यके सम्मुख ही दूसरे स़र्यके समान एक प्रज्वालित अग्नि 
शिखाके समान प्रभायुक्त दिव्य ज्योति दीख पडी ॥ ११॥ 
तयोः समीप संप्राप प्रत्यरर्यत भारत । 
तत्लुपर्णाकचरितमास्थितं वैष्णव पदम्‌ । 
भाभिरप्रतिमं भाति त्रैलोक्यमवभासयत्‌ ॥ क | 
हे भारत ! वह ज्योति उन दोनोंके निकट आती [दिखायी दी । सु प सहारे गणी 
उस भगवाच विष्युके विमानने आकाय तलको अवलम्बन करके, माक तारे अनुपम 
भावसे प्रकाशित होकर तीनी लीकीकों ट 
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दिव्यासिरूपको भाभिरप्सरोमिः पुरस्क्रताम्‌ । 

ब्ृहतीमंझुसत्प्रख्यां बृहङ्गानोरिवार्चिषम्‌ ॥ १३॥ 
उन्होंने उस विमानके बीच परम सुन्दर दिव्य अप्सराओंसे वेष्टित, अंशुमाली बरथके समान 
तेजखिनी और प्रज्वालित अग्निकी ज्वालाके समान प्रकाशयुक्त ॥ १३ ॥ 

नक्षञ्ञकल्पासरणां ताराभक्तिसमस्रजम्‌ । 

श्रियं दहशातुः पद्मां साक्षात्पद्मतलस्थिताम्‌ ॥ १४॥ 
नक्षत्रोंके समान चमकनेवाले आभूपोंसे युक्त, तारा सहश मुक्ताहारसे युक्त साक्षात्‌ कमला- 
लक्ष्मीको कमलदलके बीच बेटी हुईं देखा ॥ १४॥ 

सावरूत्य विमानाग्रादङ्कनानामजुत्तमा । 

अभ्यागच्छत्त्रिलोकेरं चाकं चर्षिं च नारदम्‌ ॥ १५॥ 
अंगनाओंमें अग्रगण्य बह देवी विमानके अग्रमागते उतरकर त्रिलोकनाथ इन्द्र और देवर्षि 
नारदके सम्मुख उपस्थित हुई ॥ १५॥ 

नारदानुगतः साक्षान्मघवांस्तासपागमत्‌ । 

कृताञ्जलिपुटो देवाँ निवेद्यात्मानमात्मना ॥ १६॥ 
आगे देवपिं नारद और पाछे साक्षात्‌ इन्द्र हाथ जोडकर देवीके समीप जाके खय॑ आत्मसम- 
पेण करके ॥ १६॥ 

चक्रे चानुपमां पूजां तस्याश्चापि स सववित्‌ | 

देवराजः श्रियं राजन्वाक्यं चेदमुवाच ह ॥ १७॥ ` 
परम आदरके सहित उसकी पूजा की और राजन्‌ ! पूजा करनेके अनन्तर वह सर्बज्ञ सुरराज 
देवीसे यह वचन कहने लगे ॥ १७॥ 

का त्वं केन च कार्येण संप्राप्ता चारुहासिनि । 

कुतञ्चागम्यते सुख्ज गन्तव्यं क च ते शभे ॥ १८॥ 
हे चारुहासिनी ! तुम कोन हो १ किस कायेके लिये इस स्थानमें आई हो ? दे सुश्रु ! दे 
शुभ ! तुम कहांसे आई हो ? ओर कहां जाओगी ! ॥ १८॥ 

श्रीरुवाच RR 

पुण्येषु त्रिषु लोकेषु सर्वे स्थावरजङ्गमाः । 

ममात्मभावमिच्छन्तो यतन्ते परमात्मना ॥ १९॥ 
लक्ष्मी बोली- हे इन्द्र ! पवित्र तीनों लोकोंके बीचमें स्थावर जङ्गम सब जीव मेरे सद्दित 
आत्मीयताकी अभिलाष करते हुए परम आद्रके सहित मुझे प्राप्त करनेके यत्न करते हैं ॥१९॥ 

साहं वै पङ्कजे जाता सूयररिमिविबाधिते । 

आूत्यर्थ सवभूतानां पद्मा श्री; पद्ममालिनी ॥ २०॥ 


में सब प्राणियोंके समृद्धिके निमित्त सरर्यकिरणक्रे सहारे फूले इ कमलपुष्पके चीच उत्पन्न हुई 


हूं। मुस सब कोई पा; भी और पमांलिंनी कहा करते हैं २४” ˆ | 
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नित्यं पवेसु ुस्नाताः स्वनुलिपाः स्वलंकूताः । 
उपवासतपःचीलाः प्रतीता व्रह्मवादिनः ॥ ३६ ॥ 
नियमित रीतिसे सदा पके समय स्नान करते थे; उत्तम रीतिसे अपने अज्गॉमें चन्दन 
लगाते ओर अलंकृत रहते थे; वे लोग उपवास और तपस्यामें रत, विश्वस्त तथा ब्रह्मवादी 
थे ॥ ३५॥ 
नेनानभ्युदिघात्सूर्यो न चाप्यासन्प्रगेनिझाः । 
रातो दधि च सक्तूंश्च नित्यमेव व्यवर्जयन्‌ ॥ ३६॥। 
स्र्ये इन लोगोंकी नींद भङ्ग होनेके पहले उदय नहीं होता था, ये लोग कोई भी सबेरेके 
समय शयन नहीं करते थे; रात्रिके समय दही ओर सतूका भोजन सदा परिवर्जित करते 
थे ॥ ३६॥ 
काल्यं चनं चान्ववेक्षन्प्रयता ब्रह्मचारिणः । 
- मङ्गलानपि चापद्यन्ब्रात्मणांश्चाप्यपूज यन्‌ ॥ ३७॥ 
भोरमे घरत देखकर प्रणत होकर परब्रह्मके ध्यानमें रत रहते थे, वे संयतेन्द्रिय और ब्रहमचर्व- 
बतमें निष्ठा रखते थे; मङ्गलमय वस्तुओंको देखते, आाह्मणांकी पूजा करते थे ॥ ३७॥ 
सदा हि ददतां धर्मः सदा चाप्रतिगुहताम्‌। 
अर्ध च रात्र्याः स्वपतां दिवा चास्वपतां तथा ॥ ३८॥ 
बे लोग सदा धर्मवादी, अप्रतिग्राही, आधी रातमें सोनेवाले थे और दिनमै शयन नहीं 
करते थे ॥ ३८॥ 
कृपणानाथवृद्धानाँ दुबलातुर योषिताम्‌ । 
दायं च संविभागं च नित्यमेवानुमोदतास्‌ ॥ ३९॥ 
दीन हीन, अनाथ, बृद्ध, निषल, आतुर और अत्रला खरियोपर दया करते और उनके लिये 
अन्न-वस्र देते थे; इस कार्यका वे सदा अनुमोदन करते थे ॥ ३९॥ 
विषण्णं ्रस्तसुद्वि्रं भयार्तं व्याधिपीडितम्‌ । 
हृतस्वं व्यसनातं च नित्यमाश्वासयान्ति ते ॥४०॥ 
दुःखित, त्रासित, व्याकुल) भयसे आत्त, व्याधिसे पीडित, हुतसबेस्व ओर विपदमें पड़े हुए 
मनुष्यको वे लोग सदा धीरज देते थे ॥ ४०॥ 


धर्ममेवान्ववतेन्त न हिंसन्ति परस्परम्‌ । 

अनुकूलाश्च कार्येषु गुरुवृद्धोपसेविनः कस 30 
बे लोग धमंकाही अनुसरण करके चलते थे, Pe रई कि हे सा नहीं करते 
बे ठोग कार नल रहते यो पे और शरुजनीकी सेव! करते थे ॥ ४१॥ थे; 
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पितृदेवातियी्चैच यथावत्तेऽभ्यएजयन्‌ । 
अवदोषाणि चाश्चन्ति नित्यं सत्यतपोरताः ` ॥ ४२॥ 


तथा पितर, देवता और अतिथियोंक्री यथा उचित पूजा करते थे, वे लोग सदा सत्यनिष्ठ 


और तपमें रत रहके देवता, पितर ओर अतिथियोंसे बचे हुए अन्नको भोजन करनेमें यत्रवान्‌ 
रहते थे ॥ ४२ ॥ 

नेकेऽभ्ञन्ति सुसपन्ने न गच्छन्ति परस्त्रियम्‌ । 

सवेस्रूनष्ववतन्त थाथत्मांन दया प्रात ॥ ४२ ॥ 
बे लोग अकेले ही उत्तम सिद्ध अन्न भोजन नहीं करते थे, परख्रीके शरीरको छ्नेम पाप 
समझते थे, अपनी भांति सब जीवोंमें दया करते थे ॥ ४३ ॥ 


नैवाकारों न पशुषु नायोनौ न च पवस । 

इन्द्रियस्य विसग तेऽरोचयन्त कदाचन ॥ ४४॥ 
अनावृत्त स्थानमें, पर्षदिनमें, पशुयोनि अथवा दूसरी कोई विरुद्ध योनिमें इन्द्रिय स्खलन 
करनेकी कभी इच्छा नहीं करते थे ॥ ४४॥ 


नित्यं दानं तथा दाक्ष्यमाजेवं चेव नित्यदा । 
उत्साहश्चानहंकारः परमं सौहृदं क्षमा ॥ ४॥ 
हे सुरराज ! सदा दान, दक्षता, सरलता, उत्साह, अहंकारहीनता, परम सुहुदता, क्षमा, ॥४५॥ 
सत्यं दानं तपः शौचं कारुण्यं वागनिष्डुरा। 
मित्रेषु चानभिद्रोहः सर्व तेष्व भवत्प्रमो ॥ ३३॥ 
सत्य, दान, तपस्या, शौच, करुणा, निष्टुरतारहित बचन और मित्रोंके विषयमै अद्रोह आदि 
जो सब गुण हैं, उन लोगोंमें वे सभी थे ॥ ४६॥ 


निद्रा तन्द्रीरसंप्रीतिरसूया चानवेक्षिता । 

अरतिश्च विषादश्च न स्पृहा चाविशन्त तान्‌ ॥ ४७०॥ 
निद्रा, तन्द्रा, प्रसन्नता, अद्या, अविवेक, अप्रीति, विषाद और स्पृहा आदि दोष उन झोगाके 
निकट प्रवेश नहीं कर सकते थे ॥ ४७॥ 


साहमेवंगुणेष्वेव दानवेष्ववसं पुरा । 
प्रजासर्गसुपादाय नैकं युगविप ययम्‌ ॥ ४८ ॥ 


सृष्टि प्रारम्भ होनेपर अनेक युगोंमें ही में इसी प्रकार गुणयुक्त दानवोंके स्थानमें वास करती 
थी ॥ ४८ ॥ 
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ततः काळविपर्यासे तेषां झुणविपर्यघात्‌ । 

अप्यं विगेतं घर्मं कामक्रोधवशात्मनाम्‌ ॥ ४९॥ 
अनन्तर कालक्रमसे उनके शुणोमि विपरीतता आनेके कारण मैंने उन लोगोको कामक्रो धके 
बशर्म देखा, धर्मेने उन लोगांको परित्याग किया दै ॥ ४९॥ 

सभासदां ते बद्धानां सत्याः कथयतां कथाः । 

प्राइसन्नभ्यसू यश्च सवेद्वद्धान्गुणाचराः ॥ ५० ॥ 
बे लोग सभामें बेठे साधु बृद्धोंके सत्य वचनोंमें दोष निकालने लगे; और वे शुणहीन दानव 
उन सब वृद्ध जनोंका उपहास करने लगे ॥ ५० ॥ 


यूनः सहसमासीनान्दृद्धानसिगतान्सलः । 

नास्युत्थानाभिवादाभ्यां यथापूर्वमघूज यन्‌ ॥ ५१ ॥ 
आसनपर बैठे हुए युवा पुरुषोंने पहलेकी भांति अभ्यागत साधु और वृद्धोंको देखकर उठके 
प्रणामसे उनका संमान-आदर सत्कार नहीं किया है ॥ ५१॥ 

वतेयन्त्येव पितरि पुत्राः प्रभवताउत्मनः । 

अमित्रश्ृत्यतां प्राप्य ख्यापयन्तोऽनपत्रपाः ॥ ५२ ॥ 
पिताके वत्तेमान रहते पुत्र प्रशुता करनेमें प्रवृत्त हुए हैं; वे शत्रुओंके सेवक बनकर अपने उस 
कर्मको निर्लज्ज होकर दूसरोंके सामने कहते हैं ॥ ५२ ॥ क्‍ 


तथा धर्मादपेतेन कर्मणा गर्हितेन ये । 

महतः प्राप्नुवन्त्यर्थास्तेष्वेषामभवत्स्टृहा ॥ ५३ ॥ 
अधर्मपथसे निन्दित कर्मके जरिये बहुतसा धन पा रहे हैं; उनकी उस प्रकार घनोपार्जनमें 
अभिलाषा हो रही हैं ॥ ५३॥ 

उच्चेश्राप्यवदन्रात्रों नीचैस्तत्राम्रिरज्वलत्‌ । 

पुत्राः पितृनभ्यवदन्भार्याश्चाभ्यवदन्पतीन्‌ ॥ ५४॥ 
रात्रिके समय वे लोग ऊंचे खरसे कोलाहल करते हैं, और उनके यहां अमिदोत्रकी आग 
मन्दमावसे जलने लगी हैं । पुत्रोंने पिताओंके ऊपर और खिर्योने पतियोंके ऊपर अत्याचार 
करना आरम्भ किया है- अर्थात्‌ सन्मान-आदर नहीं करते हैं ॥ ५४ ॥ 


मातरं पितरं बृद्धमाचायमतिर्थि गुरुम्‌ । 
| गुरुवन्नाभ्यनन्दन्त कुमारान्नान्वपालयन स ॥ र ॥ 
चे लोग माता-पिता, बूढे लोग, आचाय, आताथ और गुरुजनोंके गोरवके निमित्त उन्‍हें 
प्रणाम नहीं करते हैं'और"सम्तामोंका'प्रतिपालन'भी-नहीं/करते हैं.॥.५५ ॥ 
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भिक्षां बलिमदत्त्वा च स्वयसज्चानि भुञ्जते | 
अनिष्ठा संविभज्याथ पितृदेवातिथीन्णरून्‌ ॥ ०३ ॥ 


देवता, पितर, अतिथि और शुरुजनोंकी पूजा, उन्हें अन्नदान, तथा मिक्षा वा भूर्तोको बलि 
न देकर स्वयं अन्न भोजन करने लगे हैं ॥ ५६॥ 
न शोचमलुरुध्यन्त तेषां सूदजनास्तथा । 
बनसा करसेणा वाचा अत्तमासादनादतम्‌ ॥ ५७ ॥ 
वें तथा उनके रसोइये मन, कमे ओर वाणीसे पवित्रताका अनुरोध नहीं करते हैं । उन 
लोगोंका भोजन ढके बिनाही रखा जाता है ॥ ५७॥ 
विप्रकीणाोनि धान्यानि काकसूषक भाजनम्‌ । 
अपादइल पयोऽत्ठदुच्छिष्टाञ्चास्परान्दुतस्‌ ॥ ०५०८ ॥ 
घरोंमें अनाजक्े दाने बिखरे रहते हैं ओर उन्हें कोवे और चूहे खाते हँ; दूधका 
ढाक्ने ही छोडते हैं ओर वे लोग जूठे हाथोंसे घत छने लगे हैं ॥ ५८ ॥ 
कुद्दापाटी पटक प्रकीण कांस्यभाजनम्‌ । 
द्रःयोपकरणं सवै नान्वबैक्षत्कुङुस्बिनी ॥ ५९ ॥ 
कुदाल पात्र, पेटिका, कांसेके पात्र तथा अन्य सब द्रव्य ओर गृहकी सामग्रियोंके इधर उधर 
पडी रहनेपर भी दानवोंकी गृहिणिर्योने उन्हें न देखा है ॥ ५९॥ 
ग्राक्ारागारविध्वंसान्न स्म ते प्रतिकुवत । 
नाद्रियन्ते पश्ुन्वद्ध्वा यवसेनोदकेन च ॥ ६० ॥ 
प्राकार और गृहोके टूटनेपर भी दानव लोग उसकी मरम्मत करनेमें उद्यत नहीं होते हैं; 
पश्ुओंकोी बन्धे रखक्े दृग-जल आदिसे उनकी सेवा नहीं करते हैँ ॥ ६०॥ 
बालानां प्रेक्षमाणानां खथं भक्षान भक्षयन्‌ । 
था भृव्यजनं सर्वं पर्यश्नन्ति च दानवाः ॥ ६१॥ 
बालकोंके आशासे देखते रहनेपर भी उनका अनादर करके खथं भक्ष्य वस्तुओंको भक्षण 
करते हैं; वे लोग सेवकोंको विना तृप्त किये ही भूखे रखकर खयं खाते हैं ॥ ११ ॥ 
पायसं कसर मांसमपूपानथ झाष्कुलीः 
अपाचयन्नात्मनोऽथ दृथामासान्ध भक्षयन्‌ ॥ ६२ ॥ 
अपने वास्ते ही पायस, खिचडी, मांस, अपूप आर पूरी आदि भोजनकी वस्तुआको पाक 
कराने लगे हें और बथा मांस मक्षण करनेमें प्रवृत्त हुए हैं ॥ ६२॥ 
| उत्सूयशायिनश्चासन्सर्वे चासन्प्रगेनिदाः 
अवर्तन्कलह्दाश्चात्र दिवारात्रं गृहे गहे ॥ ६३॥ 1 
सभी सयेके उदय होनेपर सबेरे सोते रहते हैं; प्रात'कालको रात ही मानते हैं; उन लोगोॉंके 
प्रति गृहमे रात दिन कलद दोने लगा हैं॥ ६३। बज 
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अनार्याश्वायमासीन पर्युपासन्न तत्र ह्‌ । 

आञ्रमस्थान्विकर्मस्थाः प्रद्विषन्ति परस्परम्‌ । 

संकराश्चाप्यवतेन्त न च शौचमवर्तत ॥ ६४॥ 
उनके यहां अनायं पुरुष बेठे हुए आये पुरुषोंका सम्मान नहीं करते हँ; विधर्मी लोग आश्रमवासी 
लोगोंसे तथा आपसमें भी द्वेष करने लगे हैं; वर्णसंकरोंकी बढती हुई है; पवित्र आचार छपत 
हो गया है ॥ ६४॥ 

ये च चेदविदो विप्रा विस्पष्टमन्टरचञ्च ये । 

निरन्तर विरोषास्ते बडसानावमानयोः ॥ ६५॥ 


~ 
०७३? ls 


जो सब ब्राह्मण वेदविद्‌ और जो वेदके विषयमें मूखे हैं, उनके बहुमान और अवमानके 
विषयमे कुछ भी अन्तर या विशेषता नहीं रखते हैं ॥ ६५॥ 

हावमाभरणं वेषं गति स्थितिमवेक्षितुम्‌ । 

~ ~~ २ ७ 9 a a 

असेवन्त सुजिष्या वै ढुजनाचरितं विधिम्‌ ॥ ६६॥ 
परिचारिका समूह- दासियां हार, आभूषण तथा मनोहर वेष धारण कर दुराचारिणी ख्नियाँकी 
भांति चलती हें, खडी रहती हैं और देखती हैं; उन्होंने दुजनोंके आचरित अचुष्ठानका 
अनुकरण किया हे ॥ ६६॥ 

स्त्रियः पुरुषवेषेण पुंसः स्त्रीवेषधारिणः । 

क्रीडारतिविहारेषु परां मुदमवाप्नुवन्‌ ॥ ६७॥ 
हि € ~ 0० ५ वि ~ ~ ha 
स्त्रियां पुरुषका वेष बनाकर ओर पुरुष स्लियोंका वेष धरके क्रीडा, रति तथा विद्दारके समय 
अत्यन्त आद्‌न्दमें इत्र गये हैं ॥ ६७॥ 

प्रभवद्भिः पुरा दायानहभ्यः प्रतिपादितान्‌ । | 

७ ~ ७ ७ ०५ 

नाभ्यवतेन्त नास्तिक्याइनन्तः संभवेष्वपि ॥ ६८॥ 
पिता-पितामहोंसे पहले देने योग्य लोगोंको जो कुछ दानके रूपमे दे गया था, नास्तिकताके 
कारण आता लोग उसे उनके पास रहने नहीं देते हैं; वे अन्य तरह अपना जीवन-निर्वाहृ 

~ ५ १२० ०५७० ० 

कर सकते हैं, तोभी बह दान वापस लेते हैं ॥ ६८ ॥ 

मित्रेणाभ्यर्थितं मित्रमर्थे संशयिते क्कचित्‌ । 

वालकोट्यग्रमात्रेण स्वार्थेनाप्रत तद्वु _ ॥३९॥ 
किसी तरह धनके विषयमै संशय उपस्थित होनेपर मित्र यदि अपने मित्रके निकट प्रार्थना 

> केशके नोकेकरे गी खार्थ रहनेपर भी मित्र मित्रके धनको नष्ट करनेमें 
करता है, तो केशके नोकके समान भी खाथ रद 


प्रवृत्त होता है || ६९ ॥ 
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परस्वादानरुचयो विपण्यव्यचहारिणः 

अहङ्यन्तायेचर्णेषु झाद्रात्चापि तपोधनाः ॥ ७० ॥ 
दानवोंके यहांके व्यापारी लोग परख ग्रहण करनेकी अभिलाषा करते हैं; सभी विपरीत व्यवहार 
करते हुए दीख पडते हैं, उच्च वर्णोमें मिलकर शूद्र लोग भी तपस्या करने लगे हैं || ७०॥ 

अधीयन्तेऽत्रताः केचिद्द्रथाब्रतमथापरे । 

अश्ुश्रषयुरोः शिष्यः कश्चिच्छिष्यसखो गुरुः ॥ ७१ ॥ 
व्रतहीन पुरुषोंने वेदोंका पढना आरम्भ किया हैं, दूसरे लोग बथा व्रत करनेमें प्रवृत्त हुए हैं, 

शिष्य गुरुकी सेवा करना नहीं चाहता; कोई गुरु शिष्पोंको सखा बनाता है ॥ ७१ ॥ 

पिता चेव जनित्री च श्रान्तो वृत्तोत्सवाबिव । 

अप्रसुत्वे स्थितौ वद्धावन्ञ प्राथयतः सुतान्‌ ॥ ७२ ॥ 
माता-पिता शान्त आर उत्सवहीन होने लगे हँ; बूढे पिता-माताकी घरमं कोइ प्रभुता नहीं 
रही; वे लोग पुत्रोंके समीप अन्नके निमित्त प्राथना करने लगे हैँ ॥ ७२ ॥ 

तत्र वेदविदः प्राज्ञा गाम्भीयें सागरोपमाः । 

कूष्यादिष्वभवन्सक्ता सूखोः आद्वान्य सुञ्जत ॥ ७३॥ 
समुद्र्के समान गम्भीरतासे युक्त वेद जाननेवाले बुद्धिमान्‌ पुरुष कृषिकाय आदि जीवनके 
उपायमें आसक्त हुए हैं; मूख लोग श्राद्धका अन्न भोजन करने लगे हैं ॥ ७३॥ 

प्रालः प्रातश्च खुप्रश्नं कल्पनं प्रेषणक्रिया; । 

रशिष्यानुप्राहितास्तस्मिन्नकुवेन्युरवञ्च ह ॥ ७४॥ ` 
प्रतिदिन भोरके समय शिष्यांको गुरुक्रे निकट स्वास्थ्य पूछनेके लिये दूत भेजना तो दूर रहे, 
गुरु लोग खयं ही शिष्योंके निकट स्वास्थ्य पूछनेके निमित्त जाने लगे हैं, बे शिष्योंके वस्र 
उनकी येषभूषा ठीक करते हैं; ओर वे खयं ही उनके संदेशवाइक दूत आदिका कार्य करते 
हैं ॥ ७४॥ 

श्वश्रश्वशुर योरम्रे वधूः प्रेष्यानशासत । 

अन्वदासच भर्तारं समाहूयामिजल्पती ॥ ७९॥ 
सास ओर ससुरके सम्पुखमें ही बहू दास-दासियोंको शासन करनेमें प्रवृत्त हुई है और 
पतिको आदेश देती है ओर आवाहन करके उससे बात करती है ॥ ७५॥ 

प्रयत्नेनापि चारक्षचित्तं पुरस्य वै पिता । 

व्यभजंश्चापि सरर्भाहःखवास तथावसन्‌ ॥ ७६॥ 
पिता यस्नपूर्वक पुत्रके मनकी रक्षा करने लगे हैं । बे पुत्र क्रुद्ध हो इसी भयसे सारा धन उन्हें 
देते हैं और खयं अत्यन्त कष्टमय जीवन बीताते हैं ॥ ७६॥ 
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अझिदाहेन चोरैर्वा राजभिर्वा हुतं घनस्‌ । 

दृष्ठा द्वेषात्प्राहसन्त खुहृत्संभाविता द्यपि ॥ ७७॥ 
अम्निदाह, चोर अथवा राजपुरुषोंके जरिये किसीका घन हरे जानेरे नष्ट हुआ देखते हैं, तो 
भी उसके मित्र लोग द्वेषक्रे कारण उपहास करने लगे हैं ॥ ७७ ॥ 

कृतन्ना नास्तिकाः पापा युरुदारासिम्षिनः । 

अभद्यभक्षणरता निमेर्यादा हतत्विषः ` ॥ ७८ ॥ 
बे लोग सब कोई क्ृतन्न, नास्तिक, पापाचारी, शुरुख्नी हरनेबाले, अभक्ष्यके मक्षणमें अनुरक्त, 
मर्यादारहित और निस्तेज हुए हैं ॥ ७८॥ 2 

~ 


तेष्वेवमादीनाचारानाचरत्खु विपयेये । 
~ MN ~~ 
स्रे 


नाइँ देवेन्द्र वत्स्यासि दानवेष्विति मे मति! ॥ ७९॥ 
हे देवेन्द्र | कालक्रमसे दानव लोग इस ही प्रकार धर्क्रे बिपरीत आचरण करनेमें प्रवृत्त हुए 


^ UN 


हैं, तब में उनके निकट निवास न कर सङ्गी} यही मेरे मनमै निश्चय है ॥ ७९ ॥ 

तां मां स्वयमलुप्राप्तामाभिनन्द शाचीपते । 

त्वयाचितां मां देवेश पुरोधास्यन्ति देवता; ॥ ८० ॥ 
है शचीनाथ ! में स्वयं तुम्हारे निकट आई हूं, तुम मुझे अभिनन्दित करो । हे सुरेश्वर ! तुमसे 
पूजित होनेपर अन्य देवता भी मुझे सम्मानित करनेके लिये अगाडी स्थापित करेंगे ॥ ८०॥ 

यत्राहं तत्र मत्कान्ता मद्विशिष्टा मद्पेणाः । 

सप्त देव्यो मयाष्टस्यो वासं चेष्यन्ति मेऽष्टधा ॥ ८१॥ 
में जिस स्थानमें निवास करती हूं, वहां मेरी प्रिय, मुझसे भी विशिष्ट और मदवढचना जया 
आदि आउों देवियां भी मेरे साथ निवास करनेकी अभिलाषा करेंगी ॥ ८१ ॥ 

आशा श्रद्धा शतिः कान्तिविजितिः सन्नतिः क्षमा । 

अष्टमी ब्रृत्तिरेतासां पुरोगा पाकशासन ॥ ८२॥ 
हे पाकशासन ! उन देवियोंके नाम हैं- आशा, श्रद्धा, शति, कान्ति, विजिति, उन्नति, क्षमा 
और आठवीं बृत्ति- जया, ये आठवीं देवी उनकी अग्रगामिनी हैं ॥ ८२ ॥ 

ताश्चाहं चासुरांस्त्यक्त्वा युष्मद्विषयमागता । 

त्रिदशेषु निवत्स्यामो घर्मनिष्ठान्तरात्मस दशक 
इन सब देवियोंके सहित मैं असुरोंको परित्याग करके तुम्हारे राज्यमें आई हूं; अब धर्मनिष्ठ 
और पवित्र चित्तवाले देवताओंके निकट हम सब निवास करेंगी ॥ ८२ ॥ 

ल श । देवीमत्यर्थ तौ ननन्दतुः । 


त्युक्तवचनं 


त्रिलोक बिदत्रहन्ता ४ ॥ ८४॥ 
नारदञ्च जिलाकापई लहर च वासवः नु 
हम बोले- कमैरछम" बास“करनेवाली लक्ष्मी देव ने. जब ऐसा, बचन कहा) तब तीनों लोको 
र और बृत्रासुरके नाशक इन्द्रने उनका अभिनन्दन किया ॥ ८४॥ 
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तलोऽनलसखो वायुः प्रववौ देववेइमसु । 
इष्टगन्धः सुखस्पशोः सबेन्द्रियलुखावहः ॥ ८९॥। 


अनन्तर अझ्निके मित्र सत्र इन्द्रियोंको सुखदायक स्पशसे युक्त, सुगन्धयुक्त वायु देवताआकि 
गृहाम बहन लगा ॥ ८५॥ 


शुचो चाभ्यचिते देशं त्रिदशाः प्रायशः स्थिताः । 
लक्ष्म्या सहितमासीनं मघवन्तं दिइक्षवः ॥ ८६॥ 


लक्ष्मीके सहित चेडे हुए भगवान्‌ इन्द्रके दशन करनेकी अभिलाषा करनेके लिये प्रायः सभी 
देवता पावत्र आर पूजत स्थानर्म उपस्थित हाँ गये ॥ ८६॥ 


ततो दिवं प्राप्य सहस्रलोचनः श्रियोपपन्नः सुहृदा सहषिणा । 
रथेन हयेश्वयुजा सुरषेभः सदः खुराणामभिसत्क्कतो ययौ ॥ ८७॥ 
अनन्तर श्रीर्सपन्न सहस्नमेत्रधारी सुरेश्वर इन्द्र प्रिय सुहृद्‌ महर्षि नारदके सहित हरे रङ्गवाले 


घोडांसे जुते हुए रथपर बेठ स्वगं लोकमें पहुंचके सत्कृत होकर सुरसमाजमं उपस्थित 
हुए ॥ ८७॥ 


अथेङ्कितं वज्रधरस्य नारद; श्रियाश्च देवया मनसा विचारयन्‌ । 

श्रिये राशसामरहृष्टपौरुषः शिवेन तत्रागसन सहद्विमत्‌। ॥ ८८॥ 
फिर देवताओंके पोरुषको प्रत्यक्ष देखनेवाले नारदने महर्षियॉसे युक्त होकर वज्रधारी इन्द्र 
और लक्ष्मीके संकेतपर मनहीमन विचार करके वहां लक्ष्मी देवीके सुखपूवक आगमनकी 
प्रशसा की ओर वह मंगलकारी कहा ॥ ८८॥ 

ततोऽस्तं द्यौः प्रववर्ष आसती पितामहस्यायतने खयंसवः । 

अनाहता ढुन्ढुअयश्च नेदिरे तथा प्रसन्नाश्च दिदश्चकाशिरे ॥ ८९॥ 
अनन्तर दास्षिमान्‌ द्युलोक खयम्भू पितामहके स्थानमें अमृतकी वर्षा करनेमें प्रवृत्त हुआ; 
बिना बजाये ही नगाडे बजने लगे; सब दिशाए प्रसन्न ओर प्रकाशित हुई ॥ ८९॥ 

यथलु सस्येघु बवर्ष वासवो न धममार्गाद्विचचाल कश्चन । 

अनेकरत्नाकरभूषणा च भ्रूः खुघोषघोषा सुवनोकसां जये ॥ ९०॥ 
देवराज ऋतुके अनुसार शस्पोंके ऊपर जल बरसाने लगे; कोई भी पुरुष धममागसे विचलित 


नहीं हुए; सुरलोक वासियोंकी विजय होनेपर अनेक रत्नाकरभूषित भूमि मङ्गरुध्वनि करने 
लगी ।॥ ९० ॥ 


क्रियाभिरामा मनुजा यशखिनो बलुः झुमे पुण्यकृतां पथि स्थिताः। र 
नरामराः किंनरयक्षराक्षसाः समद्विमन्तः सुखिनो यशखिनः ॥९१॥ कु 
यज्ञादि कर्मासे रमणीय सुन्द्र्‌ मनस्वी मनुष्य पुण्यवाचू लोगोंके पवित्र मार्गमें निवास करते वि 
हुए सुशोभित हुए; मनुष्य, देवता, किन्नर, यक्ष और राक्षस लोग समृद्धियुक्त, सुखी तथा 
“ass ७ 
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न जात्वकाले कुसुमं कुतः फलं पपात शक्षात्पयनेरितादपि । 
रसप्रदाः कामदुघाश्च धेनवो न दारुणा वाग्विचचार कस्यचित्‌ ॥९२॥ 
अकाल मृत्यु नहीं हुई; फूलफल प्रचण्ड वायुके झकोरेसे भी टूटकर कभी वृक्षोंसे न गिरे; 
रसप्रद गोरे कामदुघ हुई । किसीके सुखसे दारुण वचन न निकला ॥ ९२॥ 
इमां सपर्या सह सवेकामंदैः श्रियाश्च राकप्रसुखैञ्च दैवतेः । 
पठन्ति थे विप्रसदः समागमे सम्द्गकामाः श्रियमाप्नुवन्ति ते ॥९३॥ 
जो लोग विप्रसमाजमें उपस्थित होकर सबे कामप्रद इन्द्र आदि देवताओंके सहारे भगवती 
लक्ष्मी देवीके इस सपर्याय विषयका पाठ करते हैं, वे लोग समुद्धियुक्त होकर सम्पत्ति लाभ 
करते हैं ॥ ९३ ॥ 
. त्वया कुरूणां वर यत्प्रचोदितं भवाभवस्येह परं निद्शनम्‌ । 
तदव्य सर्व परिकीर्तितं मया परीक्ष्य तत्त्वं परिगन्तुमहोसे ॥ ९४॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि एकर्विरात्यधिकद्विराततमोऽष्यायः॥ २२१ ॥ ७९३५॥ 
हे कुरुवर ! तुमने जो इस लोकमें उन्नति और अवनतिका विषय पूछा था, भने उसका परम 
निदर्शन वर्णन किया, अत्र तुम परीक्षा करके तत्त्वविषय अवलम्बन करो ॥ ९४॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वम दो सौ इक्कासवां अध्याय समाप्त ॥ २२१ ॥ ७९३५॥ 





 रेरेरे ४ 
युधिष्ठिर उवाच -- 
किंशीलः किंसमाचारः किंविद्यः किंपरायणः । 
प्राप्नोति ब्रह्मणः स्थानं यत्परं प्रकृतेश्रवम्‌ ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! मनुष्य कैसे चरित्र, किस प्रकारके आचार, कोनसी विद्या 
और कैसे आश्रयसे युक्त होनेपर प्रकृतिसे भी श्रेष्ठ अविनाशी त्रह्मपदको प्राप्त करता है ! ॥१॥ 
भीष्म उवाच -- 
मोक्षधमेंछु नियतो लघ्वाहारो जितेन्द्रियः । 
प्राप्नोति ब्रह्मणः स्थानं यत्परं प्रकृते ध्रेवम्‌ ॥ २॥ 
भीष्म बोले- जो मनुष्य मोक्षधर्मोके पालनमें सदा रत, अल्पाहारी और जितेन्द्रिय है, बही 
प्रकृतिसे मी श्रेष्ठ अविनाशी ब्रह्मधाम लाभ किया करता है॥ २॥ 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । क 
. जैगीषव्यस्य संवादमसितस्य च भारत 
हे भारत ! प्राचीन लोग इस विषयमें असितदेबर और जैगीषव्यके इस पुराने इतिहासका 
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जैगीषव्यं महापाज्ञं धर्माणामागतागमम्‌ । 
अङ्रुध्यन्तमहृष्यन्तमसितो देवलोऽत्रवीत्‌ ॥ ४॥ 
असित-देवरूने सत्र धमाके जाननेवाले, महाप्राज्ञ, क्रोध और दषेसे रहित जेंगीपव्यसे इस 
प्रकार पूछा ॥ ४॥ 
न प्रीयसे वन्द्यमानो निन्द्यमानो न कुप्यसि । 
का ते प्रज्ञा कुतञ्रैषा कि चैतस्याः परायणम्‌ ॥ ५ ॥ 
पिं ! तुम्हारी बन्दना करनेपर भी तुम प्रसन्न नहीं होते ओर निन्दा करनेपर भी क्रोध 
नहीं करते, यह तुम्हारी किस प्रकारकी बुद्धि है ? ऐसी बुद्धि तुमने कहांसे पाई ? तुम्हारी 
इस बुद्धिका परम अवलम्बन क्या है १॥ ५॥ 
इति तेनानुयुक्तः स तमुवाच महातपाः 
महद्वाक्घमसादेग्ध पुष्कलाथपद शाच ॥ ६॥ 
हातपस्वी जैगीषव्य देवलका ऐसा वचन सुनके सन्देहरहित प्रचुर अथ और पद संयुक्त 
पवित्र तथा उत्तम वचन कहने लगे ॥ ६॥ 


या गतिर्या परा निष्ठा या शान्ति पुण्यकमेणाम्‌ । 

तां तेऽहं संप्रवद्यामि यन्मां एच्छसि वै द्विज ॥७॥ 
हे ऋषिसत्तम ! पुण्यकर्म करनेवाले मनुष्योंका जो परम अबलम्बन है, में उस अत्यन्त मइती 
गति, श्रेष्ठ निष्ठा और शान्ति विषयको जो तुम पूछते हो, तुमसे कहता हूं, सुनो ॥ ७॥ 


निन्दत्सु च समो नित्यं प्रशसत्सु च देवल । 

निहृवन्ति च ये तेषां समयं सुङ्गतं च ये ॥८॥ 
देवल ! मनीषि लोग स्तुतिनिन्दामें समान बुद्धि रखते हैं । जो कोई उनकी प्रशंसा वा 
निन्दा करे अथवा उनके सदाचार और पुण्य कर्मोका गोपन करे, वे सबके प्रति सम बुद्धि 
ही रखते हैं ॥ ८ ॥ 

उक्ताश्च न विवक्षन्ति वक्तारमहिते रतम्‌ । 

प्रतिहन्तुं न चेच्छन्ति इन्तारं वै मनीषिणः ॥९॥ 
वे मनीषी लोग अहितकारक विषयमें रत पुरुष जो उनसे कडु वचन कहता है, उसको 
बदलेमें कुछ नहीं कहते; और जो उनके उपर आघात करता है, वे उसे मारकर पणा 
लेनेकी इच्छा नहीं करते॥ ९ ॥ र 
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नाप्रासमलुरोचन्ति प्राप्तकालांनि कुवते । 

न चातीतानि शोचन्ति न चेनान्प्रतिजानते ॥ १०॥ 
वे लोग अग्राप्त विषयोंके लिये शोक न करके समयपर ग्राप्त हुए विषयको भोग किया करते 
ह; बीते हुए विषयाँके निमित्त शोक उथा उन्हें स्मरण नहीं करते ॥ १० ॥ 

संप्राप्तानां च पूज्यानां कामादर्थेषु देवल । 

यथोपपत्ति कुवन्ति शक्तिमन्तः कृतव्रताः ॥ ११॥ 
हे देवल ! कोई कामना युक्त पूजनीय पुरुष किन्ही प्रयोजनके विषयमै पूछनेके लिये उनके 
पास आर्वे तो वे उत्तम व्रत करनेवाले शक्तिशाली मनीषी यथाशक्ति उनके कार्य साधनकी 
चेष्टा करते हैं ॥ ११॥ 


पक्वविद्या महाप्राज्ञा जितकोधा जितेन्द्रियाः । 
मनसा कमंणा वाचा नापराध्यन्ति कस्यचित्‌ ॥ १२॥ 
जिन्होंने क्रोधको जीता तथा जिनका ज्ञान परिणत है, वे जितेन्द्रिय महाप्राज्ञ मनुष्प मन, 
बचन और कमेसे किसीके निकट कुछ अपराध नहीं करते ॥ १२ ॥ 
अनीषेवो न चान्योन्यं विहिँसन्ति कदाचन । 
न च जातूपतप्यन्ते धीराः परसम्टराद्िभिः ॥ १३॥ 
वे इंषारहित होते हैं, इसीसे कभी आपसमें हिंसा करनेमें रत नहीं होते । धीर लोग दूसेरकी 
समृद्धि देखकर कभी डाह नहीं करते ॥ १३॥ 
निन्दाप्रशंसे चात्यर्थ न वदन्ति परस्य ये । 
न च निन्दाप्रशंसाभ्यां विकिथन्ते कदाचन ॥ १४॥ 
बे लोग दूसरोंकी निन्दा तथा किसीकी प्रशंसा नहीं करते; वे आत्मनिन्दा वा प्रशंसासे 
विकृत नहीं होते हैं ॥ १४॥ 
सवेतश्च प्रशान्ता ये सवेसूताहिते रताः । 
न क्कुष्यन्ति न हृष्यन्ति नापराध्यन्ति कस्याचित्‌ । 
विसुच्य हृदयग्रन्धीं्चङ्कस्थन्ते यथासुखम्‌ ॥ १५॥ 
बे लोग सब तरहसे प्रशान्त और सब भूतोंके द्वितमें अनुरक्त रहते हैं, बे क्रोध हर्ष वा 
किसीके समीप अपराध नहीं करते । वे हृदयकी अज्ञानमयी गांठ छुडाके चारों ओर सुख- 
पूर्वक बिचरते हैं ॥ १५॥ Slat 
न येषां बान्धवाः सन्ति ये चान्येषां न वान्धवाः | 
आमित्राश्च न सन्लेषां ये चामित्रा न कस्यचित्‌ ॥१६॥ 
इनके कोई बान्धव नहीं होते हैं. और वे दूसरोंके बन्धु नहीं होते हैं; उनके कोई भी शत्रु 


शुत > ते न 
नहीं होते ह और बे. भी ,किसीके शत्रु नहीं होते है ॥ १९ 0 ले by eGangotri 
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थ एवं कुचैते स्थाः सुखं जीवन्ति सवेदा | 

धर्ममेवालुवतेन्ते धमेज्ञा द्विजसत्तम । 

ये ह्यतो विच्युता मार्गात्ते हृष्यन्त्युद्विजन्ति च ॥२१७॥ 
जो मनुष्य इस ही प्रकार व्यवहार करते हैं, वे सदा सुखसे जीवन बितानेमें समर्थ होते हैं । 
हे द्विजोत्तम ! जो सब लोग धर्भमाभेका अवलंबन करते हैं वह धर्मज्ञ होते हैं और जो लोग 
धर्ममार्गसे च्युत हुए हैं, वे हर्ष-उद्रेग लाभ किया करते हैं॥ १७॥। 

आस्थितस्तमहं मार्गमसूयिष्यामि कं कथम्‌। 

निन्द्यमानः प्रशासतो वा हृष्येयं केन हेतुना ॥ १८॥ 
मैंने उस ही घर्मपथका आसरा किया है, इससे किस लिये अपनी निन्दा सुनकर क्‍यों 
असया करूंगा ? कोई मेरी प्रशंसा ही करे, तो भी में किस लिये हर्षित होऊंगा ?॥ १८॥ 

यद्यदिच्छन्ति तन्मार्गसभिगच्छन्ति मानवाः । 

न भे निन्दाप्रशंसाभ्यां हासव॒द्धी भविष्यतः ॥ १९॥ 
मनुष्य लोग जिसकी अभिलाष करें, धर्मसे उसेही प्राप्त करनेमें समर्थ होवें; उस निन्दा 
वा प्रशंसासे मेरी उहास वा वृद्धि न होगी ॥ १९॥ 

अम्मृतस्थेव संतृप्येदवमानस्य तत्त्ववित्‌ । 

विषस्येबोङ्विजन्नित्थं संमानस्य विचक्षणः ` ॥२०॥ 
तत्त्ववित्‌ बुद्धिमान्‌ मनुष्य अवमानको -अमृतके समान समझके तृप्त हुआ करे ओर सम्मानको 
विषके तुर्य समझके उद्रि होवे ॥ २० ॥ 

अवज्ञातः खुखं शेते इह चासुत्र चोभयोः । 

विसुक्तः सर्वपापेभ्यो योऽवमन्ता स॒ बध्यते ॥ २१॥ 
सब दोषोंसे विमु महात्मा अवमानित होनेपर भी इस लोक ओर परलोकमें सुखसे सोता 


he 


है और जो उसका अघमान करता है, वह पापमें पडता है ॥ २१॥ 
परां गर्ति च ये केचित्प्राथयन्ति मनीषिणः । 
एतट्ूलं समाश्रित्य सुखमेधन्ति ते जनाः ॥ २२॥ 
जो कोई मनीषि पुरुष परम गतिकी इच्छा करें, वे इस ही त्रतको संग्रह करके अनायासही 
वृद्धियुक्त होते हैं ॥ २२॥ 
सर्वेतञ्च समाहृत्य कतून्सर्वाञ्जितोन्द्रियः । 
प्राम्रोति ह्मणः स्थानं यत्परं प्रकृते ध्रेवस्‌ ॥ २३॥ 
जितेन्द्रिय पुरुष सब तरहसे समस्त सत्र समाप्त करके प्रकृतिसे परम श्रेष्ठ नित्य ब्रह्मधाम 


लाभ किया करता है ॥ २३॥ 
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१२१२ महासारंत | पोष्चथमपर्य 
नास्य देवा न गन्धर्वा न पिशाचा न राक्षसाः । 
पदमन्ववरोहन्ति प्राप्तस्य परसाँ गतिम्‌ ॥ २४॥ 
इति श्रीमहाभारते शांतिपर्वणि द्वाविशात्यधिकद्विशाततमोऽध्यायः ॥ २२२॥ ७९७९ ॥ 
जो मनुष्य परम पदको पाता है, देवता, गन्धर्व, पिशाच और राक्षस लोग उसका अनुसरण 
करनम समथ नहा ह ॥ २४॥। 
महाभारतके शांतिपवेमे दो सौ वाईसवां अध्याय समाप्त ॥ २२२॥ ७९५२ ॥ 


१ शेरेळे ६ 
युधिष्टिर उवाच-- 
प्रियः सवस्य लोकस्य सवंसत्त्वाभिनन्दिता । 
गुण; सवेरुपेतञ्च को न्वस्ति सुचि मानवः ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! भूलीकमं सत्र जीर्वोक्ो आनन्द देनेवाला, सब लोगाका प्यारा 
और सब्र सद्शुणॉसे युक्त मनुष्य कोन है १ ॥ १॥ 


भीष्म उवाच-- 
अत्र ते वतमिच्यासि पृच्छतो भरतषभ । 


उग्रसेनस्य संवादं नारदे केशवस्थ च ॥ २॥ 
भीष्म बोले- हे भरतश्रेष्ठ ! तुम्हारे प्रश्नके अनुमार नारदके विषयमें उग्रसेन और श्रीकृष्णकी 
जो वार्तालाप हुई थी, इस समय उसे वणेन करता हूं, सुनो ॥ २॥ 


उग्रसेन उवाच - 
पठ्य सकल्पत लाका नारदस्य अकातन | 


मन्य स गुणसपन्ना ग्रहे तन्मम एच्छतः ॥ ३॥ 
उग्रमेन बोले- नारदका नाम लेनेम लोग संकल्प किया करते हैं; बे अवश्यहां उत्तम शुणयुक्त 
हैं; ऐसे में समझता हूं; इससे में पूछता हूं, उनमें जो सब गुण हैं, वह सत्र तुम मेरे समीप 
वर्णन करा ॥ ३ ॥ 


वासुदेव उवाच -- 
कुकुराधिप यान्मन्य रण तान्म ।ववक्षत; । 


नारदस्य युणान्साधून्संक्षेपेण नराधिप ॥४॥ 
श्रीकृष्ण बोले- हे कुककुरबंशावतंस नरनाथ ! नारदके जो सब उत्तम गुण मुझे विदित हैं, 
उन्हें-संक्षेपमें कहनेकी इच्छा करता हूं, सुनिये ॥ ४॥ 
न चारित्रनिमित्तो5स्थाहंकारों देहपातनः 
आभिन्नश्रतचारित्रस्तस्मात्सवत्र पाजत; ॥ ५ ॥ 


अपने सत्‌ चरित्रके निमित्त उन्हें शरीरको सत करनेवाला अहंकार नहीं है; जैसा ज्ञान है 


|। 
बसा हदी चरित्र-हैःइस.दी.लिये, uji) जुगूह पूजित होते हँ ॥ क लकिलकी 
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तपखी नारदो बाढं वाचि नास्य व्यतिक्रमः । 
कामाद्वा यदि वा लोभात्तस्मात्सवत्र पूजितः ॥६॥ 
निश्चय ही नारद अत्यन्त तपस्वी हैं; काम वा लोभके वशमें होकर उनका वचन व्यतिक्रम 
नहीं होता, इस ही निमित्त वे सत्र पूजित होते हैं ॥ ६॥ 
अध्यात्सविधितस्वज्ञः क्षान्तः शाक्तो जितेन्द्रियः । 
ऋजुश्ध सत्यवादी च तस्मात्सवेत्र पूजितः ॥७॥ 
वे अध्यात्म विधिके तच्वज्ञ, क्षमाशील, शक्तिमान्‌, जितेन्द्रिय सरल और सत्यवादी हैं, 
इसहीसे सबत्र पूजित होते हैं ॥ ७॥ 
तेजसा यशसा बुद्धया नयेन विनयेन च । 
जन्मना तपसा बद्स्तस्मात्सवेत्र पूजितः ॥ ८॥ 
तेज, यश, बुद्धि, नीति, विनय, जन्म और तपस्यामें वे सबसे श्रेष्ठ हैं; इस ही किये सवत्र 
पूजित होते हैं ॥ ८ ॥ 
सुखशीलः खुर्समोगः सुजोज्य; खादरः शुचिः । 
खुवाक्यशाप्यनीष्येश्व तस्मात्सवेच्र पूजितः ॥ ९॥ 
बे सुखशील, सुखसे भोग करनेवाले, सुभोजी, खादरयुक्त, पवित्र, उत्तम वचनः कहनेवाले 
और ईर्पारहित हैं, इस ही लिये सब ठोर पूजित होते हैं ॥ ९॥ 
कल्याणं कुरूते वाढं पापमस्मिन्न विद्यते । 
न प्रीयते परानयैस्तस्मात्सवत्र पूजितः ॥ १०॥ 
वे सबके विपयमें कल्याणक्ी इच्छा किया करते हैं, उनके मनमें तनिक भी पाप नहीं है, 
दूसरेके अनर्थसे वे प्रसन्न नहीं होते, इसहीसे सत्र पूजित होते हैं ॥ १० ॥ 
चेदश्रुतिभिराख्यानैरर्थानभिजिगीषते । 
तितिक्कुरनवज्ञश्च तस्मात्सवेत्र पूजितः ॥ ११॥ 
बे वेद, श्रुति तथा पुराणोंकी कथाओंको- सब विषर्योको समझाने-सिद्ध करनेकी अभिलाष [ 
; वे सहनशील हें और किसीकी अवज्ञा नहीं करते, इस ही कारण वे सबत्र पूजित र 
॥ ११॥ 
समत्वाद्धि प्रियो नास्ति नाप्रियश्च कथंचन । 
मनोनुकूलवादी च तस्मात्सवत्र पूजितः ॥ १२॥ ES - 
समतानिबन्धनसे कोई उनका प्रिय अथवा किसी प्रकार कोई अप्रिय नहीं है। वे मनके | 
अनुकूल वचन कहा करते हैं, इस ही लिये सबेत्र पूजित होते हैं ॥ १२॥ क 21 
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बहुश्ुतश्चित्रकथः पण्डितोऽनल्स्ञोऽकाठ; । 
NN ~ ~~ 
अदीनोऽक्रो घनोञ्छुब्धस्तस्मात्सर्वत्र पूजितः ॥ १३॥ 
~ ~ NN ७० ७ छरे ७७ NE 9 _ he a a 
बे अनेक शास्रोंके विद्वान्‌ हैं ओर कथाओंको विचित्र ढंगसे कहते हैं; बे पण्डित, निरालसी, 
०५ % फक 


शठताहीन, अदीन, अक्रोधी ओर लोभरहित हैं, इसहीसे सर्वत्र पूजित होते हैं ॥ १३ ॥ 
नार्थेन घर्मे कामे वा भूतपूर्वोञ्स्थ विग्रह; । 


दोषाश्चास्य समुच्छिन्नास्तस्मात्सर्वत्र पूजितः ॥ १४॥ 
~ चे NN ५ / fe ~ he 
विषय, धन आर कामके लिये पहले कभी उनका विग्रह नहीं हुआ; उनके सब दोष नष्ट 


“NY 


हुए हैं, इस हीसे वे सघ जगह पूजित होते हैं ॥ १४॥ 

हढ भक्तिरानिन्द्यात्मा श्रतवानदशंसचान्‌ । 

वीतसंमोहदोषश्च तस्मात्सर्वत्र पूजितः ॥ १५ ॥ 
वे दृढ भक्त, अनिन्द्य स्वभाव, शाखत्रज्ञ, दयाळ, संगोहहीन और दोषरहित हैं; इस ही लिये 
सबंत्र पूजित होते हैं ॥ १५॥ 

असक्तः सवेसङ्गेघु सक्तात्मेव च लक्ष्यते । 

अदीघेसंशायो वाग्मी तस्मात्सर्वत्र पूजितः ॥ १६॥ 
बे सब प्राणियॉंमें अनासक्त रहनेपर भी आसक्तकी भांति दीखते हें, बहुत समय तक उनका 
संशय नहीं रहता और वे अत्यन्त ही उत्तम वक्ता हैं, इस ही निमित्त सर्वत्र पूजित होते 
हें॥ १६॥ 

समाधिर्नास्य मानार्थे नात्मानं स्तौति कर्हिचित्‌ । 

अनीष्युदृढ्स भाषस्तस्मात्सवत्र पूजितः ॥ १७॥ 
कामभोगके लिये उन्हें कामना नहीं है, कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते, वे इर्षारहित और 


७०0 + 


कोमल वचन कहनेवाले हैं, इस दी लिये सत्र जगह पूजित होते हैं॥ १७॥ 
लोकस्य विविधं वृत्तं प्रकृतेश्चाप्यङ्ुत्सयन्‌ । 
संसरगविद्याकुरालस्तस्मात्सबत्र एजितः. ॥ १८॥ 
त्रे सब लोगाँकी विविध वृत्तियोंकों देखते हैं, तौभी किसीकी निन्दा नहीं करते ओर सृष्टि- 
बिषयक ज्ञानमें अत्यन्त निपुण हैं, इस ही लिये सर्वत्र पूजित होते हैं ॥ १८॥ 
नासूयत्यागमं कंचित्स्रं तपो नोपजीवति । 
अवन्ध्यकालो वझ्यात्मा तस्मात्सवत्र पूजितः ॥ १९॥ 


थे किसी शास्रके विषयमें अद्या नहीं करते, निज नीतिको उपजीव्य करके जीवन व्यतीत 
किया करते हैं; समयको निष्फल नहीं क्रते और चित्तको वशीभूत कर रखा है, इस ही ल्यि 
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सब नगह पूजित होते हैं॥ १९१ 
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कूतश्रमः कृतप्रज्ञो न च तसः समाधितः 
नियभस्थोऽप्रमन्तश्च तस्सात्सवत्र पूजितः ॥ २०॥ 
वे समाधि विषयमें श्रम क्रिया करते नि बुद्धिको शुद्ध किया है; समाधि करके भी 


नहीं होते; सदा नियमोंमें स्थित ओर अप्रमत्त रहते हैं, इसही लिये सर्वत्र पूजित होते 
॥ २० ॥ 
बहरे 


सापन्नपञ्च सुक्तत्य खुनेयः श्रेयसे परै; । 

अमभत्ता परणद्याना तस्माटलवन्र प॒जित; ॥ २१॥ 
द्वेषरहित, योगयुक्त, दूसरोके परम कल्याणमे नियुक्त, नीतिमान्‌ ओर दूसरेके गुप्त वचनको 
प्रकाश नहीं करते, इसहीसे सबत्र पूजित होते हैं ॥ २१॥ 

न हृष्यत्यर्थलाभिषु नालाभेषु व्यथत्यपि । 

स्थिरबुद्धिरसक्तात्मा तस्मात्सवेत्र पूजितः ॥ २२॥ 
बे अथ लाभ होनेपर हर्षित और अर्थहानिसे दुःखित नहीं होते; बे खिर-बुद्धि और अनासक्त 
चित्त हैं; इस ही लिये सर्वत्र पूजित होते हैं ॥ २२॥ 

तं सर्वेशुणसंपत्न दक्ष शुचिमकातरम्‌ । 

कालज्ञं च नथज्ञं च कः प्रियं न करिष्यति ॥ २३॥ 

इति श्रीमहाभारते शांतिपर्चणि अयोचिशत्यधिकद्विशाततमोऽध्यायः ॥ २२३ ॥ ७९८२ ॥ 

उस सर्वगुणयुक्त, अत्यन्त निपुण, पवित्र, निर्भय, कालज्ञ और नीतिज्ञ महसे प्रीति करनेमें . 
कोन पराङ्घुख होगा ! ॥ २३॥ 

महाभारतके शांतिपवमे दो सौ तेईसवां अध्याय समाप्त ॥ २२३ ॥ ७९८२ ॥ 


रेरे ४ 
युधिष्ठिर उवाच — 
आद्यन्तं सवभूतानां श्रोतुमिच्छासि कौरव । 
ध्यानं कर्म च काले च तथैवायुयुगे युगे ॥१॥ 
युधिष्टिर बोले- हे कौरव ! सब जीवोंकी उत्पात्ते वा लयका बिषय और ध्यान, कमेकाल 
तथा युगयुगमें किस प्रकार परमायु होती है, उसे में सुननेकी इच्छा करता हुं ॥ १॥ 
लोकतत्त्वं च कात्स्न्येन भूतानामागतिं गतिम्‌ । 
सर्गञ्च निधनं चैव कुल एतत्प्रवतेते ॥२॥ 


बुस लोकतत्त्व, जीबोंकी अगति और गति तथा यह सृष्टि और मृत्यु कहांसे हुआ करती 
है १॥२॥ 
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यदि तेऽनुग्रहे बुद्धिस्माखिह सतां चर | 
एतङ्गवन्तं एच्छामि तद्भवान्पन्नवीतु से ॥ ३॥ 
है साधुवर ! यदि हमारे ऊपर आपकी कृपा हो, तो यदी विषय जो कि आपसे पूछता हूं, 
उसे हमारे निकट वर्णन करिये ॥ ३ ॥ 
पूर्व हि कथितं श्रुत्वा थ्रृण भाषितमुत्तमम्‌ । 
भरद्वाजस्य विप्रर्षस्ततो मे बुद्धिरुतमा ॥ ४॥ 
पहले आपके कहे हुए अत्यन्त श्रेष्ठ भ्रृणु ओर वि्रर्पि भरद्वाजकी कथा सुनके भेरी बुद्धि 
असन्त श्रष्ठ हुई था ॥ ४॥ 
जाता परमधामिष्ठा ढिव्यसंस्थानसँस्थिता । 
ततो भूयस्तु एच्छामि तङ्गवान्वक्तुमहलि ॥ & ॥ 
मेरी बुद्धि परम धर्मिष्ठ और दिव्य संखाननिष्ठ हुई है, इसलिये फिर आपके समीप पूछता 
हूं; आप उस ही विषयको वर्णन करिये ॥ ५ ॥ 
नाही 1626 PR 
अत्र ते वतॉयेष्येऽहमितिहासं पुरातनम्‌ । 
जगौ यङ्गगवान्व्यासः पुत्राय परिएच्छते ॥ ३॥ 
भीष्म बोले- हे धर्मराज ! इस विषयमे भगवान्‌ व्यासदेवने प्रश्न करनेवाले निज पुत्रसे जो 
कुछ कहा था, वह प्राचीन इतिहास कहता हूँ, सुनो ॥ ६ ॥ 
अधीत्य वेदानाखिलान्साङ्गोपनिषदस्तथा । 
अन्विच्छन्नौडिकं के धमेनेपुणदचानात्‌ ॥ ७॥ 
निखिल वेद ओर साङ्ग उपनिषदोंकों पढके धर्भकी निपुणता दर्शन नितरन्धनसे नैष्ठिक कमेकी 
कामना करते हुए ॥ ७॥ 
कृष्णद्वैपायन व्यासं पुत्रो वैयासक्निः शुकः । 
पप्रच्छ संदेहमिमं छिन्नधर्माथसंश यस्‌ ॥ ८॥ 
व्यासपुत्र शुकदेवने धर्मात्माओंके संशयको दूर करनेवाले अपने पिता श्रीकृष्ण द्वेपायन व्याससे 
यह सन्देह विषय पूछा। उन्हें विश्वास था कि पिताके उपदेशसे सारा संशय दूर होगा ॥८॥ 
अआूतग्रामस्य कर्तारं कालज्ञाने च निश्चयम्‌ । 
त्रात्मणस्य च यत्कृत्यं तद्भवान्वक्तुमहति ॥९॥ 
है भगवन्‌ ! सब भूतोंके कर्ता कौन है? कालके ज्ञानके विषयमे आपका क्या निश्चय है! 
और ब्राह्मणका कर्तव्य क्या है ? उसे आप वर्णन करिये ॥ ९॥ 
तस्मै प्रोवाचं तत्सर्वं पिता पु्ाय एच्छते । 
अतीतानागते विद्वान्सवज्ञः सवेधर्मेवित्‌ ॥ 021 
अतीत और अनागत विषयोंके जाननेवाले ब्रह्मज्ञ तथा सर्व धर्मज्ञ विद्वान्‌ पिता व्यासंदेच 
उस प्रश्न करनेवीलि' पुत्रेसे वह सब कृचान्त'कहमे ' छम्रे-0 ९४० bl cGangori 
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अनाद्यन्तमजं दिव्यमजरं ध्रवमव्ययम्‌ । 
अप्रतक्यमविज्ञेयं ब्रह्माग्रे समवतेत ॥ ११॥ 
व्यासदेव बोले- अनादि, अनन्त, जन्मरहित, दीप्तिमान्‌, अजर, अव्यय, नित्य, तर्कके 
अगोचर और अविज्ञेय ब्रह्म सृष्टिके पहले वत्तेमान था ॥ ११॥ 
काछा निमेषा दश पञ्च:चैव चिंदात्तु काछा गणयेत्कलां ताम्‌ । 
त्रिशत्कलाञ्चापि अवेन्छुह्ट्तो भागः कलाया दकामञ्च यः स्थात्‌ ॥ १२॥ 
कलाकाष्ठा आदि व्यञ्ञक सूयं आदि जो कुछ व्यक्त पदार्थ हैं, वे सभी मनोमय हैं; इसलिये 
वक्ष्यमाण रूपसे प्रकट कालको ब्रह्म स्वरूपसे माळूम करना उचित है । पन्द्रह निमेषकी 
एक काष्ठा होती है, तीस काष्ठाको एक कला कहते हैं, तीस कला और कलाके दसवें भाग 
तीन काष्टाका एक सुहुते हुआ करता है ॥ १२॥ 
त्रिंशन्छुट्टतश्च भवेदहश्च रात्रिश्च संख्या सुनिभिः प्रणीता । 
मासः स्टुतो रात्र्यहनी च त्रिंशात्संवत्सरो द्वादशमास उक्त; । 
संवत्सरं ठरे अयने वदन्ति संख्याविदो दक्िणखुत्तर च ॥ १३॥ 
तीस महतेकी एक दिन और रात्रि होती है; सुनि लोग इस ही प्रकार दिन ओर रात्रिके 
हतोकी गिनती किया करते हैं; तीस दिनरातका एक महीना ओर बारह महीनाँका एक 


वर्ष कहा जाता है । सांख्य जाननेवाले पुरुष कहते हैं, दो अयनका एक वष होता है । 
अयन दो प्रकारके हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण ॥ १३॥ 


अहोरात्रे विभजते सूर्यो मानुषलौकिके । 

रात्रिः स्वप्नाय सूतानां चष्टाय कमणामहः ॥ १३॥ 
सूर्यदेव मनुष्य लोक सम्बन्धीय रातदिनका विभाग करते हँ; जीवॉकी निद्राके लिये रात 
और कार्य करनेके वास्ते दिन हुआ करता है ॥ १४॥ 

पिञ्घे रात्र्यहनी मासः प्रविभागस्तयोः पुनः 

कृष्णो5हः कमेचेष्टायां शुकः स्वप्नाय शवेरी ॥ १६॥ 

मनुष्य लोकका एक महीना पितरोंका एक दिनरात है; उसके बीच यह विभाग है, कि कृष्ण 

पक्ष उन लोगोंके कमेचेष्टाके निमित्त दिनरूपसे विहित हे, और शुक्कपक्ष विश्रामे निमित्त 
रात्रिरूपसे कहा गया है ॥ १५॥ 

दैवे रात्र्यहनी वर्ष प्रविभागस्तयोः पुनः । 

अहस्तत्रोदगयनं रात्रि) स्याइक्षिणाय नम्‌ ॥ १६॥ 
मनुष्यॉका एक वर्ष देवताओंका एक दिनरात है। इसका ऐसा विभाग है, कि उत्तरायण 
दिन और दक्षिणायन रात्रिरूपसे निरूपित है ॥ १६॥ 

१५३ ( म. भा. शा. पवे ) 
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ये ते रात्र्यहनी पूर्वे कीर्तिते दैवलौकिके । 
तयोः संख्याय वर्षाग्रं त्राह्मे यद्यास्यहःक्षपे ॥ १७॥ 
देवता लोकके दिन रातका विषय जो वर्णन पहले किया है, उसकी संख्याके अनुसार अब 
में ब्रह्माके दिन रातका मान बताता इं ॥ १७॥ 
तेषां संवत्सराग्राणि प्रवक्ष्यार घलुपर्वंश ! 
कृत अतायुग चच द्वापर च कला तथा ॥ १८॥ 
सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग, इन चारों युगोंकी वर्ष-संख्या भी बताता हूं ॥ १८॥ 
चत्वार्याहुः सहस्राणि वर्षाणां तत्क्कत॑ युगस्‌ । 
तस्थ तावच्छती संध्या संध्याँशञ्च तथाविधः ॥ १९॥ 
देबपारिमाणसे चार हजार वर्ष सत्यथुगक्ा परिमाण है और उसही परिमाणसे चार सौ 
वर्षाकी सत्यथुगका सन्ध्या होती है तथा चार सौ वर्षोतक सन्ध्यांश काल है ॥ १९॥ 
इतरेषु ससंध्येषु ससंध्यांशेषु च त्रिषु । 
एकापायेन संयान्ति सहस्राणि शतानि च। ॥ २० ॥ 
इस ही प्रकार सन्ध्या ओर सन्ध्यांशके सहित इतर युग सब एक एक चरणहीन हैं, अर्थात्‌ 
त्रेतायुग देवपरिमाणसे तीन हजार वर्षका है, उसकी सन्ध्या और सन्ध्यांश प्रत्येकका 
परिमाण तीन सौ वषका है । द्वापर देवपरिमाणसे दो हजार वर्षका है, उसकी सन्ध्या और 
सन्ध्यांश प्रत्येक दो सौ वर्षके हैं | कलियुग देवपरिमाणसे एक हजार वर्षका है, उसकी 
सन्ध्या और सन्ध्यांश प्रत्येक एक सौ वर्षके निरूपित हुए हैं ॥ २० ॥ 
एतानि शाश्वताललोकान्धारथन्ति सनातनान्‌ । 
एतङ्कत्मविदां तात विदितं ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ २१॥ 
ये चारों युग शाश्वत सनातन लोकोंको धारण कर रहे हैं। तात! ब्रह्मवित्‌ पुरुष इस कालको 
ही नित्य ब्रह्म कहके जानते हैं ॥ २१॥ 
चलुष्पात्सकलो धर्मः सत्यं चैव क्रते युगे । 
नाधर्मेणागमः कश्चित्परस्तस्य प्रवतेते ॥ २२॥ 
सत्ययुगमें सव धर्म और सत्य चारों चरणों सहित आचरित होता था; कोई भी धर्मशा्न 
अधर्मयुक्त नहीं होता; उसका पालन उत्तम होता था ॥ २२॥ 
इतरेष्वागमाद्व्मः पादशास्त्ववरोप्यते । 
चौरिकाटतमायाभिरधर्मश्चो पचीयते र ॥ २३॥ 
त्रेता आदि युगोंमें ऋमसे धर्म एक एक चरणहीन हुआ है; चोरी, झूठ और शठतासे अधर्मको 


है 
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अरोगाः सवेसिद्धार्थाश्चतुवर्षंशतायुषः । 
करले चेतादिष्वेतेषां पादशो हसते वयः ॥ २४॥ 
सत्ययुगमे सब्र मनुष्य ही चार सो वर्षांकी आयुसे युक्त और रोगरहित रहके सब मनोरथोको 
सिद्ध करते थे । त्रेतायुगासे क्रमसे मनुष्पोंकी आयु एक एक चरण घटती आती है| इसी 
प्रकार त्रेतायुगमें तीन सो, द्वापरमें दो सौ और कलियुगमें सौ वर्षोकी आयु होती है ॥२४॥ 
वेदवादाश्चानुयुगं हसन्तीति च नः श्रुतम्‌ । 
आयूंषि चाशिषश्चैव वेदस्यैव च यत्फलम्‌ ॥ २८॥ 
ऐसा सुना गया है, कि प्रति युगमें वेदोंका अध्ययन और उसके फल, आशा-सिद्वधि तथा 


he 


आयु क्रमसे उहस्त्र होती जाती है ॥ २५॥ 


अन्ये कृतयुगे धर्मास्त्रेतायां द्वापरेऽपरे । 

अन्ये कलियुगे धर्मा यथाशक्तिकूता इव ॥ २६॥ 
सत्ययुगमें मचुष्योंके धमे स्वतन्त्र थे, त्रेता और द्रापरमें भिन्न भिन्न धर्म हुए; युग उहासके 
तार कलियुगमें भी मलुष्योंके थम यथाशाक्ति पालन होनेवाले पथक्‌ रूपसे निर्दिष्ट इए 

॥ २६॥ 

तपः परं कृतयुगे त्रतायां ज्ञानखुत्तसम्‌ । 

द्वापरे यज्ञमेवाहुर्दानमेव कलौ युगे ॥ २७॥ 
सत्ययुगमें तपस्या ही मनुष्योंका परम धर्म था, त्रेतामें ज्ञान ही श्रेष्ठ था, द्वापरमें यज्ञकर्म 
ओर कलियुगमें केबल दानही सबसे श्रेष्ठ धमेरूपसे वर्णित हुआ है ॥ २७॥ 

एतां द्वादशसाहसी युगाख्यां कवयो विदुः ।. 

सहस्रं परिव्वत्तं तङ्रात्मं दिवससुच्यते ॥ २८॥ 
विद्वान्‌ लोग इस देवपरिमित बारह हजार वर्षको युग कहा करते हैँ; इस ही एक सहस 
वपके परिमाणसे एक ब्राह्म दिन होता दै ॥ २८॥ 

रानिस्तावत्तिथी ब्राह्मी तदादौ विश्वमीश्वरः । 

पल्येऽध्यात्ममाविइ्य सुप्त्वा सोऽन्ते विबुध्यते ॥ २९॥ 
ब्राह्मरात्रिका परिमाण भी इतना ही है । जगतूके इश्वर ब्रह्मा दिनके आरभ्ममें जगतकी सृष्टि 
करते हैं ओर रातमें जब्र प्रयका समय होता है, तब सबको लीन करके अन्तमें योगनिद्रा 
अवलम्बन करके सोते हैं; फिर प्रलयका अन्त होने अर्थात्‌ रात्रि ब्रीतनेपर जागृत हुआ 
करते हैं ॥ २६॥ 

सहरस्रयुगपयन्तमहसद्वह्मणो विदुः । 

रात्रिं युगसहस्रान्तां तेडहोरान्रविदो जनाः ॥ ३०॥ 
जो लोग सह्तयुगपर्यन्त ब्रह्माका एक दिन और सहस्रयुगके अन्तभागतक उनकी रात्रि 
जानते हैं, वेही अह्वोरात्रिके कालतस्वको जाननेबाे हैं॥ ३० || _ 
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प्रतिबुद्धों विकुरुते त्रह्माक्षय्यं क्षपाक्षये । 
सजते च महद्भूतं तस्माव्यक्तात्मकं मनः ॥ ३१॥ 
निद्राके अनन्तर सावधान दोनेपर ब्रह्मा निर्विकार अक्षय स्वरूपको मायासे विकारयुक्त करते 
हैं, फिर महत्‌ भूतोकी सृष्टि करनेमें तत्पर होते हैं, उससे ही व्यक्तात्मक-स्थूल जगत्को 
धारण करनेवाला मन उत्पन्न होता है ॥ ३१॥ 
ब्रह्म तेजोमयं शुकं यस्य सरवमिदं जगत्‌ । 
एकस्य सूत सूतस्य द्वय स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ ३२॥ 
तेजोमय महत्तत्व स्वरूप त्रम ही सब जगतका बीज है, उससे ही यह समस्त जगत्‌ उत्पन्न 
हुआ है; द्रव्याभ्यन्तररह्नित उस एक मात्र भूतसे थावर-जङ्गम दोनों उत्पन्न होते हैं ॥३२॥ 
अहसुखे विबुद्धः सन्सजते विद्यया जगत्‌ । 
अग्र एव महाभूतमाइा व्यक्तात्मकं सनः ॥ ३३॥ 
ब्रह्मा दिनके प्रारंभमें जागृत होकर विद्याके सहारे जगत्की सृष्टि करते हैं, सृष्टिकी आदिमे 
महत्तत्त्व आर फर व्यक्तात्मक मन उत्पन्न होता हें ॥ २२ ॥ 
अभिभूयेह चाचिष्मद्यखजत्सप्त मानसान्‌ । 
दूरगं बहुधागामि प्रार्थनासंका यात्मकम्‌ ॥ ३४॥ 
इश्वर पूवसगेक अन्तर्म सात मानस पदाथाको लय करक उत्तर सगक प्रारम्भर्म उसका सुष्ट 
किया करता है | दूरग और बहुधागामी प्राथना तथा संशयात्मक मन चेतन्यसे सयुक्त 
होता है ॥ ३४॥ 
सन; स्रष्टि विङुरुते चोद्यमानं सिस्क्षया । 
आकारां जायते तस्मात्तस्य शाब्दो गुणो सतः ॥ ३॥ 
फिर सृष्टिकी इच्छासे प्रेरित होकर सृष्टिको अनेक रूपसे किया करता है। पण्डित लोग कहा 
करते करते हें, कि मनसे आकाश उत्पन्न होता है, उसका गुण शब्द माना गया है॥ ३५॥ 
आकाशात्त विकुर्वाणात्सवंगन्धवहः शुचिः । 
बलवाञ्जायते वायुस्तस्य स्प्यो गुणो मतः ॥ ३३ ॥ 
बिकारवश आकाशसे सर्वगन्धको ढोंनेवाला पवित्र और बलवान्‌ वायु उत्पन्न होता है, उसका 
गुण स्पर्श माना गया है ॥ ३६॥। 
वायोरपि विकुर्वाणाज्ज्योतिमभ्त तमोनुदम्‌ । 
रोचिष्णु जायते तत्र तद्रूपग्रणमुच्यते gS 
विकार युक्त वायुसे अंधकार नष्ट करनेवाली रोचिष्णु सफेद वर्णकी ज्योति उत्पन्न होती है, 
उसका गुण पं है न] ३७ Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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ज्योतिषोऽपि विकुर्वाणाङ्रवन्त्यापो रसात्मिकाः । 
अद्भ्यो गन्धणुणा भूसिः पूर्वेषा सृष्टिरुच्यत ॥ ३८ ॥ 
अग्नि विकारसे युक्त होनेपर उससे रसात्मक जल उत्पन्न हुआ करता है; जलसे भूमि उत्पन्न 
होती है, उसका गुण गन्ध है; ये सब परम सृष्टि है ॥ ३८॥ 
गुणा; पूवस्य पूवस्य प्राप्नुवन्त्युत्तरोत्तरम्‌ । 
तेषां यावत्तिथ यबत्तत्तत्तावद्गुण स्मृतम्‌ ॥ ३९॥ 
उत्तरोत्तर भूर्तोमे पूवेके सभी भूतोंके सब गुण प्राप्त होते हैं । इन सब भूर्तोके बीच जो भूत 
जवतक जिस प्रकार बत्तमान रहता है, उसका गुण भी तबतक उस ही प्रकार उसमें निवास 
करता है ॥ ३९ ॥ 
उपलभ्याप्छु चेद्गन्धं केचिद्न्नयुरनेपुणात्‌। 
एथिव्यामेच तं विद्यादापो वायुं च संश्रितम्‌. ॥ ४०॥ 
कोई पुरुष जलके बाच गन्ध झंघके मूढताके कारण यदि उसे जलका ही गन्ध कहके माने, 
तो वह यथार्थमे उसका नहीं है, गन्ध पृथ्वीका गुण है; वायु आर जल आदिमे वह आगन्तुक 
द्रव्य-सम्पकसे माळूम हुआ करता है ॥ ४० ॥ 
एते लु सप्त पुरुषा नानावीर्याः एथकएथक । 
नाशक्जुवन्प्रजाः स्रष्डुमसमागम्य सवेत ; ॥ ४१॥ 
ये अनेक प्रकारके महावीयशाली सात प्रकारके व्यापक पदाथ अर्थात्‌ महत्तत्त, आकाश तत्त्व 
और आकाशादि अपश्चीकृत पश्च मद्दभूतोंके परस्पर न मिलनेसे प्रजाओंकी सृष्टि करनेमें 
सब तरसे समथ नहीं दो सकते ॥ ४१॥ 
ते समेत्य महात्मानमन्योन्यमभिसंश्रिताः । 
शरीराश्रयणं प्राप्तास्ततः पुरुष उच्यते ॥ ४२॥ 


ये सातो महान्‌ पदाथ परस्परके सहारेसे मिलित होकर शरीर खरूप अवलम्बको प्राप्त होके 
पुरुष रूपसे कहे जाते हैं | ४२॥ 


श्यणाच्छरीरं भवति सूतिमत्षोडशात्मकम्‌ । 
तदाविशन्ति भूतानि महान्ति सह कमणा ॥ ४३॥ 
पश्चभूत, मन ओर दसों इन्द्रिय- ये सोलह पदार्थ शरीरका आसरा करके एकत्रित और 


मूत्तिमान्‌ हुआ करते हैं; मुहत्तत्व आदि सब भूत भोगनेसे शेष रहे हुए कर्मके सद्दित उस 
सूक्ष्म शरीरमे प्रविष्ट होते हैं ॥ ४३॥ 


सवैभूतानि चादाय तपसश्चरणाय च । 

आदिकर्ता महाभूतं तमेवाहुः प्रजापतिम्‌ ॥ ३४॥ कु 
भूतोंका आदि कत्ता निज उपाधिभूत मायाके एकादश भूत समस्त भूतोंकी सझलन करके 
तपस्थाचरणके निमित्त उसमें ही मिष्ट हुआ करता है, पण्डित लोग उस ही आदि कर्ताको 2 


~ 





प्रजापति कहते है ॥ ४४” 
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स वै स्टजति भूतानि स एव पुरुषः वरः । 

अजो जनयते अह्या देवर्षिपितृमानवान्‌ ॥ ४०५ ॥ 
वही शरीरान्तर वर्ती प्रजापति खावर-जङ्गम जीबोंको उत्पन्न करता है । वही श्रेष्ठ पुरुष है; 
शरीरम प्रवेश करनेके अनन्तर वे अजन्मा प्रजापति देवर्षि, पितर, मनुष्य और ॥ ४५ ॥ 

लोकान्नदी ¦ ससुद्रांश्च दिराः चौलान्वनस्पतीन्‌ । 

नराकनररक्षांसि वयःपजम्गोरगान्‌ । 

अव्ययं च व्ययं चेव इयं स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ ४६॥ 
लोगोंकी सृष्टि करनेमें तत्पर होता है; क्रमक्रमसे नदी, समुद्र, दिशा, पहाड, बनस्पति, 
मनुष्य, किन्नर, निशाचर, पशु, पक्षी, हरिन, सपे और आकाश आदि नित्य वस्तु तथा घट 
पट आदि अनित्य वस्तुआंसे युक्त स्थावर-जङ्गम पदार्थोकी सृष्टि करता है ॥ ४६ ॥ 

तेषां ये यानि कर्माणि प्राक्छूष्ट॒यां पतिपेदिरे । 

तान्येव प्रतिपद्यन्ते सुञ्यमानाः पुनः पुनः ॥ ४७॥ 
चे सब पहिले सृष्टिके समयमें जिन सब कर्माको प्राप्त हए थे, फिर बारबार उत्पन्न होके उन्हीं 
कमोको प्राप्त करते हैं ॥ ४७॥ 

हिंस्राहिंस्रे रझतुक्रे धर्माधरे कतानते । 

अतो यन्मन्यते धाता तस्मात्तत्तस्य रोचते ॥ ४८॥ 
मनुष्यने विधाताके जरिये प्रकट होके हिंसक-अहिंसक, कोमल-कठोर, धर्म-अधर्म, सत्य 
ओर मिथ्या आदि गुणों या दोषांको अवलम्बन किया अर्थात्‌ पहले सृष्टि समयमे जिसकी 
जिन विषयोमें अभिलाषा थी, दूसरे जन्ममें भी उसकी उस ही विषयमें इच्छा होती है और 


०९०० 


वह वैसे ही कार्योमें रुचि करता है ॥ ४८ ॥ 
सहामूतेष नानात्वमिन्द्रियार्थषु स्ूतिंषु । 
विनियोगं च भूतानां धातैव विदधात्युत ॥ ४९॥ 
जगदिन्द्रजाल फैलानेवाले विधाता ही वियदादि सब महाभूतो, रूप आदि विषय, इन्द्रियों 
और द्रव्याकृति मूर्तियों नानात्व अर्थात्‌ शुक्ति रजतकी भाति प्रति पुरुषमं विभिन्नता, तथा 
जीवोंके विषय विशेषमें विनियोग अर्थात्‌ भोक्तृभाव, सम्बन्ध बन्धन किया करता है।॥४९॥ 
. ०200 
केचित्पुरुषकारं तु प्राहः कमंविदो जनाः । 
दैवमित्यपरे विप्राः खभावं सूतचिन्तकाः ॥ ९०॥ 
कोई कोई न हैं, सब कर्मोमें ही पुरुषकी सामर्थ्य है; इसलिये कमे ही प्रधान 
है । दूसरे ब्राह्मण लोग कहा करते हैं ये आदि सब ग्रह ही सत्‌ पर म देनेबाले हैं; 
भूतचि बा सबसे प्रधान 
इसलिये द्वेव ही. प्रधानः दे... तलित्तक, खुभावुवादी पुरुष खमाबको हा भान कफहा 


करते दें ॥ ५० ॥ 
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पौरुषं कर्मं दैवं च फलब्रात्तिस्व मावतः । 

चय एतेऽएथर्श्रूता नविवेक तु केचन ॥ ५१॥ 
दूसरे मतवाले मनुष्य कहते हैं, देवकर्म खभावके अनुग्रहीत होके फल देनेमें प्रवृत्त हुआ 
करता है, पौरुष कर्म और देव, ये पथक्‌ नहीं हैं । ये तीनों ही मिलके फल उत्पन्न करते हैं, 
इनमेंसे अत्येकक्ी प्रधानता नहीं है । जीवोंके अनेकत्व विषयमें क्या कारण है; जो इसे 
आहत-मतावलरूम्परी नास्तिकोंने विशेष रूपसे वर्णन नहीं किया, इसे निर्वाचन करनेमें भी 


उन छोगोंकी सामथ्ये नहीं है, यह विषय अनिवेचनीय है, ऐसा भी नहीं कह सकते ॥५१॥ 
एवसेलच्च नैचं च यद्‌ भूतं सजते जगत्‌ । 
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कर्मस्था विषमं ज्युः सत्त्वस्थाः समदर्शिनः ॥ ५२॥ 
कर्म और देव इन दोनोंके बीच अन्यन्तरका कारणत्व सुवच वा दुबंच हो, दोनों ही इकहे । 


NY ०० 


होनेपर कारण होसकते हैं, ऐसी आशंका करके उक्त दोनोंकों ही वे लोग कारण नहीं कहते 
और उन दोनोंके अतिरिक्त दूसरा कोई कारण है, वह भी नहीं कह सकते। तप्त शिलारोह- 
णादि निञ्जराख्य धर्मके जरिये मोक्ष हुआ करती है, वे लोग उसे ही सिद्ध करते हैं । परन्तु 
रजोगुण और तमोशुणसे रहित अन्तःकरणवाले सम्प्रज्ञात अवराम स्थित योगीलोग ब्रह्मको 
ही कारण रूपसे देखते हैं; इस दी लिये वे लोग समदर्शी कहे जाते हैं ॥ ५२॥ 
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लपो निःश्रयसँ जन्तोस्तस्य सूलं दमः शमः । 

तेन सर्वानवाशोति यान्कामान्सनसेच्छति ॥ ५७३ ॥ 
जीवोंके पश्चमें तपस्या ही मोक्षका कारण है, मनोनिग्रह रूपी शम ओर बाद्यन्द्रिय निग्रहात्मक 
दम उस तपस्याके झूल हैं । मनुष्य मन ही मन जो सब कामना करता है, तपस्याके सहारे 

सब पाता है ॥ ५३॥ 

तपसा तदवाप्नोति यद्भ्त खजत जगत्‌ । 

स तदअूतम्ध सर्वेषां सूतानां भवति प्रशु; ॥ ५४॥ 
जिस परमात्माने जगतको उत्पन्न किया है, तपस्थाके सहारे जीव उसे पाता है; ओर उसहीका 
रूप होकर सब्र जीवोंके ऊपर प्र्चुता करनेमें समर्थ हुआ करता है ॥ ५४॥ 

ऋषयस्तपसा वेदानध्येषन्त दिवानिशम्‌। 

अनादिनिधना नित्या वागुत्सष्टा स्वयभुवा ॥ ९६॥ 
ऋषि लोग तपोबलसे ही दिनरात वेद पढते हैं; वह अनादिनिधन विद्यारूपी वेदवाणी खयम्भूके 
जरिये शिष्य-प्रशिष्य सम्प्रदाय क्रमसे प्रवार्चित हुई है सृष्टिके पहले वेदमयी दिव्यवाणी . 
बिद्यमान थी, उससे ही हुए है ॥५५॥ a 
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ऋषीणां नामधेयानि याश्च वेदेषु सृष्टयः । 
CC ऽ > र कर ~ 

शवयन्तेषु जातानां तान्येवैभ्यो ददाति सः ॥ ०३ ॥ 
ऋ षियोंके नाम वेदालुरूप सुष्टिके बनाये हुए सब पदार्थाके नाम सृष्टिके आरम्भके समय वे 
विधाता दूसरोंके लिये देते हैं ॥ ५६॥। 

he Q कर 
नामभेदस्तपःकमयज्ञाख्या लोकसिद्धय; । 
आत्मसिद्धिस्तु वेदेषु प्रोच्यते दशामिः क्रसै; ॥ ९७॥ 
® ५ he ~ २ ha ~ 8. “~ “yy 

नामभेद, तपस्या, कर्म और यज्ञोंको लोकसिद्धि कहते हैं, और आत्मसिद्धिके विषय वेदोमिं 
दस प्रकारसे वर्णित हुए हं ॥ ५७॥ 

यदुक्तं वेदवादेषु गहनं वेददृष्टिभिः । 

तदन्तेषु यथायुक्तं ऋसयोगेन लक्ष्यते ॥ ५८ ॥ 
वह ब्रह्म जो वेददशी ऋषियों द्वारा वर्णित हुआ है, वह वेद ओर वेदान्त वाक्र्योके बीच 
अत्यन्त गहनभावसे विद्यमान है । पहले कहे हुए दस प्रकारके क्रम यही हैं, कि वेदाध्ययन, 
दारपरिग्रह करके गाहंस्थ्य अवलम्बन, कृच्छुचान्द्रायण आदि वानप्रस्थाश्रम रूपी तपस्या, 
सर्वाश्रम साधारण सन्ध्योपासना आदि कमे, ज्योतिष्ठोमादि यज्ञ, कीत्तिकर तडाग और आराम 
आदि पूत्तेकम, ध्यान आदि मानस धरे, वैश्वानराख्यका कारण ब्रह्मदर्शन, दहरादि ग्रह 
उपासना और विशुद्ध्खरूपका ज्ञान, इन दसो प्रकारके क्रमके जरिये सांसारिक दुःखोसे पार 
होकर परत्रह्मको प्राप्त किया जाता है | इस ही लिये वेद और वेदान्त वाक्य उपनिष्के 
बीच ये दस प्रकारके क्रम आत्मसिद्विके उपायरूपसे वर्णित हुए हैं ॥ ५८॥ 

कर्मजोऽयं एथृरभावो इं्रयुक्तो वियोगिनः । 

आत्मसिद्धिस्तु विज्ञाता जहाति प्रायो बलम्‌ ॥ ५९ ॥ 
दे ~ क 020 का ७ ~ जे रख 
द्वाभिमानी जीव जो पृथक्‌ पथक्‌ द्वेतमावका-दशन किया करता है, वह कर्मज है; मनुष्य 

~ ~ he 
आत्मज्ञानसे वह प्रायः त्याग देता है और ज्ञानके बलसे मोक्ष प्राप्त करता है। सुख, दुःख, 
काल द्‌ he, >> 
सर्दी, गर्मी, मान, अपमान आदि इन्द्रयुक्त ईतदशनको ही आत्मसिद्धि कहा जाता है। 
७०, ~ 

पुरुष विज्ञान बलके प्रभाबसे ज्ञातुज्ञेय भाव रूप भेद परिया किया करता है ॥ ५९ ॥ 


ठरे ब्रह्मणी वेदितव्ये शड्दव्रह्म परं च यत्‌। 

काव्द्ञ्रत्मणि निष्णातः परं ब्रत्माघिगच्छति ॥ ६०॥ 
दो प्रकार ब्रह्को जानना उचित है, पहला शब्दत्रह्मरूप प्रणव, सा क जो प्रणब 
उपासना विषयमें निपुण होता है, वही परनरकषको प्राप्त हुआ करता है ॥ २ 
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आररूभथज्ञाः क्षत्रस्य हविर्यज्ञा विशस्तथा । 

परिचारयज्ञाः शूद्रास्तु तपोयज्ञा द्विजातयः ॥ ६१॥ 
क्षत्रियोंकी पशुहिंसा, बैश्योंको धान्य आदिके यज्ञ करना, शाद्रोंको ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, 
इन तीनों वर्णाकी सेवा करना और ब्राह्मणोंको बरकी उपासना ही यज्ञखरूप है ॥ ६१ ॥ 

चेतायुगे विधिस्त्वेषां यज्ञानां न कृते युगे । 

ठ्वापरे विष्ठवं थान्ति यज्ञाः कलियुगे तथा ॥ ६२॥ 
्रेतायुगमें यज्ञोंकी इस ही प्रकारसे विधि हुई थी; सत्ययुगमें किसी विधिका प्रयोजन नहीं 
था; क्योंकि उस समयमें ये सब प्रवृत्ति स्वतः सिद्ध थी । द्वापरमें लोग यज्ञकम आरम्भ 
करनेक्री इच्छा करते थे, कलियुगमें सब कोई उस विषयसे विमुख हुए हैं ॥ ६२॥ 

अएथण्यर्मिणो सर्व्या ऋक्सामानि यजूंषि च । 

कास्थां पुष्टिं एथर्हषट्रा तपोभिस्तप एव च ॥ ६३ ॥ 
सत्ययुगमें मनुष्य अद्देतनिष्ठ थे, वे लोग ऋकू, यजु, सामवेद और खरग आदिके साधन 
काम्यकम यज्चादिकोंको तपस्यासे पृथक जानके बह सब परित्याग करके केवल तपस्याका 
अनुष्ठान करते थे ॥ ६३॥ 


चेताथां तु समस्तास्ते प्रादुरासन्महाबलाः । 

संयन्तारः स्थावराणां जङ्गमानां च स्वेदाः ॥ ६३॥ 
त्रेतायुगमें धर्मविषयमें मनुष्योंकी स्वतः प्रवृत्तिके अभाव निघन्धनसे धर्मसंक्रान्त शासन कर्ता 
जो सब महारवान्‌ राजा उत्पन्न हुए थे, वे लोग स्थावर, जङ्गम आदि सब प्राणियाँको सब 
तरहसे धर्मविषयक शासन करते थे ॥ ६४॥ 


त्रेतायां संहता चेते यज्ञा वर्णास्तयैव च । 

संरोधादायुषस्त्वेते व्यस्यन्ते द्वापरे युगे ॥ ६५॥ 
इसहीसे त्रेतायुगमे सब वेद्‌, सब यज्ञ और वर्णाश्रमोंके यज्ञादिकोंके अनुष्ठान करानेमें तत्पर 
थे । द्वापरयुगमे परमायुका परिमाण घटनेसे छोगोंमे उनके पालनका उत्साह नहीं रहा- वे 


~ 


उनसे च्युत होने लगे॥ ६५॥ 


ह्यन्ते नापि इञ्यन्ते वेदाः कालियुगेऽखिलाः । 

उत्सीदन्ते सयज्ञाश्च केवला धर्मसेतवः ॥ ६६॥ 
कलियुगमें सब निखिल वेद कही थोडेसे दीख पडते हैं, सर्वत्र नहीं दीखते; केवल धमेके 
बन्धन नहीं रहनेसे यज्ञ और वेद नष्ट हो रहे हैं ॥ ६६॥ 
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कृते युगे यस्लु धर्मों आह्मणेष॒ प्रहङ्यते । 
आत्मवत्छु तपोवत्सु श्रुतवत्छु प्रतिष्ठितः ॥ ६७॥ 
सत्ययुगमें जो धमे सब ब्राह्मण मात्रमें ही दीख पडता था, इस समय बह चित्तको जीतनेचाले, 
तपोनिष्ठ और वेद्वेदान्तोंके विद्वान्‌ तत्पर ब्राह्मणोंमे प्रतिष्ठित होरहा है ॥ ६७॥ 
अधर्मेत्रतसंयोगं यथाधर्मं युगे युगे । 
विक्रियन्ते स्वधर्मस्था वेदवादा यथायुगम्‌ ॥ ६८ ॥ 
त्रेतायुगे अग्निहोत्र करनेवाले ब्राह्मण लोग आचार व्यवहारको अतिक्रम न करके वेदोक्त 
प्रमाणके अचुसार यज्ञ आदि धर्म, और उसके सहित एकादश उपवास आदि त्रत और तीर्थ 
दशनादि घमेकम इच्छापूवक निवाहते थे; वेदिक द्विजाति भी खर्गक्की कामना करके यज्ञ 
करती थी । द्वापरथुगमें ब्राह्मण आदि तीनों वर्ण पुत्रकी कामनासे यज्ञ करनेमें प्रवृत्त होते 
थे । कलियुगमें केवल शत्रुमारण आदिकी इच्छासे लोग यज्ञ किया करते हैं; युगयुगमें वेदवादी 
और खधमनिष्ठ पुरुष धर्मके हाससे विकार वश होते हैं और इस ही प्रकार धर्म अलग-अलग 
दीख पडता है ॥ ६८॥ । 
यथा विश्वानि भूतानि वृष्टया भूयांसि प्रावृषि । 
रज्यन्ते जङ्गमस्थानि तथा धर्सा युगे युगे ॥ ६९ ॥ 
जेसे वर्षा ऋतुमें अनेक प्रकारके लहर उज वक्ष, लता, गुल्म आदि वर्पासे उत्पन्न होकर 
बृद्धि संपन्न होते हँ, ओर वर्षा समाप्त होनेपर उनका हास होता है; पैसेही युगयुगमें घर्मा- 
धर्मकी बढती घटती हुआ करती है ॥ ६९॥ 
यथतुपन्रतुलिङ्गानि नानारूपाणि पर्यये । 
हङ्यन्ते तानि तान्येव तथा ब्रत्माहरानरिष ॥ ७० ॥ 
जैसे ऋतुकालमें सर्दी-गर्मी आदि अनेक भांतिके ऋतुओंके चिन्ह पर्यायक्रमसे दीखते हैं, 
वैसेही ब्रह्मा ओर हर आदिमें सृष्टि संद्दार सामथ्यकी ब्राद्धि और ऱ्हास दीख पडते हैं ॥७०॥ 
विहितं कालनानात्वसनादिनिधनं तथा । 
कीलितं यत्पुरस्तात्ते तत्सूते चात्ति च प्रजाः ॥ ७१ ॥ 
चतुर्युगात्मक कालपुरुषके कलाकाष्ठादि भेदसे नानात्व, धर्माधर्मकी -द्वास-वृद्धि भेदसे 
विभिन्नत्व और उसका अनादि निधनत्व पहिले तुम्हारे समीप वणन किया दै । वह काल ही 
प्रजाओँको उत्पन्न करके संहार करता है ॥ ७१॥ 
दधाति प्रभवे स्थानं भूतानां संयमो यम; । 
स्वभावेनैव वतेन्ते इंद्रयुत्तानि भूरिशः ॥७२॥ 
जो सब्र जरायुज, अण्डज, स्वेदज और उद्धिज प्राणी खाभाविक सुखदुःख आदि द्वृद्वासे युक्त 
>कर वर्तमान हैं, काल ही उनका अधिष्ठान है; वही उनको संयम ओर नियमर्म रखता है; 
न कम मी 1 है, और प्रतिपालन करता है, काल ही स्र 
इसलिये वह ही सब भूतोंको धारण कर रहा हैं, 
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सगः कालः क्रिया वेदाः कर्ता कार्य क्रिया फलम्‌ । 

प्रोक्ते ले पुत्र सर्व चै घन्मां त्वं परिएच्छसि ॥ ७३॥ 
हे तात ! काल केवळ सवभूतस्मरूप ही नहीं है, बह सगे आदि आत्मखरूप है। तुमने मुझसे 
जो पूछा था, मेने उसके अनुसार सृष्टि, काल, यज्ञ, श्राद्धादि कर्म, उनके प्रकाशक वेद, 
उनका अनुष्ठान करनेवाला देहादि परिग्रह कार्य और क्रियाफल स्वर्गादि विषयोंको वर्णन 
किया । ये सभी काल स्वरूप पुरुषमय हैं ॥ ७३ ॥ 

प्रत्याहारं, तु वक्ष्यामि शर्वेर्यादी गतेऽहनि । 

यथेदं कुरुतेऽध्यात्मं सुसू म विश्वमीश्वरः ॥ ७४॥ 
दिन बीतनेपर रात्रिके आरम्भमें ईश्वर-त्रह्मा आत्मामें सक्षम भावसे खित इस जगतको जिस 
प्रकार परिणत करता है, उत्पत्तिक्रमसे विपरीत उस प्रलयका विषय कहता हूं, सुनो ॥ ७४॥ 

दिवि सूर्यास्तथा सप्त दहन्ति शिखिनोऽचिंषा । 

सवेमेतत्तदार्चिसिः पूर्ण जाउवल्यते जगत्‌ ॥ ७० ॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तपवाणे चतुर्विशत्यधिकद्विराततमोऽध्यायः ॥ २२४ ॥ ८०५७ ॥ 

आकाशमें इद आदित्य और सङ्कषेणके मुखसे उत्पन्न हुई अभिकी सात ज्वालाएँ इस दृहय- 
मान जगत्को जलानेमें प्रवृत्त होती हैं । उस समय सब जगत्‌ सौरी और अग्नेयी ज्वालाओंसे 
परिपूरित होकर जाज्वल्यमान हुआ करता हे ॥ ७५॥ 

महाभारतके शान्तिपचमें दो सौ चौबीसवां अध्याय समाप्त ॥ २२४ ॥ ८०५७ ॥ 


: सेरे ; 
व्यास उचाच =~ 


णथिव्थां यानि भूतानि जङ्गमानि भ्रुवाणि च । 

लान्येवाग्रे प्रलीयन्ते भूमित्वस्ुपयान्ति च ॥ १॥ 
व्यास बोले- एश्वीमण्डलमें जो सब खावरजङ्गम जीव हैं, वेही पहले प्रलयको प्राप्त होते हैं 
आर लय होनेपर भूमिके साथ मिल जाते ई ॥ १॥ 

तत; प्रलीने सवेस्मिन्स्थावरे जङ्गमे तथा । 

अकाष्ठा निस्तृणा सूमिर्द्यते कूमेएछवत्‌ ॥ २॥ 
स्थावर और जङ्गम जीवोंके लय होनेपर भूमि काष्ठदीन और तृणरहित होकर कछुएकी पाठके 
समान दीख पडती है ॥ २॥ 

सूमेरपि शुणं गन्धमाप आददते यदा । 

आत्तगन्धा तदा भूमि; प्रलयत्वाय कर्पते ॥ ३॥ 
जिस समय जल पृथ्वीकी कठोरताका हेतु गन्धगुण ग्रहण करता करता है, उस समय पृथ्वी 
घृतकी भांति कठोरता परित्याग करके जलम लीन हो जाती है ॥ ३॥ 
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आपस्ततः प्रलिष्ठन्ति ऊम्मिसत्यो महास्वनाः 

सवमेवेदमापूर्य तिष्ठन्ति च चरन्ति च ॥ ४॥ 
तब जल तरङ्गमाला आर महाशव्दसे युक्त होकर इस दृश्यमान जगत्को अपने रूपमें लीन 
करते इए प्रतिष्ठा प्राप्त करके स्थिति तथा विचरण करता है ॥ ४॥ 


अपामपि युणांस्तात ज्योतिराददते यदा । 
आपस्तदा आत्तगुणा ज्योतिष्युपरमन्ति च ॥ ५॥ 
है तात ! जब अभि जलके गुणको ग्रहण करती है, उस समय उसका रस अग्निसे छखनेसे 
जल भी आग्नेमँ लीन होता है ॥ ५॥ 
6५% ०23९ > 69९ ५ 


यदादित्य स्थित मध्ये गूहन्ति शिखिनोऽर्चिषः । 
CN 
सवमेवेदमर्चिभिः पूर्ण जाज्वल्यते नभः ॥ ६॥ 
~ 


जिस समय अग्निशिखाएं मध्यम स्थित आदित्यमण्डलको परिपूरित करती हैं, उस समय यह 
समस्त आकाशमण्डल अग्निशिखाओंसे परिपूर्ण होकर प्रज्वलित हुआ करता है ॥ ६॥ 
ज्योतिषोऽपि गुण रूपं वायुराददते यदा । 
प्रशाम्यति तदा ज्योतिर्वायुर्दोधूयते महान्‌ ॥ ७॥ 
वायु जब अग्निके गुण रूपको ग्रहण करता है, तब उस समय अग्नि विरूप होकर प्रशान्त 
होती है; अनन्तर अत्यन्त महान्‌ वायु क्षुब्ध हुआ करता है ॥ ७॥ 
ततस्तु सूलमासाद्य वायुः संभवमात्मनः । 
अधश्चोर्ध्वं च तियक्च दोधवीति दिशो दश ॥८॥ 
ओर अपने महान्‌ शब्दको अबलम्बन करके नीचे, ऊपर, तिय प्रदेश तथा दसों दिशाओंको 
आक्रमण कर धावित होता है ॥ ८॥ 
वायोरपि युणं स्परमाकारां ग्रसते यदा । 
प्ररास्याति तदा वायुः ख लु तेष्ठाते नानदत्‌. ॥ ९॥ 
शेषमें जब आकाश वायुके स्पशंगुणको ग्रास करता है, तब वायु शान्त हो जाता हे, और 
शब्दके पूर्वरूप वर्ण विभाग रहित नादकी भांति आकाशमें स्थित रहता दै ॥ ९ ॥ 
आकाशस्य गुण शाब्दमभिव्यक्तात्मक॑ मनः । 
मनसो व्यक्तमव्यक्त ब्राह्मः स प्रतिसंचरः ॥ १०॥ 
अनन्तर आकाशका अमिव्यक्तात्मक शब्द गुण मनके जरिये लय होता ६, मनका व्यक्त और 
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लदात्मगुणमसाबविदय सनो ग्रसति चन्द्रमाः । 
मनस्युपरतेऽध्यात्मा चन्द्रमस्यवतिष्ठते ॥ ११॥ 
उस समय चन्द्रमा आस्मशुण अर्थात्‌ निःसीम ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य धर्मरूप कर्मम आविष्ट 
होकर हिरण्यगर्भ सम्बन्धीय समष्टि मनको नष्ट करता है; मन शान्त होनेपर भी केवल 
चन्द्रमामें वदमान रहता है ॥ ११॥ 
तं तु कालेन महता संकल्पः कुरुते वशे । 
चित्त ग्रसति संकल्पस्तचच ज्ञानमनुत्तमम्‌ ॥ १२॥ 
योगी पुरुष चन्द्रमा नामक उपाथिथुक्त सङ्कल्पमात्र शरीर मनको बहुत समयतक वशीभूत 
करनेमें समर्थ होते हैं; जत्र सङ्कल्प विचारास्मिका चित्तइत्तिको ग्रास करता है, तब सङ्कल्पको 
रोकना असन्त दुःसाध्य होता है । इस सङ्कल्पके वशीकरणका यही उपाय है कि “ यह सब 
ही हूं, ” इसही प्रकारका ज्ञान सबसे उत्तम है ॥ १२॥ 
कालो गिरति विज्ञानं कालं बलमिति श्रुति; । 
बल कालो ग्रसति लु तँ विद्वान्कुरुते वरो ॥ १३॥ 
४ मै” इतना ही प्रत्यय स्वरूप काल सबका अनुभव करानेबाला बिज्ञानको ग्रास करता दै, 
और बल नामक शक्ति ही काल स्वरूप है, यह वेदमें प्रतिपन्न है ॥ १३॥ 
आकाशस्य तदा घोषं तं विद्वान्कुरुतेऽऽत्मनि । 
तद्व्यक्तं परं ब्रह्म तच्छाश्वतमनुत्तमम्‌ | 
एवं सर्वाणि भूतानि ब्रह्मैव प्रतिसंचरः ॥ १४॥ 
जैसे बल कालको कवलित करता दै, काल भी उस ही प्रकार बलको ग्रास किया करता है । 
विदेह कैवल्यरूप शान्त बुद्धि पुनरुत्थानाभाव निवन्धनकालको वशमें कर रखती है । विदेह 
कैवल्यस्वरूपी शान्तबुद्धि जिस समय कालको वशीभूत करती दै, उस समय विद्वान्‌ योगी 
आकाशके युणनाद अर्थात्‌ अर्थमात्रा बिन्दुके अनुसार आत्माको परब्नह्में संयुक्त करता 


हं ॥ १४॥ 
यथावत्कीर्तितं सम्यगेवमेतदसंश यम्‌ । 


५ 


बोध्यं विद्यामयं दृष्ठा योगिभिः परमात्मभिः ॥ १५॥ 
बह परमास्माद्दी नित्य नियुक्त सर्वोत्तम परब्रह्म है; वही इस प्रकार सब भूतोंकी प्रलय किया क क्‍ द 


करता है, यह प्रलयका विषय कहा गया है। रसरीमें सपेभ्रमकी भांति सब भूतोंके लीन 
होनेपर केवल अकेला ब्रह्म ही शेष रहता है । परमात्मदर्शी योगियोंने शास्रमें कहें हुए 
विद्यामय इस बोधविषयको निःसंशयरूपसे देखकर यथावत्‌ वर्णन किये हैं ॥ १५॥ 
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एवं विस्तारसंक्षेपौ ब्रह्माव्यक्ते पुनः पुनः । 
युगसाहस्रयोरादावहो रात्यास्तयैच च ॥ १६॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि पञ्चविशत्यधिकद्विराततमेऽध्यायः ॥ २२५ ॥ ८०७३ ॥ 
न्मा इस ही प्रकार बार बार सृष्टि और प्रलय किया करता है। सहस्न युग पर्यन्त सुष्टिकाल 
ही उसका दिन ओर सहस्र युग पर्यन्त प्रलयका समय ही उसकी रात्रिरुपसे गिनी जाती 


च्रे ~ 
हैं । यह पहलेही बताया गया है ॥ १६॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वमे दो सो पचीसवां अध्याय समाप्त ॥ २२५ ॥ ८०७३ ॥ 





: २२६ 
व्यास उवाच — ब क र 

सूतग्रामे नियुक्त यत्तदेतत्कीतित मया । 

ब्राह्मणस्य तु यत्कृत्य तत्ते वक्ष्यामि एच्छते ॥ १॥ 
बेद्व्यास बोले- है तात ! तुमने जो भूतसमुदायका विषय पूंछा था, मैंने उस विषयको 
७५ थ्रि अब ब्राह्मणोंके जो कुछ कतव्य हैं, उसका विवरण तुम्हारे पूंछनेपर करता हूं, 
सुने 
जातकमंप्रभ॒त्यस्य कर्मणां दक्षिणावताम्‌ । 

क्रिया स्यादा समाषत्तेराचाये वेदपारगे ॥ २॥ 
द्विजातियोंके जातकर्म आदिसे समाबतेन पर्यन्त सब संस्कार वेद जाननेवाले आचार्यके निकट 
होने चाहिये ओर उनमें योग्य दक्षिणा देनी चाहिये ॥ २॥ 

अधीत्य वेदानखिलान्युरुशुश्ूषणे रतः । 

गुरूणामन्॒णो भूत्वा समावर्तत यज्ञवित्‌ ॥ ३॥ 
यज्ञवित्‌ ब्राह्मण शुरुसेवामें रत रहके, अखिल वेदोंको पढकर, गुरुदक्षिणा देकर आचायेसे अऋणी 
होके गृहस्थाश्रम अवलम्बन करे; ॥ ३ ॥ 

आचार्येणाभ्यनुज्ञातश्चतुर्णामेकमाश्रमम्‌ । 

आ विमाक्षाच्छरीरस्य सोऽनुतिछ्ठेद्ययाविधि ॥ ४ ॥ 
अथवा आचार्यसे अनुज्ञात होकर जबतक शरीर धारण करे, तबतक चारों आश्रमोंमेंसे किसी 
एक आश्रमको विधिपूर्वक अवलम्बन करे ॥ ४॥ 

प्रजासर्गेण दारैश्च ब्रह्मचर्येण वा पुनः । 

वने शुरुसरकारो वा यतिधर्मेण वा पुनः ॥ ५॥ 
अथवा दारपरिग्रह कर गृहस्थाश्रममे सन्तान उत्पन्न करे अथवा आज नातो रहे वा 
जङ्गलके बीच रहकर वानप्रस्थी होवे वा गुरुजनोंके निकट रहे वा यतिधमके जरिये निवास 
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गुह्स्थस्त्वेच सर्वेषां चतुणा सूलसुच्यते । 

तञ्च पक्ककषायो हि दान्तः सवत्र सिध्यति ॥ ६॥ 
यह गृहस्थ आश्रम इन चार आश्रमोंका मूल कहा जाता है । गाईस्थ आश्रममें पक्क कषाय 
अर्थात्‌ लय और विक्षेपके अभावमें राग आदि वासनाके जरिये शुद्धता निबन्धनसे जिनका 
चित्त अखण्डवस्तुको अवलम्बन करनेमँ समथ नहीं है, वेसे ही ब्राह्मण जितेन्द्रिय होनेपर सब 
आश्रमाम हा 1साद्ळाम करनेम समथ हात ह ॥ ६॥ 

प्रजावाञ्ञ्रोत्रियो यज्वा खुक्तो दिव्येस्त्रिभिकऋणेः । 

अथान्यानाश्रमान्पञ्चात्पूतो गच्छति कर्म॑भिः ॥ ७॥ 
गृहस्थ ब्राह्मण तीनों दिव्य ऋणोंसे-संतान निर्माण करके पितृक्रणसे, वेदोंका स्वाध्याय करके 
ऋषि ऋणसे ओर यज्ञोंके अनुष्ठानसे देवक्रणसे विमुक्त होता है; अनन्तर वह कर्मासे पवित्र 
होंकर आश्रमान्तरमें गमन करें || ७ ॥ 

यत्एथिब्याँ पुण्यतस विद्यास्थानं तदावसेत्‌ । 

यतेत तस्मिन्प्रामाण्यं गन्तुं यशसि चोत्तमे ॥८॥ 
पृथ्वीके बीच ब्राह्मण जिस स्थानको अत्यंत पवित्र समझे, वहां पर वास करे और वहां श्रेष्ठ 
यश उपाजेनमें यत्नवान्‌ होवे ॥ ८॥ 

तपसः या सुमहता विद्यानां पारणेन वा । 

इज्यया वा प्रदानैर्चा विप्राणां चधते यश; ॥९॥ 
उत्तम महत्‌ तपस्या, सब विद्याकी पारदर्शिता, यज्ञ और दानसे ब्राह्मणोंके यशकी वृद्धि होती 
है॥ ९॥ 

यावदस्य अवत्यस्मिठँलोके कीर्तियेशस्करी । 

तवत्पुण्यक्रतारँलोकाननन्तान्पुरुषोऽश्ुते ॥ १०॥ 
इस लोकमें ब्राह्मणकी जितने परिमाणसे यशस्करी कीति हुआ करती दै, वह उतने ही 
परिमाणसे पुण्यवान्‌ लोगोंके अनन्त लोकको उपभोग करता है ॥ १० ॥ 

अध्यापयेदघीयीत याजयेत यजेत च । 

न वृथा प्रतिणहीयान्न च दद्यात्कर्थचन ॥ ११॥ 
ब्राह्मण अध्ययन-अध्यापन, यजन ओर याजन करे, कभी वृथा प्रतिग्रह वा वृथा दान न 
करे ॥ ११॥ 

याज्यतः शिष्यतो वापि कन्यया वा धनं महत्‌। 

यव्यागच्छेद्यजे इद्यानेकोऽश्नीयात्कथंचन ॥ १२॥ 
यजमान, शिष्य और कन्यासे जों महत्‌ धन प्राप्त हो, वह यज्ञकार्यम व्यय ओर दान करे, २ 
किसी भांति अकेले उस. धनका, उपभोग त.करे.॥ १३... ०.५.८.1, ००,5. 
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गुहमावसतो श्यस्य नान्यत्तीर्थ प्रतिग्रहात्‌ । 

देवर्षिपितृरुवर्थ वृद्धातुरबु भुक्षताम्‌ ॥ १३॥ 
देवता, ऋषि, पितर, शुरु, बृद्ध, रोगी और भूखोंके लिये जो दान गृहस्थ ब्राह्मणको किया 
जाता इ, वह उसका स्पीकार करे; शृहस्थके पक्षमें उससे बढके दूसरा तार्थ और कुछ भी 
नहीं है । १३ ॥ 

अन्तर्हितामितपानां यथाशक्ति बुभूषलाम्‌ । 

द्रव्याणामतिदाक्त्यापि देयमेषां कुलादपि ॥ १४॥ 
दारिश्यसे संतप्त और यथाशाक्ते पारमार्थिक उन्नतिके लिये प्रयत्नशील भूदेव-त्राह्मणोको 
निज शक्तिको अतिक्रम करके भी प्राप्त धनमेंसे अधिक दान करना चाहिये ।। १४ ॥ 

अहेतामलुरूपाणां नादेय द्यस्ति किंचन । 

उच्चैःश्रवसमप्यश्व प्रापणीयं सतां विदुः ॥ १५॥ 
अनुरूप और अहेणीय ब्राह्मणोंके लिये कुछ भी अदेय नहीं है; प्राचीन पण्डित लोग ऐसा 
कहा करते हैं, कि उचेःश्रवा घोडा भी साधुपुरुषोंकों दिया जा सकता है ॥ १५॥ 

अनुनीय तथा काव्यः सत्यसंघो महान्रतः । 

स्वैः प्राणैर्न्राह्मणप्राणान्परित्राय दिवं गतः ॥ १६॥ 
महाव्रती राजा सत्यसन्धने अपने कल्याणके लिये विनती करके निज प्राण-दानसे ब्राह्मणक 
प्राण बचाके सुरपुरमें गमन किया था ॥ १६॥ 

रन्तिदेवश्च सांक्रत्यो वसिष्ठाय महात्मने । 

अपः प्रदाय शीतोष्णा नाकएछे सहीयते ॥ १७॥ 
सांकृतिपुत्र रन्तिदेव महात्मा वशिष्ठको न बहुत ठण्डा न बहुत गर्म जल दान करके अमरलोकमें 
सम्मान भाजन हुए हैं ॥ १७॥ 

आत्रेयश्चन्द्रदमयोरहतोविविधं धनम्‌ । 

दत्त्वा लोकान्ययौ धीमाननन्तान्स महीपतिः ॥ १८॥ 
अत्रेय बुद्विमान्‌ इन्द्रदमन राजाने किसी पूजनीय त्राह्मणको अनेक तरहका थन दान करके 
अनन्तलोकोंमें गमन किया है॥ १८॥ 

शिविरौश्ीनरोऽङ्गांनि सुतं च प्रियमौरसम्‌ । 

त्राह्मणार्थलुपाकृत्य नाकएछ्ठमितो गतः ॥ १९॥ 
उशीनरपुत्र शिविराजा अपने शरीरके सहित निज ओरस पुत्र ब्राह्मणफो दान करके इस 
लोकसे खरग लोकमें गये थे ॥ १९॥ 
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प्रतदेनः काशिपतिः प्रदाय नयने स्वके । 

त्राह्मणायातुलां कीर्तिमिह चास॒त्र चाइनुते ॥ २०॥ 
काशिराज प्रतदंन ब्राह्मणको अपने दोनों नेत्र दान करके इस लोक और परलोकमें अतुल 
कीत्तिभागी हुए ॥ २० ॥ 

दिव्यं शष्टशालाकं तु सौवर्ण परमारद्धिमत्‌। 

छत्रं देवाब्रघो दत्त्वा सरा्ट्रोऽभ्यपतदिवम्‌ । ॥ २१॥ 
देवावृध राजाने आठ शलाकाओंसे युक्त सुवणेमय महामूल्यवान्‌ छत्र दान करके राज्य- 
वासियोंके सहित खगलोकर्म गमन किया ॥ २१॥ 


साँक्कतिम्च तथात्रेयः शिष्येभ्यो ब्रह्म निगेणम्‌ । 

उपदिइय महातेजा गतो लोकाननुत्तमान्‌ ॥ २२॥ 
अत्रिपुत्र महातेजस्वी सांक्रतिने अपने शिष्योंको निगुण ब्रह्मविषयक उपदेश देकर परमश्रेष्ठ 
लोकोंको पाया है ॥ २२॥ 

अम्बरीषो गवाँ दत्त्वा ब्राह्मणेभ्यः प्रतापवान्‌ । 

अबुदांन दशक च सराष्ट्राऽभ्यपतादवम्‌ ॥ २३॥ 


प्रतापवान्‌ अम्त्ररीष राजा ग्यारह अबुद्‌ गौएं ब्राह्मगोंको दान करके राज्यके देशवासियां- 
साहेत सुरलोकम गये ॥ २२ ॥ 


सावित्री कुण्डले दिव्ये शारीरं जनमेजयः । 

ब्राह्मणार्थ परित्यज्य जग्मतुलोकसुत्तमम्‌ ॥ २४॥ 
सावित्रीने दोनों दिव्य कुण्डल ओर जनभेजयने जाह्मणके निमित्त अपना शरीर छोड़े उत्तम 
लोक पाया है ॥ २४॥ 


सर्वरत्नं वृषादर्भों युवनाश्वः प्रियाः स्त्रियः । 
रम्यमावसथं चेव दत्त्वा लोकमास्थित ॥ २७॥ 


बृषदर्भ पुत्र युवनाश्च समस्त रत्न, प्रिय खियाँ और रमणीय गृह दान करके स्वगेलोकमे 
निवास करते हैं ॥ २५॥ 


निमी राष्ट्र च वैदेहो जामदग्न्यो वसुंधराम्‌ । 

ब्राह्मणेभ्यो ददो चापि गयश्चोवी सपत्तनाम्‌ ॥ २६॥ 
विदेहवंशीय निमि राजाने ब्राह्मणोंको अपना राज्य दिया, जमदग्निपुत्रने एथिवी दान की 
और गय राजाने नगरके सहित पृथ्वी आहाणोको समर्पण की थी ॥ २६ ॥ 
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अवषेति च पर्जन्ये सरवञूतानि चासकृत | 
दछ वसिष्ठो जीवयामास प्रजापतिरिव प्रजाः ॥ २७॥ 
जसे प्रजापते प्रजाका रक्षा करते हैं, बसे ही बार बार अनाब्वष्टिके समय भूतभावन वसिष्ठ- 
देवने सब जीवोंको जीवित रखा था ॥ २७॥ 

करंघसस्य एुञस्तु मरुत्तो नृपतिस्तथा । 

कन्यासङ्गिरसे दत्त्वा दिवमाझा जगास ह ॥ २८॥ 
करन्धमके पुत्र राजा मरुत महर्षि अङ्गिराको कन्या दान करनेसे शीघ्र ही खर्गम गये ॥२८॥ 

त्रत्मदत्तश्च पाञ्चाल्यो राजा बुद्धिमतां वरः । 

निधि शङ्कं द्विजाग््येभ्चो दत्त्वा लोकानवाप्तवान्‌ ॥ २९॥ 
बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ पाश्चालराज ब्रह्मदत्तने अग्रगण्य द्विजांको निधि और शङ्ख दान करके भी 
शुभलोकोंको पाया है ॥ २९॥ 

राजा मित्रसहश्चापि वासिष्ठाय महात्मने । 





मदयन्ती प्रियां दत्त्वा तया सह दिये गतः ॥ ३०॥ 
मित्रसह राजा महानुभाव वसिष्ठ देवको प्रिय मदयन्ती दान करके उनके सहित सुरलोकमे 
गय; ॥ ३० ॥ 

सहस्राजिच राजर्षिः प्राणानिष्टान्महायशाः । 

त्राह्मणार्थे परित्यज्य गतो लोकाननुत्तमान्‌ ॥ ३१॥ 


महायशस्वी राजर्षि सहसजितृने त्राह्मणके निमित्त अपने प्रिय प्राण त्यागके सर्वोत्तम लोकोंको 
; प्राप्त किया है ॥ ३१॥ | 
सवेकासैः्च संपूर्ण दत्त्वा वेइम हिरण्मयम्‌ । 
शुक्लाय गतः खर्ग शतयुम्नो महीपतिः ॥ ३२॥ 
राजा शतद्युन्न सुद्रल ऋषिको सर्वकाम सम्पूर्ण सुवर्णमय गृह दान करके खगेमें गये ॥ ३२॥ 
नाम्रा च द्युतिमान्नाम शाल्वराजः प्रतापवान्‌ । 
दत्तवा राज्यस्रचीकाय गतो लोकाननुत्तमान्‌ ॥३३॥ | 
द्युतिमान्‌ नाम प्रतापवान्‌ शल्वराज ऋचीकको राज्य दान करके अत्यन्त उत्तम लोकॉमें गये 
हैं॥ ३३॥ 
मदिराश्वश्च राजषिंद॑त्ता कन्यां सुमध्यमाम्‌ । 
हिरण्यहस्ताय गतो लोकान्देवैरभिष्टतान्‌ ॥ २४ ॥ 
राजर्षि मदिराश्चने हिरण्यहर्तको अपनी सुन्दरी कन्या दान करके देवताओंसे प्रशंसित 
लोकोंमें गमन किया है॥ ३४॥ 
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लोमपादश्च राजर्षिः शान्तां दत्त्वा सुताँ प्रभु; । 

ऋद्यशज्ञाय विपुलैः सर्वेकामैरयुज्यत ॥ २७५ ॥ 
राजऋषि लोमपाद ऋष्यश्ृङ्गको अपनी शान्ता नामी कन्या दान करके सर्वकामसम्पन्न 
हुए ॥ ३५॥ 

दत्त्ता शलसहस््र तु गवां राजा प्रसेनजित्‌ । 

सवत्सानां महातेजा गतो लोकाननुत्तमान्‌ ॥ ३६॥ 
महातेजस््ी प्रसेनजित्‌ राजाने एक लाख बछडे युक्त गऊ दान करके उत्तम लोक प्राप्त किये 
ह ॥ ३६॥। 

एते चान्ये च बहवो दानेन तपसा च ह। 

महात्मानो गताः खरग शिष्टात्मानो जितेन्द्रियाः ॥ ३७॥ 
ये सब लोग ओर इनके अतिरिक्त शिष्टखमाव जितेन्द्रिय बहुतेरे महात्मा लोग दान और 
तपस्यासं खगम गये हं ॥ ३७॥ 


तेषां प्रति्िता कीतिर्यावत्स्थास्यति मेदिनी । 
दानयज्ञपरजासगैरेले हि दिवमाप्नुवन्‌ ॥ ३८॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि षड्विशत्यधिकद्विशततमो5ध्याय; ॥ २२६ ॥ ८१११ ॥ 
जबतक यह पृथ्वी है, तबतक उन छोगोंकी कीतिं प्रतिष्टित रहेगी; क्योंकि इन लोगोंने दान, 
यज्ञ ओर सन्तान उत्पन्न करके अमर लोक प्राप्त किया है ॥ ३८॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वमे दो सो छब्बीसवां अध्याय समाप्त ॥ २२६ ॥ ८१११ ॥ 


8 सेरे 3 
व्यास उचाच-- 
ञ्रयीविद्यामवक्षेत वेदेघूक्तामथाङ्गत; 
=ऋक्सामवर्णाक्षरतो यज्ञषोऽथर्वणस्तथा ॥१॥ 
वेदव्यास बोले- ब्राह्मण वेदमें कही हुई त्रयी विद्या तथा सब साङ्ग वेदविद्या पढे । ऋक्‌, 
साम, वर्ण, अक्षर, यजु और अथवे, इन षटकर्मोमे पूर्ण रीतिसे बतेमान रहे ॥ १॥ 


वेदवादेषु कुशला द्यध्यात्मकुशलाञ्च ये । 

सत्त्ववन्तो महाभागाः पञ्यन्ति प्रभवाप्ययौ ॥२॥ 
वेदवादको जाननेवाले, अध्यात्मविद्यामे निपुण, सस्बबन्त महाभाग ब्राह्माण लोग उत्पत्ति 
और प्रझयके कारण परमात्माको देखते हैं ॥ २॥ 


१६ 
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एवं धर्भेण वर्तेत क्रियाः शिष्टवदाचरेत्‌ । 
असरोधेन “2५ 5 यत्ति ~~ ~~ 
असंरोधेन सूतानां बृत्ति लिप्सेत बै द्विजः ॥ ३॥ 


ब्राह्मण इस ही प्रकार धर्मका अवलम्बन करते हुए जीवनका समय व्यतीत करे । शिष्टोंकी 
भांति कर्म करनेमें तत्पर होवे और सब भूतोंके अविरोध्य बृत्तिलाभकी अभिलाष करे ॥३॥ 
सद्भय आगतविज्ञानः शिष्टः शास्त्रविचक्षणः । 
स्रधर्मण क्रिया लोके ङुर्वाणः सत्यसंगरः ॥ ४॥ 
गृहमेधी साधुओंसे विज्ञान लाभ करके, शिष्ट ओर शाख्रविचक्षण होकर इस लोकमें निज 
धमकं अनुसार कमे करे आर सात्तिक कर्मामें रत रहकर सत्ययुक्त व्यवहार करे ॥ ४॥ 
तिष्ठत्यतेषु ग्रहवान्घट्स कमेसु स द्विजः । 
पश्चाभिः सततं यज्ञैः श्रदघानो यजेत च ॥ ५॥ 
बह गृहस्थ ब्राह्मण प्राशुक्त षट्‌ कर्मोमें खित रहे इस प्रकार श्रेष्ठ ब्राह्मण सदा श्रद्धावान्‌ होकर 
पञ्च यज्ञोंका विधान करे ॥ ५ ॥ 
श्रतिमानप्रमत्तश्च दान्तो धर्मविदात्मवान्‌ । 
चीतहषेभयक्ोधो ब्राह्मणो नावसीदति ॥ ६॥ 
घेयशाली, अप्रमत्त, दान्त, धर्मवित्‌, यत्नवान्‌, हर्षहीन, मदरहित और क्रोधबञ्जित ब्राह्मण 
कभी दुःखित नहीं होता ॥ ६ ॥ 
दानमध्ययनं यज्ञस्तपो हीरार्जवं दमः । 
एतेवेषेयते तेजः पाप्मानं चापकर्षति ॥ ७॥ 
दान, वेदाध्ययन, यज्ञ, तपस्या, लज्जा, सरलता और इन्द्रिय दमन, ये सब विषय 
तेजको बढाते और पापोंको दूर करते हैं ॥ ७॥ 
धूतपाप्मा तु मेधावी लघ्वाहारो जितेन्द्रियः । 
कामकोधौ वशो करत्वा निनीषेड्रह्मणः पदम्‌ ॥ ८॥ 
पापपङ्कको घोनेवाला मेधावी ब्राह्मण लघुभोजी और जितेन्द्रिय होकर कामक्रोधको वश्नमें 
करते हुए ब्रह्मपद प्रापिके लिये कामना करे ॥ ८ ॥ 
अग्नींश्च ब्राह्मणांश्भाचेद्दवताः प्रणमेत च । 
वर्जयेद्रुषतीं वाचं हिंसां चाधम॑संहिताम्‌ ॥ ९॥ 
तीनों अभि और ब्राह्मणोंकी पूजा करे, देवताओंके निकट प्रणत होवे; कड वाणी मुंहसे न 
निकाले; हिंसा जो अधर्म युक्त है, न करे; ॥ ९॥ 
एषा पर्वतरा वृत्तित्राह्मणस्य विधीयते । 
ज्ञानागमेन कर्माणि कुर्वन्क्मु सिध्यति ॥ 
यही त्राह्ाणके लिये पूर्वानुपठेय इत्ति विहित हुई हैं । शेषमें ज्ञानागमके सहारे कर्म करनेसे उस _ 
८ विषयमें उसे सिद्धि प्राप्त 'हुआ' करती है॥।"१०ज॥ Varanasi. Digitized by eGangotri हँ ः से कट 
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पञ्चेन्द्रियजलां घोरां लोभकूलां सुदुस्तराम्‌ । 

सन्युपङ्कामनाधुष्यां नदी तरति बुद्धिमान्‌ ॥ ११॥ 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य पञ्चेन्द्रिय जरुसेयुक्त, मन्युपङ्कसमन्वित, अभिभवनीय भयङ्करी, अत्यन्त दुस्तर 
लोभरूप किनारेसे युक्त महानदीसे अनायास ही पार होता है ॥ ११॥ 

काममन्युद्धतं यत्स्यान्नि्यमत्यन्तमोहितम्‌। 

महता विधिइष्टेन बलेनाप्रतिघातिना । 

ख'भावस्रोतसा वृत्तछुद्यते सततं जगत्‌ ॥ १२॥ 
यह देखता रहे, कि विधि दष्ट महाबलसे युक्त प्रतिघातरहित अत्यन्त मोहे डालनेवाला काल 
सदा ही उपस्थित हो रहा दै। यह जगत्‌ ख़भावरूप स्रोतमें पडके सदा ही बहता जा 
रहा है ॥ १२॥ 

कालोदकेन महता वर्षावर्तेन संततम्‌ । 


मासोरमिंणतुवेगेन पक्षोलपतृणेन च ॥ १३॥ 
कालखरूप मद्दान्‌ उदक, वषस्वरूप भंवरें, मासमय तरङ्ग, ऋतुरूपी वेग, पक्षमय 
लतातृण ॥ १३ ॥ 

निमेषोन्मेषफेनेन अहोरात्रजवेन च । 

कामग्राहेण घोरेण वेदसज्ञछुवेन च ॥ १४॥ 


निमेष-उन्मेष आदि फेन, दिनरात्रि वेग, घोर कामरूपी ग्राह, बेद और यज्ञरूपी नोका ॥१४॥ 
धर्मद्वीपेन भूतानां चार्थकामरबेण च । 













ऋतसोपानतीरेण विहिंसातरुवाहिना ॥ १५ ॥ हः 
जीवोंके धमस्वरूप आश्रयभूत द्वीप, अथ ओर कामरूपी नाद, सत्यवचनरूपी सीढीयुक्त तीर | 
हिंसा रूपी बृक्षांको बहानेवाली ॥ १५॥ FE 
युगहृदौघमध्येन ब्रह्मप्रायभवेन च । र “1 1 

04 


घात्रा सृष्टानि भूतानि कृष्यन्ते यमसादनम्‌ ॥ १६॥ 
युग हद्‌ और ब्रह्म उसको उत्पन्न करनेवाला पर्षत है; इसी प्रवाहके बीचमें स्थित 
सोतके जरिये विधातृसृष्ट जीव निरन्तर यमलोककी ओर आकृष्ट होते हैं ॥ १६॥ 


एतत्प्रज्ञामयेर्धीरा निस्तरन्ति मनीषिणः 

एवैरष्ठववन्तो हि कि करिष्यन्त्यचेतसः 
स्थिरचित्तवाले मनीषि लोग प्रज्ञामय नोकाके सहारे इस 
नोकासे रहित अल्पबुद्धि मनुष्य इससे पार दोनेका ओर और डु 
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उपपन्नं हि यत्प्राज्ञो निस्तरेन्नेलरो जनः । 

दूरतो युणदोषौ हि प्राज्ञ; सवैन्न पच्यति ॥ १८॥ 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य उपस्थित बिपद्से निस्तार लाभ कर सकता है, अज्ञानी मनुष्य कभी विपदसे 
छटनेमं समथ नहीं दै । प्राज्ञ पुरुष दूर होनेपर भी सब स्थानोके दोपशुणको देखता है।।१८॥ 

संशयात्मा स कामात्मा चलचित्तोइल्पचेतनः । 

अप्राज्ञो न तरत्येव यो यास्ते न स गच्छति ॥ १९॥ 
सत्तकामात्मा, डावांडोल चित्त, मन्दबुद्धि ओर अज्ञानी पुरुष संशययुक्त होनेके कारण पार 
नहीं होता; जो चेष्टाहीन है, वह भी पार नहीं कर सकता ॥ १९॥ 

अछुचो हि महादोषसुद्यमानोऽधिगच्छति । 

कामग्राहण्हीतस्य ज्ञानसप्यस्य न छुवः ॥ २०॥ 
ज्ञानमयी नोकारहित मनुष्य मोहित होकर महादोषयुक्त होता है; कामरूप ग्राइसे जों आक्रान्त 
हुआ हे, उसका ज्ञान भी उत्तरणका कारण नहीं होता ॥ २०॥ 

तस्मादुन्मज्जनस्यार्थे प्रयतेत विचक्षणः । 

एतदुन्मञ्जनं तस्य यदयं भ्राह्मणो भवेत्‌ । ॥ २१॥ 
इसलिये विचक्षण मनुष्य संसार सागरसे पार दोनेके लिये प्रयत्न करे; जो ब्राह्मण होता है 
ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करता है वहीका पार हुआ करता है॥ २१॥ 

ञ्यवदाते कुले जातस्लिसंदेहस्थिकमेकृत । 

तस्मादुन्मज्जनस्तिछेन्निस्तरेत्प्रज्ञया यथा ॥ २२॥ 
जिसने शुद्ध वंशमें जन्म लिया है, स्थूल, स्रक्ष्म और कारण इन तीनों शरीरोंमें आत्म निश्चय 
विषयमें जिसे सन्देह है, जो यजन, अध्ययन और दान, इन तीनों कमोंका साधन किया 
करता है, वैसा ब्राह्मण बुद्धिबलके सहारे जिस प्रकार अपने उद्धारका लाभ कर सके, उस 
ही भांति कालनद पार होनेमें सावधान रहे ॥ २२॥ 

संस्कृतस्य हि दान्तस्य नियतस्य कृतात्मन; । 

प्राज्ञस्यानन्तरा सिद्धिरिह लोके पर च ॥ २३॥ 
संस्कारयुक्त, नियमनिष्ठ, संयतात्मा, दमशील, प्राज्ञ पुरुषकी इस लोक ओर परलोकमें अव्य- 
बित सिद्धि हुआ करती है ॥ २३ ॥ 

बर्तते तेषु गहवानकुध्यन्ननसूयकः । 


। जे ॥ 
पञ्चभिः सततं यज्ैविंघसाशी यजेत च ॥ २४ 
गृहस्थ ब्राह्मण क्रोध और अद्रयारहित होकर 3०2 रि रत रहे; ओर विघसाशी 


पं में यत्नवान्‌ 
होकर सदा पश्चयज्ञाका अनुप्रान करने rabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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सतां शत्तेन वर्तेत क्रियाः दिष्टवदाचरेत्‌ । 
असंरोधेन ध्मेस्य वृत्ति लिप्सेदगर्हिताम्‌ ॥ २५ ॥ 
साधुओंके आचरित आचारके जरिये जीवन बिताते हुए, शिष्टोंकी भांति कार्योका अनुष्ठान 
करे; लोगोंके संग विरोध न करके अनिन्दित धर्मयुक्त वृत्तिताभकी इच्छा करे ॥ २५॥ 
आतिविज्ञानतत्त्वज्ञ। शिष्टाचारों विचक्षणः । 
स्वधर्मेण क्रियावांस्र कमेणा सोष्प्यसंकरः ॥ २६॥ 
ब्राह्मण शिष्टाचारसे युक्त ओर विचक्षण होकर वेदका विद्वान्‌ तथा तच्वज्ञानी होवे और निज 
धर्मके अनुसार सब कर्मोका निर्वाह करे; वह कर्मद्वारा संकटता निर्माण न करे ॥ २६ ॥ 
क्रियावाज्ञ्रद्धानअ् दाता प्राज्ञोऽनसूयकः । 
धर्माधमविदेषज्ञ! सव तरति दुस्तरम्‌ | ॥ २७॥ 
क्रियावान्‌, श्रद्धायुक्त, दाता, प्राज्ञ, अन्यक ओर धर्माधर्मका विशेषज्ञ त्राह्मण दुस्तर विषर्योके 
पार होता है, अर्थात्‌ दुः्खोसे पार होता है ॥ २७॥ 
धृतिमानपमत्तश्च दान्तो धमेविदात्सवान्‌ । 
वीतहषेमयक्रोधो ब्राह्मणों नावसीदति ॥ २८॥ 
धृतिमान्‌, अग्रम, दान्त, धर्मवित्‌, आत्मवान्‌ और हृष, मद, क्रोधसे रहित ब्राह्मण उद्विग्न 
नह हाता है ।। २८ ॥ 
एवा पूणेलरा बृत्तित्राह्मणस्य विधीयते । 
ज्ञानवित्त्वेन कर्माणि कुवेन्सवत्र सिध्यति ॥ २९॥ 
त्राह्मणकी यही पुरानी बृत्ति विहित हुई । ज्ञानवत्तासे सब कर्माको सिद्ध करते हुए ब्राह्मण 
सब विषयोंमें ही सिद्धि लाभ कर सकता है ॥ २९॥ 
अधर्म धर्मकामो हि करोतीहाविचक्षणः । 
घरे चाधमेसंकाशं शोचन्निव करोति सः ॥ ३०॥ 
मूर्ख मनुष्य धमेकी इच्छा करके भी अधर्म किया करता है, अथवा मानो वह शोकयुक्त 
होकर अधमेतुल्य धर्माचरण करता है ॥ ३०॥ 
धर्म करोमीति करोत्यधर्ममधर्मकामश्च करोति धर्मम्‌ । 
उभे बालः कमेणी न प्रजानन्स जायते प्रियते चापि देही ॥ ३१॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि स्तविशत्यधिकद्विराततमोऽध्यायः ॥ २२७॥ ८१४२ ॥ 
“ में घर्म करता हूं ” समझके कोई अधर्म और कोई अधर्मकी इच्छा करके भी धर्म करता 


है। मद जीव उक्त दोनों प्रकारके कर्माको न जानके बार बार जन्म लेके मृत्युके सुखमें 
पडता है ॥ ३१॥ 


महामारतके शान्तिपवेम दो सौ सत्ताईसवां अध्याय समाप्त ॥ २२७॥ ८१४२ ॥ 
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अथ देतदुद्गुह्मोत मनसा तथा । 
उन्मज्जेस्च निमज्ञश्च ज्ञानवान्छुवचान्भचेत्‌ ॥ १॥ 
बेद्व्यास बोले- जेसे जलके प्रवाहमें बहता हुआ मनुष्य कभी इघता और कभी उतरके 
शेषमँ नोकाका अवलम्बन करता है, पैसे ही संसारस्रोतमें आसमान पुरुषको यदि वक्ष्यमाण 
शान्ति नामक केवल्यप्राप्तिमें अभिलाष हो, तो उसको ज्ञानरूपी नौकाका मनसे अबलम्बन 
करना पडेगा ॥ १॥ 

प्रज्ञया निर्मितेधीरास्तार यन्त्यबुधान्छुवैः । 

नाबुधास्तारयन्त्यन्यानात्मानं वा कर्थचन ॥ २॥ 
जिन सब धीर 'लोगोंने ध्यानजनित साश्षात्कारके जरिये आत्मनिश्रय किया है, वे लोग 
ज्ञानरूपी नौकाके सहारे भूखे लोगोंको पार किया करते हैं । अज्ञानी लोग जब अपनेको ही 
किसी प्रकार उत्तीण करनेमें समर्थ नहीं हैं, तब दूसरेको किस प्रकार पार करेंगे ? ॥ २॥ 

छिन्नदोषो सुनि योंगान्युक्तो युञ्जीत द्वादश । 

दश कर्मसुखानर्थानुपायापायनि भयः ॥ ३॥ 
राग आदि दोषाॉसे रहित मननशील मनुष्य पुत्रकलत्रादिकोंमें आसक्तिरहित होकर योगमें 
सहायता करनेवाले बारह योगोंका आश्रय ले और कर्म सुख, अर्थ, अनुपाय, अपाय, 
निर्भयता ॥ ३॥ 

चक्षराचारवित्प्राज्ञो मनसा दशनेन च । 

यच्छेद्वाङ्मनसी बुद्धया य इच्छेज्ज्ञानुत्तमम्‌ । 

ज्ञानेन यच्छेदात्मानं य इच्छेच्छान्तिमात्मनः ॥ ४॥ 
नेत्र, आहार, संहार, मन और दर्शन इन द्सोका अनुसरण करे। जो श्रेष्ठ ज्ञानकी इच्छा करता 
है, उसे बुद्धिके सहारे मन और वचनको संयत करना होगा; और जो आत्माकी शान्तिकी 
अभिलाषा करता है; वह ज्ञानके सहारे बुद्धिका संयम करे ॥ ४॥ 

एतेषां चेदनुद्रष्टा पुरुषोऽपि सुदारुणः । 

यदि वा सवेवेदज्ञो यदि वाप्यचोऽजपः ॥ ५॥ 
बाक्य-मनके अधिष्ठाता शान्त आत्माको जिसने जाना है, वह चाहे साधु हो, वा असाघु हो 
सब वेदको जाननेबाला अथवा कुपाठक अवेदज्ञ हो ॥ ५॥ i; 

यदि वा धार्मिको यज्वा यदि वा पापकृत्तम; । 

यदि वा पुरुषव्याघ्रो यदि वा क्लेव्यघारिता ॥ 
धार्मिक वा याज्ञिक वा अत्यन्तद्दी पाप करनेवाला हो, पुरुष प्रवरशरवीर वा नपुंसक दी 
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तरत्थेव महादुग जरामरणसागरम्‌ । 
Dn bn SN 
एवं च्येतेन योगेन युञ्जानोऽप्येकमन्ततः । 
अपि जिज्ञासमानो हि शाव्दन्रह्मातिवतेते ॥७॥ 
वह इस प्रकारके जरामरणसागरस्वरूप महादुगेसे अवश्य ही उत्तीण होता है । पहली कही 
हुई रीतिसे अनुष्ठान करना तो दूर रहे, जिसने केवल शान्त आत्माको जाननेकी इच्छा की 


हें, वह कमेकाण्ड अतिक्रम करके निवास करता हे, निज कर्माको त्यागनेसे दोषग्रस्त नहीं 
होता ॥ ७॥ 


धर्मोपस्थो हीवरूथ उपायापायकूबरः । 

अपानाक्षः प्राणयुगः प्रज्ञायजीवबन्धनः ॥ ८॥ 
यह योग एक रथ है । यज्ञादि धर्म कम इसके ज्ञान सारथीका उपवेशन स्थान है; अकायोसे 
नित्वृत्तिरूपी लज्जा इसकी रथगुप्ति है; पूर्वोक्त उपाय और अपाय इसकी धुरीदण्ड है; अपान 
धरा-पहिये हैं, प्राण जूआ है, प्रज्ञा और आयु जीवबन्धन स्थान है ॥ ८ ॥ 

चेतनावन्धुरश्चारुराचारग्रहनेमिवान्‌ । 

दशोनस्पशानवहो घाणश्रवणवाहनः ॥९॥ 
सावधानता घन्धुर अर्थात्‌ दोनों फलकोका संशेषस्थल है, आचार स्वीकार इसकी नेमि है; 
दशन, स्पशन, घाण ओर श्रवण, ये चारों इसके अश्वादिरूपी वाहन हैं ॥ ९॥। 

प्रज्ञानासिः सवतन्त्रप्रतोदो ज्ञानसारथिः । 

क्षे्रज्ञावि्ितो धीरः अद्धादमपुरःसरः ॥ १०॥ 
शम, दम आदि प्रबलता इसकी नामि, सब शास्त्र ही इसके कोडे, शास्राथ निश्चय ज्ञान ही 
इसका सारथी), क्षेत्रज्ञ इमका अधिष्ठाता है; यह रथ धीरे चलनेवाला है; श्रद्धा ओर दम 
इसके आगे चलनेवालें रक्षक हैं ॥ १०॥ 

त्यागवर्त्मानुगः क्षेम्यः शौचगो ध्यानगोचरः । 

जीवयुक्तो रथो दिव्यो ब्रह्मलोके विराजते ॥ ११॥ 
और त्याग इसका अनुचर है, यह पवित्र-मंगल आचारसे मालम होनेवाला ध्यानगोचर धीर 
मुमुक्ष योजित दिव्य रथ अह्मलोकमे विराजता है ॥ ११॥ 

अथ संत्वरमाणस्य रथमेतं युयुक्षतः । 

अक्षरं गन्तुमनसो विधि वक्ष्यामि शीघ्रगम्‌ ॥ १२॥ 
ऐसे रथपर चढनेमें शीघ्रतायुक्त होकर जो योगी अक्षर पर्रहमको प्राप्त करनेकी इच्छा करता 
है, उसके पक्षमें शीघ्रगामी अन्तरङ्ग विधि कहता हुं, सुनो ॥ १२॥ 

१५६ ( म. भा. शा. पवे ) 
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सप्त यो धारणाः कत्स्ना वाग्यतः प्रतिपद्यते । 

पृष्तः पाश्वेतश्चान्या यावत्यस्ताः प्रधारणाः ॥ १३॥ 
यमनियमादिसे युक्त स्थिर वचनवाला जो सब धारण अर्थात्‌ एक विषयमें चित्त लगानेका 
अभ्यास करता है, उसमेंसे विश्रक्ृष्टर खये, चन्द्र, घुषमण्डल आदि धारणा है, और सन्नि- 
कृष्टतर नासाग्र, भ्रूमध्य, आदि विषयभेदसे विविध धारणा हैं। वह इन्हें सिद्ध करता है । 
उन्हें प्रशिष्प और प्रपोत्र आदि शब्दकी तरह प्रधारणा कहते हैं । ये सात प्रधारणाएं इनकी 
पार्थपर्तिनी और पृष्ठवर्तिनी हैं ॥ १३ ॥ 

क्रमश; पार्थिव यच्च वायव्यं खं तथा पयः । 

ज्योतिषो यत्तदैः्वर्यमहंकारस्य बुद्धितः ॥ १४॥ 
योगी पुरुष उन्हीं सब धारणा युक्त बुद्धिके जरिये क्रमसे पार्थिव, जलीय, तेजस, वायवीय 
और आकाशसम्बन्धीय ऐश्वय लाम करता है, और क्रमक्रमसे अहङ्कार तथा अव्यक्तका 
ऐश्वम प्राप्त करता है; अर्थात्‌ ब्रह्मादि कार्यरूपको निज निज कारणोंमें संहार करके विशुद्धः 
चित्त होकर परमात्माका दशन करता है ॥ १४ ॥ 

अव्यक्तस्य तथैश्वयं क्रमश; प्रतिपद्मते । 

विक्रमाश्चापि यस्यैते तथा युङ्के स॒ योगतः ॥ १५॥ 
योगे प्रवृत्त योगियोंके बीच जिस योगीका जैसा विक्रम है अर्थात्‌ जिसका जैसा अनुभवक्रम 
होता है, वह ओर देहाभ्यन्तरमें परमात्मदर्शी योशियोंकी सिद्धि अर्थात्‌ पृथ्वी आदि पश्च- 
भूतोंके जय करनेका विषय कहता हूं, सुनो ॥ १५॥ 

अथास्य योगयुक्तस्य सिद्धिमात्मनि पहयतः । 

निर्मथ्यमानः सूदमत्वादूपाणीमानि दर्शयेत्‌ ॥ १६॥ 
प्रति शरीरम समवस्थित आत्माका वक्ष्यमाण रूप परित्याग अर्थात्‌ गुरुके जरिये उक्त 
युक्तिके जरिये स्थूल देइका अध्यास छोडके स्रूश्म नित्रन्धन योगी लोग अन्तःकरणमें उसे 
देखता है ॥ १६ ॥ 

दौशिरिस्तु यथा धूमः सूदमः संश्रयते नभः । 

तथा देहाद्विसुक्तस्य एवेरूपं भवत्यत ॥ १७॥ 
जैसे शिशिर सम्बन्धीय क्ष्म धुआं आकाशमण्डलको अवलम्बन करता है, वैसे दी देहसे 
मुक्त हुई आत्माका पूर्वरूप प्रकाशित होता है यह योगीके अनुभवका पहला रूप है ॥१७॥ 

अथ धूमस्य विरमे द्वितीयं रूपदशनम्‌ । 

जलरूपमिवाकाशे तत्रैवात्मनि पश्यति ॥ १८॥ 
अनन्तर धुएँका ठहराव दोनेपर दूसरा रूप दीख पडता है; बह आकाशखित जलरूपी 


भांति देहके भीतर आत्माको. भी. जलप, अनुभूव करता है; |. SW 
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अपां व्यतिक्रमे चापि वह्निरूपं प्रकाराते । 

तस्मिन्डुपरते चास्य पीतवस्त्रवदिष्यते । 

ऊर्णारूपसवर्ण च तस्य रूपं प्रकाशते ॥ १९॥ 
जलका व्यतिक्रम होनेपर लोहितवर्ण अग्निरूप प्रकाशित होता है । और अग्निरूपके शान्त 
होनेपर इक्षांको फॅंकनेवाला शाणितशख्न सुवण वायुका रूप प्रकट हुआ करता है, उस समय 
ऊर्णातन्तुक्ी भांति अत्यन्त लघु और उसहीके समान वायु अवलम्बराहित आकाशमें दोधूयमान 
हुआ करता है ॥ १९॥ 

अथ श्वेताँ गतिं गत्वा वायव्यं सूदममप्यजः । 

अशुछ्ुं चेतसः सौक्म्यमव्यक्तं ब्रह्मणोऽस्य चै ॥ २०॥ 
अनन्तर वायुका स्रक्ष्म स्वरूप मलिनतारहित प्रकाशमय स्वच्छ आकाशमें लीन होनेपर 
आकाश मात्र प्रकाशित होता है । ब्रह्मजिज्ञासु योगीके चित्तकी अत्यन्त शुभ्रता और ब्रक्ष्मताके 
विषयको शास्नक्ारोंने इस प्रकार कहा है, कि प्रागुक्त प्रकारसे भूमि, जल, अभि और 
आकाशके जयके जरिये भूतशुद्विप्रकार शास्रकारके बीच प्रसिद्ध था; अब सम्प्रदाय समूहे 
अपरिज्ञान निवन्धनसे उसका यथोचित अनुष्ठान नहीं होता ॥ २० ॥ 

एतेष्वपि हि जातेषु फलजातानि मे श्टणु । 

जातस्य पार्थिवैश्वर्ये स्रष्टिरिष्टा विधीयते ॥ २१॥ 
पूर्वोक्त प्रकारसे पञ्चभूतोंको जय करनेसे, जो सब फलोदय होते हैं, बह मुझसे सुनो । योग- 
सिद्ध पुरुषको पार्थिव ऐश्वर्थके जरिये इस लोकमें सृष्टिकी सामर्थ्यं उत्पन्न होती है, ॥ २१॥ 


प्रजापतिरिवाक्षोभ्यः शरीरात्सजति प्रजाः । 


अङ्शुल्यङ्गुष्ठमात्रेण हस्तपादेन वा तथा ॥ २२॥ 
प्रथिवीं कम्पयत्येको गुणो वायोरिति स्मृतः । 
आकाशमूतञ्चाकाश सवणेत्वात्प्रणदयति ॥ २३॥ 
बह प्रजापतिकी भांति अक्षुब्ध होकर अपने शरीरसे प्रजाकी सृष्टि कर सकता है । श्रुतिमें 
प्रतिपन्न है, कि वायुको जय कर सकनेसे योगसिद्ध पुरुषका एकमात्र अंगुष्ठ अंगुलीके जरिये क 


अथवा हाथ पांवके सहारे सारी पृथ्वीको कंपानेकी सामर्थ्य होती है। आकाश जय करनेपर 
वह आकाशके वर्ण समान होके आकाशकी भांति सबेगत होके नष्ट होता है; ॥ २२-२३॥ 


x 
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१२४४ | धह्ाभारंतं [ मोक्षघमंपवं 
चणेतो गृह्यते चापि कामात्पिबति चाशयान्‌ । 
न चास्य तेजसा रूपं ह्यते दास्यते तथा ॥ २४ ॥ 
बर्णके अनुसार ज्ञेय होनेपर भी रूपहीनता निबन्धनसे अन्तरद्धान शक्ति प्राप्त होती है । जल 
जय करनेका यही फल है, कि जलको जय कर सकनेसे इच्छानुसार अगस्त्यकी भांति वापी, 
कूप, तडाग आदि जलाशयोंको पी सकता है, आकाश जय करनेसे रूपही आकाश खरूपमें 
अन्तर्द्धान हुआ करता है। अग्नि जयसे आकृति सत्वसे भी अदृश्यत्व उत्पन्न होता है । अग्नि 
तत्वको जय करनेसे चह अपने शरीरको तेजस्वी करता है, तो उसकी ओर कोई देख नहीं 
सकता आर उसके तेजको बुझा भी नहीं सकता ॥ २४॥ 
अहंकारस्य विजितेः पञ्चैते स्यवेशाल॒गाः । 
षण्णामात्मनि बुद्धौ च जितायां प्रभवत्यथ ॥ २८ ॥ 
अहँकारको विशेष रूपसे जय कर सकनेसे सिद्ध पुरुषके समीप पश्चभूत ही वशीभूत हुआ 
करते हैं । पृथ्वी आदि पश्चभूत और अहंकारकी आत्मभूता बुद्धिको जय कर सकनेसे सिद्ध 
योगी सब ऐश्चर्यासे युक्त और सबेज्ञ होता है; ॥ २५॥ 
निदोषा प्रतिभा छोन॑ कत्स्ना समभिवतते । 
तथैव व्यक्तमात्मानमव्यक्तं प्रतिपद्यते ॥ २६॥ 
दोषरहित प्रतिभा अर्थात्‌ संशय विपयंयसे हीन समस्त ज्ञान उसके समीपवत्ती हुआ करते हैं। 
वह बुद्धादि रूपसे व्यक्त आत्माको अव्यक्त अर्थात्‌ जगत्कारण ब्रह्मभावसे समझता है; ॥२६॥ 
यतो निःसरते लोको भवति व्य क्तसंज्ञकः । 
तत्राव्यक्तमयीं व्याख्यां शृणु त्वं विस्तरेण मे । 
तथा व्यक्तमर्थी चेव संख्यां पूर्व निबोध मे ॥ २७॥ 
जिस परमात्मासे सब लोग विनष्ट होते हैं; उसका ही नाम व्यक्त हुआ करता है, उसके 
बीच अव्यक्तमयी और व्यक्तमयी विद्या जो कि सांख्य शास्नमें बिदृत्त हुई है, उसे तुम पहले 
मेरे समीप विस्तारके सहित सुनो ॥ २७॥ 
पञ्चरविशातितत्त्वानि तुल्यान्युभयतः समम्‌ । 
योगे सांख्येऽपि च तथा विशेषांस्तत्र मे श्व्णु ॥ २८॥ 
मूल प्रकृति प्रभृति पच्चीस तत्व सांख्य और पातञ्जल शाखे तुल्यरूपसे जानी गई हैं, उनमें 
गो विशेष है, वह मेरे समीप सुनो ॥ २८॥ 
प्रोक्तं तद्वयक्तमित्येव जायते वधते च यत्‌ । 
जीर्यते त्रियते चैव चलुभिलक्षपैयुतम्‌ ॥ २९॥ 
जन्म, बद्व, जरा और मरण इन चार लक्षणोंसे युक्त पदाथको- तत्वको व्यक्त कदा जाता 
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अध्याय २२८ ] शान्तिपेचं , १२४५ 
बिपरीतसतो यक्त तदव्यक्तखुदाद्वतम्‌ । 
द्वावात्मानों च बंदषु 1सद्धान्तष्वप्युदाहृता ॥ ३०॥ 
और जो इसके विपरीत अर्थात्‌ अन्मादि रहित तस्व है, वही अव्यक्त रूपसे कहा जाता है । 
सांख्य मतबाले दाशनिक पण्डित लोग चोबीस तत्वोंके अतिरिक्त एक मात्र जीवात्माको 
प्रति शरीरम पृथक समझते हैं । परन्तु वेदान्त सिद्धान्त वाक्यम जीव और इश्वर उपाधि 


भेदसे दो आत्मा प्रमाणित इए हैं; वेदिक कमेकाण्डम॑ यजमान ओर यष्टव्य भेदसे ऐसा 
वर्णित हे, कि जीव ओर ब्रह्म स्वतन्त्र है ॥ २० ॥ 


ठुलेक्षणज त्वन्य चलुवंग प्रचक्षत । 

व्यक्तमव्यक्तज चंच तथा बद्धमथतरत्‌ | 

सत्त्व क्षेत्जज्ञ इत्येतद्‌ इथ मप्यबुदकितस््‌ ॥ ३१॥ 
जन्म आदि विकारयुक्त महत्‌ अहंकार पञ्चतन्मात्र, एकादश इन्द्रिय ओर पश्चभूतासे उत्पन्न 
अर्थात्‌ कार्य उपाधि चतुवरगार्थी जीवको व्यक्त रूपसे वणन किया जाता है ओर माया उपाधि 
ईश्वरको अव्यक्त कहा जाता है, ये दोनांही बुद्धि ओर अचेतन अर्थात्‌ चिदचिदात्मक हैं ॥३ १॥ 

हावात्मानो च वेदेषु विषयेषु च रञ्यतः । 

।वेषथात्प्रातसहारः साख्याना 1साद्रलक्षणस्‌ ॥ ३९॥ 
ऐसा वेदे वर्णित है, कि जलूचन्द्रन्यायके अनुसार जीव विश्व चैतन्य इश्वरका प्रतिबिम्ब दै । 
नष्त्ववुद्धि और क्षेत्रज्ञ चिदास्मा दोनों ही विषयम अनुरक्त होते हँ, यह पेद्के बचि वर्णित 


है । घटादि विपयोंसे उत्पत्तिक्रमकी विपरीतताके अनुसार बुद्धि चेतन्यका प्रविलापन करना 
योग्य है, इसे ही सांख्य मतवाले बुद्धिमान्‌ लोगोंका शास्त्र जानो ॥ ३२॥ 
निमेमञ्चानहकारो निद्वदृश्छिन्नसंदाय! । 
नेच कुथ्यति न द्वेष्टि नाइता भाषते गिरः ॥ ३३॥ 
उस मतके जीवन्मुक्त पुरुषका यही लक्षण है, कि योगी पुरुष ममतारहित ऑर अहकारशान्य, 
ख-दुःख आदि इन्दवर्जित ओर संशयह्दीन होषे। वह क्रोध वा द्वेष न करे, झूठ बचन 
न कहे ॥ ३३॥। 
आफुष्टस्ताडितश्चेव मैत्रेण ध्याति नाशुभम्‌ । 


बाग्दण्डकरुमनखा याणां च निवतकः ॥ ३४॥ 


आकृष्ट अथवा ताडित होनेपर भी सब भूतोंमें समदर्झिता निबन्धनसे किसीकी भी अशुभ- 
चिन्ता न करे; वचन, कमे ओर मनसे पुरुषता परित्याग करे ॥ ३४॥ 


समः सर्वेषु भूतेघु जत्माणमभिवतेते । 
नैवेच्छति न चानिच्छो याचामाचव्यवास्थित ॥ ३५॥ 
इस ही प्रकार साधुशुणसे युक्त होकर जो सब भूतोंमें समान ज्ञान करता है वह ब्रहझाके 


निकटवर्ती दोनेमें समर्थ होता है। ऐसा य यलो सपना के लिये खित रहके किसी 
विषयकी अभिलाष नहीं करता न्तै निंरिच्छुक भी नहीं होता ॥३५॥ 
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अलोल्ड्रपोऽऽ्यथो दान्तो न कृती न निराक्रतिः । 

नास्येन्द्रियमनेकाग्रं नातिक्षि्मनोरथः । 

अर्हि्रः सवेञ्रूतानामीरक्सांख्यो बिसुच्यते ॥ ३६॥ 
जिसे लोभ और दुःख नहीं है जो इन्द्रिय निग्रहमें समर्थ और कार्यकुशल है; जिसे वेश- 
विन्यास आदि बाह्य आडम्बरमें तुच्छता ज्ञान है, जिसकी इन्द्रियां अनेकाङ्ग और मनोरथ 
विक्षिप्त नहीं है जो सस्यसङ्करप और सब भूतोंमें अहिखखभाव है; ऐसा सांख्य योगी मुक्त 
होता है ॥ ३६ ॥ 

अथ योगाद्विमुच्यन्ते कारणयेंनियोध मे । 

योगैश्वरयमातिक्रान्तो योड्तिक्रामति खुच्यते ॥ ३७॥ 
अब पातञ्जल मतसे योगी मनुष्य जिन जिन कारणोंके जरिये मुक्त होता है, उसे सुनो । 
परम वैराग्य बलसे जिसने अणिमा आदि योग ऐश्वर्यको अतिक्रम किया है, बही मुक्त होता 
है ॥ ३७॥ 

इत्येषा भावजा बुद्धि! कथिता ते न संशय; । 

एवं भवति निदहूंद्वों ब्रह्माणं चाविगच्छति ॥ ३८ ॥ 

इति श्रीमद्वाभारते शांतिपवेणि अश्टाविशत्यधिकद्विशततमो५ध्याय; ॥ २२८ ॥ ८१८० ॥ 

यही तुम्हारे निकट वक्‍त विवक्षा विशेष जनित ज्ञानका विषय कहा; इसी भांति जो लोग 
सुख-दुःख आदि द्वन्द्वसे राहित होता है, वही परत्रह्मको जान सकता और उसे प्राप्त करता 
है इसमें कुछ सन्देह नहीं है ॥ ३८ ॥ 

महाभारतके शाँतिपर्वमै दो सौ अट्टाईसवाँ अध्याय समाप्त ॥ २२८ ॥ ८१८० ॥ 


४ रेरेी ! 


व्यास उचाच-- र 
अथ ज्ञानछ्टवं धीरो गृहीत्वा शान्तिमास्थित; । 


उन्मज्जंश्च निमज्वंथ्व ज्ञानमेवाभिसंश्रयेत्‌ ॥१॥ 
वेदव्यास बोले- धीर पुरुष संसारसागरको तरनेवाले साधन शाख और आचाय के उपदेशसे 
प्राप्त हुए परोक्ष ज्ञानरूपी शान्ति अवलम्बन करके संसारसागरम सदा उन्मन ओर निम 
होके भी केवल आत्ममोक्षके देतुज्ञानको ही अवलम्बन कर ॥ १ ॥ 
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शुक उवाच-- 

कि लञ्ज्ञानमथो विद्या यया निस्तरति इयम्‌ । 

प्रवृत्तिलक्षणों धमो निश्ृत्तिरिति चेव हि ॥ २॥ 
शुकदेव बोले- आप जो ज्ञानको अबलम्बन करना कहते हैं वह अवलम्त्रनीय ज्ञान किस 
प्रकार जाना जाता है । रज्जुसपेक्की भांति अज्ञान मात्रके विनाशसे प्रकृत पदार्थ ज्ञापिका 
बुद्धि बृत्तिको नित्रत्तिलक्षण ज्ञान कहते हैं; अथवा घ्यानके जरिये भृंगीकीटकी भांति ध्येय 
सारूप्य रूपक धम, प्रबत्तिलक्षण ज्ञानका विषय कहते हैं, उसे वर्णन करिये । जिस प्रकार 
जीव जन्ममरणसे निस्तार लाभ कर सके आप उसे ही कहिये ॥ २॥ 

व्यास उचाच-- & दई द सय 

यस्लु पश्येत्स्वभावेन बिना भावमचेतनः । 

पुष्यते च पुनः सर्वान्प्रज्ञया सुक्तहेतुकः ॥ ३॥ 
व्यासदेब बोले- “ में ” इस अनुभव विषयमै जड और अहंकार कारण रूपसे प्रसिद्ध है; 
इसलिये मीमांसा मतवाले पण्डित लोग उक्त दोनोंको आत्मा कहा करते हैं। “ अह ” 
पदका अर्थही आत्मा दै उसका शुण प्रकाश है, बह भी तीन क्षणमात्र स्थिति करता है, यह 
तार्किक मत हे । सांख्य मतवाले बुद्धिमान्‌ लोग सिद्ध किया करते हैं, कि आत्मा ही नित्य 
प्रकाश खरूप है, अहँ पदका अर्थ आत्मा नहीं है । उसके बीच बहुतेरे लोग आत्मा और 
अनात्मा दोनोंको ही नित्य कहा करते हैं| अनात्मा ही खिर है, देह नाश दोनेपर चिदात्माका 
नाश होता है, यह लोकायतिक नास्तिकोंका मत है । आत्मा ही सत्य पदार्थ है, आत्मासे 
भिन्न सभी मिथ्या है, यह वेदान्त मतका सिद्धान्त है । शून्यवादी लोग यह कहा करते हैं, 
कि आत्मा अनात्मा कुछ भी नहीं है; इसलिये शून्यवादियोंके मतम यदि आत्माका अभाव 
हुआ, तम ज्ञानका अनर्थकत्व सिद्ध होगा; इसलिये जो मनुष्य अधिष्ठान सत्ताके विना 
स्वभावके जरिये ही अहंकार आदि स्वरूपसे प्रकाशित हो रहे हँ, ऐसा समन्ञके निर घिष्ठान 
स्वाभाविकी जगद्भान्ति अङ्गीकार करता है और युक्ति तथा बुद्धिहीन शिष्योको उसही प्रकार 
बोधके सहारे अनुरक्त किया करता है, वह कुछ भी तत्व लाभ करनेमें समर्थ नहीं होता; 
इससे अधिष्ठानके विना भ्रमकी सम्भावना न रहनेसे शून्यवाद नितान्त हेय है ॥ ३॥ 

थेषां चैकान्तभावेन स्वभावः कारणं मतम्‌ । 

पूत्वा तृणबूसीकां चै ते लभन्ते न किंचन ॥ ४॥ 
इसके अतिरिक्त जो सब वाद आत्मोच्छेदबादी लोकायतिक नास्तिक लोग एकान्तभावसे ईश्वर 
और अष्टष्टकी सत्ता अस्वीकार करके स्वभावको ही देह आदिकी उत्पत्तिके विषयमे कारण 
कहा करते हैं; वे लोग ऋषिवाक्य सुनके भी कुछ तख्वलाभ करनेमें समर्थ नहीं होते; अर्थात | 
वे लोग आचार्यकी उपासना न करके ही खयं इन सब मतोंकी कल्पना करते हैं ॥ ४॥।. २. 
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ये चैनं पक्षमाश्रित्य चत यन्त्यल्पचेलसः । 

स्वभावं कारणं ज्ञात्वा न श्रेयः प्राप्नुचन्ति ते ॥ ५॥ 
जो सब अल्पबुद्धि मनुष्य स्वाभाविक शून्य जगत्‌ भ्रान्ति और स्वाभाविक शरीरादिकोंकी 
उत्पत्ति, इन दोनों पक्षोंको अवलम्बन करते हैं, वे लोग स्वभावको कारण जानके कुछ भी 
कल्याण लाभ नहीं करते ॥ ५॥ 

स्वभावो हि विनाशाथ मोहकर्ममनो अव; | 
9 निरुक्तसेतयोरेतत्स्वभावपर भावयोः ॥ ६ ॥ 
मोहके कमरूप मनसे ही स्वभाव उत्पन्न होता है, अर्थात्‌ मूढ लोग मनके जरिये जो कुछ 
कल्पना करते हैं, उसे ही स्वभाव कहते हैं; यह मनुष्यको परमार्थसे विरक्त करके उसका नाश 
करनेके लिये ही किया गया है; स्वभावका वक्ष्यमाण लक्षण सुनो ॥ ६ ॥ 

कूष्यादीनि हि कर्माणि सस्यसंहरणानि च । 

प्रज्ञावाद्भिः प्रक्लूघानि यानासनगृहाणि च ॥ ७॥ 
यदि सब कार्य स्वाभाविक ही सिद्ध हों, तो कृपिकार्य आदि सब कर्मोसे ही बुद्धि-कौशलकी 
अनरथकता हो सकती है, वह कदापि सम्भावित नहीं है; क्योकि कृषि आदि सब कार्य, 
शस्यसंग्रह, यान, आसन और गुह आदि बुद्धिमान्‌ मनुष्योंके जरिये सम्पन्न हुआ करते 
है ॥ ७.॥ 

आक्रीडानां गुहाणां च गदानामगदस्य च । 

प्रज्ञाबन्तः प्रवक्तारो ज्ञानवाद्विरलु्िताः ॥ ८॥ 
क्रीडागृह और रोगोंमें औषधी करनेके विषयमें बुद्धिमान्‌ पुरुष ही प्रयोक्ता हैं। ज्ञानवान्‌ 
मनुष्य ही उक्त सब कार्योका अनुष्ठान किया करते हैं ॥ ८॥ 

प्रज्ञा संयोजयत्यंयैः प्रज्ञा अ्रयोऽधिगच्छति । 

राजानो सुञ्जते राज्यं प्रज्ञया तुल्यलक्षणाः ॥ ९॥ 
बुद्धिकी अधिकता रहनेसे ऐश्व्याधिक्य लाम होता है । बुद्धिमान्‌ ही कल्याणके मार्गको 
प्रदर्शित करता है । बुद्धिकी अधिकतासे ही अधिक ऐश्वयेशाली राजा लोग बुद्धिबलके सहारे 
राज्य भोग किया करते हैं ॥ ९॥ 

पारावर्य तु सूतानां ज्ञानेनैवोपलभ्यते । 

विद्यया तात सखष्टानां विद्यैव परमा गतिः ॥ ९०॥ 
जीवोंके परम श्रेष्ठ चिदात्मा और मायाको बुद्धिबलसे ही जाना जाता दै। दे ' सब सृष्टि 
और परम गति विद्यादी दै; बुद्धि इत्तिके सहारे परम राति तथा लयस्थान भी प्राप्त कर 
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सूतानां जन्म सर्वेषां विविधानां चतुर्विधम्‌ । 

जराय्वण्डअथोद्धेद स्वेदं चाप्युपलक्षयेत्‌ ॥ ११॥ 
विविध प्राणियों-भूतोंका जन्म चार प्रकारसे है- उसके बीच मनुष्य, पशु, आदि जराबुज; 
पक्षी, सप, आदि अण्डज; तृण, बनस्पति, आदि उद्भिञ्ञ और यूक, मच्छड आदिको स्वेदज 

हक 1नश्चयं करो ॥ ११ ॥ 

स्यावरेश्यो विशिष्टानि जङ्गमान्युपलक्षयेत्‌ । 

डपपञ्ञं हि यच्चेष्ठा विशिष्येत विशेष्ययोः ॥ १२॥ 
इसके बीच स्थावरोंसे अङ्गमोंको विशिष्ट- श्रेष्ठ जानना चाहिये; बिशेष-विशेषण करके जो 
बिशेष हो, उसे ही श्रेष्ठ समझो । इस विशेषताकें कारण जङ्गम प्राणियोंकी विशिष्टता खतः 
सिद्ध है ॥ १२॥ | 

आहट्विबहपादानि जङ्गमानि ठ्वयानि च | | 
बहुपाण्यों विशिष्टानि द्विपादानि बहून्यपि ॥ १३॥ 
प्राचीन लोग कहा करते हैं, अनेक चरणबाले जङ्गम जीव दो प्रकारके हैं, तिसके बीच पहले 
कही हुई रीतिसे अनुसार वृक्षादिके दशन आदि खत्व रहनेसे भी प्रत्यक्ष द्शनवाले जङ्गम 
जीव ही श्रेष्ठ हैं ॥ १३ ॥ 

द्विपदानि इयान्याङ्टः पार्थियानीतराणि च। 

पार्थिवानि विशिष्टानि तानि झ्यन्नानि मुञ्जते ॥ १४॥ 
अनेक चरणवालोंसे कई तरहके दो पांववाली जाति श्रेष्ठ हैं, दो पांववाली जाति भूचर 
मनुष्य आदि हैं और खेचर पक्षी आदि भेदसे दो प्रकारके हैं, उसमेंसे खेचरसे भूचर मनुष्य 
आदि श्रेष्ठ हैं क्योंकि वे लोग अन्न भोजन किया करते हैं ॥ १४॥ 

पार्थिवानि हयान्याहुमेध्यमान्युत्तमानि च । 

सध्यमानि विशिष्टानि जातिधमॉपधारणात्‌ ॥ १५॥ 
मनुष्य जाति दो तरहकी है, मध्यम और उत्तम; इसके बीच जातीय धर्मके आचरण निबन्धनसे 
मध्यम ही श्रेष्ठ है ॥ १५ ॥ 

मध्यमानि ठ्वयान्याहुधेमेज्ञानीतराणि च । 

धर्सेज्ञानि विशिष्टानि कार्याकार्योपधारणात्‌ ॥ १६॥ 
मध्यममें फिर दो भेद हैं, एक धर्मज्ञ, दूसरे इतर धर्मसे अनभिज्ञ; इसमेसे कार्याकाये कतेव्यका 
निश्चय करनेसे धर्मज्ञ ही उत्तम है ॥ १६॥ 

धर्मज्ञानि झयान्याइवेदज्ञानीतराणि च। 

वेदज्ञानि विशिष्टानि वेदो ह्येषु प्रतिष्ठित: ॥ १७॥ हः 
धमेज्ञ पुरुष दो प्रकारके हैं, वेदज् और तदितर-अबेदज्ञ; उसमेसे बेद जाननेबारे पुरुषही 
उत्तम हैं, क्योंकि वेद इन सबते ही प्रतिष्ठित होरहा दै ॥ १७॥ : इन 
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चेदज्ञानि द्वयान्याहु प्रवक्तृणीतराणि च । 

प्रवक्तृणि विशिष्टानि सर्वेधर्भोपधारणात्‌ ॥ १८॥ 
बेदज्ञ पुरुष दो तरहके हैं, प्रवक्ता और तदितर- अप्रवक्ता; उसके बीच सब वेद धर्मौके धारण 
निबन्धनसे प्रवक्ता ही उत्तम है ॥ १८॥ 


विज्ञायन्ते हि यैर्वेदा! खवेधर्मक्रियाफलाः । 

सयज्ञाः सखिला वेदाः प्रवक्तृभ्यो विनिःरूताः । १ 
उन्हींसे ध्म ओर क्रियाफलके सहित सब वेदोंका ज्ञान दूसरोंको होता है औ 
सब वेद उनसे प्रकट हुए हैं ॥ १९॥ 


® 
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प्रवक्तृणि इयान्याहुरात्मज्ञानीतराणि च । 

आत्मज्ञानि विशिष्टानि जन्माजन्मोपधारणात्‌ ॥ २०॥ 
उन प्रवक्तागणको आत्मज्ञ ओर तदितर- अनात्मज्ञ भेदसे फिर दो प्रकार कहा जाता है; 
उसके बीच जन्म ओर मोक्ष ज्ञान नित्रन्धनसे आत्मज्ञपुरुष उत्तम हैं ॥ २० ॥ 


धर्मेद्वयं हि यो वेद स सवैः सर्वधर्मविद्‌ । 

स त्यागी सत्यसंकल्पः स तु क्षान्तः स इश्वरः ॥ २१॥ 
जो प्रवृत्ति और निवात्ति लक्षणयुक्त दोनों प्रकारके धर्मको जानता है, वही सर्वज्ञ है, वही 
सवै धर्मवित्‌ है, वही त्यागशील, सत्यसंकर्प, क्षमाशील और सर्षकर्ममें समर्थ होता है ॥२१॥ 

धर्मज्ञानप्रतिष्ठ हि तं देवा ब्राह्मण विदुः । 

झाव्द्ब्रत्मणि निष्णातं परे च कृतनिश्चयम्‌ ॥ २२॥ 
धर्म-ब्रह्मज्ञान विषयमें जिसकी प्रतिष्ठा है, वेद शा्रोमें जिसकी निष्ठा होरही दै, और दूसरे 
शास्रोमिं जो कृतनिश्चय हुआ दै, उसे देवता भी ब्राह्मण समझते हैं ॥ २२॥ 


अन्तःस्थं च बहिष्ठं च येऽऽधियज्ञाधिदैवतम्‌ । 

जानन्ति तान्नमस्यामस्ते देवास्तात ते द्विजाः ॥ २३॥ 
हे तात ! जो सब ज्ञानवान्‌ मनुष्य यज्ञादिदेवत आत्माको अन्तस्य और बाह्मरूपसे देखते हैं, 
उन्ह नमस्कार करना चाहिये, क्योंकि वेह्ी द्विज और वेही देवस्वरूप हैं, ॥ २३ ॥ 


तेषु विश्वामिदं भूतं साग्रं च जगदाहितम्‌ । 

तरेषां माहात्म्य भावस्य सदृशं नास्ति किंचन ॥ र ॥ 
ऐसे ही ये सब भूत और समस्त जगत्‌ अतिष्ठित होरहा है; उन लोगो 
ऐसे आत्मन्ञ पुरु पॉमें और पड भी नहीं है।ा रेश Varanasi. Digitized by eGangotri | 
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आर्दि ते निधनं चेव कमं चातीत्य सवशः । 
चतुर्विधस्य सूतस्य सवेस्येशाः खयं्चुवः ॥ २८॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि एकोनत्रिंराद्धिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २२९ ॥ ८२०५ ॥ 
वे आदि-अन्तसे रहित और सब तरहके कर्माको अतिक्रम करके स्थित, चारों प्रकारके 
भूतोंके खयम्भू और सब तरहसे ईश्वर हैं ॥ २५॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वमे दो सो उनतीसवां अध्याय समाप्त ॥ २२९ ॥ ८२०५ ॥ 
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व्यास उचाच --- 
Q टि ~ nN 
एषा पूचेतरा च्वत्तिब्रौह्मणस्य विधीयते । 
~ ञ्‌ Q ७ # 
ज्ञानवानेव कर्माणि ङुवन्सवत्र सिध्यति ॥ १॥ 
व्यासदेव बोले- यह ब्राह्मणकी प्राचीन कालसे चली आयी नित्य बृत्ति शास्न बिहित हुई 
पर ७ 6 ~ 
है; ज्ञानवान्‌ ब्राह्मणद्ी कम करता हुआ सवत्र सिद्धि लाभ किया करता है ॥ १॥ 
तत्र चेन्न अवेदेचं संशय; कमनिश्चये । 
कि ड॒ कर्म स्वभावोऽयं ज्ञानं कर्मेति वा पुनः ॥ २॥ 
कम निश्चयके विषयमें यदि संशय न हो, तो वह निःसंशयरूपसे किया गया कर्मही सिद्धिका 
~ CQ 
हेतु हुआ करता है; परन्तु कर्मका क्या लक्षण है, क्या यह कमे स्वभाव सिद्ध है वा ज्ञान 
जनित १ ॥ २॥ | 
तत्र चेह विवित्सा स्याज्ज्ञानं चेत्पुरुषं प्रति । 
उपपत्त्युपलब्धिभ्यां वणेयिष्यामि तच्छृणु ॥ ३॥ 
ऐसा सन्देह उत्पन्न होनेपर ज्ञान वा ज्ञानजनक कर्मको यदि कमे कहा जावे, तत्र उसे वेद्‌- 
~ ha Fe ha ~ २ ~ ~ he 
विधि कहके अङ्गीकार करना दोगा; अन्यथा स्वाभाविक है; इसलिये उत्पत्ति -युक्ति ओर 
उपलब्धि फलप्राप्तिके जरिये उभयत्र कर्मकी प्रधानता कहता हूँ, सुनो ॥ ३॥ 


RAT aS 


पौरुषं कारणं केचिदाट्टः कमेसु मानवाः | 
दैवमेके प्रशंसन्ति स्वभावं चापरे जनाः ॥ ४॥ 
कोई कोई मनुष्य इस जन्म और जन्मान्तरमें किये हुए कमोमें पुरुषाथेको कारण कहा करते 
ए लोग दैवको ही कारण रूपसे वर्णन करते हैं; कितने ही लोग स्वभावकोही कारण 
ह ॥ ४॥ 


४ 


x 
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पौरुषं कर्म दैवं च फलव्रत्तिस्वभावलः । 
चयमेतत्शथर्ूतमविवेकं लु केचन ॥ ७ 
पारुष आर देव कर्म स्वभावके अनुगत होकर फलदायक होते हैं; कोई कहते 


एवमेतन्न चाप्येवसुर्मे चापि न चाप्युभे । 

कर्मस्या विषयं ब्रृयुः सत्त्वस्थाः समदर्शिनः ॥ ६॥ 
आहत मतवाले घट पट आदि विषयोंकी अस्ति भी कहते हैं; और नाखि मी मानते हैं; 
“ अस्ति नास्ति ” यह दोनों ही कहते हैं, और “ अस्ति यह भी नहीं है, ” “ नास्ति यह 
भा नहीं है, ” ऐसा ही कहा करते हैं, परन्तु योगी लोग परत्रह्मको ही सर्व कारण खरूपसे 
दशन करते हैं ॥ ६॥ 

च्रतायां द्वापरे चैव कलिजाञ्च ससशया; । 

तपस्विनः प्रशान्ताश्च सत्त्वस्थाश्च कृते युगे ॥ ७॥ 
त्रेता, द्वापर आर कलियुगर्म जो सब पुरुष जन्म ग्रहण करते हैं, उन्हें पापादुनन्धनसे श्रौतमतमें 
सदा हा सशय हुआ करता है; परन्तु सत्ययुगमें उत्पन्न हुए योगनिष्ठ तपस्वी लोग सदा ही 
संशयराहित होते हैं ॥ ७॥ 

अएथगण्दशिनः सर्वे कक्साससु यजुःषु च । 

कासद्वषौ एथए्हष्ट्चा तपः कृत उपासते ॥ ८॥ 
सत्ययुगर्म सब कोइ ऋकू, यज्ञ, साम, इन तीनों वेदॉमें भेद न देखके काम ओर द्वेष आदिको 
दूर करके केवल ज्ञानको ही-तपस्याकी उपासना करते थे ॥ ८ ॥ 


तपोधर्मेण संथुक्तस्तपोनित्यः सुसंशितः । 
तेन सर्वानवाम्रोति कामान्यान्मनसेच्छति ॥ ९॥ 
०७ जेसी 
जो मनुष्य तपस्यारूपी घर्मसे युक्त तपमें रत और संशितत्रती होता है, वह मनही मन जैसी 


अभिलाष करता है, तपोबलसे वह सब पा सकता है॥ ९॥ 


तपसा तदवाम्रोति यद्भूत्वा सजते जगत्‌ । 

तदभूतञ्च ततः सवा भूतानां भवति पञ; ॥ १०॥ 
जीव तपोबलसे ब्रह्मखरूप होकर जगत्की सृष्टि करता है, तपस्याक सहारे उस भको प्राप्त 
किया जाता है, और ब्रह्मस्वरूप होनेपर भूतोंके उपर प्रश्ुता करनेकी सामर्थ्य डुआ करती 





दद | | १ : | | CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangogtri 








अंध्याय २३० | शान्तिपर् १२५३ 


SS ~ त क. >, ल्याकत ॥हलतक ढाल 








लढु'क वेदवादेषु गहनं वेददर्शिसि; । 
व ७ 
वेदान्तेघु पुनव्येक्तं ऋमयोगेन लक्ष्यते ॥ ११॥ 


वेददशी ऋषि रोग कहा करते हैं, वेद्वाक्यके बीच यद्यपि ब्रह्मस्वरूप वर्णित हुआ है, तौभी 
वह अत्यन्त गहन है, ऐसा ही क्यों; वह वेदज्ञ पुरुषॉको भी दुङ्खय है; वेदान्त दर्शनम एकमात्र 
विद्याके सहारे ब्रह्मो जाना जाता है, यही केवल व्यक्त रूपसे वर्णित हुआ है; भावनात्मक 
कमयोगके जरिये ब्ह्मकोी लक्ष्य नहीं किया जाता ॥ ११ ॥ 

आररुभयज्ञाः क्षत्रस्य हविथज्ञा विश; स्खता। । 

परिवारथञ्ञाः शद्रा जपयज्ञा द्विजातयः ॥ १२॥ 
क्षत्रियाँको पशुहिंसा, बैश्योंको कृषिक, शूद्रोंकी तीनों वर्णोकी सेवा और ब्राह्मणोंको ब्रह्ो- 


पासनाही यज्ञ-स्वरूप है ॥ १२॥ 
परिनिछितकायौ हि स्वाध्यायेन ङ्विजो अवेत्‌ । 
कुर्यादन्यन्न वा कुर्यान्मैत्रो ब्राह्मण उच्यते ॥ १३॥ 
जिसने स्वशाखोक्त येदाध्ययनके जरिये सघ कार्योको समाप्त किया है, वही द्विज होता है 


जो सब भूतोमें समदशीं है, वह दूसरे कम करे वा न करे उसे ही ब्राह्मण कहा जाता है॥१३॥ 
त्रेतादौ सकला बेदा यज्ञा वर्णाश्रमास्तथा । 


संरोधादायुषस्त्वेते व्यस्यन्ते द्वापरे युगे ॥ १४॥ 
सत्ययुग और त्रेताथुगमें सब वेद, यज्ञ और वर्णाश्रम घर्म विशुद्धतया पालित होते हैं, द्वापर- 


>a 


युगम मच्नुषर्पाकी अल्प आयु होनेसे सब बेद आदि लुप्त होते चले आते हैं ॥ १४॥ 
द्वापरे विष्ठृबं यान्ति वेदाः कलियुगे तथा । 
हङ्यन्त नाप इड्यन्त कलरन्ते पुन; पुनः ॥ १५॥ 
द्वापर और कलियुगम सब बेद नष्टप्राय होते हैं; द्वापरमें सब बेद दीखते हें, कलियुगके अन्तमं 


^ NA 


कभी कहीं दिखायी देते हैं और कभी दिखायी भी नहीं देते हैं ॥ १५॥ 


उत्सीदन्ति स्वधर्माश्च तत्राधर्मेण पीडिताः 

गयां सूभेत्च ये चापामोषघीनां च ये रसाः ॥ १६॥ ८ अल 
कलियुगमें अधर्मसे पीडित होकर सभी वर्णोके धर्म और गऊ, भूमि, जल ओर औषधियोंका 
रस भी प्राय; नाश हो जाता है ॥ १६॥ >:८ 

धर्मान्तर्हिता वेदा वेदघर्मास्तथाअमाः । | 

विक्रियन्ते स्वधमस्थाः स्थावराणि चराणि च ॥ १७.॥ 57.  . 
सब वेद, वेदोक्त घम, खधर्म आश्रम और स्थावर तथा जङ्गम जीवन अधरमके जरिये 
आच्छादित होकर विकूतभाव्‌ लाम्‌ करता दै ॥ १७ 
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यथा सर्वाणि भूतानि ब्ृष्टिमोमानि वर्षति । 

सृजते सवतोऽङ्गानि तथा वेदा युगे युगे ॥ १८॥ 
जैसे वर्षा पार्थिव भूतोंकी पुष्टिसाधन करती है, बैसे ही बेद युगयुगमें वेद पढनेवालोंकी 
पुष्टिसाधन किया करता हे ॥ १८॥ 

विस्त कालनानात्वमनादिनिधनं च थत्‌ । 

कीतितं तत्पुरस्तान्से थतः संयान्ति यान्ति च | ॥ १९॥ 
जिस कालका अनेकत्व और अनादिनिधनस्व निश्चित है, और जो प्रजाससूइके प्रभव और 
प्रलयका कारण है, उसे मैंने पहले वर्णन किया है॥ १९॥ 

धातेदं प्रभवस्थानं सूतानां संयमो यमः । 

स्वभावेन प्रवतेन्ते इंद्सुष्टानि सरिकः ॥ २०॥ 
जो काल, जीवोंकी उत्पत्ति और लयका स्थान और अन्तर्यामी है; जिसमें सुख दुःख आदि 
ढुँद्वयुक्त बहुतसे जीव स्वभावसे ही निवास करते हैं, उस कालका विषय भी कहता इं ॥२०॥ 

सर्ग; कालो शतिेदाः कर्ता कार्य क्रियाफलम्‌ । 

एतत्ते कथितं तात यन्सां त्वं परिएच्छस्ति ॥ २१॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि त्रिशदधिकद्विशाततमोऽध्यायः ॥ २३० ॥ ८२२६ ॥ 

हे तात ! तुमने मुझसे जो पूछा था, मेंने उसही सृष्टि, काल, सन्तोष, सब वेद्‌, कर्ता, काये 
ओर क्रियाके समस्त फलको बर्णन किये ॥ २१ ॥ 

महाभारतकें शान्तिपर्वमे दो सौ तीसवां अध्याय समाप्त ॥ २३० ॥ ८२२६ ॥ 





शेके : 
ह “ इत्युक्तोडभिप्रशस्वैतत्परमर्षैस्तु शासनम्‌ । 
मोक्षधर्मार्थसंयुक्तमिदं प्रष्टं प्रचक्रमे ॥ १॥ 
भीष्म बोले- शुकदेवने महर्षि वेद्व्यासका ऐसा वचन सुनके उनके उपदेशको प्रशंसा करते 
हुए, मोक्ष धर्मार्थयुक्त इस वक्ष्यमाण वचनको पूछनेकी इच्छा की ॥ १॥ 


शुक्र उवाच Re र्‌ | 
प्रजावाञ्श्रोत्रियो यज्वा वृद्धः प्रज्ञोऽनसूयकः । 


अनागतमनेतिद्यं कर्थं ब्रह्माधिगच्छति ॥ २॥ 
०५ ००, NN २) ० 
शुकदेव बोले- प्रजावान्‌, वेदवेत्ता, विधिपूर्वक यज्ञ करनेवाला, इड, प्रशञावाच और अन. 
ब्यक ब्राह्मण प्रत्यक्ष और अनुमानके जरिये अज्ञात तथा अनिदृश्य ब्रक्षको किस प्रकार जान 
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तपसा ब्रह्मचर्येण सवेत्यागेन मेधया । 

सांख्ये या यदि बा योगे एतत्एष्टोऽभिधत्स्व मे ॥ ३॥ 
तपस्या, ब्रह्मचये, सर्वत्याग अथवा धारणायुक्त बुद्धिके जरिये यदि उसे जाना जाय और 
उसका विषय सांय वा पातञ्जल शास्रमं निरूपित रहे, तो में उसे पूछता हूं, आप मेरे 
समीप उसे ही वर्णन करिये ॥ ३॥ 

मनसश्चेन्द्रियाणां चाप्यैकाण्ञ्यं समवाप्यते । 

येनोपाथेन पुरुषैस्तच्च व्यार्यातुमहेसि ॥ ४॥ 
मनुष्य जैसे उपायके जरिये मन और इन्द्रियांकी जिस प्रकार एकाग्रता लाभ करे, आप 
उसकी ही व्याख्या करिये ॥ ४॥ 

व्यास उवाच-- च र 

नान्यत्र विद्यातपसोनोन्यत्रन्द्रिथनिग्रहात्‌ । 

नान्यत्र सबेसंत्यागात्सिद्धि विन्दति कश्चन ॥५॥ 
व्यासदेव बोले- विद्या, तपस्या, इन्द्रियनिग्रह और स्ेसंन्यासके विना कोई भी सिद्धि लाभ 
करनेम समर्थ नहो है ॥ ५॥ 

महाभूतानि सर्वाणि पूव्टष्टिः स्वयंश्ुवः । 

सूयिष्ं पाणञ्ुद्ग्रासे निविष्टानि शरीरिषु ॥ ६॥ 
सत्र महाभूत खयम्भू इश्वरकी प्रथम सृष्टि है; प्राणिसमूहों तथा शरीराभिमानी मूढ जीवामि 
बह भूयिष्ठरूपसे निविष्ट है ॥ ६॥ 

सूमेदहो जलात्सारो ज्योतिषश्चक्षुषी स्स॒ते । 

पाणापानाश्रयो चायुः खेष्वाकाशं शरीरिणाम्‌ ॥७॥ 
भूमिसे शरीरथारियोंके देह, जरसे खेह, अग्नसे दोनों नेत्र, वायुसे पश्चप्राण और आकाशसे 
अवकाश भाग हुआ करता है ॥ ७॥ 

क्रान्ते विष्णुबेले शक्र; कोछेऽय्निर्सुक्तमछेति । 

कणेथो? प्रदिशाः ओत्रे जिह्वायां वाक्सरस्वती ॥८॥ 
पातञ्जल मतसे आत्मा केवल सुख दुःखका भोक्ता दै, कर्ता नहीं है। सांख्य मतसे आत्मा भोक्ता 
वा कर्ता कुछ भी नहीं है; इसलिये सांख्य मतके सिद्धान्तसे पातञ्जल मत इस प्रकार दूषित 
होता है, की पादेन्द्रियके देवता विष्णु, हाथके अधिष्ठाता इन्द्र हैं, अग्नि उद्रके भीतर रहके 
भोजनको इच्छा किया करती है | सब दिशाएं श्रवणेन्द्रियकी देवता हैं, ओर वागिन्द्रियकी 
अधिष्ठात्री सरस्वती है । जैसे सेना राजकीय रथ, शकट आदिको चलाया करती है ओर 
जैसे राजा अभिमानके बशमें होके अपनेमें सेनाकी महास वृद्धि आदि आरोपित करता है, 
बैसे ही चिदात्मा इन्द्रिय और उसके अधिष्ठात्री देवतागत भोक्तृत्व खञ्जत्व आदिको अविद्याके 
वशमें होकर आत्मामें आरोपित कराया करता है अर्थात्‌ “ में भोगवान में खञ्ज हुं” इत्यादि 
वचन आरोपमात्र हैं | जैसे सेनाकी पराजय होनेसे राजाकी हार होती है, विष्णु | 
आदि अधिष्ठात्री देवता लोग भी मोक्ता नहीं हैं, आत्मामं अविद्याके कारण भोक्तुस्ब भान २. 
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कणों त्वक्चक्षुषी जिह नासिका चैव पश्चमी । 
© ~ ~~ 
दशानानीन्द्रियोक्तानि द्वाराण्याहारसिद्धये ॥९॥ 
कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा ओर नासिका, ये पांचो शब्द आदि ज्ञान साधने निमित्त 


YY 


दवाररूप हैं; दर्शनीय इन्द्रिय कहके वर्णित हुआ करते हैं ॥ ९ ।। 
शाब्दं स्पश तथा रूपं रं गन्धं च पञ्चसम्‌ । 
इन्द्रियाणि एथकत्वर्थान्मनसो दच यम्त्युल ॥ १०॥ 
शब्द, स्पशे, रूप, रस और गन्ध, इन पांचों इन्द्रिय विपयोंको सदा ही इन्द्रियोंसे खतन्त्र 
जानना चाहिये और ये मनसे देखी जाती हैं ॥ १०॥ 
इन्द्रियाणि मनो युङ्क्ते वद्यान्यन्तेव घाजिनः । 
मनश्चापि सदा युङ्क्त ञूतात्मा हृदयाश्रितः ॥ ११॥ 
जेंसे सारथी घोडोंको वशमें करके इच्छानुरूप नियमित करता है, वैसे ही मन इन्द्रियोंको 
सदा कार्यामे नियुक्त किया करता है, ओर अन्तःकरण उपाधिक जीव सदा मनको नियमित 
करता है ॥ ११॥ 
इन्द्रियाणां तथैवेषां सर्वेषामीश्वरं सन; । 
नियमे च विसर्गे च भूतात्मा मानसस्तथा ॥ १२॥ 
जैसे मन सब इन्द्रियोंकी उत्पत्ति, स्थिति और लयका कारण प्रथु है, बेसेही हृदयमें स्थित जीव 
चैतन्य मनकी सृष्टि स्थिति और प्रलय करनेमें समथ है; ॥ १२॥ 
इन्द्रियाणीन्व्रियार्थाश्च स्वभावश्चेतना सनः । 
प्राणापानो च जीवश्च नित्यं देहेषु देहिनास्‌ ॥ १३॥ 
इन्द्रियां, इन्द्रियोके रस.रूपादि विषय, बाह्य बस्तुयें सर्दी, गर्मी आदि धर्मखरूप खमाव, 
चेतना, मन, प्राण, अपान और चैतन्य- जीव- ये देहधारियोंके हृदयणुफाके बीच सदा 
ही वर्तमान हैं ॥ १३॥ 
आश्रयो नास्ति सत्त्वस्य युणदाव्दो न चेतना । 
सत्त्वं हि तेजः खजति न युणान्वै कदाचन ॥ १४॥ 
प्रायुक्त देह बुद्धिका अवलम्त्र है, ऐसा सम्भव नहीं होता; खभकालके शरीरको भांति 
देहका केवल भानमात्र हुआ करता है; इसलिये सत्त, रज, तम यह त्रियुणास्मिका भूल 
प्रकृतिही बुद्धिका अबलम्व है, चेतना बुद्धका अवलम्ब वा स्वरूप नही & पक शुद्धि ही 
बासनाको उत्पन्न करती, दहै, गुर्णोको उत्पन्न केके विषयमे बुद्धि कमी कारण नहीं है।। ८ 
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एवं सप्तदर्श देहे वृतं षोडराभियुणैः । | 
सनीषी सनसा विप्रः पझ्यत्यात्मानमात्मनि ॥ १५ ॥ 
इस ही प्रकार चिदात्मा इन्द्रियादि पोडश गुणोंके- पांच इन्द्रिय, पांच विषय, स्वभाव, चेतना, 
मन, प्राण, अपान और जीव जरिये पूरित होकर देहमें निवास करता दै । मनको निग्रह 
करनेवाला ब्राह्मण मनके जरिये बुद्धिसे आत्माको देखता है ॥ १५॥ 
न हाथ चक्षुषा इञ्यो न च सवैर पीन्द्रियैः । 
सनसा संप्रदीसेन महानात्मा प्रकादाते ॥ १६॥ 
इस आत्माको नेत्रसे नहीं देखा जाता, सत्र इन्द्रियोंके सहारे भी उमे जाननेकी सामर्थ्य नहीं 
होती; महान्‌ आत्मा मानस प्रदीपके जारिये बुद्धिमें प्रकाशमान होता है ॥ १६॥ 
अङाव्दस्पशेरूपं तद्रसागन्धमव्य यम्‌ । 
अशारीर शरीरे खे निरीक्षेत निरिन्द्रियस्‌ ॥ १७॥ 
वह न शब्द है, न स्पर्श है; न रूप है, न रस है और न गन्ध ही है; वह अव्यय और 
इन्द्रियोंसेरहित है; उसके स्थूल, सक्षम ओर कारण शरीर नहीं हैं, तौभी शरीरके बीच ही 
इसका अनुसन्धान करना चाहिये ॥ १७॥ 
व्यक्त व्यक्तदेहेषु मत्येष्वमरमाञ्चितम्‌। 
योऽलुपद्थति स प्रेत्य कल्पते ब्रह्मभूयसे ॥ १८॥ | 
मरण धर्मयुक्त समस्त व्यक्त शरीरोंमें जो अव्यक्त, अमर रूपसे निवास करता है, उसे जो ; 


पुरुष शुरुवचन और वेद्वाक्यके अनुसार अवलोकन करता है, शरीर त्यागनेके अनन्तर 
उसका ब्रह्मके सङ्ग निर्विशेष भाव लाभ होता है ॥ १८॥ 


विद्याभिजनसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । 

शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥ १९॥ 
पण्डित लोग विद्वान्‌ और सत्कुलमें उत्पन्न हुए ब्राह्मण, गऊ, हाथी, कुत्ते और चाण्डालमें 
समभावसे खित ब्रह्मका दशन किया करते हैं ॥ १९॥ 












स हि सर्वेषु शतेषु जङ्गमेषु ध्रुवेषु च । - 
वसत्येको महानात्मा येन सवमिदं ततम्‌ ॥ २०॥ : 


जिसने यह सब जगत्‌ बनाया और व्याप्त किया दै, वह एक ही महान्‌ आत्मा सब साव | 

जङ्गम आदि भूतोंमें स्थिति करता है ॥ २०॥ आ 

सवभूतेषु चात्मानं सवेभूतानि चात्मनि । 02. 

यदा पश्यति सूतात्मा ब्रह्म संपद्यते तदा ॥२१॥ _ 

हृदयाश्रित जीव जब सब भूतोंमें आत्माको परिपूर्ण देखता है, और निष्फलङ्क आत्मामं सस 
भूतोंको लीन देखता है, उस समय उसे त्र लाम होता है ॥ रै! 

१५८ ( म, भा. शा, पव) , Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. एक कं eGangotri 
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यावानात्सनि वेदात्मा तावानात्मा परात्मनि । 
य. एवं सततं वेद सोऽग्धतत्याय कल्पते ॥ २२॥ 
बेदके आत्म शब्द स्वरूपसे जितने देश वा कारका प्रमाण होता है, जीवात्मा उतनेही देश- 
कालके अनुसारसे अधिष्ठानभूत ख-स्वरूप परमात्मामे प्रतिष्टित होता है । जो सदा इस ही 
प्रकार ज्ञान करता है, वह अमृतत्व लाभ करनेमें समथ होता है ॥ २२॥ 
सर्वेज्यतात्मभूतस्थ सवसूतहितस्य च । 
देवापि मागें झुच्यान्ति अपदस्थ पदैषिणः ॥ २३॥ 
जो सब प्राणियोंका आत्मा होकर सब भूतोके हितम रत, पद्रहित योर्गाके पदके अभिलाषी 
होके उसके अन्वेषणमें देवता भी मोहित हुआ करते हैं ॥ २३ ॥ 
राङुनीनामिचाकारो जले वास्चिरस्थ या । 
यथा गतिने इश्यते तयैव खुमहात्मनः ॥ २४॥ 
जैसे आकाशमें पक्षियों और जलमें जलचरोंकी गति दृष्टिगोचर नहीं होती, ब्रह्मज्ञानी महान्‌ 
आत्माआंकी गतिका भी वैसा ही किसीको पता नहीं चलता है ॥ २४॥ 
काल; पचति सूतानि सर्वाण्येवात्मनात्सनि । 
यस्सिस्तु पच्यते कालस्तं न वेदेह कञ्चन ॥ २० ॥ 
काल खयं अपनेमें सब भूर्तोका परिणाम करता है, परन्तु काल जिसमें परिणत होता है, जो 
कालका भी काल है, इस जगत्‌में उस परमात्माको यहां कोई नहीं जान सकता है ॥ २५॥ 
न तदूध्व न तियेक्च नाधो न च तिरः पुन; । 
न मध्ये प्रतिणूहीते नेव कश्चित्कुतः्चन ॥ २६॥ 
मुक्त खरूप परब्रह्मको ऊपर, नीचे, तियेक्‌ और मध्यदेशी भेदसे किसी स्थानमें भी किसी 
भांति नेत्र आदि इन्द्रियोंके विषय करनेमें किसीको सामर्थ्य नहीं है वह परमात्मा किसी एक 
स्थानसे दूसरे खानको नहीं जाता है ॥ २६॥ 
सर्वेऽन्तःस्था इमे लोका बाह्यमेषां न किचन । 
थः सहस्रं समागच्छेद्यथा बाणो शुणच्युतः ॥ २७॥ 
ये समस्त लोक उस उक्त स्वरूपके अन्तर्गत हैं; इन सबका कुछ भी भाग उस परमात्मासे 
बाहर नहीं है । यदि कोई मनुष्य धनुपसे छुटे हुए सहस्र बाणकी भांति॥ २७॥ 
वैवान्तं कारणस्येयाद्यद्यपि स्यान्मनोजवः । 
तस्मात्सक्ष्मात्सु्ष्मतरं नास्ति स्थूलतरं ततः ॥ २८ ॥ 
अथवा मनके समान शीघ्रगामी होकर निरन्तर गमन करे, तोभी बह परम कारणका अन्त 
' देखनेमें समर्थ नहीं होता । बह सृक्ष्मसे भी सक्षम दै, और उससे स्थूल जार इछ भौ 
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सचेतःपाणिपादान्तं सवेतोक्षिशिरोसुखम्‌। 
(१ # कर LT २ 
सबेतःभश्ुतिमछोके सवमाबृत्य तिष्ठति 





॥ २९ ॥ 
उस परम कारण परब्रह्मके हाथ, पाँव सब दिशाओंमें ही विद्यमान हैं, उसके नेत्र, सिर, मुख 
ऑर कान सब तरफ ही प्रकाशमान हैं, वह समस्त जगत्को परिपूरित करके निवास कर 
रहा है ॥ २९ ॥ हि 
तदेवाणोरणुतरं तन्लदद्वयो महत्तरम । 
तदन्तः सवेश्ूलानां 
वह सक्ष्ससे भी सूक्ष्म और महतसे 
सदा निश्चल भावसे निवास करता 


शुं तिष्ठन्न इश्यते 
भी मह 


७ 


31१ 


२३. यो 
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८१ 


॥ ३०॥ 


|] » ९९ ~ 

है, उसमें ही सब भूत लीन हुआ करते हैं, वह 
तो भी कि 

अक्षरं च क्षरं चेव ह्वेधीमावो 


॥ २१ ॥ 
अक्षर और क्षर रूपसे आत्माका देधीभाव है, वह जो खावर जंगम आदि भूतोमें विनाशि 
जडरूपसे निवास करता हे बही क्षर स्वरूप ओर दिव्य अमृत अविनाशी चेतन्य ही अक्षरः 
रो 
स्वरूप है ॥ ३२१ ॥ 


नवद्वारं एुरं गत्वा हंसो हि नियतो वशी । 


सीके दष्टिगोचर नहीं होता ॥ ३० ॥ 
योऽयमात्मनः । 
क्षरः सर्वेषु भूतेषु दिव्य द्य्तमक्षरम्‌ 


शाः स्थस्य सूतस्य स्थावरस्य चरस्य च 


॥:३२॥ 
अचश्वल उपाधि दोषके जरिये अनभिभ्ूत स्थावर जङ्गम्‌ सब भूरतोके नियन्ता ईश्वर, महत्‌ 
अहङ्कार, पञ्चतन्मात्र, अविद्या और कम) ये अहंकार धर्म कामके नवद्वारसे युक्त गृहमें गमन 
करते हें, इसहीसे वह हंस नामसे वर्णित होता दै ॥ ३२॥ 
हानिसङ्गविकल्पानां नवानां संश्रयेण च । 
शरीराणामजस्थाहुहसत्व पारदर्शिन; ॥ ३३॥ 
तत्वदशी ऋषि लोग कहा करते हैं, कि जन्मरहित ईश्वरके शरीरभं भीतर गये हुए पहले कदे 
हुए महदादि सम्बन्धीय हानि, भङ्ग ओर त्रिविध कर्पनाके संग्रह निबन्धनसे हंसत्वकी सिद्धि 
होती है॥ ३३॥ 
हंसोक्तं चाक्षरं चेव कूटस्थं यत्तदक्षरम्‌ । 
तद्विद्वानक्षर प्राप्य जहाति प्राणजन्मनी 


करते हें ॥ ३४॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि एकत्रिंशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २३१ ॥ ८२६० ॥ 

को 

परित्याग करते हैं, अर्थात्‌ जन्मके कारण अविद्याके विनाश निबन्धनसे वह कैवल्य लाभ किया 
* 


॥ ३४॥ 
'इस' इस पदसे जो अक्षर ब्रह्म कदा जाता है, कूटस्थ चैतन्य भी वही अक्षर ब्रह्म है, इसमें 
कुछ भी भेद नहीं है; इसलिये तत्वज्ञानी मनुष्य उस अक्षर ब्रह्मकों जानके 
ते 


प्राण ओर 


जन्म | 
महाभारतके शान्तिपर्वमै दो सो इकतीसवां अध्याय समाप्त ॥ २३१॥ ८२६० ॥ 
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रेरे : 
व्यास उवाच --- 
पृच्छतस्तव सत्पुत्र यथावदिह तत्त्वतः । 
श te ७ ¢ ° 
सांख्यन्यायेन संयुक्तं यदेतत्कीरलिंतं मया ॥ १॥ 


व्यासदेव बोले- हे सपुत्र | तुमने जो सांख्यज्ञान संयुक्त ज्ञानक्रा विषय पूछा था, मैंने उसे 
प्रकृत रूपसे यथावत्‌ वर्णन किया ॥ १॥ 
योरक्कत्यं तु ते कृत्स्नं वतैयिष्यामि तच्छुणु । 
एकत्वं बुद्धिमनसोरिन्द्रियाणां च सवेदाः । 
आत्मनो ध्यायिनस्तात ज्ञानसेतदलुत्तमम्‌ ॥ २॥ 
अब योनियोंका जो कुछ कतेव्य है, वह सब तुम्हारे समीप कहता हूँ, सुनो। हे तात! बुद्धि, 
मन, इन्द्रिय ओर सर्वव्यापी आत्माका एकत्व ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है ॥ २॥ 
तदेलदुपशान्तेन दान्तेनाध्यात्मशीलिना । 
आत्मारामेण बुद्धेन बोद्धव्यं शुचिकर्मणा ॥ ३॥ 
चित्त जीतनेवाले, दान्त, अध्यात्म विषयोंके अनुशीलन युक्त, आत्माराम, यमनियममें 
निष्ठावान्‌, शास्नतत्वज्ञ पुरुषको आचायेके सुखसे उक्त ज्ञानफे विषयको जानना उचित है ॥३॥ 
योगदोषान्ससुच्छिद्य पञ्च यान्कवथो विदुः । 
कामं कोधं च लोभं च भयं स्वप्न च पञ्चमस्‌ ॥ ४॥ 
काम, क्रोध, लोभ, भय और स्वप्न इन पांचोंको पण्डित लोग योगदोप कहा करते हैं; धीर 
पुरुष उपर कहे इए पांचों दोषोंको नष्ट करे । ४॥ 
क्रोधं चामेन जयति कामं संकल्पवजेनात्‌ । 
सत्त्वसंसेवनाद्धीरो निद्रासुच्छेत्तुमहेति ॥ ६॥ 
शम गुणके जरिये ्रोधको जीते, सङ्क्पको त्यागके कामको विजय करनेमें समर्थ होवे और 
धीर पुरुप बुद्धिके अनुशीलनसे सर्व गुणका सेवन करके निद्राका नाश करनेके योग्य हुआ 
करता है ॥ ५॥ 
श्त्या शिश्नोदरं रक्षेत्पाणिपादं च चक्षुषा । 
चक्षुः ओत्रे च मनसा मनो वाचं चकणा ॥दे॥ 
चैके जरिये व्यभिचार आदिसे शिश्न और उद्रकी रक्षा करे; नेत्रोसि कांटे आदिकोंसे हाथ- 
पांवकी रक्षा करनेमें सावधान रहे, मनके जरिये _परखाद्शन आदिसे नेत्र और कानकी 
सावधानता सम्पादन करे; यज्ञादि कर्मोंसे बुरी चिन्तासे मन ओर वचनको रक्षा किया 
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अप्रमादाद्भयं जद्याज्लोमं प्राज्ञोपसेवनात्‌ । 

एवमेतान्योगदोषाञ्जयेन्नित्यमतन्द्रितः ॥ ७॥ 
अप्रमादसे भय ओर प्राज्ञ पुरुषोंकी सेवा निवन्धनसे लोभका परित्याग करे, योगी सदा 
अतन्द्रित होकर इस ही प्रकार पूर्वोक्त योग दोषोंको जय करे ॥ ७॥ 

अग्रीय ब्राह्मणांश्वार्चेद्रेवताः प्रणमेत च । 

बजेयेदुषिता वाचं हिंसायुक्तां मनोनुगाम्‌ ॥८॥ 
अग्नि और ब्राह्मणोंकी पूजा करे, देवताओंके निकट प्रणत होवे; हिंसायुक्त मनको भङ्ग 
करनेवाले अमङ्गर बचन खाग दे ॥ ८ ॥ 

ब्रह्म तेजोमयं शाक्रं यस्य सर्वमिदं रसः । 

एकरथ सूत सूतस्य इथ स्थावरजङ्गमम्‌ ॥९॥ 
प्रधान, बीजभूत, प्रकाशास्मक, सस्वशुणप्रधान महत्तत्त्व ही ब्रह्मस्वरूप है | ये सब स्थावर, 
जङ्गम, जीव जिस बीचके सारस्वरूप हैं; बही समस्त जगत्‌ निरीक्षण करता है ॥ ९॥ 

ध्यानमध्ययनं दानं सत्यं हीराजेवं क्षमा । 

शाचमादारखशाद्वरान्द्र्थाणा च 1नग्रह ॥ १०॥ 
ध्यान, अध्ययन, दान, सत्यवचन, रुज्ञाशीलता, सरलता, क्षमा, शोच, शुद्ध आचार और 
इन्द्रयानग्रह । ९० ॥ 

एतैर्विवर्थते तेजः पाप्मानं चापकषेति । 

सिध्यन्ति चास्य स्वार्था विज्ञानं च प्रवतेते ॥ ११॥ 

- इन सबके जरिये सच्वोत्करप होनेपर तेजकी बढती होती दै और पापका नाश होता है। जो 
ऐसा आचरण करता है, उसकी सब कामनाएं सिद्ध होती हैं ओर उसे तच्चज्ञानकी प्राप्ति 
होती है ॥ ११ ॥ 

समः सर्वेषु सूतेषु लब्धालब्धेन वतयन्‌ । 
घुतपाप्मा तु तेजस्वी लघ्वाहारो जितेन्द्रियः । 
कामक्रोधौ बरो कुत्वा निनीषेङ्गह्मणः पदम्‌ ॥ १२॥ 
जो योगी सर्वभूतोंमें समदशी, यद्च्छालाभसे सन्तुष्ट, पापरहित, तेजखी, लघु भोजन 


NNN 





करनेवाला आर जितान्द्रय होवे$ वह काम, क्रोधको बशमें करके महत्तत्वके आस्पद ल्‌ 









खान प्रकृतिको वशमें करनेकी अभिलाष करे ॥ १२॥ oe 2 ७ 


मनसश्रेन्द्रियाणां च कृत्वैक्राण््यं समाहितः । 

प्राग्राचापररात्रेषु धारयेन्मन आत्मना ॥१३॥ 
समाहित होकर मन और इन्द्रियोकी एकाग्रता सिद्ध करके पूवरात्र के ओर अपर 
अडागमे बडि मुनकी धारणा अथ निरोध करे १३॥ _ 
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जन्तोः पश्चोन्द्रियस्थास्थ यदे छिद्रभिन्द्रियस्‌ । 
ततोऽस्य स्रवति प्रज्ञा इते; पादादिचोदकस्‌ ॥ १४॥ 
पञ्चनद्रिययुक्त जीवका एक ही इन्द्रिय छिद्र यदि क्षरित हो, तो चर्ममय कोषझे छिद्रसे जल 
निकलनेकी तरह उसकी शाख्रजनित बुद्धि विषय प्रवणता निबन्धनसे क्षीण हुआ करती 
है ॥ १४॥ 
मनस्तु पूर्वेसादद्यात्कुमीनानिय मत्स्यहा । 
ततः आज ततश्चक्षुजिह्णां घाणं च योगवित्‌ ॥ १६॥ 
जैसे मत्स्पजीवी मछुवाहा जाल दंशन करनेमें समर्थ मछलीको अगाडी बांधता है, वैसे ही 
योगवित्‌ यती पहले अपने मनको निग्रह करे; अनन्तर कान) नेत्र, जीभ और नासिकाको 
संयमित करे ॥ १५ ॥ 
तत एतानि शंयस्य मनसि स्थापयेद्यतिः | 
तथैवापोह्य संकल्पान्मनो द्यात्मनि घारयेत्‌ ॥ १६॥ 
यत्नशील योगी इन पांचों इन्द्रियाँको मनके बीच स्थापित करनेमें यत्नवान्‌ होवे, अन्तमें 
जब मन सब सङ्करपोंको परित्याग करे तब मनको बुद्धिमँ धारण करे॥ १६ ।| 
पञ्च ज्ञानेन संघाय मनसि स्थापयेद्यतिः । 
घदैतान्यवति्ठन्ते मनःषष्ठानि चात्मनि । 
प्रसीदन्ति च संस्थाय लदा ब्रह्म ्रकाचाते ॥ १७॥ 
योगी पुरुष पश्च इन्द्रियोंको ध्येय वस्तुकी ओर छे जा करके मनमै स्थापन करनेमें यत्नवान्‌ 
होवे । जब मनके सहित पश्चइन्द्रिय बुद्धिके बीच स्थिति करके लयको प्राप्त होकर संकर्प- 
जानित कछुषता परित्याग करती हैं; तब उस निर्मल प्रसन्न अन्तःकरणमें बरह्म प्रकाशमान 
होता है ॥ १७॥ 
विधूम इव दीप्ताचिरादित्य इच दीप्षिमान । 
वैद्युतोऽश्चिरिवाकारो पद्यव्यात्मानभात्मना । 
सर्व च तत्र सर्वच व्यापकत्वाच इक्यते ॥ १८॥ 
धूमरहित अनि, प्रकाशमान छर्य और आकाशमें स्थित बिजलीकी अग्निकी भांति उस समय 
ग्रकाशमाच्‌ अपनेमें आत्मा वुद्धिके बीच दीख पडता है । उस समय उस महान्‌ आत्मामं 
अहंकार आदि सब विकार दिखाई देते हँ, और बह भूतात्मा कारण रूपसे सर्वव्यापक 
होनेसे सर्वत्र दीखती है ॥ १८ ॥ सक आ 
तं पश्यन्ति मह्दात्मानो ब्राह्मणा ये मनीषिणः । 
धुतिमन्तो महाप्राज्ञाः सव भूतहिते रा हे उ त 
जो सब महानुभाव, मनीषी ब्राह्मण लोग इतिमान्‌, i SEAS रत है, 
बेही उस आत्माका“दशेन- करनेमें। सम्रध दांत ric Ralls टन een 
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एवं परिमितं कालमाचरन्संशितब्रतः । 

आसीनो हि रहस्येको गच्छेदक्षरसात्म्यताम्‌ ॥ २०॥ 
योगयुक्त पुरुष पूर्ण रीतिसे तीक्ष्ण नियम अवलम्बन कर अकेले निर्जन स्थानमें बैठके ऐसा 
ही आचरण करनेसे मुक्त होकर शुद्ध आत्मस्वरूपकी समानता लाभ करता है ॥ २० ॥ 

प्रमोहो रम आवर्तो घाणश्रवणद्चोने । 

अद्झुतानि रखस्पर शीतोष्णे मारुताङ्कतिः ॥ २१॥ 
तत्त्ववित्‌ योगी साधनामे मोह, भ्रम ओर आवत आदि विघ्न, दिव्य सुगंध, श्रवण तथा 
रूपोंके दशन, अनेक अद्झुत रस ओर स्पश्चका अनुभव, सर्दी ओर गर्मी ओर शीघ्रगतिकी 
सामथ्यं आती हं ॥ २१ ॥ 

प्रतिभाछुपसर्गाश्चाप्युपसंगृद्य योगतः । 

तांस्तस्वविदनाइत्य स्वात्मनैव निवर्तयेत्‌ ॥ २२॥ 
तथा प्रतिभाकी वृद्धि समस्त शात्राथभान और दिव्य अङ्गना आदि अद्भुत विषयोंको 
योगत्रलसे प्राप्त करके अन्तमें उन सबका अनादर कर बुद्धिके बीच उन्हें संहार करे; क्योंकि 
बुद्धिकल्पित विषयोंका बुद्धिमें ही लय होना योग्य है ॥ २२ ॥ 

कुर्यात्परिचयं योगे जैकाल्य नियतो खुनि; । 

गिरिशाङ्गे तथा चैत्ये वृक्षाग्रेषु च योजयेत्‌ ॥ २३॥ 
प्रातःकाल, पूवरात्रि ओर अपर रात्रिमें नियमनिष्ठ योगी पहाडके शिखर पर बद्धमूल वृक्षके 
समीप या एकान्त मन्दिरमे अथवा बृक्षके पुरोमागमे योगाभ्यास करे ॥ २३ ॥ 

संनियस्येन्द्रियग्रामं गोष्ठे भाण्डमना इव । 

एकाग्रश्रिन्तयेन्नित्यं योगान्नोट्ठेजयेन्मनः ॥ २३॥ 
वह इन्द्रियोंको सब तरहसे नियमित करके इस प्रकार हृदयकमलमें स्थित एकाग्र भावसे 
नित्य आत्माका चिन्तन करे; जैसे धनकी प्राप्तिमें रत विषयलोभी मनुष्य धनकी चिन्ता 
करके द्रव्यको कोठेमें बांधता है; योगसे कभी मनको उद्ि न करे ॥ २४॥ 

येनोपाथेन शक्येत संनियन्तुं चलं मनः । 

तं तं युक्तो निषेवेत न चेव विचलेत्ततः ॥ २५ ॥ 
जिस योगयुक्त उपायसे चश्चल चित्तको पूणे रीतिसे नियमित करनेम समथ होवे, उस ही 
उपायको अबलम्बन करे, उससे कभी विचलित न होवे; ॥ २५॥ 

शान्या गिरिणशुहाश्चैव देवतायतनानि च । 

झन्यागाराणि चेकाग्रो निवासार्थमुपक्रमेत्‌ ॥ २६॥ 


2 | 


वह एकाग्र चित्त होकर जनशून्य गिरिगुफा, देवस्थान और सूने गृहमे वास करनेकी इच्छा 
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नाभिष्वजेत्परं चाचा कर्मणा मनसापि बा | 
उपेक्षको यताहारो लब्धालब्धे ससो भवेत्‌ ॥ २७॥ 
एसा योगी पत्नीपरिग्रह न करे, केवल मन, बचन और धर्मसे सब विषयोंमें उपेक्षा करते 
हुए, यताहारी होकर, प्राप्त ओर अप्राप्त विषयोमें समदर्शी होवे ॥ २७॥ 
यश्चैनमभिनन्देत यञ्चिनसपवादथेत्‌ । 
समस्तयोश्ाप्युसयोर्नाभिध्यायेच्छुमाइभस्‌ ॥ २८॥ 
जो पुरुष उसको अभिनन्दित करता है, अथवा जो पुरुष उसकी निन्दा करे, उन दोनोंमें 
समान भाव रक्खे; बह एककी भलाई या दूसरेकी बुराई न सोचे ॥ २८॥ 


न प्रहृष्येत लाभेषु नालाभेषु च चिन्तथेत्‌ । 


समः सर्वेषु सूतेषु सधर्सा सालरिश्घनः ॥ २९ ॥ 
योगी पुरुष लामसे हर्षित और हानिसे असन्तुष्ट न होये; बह वायुके समान धर्मात्मा होकर 


सब भूर्तोको समभावसे देखे ॥ २९ ॥ 
एवं सर्वात्मनः साधोः सर्वत्र लसदार्शिन; । 
षण्मासान्नित्ययुक्तस्य शव्दत्रह्मातिवर्तते ॥ ३०॥ 
इस ही भांति छः महीने तक नित्य योगयुक्त रहनेवाला, सबेत्र समदर्शी, आत्मखित चित्त- 
वाला साधु पुरुष वेदोक्त परब्रह्मका साक्षात्कार करता है ॥ ३०॥ 
बेदनार्ताः प्रजा दृष्ट्रा समलोष्ठाइमकाश्वनः । 
एतस्मिन्निरतो मार्गे विरमेन्न विमोहितः ॥ ३१॥ 
मृत्पिण्ड, पत्थरके डुकडे और सुवर्णमें समदशीं योगी प्रजासमूइको पीडासे आत्त देखकर इस 
प्रकारके योगमागसे विरत और मोहित न होवे; बल्कि वित्त उपाजन आदिसे विरत 
रहे ॥ ३१॥ 
अपि वर्णावकृष्टस्तु नारी वा धमेकाङ्किणी । 
तावप्येतेन मार्गण गच्छेतां परमां गतिम्‌ ॥ ३२॥ 
नीच वर्ण शूद्र भी यदि इस मार्गमें पदार्पण करे और धर्मकी इच्छा करनेवाली ख्री भी यदि 
योगाभ्यासमें रत होवे, तो बे भी इस योग अवलम्बनके जरिये परम गति प्राप्त कर सकते 
हैं ॥ २२॥ २ 
अजं पुराणमजरं सनातनं यदविन्द्रयिरुपछमते नरोऽचलः । 
अणोरणीयो महतो महत्तरं तदात्मना पद्यति युक्त आत्मवान ॥ ३३॥ 
साधु पुरुष मन ओर बुद्धियुक्त निश्चल इन्द्रियोँके जरिये जो जन्मरहित, प्राचीन जरा 
है । बह क्षमसे भी सक्षम और महत्से भी महत्‌ है, चित्तज्जय | 


करता 
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इद महर्षवचनं महात्मनो यथावदुक्तं मनसानुहृङ्य च । 
अवेक्ष्य चेयात्परमेछिसात्म्यतां प्रयान्ति यां भूतगति मनीषिणः ॥ ३४॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि ड्वात्रिशद्धिकद्विशततमो ५ध्यायः ॥ २३२॥ ८२९४ ॥ 
[बुभाव महर्षियोंके यथावत्‌ वर्णित वह वाक्य शुरुवचनके समान शब्द ओर अर्थसे जानके 
उसे खर्य युक्तिके जरिये परीक्षा करके शुद्धचित्तवाले मनीषि लोग भूतसंुब पर्यन्त चतुमुखकी 


“~ 


समताको प्राप्त होते हँ अर्थात्‌ प्रलयकालतक ब्रह्मलोकमें ब्रह्माके सहित समान भोगके भागी 
हुआ करते हैं ॥ ३४॥। 


महाभारतके शान्तिपर्वमै दो सौ बत्तीसवां अध्याय समाप्त ॥ २३२ ॥ ८२९४ ॥ 


: दहैडेडे ४ 
शुक उवाच- 


यदिदं वेदवचनं कुरु कमे त्यजेति च। 
हाँ दिशं विद्यया यान्ति काँ च गच्छन्ति कर्मणा ॥१॥ 
शुकदेव बोले- वेदवाक्यके बीच “ कर्म करो' और कर्म परित्याग करो,” यह जो विधि निषेध 


है, उसमेंसे विद्याके जरिये लोग किस ओर गमन करते हैं और कर्मके जरिये किस गतिकी 


प्राप्ति करते हैं ?॥ १॥ 

एतद्ठै श्रोलुमिच्छामि तद्भवान्प्रब्रवीतु मे। 

एलच्वन्योन्यवैरूप्ये वतेते प्रतिकूलतः ॥२॥ 5 
इसे ही में सननेकी इच्छा करता हूं, आप मेरे समीप इसे ही वर्णन करिये ।' परस्पर वेरूप्य- क्‍ 
युक्त ये दोनों मार्ग प्रतिकूल भावसे वचेमान हैं ॥ २॥ 

भीष्म उवाच-- 

इत्युक्तः प्रत्युवाचेदं पराशरसुतः सुतम्‌ । 

कमविद्यामयावेतो व्याख्यास्यामि क्षराक्षरौ .॥ ३॥ 
भीष्म बोले- पराशरनन्दन वेदव्यासने पुत्रका ऐसा वचन सुनके उसे यह उत्तर दिया, हे | 
तात ! कमेमय और ज्ञानमय माग, क्रमश; नश्वर ओर अबिनश्वर है, में दोनों पथके विषयको . 
व्याख्या करता ई ॥ ३ ॥ 

याँ दिइां विद्यया यान्ति यां च गच्छन्ति कमणा । Fes. 

झुणुष्वेकमनाः पुत्र गह्वरं च्येतदन्तरम्‌ IFN in 

पुत्र ! सब लोग विद्याके सहारे जिस ओर गमन करते हैं और कमसे उन्हें जो गति प्राप्त र ह 
होती है, वह कहता हूं; तुम एकाग्रचित्त होकर उस विषयको सुनो; इन» दोनाका अन्तर 
आकाशकी भांति अत्यन्त गम्भीर है॥ ४॥ | Br 
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अस्ति धमे इति प्रोक्तं नास्तीत्यञ्ञैव यो वदेत्‌ । 

तस्य पक्षस्य सहरामिदं मस भवेदथ ॥ ५ ॥ 
आस्तिक लोग “धर्म है” ऐसा शार बचन कहते हैं, नास्तिक लोग “ धर्म नहीं है ” ऐसा 
कहा करते हैं । उसके बीच नास्तिक और आस्तिके तारतम्य पूछनेसे आस्तिके पक्चमें वह 


> ~ 


जिस प्रकार क्लेशयुक्त होजाता है, मेरे पक्षमें भी यह उस ही प्रकार होरहा है॥५॥ 
ठ्वाविमावथ पन्थानौ यन्न चेदाः प्रलि्िताः । 
प्रतृत्तिलक्षणो धसी निश्चत्ती च खुभआाषितः ॥ ६॥ 
सब वेद जिसमें प्रतिष्ठित होरहे हैं, वह मार्ग दो प्रकारका है; प्रबृत्तिलक्षण धर्म और नित्रत्ति- 
लक्षण घमं उत्तम रीतिसे वर्णित है ॥ ६ ॥ 
कर्मणा बध्यते जन्तुर्विद्यया लु प्रखुच्यते । 
तस्मात्कर्म न कुवन्ति घतथः पारदर्शिन; ॥ ७॥ 
जीव कर्मके जरिये बद्ध होता और ज्ञान विद्यासे मुक्त हुआ करता है, इसलिये तत्बदशी 
योगी लोग कमे करनेमें अनुरक्त नहीं होते ॥ ७॥ 
कर्सेणा जायते प्रेत्य सूर्तिमान्षोडचात्मक; । 
विद्यया जायते नित्यमव्ययो च्यव्यघात्मकः ॥ ८ ॥ 
कर्मशील मनुष्य कर्मके जरिये मरनेके अनन्तर फिर सोलह तोके बने हुए शरीरको धारण 
करके जन्म लेता है ओर विद्वान्‌ पुरुष ज्ञानके जरिये नित्य अव्यक्त, अव्ययस्वरुपको प्राप्त 
होता है ॥ ८॥ 
कम त्वेके प्रशांसन्ति स्वल्पबुद्धितरा नराः । 
तेन ते देहजालानि रमयन्त उपासते ॥९॥ 
कोई कोई अल्पबुद्धिमँ रत मनुष्य सकाम कर्मकी प्रशंसा किया करते हैं, इसहीसे वे खी 
पुत्र आदि परिवारमें आसक्त होकर कमेकी ही उपासना करनेमें रत होते हैं, ॥ ९॥ 
ये तु बुद्धि परां प्राता घमेनैपुण्यदर्शिन; । 
न ते कर्म प्रशंसन्ति कूपं नव्यां पिबन्निव ॥१०॥ 
जों सब धर्ममें निपुण मलुष्योंने श्रेष्ठ बुद्धि लामकी है, वे इस प्रकार कमकी प्रशंसा न 
करते, जैसे नदीके जलको पीनेवाले मनुष्य कूएंका पानी पीकर उसकी प्रशंसा नहीं करते ॥ १८ 
कर्मण! फलमाम्रोति ुखढुःखे भवाभवौ । 
विद्यया तदवाम्रोति यत्र गत्वा न शोचति  ॥११॥ 
कर्मशील मनुष्य कर्मके फल सुख-दुःख आर जन्म-सत्यु पात हैं, और 2. । 2 बिद्या 
सहारे उस खानको पाते हैं, जहाँ पर" जानेसै “शोक नहीं -करमा-पडला} ह * 
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यञ्च गत्या न श्रियते यत्र गत्वा न जायते । 

न जीयेले थञ् गत्या यत्र गत्वा न वर्षते ॥ १२॥ 
वहां पर जानेसे जन्म और मृत्यु नहीं होती और फिर दूसरी बार जन्म नहीं लेना पडता । 
जहां जानेसे जीव क्षीण ओर बर्धित नहीं होता ॥ १२॥ 

यञ्च लङ्गह्ा परमसव्यत्तमजरं भुवम्‌ । 

अव्याहलतमनायासममस्तं चावियोगि च ॥ १३॥ 
जिस स्थानमें विशेष विज्ञानभावसे जीव लयको प्राप्त होता है, जिस स्थानमें अव्यक्त, अचल, 
नित्य, अविस्पष्ट, अङ्केश, अमृत, अवियोगी परब्रह्म विराजमान है ॥ १३ ॥ 

हंैयेच न बाध्यन्ते मानसेन च कमेणा । 

ससाः सवत्र सैन्राञ्च सर्वमूतहिते रताः ॥ १४॥ 
जिस स्थानमै सुख-दुःख और मानस कर्मोसे कुछ बाधा नहीं होती; वहां सब भूतोंमे 
समदर्शी और सत्र प्राणियोंके हितमें रत महात्मा लोग निवास किया करते हैं ॥ १४॥ 

विद्यामयोऽन्यः पुरुषस्तात कर्ममयोऽपरः । 

बिद्धि चन्द्रमसं दश सूक्ष्मया कलया स्थितम्‌ ॥ १५॥ 
हे तात ! विद्यामय पुरुष कुछ अन्यही है। और कर्ममय पुरुष उससे भिन्न है; कर्ममयके बीच 
संवत्सराख्य प्रजापति श्रेष्ठ हैं । प्रति महानेमें घटती बढतीयुक्त और अमावास्या तिथिमें 
परम कलासे स्थित चन्द्रमाकी भांति कममय पुरुषोंकी -दासव्राद्धि हुआ करती है ॥ १५॥ 

तदेतइषिणा प्रोक्त विस्तरेणानुमीयते । 

नवजं शशिनं दृष्ट्रा वक्रं तन्तुसिवास्बरे ॥ १६॥ 
वृहृदारण्यकदशी याज्ञवरक्यने आकाशमें एक टेढे और पतले सज्ञकी भांति स्थित नवीन 
चन्द्रमाको देखऋर इस विषयमें बहुतसी युक्तिपूरित उक्ति प्रकाश की है, वह उनके वचनके 
जरिये अनुमित होती है ॥ १६॥ 

एकादशविकारात्मा कलासंभारसंभृत; । 


सूतिसानिति तं विदि तात कमेणुणात्मकम्‌ ॥ १७॥ 1 

७ ~ ~ हि 

हे तात ! कमजन्य कलाओके सहित मनुष्य मन और दस इन्द्रिय- इन ग्यारह विकारोसे | 
युक्त दो जन्म ग्रहण कर मूर्तिमान्‌ होता है; उसे कमगुणात्मक शरीरसे युक्त, चन्द्रमाके समान 
बृद्धि आर ज्हासवाला समझो ॥ १७॥ ह 
HN 3 Pa ~~ ~ Ra, 

देवो थः संश्रितस्तस्मिन्नब्बिन्दुरिव पुष्करे । क 






क्षेत्रज्ञं तं विजानीयानित्यं त्यागजितात्मकम्‌ ॥ १८॥ - 

कमल पुष्पके बीच जलकी बूँद समान वह जीव उपाय मनके बीच जोद्योतमान | 

चिस्रकाश संश्रित होरहा है, और उस योगनिरुद्ध चित्त जीवको क्षेत्रज्ञ समझना चाहिये ।१८। 
x ड 
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तमो रजञ्च सत्त्वं च विद्वि जीवशुणानिसान्‌ । | 
जीवमात्मशुणं विद्यादात्मानं परमात्मनः ॥ १९॥ 
तम, रज और सरब, इन तीनों शुणॉको विज्ञानमय किसी जीवका गुण जानना चाहिये । 
विज्ञानमयको आत्मशुण अर्थात्‌ चिदाभास गुण चैतन्य उससे युक्त समझे; चिदाभास 
आत्माको परमात्माके गुण ज्ञान और ऐश्वय आदिसे संयुक्त जाने ॥ १९॥ 
सचेतनं जीवयुणं वदन्ति स चेष्टते चेष्टयते च सवम्‌ । 
ततः परं क्षेत्रविदो वदन्ति परावतेयद्यो भुवनानि सप्त ॥ २०॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि चयस्त्रिशद्धिकद्विराततमोऽभ्यायः ॥ २३३॥ ८३१४ ॥ 
शरीर स्वयं अचेतन होनेपर भी जीवके गुण चेतन्यके संयोगसे सचेतन होकर हाथ पांव 
चलाते हुए जीवित होता है । जिन्होंने भूलोक, शुबर्लोक आदि सातों श्ुुवनोंको बनाया दै, 
पण्डित लोग उसे ही जीवसे परम श्रेष्ठ कहा करते हैं ॥ २० ॥ 
मद्दाभारतके शान्तिपवेमे दो सौ तँतीसवां अध्याय समाप्त ॥ २३३ ॥ ८३१४॥ 





रेळे 5 

शुक उवाच-- 
क्षरात्प्रश्मुति यः सर्गः सशुणानीन्द्रिथाण च । 

बुद्धयैश्वर्याभिसर्गार्थ यद्ध्यानं चात्मनः शुभम्‌ ॥ १॥ 
शुकदेव चोले- प्रकृतिसे चौबीस तत्त्वात्मक जो साधारण सृष्टि है, उसे और विषययुक्त 
इन्द्रियों तथा बुद्धिकी सामर्थ्य, ध्यान आदि जो कुछ असाधारण उत्तम सृष्टि है, वह भी 
आत्माकी सृष्टि है, यह मैंने सुना ॥ १॥ 

सूय एव तु लोकेऽस्मिन्सद्ब्ृत्ति वृत्तिहेतुकीम्‌ । 

यया सन्तः प्रयतन्ते तदिच्छाम्पनुवार्णितम्‌ ॥ २॥ 
सम्प्रति इस लोकमें युगके अनुसार जो सब सद्व्यवहार प्रचालित हैं, जिसके जरिये साधु 
लोग उसके आचरणे प्रवृत्त होते हैं, में [फिर उस विषयको सुननेकी इच्छा करता हुँ ॥२॥ 


वेदे वचनखुक्तै तु कुरु कमे त्यजेति च। 
कथमेतद्विजानीयां तच व्याख्यातुमहसि ॥.३॥ 

बेदके बीच कर्म करने और क्मपरित्यागका वचन वर्णित है; परन्तु इन दान क अबिरोध 

रये विचार कर किस प्रकारसे माळम करूं; आप इसहीका व्याख्या 
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करिये ॥ ३ ॥ 
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लोकब्चत्तान्ततक्त्वज्ञ। पूतोऽहं शुरुशासनात्‌ । 
कत्वा बुद्धि वियुक्तात्मा व्यक्ष्याम्यात्मानमव्यथः ॥ ४॥ 
गुरुके उपदेशसे धर्माधमेमूलक लोकिक रीतिको यथार्थ रीतिसे जानके, धर्मानुष्ठानके 


जारय पावत्र हांकर आर बुद्धका सस्कार करके देहका अभिमान छोडकर अव्यय प्रमात्माका 
दशन करुगा ॥ ४ ॥ 


व्यास उपार अ Fe 
येषा चै विहिता श्त्तिः पुरस्ताङ्गत्मणा स्वयम्‌ । 
° ~ ~~ 
एषा पू्वलरेः सद्गिराचीर्णा परमर्षिभिः ॥५॥ 


व्यासदेव बोले- कमके सहारे बुद्धिका संस्कार करनेसे आत्मदर्शन हुआ करता है, पहले 
T 


~ 


प्रजापतिने खय॑ इस व्यवहारका विधान किया है, और पहलेके साधु महर्षि लोग भी वैसा 
ही आचरण कर सये हें ॥ ५। 

ब्रह्मचर्येण वै लोकाञ्जयन्ति परमषेयः । 

आत्मनश्च दि श्रेयस्त्वन्विच्छ मनसात्मनि ॥ ६॥ 


परमपि लोग ब्रह्मययंसे सब लोकोंको जय किया करते हैं । जो मनके जरिये बुद्धिसे अपने 
कल्याणक्की इच्छा करे, वह पहले ब्रझचयका पालन करे ॥ ६॥ 
चने झूलफलाशी च तप्यन्खुविपुलं तपः 
पुण्याथतनचारी च सूतानासविहिंसकः ॥७॥ 
बह वनवासी ओर फरुमूलभोजी होकर, अत्यन्त तपस्याचरण करके, पवित्र तीर्थोमें विचरते 
हुए, सब भूतोंमें दयायुक्त-अहिसायुक्त होवे ॥ ७॥ 
विधूमे सञ्चसुसले वानप्रस्थप्रतिश्रये । 
काले प्राते चरन्भेक्लं कल्पते ब्रह्मभूयसे ॥८॥ 
फिर संन्यासी होकर भिक्षासे जीवन बितावे; अनन्तर धूमरहित, मूसल शब्द वर्जित 
बानप्रथीके आश्रममें यथासमय भिक्षा प्राप्त करे; इस जीवनसे बह ब्रह्मभावको प्राप्त होगा ॥८॥: र 
निःस्तुतिनिनमस्क्ारः परित्यज्य झुभाझुभे । हा 
अरण्ये विचरैकाकी येन केनचिदाशितः ॥९॥ 7 
तुम स्तुति ओर नमस्क़ारसे अलग रहनेवाले हाके शुभाशुभ कर्माका परित्याग कर जिस 
किसी वस्तुसे होसके, उसहीसे तृप्ति लाभ करके बनके बीच अकेले ही बिचरो ॥ ९ ॥, 3 आल 
उवाच-- NN 
यदिदं वेदवचनं लोकवादे विरुध्यते । न अपर 
प्रमाणे चाप्रमाणे च विरुद्धे शास्त्रता कुतः ॥१०॥ 
शुकदेव बोले- “ कर्म करो, और कर्म परित्याग करो, ” ये.वेदवचन जो लोकिक़ 


le हि 


विरुद्ध होरहे हैं, इन दोनोंके प्रमाण वा अप्रमाण विषयमें किस प्रकार शास्रत्वकी सिद्धि हो | 
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इत्येतच्छोतुमिच्छामि मगवान्प्रत्रवीतु मे । 

कमेणासविरोधेन कथमेतत्प्रवर्तते ॥ ११ ॥ 
इससे पूर्वोक्त तीनों वचनोंके प्रमाणकी सिद्धिके लिये व्यवस्था करनी उचित है । उन दोनों 
वाक्योंका ही किस प्रकार प्रमाण हो ओर सब कर्मोके अविरोधसे किस प्रकार मोक्ष हुआ 
करती है, इसे ही में सुननेकी इच्छा करता इं ॥ ११॥ 

भीष्म उवाच -- रे 

इत्युक्तः प्रत्युवाचेदं गन्धवत्याः सुत; सुतम्‌ । 

ऋषिस्तत्पूज यन्वाक्यं पुत्रस्यामततेजसः । ॥ १२॥ 
भीष्म बोले- योजनगन्धापुत्र महर्षि वेदव्यासने कर्मके जरिये चित्त शुद्ध करके आत्माका 
दशन करूंगा, ” अपरिमित तेजसे युक्त निज पुत्रके इस बचनकी अत्यन्त प्रशंसा करके उसके 
पूवे प्रश्नके अनुसार वक्ष्यमाण रीतिसे यह उत्तर दिया ॥ १२॥ 

गृहस्थो ब्रह्मचारी च वानप्रस्योऽथ भिक्षुकः । 


यथोक्तकारिणः सर्व गच्छन्ति परमां गतिम्‌ ॥ १३॥ 
चे ~ 9 ७३१ ~ ~~ he 
ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ आर भिक्षुक (संन्यासी- ) ये सब निज आश्रम विहित शासख्रोक्त 


3 ०७ ० %, 


कर्मोका अनुष्ठान करनेसे मोक्ष लाभ करनेमें समर्थ होते हैं ॥ १३ ॥ 
एको य आश्रमानेतानलुतिष्ठेयथाविधि । 
अकामद्वेषसंयुक्तः सं परत्न महीयते ॥ १४॥ 
अथवा जो कामद्रेषसे रहित होके अकेलाही इन चारों आश्रमोंका विधिपूर्वक अनुष्ठान करता 
है, वह ब्रह्मविषयमें ज्ञानवान्‌ होनेके योग्य हुआ करता है ॥ १४॥ 
चतुष्पदी हि निःश्रेणी ब्रह्मण्येषा प्रतिछ्ठिता । 
एतामाश्रित्य निःश्रेणीं ब्रह्मलोके महीयते ॥ १५॥ 
ब्रह्ममें प्रतिष्ठित ये चारों आश्रम ब्रह्मपदकों पहुंचानेवाली चार पेंडीबाली सीढीके समान माने 
जाते हैं; इसपर चढकर मनुष्य ब्रह्मलोकमें सम्मानित होता है॥ १५॥ 
आयुषस्तु चतुर्भागं ब्रह्मचायेनसूयकः । 
गुरौ वा गुरुपुत्रे वा वसेद्वर्मार्थकोबिदः ॥ १६॥) 
ब्रह्मचारी अद्नयारहित और धर्मॉर्थवित्‌ होकर परमायुके चौथे भागके पहले भागमें पच्चीस 
वर्षोतक गुरु अथवा गुरुपुत्रके समीप उनकी सेवामें वास करे ॥ १६ ॥ 
कर्मातिरेकेण युरोरध्येतव्यं बुभूषता । 
दक्षिणो नापवादी स्यादाहूतो गुरुमाश्रयेत्‌ _ स छ ७॥ 
सेवामें शेष कर्मोको समाप्त करके ज्ञानकी उन्नतिकी इच्छा करनेवाला शि ये हैं समीप पढे, 


प “काल हु नेसे आश्रय ग्रहण करे 
उदार, सरल और, अपना हित, हेह, रे, आवाइन करने उसके, १७ 
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जघन्यशायी एने स्यादुत्थाधी शुरुवेइसनि | 
थच्च शिष्येण कव्यं कार्य दासेन वा पुनः ॥ १८ ॥ 
गुरुके गृहमें नीचेकी शय्यापर शयन करते हुए उनके जागनेसे पहले उठके शिष्य अथवा 
™ Cn ¢ 
सेवकका जो कुछ काय हो, वह सब स्वर्यं सम्पन्न करे ॥ १८॥ 
कलसित्येव तत्सर्व कुल्या तिछेत पाश्वेत; । 
किंकरः सवकारी च सवेकमेसु कोविद! ॥ १९॥ 
गुरुकी आज्ञा दोनेपर * इसे पूरा किया ' कहकर कत्तव्य कमोके सिद्ध दोनेपर गुरुकी पीछे 
ha QO ००५ ha = ७७: ~ ~ 
खडा रहे; सब कार्य जाननेवारा सेवक ओर सब कर्माका कुशल करनेवाला होबे ॥ १९ ॥ 


जचिदक्षों युणोपेतो न्रयादिषुरिवात्वरः । 

चक्षुषा गुदुमव्यग्रो निरीक्षेत जितेन्द्रियः ॥ २०॥ 
पवित्र, कायेमें निपुण ओर गुणयुक्त होकर बीच बीचमै गोरवथुक्त प्रियवचन कहे । जितेन्द्रिय 
ओर साबधान होकर स्निग्ध नेत्रसे गुरुको देखे ॥ २० ॥ 


नासुक्तवति चाक्षीचादपीतवति नो पिबेत्‌। 

न तिष्ठति तथासीत नाझुघे प्रस्वपेत च ॥२१॥ 
जबतक शुरु भोजन कर न चुके, तबतक भोजन न करे; उनके विना जल पीये; जल न 
पीवे; विना बैठे उपविष्ट न होवे और बिना निद्रित हुए शयन न करे ॥ २१॥ 


उत्तानाभ्धां च पाणिभ्यां पादावस्य सढु स्पशत्‌। 

दक्षिणं दक्षिणेनैव सव्यं सव्येन पीडयेत्‌ ॥ २२॥ 
दोनों हाथोंकों फैलाकर गुरुके दोनों पावोंको कोमरभावसे स्पर्श करे, दाहिने हाथसे दाहिना 
पांच ओर वारये हाथसे वायें चरणकी वन्दना करे ॥ २२ ॥ 


अभिवाद्य गुरु ब्रृयादधीष्व सगवन्निति । 

इदं करिष्ये भगवन्निदं चापि कृत मया | ॥ २३॥ 
शुरुको प्रमाण करके कहे, हे भगवन्‌ ! शिष्यको शिक्षादान करिये; में यह कार्य अभी 
करूंगा, इसे मेंनें पूरा किया है ॥ २३॥ 


इति सवेमलज्ञाप्य निवेद्य शुरवे धनम्‌ । 


कुर्यात्कृत्वा च तत्सर्वमाख्येयं शुरवे पुनः ॥ २४॥ 


इसी प्रकार सब बिषयोंमें आज्ञा लेकर और विधिपूर्वक घन अर्पण करके सब कार्य करे; काय _ 


मत करके फिए गु मी, सह भो, सिह |, 
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यांस्तु गन्धात्रसान्वापि ब्रहाचारी न सेदले | 


सेवेत तान्समावृत्त इलि धर्मेषु निश्चयः ॥ २७॥। 
ब्रह्मचारी जिन सब गन्धरसोका सेवन नहीं कर सकता है, उनका बह नह्ाच कालमें त्याग 
करे, समाब्वत्त अर्थात्‌ ब्रह्मचय कर्म समाप्त होनेपर समावर्चन संस्कारके जरिये संस्कारयुक्त 
होके उन सब विषर्योको सेवन करे, यह थर्मशास्में निश्चित है ॥ २५ ॥ 

ये केचिद्ठिस्तरेणोक्ता नियमा ज्ह्मचारिणः | 

तान्सर्वाननुगुहीयाद्‌भवेचानपगो शुरोः ॥ २६॥ 
ब्रह्मचारीके पक्षम जो कुछ नियम शात्रोंमे विस्तारपूर्वक कहे गये हैं, बरह्मचारी स दा उन सबका 
ही आचरण करे ओर सदा गुरुकी सेवा करनेमें तत्पर रहे ॥ २६ | 

स एवं शुरवे प्रीतिछ्ुपहृत्य यथाबलम्‌ । 

आश्रमेष्वाश्रमेष्वेचं शिष्यो वर्तेत कर्मणा ॥ २७॥ 
इस ही प्रकार शुरुको शक्तिके अनुसार सेवासे प्रसन्न करके शिष्य होकर कर्मके जरिये ब्रह्मचर्य 
आश्रमसे निकलकर दूसरे आश्रममें निवास करे बहां उन आश्रमोंके कर्तव्योंका पालन 
करे ॥ २७॥। 

चेदब्रतोपवासेन चतुर्थे चायुषो गते । 

गुरवे दक्षिणां दत्त्वा समावर्तेद्यथाविधि ॥ २८॥ 
वेदाध्ययन, ब्रत और उपबाससे आयुका प्रथम भाग बीतनेपर शुरुको दक्षिणा देकर विधि- 
पूर्वक समाइत्त होके अर्थात्‌ गुरुणहसे लौटके शृद्था्रममें प्रवेश करे ॥ २८॥ 

घमेलब्बैर्युतो दांरैरग्नीनुत्पाद्य धर्सेतः । 

द्वितीयमायुषो भागं गृहमेघित्रती अवेत्‌ ॥ २९॥ 

। इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि चतुसर्त्रिशद्धिकहद्विशततमो5ध्यायः ॥ २३४ ॥ ८३४३ ॥ 

फिर धर्मसे प्राप्त हुई पत्नीका परिग्रह करके यत्नके सहित तीनों अशिको उत्पन्न करते 
गृहमेधी ओर व्रती होकर परमायुका दूसरा भाग- पचास वर्षकी अवस्थातकका बितानेंके लिये 


गृहमे वास करे ॥ २९॥ 
महाभारतके शांतिपर्वमै दो सौ चौतीसवां अध्याय समाप्त ॥ २३४ ॥ ८३४३ ॥ 





! शेरे ४ 


ह 5 द्वितीयमायुषो भागं ग॒हमेधी णहे वसेत्‌। कट 
१लड्धैयुतो दारैरम्ील॒त्पाथ खुबतः 
घर्मलब्घेयेता दाररमीजुत् 
व्यासदेव बोले- गृहस्थ पुरुष व पपत्नीयुक्त ओर सुत्रती होके अभि लाकर आयुक्रे रे 
भागमें गृहमे निवास" करे-॥- ९ bobo NNR ii Vases ete Seid 
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गुहस्थद्घत्तयञ्चैच चतस्रः कविभिः स्ताः । 
कुसूलधान्यः प्रथमः छुरुमीधान्धस्त्वनन्तरम्‌ ॥२॥ 
विद्वानेनि गृहस्थकी चार प्रकारकी बत्तिका विधान किया है, उसमेंसे पहले कोठेभर धान्यका 
संग्रह करके रखे और जीविका निर्वाह करे; दूसरा ङुम्मधान्य अर्थात्‌ घडे परिमित धान्य 
सञ्चय करके वृत्ति स्थापित करे ॥ २॥ 
अश्वस्तनोऽथ कापोतीमाश्रितो व्रत्तिमाहरेत्‌ । 
तेषां परः परो उ्यायान्धमेतो लोकजित्तमः __॥३॥ 
तीसरा अ-इवस्तन अर्थात्‌ दूसरे दिनके लिये, सञ्चय न करे, यह तीसरी वृत्ति है। चौथा 
कापोती अर्थात्‌ उञ्छतरृत्ति अवलम्बन करके जीविका निर्वाह करे । इसमेंसे धर्मकै अनुसार 
जो जिसके अनन्तर वर्णित हुए, वेदी उससे अधिक श्रेष्ठ ओर लोक विजयी हैं ॥ ३॥ 
षट्कर्मा वतेयत्येकख्िसिरन्य; प्रवते । 
द्वास्यामेकश्चतुथस्तु त्रह्मसते व्यवस्थितः । 
Nm ha 
गहमेधिन्नतान्यत्र महान्तीह प्रचक्षते ॥४॥ 
गृहस्थ पुरुष पहिली श्रेणीके अनुसार जीविका चलाते हुए यजन-याजन, अध्ययन-अध्यापन, 
दान-प्रतिग्रह, इन षद्कमाको अवलम्बन करके वत्तमान रहे; दूसरी श्रेणीवाला अध्ययन, 
यजन ओर दान इन तीन कर्मोमें रत रहे, तीसरी श्रेणीवाला दान और अध्ययन, इन दोनो 
कर्मका आसरा करके निवास करे और चौथी श्रेणीवाला केवल ब्रह्मसत्र अर्थात्‌ प्रणवकी 
उपासनामें रत रहे; इस समय गृहस्थोंके सुन्दर और महत्‌ व्रत कहे जाते हैं ॥ ४॥ 
नात्मार्थ पाचयेदन्नं न तथा घातयेत्पशलत । 
| ७ Pa ७ ० ° 
प्राणी वा यदि वाप्राणी संस्कारं यजुषाहति ॥५॥ 
गृहस्थ पुरुष केवळ अपने लिये अन्न पाक न करावे और बृथा हत्या न करे । यज्ञमें यजमान 
और हविष्य आदि सबका ही यजुबेदीय मन्त्रसे सँस्कार करना होगा ॥ ५॥ 
न दिवा प्रस्वपेज्ञातु न पूर्वापररात्रयोः । 
a ७७ बिक दै 
न सुञ्जीतान्तराकाले नानतावाह्1यत्खियम्‌ ॥ ६॥ की 
गृहस्थ पुरुष दिनके समय, रात्रिके आरम्भ और रात्रिकी समापिम कमी न सोवे; दिन ओरी 
रात्रिमै भोजनका जो समय निर्दिष्ट है, उसके मध्यम फिर भोजन न करे; ऋतुकालके अतिरिक्त 
भार्यासे सङ्ग न करे ॥ ६॥ 
नास्यानश्न्वसेद्विप्रो गुहे कश्रिदपूजितः । 
तथास्यातिथयः पूज्या हव्यकव्यवहाः सदा वम ॥७॥ 22 
गृहमें आके कोई ब्राह्मण अनादइत और अशुक्त रहके वास न करे; इस वि is गृहस्थो | 
सावधान होना योग्य है; अतिथि लोग सदा सत्कारयुक्त दोके हव्य और गर कव्यसे पूजित | 
॥ ७॥ FE. > 1 
१६० ( मरा" शा." पचे). Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Di Fr tp ११ र हि 
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बेदविद्यात्रतर्नाताः ओजिया वेदपारगाः । 
खघर्मजीविनो दान्ताः क्रियाबन्तस्तपालिनः । 
तेषां हव्यं च कव्यं चाप्यहणार्थ बिधीयते ॥ ८ ॥ 
बेदज्ञान पारंगत, व्रतस्नात, खधमेजीवी, दान्त, क्रियावान्‌, तपस्वी, श्रोत्रियोंके सत्कारके 
निमित्त उनकी विधिवत्‌ पूजा करके उन्हें हव्य और कव्य अपेण करना सदा ही योग्य है, 
ऐसा विधान है॥ ८॥ 
न खरे संप्रयातस्य खधर्माज्ञानकस्य 'च । 
अपविद्धाथिहोस्य शुरोर्वालीककारिणः ॥ ९॥ 
थामिकताका दम्भ दिखानेके निमित्त नख-लोम धारण करनेवाला, खधमज्ञापक, अविधिसे 
अझ्निद्दोत्र यागनेवाला ओर शुरुके साथ कष्ट करनेवाला मडुष्य भी ॥ ९॥ 
संविभागोऽञ्र भूतानां सर्वेषामेव शिष्यते । 
तथैवापचमानेभ्यः प्रदेयं गृहमेधिना ॥ १०॥ 
गाईस्थ धर्में अन्न पतिका अधिकारी है; सभी प्राणी यहां अन्नके भागी हैं; ब्रह्मचारी, 
संन्यासी आदि जिन्हें खयंपाक करना निषेध दै, गृहमेधी मनुष्य उन्हें अन्नदान करे ॥१०॥ 
विघसाशी भवेन्नित्यं नित्यं चाघ्मतमोजनः । 
अमृतं यज्ञचोषं स्याङ्गोजनं हविषा ससम्‌। 
अत्यशेष तु योऽश्नाति तमाहुर्विधसाशिनस्‌ ॥ ११॥ 
गृहस्थ पुरुष सदा विघसाशी ओर अम्ृतभोजी होवे; यज्ञसे शेष बचा हुआ भोजन हविके 
समान और अमृत कहा जाता है और जो कुडुम्त्रीजनोंके तथा सेवकोके भोजन करनेके 
अनन्तर भोजन करता है, पण्डित लोग उसे ही विघसाशी कहते हैं ॥ ११॥ 
खदारनिरतो दान्तो ह्यनसूयुजितेन्द्रियः । 
 ऋत्विकपुरोहिताचायैर्मातुलातिथिसंश्रितेः ॥ १२॥ 
NNN > he 
गृहस्थ मनुष्य स्््नीमें रत, दान्त, अद्नयाराहित और जितेन्द्रिय दोकर क्रत्विक्‌) पुरोहित, 
आचार्य, मामा, अतिथि आश्रित लोग, ॥ १२॥ 
वुद्वालातुरैवै्यज्ञीतिसंबन्धिबान्धवैः । | 
मातापितृभ्यां जामीभिर्श्रात्रा पुत्रेण भायेया ॥१३॥ | 
वृद्ध, बालक, रोगी, वैद्य, खजन, सम्बन्धी बान्धव, माता, पिता, बहिन अथवा सगोत्रा 
स्त्रियां आता, पुत्र, भार्या, ॥ १३ ॥ 
दुहित्रा दासवर्गेण विवाद न समाचरत्‌ । 


न्विखुच्य सं बैपापैः प्रसुच्यते ॥ १४॥ 
एतानि संवादान्सवपापैः प्रसुच्यते र 
कन्या और सेवकोंके साहित विवाद न करे इन सब लोगकि संग शश आदिके निमित्त 
झगडा परित्याग फरनेमें' मनुष्य" सब/पापोंसे' मुक्त हुआ. करता. है; ॥ ९४. 
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तैजितैस्लु जयति सर्वालँलोकान्न संशय; । 
आचाया ब्रह्मलोकेश।; प्राजापत्य पिता प्रभु ॥ १५॥ 
जो मनुष्य इन सब विवादोंके विषयांको जय करता है, वह सब लोकोंको निःसन्देह जय 
करनेम समथ होता है। आचाय ब्रह्मलोकका खामी है और पिता प्रजापतिलोकका इश्वर 


है॥ १५॥ 
अतिथिस्त्विन्द्रलोकेशों देवलोकस्य चत्विजः। | 
जामयोऽप्सरसां लोके वैश्वदेवे तु ज्ञातयः ॥ १६॥ 
~ ०१ % = ~ ~ 
| Se "१, 


अतिथि इन्द्रलोकके और ऋत्विज देवलोकके स्वामी हैं; कुलकी ख्रियां अप्सराआंके लोककी 
स्वामीनी हें और स्वजन-जातिभाइ विश्वेदेवलोकके प्रश्च॒ हैं ॥ १६॥ 


संबन्धिबान्धवा दिक्षु एथिव्यां मातृमातुलौ । 
वञ्धयाराठरकश्षास्त्वाक्ाश प्रमावेष्णव; ॥ १७॥ 
सम्बन्धी और बन्धु-बान्धव दिशाओपर माता तथा मामा पृथ्वीपर; वृद्ध, बालक ओर रोगी 
आता ज्येष्ठ! समः पित्रा सार्या पुत्रः स्वका तनु; 
पा स्वा दालवगस्लु ढुहिला कूपण परम्‌ ॥ १८॥ 


बडा भाई पिताके समान है, भार्या ओर पुत्र निज शरीर स्वरूप हैं, दास दासी निज 
परछाइक समान इं, आर कन्या अत्यन्त कृपापात्रं हैं ॥ १८॥ 
तस्मादेतैरथिक्षि्ः सहेन्नित्यमसंञ्बरः । 
गहधमरतों विद्वान्धसोनित्यो जित्मः ॥ १९॥ 
इसलिये इन सबके जरिथे निन्दित होनेपर भी गृहधर्मपरायण, विद्वान्‌, धर्मशील, पुरुष केश 
और थकावटको जीतकर क्रोधरहित होकर सदा उसे सहे ॥ १९॥ 
न चार्थबद्धः कर्माणि घर्म वा कंचिदाचरेत्‌। क 
गुहस्थटड्न्तयास्तस्रस्तासा ।नशश्रयस परस्‌ ॥ २०॥ र 
कोई भी धार्मिक मसुष्य धन लाभके लिये अग्निहोत्र आदि धर्म कम न करे; उंछ, शिल और | 
कपोतब्रत भेदसे शहस्थकी तीन प्रकारकी आजीविकाकी वृत्तियां हैं; उनके बीच उत्तरोत्तर 
वृत्तिही कल्याणकारी है ॥ २० ॥ ड 
परस्परं तयैवाहुश्चातुराश्रस्यमेव तत्‌ । ER: 
ये चोक्ता नियमास्तेषां सर्व कार्य बुभूषता ॥२१॥ ड हु (: हुक: 
इसी प्रकार ऋषि लोग ब्रह्मचर्य आदि चारों आश्रमोंके उत्तरोत्तरको श्रेष्ठ कहा करते ई। 
आश्रमोंके सब कार्योंको प्राप्त करनेकी जो इच्छा करता है, बह उन यथोक्त 
अवलम्बन करें ॥ २१॥ ड 
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आकाशपर प्रशुत्व रखते हैं; इनको प्रसन्न रखनेसे उन लोकोंकी प्राप्ति होती दै ॥ १७॥ 
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कुरूभीधान्येरुञछशिरैँः कापोती चास्थितैस्तथा । 
यस्मिंश्चैते वसन्त्यर्हास्तद्राष्ट्रसभिवधेते ॥ २२॥। 
कुम्भसर धान्यका संग्रह करके वा उंछशिल वृत्तिके जरिये कापोती बृत्ति अवलम्बन करे । 
ल नी पुरुष जिस देशमै निवास करते हैं, उस राज्यकी समृद्धि वद्धित हुआ करती 
दशा पूर्वान्दश परान्पुनाति च पितामहान्‌ । 
गहस्थवृत्तयरत्वेता चतेयेद्यो गतव्यथः ॥ २३॥ 
जो गृहस्थवत्ति अवलम्धन करके व्यथा रहित होकर इन वृत्तियोंसे जीवन व्यतीत करता है, 
ऐसा नियमशाली मनुष्य अपनी दस पीढीके पूवजॉंको और दस पीढीतक आगेकी संतानोंका 
पवित्र करता है ॥ २३ ॥ 
स चक्रचरलोकानां सहच प्राप्नुयाङ्गतिम्‌ । 
यतेन्द्रियाणासथ वा गतिरेषा विधीयते ॥ २४॥ 
बह चक्रधारी विष्णुके लोकके समान उत्तम लोकोंको प्राप्त करता है वा वह जितेन्द्रि 
पुरुषको मिलनेवाली उत्तम गतिको प्राप्त करता है ॥ २४ ॥ 
स्वर्गलोको णहस्थानाछुदारमनसां हितः । 
सर्गो विभानसंयुक्तो वेददृष्टः खुपुब्पितः ॥ २५ ॥ 
उदारचित्त गृहस्थोंके निमित्त हितकर खगलोक प्रास होता है; वेद्दष्ट, विमानसे संयुक्त सुंदर 
फुलोंसे शोमित रमणीय खगेलोक उनके लिये सुलभ है ॥ २५॥ 
स्वर्गलोके गृहस्थानां प्रतिष्ठा नियतात्मनाम । 
बऋ्ह्मणा विहिता श्रेणिरेषा यस्सात्प्रसुच्यते । 
द्वितीयं क्रमश; प्राप्य खर्गलाके महीयते ॥ २६॥ 
मन तथा इन्द्रियोंको नियत करनेवाले गृहयोके लिये खर्गलोकही प्रतिष्टित है । जब कि 
गार्हस्थ्य धर्म खर्गके कारण रूपसे ब्रह्माके जरिये विहित हुआ है, तब मनुष्य ऋमसे द्वितीय 
आश्रम गाहस्थ्य अवलम्बन करके अन्तमं अवश्य ही खगे लोकमें वास करेगा ॥ २६ ॥ 
अतः परं परमलुदारमाञ्रमं तुतीयमाइस्त्यजतां कलेवरम्‌ । 
वनौकसां गहपतिनामलुत्तमं शणुष्वैतत्क्रि्टशरीरकारिणाम्‌ ॥ २७॥ 
इति श्रीमहाभारते झान्तिपर्वणि पञ्चत्रिशदधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २३५॥ ८३७० ॥ 
इसके अनन्तर गाईस्थ्यसे भी परम उदार आश्रमको तीसरा बानग्रस्थ आश्रम कहा जाता है; 


हड्डी, चर्म आदिके संश्लेपजनित शरीरको सुखानेवाले बनचारी छोगोंकों इस आश्रममे शरीर 
त्यागनेसे जो धर्म-फलश्राप्त दोता है, उसे सुनो ॥ २७॥ 


महाभारतके शान्तिपर्वमे दो सौ पैतीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ २३५ ॥ ८३७० ॥ 
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: २६ ! 
भीष्म उचाच-- 
प्रोक्ता एहस्थश्वात्तस्त विहिता या मनीषिणाम्‌ । 
तदनन्तरछ्ुक्तं थत्तन्निबोध युविष्ठिर ॥ १॥ 


भीष्म बोले- हे युधिष्टिर ! मनीषी पण्डितोंने जिस प्रकार गृहस्थवृत्तिका विधान और आचरण 
किया है, उमे मेने तुम्हारे समीप वणेन किया। इसके अनन्तर जिस आश्रमका विषय वर्णित 
हुआ है, उसे कहता इं, छुनो ॥ १॥ 

कऋमशस्त्वचधूयेनां तृतीया इत्तिछुत्तमास्‌ । 

संयोगन्रतखिज्ञानां वानप्रस्याश्रमोकसाम्‌ ॥२॥ 
गृहमेधी मुष्य इस पर म श्रेष्ठ तृतीय कापोती बत्तिको क्रमसे परित्याग करके सहधर्मिणीके 
सहित किये जानेबाले त्रतसे खिन्न दोकर वानप्रस्थ आश्रमको अवलम्बन करें ॥ २॥ 

[थलां पार्थ भन्ने ते सवेखोकाश्रयात्मनाम्‌ । 

प्रक्ञापूव प्रदत्तानां पुण्यद्शानयाखनास्‌ ॥ ३॥ 
हे तात ! तुम्हारा कल्याण हो । नियमपूवेक प्रवृत्त, पुण्य देशोमें निवास करनेवाले, सवे 
लोकाश्रय स्वरूप वानश्रस्थ आश्रमवालाका जो घम दै उसे कहता हू, सुनो ॥ ३॥ 


व्यास उवाच-- 
स्यर्लु यदा पश्यद्टदावादतमात्मन। | 


अपल्यस्यैव चापत्यं चनमेव तदाश्रयेत्‌ ॥४॥ 


व्यासदेव बोले- गृहस्थ पुरुष जिस समय अपने सिरके बाल सफेद दिखायी दें, निज 
शरीरको ढलता हुआ तथा, पुत्रकी सन्तानको अवलोकन करे, तब वनवासी होवे ॥ ४॥ 












तृतीयमायुषो आगं वानप्रस्थाश्रमे वसेत्‌ । क. 
तानेवाशीन्परिचरेद्यजमानों दिवोकसः ॥५॥ सु 

वह परमायुका तीसरा भाग वानग्रस्थाश्रममें व्यतीत करे; देवताओंकी पूजा करके पूर्वोक्त 
ढ 


गहस्थाश्रमको तीनों अग्नियोंकी परिचर्या'करते हुए नियुक्त रहे ॥ ५॥ > 

नियतो नियताहारः षड भक्ताऽप्रमादवान्‌ | 17 na 

तदग्निहोत्रं ता गावो यज्ञाङ्ानि च सवशः ॥ ६॥ र 

सदा नियमोंका पालन करते हुए नियताहारी ओर अप्रमात्त, शीर होकर दिनके छठ ह जे 

भागमें भोजन करें । गृहस्थाश्रमके समान अग्निददोत्र, गोसेवा यज्ञोंके सब अंगोंका संपादन 

करना इस वानप्रस्थमें भी आवश्यक है ॥ ६॥ Me) 
अकृष्टं चै न्रीहियवं नीवारं विघसानि च । 

हवींषि संप्रयच्छेत मखेष्वत्रापि पञ्चस “eR 

बिना जोती हुई भूमिसे पैदा हुआ धान, यव) _नीवार ओर विघसे जी 

इस आश्रममें भी पंश्चभदययज्ञोंमें'इवि' सम्म्रदान'करे॥। ७१॥७ ०8७४७ ०७ 
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वानप्रस्थाश्रमेऽप्येताश्चतस्रो गथ; स्मृताः । 

सद्यःप्रक्षालकाः केचित्केचिन्मासिकर्सचयाः ॥८॥ 
वानप्रस्थ, आश्रमम भी ये चार प्रकारकी वृत्तियां विहित हुई हैं | इस परमपवित्र आश्रममें 
अतिथिसत्कारके लिये अथवा यज्ञ क्रिया निर्वाहके वास्ते कोई कोई निल्न ही प्रक्षालन करते 
हैं, अर्थात्‌ जिस दिन जो कुछ प्राप्त करते हैं, उस ही दिन उसे व्यय किया करते हैं, दूसरे 
दिनके लिये कुछ नहीं बचाते; कोई कोई मासिक सञ्चय करते हैं ॥ ८॥ 

वार्षिकं संचयं केचित्केचिद्द्वादशवार्षिकम्‌ । 

कुवन्त्यतिथिएजाथ यज्ञतन्त्राथसिद्धथे ॥९॥ 
कोई वार्षिक सश्चय और कोई द्वादशवार्षिक अन्न-दव्य आदिका सञ्चय कर रखते हें। इनका 
यह संग्रह अतिथि सत्कार-पूजा और यज्ञ कर्मके लिये ही होता है ॥ ९॥ 

अञ्रावकाशा वर्षासु हेमन्ते जलखंश्रयाः । 
| ग्रीष्मे च पञ्चतपसः शश्वच्च मितभोजनाः ॥ १०॥ 
इन लोगोंके बीच कोई कोई प्राबृद्कालमें अञ्राकाश देशमें निवास करते हैं, हेमन्तकालमें जलमें 
स्थित हुआ करते हैं, ग्रीष्मकालमें पश्चतपा होते और सदा परिमित भोजन करते हैं॥ १०॥ 

सूमो विपरिवतेन्ते तिष्ठेद्वा प्रपदैरपि । 

स्थानासनेवतयन्ति सवनेष्वाभिषिश्चले ॥११॥ 
कोई कोई भूमिपर विपरीत भावसे अर्थात्‌ नतशिरा और ऊर्ध्मपाद होकर निवास करते हैं, 
कोई पांवके अग्रभागसे भूमि स्पशं करके स्थिति किया करते हैं; दूसरे लोग किसी स्थानको 
अवलम्बन करके स्वल्प आहारसे जीविका निर्वाह करते हैं, अन्य लोग तीनों काल स्नान 
और संध्या करते हैं ॥ ११॥ 

दुन्तोळूखालिन! केचिददमकुद्टास्तथापरे । 

शुक्कपक्षे पिबन्त्येके यवागं कथितां सकृत्‌ ॥ १२॥ 
इस आश्रममें कोई कोई दन्तोळूखलिक अर्थात्‌ दांतसे उखलका कार्य निवाइते हैं कचे अन्नको 
खाते हैं; दूसरे लोग अदमकुद्ठ अर्थात्‌ पत्थरके जरिये धान्य आदि शस्योंको भूसीरहित किया 
करते हैं । कोई कोई शङ्कपक्षमें एकही बार काथयुक्त यवाशू पीते हैं ॥ १२॥ 

क्रषणपक्षे पिबन्त्येके सुञ्जते च यथाक्रमम्‌ । 

सूलैरके फलैरेके पुष्पैरेके हढब्रताः ॥ १३॥ 
कोई कृष्ण पक्षमें उक्त काथ पान करते हैं अथवा शाके अद॒सार जो इछ मिल जाय वह | 
खाकर निर्वाह करते हैं; कोई कोई दढवती मडुष्य मूलके जरिये, कोई फलके सहारे और || 
फूलके जरिये जीवन चारणे करते है ॥ १३ Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri h- 
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चतेयन्ति यथान्यायं वैखानसमतं श्रिताः । 
एताश्चान्याश्च विविधा दीक्षास्तेषां मनीषिणाम्‌ ॥ १४॥ 
इस तरह यथान्यायसे वेखानस वात्ति अवलम्त्रन करके जीविका निर्वाह किया करते हैं । उन 
सब मनीषि पुरुषोंके लिये ये सब और इनके अतिरिक्त दूसरी विविध दीक्षाएं हैं ॥ १४॥ 
यलुथ्वौपनिषदो धेः साधारणः सखतः । 
वानप्रस्थो गहस्थश्व ततोऽन्यः संप्रवतते ॥ १५॥ 
चोथे संन्यास आश्रमे उपनिषद्‌ प्रतिपादित जो धर्म है, बह सभी आश्रमोंके लिये साधारण 
माना गया है; परंतु वानअस्थ और गृहस्थ आश्रमसे भिन्न संन्यास आश्रमका विशेष है ॥१५॥ 
अस्मिन्नेव युगे तात विपैः सर्वाथदर्शिसि; । 
अगस्त्यः सप्त ऋषयो मधुच्छन्दोऽघमषेणः ॥ १६॥ 
हे तात ! इस युगमें सर्वाथदर्शी ब्राह्मणाने इस वानप्रस्थ धर्मका पालन किया । अगस्त्य, 
सप्तक्रपि, मधुच्छन्द, अघमपेण, ॥ १६॥ 
सातिः सुदिवा तण्डियवान्नोऽथ कृतश्रमः । 
अहोवी यस्तथा काञ्यस्ताण्डयो मेघातिथिवुधः ॥ १७॥ 
सांकृति, सुदिवा, तण्डि, यवान्न, कृतश्रम; अहोवीर्य, काव्य ( शुक्राचाये ) ताण्ड्य, मेधातिथि 
बुध, ५ १७॥। 
शालो याकश्च निर्वाकः झून्यपालः कृतश्रमः । 
एवंघमखु बिद्वांसस्ततः खगंसुपागसन्‌ ॥ १८॥ 
शालोचाके, निर्वाक, शून्यपाल और कृतश्रम इन सबने इस धर्मका विद्वत्तापूण पालन किया 
और वे खगलोकका प्राप्त हुए ॥ १८॥ हः 
तात प्रत्यक्षधर्माणस्तथा यायावरा गणाः । 
ऋषीणाझुअतपसा धमेनेषुणदार्शिनाम्‌ ॥ १९॥ ० 
तात ! जिन्होंने धर्मके फल सलसङ्कल्प आदिको प्रत्यक्ष किया है, वे उग्न तपस्य युक्त प्रतयक्ष 








धर्मबारे ऋषिलोग और यायावर समूहोंने इसही वानप्रस्थ धर्मका आचरण कियाथा॥१९। 


. वैखानसा वालखिल्याः सिकताश्च तथापरे MR 
धमे नेपुण्यदर्शी बहुतेरे महर्षि लोग तथा उनके अतिरिक्त अनेक वनवासी ब्राह्मण, बालाः 


अवाच्यापरिमेयाश्च ब्राह्मणा वनमाश्रिताः । 
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करसेभिस्ते निरानन्दा धर्मनित्या जितेन्द्रियाः । 
गताः प्रत्यक्षधर्साणस्ते सर्च चनस्राश्चिताः । 
अनक्षत्रा अनाधड्या इइ्यन्ते ज्योतिषां गणाः ॥ २१ ॥ 
और कृच्छ चान्द्रायण आदि परत्व निबन्धन कर्मफे जरिये निरानन्द, धर्ममें रत और जितेन्द्रिय 
ब्राह्मण लोग तथा प्रत्यक्ष्धर्मा महर्षि लोग वानप्रथक्नो अवलम्बन करके स्वर्गमें गये हैं? 
नक्षत्र, ग्रह तारोसे भिन्न जो सब दुधेष निर्भय ज्योति समूह आकाशामें दीख पडते हैं, वेही 
पुण्यवान्‌ मनुष्योंके अवलम्ब हैं ॥ २१॥ 
नरया च परिद्यूनो व्याधिना च प्रपीडितः । 
चतुर्थ चायुषः शोषे वानप्रस्थाश्रमं त्यजेत्‌। 
सद्यस्कारां निरूप्थेष्टिं सवचेदसदक्षिणास्‌ ॥ २२॥ 
इस प्रकार वानग्रस्थमें रहकर मनुष्य जराके जरिये परिवृत्त और व्याधिसे प्रपीडित होकर 
अन्तर्मे परमायुके चोथे भागमें वानप्रस्थाश्रमका परित्याग करे । बह संन्यासका ग्रहण करते 
समय यज्ञ करके अपना सबेस्व दक्षिणामें देवे ॥ २२॥ 
आत्मयाजी सोऽऽत्मरतिरात्मक्रीडात्मसंश्रयः । 
आत्मन्यग्रीन्समारोप्य त्यक्त्वा सवपरिग्रहान्‌ ॥ २३॥ 
बह सदा सम्पादन करने योग्य सबस्व दक्षिणासत्र समाप्त करके आत्मयाजी, आत्मरति, 
आत्मक्रीड ओर आत्मसंश्रय होकर, सब परिग्रह परियाग कर आत्मामें तीनां अग्नि आरोपित 
करे ॥ २३ ॥ 
सब्यस्क्रांश्र यजेव्यज्ञानिष्टी्चैवेह सवेदा । 
सदैव याजिनां यज्ञादात्मनीञ्या निवतेते - ॥२४॥ 
और सदा सम्पादनीय ब्रह्मज्ञ आदि और दर्श पौर्णमास यज्ञका निर्वाह करनेमें रत रहे; 
जत्रतक याज्ञिक कर्ममय यज्ञसे हटकर आत्मयज्ञका अभ्यास पूर्ण न करे, तबतक ऐसा करे॥२४॥ 
त्रीँस्चैवाग्रीन्यजेत्सम्पगात्सन्धेवात्समोक्षणात्‌ । 
प्राणेभ्यो यजुषा पश्च षट्‌ प्राश्षीयादकुत्सयन्‌ ॥ २८॥ 
जिस समय याज्निकोंकी यज्ञप्रश्वाति निश्वत्ति होके आत्मामें याग साधन करनेकी इच्छा होती 
है, उस समय देहत्याग पर्यन्त शरीरमें तीनों अभ्नियोंको आरोपित करनी होगी । हृदय 
गाईपत्य अग्नि, मन अन्बाहार्य-पचन अग्नि और मुख आबहनीय अग्नि है यह बेश्वानर विद्या 
प्रोक्त ग्रकरणके जरिये जानकर देहमें उक्त तीनों अग्निका याग करना होगा । आत्मयागी 
मनीवि भोजनके समय अन्नकी निन्दा न करके “ प्राणाय स्वाहा ” इत्यादि अ मन्त्रोँक्को 
उच्चारण करके पहले पश्च प्राणोको पांच ग्रास वा छः आस अन्न प्रदान करे ॥ २५॥। 
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केशलोमनखान्दाप्य वानप्रस्थो सुनिस्तत! । 
आश्रमादाश्रमं सव्यः पूतो गच्छति क्ेभि ॥ २६॥ 
नन्तर वानप्रस्थ सुनि केश, लोम ओर नखोंसे परित्यक्त और कर्मनिर्वाहसे पवित्र होकर 

उस वानप्ररथ आश्रमसं पवित्र चाथ संन्यास आश्रमम प्रवेश करे ॥ २६॥ 

अभयं खदश्ूतेभ्यो यो दत्त्वा प्रबजेद्ह्विजिः । 

लोकार्तेजोमयास्तस्य प्रेत्थ चानन्त्यसश्नुले ॥ २७ ॥ 
जो ब्राह्मण सब भ्रूतोंको अभयदान करके संन्यास-धमे अवलम्बन करता है, वह परलोकमें 
ज्योतिमय लोकोंको प्राप्त करके अनन्त सुख भोग - मोक्ष प्राप्त किया करता है ॥ २७॥ 


सुशीलबृचो व्यपनीतकल्मषो न चेह नाझुत्र च कतुमीहते । 
अरोषमोहो गतसंधिविश्वहदो अवेढुदास्षीनवदात्मविन्नरः ॥ २८॥ 
सुशील, सद्इत्तिवाला, पापरहित आत्मवित्‌ पुरुष ऐहिक और पारलौकिक किसी कमके 
करनेकी अभिरापा नहीं करता; बह क्रोध, मोहहीन ओर सन्धिविग्रहसे रहित होकर 
उदासीनको भांति निवास करता है ॥ २८॥ 


थसेषु चेवात्मगतेषु न व्यथेत्ख्रशास्त्रसूञराइुतिमन्त्रविक्रमः 

भवेद्यथेष्टा गलिरात्मघाजिनो न संचायो घमपरे जितेन्द्रिये ॥ २९॥ 
जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, त्रह्मचर्य, अपरिग्रह-ये पांच यम ओर शोच, सन्तोष, तपस्या, 
वेदाध्ययन और इश्चरप्रणिधानाख्य नियमोंका पालन करनेमें कष्ट नहीं अनुभव करता, 
स्वशाखीय सूत्र और आइतिमन्त्रोंके अनुसार अग्रिम सबेखकी आहुति देनेके लिये तैय्यार 







रहता है, उस आत्मवित्‌ पुरुषको यथेष्ट गति अर्थात्‌ सद्योधुक्ति वा क्रमपुक्ति इच्छानुसार कर 
प्राप्त होती है; धर्मपरायण जिवेन्द्रिय आत्मयाजी मनुष्यके मुक्तिके विषयमें कोइ संशय नहीं > 
रहता ॥ २९ ॥ 
ततः परं श्रेष्ठमतीव सद्शुणैरधिष्टितं त्रीनधिवत्तखुत्तमम्‌ । ल 
चतुथसुत्तं परमाश्रमं झणु प्रकीत्यमानं परमं परायणम्‌ ॥ ३०॥ 


इति श्रीमहाभारते शांतिपवैणि षट्त्रिशदधिकद्विशततमो५ध्यायः ॥ २३६ ॥ ८४०० ॥ हक. 5 
वानप्रस्थ आश्रमके अनन्तर श्रेष्ठ गुणोंके जरिये ब्रह्मचयं आदि तीनों आश्रमासे समधिक 
रूपसे विख्यात धर्मयुक्त चौथे आश्रमका विषय कहता हूं, सुनो ॥ ३०॥ = 7 पे अर 

महाभारतके शांतिपर्वमै दो सौ छत्तीखवां अध्याय समाप्त ॥ २३६ ॥ ८४०० ॥ 
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वतेमानस्तयैवात्र वानप्रस्थाश्रमे यथा । 
योक्तव्योऽऽत्मा यथा शक्त्या परं वै काङ्क्षता पदम्‌ ॥ १॥ 
शुकदेव बोले- वानप्रस्थाश्रममें यथायोग्य रीतिसे शाख्रोक्त नियमोंका पालन करनेवाला 
पुरुष, परम वेद्यवस्तु ब्रह्मफो जाननेकी इच्छा करनेसे किस प्रकार यथाशक्तिके सहित 
आत्मयोगका अभ्यास करे ? ॥ १ ॥ 


ब्यास डचाच-- 
प्राप्य संस्कारमेताभ्यामाश्रमाभ्यां तलः परस्‌ । 
यत्कार्यं परमार्थार्थ तदिहैकमनाः शण ॥ २॥ 
ब्यासदेव बोले- ब्रह्मचय और गाईस्थ्य आश्रमके धर्मोके जरिये चित्तशुद्धि लाभ करनेके 
अनन्तर परमाथ विषयमें जो कुछ कत्तव्य है, उसे तुम एकाग्राचित्त होकर सुनो ॥ २॥ 
कषायं पाचयित्वा लु श्रेणिस्थानेषु च त्रिषु । 
प्रत्जेच परं स्थानं परिन्रज्यासनुत्तमाप् ` ॥ ३॥ 
ब्रह्मचये, गाईस्थ्य और वानप्रस्थ, इन तीनों आश्रमोंमें चित्तके दोषोंकों नष्ट करके सबसे 
उत्तम सन्यास धसरूपा परसपदम प्रवज्या करे; ॥ ३ ॥ 
तद्भवानेवमभ्यस्य वतेतां श्रूयतां तथा । 
एक एव चरेन्नित्यं सिद्धवर्थमसहाथवान्‌ ॥४॥ 
इसलिये तुम इसे सुनो और इस ही प्रकार योगानुष्ठान करो । संन्यासी पुरुष सिद्धि प्राप्त 
करनेके लिये सहायरहित होकर अकेलाही धर्माचरण करे ॥ ४॥ 
एकश्चरति यः पइघन्न जहाति न हीयते । 
अनग्निरनिकेतः स्योद्वाममन्नाथमाञ्रयेत्‌ ॥ ५॥ 
जो आत्मदर्शी मनुष्य अकेलाही धर्माचरण करता है, वह सवेव्यापित्व निबन्धनसे किसी 
पदार्थको परित्याग नहीं करता और मोक्षसुखसे परित्यक्त नहीं होता । वह निरप्ि और 
निराश्रय होकर अन्नक्रे निमित्त गांवमें जाता है ॥ ५॥ 
अश्वस्तनविधानः स्थान्सुनिर्भावसमन्वितः । 
लघ्वाशी नियताहारः सकूदन्नानिषोविता ॥ ३॥ 
चित्तवृत्तियोंको एकाग्र करनेवाला पुरुष अ-श्वस्तनविधाता होवे, अर्थात्‌ दूसरे दिनके लिये 
अन्न सश्वय न केरे; लघुभोजी और नियताहारी होकर दिनमें एक बार अन्न भोजन करे ॥६| 
कपालं वृक्षमूलानि कुचेलमसहायता । 
उपेक्षा सर्वे भूतानामेतावद्भिक्षुलक्षणम्‌ ॥ ७॥। क्‍ 
और कपाय वस्न धारण, वृक्षमूलका आश्रय) असहायता और कब. 
भिक्षापात्र तथा कमण्डछ स 


भूतोंके विषयमे उपेक्षा अर्थात्‌ औविदेदवीनताऽत वेस सन्यासीके, लक्षण हैं ॥ ७॥ 
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यस्मिन्वाचः प्रविशन्ति कूपे प्राप्ताः शिला इव । 

न वक्तारं पुनर्यान्ति स कैवल्याश्रमे वसेत्‌ ॥८॥ 
कूएमं जिस प्रकार शिला-पत्थर वास करते हैं, बसे ही दूसरोंके निन्दात्मक बचन जिसमें प्रविष्ट 
हुआ करते हैं, अथोत्‌ जो दूसरेके जरिये आक्रुश्यमान होके भी क्रोध नहीं करता और जो 


he 


वक्ताके निकट फिर गमन करनेमे विरत रहता है, वही संन्यास आश्रमम वास करनेमें समर्थ 


= 


हाता है ॥ ८ ॥ 

नेव पइथेन्न शृणुयादवाच्य जातु कस्याचित्‌ । 

्राह्मणाना ।वशषण नव ज्यात्कथचन ॥९॥ 
चौथे आश्रमी भिक्षु बाह्यबस्तुआंक्री ओर न देखे; कभी किसीकी निन्दा, विशेष करके 
त्राह्मणकी निन्दा सुननी वा किसी मांतिसे कहनी योग्य नहीं है ॥ ९॥ 

यङ्गाह्मणस्य कुशल तदेव सततं वदेत्‌ । 

तृष्णीमासीत निन्दायां कुवेन्भेषजमात्मनः ॥ १०॥ 
जिससे ब्राह्मणोंका कुशल हो, सदा वैसा ही वचन कहे; आस्मनिन्दाके समय चुप रहे; और 
मोनावलम्वन ही भवरोगसे छूटनेक़ी दवा समझकर उसका अवलम्ध करे ॥ १० ॥ 

येन पूणमिवाकाशं भवत्येकेन सचदा । 

शुन्य येन जनाकीण तं देवा ब्राह्मणं बिद ॥ ११॥ 

जो सदा अपने सर्व व्यापी खरूपसे अकेलेही सम्पूण आकाशमें परिपूण सा होता है ओर जो 


ho bao 


संग होनेके कारण लोगोंसे पूरित स्थानको सना समन्ता है, देवता लोग उसे ही ब्रह्लिष्ठः 
ब्राह्मण समझते हैं ॥ ११॥ 
येन केनचिदाच्छन्नो थन केनचिदाशितः । 
यजञ्ञकचनशायी च तं देवा ब्राह्मणं विढु ॥ १२॥ 
जो जिस किसी भी वस्तुसे अपने शरीरको आच्छादित करता है, किसी भी अन्ने भूख 
मिटाता है, और किसी भी स्थानमै शयन करता दै, उसे ही देवता ब्रह्मज्ञानी समझते हैं॥ १२९॥ 
अहेरिव गणाद्गीतः सो हदित्यान्नरकादिव । जुना 
कुणपादिव च स्त्रीभ्यस्तं देवा ब्राह्मण विदु ॥ १३॥ ड 
जो सांपसे डरनेकी भांति लोगोंसे भयभीत होता है, नरक भयके समान मिष्टान्नचनित ४ 
तृसिसे विरत रहता है और सृतक शरीरके समान ख्रियोंसे भय करता है, उसे देवता ब्रहि . 
समझते हैं ॥ १३॥ 322 
न कुध्येन्न प्रह्ृष्येच मानितोष्मानितश्व यः 
सर्वभूतेष्वभयदस्तं देवा ब्राह्मणं विदु र ॥१४॥ और जो 
जो सम्मानित होनेसे हर्षित नहीं होता, असम्मानित होनेसे क्रोध नहीं करता आर जो र 
प्राणियोंकी अभय दान करता दै, देवता लोग उसे ही ब्क्निष्ठ जानते ईं ॥ १४॥ 
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नाभिनन्देत मरणं नाभिनन्देत जीवितम्‌ । 

कालमेच प्रतीक्षेत निदेशं श्रतको यथा ॥ १६॥ 
संन्यासी मरनेका अभिनन्दन न करे और जीवनका भी अभिनन्दन करना उसे योग्य नहीं 
है; जेसे सेवक स्वामीकी आज्ञाकी प्रतीक्षा करता है, वेसे ही बह कालके समयकी प्रतीक्षा 
करे ॥ १५॥ 

अनभ्याहतचित्तः स्यादनभ्याहतयात्तथा । 

निऊेक्तः सचेपापेभ्यो निरनिन्रस्य कि मयस्‌ ॥ १६॥ 
सन्यासी मन और वचनको और राग-द्वेष, निन्दा आदि दोषोंसे रहित करके खयं सब पापोंसे 
मुक्त हो जाय; उस निरमित्र मनुष्यको भयका कोनसा विषय हो सकता है? ॥ १६॥ 

अभयं सर्वेञ्रूतेभ्यो ञूतानामभयं यतः । 

तस्य देहाह्विसुत्तस्य अयं नास्ति कुलश्चन ॥ १७॥ 
सब प्राणियोंसे जो अभय हुआ है और जिससे सब भूतॉको भय नहीं होता, उस देहसे छूटे 
हुए पुरुषको किसी प्रकार भयकी सम्भावना नहीं हो सकती ॥ १७॥ 

यथा नागपदेऽन्यानि पदानि पदगामिनाम्‌ । 

सर्वाण्येवापिधीयन्ते पदजातानि कौञ्जरे ॥ १८॥ 
जैसे हाथीके पद प्रश्षेपके बीच पेरोंद्रारा चलनेवाले मनुष्प और प्च आदियोंके पांवके चिन्ह 
लुप्त हो जाते हैं ॥ १८॥ 

एवं सवेमहिँसायां धर्मार्थमपिधीयते । 

अस्तः स नित्यं बसति योऽहिँसां प्रतिपद्यते ॥ १९॥ 
इस ही प्रकार अहिंसामें सब धर्म और अर्थ अन्तभूत हुआ करते हैं; जो किसीक्री हिंसा 
नहीं करता वह सदा अमृत उपभोग किया करता है ॥ १९ ॥ 

अहिंसकः समः सत्यो धुतिमानियतेन्द्रिय; । 

शरण्यः सर्च भूतानां गतिसाम्नोत्यनुत्तमाम्‌ ॥ २० ॥ 
जो अहिंसक, समदर्शी, सत्य बोलनेवाला, शरतिमान्‌, संयतेन्द्रिय और सब भूतोंका शरण्य 
है, वह अत्यन्त उत्तम गति पाता है ॥ २०॥ 

एवं प्रज्ञानतृप्तस्य निभंयस्य मनीषिणः । 

न मृत्युरतिगो भावः स शत्युमधिगच्छति _ ॥ २१ ॥ 
अवदयम्भावी मृत्यु इसही प्रकार आत्मानुभव स्वरूप प्रज्ञानसे तप) निर्भय, है 
मनीषी पुरुषको अतिक्रम नहीं कर सकती, बल्कि वहीं सृत्युको अतिक्रम किया करता है ॥२१| 
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बेछुक्तं सवेसङ्गेश्यो खुनिमाकाशवस्स्थितम्‌ । 
अस्वमेकचरं शान्तं तं देवा ब्राह्मण विदु ॥ २२॥ 
थूल, सक्षम [रण शरीर " भ॑” इम अभिमान स्वरूप सवसङ्गसे जो सुक्त हुआ दै, 
निर्विषयत्व निबन्धनसे आकाशकी भांति भौन भावसे जो निवास किया करता है, और जो 
किसीभी बस्तुको अपनी नहीं मानता, एकाकी विचरता और शान्तभावसे स्थिति करता है, 
देवता लोग उसे ब्रह्मवेत्ता समझते हैं ॥ २२ ॥ 

जीवित यख्य धर्माथ घर्माउनत्यथमेव च । 
अहोराञ्ञाम्ञ पुण्याथ ते देवा ब्राह्मण चिदु ॥ २३॥ 


~ ~ be 


जिसका जीवन केवल धमेके निमित्त है, धर्माचरण भक्त जनोंकी शिक्षाके लिये है, समाधि 


और व्युत्थान ऐंके शिक्षाके निमित्त है, जिसके दिन और रात धर्मपालनमें ही होते 
) देवता लोग उस माहि समझते ४ ॥ २२ ॥ 
निराशिषसनाररूमं निनेमस्कारमस्लुतिम्‌ । 
अक्षीणं क्षीणकर्माणं तं देवा ब्राह्मणं विदु ॥ २४॥ 
जिसे न आशा हे, न आरम्भ है; जो नमस्कार वा स्तुतिसे दूर रहता है और जो सब 
कमे-घासनाओंसे मुक्त हुआ है, देवता लोग उसे ब्रह्मज्ञानी समझते हैं ॥ २४॥ 


सर्वाणि भूतानि सुख रमन्ते सर्वाणि ढाःख सुं जन्ति । 

तेषां भयोत्पादनजालखेदः छु्थान्न कर्मणि हि ्रदधानः ॥ २५॥ 
प्राणिमात्रही छुखमें रत हुआ करते हैं, ओर सब्रही दुःखसे अत्यन्तही डरते हैं; इसलिये जों 
प्राणियापर भय आता देखकर खिन्न होता है, वह श्रद्धावान्‌ मनुष्य भयदायक कमे करनेमें 
लमा न होवे; क्योंकि कर्मभात्र ही हिंसायुक्त है, इससे उन्हें साधुको खाग करना योग्य 

॥ २५ ॥। 













जो आत्मयाजी, योगी, वानप्रस्थकी भांति उत्तान सुखसे “ प्राणाय स्वाहा ” इत्यादि अनेक 
मनत्रोके जरिये पंच आहुति नहीं देता, वरन प्राणादि पश्चक आर इन्द्रिय वा आत्मामें 
लीन किया करता है, वह चराचर जीवोंके नाभिस्वरूप और त्रेलोक्यात्मा वेधानरके आस्पद 
होता है, उसके मस्तक आदि सब अङ्ग वैश्वानरके अवयव होते, उसके कृत अक्त सब कम. 
वैश्वानरके कार्यरूपसे, प्रतिमन. हु करते, है. उस बैशानरने, इस सब, जगतको व्याप्त केया. 


दानं हि सूता मयदक्षिणायाः सर्वाणि दानान्यघितिष्ठतीह्‌ । र 
तीक्ष्णां तलु यः प्रथमं जहाति सोऽनन्तमाञ्ञोत्यभर्यं प्रजाभ्यः ॥२६॥ 
सब जीवोमें अभयदान ही सब दानोंसे उत्तम है, यह दान सब प्रकारके दानॉसे समाधेक 
भावसे वर्तमान रहता है; जो पहलेसेही हिंसाका परित्याग करता है, वह प्रजासमूइसे अअय . 
प्राप्ति खरूप अनन्त सुखपुक्त मोक्षपद लाभ किया करता है ॥ २६॥ 
उत्तान आस्येन हविजुहोति लोकस्य नाभिजेयतः प्रतिष्ठा । i क 
तस्याङ्गमङ्गानि कृताकृतं च वैश्वानरः सवेभेव प्रपेदे ॥२७॥ 
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॥ २७॥ 
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प्रादेशमात्र हृदि निश्रितं यत्तस्मिन्प्राणानात्मथाजी जुहोति । 

तस्थाभिद्दोत्र हुतमात्मसंस्थ सर्वेषु लोकेषु सदैवतेषु ॥ २८ ॥ 
नाभिसे हृदय पयेन्त प्रादेश-परिमित स्थानमें जो प्रकट होता है, आत्मयाजी योगी उस 
चिन्मात्र पुरुषमें प्राण उपलक्षित निखिल प्रपश्चकों लीन करता है; वह सर्वात्मा होनेसे उसके 
द्वारा देवताओं सहित सब लोकोंमें ही उसका आत्मसंस्थ अग्निहोत्र सम्पन्न होता है ॥ २८॥ 

दैवं त्रिधातुं चिद्गतं छुपण ये विद्युरग्प्यं परमार्थतां च । 

ते सवेलोकेषु महीयमाना देवाः समर्थाः सुक्कत॑ ब्रजन्ति ॥ २९॥ 
जो लोग दोतमान, सक्षम तेजमय सत्रात्माको जानते हैं, और तीनों शुर्णोसे परिपूरित माया 
उपाधिक इश्वरको तथा सक्ष्म प्रय खरुप उपाधिरहित आत्माको जान सकते हैं, वे सब 
लोकोंमें पूजित होते हैं, और मनुष्य तथा देवता लोग उनके सुकृतकी प्रशंसा किया करते 
हैं ॥ २९ || 

 चञेदांश्च वेद्यं तु विधि च कृत्स्नमथो निरुक्त परमार्थतां च । 

सर्व शारीरात्मानि थः प्रवेद तस्मै छ देवाः स्पदथन्ति नित्यम्‌ ॥ ३०॥ 
निखिल वेद, वियदादि जानने योग्य वस्तुएं, कमेकाण्डकी सब विधि, शब्दैकगम्य परलोक 
आदि निरुक्त और आत्माकी सत्यखभावतारूपी परमाथता, ये सब शरीरात्मा ग्रत्येय खरूपसे 
वत्तेमान हैं | इसे जो जानता है, उस सर्वेश्वरकी सदा सेवा करनेके लिये देवता लोग भी 
अभिलाष किया करते हैं ॥ ३०॥ 

ूमावसक्तं दिवि चाप्रमेयं हिरण्मयं योऽण्डजमण्डमध्ये । 

पतत्रिणं पक्षिणमन्तरिक्ष यो वेद आोग्यात्मनि दीप्तराद्मिः ॥ ३१॥ 
जो भूमण्डलमें असक्त रूपसे वत्तंमान है, प्रत्यगात्मता निबन्धनसे द्युलोकमे भी जो अप्रमेय 
होकर विद्यमान है, जो ब्रह्माण्डके वीच प्रकट हो रहा है, जो किरणका भांति प्रकाशमान नेत्र, 
कान आदिके जरिये प्रकाशित होकर जीव भावको प्राप्त हुआ है, जो अनेक पक्षि थानीय 
देवता रूपसे संयुक्त दोरहा है, उस आसक्तिराहित चिन्मय आत्माको भोग्य शरीर और 
हृदयाकाश पुण्डरीकके बीच जो स्थित जानता है, देवता लोग भी उसकी सदा सेवा करनेके 
निमित्त अभिलाष किया करते हैं ॥ ३१॥ 

आवतंमानमजरं विवतेनं षण्णेमिकं द्वादशारं खुपव । 

यस्येदमास्घे परियाति विश्वं तत्कालचक्रं निहितं शुहायाम्‌ ॥ ३२॥ 
जो कालचक्र सदा परिवत्तेनशील होके भी ग्राणियोंकी आयु अजरभावसे व्यतीत कर रहा है, 

हों ऋतु जिसकी नाभि और बारहों महीने जिसके अरस्वरूप हैं, दरशसं्रमण आदि जिसमें 

सुन्दर पर्वेखरूप हुए हैं, यह दृश्यमान जगत्‌ जिसके सुखें लीन होरहा है, वही कालचक्र 
जिसकी बुद्धिमें वत्तमान्‌ है, देवता उसकी सेवा करनेके लिये सदा इच्छा किया करते हैं ॥३२॥ 
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थः संप्रसादं जगतः शरीर सर्वान्स लोकानविगच्छती ह । 


तस्मिन्डुं तपेथतीह देवांस्ते चै तृघास्तपेयन्त्यास्यमस्य ॥ ३३॥ 


जो पूरी रीतिसे मनकी प्रसन्नताके आधार होनेसे जगत्के शरीरस्वरूप और स्थूल क्ष्म सब 
में ही सर्व कारण रूपसे खित होरहा है, वही परमात्मा सम्प्रदायाभिन्न स्थूळ सक्षम 
शरीरमें स्थित देवताओं और प्राण आदिकी तप्तिसाधन करता है; प्राण आदि तृप्त होकर 
उसके सुखको ज्ञानसे तृप्त किया करते हैं ॥ ३३ ॥ 
तेजोमयो नित्यतदुः पुराणो लोकाननन्तान भयानुपैति । 

सूतानि यस्मान्न सन्ते कदाचित्स भूतेभ्यो न चसते कदाचित्‌ ॥ ३४॥ 
उस तेजमय नित्य स्वरूप पुराण पुरुषका जो आसरा करता है, वह अनन्त अभय लोकको 
प्राप्त करता है । जिससे सव प्राणी कभी भय नहीं करते, उसे सब प्राणियोसे कमी भय 
नहीं होता है ॥ २४॥ 

अगहणीयो न च गहेतेऽन्यान्स चै विप्रः परमात्मानमीक्षेत्‌ । 

विनीतमोहो व्यपनीतकल्मषो न चेह नाछुच च योऽथेसच्छति ॥ ३५॥ 
इस संसारमें अनिन्दित होकर जो दूसरेकी निन्दा नहीं करता, वही ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण 
परमास्माका दर्शन करनेमें समर्थ होता है; अन्तमें जिसके मोह और पाप नष्ट होगये हैं, वह 
इस लोक और परलोकके भोगोंमें आसक्त नहीं होता ॥ ३५॥ 

अरोषमोहः समलोछकाश्चनः प्रहीणशोको गतसंघिविग्रहः । 

अपेतनिन्दास्तुलिरप्रियामि यञ्चरन्लुदासीनवदेष भिक्षुकः ` ॥३६॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि सप्तत्रिशदधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २३७॥ ८४३६॥ 
जिसे न क्रोध है, न मोह है और सुवर्ण तथा रोष्टमें समज्ञान हुआ है, जो कोषरहित ओर 
सन्धि विग्रहसे हीन हुआ है, जिसने निन्दा, स्तुति परित्याग की है, जिसे प्रिय वा अप्रिय 
कुछ भी नहीं है, वह चौथे आश्रमी भिक्षुक उदासीनकी भांति सर्वत्र विचरता रहता है ॥३६॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वमै दो सौ सँतीसवां अध्याय समाप्त ॥ २३७॥ ८४३६॥ 


/ 


 शेशेछ 8 | 

व्यास उवबाच--- 
प्रकृतेस्तु विकारा ये क्षेत्रज्ञस्तैः परिश्रितः । म 

ते चैन न प्रजानन्ति स तु जानाति तानपि ॥ १॥ F 
व्यासंदेव बोले- देह, इन्द्रिय और मन आदिके बीच जो प्रकातिके विकार हैं, उनपर क्षेत्र 
स्थिति होरहा है अर्थात्‌ अधिष्ठातृत्व, कर्तुत्व और भोक्तृत्व भावको प्राप्त हुआ है; परन्तु | 
नेत्र आदि इन्द्रिय जडत्व निबन्धनसे कषेत्रज्ञआत्माको प्रकाशित नहीं कर सकतीं; धेत्रज्ञञआत्मा ._ 


Rs 
2 ८००: ८, 
पछ ॥ 


चेतन है, हसहीसे' उन्को? इन्द्रियोंको: प्रकाशित करता है.॥०२ प॥ ८०८५ by eGangotri | PS 3 क 2 द न टो 
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२ २ ` ९ 
तेश्चेष कुरुले कार्थ सनःषछैरिहेन्द्रिधै; । 
न्तैरि " ७ ४०५ 
सुदान्तेरिव संयन्ता इहै! परभयाजि/भिः ॥ २॥ 


जैक ७०० 
2.० 
०३ 


जैसे [$ ~ ७५ 
जैसे सारथी दृढ, बलवान्‌, अत्यन्त दान्त उत्तम घोडोंके जरिये जाने योग्य स्थानमें गमन 


९५ ००७ ७०० ० % ` 
करता है, पेसे ही आत्मा वशमें किये हुए मनक्रे सहित पांचों इन्द्रियोंके जरिये सब कार्य 


सिद्ध करता है ॥ २॥ 

इन्त्रियेभ्यः परा दर्थ अर्थेभ्यः परम सनः | 

मनसस्तु परा बुद्धिवुद्धेरात्मा अहान्परः ॥ ३॥ 
इन्द्रियोंसे रूप आदि उनके विषय श्रेष्ठ हैं, विषयोसे मन उत्तम दै, मनसे बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धिसे 
आत्मा महान्‌ हे, अर्थात्‌ शुद्ध “त्वं” पदाथ उत्कृष्ट है ॥ ३॥ 

सहतः परसव्यक्तमव्यत्तात्परतोड्युलस्‌ । 

अग्तान्न परं फिचित्सा काछ। सा परा गतिः ॥ ४॥ 
महत्तत्त्वसे उपादान अव्यक्त नामक कारण श्रेष्ठ है, अब्यक्तसे असूत स्वरूप चिदात्मा परम श्रेष्ठ 
है; उस परमात्मासे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है; बह उत्कर्षक्ी सीमा और परम गति है ॥४॥ 


एवं सवेषु सूतेषु गूढोऽऽत्मा न प्रकाशते । 


इञ्यते त्वम्प्यथा बुद्धया सूक्ष्मया लत्त्वदाशिमिः ॥ ५॥ 
इस ही प्रकार आत्मा सब भूतोंके बीच फंचुकाकान्तकी भांति शूढ भावसे स्थिति करनेपर 


[AN > 


भी इन्द्रियोंके द्वारा प्रकाशित नहीं होता। तच्वदर्शी योगी लोग केवल कक्षम श्रेष्ठ बुद्धिके सहारे 
उसका दशन किया करते हैं ॥ ५॥ 

अन्तरात्मनि संलीय अनःषछानि मेधया । 

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थाश्च बहु चिन्त्यमाचिन्तथन्‌ ॥ ६॥ 
वह योगी धारणायुक्त बुद्धिके जरिये मनके सहित इन्द्रियां और इन्द्रियोंके शूढ विषयोंको 
अन्तरात्मामें पूर्ण रीतिसे लय करके नाना प्रकारके चिन्तनीय विषयका चिन्तन न करता 


हुआ ॥ ६ ॥। 2 त इस 
ध्या कत्वा विद्यासंपादितं मन; । 


अनीश्वरः प्रशान्तात्मा ततोऽछत्यस्तं पदम्‌ ॥ ७॥ 
ध्येय, ध्यान और ध्याठरूप इन तीनोंको ही विचारता है। “में ब्रह्म हूं” इस बचनके 
निमित्त बुद्विवत्तिरूपी विद्याके जरिये संस्कारयुक्त मनको ध्यानके सद्दारे स्थित करके इशभाव 
प्रविलापनके अनन्तर प्रशान्त चित्तवाला योगी अमृतमय केवल्य पढ्‌ पाता दै ॥ ७॥ 
इन्द्रियाणां तु सर्वेषां वश्यात्मा चलितस्मृतिः । 
आत्मनः संप्रदानेन मत्यां मृत्युखुपाइनुते ॥ ८ ॥ 
और इन्द्रियोनि जिसके चित्तको हरण किया है, जिसकी स्मरणशक्ति bs क द वैसा 
मनुष्य काम आदिको ऑत्मॅसमपण करके पृत्युके अुखमें-पतिवऽहुआः करता 
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हित्वा तु सर्वसंकल्पान्सक्त्वे चित्तं निवेशयेत्‌ । 

सत्त्वे चित्तं समावेश्य ततः कालंजरो भवेत्‌ ॥९॥ 
इसलिये सब प्रकारके सङ्कल्पाँंको नष्ट करके क्ष्म बुद्धिके बीच चित्तको लीन करे; सुक्ष्म 
बुद्धिके बीच चित्त निवेश करके शेषमें क्षण मुहूर्तादि कालका नाश करे; क्योंकि आत्मवित्‌ 
पुरुषही कालका विनाश साधन किया करता है ॥ ९॥ 

चित्तप्रसादेन यतिजेहाति हि शुभाइुभम्‌ । 

प्रसन्ञात्मात्मनि स्थित्वा सुखमानन्त्यमउनुते ॥ १०॥ 
जो पुरुष इस लोकमें चितप्रसादके जरिये शुभाशुभ परित्याग करता है, वह प्रसन्नचित्त यति 

आत्मनिष्ठ होकर अत्यन्त ही सुखका सम्भोग किया करता है ॥ १०॥ 

लक्षणं तु प्रसादस्य यथा तृप्तः सुखं स्वपेत्‌ । 

निवाते वा यथा दीपो दीप्यमानो न कम्पते ॥ ११॥ 
मनुष्य सुपुसिकालकी सुखको निद्राका जेसे अनुभव करता दै अथवा वायुर हित स्थलमें दीप्यमान 
Ue कपको भांति मन कभी चश्चल हो, यही उसके परम शुद्धिका-प्रसादका लक्षण 

। 

एवं पूर्वापरे रात्रे युञ्जन्नात्मानमात्मना । 

सक्त्वाहारविशुद्धात्मा पञ्यत्यात्मानमात्मनि ॥ १२॥ 
इस ही प्रकार जो लघुभोजी शुद्ध चित्तवाला योगी रातके पूवे और अपर कामें परमात्मामें 
जीवात्माका योग करता है, बही अपने अन्तःकरणमें परमात्माको अवलोकन करता है ॥१२॥ 

रहस्यं खवेवेदानामनैतित्यमनागमम्‌ । 

आत्मप्रत्यायिक शास्त्रमिदं पुत्रानुशासनम्‌ ॥ १३॥ 
हे पुत्र ! यह आत्मप्रत्यय सिद्ध अनुशासन शाख्न- परमात्माका ज्ञान करानेवाला है ओर सब 
वेदोका रहस्य है; यह केवल अनुमानसे या आगममात्रसे मालूम नही हो सकता; अनुभवसे ही 
समझा जाता है । १३ 

धर्माख्यानेषु सवेषु सत्याख्यानेषु यद्वसु । 

दशोदस्ूक्सहसत्राणि निमथ्याम्ूत सुद्ध तम्‌ ॥ १३॥ - 
यह सब धर्मो और सत्याख्यानका सारभाग रूप घन दै; ऋग्वेदके दस हजार मन्त्रीको मथके 
यह अमृत मय सार उद्धृत हुआ है ॥ १४॥ 

पतं काछादग्निर्ययैव 
नवनीतं यथा दघ्नः काछ्ादञ्मिययैव च । 


तथैव विदुषां ज्ञानं पुत्रहेतोः समुद्धतम्‌ । ; सु 
स्नातकानामिदं शास्त्रं वाच्यं पुत्रानुशासनम्‌ ॥ १५ ॥ ४ 23 








दहीसे नवनीत-घत और काठसे अग्नि प्रकट होनेकी भांति पुत्रके निमित्त ज्ञानियोंको ज्ञान कट 
खरूप यह मोक्ष शास्त्र समुदृधृत हुआ है । हे पुत्र ! इस शाख्रका त्रतघारी स्नातक ब्राक्मणोंके र 
निकट ही तुम उपदेश करना ॥ १५ ॥ दु "सिक 
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तदिदं नाप्रशान्ताय नादान्तायातपर्विने । 
नावेदाविदुषे वाच्यं तथा नानुगताय च ॥ १६॥ 
अप्रशान्त, अदान्त और जो पुरुष तपस्वी नहीं है, उसके समीप इसे कहना योग्य नहीं दै । 
तथा जो बेदका विद्वान्‌ नहीं है, अनुगत भक्त नहीं है उसे भी ॥ १६ ॥ 
नासूयकायान्टजवे न चानिर्दिष्टक्रारिणे । 
न तर्कशास्त्रदरधाय तथैच पिझुनाय च ॥ १७॥ 
तथा अद्यक, असरल, अनिर्दिष्टकारी, चुगुल, अपनी बडाई करनेवाला और जो पुरुष 
तकेशास्रके जरिये जला हुआ है, उसके समीप भी इसका उपदेश करना योग्य नहीं है ॥१७॥ 
ञ्छाघते -छाघनीयाय प्रशान्ताय तपस्विने । 
इदं प्रियाय पुत्राय [शिष्यायानुगताय च | 
रहस्यधर्मं वक्तव्यं नान्यस्मै तु कर्थचन ॥ १८॥ 
तत्त्वज्ञानकी इच्छा करनेवाला, स्पृहणीय गुर्णोसे युक्त प्रशान्त, तपस्वी, ग्रियपत्र और अनुगत 
शिष्यसे यह रहस्य धर्म अवश्य कहना चाहिये; दूसरे लोगोंके निकट किसी प्रकारसे कहना 
उचित नहीं है॥ १८॥ | 
यद्यप्यस्य महीं दव्याद्र्त्नपूर्णासिमां नरः । 
इदमेच ततः श्रेय इति मन्येत तत्त्ववित्‌ ॥ १९॥ 
कोई मनुष्य यदि रत्नपूरित प्रथ्वीमण्डल दान करने लगे तो भी तत्ववित्‌ पुरुष उससे भी 
इस धर्मको श्रेष्ठ जाने ॥ १९ ॥ 
अतो युह्यतरार्थ तदध्यात्ममतिमानुषस्‌ । 
थत्तन्महर्षिभिरष्टं वेदान्तेषु च गीयते । 
तत्तेऽहं संप्रवक्ष्यामे यन्मां त्वं परिएच्छसि ॥ २० ॥ 
/ इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि अष्टात्रिशद्धिकद्विशततमो ५ध्याय; ॥ २३८ ॥ ८४५६ ॥ 
क ट [त्म वि CAR 
इससे भी गुप्त जो अतिमानुष अध्यात्म विषय है, महर्षियोंने जिसका दशन किया है, वेदान्तके 
बीच जो वर्णित हुआ करता है, और तुम मुझसे जिसका विषय पूछते हो, में उसे तुम्हारे 


समीप वर्णन करूंगा ॥ २० ॥। 
महाभारतके श्रान्तिपवेमे दो सौ अडतीसवां अध्याय समाप्त ॥ २३८ ॥ ८४५६ ॥ 


8 रेडे :; 


शुक उवाच -- 
5" अध्यात्म विस्तरेणेह पुनरेव वदख से । 


| चेदं षि ॥ १॥ 
यदध्यात्मं यथा चेदं भगवन्नषिसत्तम १ 


गी पि के रीप वर्णन करिये 
शुकदेव बोले- हे भगवन्‌ ! फिर अध्यात्म विषय विस्तारके सहित मेरे सर्म । 
है ऋषिसत्तम ! अध्यात्म विषय किसे कहते हैं, और वह कैसा है ! ॥ १ ॥ 
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व्याल उचाच-- 
अध्यात्मं यदिदं तात पुरुषस्येह विद्यते । 


तत्तेऽहं संप्रवक्ष्यामि तस्य व्याख्यामिमां शृणु ॥ २॥ 
व्यासदेव बोले- तात ! पुरुषके सम्बन्धम यह अध्यात्म बिषय जो पठित होता है, उसे 
तुम्हारे निकट वर्णन करता हूं, तुम उसकी इस व्याख्याको सुनो ॥ २॥ 


भूमिरापस्तथा ज्योतिर्वायुराकारामेव च । 

महासूतानि सूतानां सागरस्योर्मयो यथा ॥ ३॥ 
पृथ्वी, जल, अभि, वायु और आकाश,- ये पञ्चमहाभूत समुद्रकी तरज्गमालाकी भांति 
जरायुज आदि जीबोंके बीच प्रति जीबोंमें प्रथक्‌ प्रथक्‌ कल्पित हुए हैं ॥ ३॥ 


प्रसाथह यथाङ्गानि कूमंः संहरते पुनः 

तद्वन्महान्ति भूतानि यवीथःखु विकुवैते ॥४॥ 
जॅसे कछुआ निज अङ्गोक्को फेलाकर फिर समेट लेता है, वैसे ही ये सब महाभूत धुद्र 
शरीराकारसे युक्त मद्दाभूर्तामे खित रहके सृष्टि ओर प्रलय आदि बिकारोको उत्पन्न किया 
करते हैं; इसलिये शरीरके बीच ही सपनेकी तरह ब्रह्माण्डका उदय और प्रलय होता है ॥४॥ 


इति तन्मथमेवेदं सर्वं स्थावरजङ्गमम्‌ । 

सर्गे च प्रलये चेच तस्मानिर्दिश्यते तथा ॥ ५॥ 
इस प्रकार यह स्थावरजङ्गमात्मक समस्त जगत्‌ पश्चभूतमय है और अल्पभूतमय उन शरीरान्तर 
महाभूतोंमें सृष्टि और प्रलय निर्दिष्ट हुआ करती है ॥ ५॥ 


सहाशूतानि पश्चैव सवेभूतेघु भूतकृत्‌ । 

अकरोत्तात वैषस्यं यस्मिन्यदनुपश्यति ॥ ६॥ 
देवता, मनुष्य, तियेगू आदि सब प्राणियोंमें ही पश्चमहाभूत वत्तमान हैं, तौ भी ग्राणियोंकी 
सृष्टि करनेवाले प्रजापति सृष्टि कालमें जिन कर्मोके लिये जिसे उत्पन्न करते हैं, उनमें पश्च- 
भूतोंका बैषम्यविधान किया करते हैं ॥ ६॥ 

शुक उचाच -- 
अकरोद्यच्छरीरेषु कथं तदुपलक्षयेत्‌ । 
इन्द्रियाणि गुणा; केचित्कथं तानुपलक्षयेत्‌ ॥७॥ - Ru र 

शुकदेव बोले- विधाताने शरीरके अवयव, बुद्धि और इन्द्रिय आदिमें जो पञ्चभूतोंकी विषमता 
की है, वह किस प्रकार जानी जाती है १ इन्द्रिय बा शब्दादि गुणही कितने प्रकारके है, | 
और वे किस प्रकार जाने जाते हैं ? ॥ ७॥ 5. 2300 
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व्यास उवाच-- ; 
एतत्ते वतेयिष्यामि यथावदिह दशोनस्‌ । 
शुणु तत्त्वमिहैकाग्रो यथातत्त्वं थथा च तत्‌ ॥ ८ ॥ 
व्यासदेव बोले- हे पुत्र | तुमने जिस विषयमें प्रश्न किया है, उसे विश्तारके सहित यथावत्‌ 
वणेन करता हूं, तुम एकाग्रचित्त होकर इस विषयका यथार्थ तत्त्व सुनो ॥ ८॥ 
शाब्दः शत्रं तथा खानि त्रयमाकाशसंअवस्‌ । 
घाणश्चेष्टा तथा स्पर एते वायुगुणास्जय; ॥ ९॥ 
शब्द्‌, श्रवणेन्द्रिय ओर शरीरके सब छिद्र -ये तीनों आकाशसे उत्पन्न हुए हैं; प्राण, चेष्टा 
ओर स्पर्शेन्द्रिय -ये तीनों वायुके गुण-विकार हैं॥ ९॥ 
रूप चक्षुविपाकश्च त्रिधा ज्योतिर्विधीयते । 
रसरोऽथ रसन स्नेहो झुणास्त्वेते ्रयोऽर्भसाम्‌ ॥ १०॥ 
रूप, नेत्र ओर विपाक अर्थात्‌ जठराग्नि रूपसे ज्योति त्रिविध भावसे विहित है; रस, रसकी 
इन्द्रियां ओर स्नेह, ये तीनों जलके गुण हैं ॥ १०॥ 

घ्रेयं घाणं शारीरं च स्ूमेरेते युणास्त्रयः । 

एतावानिन्द्रियग्रामो व्याझ्यातः पाञ्चभौतिकः ॥ ११॥ 
गन्ध, प्राणेन्द्रिय-नासिका और शरीरके कठोर अंश- ये तीन भूमिके विकार हैं; ये सब इन 
सब इन्द्रियोसे पश्चभौतिक शरीर व्याख्यात हुआ है ॥ ११॥ 

वायोः स्पर्शो रसोऽदूभ्य ज्योतिषो रूपखुच्यते । 

आकाशप्रभवः शबदो गन्धो सूमिशुणः स्मृतः ॥ १२॥ 
वायुका गुण स्पश, जलका गुण रस, अग्निका गुण रूप, आकाशका गुण शब्द और पृथ्वीका 
गुण गन्ध है; छूना, चखना, देखना, सुनना और हंघना, इन्द्रियोंके जरिये मालम हुआ 
करते हैं ॥ १२॥ 

मनो बुद्धिश्च भावश्च अय एतेऽऽत्मयोनिजाः । 

न गुणानतिवर्तन्ते गुणेभ्यः परमा मताः ॥ १३॥ 
सङ्कल्प-विकल्पात्मक् मन, निश्चय करनेवाली बुद्धि, पूर्ववासना स्वभाव-ये तीनों स्वयोनिज 
हैं, अर्थात्‌ आत्मयोनि भूतोंसे ये सब उत्पन्न हुए हैं; परन्तु सत्त्वादि शुणसि काय स्वरूप 
होके उन सत्त्वादि गुणोंको अतिक्रम करनेमें समर्थ नहीं होते ॥ १३॥ 

इन्द्रियाणि नरे पञ्च षर्छ ठु मन उच्यते । | 

सप्तमीं बुद्धिमेवाहुः क्षेत्रज्ञं पुनर्मम ु 
मनुष्यके शरीरम पञ्चेन्द्रिय हैं; र उनके बीच नहि केश जता है इ ह 
तत्व कहते हैं, श्षत्रज्ञ अष्टम रुपसे मानों गयी हैं॥ १४६ 
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चक्चुरालोचनायैव संशयं कुरुते मनः । 
द्विरध्यवसानाय साक्षी क्षेत्रज्ञ उच्यते ॥ १५॥ 

नेत्र आलोचना-देखनेका काम करता है; मन संशय करता है, बुद्धि निश्चय किया करती है; 
धत्रज्ञ साक्षां स्वरूप कहा जाता ४ ॥ १५॥ 

रजस्तमश्च खत्वं च अय एते स्वयोनिजाः । 

समाः सरेषु भूलेष तद्शुणेषुपलक्षयेत्‌ ॥ १६॥ 
रज, तम आर सत्त्वशुण, ये स्प्रयोनिज- कारणभूत सूर प्रकृतिसे प्रकट- होकर देवता, मनुष्य 
सब भूतोंमें समान रूपसे निवास करते हैं; कायसे इन सब गुणोंको जानना उचित है ॥ १६॥ 

यथा कूम इहाङ्कानि प्रसायं विनियच्छति । 

एवमेवेन्द्रिथग्रामं बुद्धि; खच्वा नियच्छति ॥ १७॥ 
जेसे कछुवा अपने अङ्गोंको पसारके फिर नियमित करता है, वैसे ही बुद्धि सब इन्द्रियोंको 


8३ a ~ 


विषयोंकी ओर फेला करके उन्हें नियमित कर रखती है ॥ १७॥ 
यदूर्ध्वं पादतलयोरवाङ्सूध्नेश्च प्यति । 
एतस्मिन्नेव कृत्ये चै वतेते ब॒द्धिरुत्तमा ॥ १८॥ 
पांवके ऊपर और सिरके नीचे इन सारी शरीरके बीच जो कुछ करणीय देखा जाता है, उन 


सबमें ही उत्तम बुद्धि वत्तमान है, अर्थात्‌ देहमें “में” इस अनुभवका विषय बुद्धि स्वरूप 
॥ १८॥ 
गुणान्नेनीयते बुद्धिबुद्विरेवेन्द्रियाण्यपि । 
मनःषष्ठानि सर्वाणि बुद्व्यभावे कुतो युणाः ॥ १९॥ 


I 


बुद्धि शब्दादि शुणोंको प्रेरणा करती है, अर्थात्‌ शब्दादि स्वरूपताको ग्राप्त होते दें । बुद्धि दी 
मनके सहित इन्द्रियोंको प्रेरणां किया करती है, बुद्धि न रहनेपर विषय ओर इन्द्रियां प्रथित 
नहीं होती, शब्द आदि विषर्योका अनुभव केसे होगा ?॥ १९॥ 

तत्र यत्प्रीतिसंयुक्तं किचिदात्मनि लक्षयत्‌ । 

प्रशान्तमिव संशद्धं सत्त्वं तदुपधारयेत्‌ ॥२०॥ कको 
उसमेंसे आत्मामें जो कुछ प्रीतिसंयुक्त माढ्म होता है और जो प्रशान्तकी भांति पूरी रीति 
शुद्ध दे, उसे सत्त्वगुण समझे ॥ २० ॥ दु क": 

यत्तु संतापसंयुक्त काये मनसि वा भवेत्‌। 

रजः प्रवर्तकं तत्स्यात्सततं हारि देहिनाम्‌ ॥२१॥ 
शरीर अथवा मनको जो भाव सन्तापयुक्त करता है, तब वहां देहधारिको दुःखी 
जोगुण उत्पन्न छुआ है, महसमझे+।। १६ ॥. vedz Nias क 02 0: by ८७80 
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यत्तु संमोहसंयुक्तमव्ध्तविषयं भवेत्‌ | 

अप्रतक्यमाचज्ञय तसस्तढप घाय॑तास्‌ ॥ २२॥ 
ओर जो संपूण संमाहसे संयुक्त हे, तथा जिसका विषय अव्यक्त तर्कसे अगोचर वा अविज्ञेय 
है उसे तमोगुण कहके निश्चय करो ॥ २२ ॥ 

प्रहषेः प्रीतिरानन्दः साम्यं स्वस्यात्मचित्तता । 

अकस्माद्यदि वा कस्माइलेले सात्त्विको झुणः ॥ २३ ॥ 
किसी कारण वा अकारणसे ही प्रहषे, प्रीति, आनन्द, समता, खखदेहता और स्वस्थाचित्तता 
विकसित हो, तो समझे कि उसमेंही सत्त्वगुण वत्तमान है ॥ २३ || 

अभिमानो सरघावाढो लोभो मोहस्तथाक्षमा । 

लिङ्गानि रजसस्तानि वतेन्ते हेत्वहेतुतः ॥ २४॥ 
अभिमान, असत्य भाषण, लोभ, मोह और असहनशीलता यदि कारण वा अकारणे ये दोष 
उत्पन्न हो, तो उसे ही रजोगुणका लक्षण समझना चाहिये ॥ २४ ॥ 

तथा मोहः प्रमादश्च तन्द्री निद्राप्रबोबिता । 

कर्थचिदाभिवतेन्ते विज्ञेयास्तामसा शुणाः ॥ २५ ॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपवीणि एकोनचत्वारिंशादधिकद्विराततमोऽध्यायः ॥ २३९ ॥ ८४८१ ॥ 
मोह, प्रमाद, निद्रा, तन्द्रा और अज्ञान यदि किसी प्रकारसे बत्तमान हो, तो उसे ही तमो- 
गुण जानना योग्य है ॥ २५॥ 
महाभारतके शान्तिपवेमे दो सा उनताळीसवां अध्याय समाप्त ॥ २३९ ॥ ८४८१ ॥ 


Ce] 
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व्यास उवाच-- 5 
सन; प्रखजते भावं बुद्धिरध्यवसायिनी । 
हृदयं प्रियाप्रिये वेद त्रिविधा कमेचो ॥ १॥ 
व्यासदेव बोले- निश्चयात्मिका बुद्धि मनरूपसे सङ्कल्प मात्रके जरिये विविध पदार्थाको 
उत्पन्न करती है, हृदयके प्रिय ओर आग्रिय सब विषय माळूम होते हँ; कमे करनेमें तीन 


प्रकारकी प्रेरणा होती है ॥ १॥ 
इन्द्रियेभ्यः परा हार्था अर्थेभ्यः परमं मनः । 


मनसस्तु परा वाद्धबुद्रात्मा परा मत; ॥ २॥ 


इन्द्रियोसे सङ्क्पजानित निबन्धनसे सब विषय बलवान्‌ दै; उन विषयोंसे मन बलवान्‌ है 


मनसे बुद्धि बर्बरा. है,.और, बद्धस, आसा बुङुवानु है, यह मइपियोंको अभिमत है ॥२॥ | 


। LL 
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बुद्धिरात्मा सलुष्यस्थ बुद्धिरिचात्मनोऽऽत्मिका । 


यदा विकुरुते सावं तदा अवति सा मनः ॥३॥ | 
बुद्धि मचुष्याँकी व्यावहारिक आत्मा है, बुद्धि ही स्वयं आत्मस्वरूपसे स्थिति करती है; बुद्धि 


~~ 


जिस समय विविध पदाथोको ग्रहण करनेके लिये विकृत हो नाना रूप धारण करती है, उस 
समय वही मनशब्दवाच्य होती है ॥ ३॥ 

इन्द्रियाणां एथण्सावाद्‌ बुद्धिविक्कियते द्यणु । 

श्र्ण्वती अवति शजं स्थ्शती स्पर उच्यते ॥४॥ 
इन्द्रियोंके पृथक्‌ सावके कारण उन्हींके लिये बुद्धि विक्त होकर नाना रूप धारण करती है; 
ह ही निमित्त जत्र बुद्धि सुनती है तब कान और जब स्पश करती है तब त्वचा कहलाती 

॥ ४॥ 

पञ्यन्ती अवते दृष्टी रसती रसनं भवेत्‌ । 

जिघती भवति घाणं घुद्धिबिक्षियते पथक ॥ ५ ॥ 
वही जब दशेन करती है तत नेत्र, जब चखती है तब जीम और जब संघती है तब घाणेन्द्रिय 
कहके वर्णित होती है; इस प्रकार बुद्धि ही पृथक्‌ पृथक्‌ रूपसे विकृत हुआ करती है ॥ ५॥ 

इन्द्रियाणीति तान्याइस्लेष्व्द्याधितिष्ठति । 

तिष्ठती पुरुषे बुद्धिस्त्रिषु भावेष वतेते ॥ ६॥ 
बुद्धिके इन सब बिकारोंको इन्द्रियां कहते हैं; चिदात्मा अदृश्य भावसे उन सबमें अधिष्ठित 
है और बुद्धि उस जीवात्मामें ही सात्विक, राजसिक और तामसिक भावोंसे वत्तमान है | 
पुरुषाधिष्ठिता बुद्धि उक्त तीनों भावोंमें निवास करती है ॥ ६॥ 

कदाचिछ्टसते प्रीतिं कदाचिदापि शोचते । 

न सुखेन न ळुःखेन कदाचिदिह युज्यते ॥ ७॥ 
वह कभी सुख लाभ करती है; कभी शोकित होती है; कभी न सुखशाली होती है - अथवा 
दुरवगाह दुःखभागी भी नहीं होती, वह मोहित होती है ॥ ७॥ 

सेयं आवात्मिका आवाँंस्जीनेतानतिवर्तते । 


सरितां सागरो भर्ता महावेलासिवार्मिमान्‌ ॥८॥ 
जैसे तरङ्गमालायुक्त सरित्पति समुद्र कभी अपनी तट भूमिको लांघ जाता है, वैसे ही य. 









भावास्मिका बुद्धि सर्ब, रज, तम, इन तीनों भावोंकों लांघ जाती है ॥ ८ ॥ 

यदा प्रार्थयते किँचित्तदा भवति सा मनः । 

अधिष्ठानानि वै बुद्धया एथगेतानि संस्मरेत्‌ । 

इन्द्रियाण्येव मेध्यानि विजेतव्यानि कृत्स्नशः -॥९॥ क 
जब मनुष्य किसी विषयकी अभिलाष करता है, तब उसकी बुद्धि मन हो जाती है। सब... 
इन्द्रियगोलक बुद्धिमे अन्तभूत होकर एथक्‌ एथक्‌ निवास करते हैं। रूप आदि ज्ञान साधनें 
तत्पर इन्द्रियांको सब-भाँतिसेबिजय-्करुनाउचितःहै॥। 2114 कुक सं “2 उ 
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सर्वाण्येवालुएूदर्येण यव्यन्नानुविधी थते । 

अविभागगता बुद्धिर्भावे मनसि यतेते । 

प्रवतेमानं तु रजः सत्त्वमप्यनुवरतते ॥ १०॥ 
जो इन्द्रिय जिस समय बुद्धिके अनुगत होती हैं, उस समय पहले बुद्धि पृथग्भूत न रहनेपर 
भी अन्तमें सङ्कर्पात्मक घटादि विषयोंमें वत्तमान हुआ करती है; अर्थात्‌ बुद्धिसे अनुगृहीत 
होके इन्द्रियां सङ्कल्पजनित बाह्य विषयोंका ज्ञान करती है । इस ही प्रकार क्रमसे रूप आदिका 
ज्ञान उत्पन्न होता हे, सब विषयोंका ज्ञान युगपत्‌ नहीं होता । रजभाव भी प्रवर्तित होनेपर 
स्वको अनुसरण करता हे ॥ १०॥ 

ये चैव आवा वतेन्ते सवै एच्वेव ते त्रिषु । 

अन्वर्थाः संप्रवर्तन्ते रथनेसिमरा इच ॥ ११॥ 

जेसे अरोंका रथनेमिके बीच सम्बन्ध रहता हे, वैसे ही सात्विक, राजसिक और तामसिक 
भाव मन, बुद्धि तथा अहंकारमें विषयके अनुसार वर्तमान रहते हैं । सभी भाव साखिक 
आदि शुणोंके अनुगामी हैं ॥ ११॥ 

प्रदीपार्थं नरः कुर्यादिन्द्रिसैबेद्धिसत्तमैः । 

निञ्चरद्वियथायोगसुदासीनैयहच्छया ॥ १२॥ 
बुद्धिस्थ विषय सिद्धि अर्थात्‌ हृदयशुहामें स्थित परब्रह्म विषयक पारमार्थिक ज्ञान साधनके 
निमित्त मन किरणरूपी इन्द्रियोंके जरिये श्रेष्ठ परब्रह्मको छिपानेबाछे अज्ञानका विनाश किया 
करता है । योगाचारियोंका यह योग जिस प्रकार सिद्ध होता है, उदासीन मनुष्योंका भी 
यरृच्छाक्रमसे उस ही प्रकार योग सिद्ध हुआ करता है ॥ १२॥। 

एवंस्वभावमेवेदमिति विद्वान्न सुक्यति । 

अशोचन्नप्रहष्यंश्चिह नित्यं विगतमत्सरः ॥ १३॥ 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य इस इझ्यमान जगतको इस ही खभावसे बुद्धिमात्रसे कल्पित जानके मोहित 
नहीं होता; वह किसी विषयमें हषे वा शोक प्रकाश नहीं करता, सदा मत्सरहीन होके निवास 
करता है ॥ १३॥ 

न ह्यात्मा शाक्यते द्रष्टमिन्द्रियैः कामगोचरैः । 

प्रवर्तमानेरनये दुधेरैरक्रतात्मभिः ॥ १४॥ 
काम्यमान विषय गोचर इन्द्रियोके निर्दोष होनेपर भी दुष्क्रतिशाली मलिन चित्तवाले मनुष्य 
उसके सहारे आत्माका दर्शन करनेमें समर्थ नहीं होते ॥ १४॥ 
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तेषां तु मनसा रश्मीन्यदा सस्यङ्नियच्छति । 
तदा प्रकाशते द्यात्मा घटे दीप इव ज्वलन्‌ । 
सर्वेषासेव ञ्रूतानां तमस्यपगते यथा ॥ १५॥ 
जिस समय पुरुष मनके जरिये इन्द्रियरूपी घोडोंकी बागडोरकों पकड़कर उनके वेगको पूर्ण 
रीतिसे नियमित करता है, उस समय जलते हुए दीपकके प्रकाशके जरिये घटादि पदार्थांकी 
आकृतिके समान उसके समीप आत्मा प्रकाशित होता है । जैसे अन्धकार दूर दोनेपर सभी 
प्राणयाक सामने प्रकाश हाता हैं ॥ १५॥ 
थथा वारिचरः पक्षी न लिप्यति जले चरन्‌। 
एवभेव कूतप्रज्ञो न दोषैर्विषयांश्चरन्‌। 
असज्जमानः सर्वेषु न कर्थचन लिप्यते  ॥१६॥ 
जैसे जलचारी पक्षी पानीमें विचरते हुए उसमें लिप्त नहीं होता, बैसे ही वियुक्त स्वभाववाले 
योगी लोंग पूवकृत पुण्यपापसे अलिप्त हुआ करते हैं । इस ही प्रकार शुद्धचित्तवाला मनुष्य 
सम्बन्धियोंमें आसक्त न होनेके कारण बिषयाँको सेवन करता हुआ भी सब प्रकार उनके 
दोषस्पशेसे राहित हुआ करता है ॥ १६॥ 
त्यक्त्वा पूवेकृत कमे रातियेस्य सदात्मनि । 
सबस्रूतात्म सूतस्य गुणमागष्वसज्तः ॥ १७॥ 
पूवेकृत कर्माको परित्याग करके सत्यखरूप आत्मामें जिसका अनुराग होता है, उस सब 
भूतोंके आत्मभूत सत्र विषयोंमें असंसक्त पुरुषकी बुद्धि सत्तगुणमें विचरती है, कभी विषयोंमें 
प्रवेश नहीं करती ॥ १७॥ 
सत्त्वसात्सा प्रसवति गुणान्वापि कदाचन । 
न गुणा विदुरात्मानं युणान्वेद स सवेदा ॥ १८॥ 
जीवात्मा कमी बुद्विकी ओर ओर कभी शुर्णोकी ओर झुकता है; गुणःइन्द्रियां आत्माको जाननेमें 
समर्थ नहीं हैं, परन्तु आत्मा सदा ही उन्हें जानता दै, ॥ १८ ॥ 
परिद्रष्टा गुणानां स स्रष्टा चेव यथातथम्‌ । 
सच््वक्षे्ज्ञयोरेतदन्तरं विद्वि सूक्ष्मयोः ॥ १९॥ 
क्योंकि वह इन्द्रियोंका परिदर्शक और यथायोग्य रीतिसे उनकी सृष्टि किया करता है; बुद्धि 
और क्षेत्रज्ञ दोनों सक्षम हैं, परंतु उनमें यह प्रभेद माळूम करो कि इनमेंसे बुद्धि दृश्य है और 
आत्मा द्रष्टा है ॥ १९॥ 
रूजते तु गुणानेक एको न रुजते शुणान्‌। 
पृथरभूतौ प्रकृत्या तौ संप्रयुक्तो च सवेदा  ॥२०॥ 
बुद्धि शुणोंकी सृष्टि करती है और आत्मा गुणोंकी सृष्टि नहीं करता है; वे दोनों प्रकृतिके 
वशमें हाके एथक रहनेपर भी सबेदा सम्प्रयुक्त हैं ॥ २० ॥ | 
१६३ ( म्‌. 
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यथा मत्स्योऽट्व्रिन्यः सन्संप्रयुत्तो तथैच लौ । 
मशकोढुस्बरौ चापि संपयुक्तो यथा सह ॥ २१॥ 
जैसे मछली जलसे संत्र होनेपर भी दोनों ही सदा मिले रहते हैं, जेसे मशक और उदुम्बर 
पथक्‌ होनेपर भी एकत्रित रहते हैं, उसी प्रकार बुद्धि और ध्ेतरज्ञको मानना चाहिये ।।२१॥ 
इषीका वा यथा सुञ्जे एथक्च सह चेच च । 
तथैव सहितावेलावन्योन्यस्मिन्प्रलि्टितौ 
इति श्रीमहासारते शान्तिपवणि चत्वारिंशदधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २४० ॥ ८५०३ ॥ 
जस साक सूजम प्रथक्‌ रहके भी संयुक्त रहती है, वैसेही बुद्धि और कषेत्रज्ञ पथक होनेपर 
भी दोनों साथ ओर एक दूसरेके आश्रित रहते हैं ॥ २२॥ 
महाभारतके शांतिपवम दो सो चालीखचां अध्याय समाप्त || २४० ॥ ८५०३ |। 


॥ २९॥ 





' श ४१ 
व्यास उचाच-- 

सजते तु युणान्सत्त्वं क्षे्रज्ञस्त्वनुतिष्ठति । 

युणान्विक्तियतः सर्वानुदासीनवदीश्वरः ॥ १॥ 
च्यासदेव बोले- सत्स्वरूप प्रकृति गुणोंको-बिषयोंको उत्पन्न करती है, जीव-क्षेत्रज्ञ उसमें 
प हुआ करता है । इश्वर उदासीनकी भांति विकृतिको ग्राप्त हुए विषयोंको देखता 
हैं ॥ ९१ ॥। 

स्वभावयुक्तं तत्सर्वं यदिमान्सृजते गुणान्‌ । 

ऊर्णनाभियथा सूत्र सजते तन्तुवद्युणान्‌ ॥ २॥ 
जैसे मकडी अभिन्न निमित्त उपादान स्वरूपसे अपने शरीरसे सूत्र निर्माण करती है, वैसेही 
इश्वर त्रिशुणात्मक पदार्थोको उत्पन्न करता है, वे सब विषय उसहीके स्वभावयुक्त होते हैं ॥२॥ 

प्रध्वस्ता न निवतेन्ते प्रब्रत्तिनोपलभ्यते । 

एवमेके व्यवस्यन्ति निवृत्तिरिति चापरे ॥ ३॥ 
सत्वादि सब गुण तत्वज्ञानके जरिये अदशनयुक्त होनेपर भी निवत्त अर्थात्‌ घट आदि बाह्य 
पदार्थाकी भांति नष्ट नहीं होते; परन्तु रज्जुसपंकी भांति बाधकोही प्रश्मंसपदवाच्य कहना 
होगा । घट आदि नष्ट होनेपर भी जैसे कपालदशनके जरिये इस खानसे घट नष्ट हुआ है, 
इस ही भांति घटसत्वकी उपलब्धि होती है, सत्वादि गुर्णोके प्रध्वंस होनेपर उस प्रकार 
उनके प्रवृत्ति की प्राप्ति नहीं होती; इसलिये सत्वादि शुणोंके नाशको निरवयव नाश 
जाता है । तार्किक लोग कहा करते हैं, कि आत्यन्तिकी ढुःखकी निइचि 4 ही आस्म- 
शुणकी निवृत्ति होती है | सांख्यमतवाले दार्शनिक पण्डित लोग भी दगूडश्यसवोगसे अनादि 
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उभं संप्रधायेतद्ध्यवस्येद्यथामति । 
अनेनेव विधानेन भवेह्नमेणथों महान ॥ ४॥ 
इस ही प्रकार निवृत्ति ओर बाध इन दोनों पक्षोको बुद्धिसे आलोचना करके यथामतिके 


अनुसार निश्चय करे; इस प्रकारके नि्य-विधानके जरिये गर्भखित जीव महान्‌ आत्माश्रय 
हुआ करता है| ४॥ 

अनादिनिधनं नित्यमासाद्य विचरेन्नरः । 

अक्रव्यन्नप्रडष्यञ्च ।नेत्य [चेगतसत्सरः ॥ ५।॥। 


i 


आत्माका आदि ओर अन्त नहीं है, वह नित्य है, इसे जानकर मनुष्य क्रोध-दर्षसे रहित 
और मत्सरहीन होकर सदा बिचरण करे ॥ ५॥ 
इत्येवं हृदयग्रन्थि बुद्विचिन्तासयं हढम्‌ । 
अतीत्य सुखमासीत अश्ोचदिछन्नसंशयः ॥ ६॥ 
इस ही प्रकार बुद्धिके धमचिन्ता आदि दढ हृदयग्रन्थिको जिन्होंने अतिक्रम किया है, वह 
शोकरहित ओर संशयहीन होकर सुखसे परमात्मचितनमें समय व्यतीत किया करे ॥ ६ ॥ 
तप्येयुः प्रच्युताः एथ्व्या यथा पूर्णो नदी नराः । 
अवगाढा झ्यविद्ठांसो बिद्धि लोकमिमं तथा ॥७॥ 
किनारेकी भूमिपरसे भरी हुई नदीमें भिरे हुए मनुष्य गोते खाते हुए असंत कष्ट अनुभव 
करते दें, उसी तरह अज्ञानी मनुष्य इस संसारमें इ्रकर दुःख भोगते हैं, ऐसा जानो ॥ ७॥ 
न तु ताम्यति वे विद्वान्स्थले चरति तत्त्ववित्‌ । 
एवं थो विन्दतेऽऽत्मानं केवलं ज्ञानमात्मनः ॥८॥ 
तेरनेकी विद्यासे युक्त पुरुष उन्मज्जन निमज्जनके सहारे क्केशित न होकर जलमें भी स्थलकी 
भांति विचरता है; इसी प्रकार जिसने अपने आत्माको शुद्ध चिन्मात्र अर्थात्‌ केवल ज्ञान 
खरूप जाना है, वही आत्माका खरूप ओर लक्षण जानकर संसारसागरसे पार होता है ॥८॥ 
एवं बुद्ध्वा नरः सर्वा भूतानामागतिं गतिम्‌ । 
समवेध्य शाने! सम्यग्लभते शमसखुत्तसम्‌ ॥९॥ 
इसही प्रकार मनुष्य सब भूतोंकी उत्पत्ति ओर लयके विषयको जानके और आकाश आदि 
भूतोंकी विषमता अवलोकन करके धीरे धीरे अत्यन्त उत्तम सुख शान्ति लाभ किया करता 


है॥ ९॥ 


एतट्ठै जन्मसामर्थ्यं ब्राह्मणस्य विशेषतः । 
आत्मज्ञानं शमञ्चैव पर्याप्तं तत्परायणस्‌ ` ॥ १०॥ 


मनुष्य जन्म ग्रहण करने विशेष करके ब्राह्मण होनेसे यह साम्य प्राप्त होती है, कि आत्म- 
ज्ञान और शान्ति अवळम्बनके जरिये मुक्ति लाभ हुआ करती है । १०॥ 
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एतद्बुद्ध्वा भवेद्बुद्धः किमन्यद्‌ घुद्धलक्षणम्‌ । 

विज्ञायैतद्विसुच्यन्ते कृतकृत्या मनीषिणः ॥ ११॥ 
मनुष्य इस आत्मतत्त्व और शमको ही जानके ज्ञानी तथा पापरहित होता है; निष्पाप-ज्ञानी 
होनेका दूसरा लक्षण और क्या है १ मनीषी पुरुष इसे ही जानकर कृतकृत्य और मुक्त 
होते हैं ॥ ११॥ 

न भवति विदुषां महद्भयं यदविदुषां सुमहद्भयं अवेत्‌ । 

न हि गतिरधिकास्ति कस्यचिङ्गवति हि या विदुषः सनातनी ॥ १२॥ 
अज्ञानियोंको अधःपतनसे जो अत्यन्त महान्‌ भय प्राप्त होता है, ज्ञानियोंको उस भयकी 
सम्भावना नहीं है । ज्ञानियोंको जो उत्तम महती सनातन गति प्राप्त हुआ करती है, उससे 
बढके उत्तम गति ओर किसीकी भी नहीं होती ॥ १२॥ 

लोकमातुरमसूयते जनस्तत्तदेच च निरीक्ष्य शोचते । 

तचर पर्य कुशलानशोचतो ये विदुस्तदुभयं कृताकृतम्‌ ॥ १३॥ 
कोई मनुष्य उपभोग्य वस्तु आदिको दुःख ओर रोगसे आक्रान्त समझके उन्हें दोषदृशिसे 
देखते हैं, कोई दूसरेका वैसे दोषाक्रान्त विषयमें अनुराग देखकर शोक किया करते हैं, परन्तु 
ज्ञानी ओर अज्ञानीके बीच महत्‌ विलक्षणता है; इसे जानके जो छोग आरोपित वा अनारोपित 
शोक तथा शोकाभावका विषय जानते हैं, वे शोक नहीं करते; उन्हें ही तुम निश्चय ही कुशल 
समझा ॥ १३॥ 

यत्करोत्यनाभिसंधिपूर्वंकं तच्च निर्णुदति यत्पुरा कतम्‌ । 

न प्रियं तदुभयं न चाप्रियं तस्य तज्जनयतीह कुर्वतः ॥ १४॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपवोणि एकचत्वारिंदादधिकद्विशततमोऽभ्यायः ॥ २४१ ॥ ८५१७॥ 
जो लोग अनभिसन्धिपूवेक अर्थात्‌ निष्क्राम होकर कमै करते हैं, उनका बही निष्काम कर्म 
पहलेके किये हुए पापोंका खण्डन करता दै; निष्क्राम कर्म करनेवाले मनुष्योंके इस जन्म और 
पूवे जन्मके किये हुए सब कर्म प्रिय वा अप्रिय जनक नहीं होते; इसलिये तत्त्वविद्या अवश्य 
सिद्ध करनी उचित है ॥ १४॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वेमें दो खौ एकतालीखवां अध्याय समाप्त ॥ २४१ ॥ ८५१७॥ 


 रेछेरे : 
शुक उवाच-- 


यस्माद्धर्मात्परो धमो विद्यते नेह का पल 
यो विशिष्टश्च धर्मेभ्यस्तं भवान्प्रश्नवीतु से ३ 

शुकदेव बोले- हे भगवन्‌ ! इस लोकमें जिस ति श्रेष्ठ धर्म कुछ भी न हो और 

जो सब धर्मोसे उत्तम है आप मरे समीप उसे दी"वर्णन“करिये-न॥' १-4" 
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व्यास उचाच २ 
धर्म ते संप्रवक्ष्यासि पुराणम्शृषि संस्तुतम्‌ । 
विशिष्टं सवधर्मेभ्यस्तमिहैकमनाः श्वृणु ॥२॥ 
व्यासदेव बोले- ऋषियोंने जिस पुराण धमेको स्थापित किया है और जो सब धर्मासे उत्तम 
है, बह तुम्हारे समीप विस्तारपूर्वक कहता हूं, तुम चित्त एकाग्र करके सुनो ॥ २॥ 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि बुद्धया संयस्थ यत्नतः । 
सर्वलो निष्पलिष्णूनि पिता बालानिवात्मजान्‌ ॥ ३॥ 
जैसे पिता आत्मज सन्तानोको यत्नपूर्वेक संयत करता है, वैसे ही सब भान्तिसि पतनशील 
और प्रमथनकारी इन्द्रियोंकों बुद्धिके जरिये संयत करके उन्हें वशमें रखे ॥ ३ ॥ 
मनसश्चेन्द्रियाणां च ह्यैकाग्ऱ्यं परमं तपः । 
तज्ज्यायः सवेधर्मेभ्यः स धर्म! पर उच्यते ॥४॥ 
मन ओर इन्द्रियोंकी एकाग्रता साधन ही परम तपस्या है; वही सब धर्मोसे उत्तम और वढी 
परम धमेरूपसे महर्पियोंके जरिये वर्णित हुआ करता है ॥ ४॥ 
तानि सर्वाणि संधाय मनःषष्ठानि मेधया । 
आत्मतृप्त इवासीत बहु चिन्त्यमचिन्तयन्‌ ॥ ५॥ 
मनके सहित इन्द्रियोंकी मेघाके सहारे सन्धान करके त्रिपुटी चिन्तनमें अनासक्त होकर 
आत्मतृप्तकी भांति निश्चल ओर निश्चल हो निवास करे ॥ ५॥ 
गोचरेभ्यो निव्वत्तानि यदा स्थास्यन्ति वेइमनि । 
तदा त्वमात्मनात्मानं पर द्रक्ष्यसि शाश्वतम्‌ ॥ ६॥ 
जब इन्द्रियां बाह्य आर आमभ्यन्तारिक विषयोंसे निवृत्त दोके सर्वाधिष्ठान परब्रह्ममें निवास 
करेंगी, तत्र तुम खयं ही शाश्वत परमात्माको देख सकोगे ॥ ६ ॥ 
सर्वात्मानं महात्मानं विधूममिव पावकम्‌ । 
तं पञ्यन्ति महात्मानो ब्राह्मणा ये मनीषिणः ॥७॥ 
जो सब मद्दाभाग मनीषी पुरुष ब्रह्मवित्‌ होते हैं, वे उस धूमरहित अम्निकी भांति देदीप्यमान 
उपाधिरहित सर्वमय महान्‌ आत्माको देखते हैं ॥ ७॥ 
थथा पुष्पफलोपेतो बहुशाखो महाद्रुमः । 
आत्मनो नाभिजानीते क मे पुष्पं क मे फलम्‌ ॥८॥ 
जैसे फल-फूलोंसे युक्त अनेक शाखाबाला बड़ा वृक्ष अपने फल-फूलॉको यह नहीं जानता 
कि वे कहां हैं ॥ ८ ॥ 
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एवमात्मा न जानीते क गमिष्ये कुलो न्वहम्‌ । 

अन्यो च्यतरान्तरात्मास्ति यः सवमनुपइघति ॥ ९॥ 
वैसे ही अचेतन बुद्धिवाला जीवात्मा “ मैं कहां जाऊंगा, कहांसे आया हूं ” इसे कुछ भी 
नहीं जान सकता; तब इस देहके बीच बुद्धि व्यतिरिक्त अन्तरात्मा रूपसे जो विराजता है, 
वही बुद्धि आदि सबका ही अभिज्ञ हे और सबको ही देखता रहता दै ॥ ९॥ 

ज्ञानदीपेन दीपेन पझ्यत्यात्मानसात्मना । 

इृष्ठा त्वमात्मनात्मानं निरात्मा अव सचेवित्‌ ॥ १०॥ 
आत्मवित्‌ पुरुष प्रकाशमान ज्ञानदीप स्वरूप आत्माके जरिये ही अपनेमें ही परम-आत्माको 
देखता दै, इसलिये तुम आप ही परमात्माका दर्शन करके उपाधिरद्वित और सर्ववित हो 
जाओ ॥ १०॥ | 

विमुक्तः सवेपापेभ्यो सुत्तत्वच इवोरगः । 

परां बुद्धिमवाप्येह विपाप्मा विगतज्वरः ॥ ११॥ 
तुम कॅचुलीसे मुक्त सर्पकी भांति सब पापोंसे मुक्त होकर उत्तम बुद्धि प्राप्त करके इस जगतमें 
पाप ओर चिन्तासे मुक्त हो जाओ ॥ ११॥ 

सवेतःस्रोतसं घोरां नदा लोकप्रवाहिनीम्‌ । 

पशञ्चन्द्रियग्राहवर्ती मनःसंकल्परोधसम्‌ ॥ १२॥ 
इस लोकम परम ज्ञान प्राप्त कर सुखी होके अनेक प्रकारसे संपूर्ण दिशाओंकी ओर बहनेवाली 
संसाररूपी नदी भयंकर, लोकप्रवाहिनी, पश्चेन्द्रियग्राहसे युक्त, मनके सङ्कल्प तटवाली, ॥१२॥ 

लोभमोहतूणच्छन्नां कामक्रोधघसरीसपाम्‌ । 

सत्यतीर्थाइतक्षोभां क्रोधपङ्काँ सरिट्टराम्‌ ॥ १३॥ 
लोभ-मोइरूपी तृण-सेवारसे परिपूरित, काम-्रोधरूपी सपेसे युक्त, सत्य तीर्थवाली, मिथ्या- 
क्षोभवाली, क्रोधपङ्कसे संयुक्त, यह नदी दूसरी नदियोंसे श्रेष्ठ है ॥ १३॥ 

अव्यक्तप्रभवां शीघां दुस्तरामक्रतात्मभिः । 

प्रतरस्व नदी बुद्धया कामग्राहसमाङुलाम्‌ ॥ १४॥ 
अव्यक्त प्रक़ृतिरूपी पर्षतसे युक्त शीघगामिनी और अक्ृतात्म लोगोंसे दुस्तर और कामग्राहसे 
परिपूरित, नदीके समान संसारनदीको ज्ञानके सहारे तरना चाहिये॥ १४॥ 


संसारसागरगमां योनिपातालदुस्तराम्‌ । 
आत्मजन्मोद्भवां तात जिह्वावतां दुरासदाम्‌ ॥ १ 8 । 
है तात ! इस संसारसागरगामिनी, वासनारूपी गहरे गड्ढोंके कारण दुस्तरा, आत्म जन्मोद्धव, 
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यां तरन्ति कृतप्रज्ञा ध्रतिमन्तो मनीषिणः । 

तां तीर्णः सवेतोखुक्तो विएूतात्मात्मविच्छुचि ॥ १६॥ 
कृतप्रज्ञ, धतिमान्‌ और मनीषी पुरुष जिस नदीको पार करते हैं, तुम भी उस ही नदीको 
तरके सवसङ्गरहित, पवित्र आत्मा, आत्मवित्‌ ओर पवित्र हो जाओ ॥ १६॥ 

उत्तमां ब॒द्धिमास्याय ब्र्मसूयं गमिष्यसि । 

संतीणेः सवेसंकेदान्प्रसन्नात्मा विकल्मषः ॥ १७॥ 
और समस्त संसारके क्लेशोंकों पार करके प्रसन्नात्मा तथा पापरहित होकर परम श्रेष्ठ ज्ञान 
अवलम्बन करके ब्रह्मत्बलाभ करोगे ॥ १७॥ 

सूमिष्ानीव सूतानि पवेतस्थो निशामय । 

अङ्कुध्यन्नप्रहष्यंञ्च नट॒शसमतिस्तथा 

ततो द्र्क्ष्यसलि स्रूतानां सर्वषां प्रमवाप्ययो ॥ १८॥ 
जैसे पर्वतपर आरूढ पुरुष धरतीपरके प्राणियोंको देखता है, पैसेही तुम ज्ञानरूपी पवेतपर 
चढके भूमिष्ठ प्राणियोंकी अवस्था देखो । तुम क्रोधरहित, दषेहीन और अनृशंसबुद्वि होनेसे 
सब भूतोंकी उत्पत्ति ओर प्रलय देख सकोगे ॥ १८॥ 

एवं वे सवेधर्मेभ्यो विशिष्टं मेनिरे बुधाः । 

धर्म धमेश्रृतां श्रेष्ठो सुनयस्तत्त्वदशिनः ॥ १९॥ 
धार्मिकप्रवर तत्वदर्शी विद्वान्‌ महर्षिओने योगके जरिये अज्ञान रूपी नदीके सन्तरणस्वरूप 
इस धर्मको सत्र धमासे श्रेष्ठ समझा है ॥ १९॥ 

आत्मनोऽव्ययिनो ज्ञात्वा इदं पुत्रानुशासनम्‌ । 

प्रयताय णवत्तव्यं हितायानुगताय च ॥ २०॥ 
हे तात ! सर्वव्यापी, अव्यय आत्माका ज्ञानस्वरूप यह उपदेश सदा संयमी हितकारी वा 
. अनुगत पुत्र शिष्योंसे कहना चाहिये ॥ २० ॥ 

आत्मज्ञानमिदं युत्यं सवेगुद्यतमं महत्‌ । 

अद्रवं यदहं तात आत्मसाक्षिकमञ्जसा ॥२१॥ 
हे तात ! यह आत्मसाक्षिक आत्मज्ञानका विषय इतना ही जो मेने तुमसे कहा है, यह सबसे 
महान्‌ और अत्यंत गुप्ततम है ॥ २१॥ 

नैव स्त्री न पुमानेतन्नेव चेदं नपुंसकस्‌ । 

अदुःखमसुखं ब्रह्म भूतभव्यभवात्मकम्‌ ॥ २२॥ 


यह परज्रहझ न स्त्री है, पुरुष दै, ओर न नपुंसक ही है; यह दुःख-सुखसे रहित तथा भूत, | र 


भविष्य और वत्तेमानस्वरूप है ॥ २२ ॥ 
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नैतज्ज्ञात्वा पुमान्स्त्री चा पुन भेवमवाप्लुयात्‌ । 
अभवप्रतिपत्त्यर्थमेतट्टत्स विधीयते ॥ २३॥ 
स्री वा पुरुष उसे जाननेसे फिर जन्म नहीं लेते; पुनजन्मक्ी प्राप्ति न होनेके ही निमित्त यह 
्रहमज्ञानस्वरूप घमे विहित हुआ है ॥ २३ ॥ 
यथा मतानि सर्वाणि न चैतानि यथा तथा । 
कथितानि मया पुत्र अवन्ति न भवान्ति च ॥ २४॥ 
हे तात ! मेंने जो किसी ख्थलमें जैसे सब दशेनोंके मतोंको कहा है, वैसे ही इस आत्मज्ञानके 
विषयको भी वणेन किया है; परन्तु अधिकारी भेदसे वे सब वचन किसी स्थानमें फलित 
ओर किसी स्थानमै विफल होते हैं ॥ २४ ॥ 
तत्प्रीतियुक्तेन युणान्वितेन पुत्रेण सत्पुत्रयुणान्वितेन । 
पृष्टो हीदं पीतिमता हितार्थ ज्रूयात्खुतस्येह यदुक्तमेतत्‌ ॥ २५ ॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि द्विचत्वारिशद्धिकद्विराततमोऽध्यायः ॥ २४२ ॥ ८५४२ ॥ 
है सत्पुत्र ! इसलिये प्रीति, गुण और दमसे युक्त पुत्रके पूछनेपर पिता प्रसन्न होकर इस 
विषयको यथार्थ रीतिसे पुत्रके निकट इस प्रकार वर्णन करे, जैसे मैंने तुमसे कहा है ॥२५॥ 


महाभारतके शान्तिपवेम दो सो बयालीसवां अध्याय समाप्त ॥ २४२ ॥ ८५४२ ॥ 


रेछळे 5 
व्यास उचाच-- 
गन्धान्नसाज्नानुरुन्ध्यात्खुखं वा नालंकारांश्राप्लुधात्तस्थ तस्य । 
मानं च कीतिं च यशञ्च नेच्छेत्स वै प्रचारः पद्यतो ब्राह्मणस्य ॥१॥ 
व्यासदेव बोले- गन्ध, रस ओर सुखका अनुसरण तथा गन्ध आदि समलंकृत आभ्ूषणोंका 
अननुरोध और उक्त भोग्य वस्तुओंमें विद्वेष प्रकाश न करके उदासीन भावसे निवास, मान, 
कीर्ति, तथा यश लाभमें अभिलाषराहित होना और उन सबमें उदासीनता अवलम्बन करना 
ही विद्वान्‌ त्राह्मणका व्यवहार है ॥ १॥ 
सर्वान्वेदानधीयीत झुश्रूषुत्रेह्मचयवान । 
ऋचो यजूँषि सामानि न तेन न स ब्राह्मणः ॥२॥ 
गुरुसेवा करनेमें रत, ब्रह्मचर्य ब्रत करनेवाला पुरुष यदि सब वेदोंको पढे, हना ऋक्‌, यजु 
और साम वेदका पूरा ज्ञान प्राप्त करे; तौ ही उसे मुख्य ब्राह्मण कहा जाता ६ ॥ २॥ 
CC 
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ज्ञातिवत्सवेभूतानां सवेवित्सववेदवित्‌ । 

नाकामो ब्रियते जातु न तेन न च ब्राह्मणः ॥ ३॥ 
जो सवेज्ञ और सब वेदोंका जानेवाला होकर सब प्राणियोंके विषयमै स्वजनवत्‌ व्यवहार 
करता है, जो आत्मज्ञानसे तृप्त होता है और कामनासे रहित है, कभी उसकी मत्यु नहीं 
होती, अर्थात्‌ जन्म-मृत्युके बन्धनसे सदाके लिये मुक्त होता है; उसके वैसे कमके सहारे भी 
उसे ब्राह्मणत्वकी प्राप्ति नहीं होती ऐसा नहीं, परंतु वही सच्चा ब्राह्मण है ॥ ३ ॥ 

इष्टीश्च विविधाः प्राप्य ऋतुंश्चैवाप्तदक्षिणान्‌ । 

नेच प्राप्रोति ्राह्मण्यमभिध्यानात्क्थचन ॥४॥ 
विविध इष्टियां और अनेक दक्षिणायुक्त यज्ञ करनेमात्रसे किसीको किसी तरह कदापि 
ब्राह्मणत्वकी प्राप्ति नहीं हों सकती ॥ ४॥ 

यदा चायं न बिभेति यदा चास्मान्न विभ्यति । 

यदा नेच्छति न द्वेष्टि ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ &॥। 
जब पुरुषको किसी प्राणीसे भय नहीं होता और उससे भी कोई नहीं डरते, जब वह किसी 
विषयकी कामना और किसी विषयमें विद्वेष नहीं करता, तब वह ब्रह्मत्व लाभ करनेमें समर्थ 
होता है ॥ ५॥ 


यदा न कुरुते भावं सवभूतेषु पापकम्‌ । 

कमेणा मनसा वाचा ब्रत्म संपद्यते तदा ॥ ६॥ 
जव पुरुष मन, वचन और कमेके जरिये किसी जीवके विषयमें अनिष्ट आचरण नहीं करता, 
तभी ब्रह्मत्व लाम करनेमें समथ होता है ॥ ६॥ 

कामबन्धनमेवैकं नान्यदस्तीह बन्धनम्‌ । 

कामबन्धनसुत्तो हि ब्रह्ममयाय कल्पते ॥७॥ 
इस लोकमें कामना ही एकमात्र बन्धन है, उससे बढके दूसरा कोई बन्धन नहीं दै; जो उस 
काम-भन्धनसे छूट जाता है, वही ब्रह्मत्व लाभ करनेमें समर्थ होता है ॥ ७॥ 


कामतो सुच्यमानस्तु धृम्राश्रादिव चन्द्रमाः । 

विरजाः कालमाकाङ्क्षन्धीरो घैर्येण वतेते ॥८॥ 
कामबन्धनसे मुक्त रजोगुणसे रहित धीर पुरुष धूमवण बादलोंसे निकले हुए चन्द्रमाकी भांति 
निर्मल होकर समयकी प्रतीक्षा करता हुआ धीरज अवलम्बन करके निवास करता है ॥ ८ ॥ 


र 
१६४ ( म. भा. शा. पवे ) 
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ख कासकान्तो न तु कामकामः स चे लोकात्स्वगेखुवैति देही ॥ ९॥ 
अचलके समान खिर भाव, भली भांतिसे पूरित समुद्रमें दसरे सब जल जिस प्रकारसे प्रविष्ट 
होते हैं; भोग उस स्थितप्रज्ञ पुरुषकी कामना करते हैं; वह विद्वान्‌ पुरुष सङ्कल्पमात्रके सहारे 
समुपस्थित सुखोंमें रममाण होता है; बही इच्छा करनेसे इस लोकसे खर्ग लाभ करनेमें समर्थ 
हुआ करता है; नहीं तो खर्गकी इच्छा करनेवाला मनुष्य इच्छामात्रसे ही खग लाभ करनेमे 


समर्थ नहीं होता ॥ ९ ॥ 


` 0 ° 
वेदस्योपनिषत्सत्यं सत्यस्यो पन्निषद्दमः । 
ha ~ $ ~ 
द्सस्यापनिषदानं दानस्योपनिषत्तपः ॥ १० ॥ 
वेदका रहस्य सत्य है, सत्यका रहस्य इन्द्रियोंका दमन है, दमका रहस्य दान है, दानका 
रहस्य तपस्या है ॥ १०॥ 
तपसोपनिषत्त्यागस्त्यागस्योपनिषत्सुखम्‌ । 
९ ७0 ७ CN 
सुखस्योपनिषत्स्वगः स्वर्गेस्योपनिषच्छमः 
तपस्याका रहस्य त्याग है, व्यागका रहस्य सुख है, सुखका रहस्य खर्ग 
रहस्य शान्ति है ॥ ११ ॥ 
* ° a ° 
छेदनं शोकमनसोः संतापं तुष्णया सह | 
स्पत EN ४ ७. 
स्वसिच्छसि सनन्‍्तोबाच्छान्तिलक्षणसुत्तमस ॥ १९॥ 
मनुष्य संतुष्ट रहकर शान्तिके उपाय सच्चणुणको अपनावे; सत्वगुण मनकी तृष्णा, शोक 
ओर संकल्पको, जैसे गरम जल चावलको गला देता है, वैसे नष्ट करता है ॥ १२॥ 


१॥ 
, और खर्गका 


Ne) 


} 


%७ 


a 


विशोको निर्ममः शान्तः प्रसन्नात्मात्मवित्तमः । 

षड्भिळेक्षणवानेतैः समग्रः पुनरेष्यति ॥ १३॥ 
शोकरहित, ममताहीन, शान्त, प्रसन्नचित्त आत्मबित्‌ और सन्तोषयुक्त होकर जो समस्त ज्ञानसे 
तृप्त हुआ है, वह इन छहों लक्षणॉसे सबका ही कामनीय हुआ करता है - मोक्ष प्राप्त करता 


है ॥ १३॥ 
षड्भिः सत्त्वयुणोपेतैः पाज्ञैरधिकमन्त्रिभिः । 


थे विदुः प्रेत्य चात्मानमिहस्थांस्तांस्तथा विदुः ॥१ड॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुप सत्य, दम, दान, तपस्या, त्याग और शम नामक छहों सत्बशुणसे युक्त, 
श्रवण, मनन, निदिष्यासनके जरिये जिस आत्माको जान सकत हैं, जीवित देहमें उसही 
आत्माको जिन्होंने बुद्धि स्वरूपसे जाना है, वेही शान्तिरूप गुणलक्षणका ग्राप्त इर हें॥१४॥। 
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ऋत्रिमससंहाथ प्राकृत निरुपस्क्रतम्‌ । 
ध्यात्म खुक्लप्रज्ञः सुखनञ्धचसश्चुते ॥ १५॥ 
जो बुद्धिमान्‌ पुरुष अकृत्रिम अर्थात्‌ अजन्य है, इसहीसे असंहार्य, खभावसिद्ध और शुणाधान 


मलापकषणात्मक संस्काररदित शरीरमें अधिष्ठित सुकृत आत्माको जानता है, वही अव्यय सुख 
उपभोग करता हे ॥ १५॥ 


निव्यचारं मनः कुत्वा प्रतिष्ठाप्य च सवेत; । 

यामयं लभते लुष्टिं खा न शक्यमतोऽन्यथा ॥ १६॥ 
मनको विषयोंसे रोके आत्मविचारके प्रतिष्ठित करता हुआ योगी पुरुष आत्मासे जो तुष्टि- 
लाभ करता है, दूसरे किसी प्रकारसे भी वैसी तुष्टिलाभ नहीं होती ॥ १६॥ 

थेन लुप्यत्यसुञ्जानो थेन लृष्यत्यवित्तवान्‌ | 

येनासनेहो बलं धत्ते यस्तं वेद स वेदावित्‌ ॥ १७॥ 
बिना भी मनुष्य जिसके जरिये तृप्त होता है, वृत्तिहीन पुरुष जिससे तृप्तिलाभ करता 
है, स्निग्ध पदार्थका सेबन किये विना ही पुरुष जिसके सहारे बलवान्‌ होता है, जो उस 
ब्रह्मको जानता है, वही वेदवित्‌ है ॥ १७॥ 

संगोप्य ह्यात्मनो ह्वाराण्यपिधाय विचिन्तयन्‌ । 

यो चस्ते ब्राह्मण: शिष्टः स आत्मरतिरुच्यते ॥ १८॥ 
जो शिष्ट ब्राह्मण अपनी इन्द्रियांके सुरक्षित द्वारोको पूणे रीतिसे बंद करके ब्रह्मका ध्यान 
अवलम्बन करके निवास करता है, उसे ही आत्मरति श्रेष्ठ ब्राह्मण कहते हैं ॥ १८॥ 

समाहित परे लत्वे क्षीणकाममवास्थितम्‌ । 

लवेतः सुखभन्वेति वपुश्चान्द्रमसं यथा ॥ १९॥ 
जो परम तत्बमें तत्पर और वासनारहित होकर खित रहता दै, शङ पक्षके चन्द्रमाकी भांति 
उसका सुख बढता रहता है ॥ १९॥ 

सविशेषाणि शूलानि झुणाँ्चामजतो जुने; । 

स्ुखेनापाच्यत दुःख सास्करंण तसा यथा ॥ २०॥ 
जैसे सर्यके जरिये अन्धकार दूर हो जाता है, वैसे ही जो मननशील योगी पञ्चतन्मात्र, 
महत्तत्व और प्रकृतिको परित्याग करता है, वह सहजमें ही संसारके दुःखोंसे छट जाता है॥२०॥ 

तमतिऋन्तकर्साणमातिक्रान्तुणक्षयम्‌ । 

त्राह्मणं विषयारिष्ट जरामत्यू न विन्दतः ॥ २१ ॥ 


उस अतिक्रान्त कर्म करनेवाले अतिक्रान्त गुण, ऐश्वय ओर विषयोंसे असालिश ब्राह्मणको जरा 
तथा मृत्यु स्पश नहीं कर सकती ॥ २१ ॥ 
०९ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





१३०८ भंद्ामांरंस [ मोक्चधमपर् 








स यदा सर्वतो मुक्त; सस; पर्यवतिष्ठते । 

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थाश्च शरीरस्योऽतिवतेते ॥ २२॥ 
चह जब सब तरहसे विरक्त ओर रागड़ेषसे रहित होके समतामें निवास करता है, उस समय 
जीवित शरीरसे ही इन्द्रिय ओर इन्द्रियोंके विषयोंको अतिक्रम किया करता है ॥ २२ ॥ 

कारणं परमं प्राप्य अतिक्रान्तस्य कार्यताम्‌ । 

पुनरावतेनं नास्ति संप्राप्तस्य परात्परम्‌ ॥ २३॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि त्रिचत्वारिंशदधिकद्विशाततमोऽध्यायः ॥ २४३ ॥ ८५६५ ॥ 

जिसने कायेमयी प्रकृतिको परित्याग करके परम कारण खरूप परव्रह्मको जाना है, उस परम 
पद्‌ पानेवाले पुरुषको स्थिर संसारमें लोटकर नहीं आना पडता ॥ २३ ॥ 

महाभारतके शान्तिपर्वमे दो सो तैतालीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ २४३ ॥ ८५६५ ॥ 


: २३४४ : 
व्यास उचाच-- 
दद्वानि मोक्षजिज्ञासुरथधर्मावनुछितः । 
वक्ता झुणवता शिष्यः आव्यः पूचोमिदं महत्‌ ॥ १॥ 
व्यासदेव बोले- सुख-दुःख, मान-अपमान सद्दनेबाला मनुष्य अथ और धर्मका अनुष्ठान 
करके शेषम यदि मोक्ष जिज्ञासु हो, तो गुणवान्‌ वक्ता उस शिष्यको पहले यही महत्‌ अध्यात्म 
विषय सुनावे ॥ १॥ 
आकारां मारुतो ज्योतिरापः एथ्वी च पञ्चमी । 
भावाभावौ च कालञ्च सवभूतेषु पञ्चसु ॥२॥ 
आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पञ्चभूत और द्रव्य, गुण, कमे, सामान्य, समवाय 
और विशेष, ये कई एक भाव पदार्थ) इनके अतिरिक्त अभाव पदार्थ तथा काल (दिक्‌, 
आत्मा और मन ) - ये सब पञ्चभूतात्मक जरायुज आदि जीव मात्रमें ही वत्तेमान हैं ॥२॥ 
अन्तरात्मकमाकाशं तन्मयं शओत्रमिन्द्रियम्‌ । 
तस्य शब्द गुणं विद्यान्मूतिशास्त्रविधानवित्‌ ॥ ३॥ 
इसके बीच आकाश अवकाश भाग है, श्रवणेन्द्रिय आकाशमय है; शारीरिक शाख विधानवित्‌ 
पुरुष आकाशको शब्द्गुण कहा करता है ॥ २ ॥ 
चरणं मारुतात्मेति प्राणापानौ च तन्मयौ । 
रपर्कानं चेन्द्रियं विद्यात्तथा स्पशं च तन्मयम्‌ है डे 
गमन आदि कार्य वायुसे उत्पन्न होते हैं, प्राण और अपान आदि st स्पर्शन्द्रिय और 
स्पर्शगुणको भी वॉयुमर्य जनों IBN . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


fii ASS iB. कजा» 


Ce RT ति 


अध्याय २४४ ] शास्तिपवं १३०९ 





= sr Ss Pee oo ores SS ~ ms 








er 





हे ० 6 १.० ० ७ EY आह तका 
Pe NP PP i © re 


ततः पाकः प्रकाशश्र ज्योतिश्चक्षुश्च तन्म यम्‌ । 

तस्य॒ रूपं शुणं विद्यात्तमोऽन्ववसितात्मकम्‌ ॥ ५॥ 
ताप, पाक, प्रकाश, उष्णता और नेत्र, ये पांचों अग्नस्वरूप हैं; उसका गुण रूप लाल, श्वेत 
और असितात्मक है ॥ ५॥ 

प्रछेदः छुद्रता स्नेह इत्यापो छ्युपदिश्यते । 

रसनं चेन्द्रियं जिह्वा रसश्चापां गुणो मतः ॥ ६॥ 
छद, संकोच और स्नेह ये तीनों जलके धर्म हैं; रसनेन्द्रिय, जिह्वा और रस ये जलके गुण 
कहे गये हं ॥ ९ ॥ 

संघातः पार्थिवो धातुरस्थिदन्तनखानि च। 

शमश्रु लोम च केशाश्च सिराः स्नायु च चमे च ॥ ७॥ 
शरीरमै जो संघात या कडापन है, वह पृथ्वीका कार्य है; हड्डी, दांत, नख, रोम, समश्च, 
केश, शिरा, स्नायु और चमे, ये सब पृथ्वीमय हैं॥ ७॥ 

इन्द्रियं घाणसंज्ञानं नासिकेत्यभिधीयते । 

गन्धञ्चैवेन्द्रियार्थोऽयं विज्ञेयः एथिवीमयः ॥८॥ 


घ्राणेन्द्रियका नाम नासिका है, गन्ध ही इस इन्द्रिया विषय है। इस गन्ध विषयको भी 
पार्थिव गुण मानना चाहिये ॥ ८ ॥ 


उत्तरेषु युणाः सन्ति सर्वे सर्वेषु चोत्तराः । 

पञ्चानां भूतसंघानां संततिं छुनयो विदुः ॥९॥ 
पूर्व पूर्व भूतोंके गुण उत्तरोत्तर भूतोंमें वत्तेमान हैं; इसलिये आकाशमे केवल शब्दशुण दै, 
वायुर्मे शब्द और स्पश है, अग्निम शब्द, स्पशे और रूप है; जलमें शब्द, स्पशे, रूप तथा 
रस है और पृथ्वीमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गन्ध, ये पांचो ही विद्यमान हैं; ये पांचो 
गुण प्राणिमात्रम ही विद्यमान रहते हैं, सुनि लोग भावना, अज्ञान और कर्म इनको पञ्चभूत 
सन्तति और अविद्या, काम तथा धर्मको अष्टम गिना करते हैं ॥ ९ ५ 


मनो नवममेषां तु बुद्धिस्तु दशमी स्मता । 








एकादशोऽन्तरात्मा च सर्वतः पर उच्यते ॥ १०॥ 
मनको इन सबके बीच नवां कहा करते हैं, बुद्धिको दसवीं कहते हैं, अनन्तर आत्मा ग्यारह॒वां 
है, वह सबसे श्रेष्ठ कहके वर्णित होता है ॥ १०॥ हि. 
व्यवसायात्मिका बुद्धिमेनोव्याकरणात्मकम्‌ । # 
कर्मानुमानाड्िज्ञेयः स जीवः क्षेत्रसंज्ञकः ॥ ११॥ द रे 
बुद्धि निश्चय करनेवाली है और मन संशयात्मक है; वह अनन्त आत्मा कर्मानुमान निबन्धन 
अर्थात्‌ सुख, दुःख लक्षणयुक्त कर्मोके आश्रयत्वके कारण क्षेत्रसंञ्चक जीवरूपसे अनुमित होता _ 
दै ॥ ११॥ CC-0 5 0000 Digitized by eGangotr £ क निड. >> 
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पद्यत्यकलुष प्राज्ञः स मोहं नाछवर्तले ॥ १२॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्चणि चलुञ्चत्वारिरादधिकद्विराततमोऽष्यायः ॥ २४३ ॥ ८५७७ ॥ 
सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग इन कालसंज्ञक जीवोंसे युक्त समस्त प्राणिपञ्जको जो 
खरूपसे पापरहित देखता है, वह मोहका अचुसरण नहीं करता ॥ १२ ॥ हु 
महाभारतके शान्तिपर्वम दो सौ चौघालीसयां अध्याय खमा्त ॥ २४४ ॥ ८५७७ ॥ 





$ सश 3 
व्यास उचाच-- 
दारीराद्विमरुक्त हि स्रूदमस्ूतं शरीरिणम्‌ । 
_ कमेसिः परिपश्यन्ति शास्त्रोक्तैः शाखचेतसः ॥ १॥ 
व्यासदेव बोले शाख्नवेत्ता लोग स्थूल शरीरसे मुक्त, खक्ष्मभूत और दुर्लक्ष्य, क्ष्म शरीरी 
आत्माको शास्रोक्त कम योगानुष्ठान आदिके जरिये दर्शन करते हैं अर्थात्‌ योगी लोग 
समाधिके समय लिङ्गात्माका दशेन किया करते हैं ॥ १ ॥ 
यथा मरीच्यः सहिताश्चरन्ति गच्छन्ति तिष्ठन्ति च इद्यमानाः । 
__ देहैबिंखुक्ता विचरन्ति लोकास्तथैव सत्त्वान्यतिमालुषाणि ॥२॥ 
जसे खरयकी किरणें आकाशमण्डलमें निविड भावसे परस्पर मिलकर बिचरती जाती तथा 
त हुई दीखती हैं, वेसेही अलौकिक जीवात्मा स्थूल देहसे निकलकर सब लोकोंमें जाते 
॥ २॥ 
प्रतिरूपं यथैवाप्सु तापः सूर्यस्य लक्ष्यते । 
सत्त्ववांस्तु तथा सत्त्वं प्रलिरूपं प्रपश्यति ॥३॥ 
जैसे सर्यके किरणमण्डलका प्रतिबिम्ब जलमें भी दीखता है, वेसेही योगी पुरुष सत्वन्त 
पुरुष मात्रमें ही प्रतिरूपसे लिङ्ग शरीरको अबलोकन किया करता है ॥ ३॥ 
तानि सूक्ष्माणि सत्त्वस्या विखुक्तानि शरीरतः । 
स्वेन तस्वेन तत्त्वज्ञाः पश्यन्ति नियतेन्त्रियाः 
संयतेन्द्रिय सच्वज्ञ योगी लोग स्थूल शरीरॉसे बिमुक्त उन समस्त सकषम 
देह खरूपसे देखते हैं ॥ ४॥ ६ 
स्वपतां जाग्रतां चेव सर्वेषामात्मचिन्तितम्‌ ॥ ७ ॥ 
प्रधानाद्वैधयुक्ताना जहता क - व्यसनोंको परित्याग किया दै और ज्ञो 
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योगयुक्त पुरुषोंने आत्मार्मे करिपत कामा गको प 
त पोच णात | सदात्म योग ऐश्वयसे भी विमुक्त छु हैं, | ।५ | [ 


॥ ४॥ 
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यथाहनि तथा राज्ञी यथा रात्रौ तथाहनि । 

शे तिष्ठति सक्तात्मा सततं योगयोगिनाम्‌ ॥ ६॥ 
सके समयमे क्या जाग्रत्‌ अयस्थामें, जेसे दिन वेसे ही रात्रिके समयमें, जैसे 
दिनके समयमें अर्थात्‌ सत्र अबस्था तथा सब समयमें ही लिङ्गदेह वशीभूत रहती 


नेलं सदानित्यो सतात्मा सततं गुणैः 
भस्त्वान्वितः सूद्मेअचरिष्णुरजरामरः ॥७॥ 
का जीव महत्‌, अहङ्कार, पश्चतन्मात्र, इन सातों शुणासे सदा संयुक्त रहके 


इन्द्रादि लोकोंमें सदा विचरते इए तीनों कालोंमें भी मिथ्यात्व निवन्धनसे धावित होनेसे 
भी अजर ओर अमर हुआ करता है ॥ ७॥ 


मनोवडिपरासूतः स्वदेहपरदेहबित्‌ । | 
स्वग्मब्वापि आवत्येष विज्ञाता सुखदुःखयोः ॥ ८॥ 


ह ओर परदेहवित्‌ योगी यदि मन तथा बुद्विके जरिये पराभूत हो, तो वह थोडे समयमे 
सुख-दु/खका अछुभव किया करता है ॥ ८ ॥ 


तन्जापि लगते दुःख तञ्रापि लभते सुखस्‌ । 
क्राषलोमा लु तत्राप कूत्वा व्यसनमछाति ॥९॥ 


वह जब सपनेमें भी कभी सुख लाभ करता, कभी दुःख भोग किया करता है; तब वह वहां 
भी कध ओर छोमके बशमें होकर विपद्ग्रस्त होता है ॥ ९॥ 


प्रीणितश्षापि सचति महतोऽर्थानवाप्य च | 
करोति पुण्यं लञ्रापि जाग्रन्निव च पञ्यति ॥ १०॥ 
बह स्वप्त समयमें बहुत सा धन प्राप्त करके प्रसन्न होता हे, पुण्य कर्माका अनुष्ठान करता है 


और जेसे जाग्रत्‌ अवस्थामें सब विषयोंका दशन किया जाता है, वैसे ही उस समयमें भी 
उसहीके अडुरूप सब बस्तुआको देखा करता है ॥ १०॥ 
तमेवसतितेजोंदां ञूतात्मानं हदि स्थितम्‌ । 
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तमोरजोभ्यामाविष्ठा नानुपश्यन्ति सूतिषु ॥ ११॥ जय 
बह अत्यन्त तेजस्वी परमेश्वरके अंश्ूत हृद्यमे स्थित जीवात्माको, तमोशुण और रजोगुण . 
युक्त पुरुष देहके बीच देखने म समथ नहीं हैं ॥ ११॥ 2७ 
शास्त्रयोगपरा सूत्वा स्वमात्मानं परीप्सवः £ 
अझुच्छ्वासान्यसूर्तीनि यानि वज्रोपमान्यपि ॥ १२॥ 


जो लोग योगशास्रपरायण होके उस आत्माको प्राप्त करनेकी अभिलाष करते हैं, वे अचेतन | 
स्थूल शरीर, अमूत सक्षम शरीर और वजकी भांति अर्थात्‌ ब्रहझाके प्रखयर्मे भी आवेनाशी 
कारण शरीरको. अतिक्रम्‌, क्रनेमें, समथे होते ह RR i. Digitized by eGangotri Ft A र 
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एथण्ञूतेषु सृष्टेषु चतुष्वाँश्चमकर्मसु । 
समाधौ योगमेवैतच्छाण्डिल्यः शसमन्रवील्‌ ॥ १३॥ 
विभिन्न रूपसे विहित संन्यास धर्मके वीच समाधिके समयमें मैंने जो यह योगका विषय 
कहा, शाण्डिल्य सुनिने इसे सन्यासियोंके शान्तिका हेतु कहा है ॥ १३॥ 
विदित्वा सप सूद्माणि षडङ्गं च महेश्वरम्‌ । 
प्रधानाविनियोगस्थः परं व्रह्माधिगच्छति ॥ १४॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि पञ्चचत्वारिंशद्धिकद्विराततमोऽध्यायः ॥ २४५ ॥ ८५९१ ॥ 
इन्द्रिय, इन्द्रियोंके विषय, मन, बुद्धि, महत्तत्व, प्रकृति और पुरुष, ये सातों छक्ष्म विषय तथा 
सवज्ञता, तृप्ति अनादिका बोध स्वतन्त्रता, सदा अलुप्त दृष्टि और अनन्त शक्ति, इस पडङ्गयुक्त 
महेश्वरको जानके, यह जगत्‌ त्रिगुणात्मिका प्रकृतिका विपरिणाम है, इसे जो जानता है, बह 
गुरु ओर वेदान्तवचनके अनुसार परब्रहझका दशन करनेमें समर्थ होता है ॥ १४ ॥ 
महाभारतके शान्तिपर्चमे दो सो पैतालीसवां अध्याय समाप्त ॥ २४५ ॥ ८५९.१ ॥ 
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व्यास उवाच-- उने बै 

हृदि कामद्ुमश्चित्रो मोहसंचयसंभवः । 

क्रोधमानमहास्क्रन्धो विवित्सापरिमोचनः ॥ १॥ 
च्यासदेव बोले- मनुष्यके हृदयक्षेत्रमें मोहमूलक एक बिचित्र कामतरु विराजमान हुआ करता 

he = ~ ha 

है; क्रोध और अभिमान उसके महास्कन्ध, विवित्सा उसके आलवाल ॥ १॥ 

तस्य चाज्ञानमाधारः प्रमादः परिषेचनम्‌ । 

५ 

सोऽभ्यसूयापलाशो हि पुराढुष्कृतसारवान्‌ ॥ २॥ 
अज्ञान उसका आधार है; प्रमाद उसे सिंचन करनेवाला जल, अश्नया उसका पत्ता आर वह 
पूर्वकृत दुष्क्ृतोंके जरिये सारवान्‌ हुआ करता है॥ २॥ 

संमोहचिन्ताविटपः शोकशाखो भयंकरः । 

मोहनीभिः पिपासाभिलेतामिः परिवेष्टितः ॥ ३॥ 
सम्मोह और चिन्ता उसकी डालियां, शोक उसकी शाखा और भय उसका अङ्कर होता है; 
वह वृक्ष मोहमें डालनेवाली पिपासारूपी लताजालके जरिये परिपूरित हुआ करता हे ॥ ३॥ 

उपासते महाइक्ष छुलन्धास्त ` फलेप्सवः । 

आयासैः संयतः पाशैः फलानि परिवध््यन्‌  । 

छ मेगा लोइमय जंजीरोके समान वासनाके बन्धनोंमें बंधकर उस महा 
अत्यन्त लोभी मनुष्य लीग लाह नहे॥४॥ यै 
करकी उसे/घेरकरः उसकी- सेवा किसा. करते. है 


वृक्षके फललाभकी अभिलेर्ष 
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यस्तान्पाशान्वशे कृत्वा तं वृक्षमपकषेति । 

गलः स ढुःखयोरन्त यतमानस्तयोद्वंयोः ॥ ५॥ 
जो उन सब वासनाओंके पाशोंको वशमें करके उक्त वृक्षको छेदन करता है, वही वैषायिक सुख 
दुःख त्यागनेकी वासना करनेपर सहजमेंही सुख-दुःखसे पार होनेमें समर्थ होता हैं ॥ ५॥ 

संरोहत्यक्कतप्रज्ञः संतापेन हि पादपम्‌ । 

स॒ तमेव ततो हन्ति विषं ग्रस्तमिवातुरम्‌ ॥ ६ ॥ 
अक्ृतबुद्धि मूखे जो फलके लोमसे उस वृक्षपर क्रुद्ध होकर चढता है, उसे वह वृक्ष विषग्रस्त 
रोगीकी भांति मार डालता है ॥ ६॥ 

तस्यानुशयमूलस्य सूलसुद्धियते बलात्‌ । 

त्यागाप्रलादाकृतिना सास्थेन परमासिना ॥७॥ 
विद्वान्‌ पुरुष ज्ञान योगके प्रसादसे बलपूवेक निर्विकल्पक समाधि खरूप उत्तम खड्गकें जरिये 
उस महाद्ृक्षकी जडें जो दूरतक फैली होती हैं, मूलसे उखाड दिया करता है ॥ ७॥ 


एवं थो वेद कामस्य केवलं परिकषेणम्‌। 

वर्ध यै कामशास्त्रस्य स दुःखान्यतिवतेते ॥८॥ 
इस ही प्रकार जो केवल कामका निवत्तन करना जानता दै, वह कामशाख्के बन्धनको छुडाके 
सब दुःखोंको अतिक्रम करता है ॥ ८॥ 

शारीरं पुरमित्याहुः खामिनी बुद्धिरिष्यते । 

तत्र बुद्धेः शरीरस्थं मनो नामाथोचिन्तकम्‌ ॥९॥ 
महर्षि लोग भोगायतन इस शरीरको पुर कहा करते हैँ; भोगजनित सुख-दुःख आदिके 
अभिमानित्व नियन्धन बुद्धिको इसकी खामिनी कहते हैं। शरीरख मन निश्चयात्मिका बुद्धिके 
अमात्यस्थानीय है; क्योंकि विचारपरायण मन बुद्धिको भोगके लिये इन्द्रिय विषयखरूप 
समस्त धनको अर्पण करता है ॥ ९॥ 


इन्द्रियाणि जना; पौरास्तदर्थं तु परा कृति; । 

तत्र जलै दारुणो दोषौ तमो नाम रजस्तथा ॥१०॥ 
इन्द्रियां पुरवासी खरूप हैं, इन्द्रिय खरूप पोरजनोंको पालनेके लिये मनकी महती क्रिया- 
प्रबृत्ति अर्थात्‌ यज्ञ दान आदि रूपसे इष्टादष्ट फलोंको साधन करनेवाली कमे-प्रवत्ति हुआ 
करती है । राजस और तामस नाम दोनों दारुण दोष कर्मफलोको अन्यथा करते इए चित्त- 
अमात्यकी कलुषता सिद्ध करते हैं ॥ १० ॥ 


१६५ ( म. भा. शा. प ) 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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यदर्थेछुपजीवन्ति पौराः स हपुरेश्वराः । 
अद्वारेण तमेवार्थं द्वौ दोषाचुपजीवतः ॥११॥ 
पुरेश्वर मन, बुद्धि और अइङ्कारके सहित इन्द्रिय खरूप पौर गण तथा दोषयुक्त चित्त 
अमात्यके जरिये निर्मित कमफरु सुखदुःख आदिको उपजीव्य किया करता है । ऐसा दोनेसे 
राजस आर तामस दोनों दोष अविहित माग आदि भोगके जरिये सुखादिरूपी अर्थको उप- 
जीव्य समझा करते हैं ॥ ११॥ 

तत्र बुद्धिहि दुधेर्षा मनः साधस्थखुच्यते । 

पारास्चापि सनस्ञ्स्तास्तेषामपि चला स्थितिः ॥ १२॥ 
शुद्ध सत्वमयत्व निबन्धन बुद्धि रजोगुण और सत्वगुणके वशमें न होनेपर भी मनकी प्रधान- 
ताके कारण दोषकळषित मनके सहित उसकी समता होजाती है । इन्द्रियरूपी पौरगण मनसे 
डरके चश्च होजाते हैं अर्थात्‌ मन दुष्ट होनेपर इन्द्रियां भी दोपस्पृष्ट होकर किसी ख्थानमें 
भी स्थथ अवलम्बन नहीं करतीं ॥ १२॥ 

यदर्थ बुद्धिरध्यास्ते न सोऽर्थः परिषीदति । 

यदर्थ एथगध्यास्ते मनस्तत्परिषीदति ॥ १३॥ 
दु्टबुद्धि पुरुष जिस विषयको हितकर कहके निश्चय करता है, वह भी दुःखदायी अनर्थ 
होकर परिणाममें विनष्ट होता है । नष्ट अथे भी दुःखदायक हैं; क्योंकि बुद्धिके सहित मन 
अर्थहानि स्मरण करके भी अवसन्न होजाता है ॥ १३ ॥ 

पृथरञ्रूतं यदा बुद्धया मनो भवति केवलम्‌ । 

तत्रैनं विद्यतं शून्य रजः पथवतिष्ठते ॥ १४॥ 
जब सङ्कल्परूपसे मन बुद्धिसे पृथक्‌ होता है, तब उसे केवल मन कहा जाता है, यथार्थमें 
बढी बुद्धि है; इसलिये उसके तापसे बुद्धि भी सन्तापित हुआ करती दै । बुद्धिमें गया हुआ 
दुःखका फल देनेवाला रजोगुण उस बुद्धिके बीच विश्वत अर्थात्‌ प्रतिबिम्ब रूपसे स्थापित इस 
आत्माको आवरण करता है अर्थात परिच्छेद परिताप आदि बुद्धिके भंभे-तदुपहित आत्मामें 
प्रकाशित होते हें, इससे मन रजोशुणके संग मिलकर सख्यता करता है अर्थात्‌ प्रवृत्ति 
विषयमें उन्मुख होता है ॥ १४॥ 

तन्मनः कुरुते सख्यं रजसा सह संगतम्‌ । 

तं चादाय जनं पौरं रजसे संप्रयच्छति ॥ १५ ॥ 

इति श्रीमहाभारते शांतिपर्वणि षढ्चत्वारिशद्धिकद्विश्ततमो5घ्यायः ॥ २४६ ॥ ८६०६ ॥ 
संगत मन उसी आत्मा और पौरजन इन्द्रियांको वशमे करके क दुःखके निकट 
अर्पण करता है, अर्थात्‌ जैसे कोई दुष्ट मन्त्री राजा और नगरवा हर अपने अधीनमें 
करके शत्रुके PE करता है, वैसेही राजसिक मनके जरिये आत्मा, बुद्धि और 
इन्द्रियां बद्ध होती हँ ॥ १५॥ oe 
महामारतक्े शांतिपर्तमे, दो सौ, छियालिसवां अध्याय समात॥ २५६ ॥ ८३०९ ॥ 
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सूतानां ुणसंख्यानं भय; पुत्र निशामय । 
द्ैपायनखुखाद्गष्ट छाघथा परयानघ ॥ १॥ 


ष्म बोले- हे तात युर्थिष्ठिर ! आकाश आदि पंचभूतोंका निर्धारण रूप जो शाख्न द्वैपायन 
व्यास सुनिके सुखसे वणित हुआ है, हे पापराहित ! तुम अपनेको परम झूाघायुक्त समझके 
उसे फिर मेरे समीप सुनो ॥ १॥ 

दीप्ानलनिसः प्राह भगवान्धू्रवचेसे । 

तलोऽहमपि वक्ष्यामि सूयः पुत्र निदशनम्‌ ॥ २॥ 
प्रकाशमान अञ्निके समान तेजस्वी भगवान्‌ दैपायनने धूमाच्छादित अगिके सदृश अपने 
पत्रको जिसका वर्णन किया है, हे तात ! में उसही अज्ञानको नष्ट करनेवाले शाख्रको फिर 


खसे; स्वैथे एथुत्वं च काठिन्यं प्रसवात्मता । 

गन्धो शुरुत्वं शक्तिश्च संघातः स्थापना घृतिः ॥ ३॥ = 
स्थैये, शुरुआई, कठोरता, प्रसबार्थता अर्थात्‌ धान्य आदिके उत्पत्तिकी निमित्तता, गन्ध, 
विशालता, सामर्थ्य, क्िष्टाबयस्व, स्थापन अर्थात्‌ मनुष्य आदिके आश्रयत्व और पञ्चमोतिक 
मनमें जो घृतिके अंश ह ये सब भूमिके गुण ह ॥ २ ॥ 

अपां शैत्यं रसः छेदो द्रवत्वं स्नेहसौस्यता । 

जिह्वा विष्यन्दिनी चेव औौमाप्यास्रवण तथा ॥ ४॥ 
शीतता, रस, केद, द्रवत्व, स्नेह, सौम्यता, जिह्वा-रसनेन्द्रिय, प्ररवण ओर भूमिसे उत्पन्न 
हुए चावल प्रभृतिको पचानेकी शक्ति- ये सब जलके गुण हैं ॥ ४॥ 

अञ्नेदुधेषता तेजस्तापः पाकः प्रकाशनम्‌ | 

शौचं रागो लघ॒स्तैक्षण्यं दशमं चोष्वेभागिता ॥५॥ 
दुद्धर्षता, तेज, ताप, पाक, प्रकाश, शुद्धि, राग, लघुता, तीक्ष्णता और सदा उध्वंज्बलन,- 
ये अग्निके गुण हैं ॥ ५॥ 

वायोरनियमः स्पशां वादस्थानं स्वतन्त्रता । 

बलं चौघ्ञ्यं च सोहश्च चेष्टा कमेकृता भवः ॥९॥ . 
अनियमितता, स्पशे, वागिन्द्रियगोलक, गमन आदि विषयोंमें स्वतन्त्रता, बल, शीघ्रता, मोह, 
उत्क्षेपण आदि कर्म, थास-प्रश्वास आदि चेष्टा, प्राणरूपसे चिदुपाषिता ओर जन्म-मरण, 
ये सब वायुके गुण हैं ॥ ६॥ 

० 
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आकारास्य शुणः चाव्दो व्यापित्वं छिद्रलापि च । 
अनाश्रथमनालम्बसव्यक्तम विद्धारिता ॥ ७॥ 
शब्द, व्यापकता, छिद्रता, आश्रयत्वाभाव, आश्रयान्तरशन्यता, रूपस्पर्शशून्यता निबन्धन, 
अव्यक्तता, अविकारिता, ॥ ७॥ 
अप्रतीचातता चेव अूतत्व विकृतानि च । 
गुणा; पश्चाशातं प्रात्ताः पञ्चस्रूतात्म भाविताः ॥८॥ 
प्रतिघात शून्यता, श्रवणेन्द्रियकी उपादानता और देदवान्तर्गत छिद्र स्वरूपता, ये कई एक 
आकाशके गुण हैं । पश्चभूतोंके यही पचास गुण प्राचीन महर्षियोंके जरिये वर्णित हुए हैं ॥८॥ 
चलोपपत्तिव्यक्तिश्व विसर्गः कल्पना क्षमा । 
सदसचाशुता चैव मनसो नव बै गुणाः ॥९॥ 
चञ्चलता, उपपत्ति अर्थात्‌ उहापोहकोशल, स्मरण, भ्रान्ति, कल्पना अर्थात्‌ मनोरथबृत्ति, क्षमा, 
शुभ और अशुभ संकरप और अस्थिरत्व, ये नौ मनके गुण हैं ॥ ९॥ 
इष्टानिष्टविकल्पश्च व्यवसायः समाधिता । 
संकाय? प्रतिपत्तिश्च बुद्धौ पञ्चेह ये गुणा; ॥ १०॥ 
इष्ट और अनिष्ट वृत्ति विशेषका विनाश, उत्साह, चित्तकी स्थिरता, संशय और प्रतिपत्ति 
अर्थात्‌ प्रत्यक्षादि प्रमाणइत्ति, इन पांचोंको पण्डित लोग बुद्विके गुण समझते हैं ॥ १० ॥ 
युधिष्टिर उचाच -- 
कर्थं पञ्चणुणा बुद्धिः कर्थं पञ्चेद्रिया झुणाः । 
एतन्मे सवेमाचक्ष्व सूद्मज्ञानं पितामह ॥ ११॥ 
युधिष्टिर बोले- हे पितामह ! बुद्धि किस कारणसे पश्चगुणान्बित हुई और इन्द्रियां ही किस 
लिये गुणरूपसे वर्णित हुई ? आप इस क्ष्म ज्ञानका सब विषय मेरे समीप वर्णन करिये ॥११॥ 
भीष्म उवाच-- 
आहुः षष्टिं भूतशुणान्वै भूतविशिष्टा नित्यविषक्ताः । 
भूतविषक्ताश्राक्षरस्ष्टाः पुत्र न नित्यं तदिह वदन्ति ॥ १२॥ 
भीष्म बोले हे तात ! साधारण रीतिसे बुद्धिके पांच गुण वर्णित होनेपर भी वेद्वचनके 
अनुसार उसे साठ गुण युक्त कहा जाता है; क्योंकि पश्च भूतोंके पहले कहे इए पचास गुण 
और स्वयं पञ्चभूत भी बुद्विके गुणस्वरूप कहे गये हैं, बुद्धि अपने पश्च गुणांक सहित पूर्वोक्त 
पचपनगुणोंसे मिलकर साठ गुणोंसे संयुक्त होती है | वे सब गुण निस चेतन्यके संग 
मिलनेसे सत्र बृत्तियोंके जड होनेपर भी चैतन्यसम्बन्धसे उनके ज्ञानरूपत्म व्यवहार हुआ 
करते हैं । सब भूतोंकी समस्त विभूति अक्षर परअक्षके जरिये उत्पन्न हुई है; परन्तु बह 
उत्पत्ति नित्य नहीं है} यह “वेदमे वर्णित, दै eR Rial varanasi. Digitized by eGangots 
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तत्पु चिन्ताकलितं यढुक्तमनागतं चै तव संप्रतीह । 
सूतार्थतत्त्वं तदवाप्य सर्च सूतप्रभावाङ्गव झान्तबुद्धिः ॥ १३॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्चेणि सप्तचत्वारिरादधिकड्विराततमोऽध्यायः ॥ २४७ ॥ ८६१९ ॥ 
हे पुत्र ! जगत्‌क्ी उत्पत्ति, स्थिति और लयके विषयमें दूसरे वादियोंने जो वेदाविरुद्ध युक्ति 
कही है, वे विचारसे दूषित हैं; इससे तुम इस लोकमें मेरे कहे हुए नित्य सिद्ध परत्रह्मके 
तत्वको यथार्थ रीतिसे जानकर और ब्राह्म ऐश्वय प्राप्त करके शान्तबुद्धि होजाओ ॥ १३॥ 
महामारतके शान्तिपर्वमे दो सौ सैँत'ळीसवां अध्याय समाप्त ॥ २४७ ॥ ८६१९॥ 


४ २४८ 3 
युधिष्ठिर उवाच | «जे नल 
य इसे एथिवीपाला; शेरते एथिवीतले । 
घुलनामध्य एले हि गतसत्त्वा महाबलाः ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- ये जो सब महाबलवान्‌ राजा सेनाके बीच चेतनाराहित होकर पृथ्वीपर शयन 


२७ आर 


कर रहे है, ॥ १॥ 

एकैकशो भीमबला नागायुतबलास्तथा । 

एले हि निहताः संख्ये तुल्यतेजोबलैनेरै; ॥ २॥ 
इनके बीच एक एक पुरुष अत्यन्त बलवान्‌ थे । कोई कोई दस हजार हाथियोंके समान 
बलशाली थे; ये सब युद्धश्ूमिमें समल तथा तुल्य तेजवाले वीरोंके जरिये मारे गये हैं ॥२॥ 

चेषां पश्यामि हन्तारं प्राणिनां संयुगे पुरा । 

विऋमेणोपसंपन्नास्तजोबलसमन्विता। | ॥३॥ 
युद्धभूमिमे इन सब महाप्राणियाँको संहार करे, ऐसा में किसीको भी नहीं देखता था। ये सब 
बहुत विक्रमसे युक्त और वीये तथा बलसे भरे थे ॥ ३॥ 

अथ चेमे महाप्राज्ञ शेरते हि गतासवः । 

. सुला इति च शब्दोञ्य वतेलेघु गतासुषु ॥ ४॥ 

हे महाप्राज्ञ ! तौ भी ये सब राज पुरुष प्राणरहित होके एथ्वीपर सो गये हैं, ओर इन सब 
प्राणहीन मनुष्योंके विषयमें मृत शब्द व्यवहृत होरहा दै ॥ ४॥ 

इसे सूता दपतयः प्रायशो भीमविक्रमाः । 

तत्र मे संशयो जात; कुतः संज्ञा स्ता इति ॥५॥ 
ये सब भयङ्कर विक्रमी राजा लोग प्रायः बहुतेरे ही मर गये हैं; इसलिये इस विषयमै मुझे 
यह संशय उत्पन्न हुआ है, कि इन्हें “मृत” यह नाम कैसे दिया गया है ! ॥ ५॥ 
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कस्य मत्यु; कुतो मत्यु; केन रत्युरिह प्रजा; । 
हरत्यमरसंकाश तन्मे ज्ञहि पितामह ॥ ६॥ 
हे देवतुल्य पितामह स्थूल शरीर वा सूक्ष्म शरीर अथवा आत्मा," इन कई एकके बीच 
किसीकी मृत्यु होती है किस पुरुपसे उत्पन्न होकर मृत्यु किस लिये सब प्रजा समूहको 
हरण करती है १ आप मेरे समीप उसे ही वर्णन करिये ॥ ६ ॥ 
भीष्म उवाच-- ब्‌ के जो 
पुरा कूलयुगे तात राजासीदविकम्पक; । 
स छान्नुवदामापन्ञः संग्रामे क्षीणवाहनः ॥ ७॥ 
भीष्म बोले- हे तात ! पहले समय सत्ययुगमें अविकम्पक नामका एक राजा था; बह युद्धमें 
वाहनरहित होकर शत्रुओंके वशमें हो गया ॥ ७॥ 
तस्य पुतो हरिर्नाम नारायणसमो बले । 
ख राचभिहंतः संख्ये सवलः सपदानुगः ॥ ८ ॥ 
बल विक्रममें भगवान्‌ नारायणके समान उसके हरि नामक एक पुत्र था; वह युद्धमें शत्रुओंके 
जरिये सेना ओर सेवकोंके सद्दित मारा गया ॥ ८ ॥ 
ख राजा शनत्जुवशग; पुञ्नरशोकसमन्वितः । 
यहच्छ्याचान्तिपरो ददर झुवि नारदस्‌ ॥ ९॥ 
शत्रुओंके वशीभूत ओर पुत्रशोकसे युक्त अशान्तचित्त राजा अविकम्पकने देवसंयोगसे एक 
बार पृथ्वीमण्डलपर विचरते हुए महिं नारद्का दशन किया ॥ ९॥ 
स तस्मै सवेमाचष्ट यथा वृत्त जनेश्वरः । 
रञ्चुभिग्रेहणं संख्ये पुत्रस्य मरणं तथा ॥ १०॥ 
उस राजाने पुत्रका मरना ओर शत्रुओंके जरिये जिस प्रकार बन्धन प्राप्त हुआ था, वह सब 
वृत्तान्त उनके निकट निवेदन किया ॥ १० ॥ 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा नारदोऽथ तपोधनः । 
आख्यानमिदमाचष्ट पु्शोकापहं तदा ॥ ११॥ 
अनन्तर तपोधन नारदसुनि उनका यह सब वचन सुनके उस समय पुत्रशोकको दूर करनेवाला 
यह आख्यान कहने लगे ॥ ११॥ 
राजञ्शृणु समाख्यानमद्येदं बहुविस्तरम्‌ । 
| यथा बृत्त श्रुतं चैव मयापि वसुधाधिप ॥ १२॥ 
हे प्रथ्वीनाथ ! महाराज ! यह बहुत बडा उपाख्यान जिस प्रकार कहा गया था, और मैंने 


जैसे सुना दै, उसे इस समय तुम सुनो ॥ १२॥ 
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प्रजा: खट्ठा महातेजाः प्रजासर्गे पितामहः । 

अतीच छृद्धा बहुला नाग्नुव्यत पुन; परजाः ॥ १३॥ 
महातेजस्वी पितामहने प्रजा उत्पन्न करनेके समय बहुतसी प्रजाकी सृष्टि की; उस समय वे 
सब प्रजा अत्यन्त बुद्धिमान्‌ हुई, इतनी अधिक प्रजाका होना उनसे सहन नहीं हुआ ॥१३॥ 

न ह्न्तरमभूरत्किचित्कचिज्जन्तुभिरच्युत । | 

निरुच्छ्चासमिवोन्नद्वं च्रलोक्यमभवन्न्रप ॥ १४॥ 

युत ! नृप ! कोई पुरुष मृत्युक्रे वशीभूत न हुए । उस समय कोई भी खान प्राणियासे 

सूना नहीं था; मानो तीनों लोक प्रजासमूहसे भर गये थे; लोगोंका सांस लेना असंभवसा 
हुआ ॥ १४॥ 

तस्य चिन्ता सझ्ुत्पन्ना संहारं प्रति भूपते । 

।चेन्तयञ्नाष्थगच्छच सहारं हलुकारणस्‌ ॥ १५॥ 
हे राजन्‌ ! इसलिये प्रजापतिके अन्तःकरणमें प्रजाके संहारकी चिन्ता उत्पन्न दुइ; वे बहुत 
देरतक चिन्ता करते रहनेपर भी संहारके विषयमें कोई हेतुयुक्त कारण ध्यानमें नहीं ला 
सके ॥ १५॥ 

तस्य रोषान्महाराज खेञ्यो5भ्रिरुदतिष्ठत । 

लेन सर्वा दिशो राजन्ददाइ स पितामहः ॥ १६॥ 
हे महाराज ! क्रोध चशसे उनके इन्द्रियछिद्रोंसे अग्नि उत्पन्न हुई । हे राजन्‌ ! पितामह उस 
ही अभिके जरिये सव दिशाओंको जलानेमें प्रत हुए ॥ १६॥ 

ततो दिवं सुरव खं च जगच्च सचराचरम्‌ । 

ददाह पावको राजन्भगवत्कोपसंमवचः ॥ १७॥ 
हे महाराज | अमन्तर ब्रह्माके कोपसे उत्पन्न हुई अग्नि द्युलोक, पृथ्वी और आकाशमण्डलमें 
स्थित ग्रह, नक्षत्र तथा स्थावर जन्गमके सहित समस्त जगतको जलाने लगे ॥ १७॥ 

तत्नादह्मन्त स्रूतानि जङ्गमानि श्रवाणि च । 

महता कोपवेगेन कुपिते प्रपितामहे ॥ १८॥ 
प्रपितामहके महाक्रोधके वेगसे कुपित होनेपर उनकी क्रोधाभिसे स्थावर जङ्गम सब जीव जलने 
लगे ॥ १८॥ 

ततो हारिजटः स्थाणुवेंदाध्वरपतिः शिवः । 

जगाद शरण देवो ब्रह्माणं परवीरहा ॥ १९॥ 
तब पिंगलवण जटासे युक्त वेदपति और यज्ञपति परवीरहन्ता भगवान्‌ महादेव पितामहकी 
शरणमे गये ॥ १९॥ 
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तस्मिन्नभिगते स्थाणौ प्रजानां हिलकास्यया । 
~ ~ ~ 
अन्रवीद्वरदो देवो ज्वलन्निव तदा शिवम्‌ ॥ २०॥ 


जब भगवान्‌ महादेव प्रजासमूइके हितकी इच्छासे पितामहे निकट उपस्थित हुए; उस 
समय मानो परम देव अहम तेजसे प्रज्वलित होकर उनसे बोले ॥ २०॥ 


करवाण्यद्य कं कामं वराहोऽसि मतो मम | 
~“ 8 ¢ ~ 
कर्ता च्यस्मि प्रियं शंसो तव यद्घृति वतेते ॥ २१ ॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि अए्चत्वारिंशद्‌थिकद्विराततमोऽध्यायः ॥ २७८ ॥ ८ ६७४० ॥ 


0209 ७० करै ha 9 he ~ 00 
हे शम्ञ्ु ! आज में तुम्हें वर ग्रहण करनेके योग्य समझता हू; इसलिये तुम्हारी कोनसी 


अभिलाषा पूरी करूं ? तुम्हारे हृदयमें जो प्रिय बिषय विद्यमान है, आज में उसे पूर्ण 


करूगा ॥ २१ ॥। 
महाभारतके शान्तिपर्वेमे दो सो अडतालीसवां अध्याय समाप्त ॥ २४८ ॥ ८६४० ॥ 





' एक 5 
स्याणुरुूचाच-—- ९ मित्त 6 

प्रजासगनिमित्त से कार्यवत्तामिमां प्रभो । 

विद्धि खष्टास्त्वया हीमा मा कुप्यासां पितामह ॥ १॥ 
महादेव बोले- हे प्रश्न पितामह ! प्रजास शेकी रक्षाके लिये ही मेरी यह प्रार्थना समझिये; आपने 
समस्त प्रजाकी सृष्टि की है; इसलिये इनके ऊपर कोप न करियि ॥ १ ॥ 

तव तेजोग्निना देव प्रजा दह्यन्ति सवशः | 

ता दृष्ट्रा मम कारुण्यं मा कुप्यासां जगत्प्रभो ॥ २॥ 
हे देव जगस्प्रश्च ! आपके तेजरूपी अझ्निसे सारी प्रजां सब भांतिसे जली जाती है, उसे देखके 
मुझे करुणा हुई है, इसलिये आप इन लोगोंके ऊपर कध न करिये ॥ २॥ 


प्रज।पतिरुचाच- 
न कुप्ये न च मे कामो न अवेरन्प्रजा इति । 


लाघवार्थ धरण्यास्तु ततः संहार इष्यते ॥ ३॥ 
प्रजापति ब्रह्मा घोले- मैंने प्रजापर क्रोध नहीं किया है ओर सब प्रजा न रहे, यह भी मेरी 
इच्छा नहीं है । केवल एथ्वीके भारको हलका करनेके ही लिये इनके संहारकी इच्छा 
करता हूं ॥ ३॥ 
इयं हि माँ सदा देवी भारार्ता समचोदयत्‌ । 

संहारार्थ महादेव भारेणाप्छु निमज्जति ॥३॥ | 
हवे महादेव ! इस भारसे दुःखित वसुन्धराने, बहुतसे बोझके कारण जल्म इबती हुई सदा 
संहारके लिये मुझे उत्तेजित किया, है? ४. Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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यदाह नाविगच्छासि बुद्धया बहु विचारयन । 

संहारसासां वृद्धानां ततो मां क्रोध आविशत्‌ ॥ ५॥ 
में इन वृद्धिको प्राप्त इई अजासमूहके संहारके विषयमें जब बुद्धिस बहुत बिचार करके भी 
कोई उपाय न देख सका, तब सुझे क्रोध उत्पन्न हुआ ॥ ५॥ 

स्थाणुख्वाच- | ७ (नता 

संहारान्तं प्रसीदस्व मा कुधस्त्रिदरोश्वर । 

मा प्रजा; स्थावरं चेव जङ्गमं च विनीनराः ॥ द॥ 
महादेव बोले- हे विबुधेश्वर ! आप प्रसन्न होइये, प्रजाके संहारके निमित्त क्रोध न करिये; 
सावर, जंगम जीव- चराचर प्राणी- विनष्ट न होबें ॥ ६॥ 

पल्चलानि च सर्वाणि सर्व चैव तृणोलपम्‌ । 

स्थावरं जङ्गमं चेच सूतग्राम चतुविधम्‌, ॥ ७॥ 
समस्त जलाशय तथा सब घास-लता वा चार प्रकारके (स्वेदज, अण्डज, उद्धिज, जरायुज ) 
उत्पन्न हुए जीव ॥ ७॥ 

तदेतड्स्मलाद भूत जगत्सवंखुपप्छुतम्‌ । 

प्रसीद भगवन्साधो वर एष बरतो मया ॥८॥ 
ये सभी भस्मप्राय हुए हैं; इससे सब जगत्‌ नष्ट हो रहा है। हे साधु ! हे भगवन्‌ ! इसलिये 
आप प्रसन्न होइये, में आपसे यही बर मांगता हूँ ॥ ८ ॥ 

नष्टा न पुनरेष्यन्ति प्रजा ह्येताः कथंचन । 

तस्मान्निवर्त्यतामेतत्तेजः स्वेनैव तेजसा ॥९॥ 
ये सब प्रजा जो कि नष्ट हो जायगी तो वे किसी प्रकार फिर यहां आगमन न कर सर्केगी; 
इससे आप निज तेजके जरिये ही इस कोधाग्निकी निइत्ति कीजियें॥ ९॥ 

उपायमन्यं संपद्य प्रजानां हितकास्यया । 

यथेले जन्तवः सर्वे निवर्तेरन्परंतप ॥ १०॥ 
हे पितामह ! ये सब जन्तु जिसमें एक साथ भस्म न हो जावें, आप सम्पूण जीवॉकी दित- 
कामनासे वैसा दूसरा उपाय अवलोकन करिये ॥ १० ॥ 

असावमभिगच्छेयुरुस्सिन्नप्रजना? प्रजाः । 

अधिदैवनियुत्तोऽस्मि त्वया लोकेष्विहेश्वर ॥ ११॥ 
ये लोकनाथेश्वर ! आपने मुझे अहङ्काराधिष्ठातंत्वमें-देवताओंके आधिपत्य पदमें-नियुक्त किया 
है; इससे प्रजासमूहका प्रजननके उच्छेद निबन्धनसे जिसमें अभाव न हो, आप वेसेही किसी 
उपायका बिधान करिये ॥ ११॥ 


€ 
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त्वद्भवं हि जगन्नाथ जगत्स्थावरजङ्गसम्‌ । 
प्रसाद्य त्वां महादेव याचास्थाब्रत्तिजाः प्रजा; ॥ १२॥ 
हे जगन्नाथ ! यह स्थावर-जन्गम जगत्‌ आपसे ही उत्पन्न हुआ है । हे देवोंके देव ! इसलिये 
में आपको प्रसन्न करके यह प्रार्थना करता हूं, कि सब जीव मरनेके अनन्तर बार बार जन्म 
ग्रहण किया करें ॥ १२॥ 
नारद उचाच --- 
श्रुत्वा लु वचनं देवः स्थाणोनियतवाङ्मनाः । 
तेजस्तत्स्वं निजग्राह एनरेवान्तरात्मना ॥ १३॥ 
नारद्सुनि बोले- नियत वाक्य और संयतचित्त देव प्रजापतिने महादेवके उक्त वचनको 
सुनकर अन्तरात्मामें उस तेजको समेट लिया ॥ १३ ॥ 
ततोऽग्निसुपसंण्त्य भगवॉलोकपूजितः । 
प्रबृत्ति च निवृतक्ति च कल्पयामास चै प्रखुः ॥ १४॥ 
अनन्तर सबेलोकपूजित भगवान्‌ प्रश्च पितामहने अग्निको उपसंहार करके जीवोंके जन्म और 
मरणकी व्यवस्था कर दी ॥ १४॥ 
उपसंहरतस्तस्य तमञ्निं रोषजं तदा । 
प्रादुबेभूव विश्वेभ्यः खेभ्यो नारी महात्मनः ॥ १८॥ 
महानुभाव प्रजापतिके क्रोधज अग्निको उपसंहार करनेके समय उनके निखिल इन्द्रियरन्ध्रोसे 
एक स्री उत्पन्न हुई ॥ १५॥ 
कृष्णा रक्तास्बरधरा रक्तनेत्रतलान्तरा । 
दिव्यङुण्डलसंपन्ना दिव्याअरणभूषिता ॥ १६॥ 
वह नारी काले ओर लाल वस्न पहने हुए, दिव्य कुण्डलोंसे युक्त, दिव्य आभूषणोंसे भूषित 
और उसके दोनों नेत्र ओर करतल लाल थे; ॥ १६॥ 
सा विनिःसल चै खेभ्यो दक्षिणामाश्रिता दिशम्‌ । 
दहशातेऽथ तौ कन्यां देवौ विश्वेश्वराजुभौ ॥ १७॥ 
वह ब्रह्माके इन्द्रियछिद्रोंसे निकलते ही दक्षिण दिशाकी ओर चल गई; विश्वेश्वर रझा और 
रुद्र उन दोनोंने ही उस कन्याको देखा ॥ १७॥ 
तामाहूय तदा देवो लोकानासादिरीश्वरः । 
म॒त्यो हति महीपाल जहि चेमाः प्रजा इति ॥ १८॥ 
है महाराज ! उस समय सब लोकोंके ईश्वर आदिभूत ब्रह्मा उस कन्याको मृत्यु नामसे 
आवाहन करके बोले, तुम. इन. सब: प्रजञाओंका समग्रपर स्‌ दार, क्रो Me ॥ 
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त्वं हि संहारबुद्ध्या मे चिन्तिता रुषितेन च । 

तस्मात्संहर सर्वास्त्वं प्रजाः सजडपण्डिताः ॥ १९॥ 
मेने रुट होकर प्रजाका संहार करनेके लिये तेरा स्मरण किया था; इसलिये तू मूख और 
पण्डित सहित सभी प्रजाओंका संहार कर ॥ १९॥ 

अविशेषेण चेव त्वं प्रजाः संहर 'आासिनि । 

मस त्वं हि नियोगेन श्रेयः परमवाप्स्यसि ॥ २०॥ 
हे कामिनी ! तुम मेरी आज्ञाके अनुसार शीघ्र प्रजाका संहार करनेमें प्रबृत्त होजाओ; इससे 
तुम्हारा परम कल्याण होगा ॥ २० ॥ 

एवशुत्तता लु सा देवी श॒त्युः कमलमालिनी । 

प्रदध्यौ दुःखिता बाला साश्रुपातमतीव हि ॥ २१॥ 
जब कमलमालिनी मृत्यु देवीसे प्रजापतिने ऐसा कहा, तब वह कन्या अत्यन्त दुःखित होकर 
आख बहाती हुई चिन्ता करने लगी ॥ २१ ॥ 

पाणिभ्यां चैव जग्राह तान्यश्रूणि जनेश्वरः । 

मानवानां हितार्थाय ययाचे पुनरेव च ॥ २२॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि एकोनपश्चाशदधिकद्विशततमोऽष्यायः॥ २४९ ॥ ८६६२ ॥ 

मृत्युके आंख गिरनेसे इकबारणी सब भूतोंका नाश न होजाय, इस ही आशङ्कासे प्रजापतिने 
अपने दोनों हाथकी अज्ञलीमें मानबोंके हितके लिये उसके आंसुओंको ग्रहण किये; फिर 
मृत्यूने उनके निकट प्रार्थना की ॥ २२ ॥ 

महाभारतके शान्तिपर्वमे दो सौ उनचासवां अध्याय समाप्त ॥ २४९ ॥ ८६६२ ॥ 


5 ₹सृे0O ?* 
नारद उचाच-- 

विनीय दुःखमबला सा त्वतीवायतेक्षणा । 

उवाच प्राञ्जलिभत्वा लतेवावजिता तदा ॥ १॥ 
नारदसुनि बोले- वह विशालनयनी अबला सयं ही दुःख दूर करके उस समय झुकायी हुई 
लताकी भांति विनीतभावसे हाथ जोडके बोली ॥ १॥ 

त्वया सृष्टा कर्थ नारी माइशी वदतां वर । 

रौद्रकर्माभिजायेत सर्वेप्राणिमयंकरी ॥२॥ 
हे वक्‍तृवर ! आपने मेरे समान ख्री क्यों उत्पन्न की ? मेरे समान अबलाके जरिये सब 5 
प्राणियोंके लिये भयङ्कर रौद्रकमे किस प्रकार साधित होवेगा १ ॥ २॥ >> 
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बिभेम्यहमधर्मस्य धरस्यसादिश कमै से । 

त्वं मां भीतामवेक्षस्व शिवेनेश्वर चक्षुषा ॥ ३॥ 
मं अधमेंसे अत्यन्त डरती हूँ; इसलिये आप मेरे विषयमै धर्मबिहित कर्म करनेकी आज्ञा 
करिये; आप मुझे भयात्तं देख रहे हैं; इससे कल्याणकारी नेत्रसे अबलोकन करिये ॥ ३ ॥ 

बालान्वृद्धान्वयःस्यांश्च न हरेयमनागस; । 

प्राणिनः प्राणिनामीश नमस्तेऽभिप्रश्वीद मे ॥ ४॥ 
है प्रजेश्वर ! में निरपराध बाल, बूढे वा युवा प्राणियोंके प्राण हरण न कर सकूंगी; मैं आपको 
नमस्कार करती हूं, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइये ॥ ४॥ 

प्रियान्पुत्रान्वयस्याञ्च आतन्मात) पितनपि । 

अपध्यास्यन्ति यदेव सतांस्तेषां बिभेम्थहम ॥ ५॥ 
जिनके प्रिय पुत्र, सखा, भाई, माता ओर पिता आदिको में हरण करूंगी, वे यदि मुझे शाप 
देव, उस ही निमित्त उन लोगोंसे में अत्यन्त भयभीत हुई हूं; ॥ ५॥ 


कृपणाश्रुपरिकुदो दहेन्मां शाश्वतीः समा; । 
७ ` $ > 
तेभ्योऽहं बलवद्धीता शरण त्वा्ुपागता ॥ ६॥ 


दीन-दुःखित प्राणियाक्री आंखोंके आंख मुझे सदा जलावेंगे, इसलिये में वैसे प्राणियोंसे अत्यन्त 
भयभीत होकर आपको शरणागत हुई हूं ॥ ६॥ 


यमस्य अवने देच यात्यन्ते पापकर्मिणः । 

प्रसादये त्वा वरद प्रसादं कुरु मे प्रभो ॥ ७॥ 
हे देव ! पाप कर्म करनेवाले मनुष्य ही यम लोकमें गमन करते हैं; हे वरदायक ! इससे 
आपसे प्रसन्न होनेके लिये प्रार्थना करती हूं, आप मुझपर कृपा करिये ॥ ७॥ 


एलमिच्छास्यहं कामं त्वत्तो लोकपितामह । 
इच्छेयं त्वत्प्रसादाच तपस्तप्तुं सुरेश्वर ॥८॥ 
हे लोकपितामह महेश्वर ! में आपके निकट यही प्राथना करती हूं, कि आपको प्रसन्नताक 
लिये मुझे तपस्या करनेकी इच्छा है, आप इस विपयमें आज्ञा करिये ॥ ८ ॥ 
पितामह उवाच 
मत्यो संकल्पिता मे त्वं प्रजासंहारहेतुना । 


गच्छ संहर सर्वास्त्वं प्रजा मा च विचारय ॥९॥ 


वेक उत्पन्न किया है 
ना ! भने प्रजा संहार करनेके लिये ही तुम्हे सकल्पपृर 
का सं वेतर्क मत करो; ॥ ९॥ 


इससे जाके सब प्रजाका संहार करो, इस विषयर्म आर । 
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एलदेयमवझ्यं हि सविता नेतदन्यथा । 

कियतामनवद्याङ्गि यथोक्तं मझ्चोऽनघे ॥ १०॥ 
~ चे क क्र ~ चे ७, _०० ७७ 
मने जेसा सङ्कल्प क्रिया है, वह अवश्य पेसा ही होगा, उसमें कभी उलट फेर न होगा । हे 
पापरहित अनिन्दिते ! मैंने जो वचन कहा है, उसे प्रतिपालन करो॥ १० ॥ 

नारद्‌ उवाच-- 

एवछुक्ता महाबाहो म्रृत्यु; परपुरंजय । 

न व्याजहार तस्थौ च प्रह्वा भगवदुन्खुखी ॥ ११॥। 
नारद बोले- हे पराये देशको जीतनेवाले महाबाहु महाराज ! मृत्यु प्रजापतिका ऐसा वचन सुनके 
कुछ भी न बोली, केवल नग्रभावसे भगवानूके निकट सिर झुकाकर, स्थिति करने लगी; ॥१ १॥ 

पुनः पुनरथोक्ता सा गतसत्त्वेव भामिनी । 

४ NNN NN ०० 
लूष्णीसासीच्ततो देवो देवानामीश्वरश्वरः ॥ १२॥ 
~ ~ [५ ~ Nn २० ~ भांति ' ७ 

उनके बार चार कहनेपर मी जब वह भामिनी चेतनारहितकी भांति चुपी साध गई; तब 
द्वश्वर ॥ १२॥ हर 

प्रससाद किल ब्रह्मा स्वयमेवात्मनात्मवान | 

स्सथसानस्च लोकेशो लोकान्खर्वानचैक्षत ॥ १३॥ 
ब्रह्मा आपसे आप ही प्रसन्न हुए और उन लोकनाथने विस्मित होकर सब खोकोंको 
देखा ॥ १३ ॥ 

निवृत्तरोषे तस्मिस्तु भगवत्यपराजिते । 

सा कन्यापजगामास्थ समीपादिति न; श्रुतम्‌ ॥ १४॥ 
अनन्तर उन प्राजयरहित भगवानका क्रोध निवृत्त होनेपर वह कन्या उनके निकटसे चली 
गई, ऐसा हमने सुना है ॥ १४॥ 

अपखल्याप्रतिश्ष॒त्य प्रजासंहरणं तदा । 

त्वरमाणेव राजेन्द्र शृत्युर्धेनकमभ्ययात्‌ ॥ १५॥ 
हे राजेन्द्र ! शृत्यु उस समय प्रजाका संहार करनेके बिषयम कुछ निश्चितरूपसे निणेय न 
लेकर बहांसे दूर गयी और शीघ्रताके सहित घेनुक तीर्थमे गई ॥ १५॥ 

सा तत्र परमं देवी तपोऽचरत दुः्चरम्‌। 

समा छोकपदे तस्थौ दश पद्मानि पञ्च च ॥ १६॥ 

२१ हुए » ८०७ करनेमें 6 

बह देवी घेबुक तीर्थमें परम दुष्कर तपस्या करनेमे प्रदत्त हुई । वह पन्द्रह पञ्च वर्षपरिमाणसे 
एक चरणसे खडी होके स्थिति करने लगी ॥ १६ ॥ 

तां तथा कुवेतीं तत्र तपः परमदुश्चरम्‌ । 

~ ie 

पुनरेव महातेजा ब्रह्मा वचनमत्रवीत्‌ ॥ १७॥ ड 
जब मृत्यु उस स्थानमें इस प्रकार दुष्कर तपस्या कर रही थी, उस समय महातेजस्वी ब्रा 
फिर जाकर उससे येह वचने चीले- २७ YW Nidhi Varanasi. Digitized by ८ ri 33 | ५ i 
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कुरुष्व मे वचो मृत्यो तदनाहत्य सत्वरा । 
तथैवैकपदे तात पुनरन्यानि सस सा ॥ १८॥ 
हे मृत्यु ! मेरे वचनका परिपालन करो । मृत्यु उनके वचनक्का अनादर करके शीघ्रतापूवेक 
फिर सात पद्म वर्ष परिमाण एक चरणसे खडी रही ॥ १८॥ 
तस्थौ पद्मानि षट्चैव पश्च छे चैव मानद । 
भूयः पद्मायुतं तात सगै; सह चचार सा  ॥१९॥ 
हे मानद ! इसी प्रकार पर्याय क्रमसे उसने तेरह पद्म वर्ष व्यतीत किया । शेषमें वह फिर 
अयुतपञ् वषे पन्त मृगसमूहोंके सहित घूमती रही ॥ १९॥ 
पुनर्गत्वा ततो राजन्मौनमातिछडुत्तमस्‌ । 
अप्खु वर्षसहस्राणि सप्त चैकं च पार्थिव ॥ २०॥ 
हे राजन्‌ ! अनन्तर उसने अत्यन्त कठोर उत्तम मौनत्रत अवलम्बन किया; फिर आठ हजार 
वर्षोतक जलमें निवास करके तपस्या की ।॥ २० ॥ 
ततो जगाम सा कन्या कौशिकीं भरतषभ । 
तत्र वायुजलाहारा चचार नियम पुनः ॥ २१॥ 
है मरतश्रेष्ठ ! अनन्तर उस कन्याने कौशिकी नाके तटपर गमन किया; वहां वायु और जळ 
पीके फिर नियमाचरण करने लगी ॥ २१ ॥ 
ततो ययौ महाभागा गङ्गां मेरुं च केवलम्‌ । 
तस्थौ दार्विव निश्चेष्टा सूतानां हितकास्यया ॥ २२॥ 
अन्तमें वह महाभागा गङ्गा नदी और केवल सुमेरु प्थतपर गई । वहां प्रजासमूहके हितकामनाके 
लिये स्थाणुकी भांति केवल निश्चेष्ट होरही ॥ २२॥ 
ततो हिमवतो सूर्थि यत्र देवाः समीजिरे । 
तत्राङ्ुछ्ेन राजेन्द्र निखवेसपरं ततः । 
__ तस्थौ पितामहं चैव तोषयामास यत्नतः ॥ २३॥ 
दे राजन्द्र ! अनन्तर हिमालय पवतके शिखरपर जहां देवताओंने यज्ञ किया था; बहांपर वह 
एक ।निख वर्ष पयन्त अंगूठेके बल खित रही और इस प्रकार परम यत्नसे उसने प्रजापतिको 
असन्न किया ॥ २३ ॥ 


किमिदं व किमिव २ कसन पवाप्ययः । 

१३ वतेते पुत्रि कियतां तड्घचो मम ॥ २४॥ 
गा समय पब ठोकांकी सृष्टि और प्रलयके कारण प्रजापति उससे बोले-है पुत्री ! यह कया 
Rs तद वूचन,,पतिपलम्‌ करो [२४ FR 
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लतोऽग्रवीतपुन सरत्युर्सगवन्तं पितामहम्‌ । 

न हरेयं प्रजा देव पुनस्त्वाहं प्रसादये ॥ २५ ॥ 
पितामहका वचन छुनके मृत्युने उन भगवाचसे फिर कहा, हे देव ! में प्रजासमूहका संहार 
नहा करूगी, में फिर आपको प्रसन्न करती हूं ॥ २५॥ 

तातधमेभयत्रस्तां पुनरेव च याचतीम्‌ । 

लदाग्रवीदेयदेचो निशृक्येदं वचस्ततः ॥ २६॥ 
देवोंके देब पितामह उस कन्याको अधर्मके भयसे डरी हुई तथा फिर प्रार्थना करती इई देख, 
निज वाक्यका निग्रह करके यह वचन बोले- ॥ २६॥ 

अधो नास्ति ते सत्यो संयच्छेमाः प्रजाः झुभे । 

मया चुक्त सवा अद्रे अविता नेह किचन ॥ २७॥ 
हे शुभे ! तुम इन सब प्रजाको संयत करो, इससे तुम्हें अधर्म न होगा । हे कल्याणि ! मेंने 
जो कुछ कहा है, वह यहां मिथ्या न होगा ॥ २७॥ 

धर्मैः सनातनश्च त्वामिहैवालुप्रवेक्ष्यते । 

अहं च विबुधाश्चैव त्वद्धिते निरताः सदा ॥ २८॥ 
सनातन धर्म इस समय तुम्हें अबलम्बन करेगा; में तथा दूसरे देवता लॉग सब कोई तुम्हारे 
हितम रत रहेंगे ॥ २८॥ 

इसमन्थं च ते कामं ददानि मनसेप्सितम्‌ । 

न त्या दोषेण यास्यन्ति व्याधिसंपीडिताः प्रजाः ॥ २९॥ 
तुम्हारी यह अभिलाषा तथा और जो कुछ तुम्हारे मनमै अभिरूषित विषय है; उसे प्रदान 
करता हूं; व्याथिसे पीडित हुई प्रजा तुम्हें दोषी न करेंगी ! ॥ २९॥ 

पुरुषेषु च रूपेण एरुषस्त्वं भविष्यसि । 

सञ्रीषु स्त्रीरूपिणी चैव तृतीयेषु नपुंसकम्‌ ॥ ३०॥ 
तुम प्रतिपुरुपमें निज खरूपसे पुरुषत्वको प्राप्त होगी; ख्रियेमिं स्रीरूपी होगी ओर नपुंसकोंमें 
नपुंसकत्व लाभ करोगी ॥ ३० ॥ 

सैवसुक्ता महाराज कृताञ्जलिरुवाच ह । 

पुनरेव महात्मानं नेति देवेशसव्ययम्‌ ॥ ३१॥ 
हे महाराज ! प्रजापतिका ऐसा बचन सुनके फिर मृत्यु उस अव्यय महात्मा देवेश्वरके समीप 
हाथ जोडके प्रजासंहारके विषयमे अनजङ्गीकार वचन ही कहने लगी ।। ३१ ॥ 

तामन्रवीत्तदा देवो मृत्यो संहर मानवान्‌ । 

अधर्मस्ते न अविता तथा ध्यास्याम्यहं शुभे ॥ ३२॥ 
देव पितामृह उस समय उससे बोले, हे मत्यु ! तुम मनुष्योंका संहार करो। हे शुभे ! जिसमें ड 
तुम्हें अधर्म न हो; भै“ उसही"उपायको' सोचूगो) तुम्दारो घुम चिन्तन कॅरँगा ॥ २२॥। | 
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यानश्रुबिन्दून्पातितानपश्यं ये पाणिभ्यां घारितास्ते पुरस्तात्‌ । 
ते व्याधयो मानवान्घोररूपाः प्राप्ते काले पीडयिष्यन्ति मृत्यो ॥३३॥ 
है मृत्यु ! तुम्हारे जिन सब आंसुओंकी बिन्दुओंको गिरते हुए देखके मैंने तुम्हारे सम्मुखमे 
ही अपने हाथोंमें धारण किया था, वेही भयङ्कर व्याधि होकर समय उपस्थित होनेपर मनुष्योको 
तुम्हारे वशीभूत करेंगे ॥ ३३॥ 
सवषां त्वं प्राणिनामन्तकाले कामऋषधौ सहितौ योजयथाः । 
एवं धमस्त्वासुपैष्यत्यमेयो न चाधर्स लप्स्यसे तुल्यबत्तिः ॥ ३४॥ 
तुम सब प्राणिरयाके अन्तकालमें इकबारगी मरणके निदान काम और क्रोधको प्रेरणा करोगी; 
ऐसा होनेसे नित्य धमे तुम्हें अवलम्बन करेगा अर्थात्‌ काम क्रोधको प्रकट कर उसहीके 
जरिये जीवॉका संहार करके तुम रागद्वेषसे रहित होनेके कारण अधर्मभाजन न होगी ।।३४।। 
एवं धम पालयिष्यस्यथोक्तं न चात्मानं सज्जसिष्यस्यधर्म । 
तस्मात्कामं रोचयाभ्यागतं त्वं संयोज्याथो संहरखेह जन्तून्‌ ॥ ३० ॥ 
तुम इस ही प्रकार धर्म पालन करोगी, किसी भांति आत्माको अधममें निमञ्न न करोगी; 
इसलिये तुम इच्छानुसार निज अधिकारकी अभिलाष करो और कामको प्रकट करके अब 
जीवांके संहार करनेमें प्रवत्त होजाओ ॥ ३५ ॥ 
सा वै तदा मृत्युसंज्ञापदेशाच्छापांद्वीता बादमित्यत्नवीत्तम्‌ । 
अथो प्राणान्प्राणिनामन्तकाले कामक्रोधो प्राप्य निर्मोह्य इन्ति ॥ ३६॥ 
मृत्यु नामी कामिनी उस समय शापभयसे डरके ब्रह्मासे बोली, “ वैसा ही करूंगी ” । अनन्तर 
बह प्राणियोंके अन्तकालमें काम-क्रोधको प्रेरणा कर और सबको मोहित करके प्राणियोंका 
नाश किया करती है ॥ ३६॥ 
रत्योरथें ते व्याधयश्राश्र॒पाता मनुष्याणां रुज्यते यैः शारीरम्‌ । 
सर्वेषां वै प्राणिनां प्राणानान्ते तस्माच्छोकं मा कथा बुध्य बुद्धणा ॥ ३७॥ 
पहले मृत्युके जो सब आंध्र गिरे थे, वेही ज्वर आदि रोग- व्याधि खरुप हुए हैं, उन्हीं 
व्याधियोंके जरिये मनुष्योंका शरीर रोगयुक्त हुआ करता है; मृत्यु सब प्राणियोंकी आयु 
समाप्त होनेपर उनके पास आती है; इससे प्राणियोंके जीवन नष्ट होनेपर शोक करना उचित 
नहीं है, इसलिये तुम अपने पुत्रके लिये शोक मत करो । बुद्धिके जरिये यथार्थ विषय मालूम 
करो ॥ २७॥ हू 
सर्वे देवाः प्राणिनां प्राणनान्ते गत्वा वृत्ताः संनिवृत्तास्तथेव । 
एवं सर्वे मानवाः प्राणनान्ते गत्वावृत्ता या ॥ ३८॥ 
हे राजन्‌ ! जैसे इन्द्रियां सुष्सि अवस्थामें सइस्तुके संग लीन होके जाग्रत भा फ्रि 
लौटती हैं, बैसेही मध्य व्य लोग जीवन नाश होनेपर परलोकमें गमन करके देवताओंके तुल्य 


वा नरकगामी इते है और कॅमोंके क्षीणं होनेपर इस" अंगत्में लौटकर जन्म-अहण करते हैं॥३८॥ 
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वायुर्भीमो भीसनादो महौजाः सर्वेषां च प्राणिनां प्राणभूतः । 
NNN +X ०० we "९ “७ 
नानावृत्तिर्देहिनां देहभेदे तस्माद्वायुर्देवदेवो विशिष्टः ॥ ३९॥ 
भयङ्कर शब्दसे युक्त महद तेजस्वी भयानक वायु सब प्राणियोंका प्राणभूत है; वह वायु देह- 
धारियोंके देहका नाश होनेपर नाना वत्ति अर्थात्‌ अनेक शरीरगत हुआ करता दै; इसलिये 
शरीरम देवाधिदेव वायुही सबसे श्रेष्ठ हे ॥ ३९ ॥ 


७०३ १ 


सर्वे देवा मत्यसंज्ञाविशिष्टाः सर्वे मर्त्या देवसंज्ञाविरिष्टाः । 

तस्मात्पुत्रं मा शाचो राजसिंह पुः खर्ग प्राप्य ते मोदते ह ॥ ४०॥ 
सच देवता लोग पुण्य क्षीण होनेपर मत्य मनुष्य होते हैं ओर मत्य मनुष्य पुण्यात्मा दोनेसे 
देवत्व लाभ करते हैं । हे राजन्‌ ! इसलिये पुत्रके निमित्त शोक मत करो, तुम्हारा पुत्र खग- 
लाभ करके आनन्दित होरहा है ॥ ४० ॥ 


एवं स्रृत्यर्देवसुष्टा प्रजानां प्राप्ते काले संहरन्ती यथावत्‌ । 
तस्या्चव व्याधयस्तेऽश्चुपाताः प्राप्ते काले संहरन्तीह जन्तून्‌ ॥ ४२॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि पञ्चाशदचिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २५० ॥ ८७०३ ॥ 
इसही प्रकार देवसृष्ट मृत्यु समय उपस्थित दोनेपर प्रजाका संहार करती है; उसके वेही सब 
आंख व्याधि होकर समयके अनुसार जीबोंको हरण किया करता है ॥ ४१॥ 
महाभारतके शान्तिपवेमे दो सो पचासवाँ अध्याय समाप्त ॥ २५० ॥ ८७०३ ॥ 


२५१ 


युधिष्टिर उवाच-- 

इमे चै मानवाः सर्वे धम प्रति विदाङ्किताः 

कोऽयं धर्मः कुतो धर्मस्तन्मे ब्रहि पितामह ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे पितामह! ये सब मनुष्य आर्य, जैन, म्लेच्छ आदि शास्रीय धर्मके नानात्व 
निबन्धनसे उस विषयमें सन्देहयुक्त होते हैं; इससे धमका स्वरूप और लक्षण क्या हे ? तथा 
कहांसे धर्मकी उत्पात्ते हुआ करती है ! आप मेरे समीप वह वर्णन करिये ॥ १॥ 

धर्मों न्वयामिहार्थः किमसुत्राथोऽपि वा भवेत्‌ । 

उभयार्थोऽपि वा घमस्तन्मे ब्रहि पितामह ॥२॥ 
और धर्म इस लोकके लिये, वा परलोकके लिये अथवा दोनों लोकोंके निमित्त है? यह भी आप 
मुझसे विशेष रीतिसे कहिये ॥ २ ॥ 


€ 
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भीष्म उवाच-- 

सदाचारः स्मतिवेदास्त्रिविधं धमेलक्षणस्‌ । 

चलुर्थमर्थमित्याहुः कवयो धर्रलक्षणम्‌ ॥ ३॥ 
भीष्म बोले- वेद, स्मृति ओर सदाचार ये तीन प्रकार धर्भके लक्षण हैं, और अर्थको भी 
पण्डित लोग चतुर्थ लक्षण कहा करते हैं ॥ ३ ॥ 

आपि झ्युक्तानि कर्माणि व्यवस्यन्त्युत्तरावरे । 

लोकयाजत्रा्थमेवेह घर्सस्थ नियमः कुलः । 

उभयत्र सुखोदके इह चैव परञ् च । 
महर्षि लोग धमेके निमित्त हितकर कर्मोको न्यूनाधिक भावसे निश्चय करते हैं, लोकयात्राका 
निर्वाह करनेके लिये धर्मका नियम निर्णीत हुआ है । इस लोक और परलोक दोनों ओर 
धमेके फल दीख पडते हैं ॥ ४॥ 

अलब्ध्वा निपुणं धर्मं पापः पापे प्रसज्नति । 

न च पापकतः पापान्झुच्यन्ते केचिदापदि ॥ &। 
पापी मनुष्य निपुण भावसे धम प्राप्तिमें असमर्थ होकर पापयुक्त होता है। कोई को 
कहा करते हैं, कि पाप करनेवाले पुरुष आपद कालमें कष्ट भोगकर भी पापोंसे 
छूटते ॥ ५॥ 

अपापवादी भवति यदा अवाति धर्मवित्‌ । 

धर्मेस्य निष्ठा खाचारस्तमेवाशिस् भोत्स्यसे ॥ ६ ॥ 
धर्मवित्‌ पुरुष आपत्तिकालमें भी अपापवादी हुआ करते हैं, पापका समर्थन नहीं करते हैं; 
आचार ही धमकी निष्ठा है; इसलिये तुम उस आचारका अवलम्बन करनेसे ही धर्मको जान 
सकोगे ॥ ६॥ 

यदाधमेसमाविष्टो धनं गह्वाति तस्करः । 

रमते निहरन्स्तेनः परवित्तमराजके ॥ ७॥ 
अधर्मसमाविष्ट तस्कर जब परधनको हरता ही है, अथवा अराजक समयमें पराये वित्तको 

अपना कर लेता है, उस समय वह परम सुखी होता हैं ॥ ७॥ 

यदास्य तद्धरन्त्यन्ये तदा राजनमिच्छति । 

तदा तेषां स्ट्रहयते ये वै तुष्टाः स्वकैधनेः ISU 
परन्तु जब उस तस्करके धनको भी दूसरे लोग हर लेते हैं, तब बह चोर मी प्रजाकी रक्षा 
करनेवाले और दण्ड देनेवाले राजाकी इच्छा करता है; तब जो लोग निज धनसे सन्तुष्ट हूँ, 
वह उनकी स्पर किया करता" हेगडी Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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सीत; शुचिरभ्येति राजद्वारमशङ्कितः 

हि दुः्चारितं किंचिदन्तरात्मनि पझ्यति ॥ ९॥ 

है वह निय और अशंकित होकर राजद्वारमें प्रवेश करता है; वह अपनी अन्त- 
रात्मामें कुछ भी टुश्ररित्र नहीं देखता ॥ ९॥ 


सल्यस्थ बचन साथु न सस्याद्व्त परम्‌ । 


अपि पापक्कतो रौद्राः सत्यं कुत्वा एथकएथक । 

अद्रोहमविसंवादं प्रवतेन्ते लदाञ्रयाः । 

ते चान्मथाऽशात छुयुावनश्ययुरसचा यम्‌ ॥ ११॥ 

रोद्र कम करनेवाले पापाचारी मझुष्य भी पृथक्‌ पृथक स्की शपथ करके सत्यके आश्रयसे 
रोह और अविसंवादमें स्थित सत्यका आश्रय लेकर कमोमें प्रवृत्त होते हैं । वे 


लोग यदि परस्परकी प्रतिज्ञा अङ्ग करें, तो निश्चयद्दी परस्पर लडकर निःसंशय विनष्ट 
बे ॥ ११ ॥ 

न इतेव्यं परथनलिति धमः सनातनः । 

मन्यन्ते चलवन्तस्तं दुबेलैः संप्रवतितम्‌ । 

यदा नियतिदौरवल्यमयैषासेच रोचते ॥ १२॥ 
परथनका हरन करना उचित नहीं, यही सनातन भमे है । बलवान्‌ पुरुष धर्मको निबेलोके 
जरिये प्रवत्तित हुआ समझते हैं; परंतु जिस समय बलवानोंको देवकी प्रतिकूलतासे निबलता 
प्राप्त होती हे, तत्र उन ढोगाँकी भी घममें राचे हुआ करती है ॥ १२॥ 


न झ्यत्यन्तं बलयुता अवन्ति सुखिनोऽपि वा । 

तस्मादनाजेवे बुद्धिने कार्या ते कर्थचन ॥ १३॥ 
जगत्में कोई भी अत्यन्त बलवान्‌ नहीं होते और सुखी भी नहीं होते; इसलिये तुम्हें अनाजव 
अर्थात्‌ कुटिल कार्यामें कभी भी बुद्धि लगानी उचित नहीं है ॥ १३॥ 

असाधुभ्योऽस्य न भयं न चोरेभ्यो न राजतः । 

न फिँचित्कस्यचित्कु्वन्निमयः झुचिरावसेत्‌ ॥ १४॥ 


सत्यवादी पुरुष असाधु, तस्कर और राजासे भयभीत नहीं होता, वह किसी पुरुषका कुछ 


अनिष्ट नहीं करता; इसहीसे निर्भय और पवित्र हृदयसे निवास किया करता दै ॥ १४॥ 


गद 
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सवतः शाङ्कते स्तेनो म्ट॒गो ग्राममिवेयिवान्‌ । 
बहुधाचरित पापमन्यञेचानुपद्यति ॥ १% || 
गावम आय हुए हारिनका भांति तस्कर सब लोगोंसे डरता है; जैसे वह खयं दसरॉके साथ 
बहुतसा पाप कार्य कर चुका हें, दूसरांको भी बेसाही समझता है ॥ १५॥ 
खुदित; शुचिरभ्याति सवतो निमयः सदा । 
न द्‌ दुश्चारेत ।कचिदात्मनोञ्न्येघु पश्यति ॥ १३॥ 
जा शठ हाता हैं, वह दूसरॉको भी शठ समझता है; और शुद्रहृदय तथा सदाशयवाला 
पुरुष सदा आनान्दत ओर निर्भय होकर सब ठोर विचरता है; अपने दुश्वरितके बिषय 
आत्मासे पृथक्‌ नहीं देखता ॥ १६ ॥ क 
दातव्यमित्ययं धम उक्तो भूतहिते रतैः । 
ते मन्यन्ते धनयुताः क्रूपणैः संप्रवर्तितम्‌ ॥ १७॥ 
सब भूर्ताके हितर्म रत महपियाँने “ दान करना चाहिये, ” इसेही धर्म कहा है; धनवान्‌ 
मनुष्य उसही धमको निद्धनोंसे प्रवत्तित हुआ समझते हैं ॥ १७॥ 
सदा नियतिकापण्यमथेषामेव रोचते । 
न ह्यत्यन्त धनवन्तो भवन्ति सुखिनोऽपि चा ॥ १८ ॥ 
देववशसे जब वे भी दीनदशासे युक्त होजाते हैं, उस समयमें उन्हें भी उसही धर्ममें रुचि 
उत्पन्न होती हैं; क्योंकि कोइ भी अत्यन्त धनवान्‌ पुरुष नहीं होते हैं और अत्यंत सुखी भी 
नहीं हुआ करते हँ ॥ १८॥ 
यदन्येविहितं नेच्छेदात्मनः कम पूरुषः । 
न तत्परेषु कुर्वीत जानन्नप्रियमात्मनः ॥ १९॥ 
जभ्र मनुष्य दूसरक किय हुए कमको आत्मकृत्‌ कमं कहनेकी अभिलाषा नहीं करता, तब वह 
जिस कमंको अपना अग्रिय समझता है, दूसरेके लिये उसे कभी न करे, यह वह जाने ॥१९॥ 
योऽन्यस्य स्याढुपपतिः स कं कि वक्तुमहति । 
यदन्यस्तस्य तत्कुर्यान्न म्ृष्येदिति मे मति ॥ २०॥ 
जो पुरुष पराई स्रीका उपपति होता है, वह खयं दोषी है, इसलिये वह दूसरेको क्या कह 
सकेगा ? वह यदि दूसरे पुरुषको उक्त काय करते हुए देखे ओर उस कारण उसकी निन्दा 
करे, तो मुझे बोध होता है, वह पुरुष उसकी निन्दा नहीं सह सकेगा ॥ २० ॥ 
जीवितु यः खयं चेच्छेत्कथं सोऽन्यं प्रघातयेत्‌ । 
यद्यदात्मनि इच्छेत तत्परस्यापि चिन्तयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
जो प्रुष खयं जीवित रहनेकी इच्छा करता है, वह किस प्रकार दूसरेका वध कर सकेगा १ 


इसलिये अपने लिये जैसी अभिलाष करे, दूसरेके वास्ते भी वैसी ही इच्छा करनी उचित 


ह १ ami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


SN SN 0 0 न न तनी 
~, नन "न न: ee न पनीीी 
Be =~ SSN" ति न न त ति जित तन न; समन मानना 


अध्याय ९५१ ] शात्तिपवे १३३३ 
अतिरिक्तः संवि भजेद्गोगैरन्यानकिचनान्‌ । 
एलस्मात्कारणाद्धात्रा कुसीदं संप्रवर्तितम्‌ ॥ २२॥ 
स्वीकार आवइ्यकके अतिरिक्त भोगसाधन धन आदिके जरिये दीनजनोंका भरणपोषण करे; 
इस ही निमित्त विधाताने कुसीद अर्थात्‌ इद्धिके निमित्त धन-प्रयोग प्रवत्तित किया है; दीन= 
दरिद्राके पालने पोषनेके लिये ही धनकी वृद्धि करनी चाहिये, नहीँ तो केवल धनकी वृद्धि 
हो, यह उद्देश्य अत्यन्त निकृष्ट है ॥ २२ ॥ 
यस्मिस्तु देवा! समये संतिष्ठेर॑स्तथा भवेत्‌ । 
अथ चेल्लामसमये स्थितिधे्मेऽपि शोभना ॥ २३॥ 
जिस सम्मार्गमें निवास करनेसे देवता लोग भी सम्पुखवर्ती हुआ करते हैं, पैसे सन्मार्गम 
सदा विचरता रहे, अर्थात्‌ सदा दम, दान ओर दयायुक्त होवे, अथवा लाभके समय यज्ञ, 
दान आदि धर्मेमें अनुरक्त होना उत्तम कार्य है ॥ २३ ॥ 
सर्व प्रियाभ्युपगतं धे माहुमेनीषिणः 
पङ्यैलं लक्षणोद्देशं धर्माधर्मे युधिषिर ॥ २४ ॥ 
युधिष्ठिर ! प्रिय वाक्यसे जो कुछ प्राप्त होता है, मनीषी लोग उसेही धर्म कहा करते हैं; 
। अपनेको प्रिय है, दूसरेके विषयमें वैसा ही करना चाहिये; जो अपनेको प्रिय नहीं है, 
सरेके सम्भन्धमें वैसा करना योग्य नहीं है । यह जो मैंने धर्म-अधर्मका लक्षण वर्णन किया 
, तुम उसकी आलोचना करो ॥ २४॥ 
लाकसंग्रहसयुक्त विधात्रा विहित पुरा । 
सू्सधर्माथनियतं सतां चरितसुत्तमम्‌ ॥ २५॥ 
पहले समयमें विधाताने साधुओंके दयाप्रधान सत्‌ चरित्रको ही स्रृष्ट्म धम जाननेका साधन 
हे, ऐसा कहा था । वह कल्याणमय है और उससे धम ओर अर्थके द्रक्ष्म तत्वका ज्ञान 
हाता हैं ॥ २५॥ 


धर्मेलक्षणमाख्यातमेतत्ते कुरुसत्तम । 
तस्मादनाजेचे ब॒द्धिने कार्या ते कर्थंचन ॥ २६॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि एकपशञ्चादादघिकद्विशततमोऽष्यायः ॥ २५१॥ ८७२९ ॥ 225 
हे पे तम्हारे $ बर्णन किया गया; इसे सुनकर तुम किसी 
हे कुरुसत्तम ! यही तुम्हारे निकट घमका लक्षण व ए गया; इसे सु उ 
प्रकार अनाज़ेव कायाँमै बुद्धि निवेश न करना ॥ २६॥ ह 
महाभारतके शान्तिपवेमै दो खै इक्यावनवां अध्याय समाप्त ॥ २५१॥ ८७२९ ॥ 
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युधिष्टिर उवाच 
सूक्ष्म साघु समादिष्टं अवता धर्नेलक्षणम्‌ । 
प्रतिमा त्वास्त से काचिचाँ झयामलुसानलः ॥ १॥ 
युधिष्टिर बोले- हे पितामह ! वेदेकगम्य स घुसखादेट धमका लक्षण अत सक्षम हैं, यह 
आपने कहा; हमारी कोई प्रतिभा है, उसहीकों अवलम्बन करके अनुमानके जरिये में यह सब 
प्रश्न करता हूं ॥ १॥ 
सूयांसो हृदथे ये मे पश्चास्ते व्याहृतास्त्वया । 
इसनन्यं प्रवध्यामि न राजन्विग्रहादि ॥ २॥ 
राजन्‌ ! मेरे हृदयमें बहुतसे प्रश्न थे, उनमेंसे आपने अधिक्रांशके उत्तर दिये हैं, अब दूसरी 
प्रकारका एक प्रश्न करता हूं, उस विषयमे कुतक करनेका मुझे आग्रह नहीं है, पूछना ही 
मुख्य प्रयोजन है ॥ २॥ 
इमानि हि प्रापयन्ति स्जन्त्युत्तारयन्ति च । 
न धर्म; परिपाठेन शाक्त्यो भारत वोदिलुम्‌ ॥ ३॥ 
हे भारत ! यह प्रसिद्ध ही है, कि ये समस्त शरीरयुक्त प्राणी स्वर्यं ही जीवन लाभ करते हैं, 
स्वयं ही उत्पन्न होते ह ओर स्वयं ही उत्तीण अर्थात्‌ देहाकारसे च्युत होते हैं; ऐसी जनश्रुति 
हे, कि अन्नसे ये सब जीव जन्म ग्रहण करते हैं, जन्म ग्रहण करके अन्नसे ही जीवित रहते हैं, 
आर अन्त समय अन्नं जाके प्रवेश किया करते हैं; आपने कहा है दूसरोंके सुख दुःख 
उत्पादनसे जो धर्माधम उत्पन्न होता है वह कालान्तरमें अपना सुख दुःखप्रद हुआ करता है 
इसलिये केवल वेदाध्ययनसे ही धमका निश्चय नहीं किया जा सकता; क्योंकि व्यवस्थाके 
अभावके कारण वैदिक धमे अत्यन्त हुर्ज्य है ॥ ३॥ 
अन्यो घर्मः समस्थस्य निषभस्थस्य चापरः । 
आपदस्लु कर्थ शक्या; परिपाठेन चेदिलुम्‌ ॥४॥ 
सब सुस्थित पुरुषांके घम स्वतन्त्र हैं और विषमस्थ लोगोंका स्वतन्त्र धमे है; आपदका अन्त 
| है; इसलिये धर्मको भी अनन्त कहना होगा । अनन्त होनेसे ही धम दुर्शेय हुआ; 
इसलिये अव्यवस्थित वेदिक धमका धमत्व किस प्रकार सिद्ध हो सकेगा ? केवल वेदाके 
पाठसे आपद्धमंका ज्ञान केसे होगा ! ॥ ४॥ 
सदाचारा मला धर्म! सन्तरत्वाचारलक्षणा; । 
साध्यासाध्यं कर्थं शाय सदाचारो च्यलक्षणम्‌ ॥ ९ ॥ 
और सदाचारको आपने धर्म कहा है, परन्तु धर्माचरणसे ही छोगोंमें सत्‌ हुआ करता है 
इसलिये लक्ष्य और लक्षणक्रे अन्योन्याश्रय दोपसम्पर्कसे सदाचारको भर्मलक्षण रूपसे किस 
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हङ्यले धर्मरूपेण अधर्म प्राक्लञ्चरन । 
बल चाधर्मरूपेण कञ्चिदग्राकृतञ्चरन्‌ ॥ ६॥ 
यह दीख पड़ता है, कि कोई प्राक्रत पुरुष घमेरुपसे अधरम करता है और कोई असाधारण 
मनुष्य अथमेरूपसे घमचरण करता है । शूदर जातिको बेद सुनना शाम्नम॑ मना होनेपर भी 
प्राकृत शूद्र धमेघुद्धिके कारण मुमुक्ष होकर वेदान्त सुना करते हैं और अगस्त्य आदि असाधारण 
महर्पियोंने बहुतसे हिंसाथुक्त अधर्माचरण किये हैं; इसलिये भ्रष्ट लोगॉमें शिष्ट लक्षण दीख 


पडनेसे सदाचारका भी निर्णय करना असन्त दुःसाध्य है; परन्तु धम जाननेवाले पुरुपोने 
धमेके यही प्रमाण निर्देश किये हैं ॥ ६॥ 

पुनरस्य प्राण हि निर्दिष्ट शासत्रकोविदे! । 

वेदवादाआालुयुग इसन्तीति ह न; श्रुतम्‌ ॥ ७॥ 
शाञ्नवित्‌ पुरुषोंने धर्ममें वेदोंकों ही प्रमाण बताया है; हमने सुना है कि युग-युगमें वेदोंकी 
मर्यादा घटती हुई जाती है, इसलिये कालमेदसे जब कि वेदमें भी अन्यथा देखी जाती है, 


> 


तव वह अनवस्थित वेदवाक्य भी अश्रद्रेय होसकता है ॥ ७॥ 


अन्ये छूलथुणे धर्मास्नेतायां झापरेऽपरे । 
अन्ये कलियुगे धर्मा यथाशक्तिङ्कता इव ॥८॥ 


सत्ययुगका धर्म स्वतन्त्र है; त्रेता और द्वापरके स्वतन्त्र धर्म हें और कलियुगका धेम उनसे 
पृथक है; मानो यह लोगोंको शक्तिके अनुसार विहित हुआ है ॥ ८॥ 

आाज्ञाशवचनं सत्यमित्ययं लोकसंग्रहः । २ 

आञ्ञाथेभ्यः परं वेदाः प्रखता विश्वतोखुखाः ॥९॥ 
“चेदोकें सब वचन सस हैं, ” यह कहना केवल लोकरजनमात्र है; और वेदोंसे निकली 
हुई स्म्रतियां सब विश्वमे प्रसृत हुई हैं; इसलिये किस प्रकार स्म्रतिवाक्य प्रमाण किया जा 
सकता है! ॥ ९॥ 

ते चेत्स प्रमाण चै प्रमाणं तन्न विद्यते । 

प्रमाण चाप्रमाण च विरुद शाखता कुतः ॥ १०॥ हे 
सबका प्रमाण वेदवाक्य सारी स्मृतियोंके प्रमाणको सिद्ध करता है, यदि यह अङ्गीकार किया 
जावे, तो वेद्वाक्यका निरपेक्षत्व निबन्धन प्रमाण स्वीकार करना होगा और सब स्पृतिया _ 
श्रुति-संक्षेप कहके अग्रमाण रूपसे परिगणित हुआ करती हैं; परन्तु अप्रमाणरुपी स्वतिके 
सङ्ग जब श्रुतिका विरोध दीख पडता है, तब मूलभूत वेद्वाक्यका भी अप्रमाणत्व निबन्धन 
एकपक्षपातिनी युक्तिके विना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष श्रुति तथा स्मृति दोनोंके ही अप्रमाणके . 
कारण शास्त्व सिद्धि..क्रि. प्रकार, हो. सकती है. ॥ १९, 000) «७,७०७ 
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७ ~ 
धमस्य हियमाणस्य बलवद्धिदुरात्ममिः । | 
या या विक्रियते संस्था ततः सापि प्रणदयति ॥ ११॥ 


aS Q 


बलवान्‌ दुरात्मा पुरुषोंके जरिये हियमाण धर्मका जो जो विकृत खरूप होता है, उसके कारण 
घममर्यादाका ही लोप होता है ॥ ११॥ 
विद्म चेव न वा विद्म शक्यं वा वेदितुं न वा । 
अणीयान्क्षुरधाराया गरीयान्पचेतादपि ॥ १२॥ 
हम खयं इस धमेको जानें वा न जानें, अथवा जान सकें, वा न जान सकें; तौ भी धर्म 
छ्रेकी धारसे भी सर्म और पहाडसे भी शुरुतर है॥ १२॥ 
गान्धवेनगराकारः प्रथमं संप्रहद्यते । 
अन्वीदयमाणः कावोभिः पुनर्गच्छत्यदर्दानस्‌ ॥ १३॥ 
पहले धर्म गन्धर्वनगरकी भांति अद्श्चुतरूपसे दीख पडता है, अर्थात्‌ धर्भकाण्डमें कहा है, कि 
 चातुर्मास्ययाजीको अक्षय सुकृत होता है। हम सोमपान करेंगे, अमर होंगे ” इत्यादि 
श्रुतिका गन्धव नगरके समान अद्अ्चुतत्व दीख पडता है। अनन्तर कवियोंके जरिये उपनिषत्के 
बीच ईक्ष्यमाण कर्म फिर अदृश्यताको प्राप्त होता है, अर्थात्‌ कार्यमात्र ही अनिल हैं; कमसे 
जों लोक जय किया जाता है, उसका भी नाश होता है इत्यादि उपनिषत्‌ वाक्यसे थमे 
अत्यन्त तुच्छ बोध होता है ॥ १३ ॥ 
निपानानीव गोभ्यारे क्षेत्रे कुल्येच भारत । 
स्म॒तोऽपि शाश्वतो धर्मो विप्रहीणो न इइयते ॥ १३॥ 
हे भारत ! जेसे गौओंके पीने योग्य क्षुद्र तालावके जलको क्षेत्रमै सॉचनेपर सारा तालाब 
पख जाता है, वैसेही सनातन वैदिक धर्म धीरे धीरे क्षीण होकर कलियुगके अन्तमँ अदृश्य 
होगा ॥ १४॥ 
कामादन्ये क्षयादन्ये कारणिरपरैस्तथा । 
असन्तो हि ब्रथाचारं भजन्ते बहवोऽपरे ॥ १७५॥ 
इस ही प्रकार भविष्य विषयिणी स्मृति है, कि निज इच्छा वा पराई इच्छा तथा दूसर किसी 
कारणसे बहुतेरे मनुष्य धर्माचरण किया करते हैं; अनेक दूसरे असाधु पुरुष भी व्यर्थ धर्मा- 
चरण करते हैं ॥ १५॥ 
| धर्मो भवति स क्षिप्रं विलीनस्त्वेव साधुषु । 

. अन्ये तानाइरुन्मत्तानपि चावहसन्त्युत _॥९६॥ 
साधुओंके आचरित कर्मही धर्म रूपसे मातम होते हैं, परन्तु भू दष्टिसे देखनेसे वहीं धर्म 
साधुओंमें बिलीन रूपसे माळूम हुआ करता है । मूढ लोग साधुआंको उन्मत्त कहा करते हँ, 
और उनकी हंसी रते हैं Hr बीए 060०३ . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangors 


msi Ef ” 


#४७७७७७॥४७७##ऋरआा--#॑ भा उ डा 





TET OT i a Te SSS ~ er 66 जम 7 





अध्याय २५३ ] शान्तिपवे १३३७ 

महाजना झ्युपाव्त्ता राजधर्म समाश्रिताः । 

न हि सवेहितः कश्चिदाचारः संप्रहऱ्चते ॥ १७॥ 
द्रोणाचाये आदि महाजनोंने ब्राह्मणोंके कत्तव्य कार्यका अनादर करके क्षत्रियधर्म अबलम्बन 
किया था; इसलिये सवेहितकर कोई व्यवहार प्रवर्तित हुआ नहीं दिखाई देता ॥ १७॥ 

तेनैवान्थः प्रभवति सोऽपरं बाधते पुनः । 

इश्यते चैच स पुनस्तुल्यरूपो यहच्छ्या ॥ १८॥ 
इसके अतिरिक्त आचारके जरिये निक्रृष्ट जाति भी उत्कृष्ट होती है, और उत्तम वर्णे भी निकृष्ट 
हुआ करते हैं । कभी कोई पुरुप देवइच्छासे आचारके जरिये समान रूपसे ही रहते हैं; 
विश्वामित्र, जमदश्चि और वसिष्ठ आदि इस विषयमें विस्पष्ट दृष्टान्त खल हैं ॥ १८ ॥ 

येनैयान्यः प्रभवति सोऽपरानपि बाधने । 

आचाराणामनेकाग्प्यं सर्वेषामेव लक्षयेत्‌ ॥ १९॥ 
जिस आचारके जरिये एक पुरुष उन्नत होता है, वही आचार दूमरेको अवनत करता है; 
इसकी पर्यालोचना करनेसे सब आचारोंमें ही अनेक्यता अथात्‌ व्यभिचारित्व मालूम हुआ 
करता है ॥ १९॥ 

चिराभिपन्नः कविभिः पूर्व धमे उदाहृतः । 

लेनाचारेण पूर्वेण संस्था अवति शाश्वती ॥ २० ॥ 

इति श्रीमहामारते शान्तिपर्वणि द्विपञ्चाशदधिकद्विराततमोऽध्यायः ॥ २५२ ॥ ८७४९ ॥ 

प्राचीन पंडित लोग सदासे जिस धर्मको स्वीकार करते चले आते हैं, आपने वह विषय ही 
वर्णन किया; इसलिये उस प्राचीन आचारके जरिये शाश्वती मर्यादा स्थापित हुआ करती 
है; परन्तु मुझे ऐसा माळूम होता है, कि अनादि अविद्या प्रवृत्त स्वभावसे ही सुख-दुःख 
कार्याकार्यकी व्यवस्था हुआ करती है । वेदप्रमाणक घर्मके जरिये सुख-दुःख आदि 
कार्याकार्यकी व्यवस्था नहीं होती ॥| २० ॥ 


महाभारतके झांतिपवमै दो सौ बावनवां अध्याय समाप्त ॥ २५२ ॥ ८७४९ ॥ 


। २५३ ४ 
भीष्म उवाच -- दाइरन्तीम सिते 
अत्राप्युदाहरन पुरातनम्‌ । 
तुलाधारस्य वाक्यानि धर्मे जाजलिना सह ॥ १॥ 
भीष्म बोले- धर्म विषयमें जाजलिके सङ्ग तुलाधारकी जो सब वार्ता हुई थी, इस विषयमै 
प्राचीन लोग उस ही पुराने इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं ॥ १॥ | जे 
१६८ (तस्त, आन शा. पर्व १: (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotsi ; 
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वने वनचरः कश्चिज्ञाजलिर्नास दै द्विजः । 
सागरोद्देशमागस्य तपस्तेपे सहालपाः ॥ २॥ 
जाजाले नाम कोई वनचारी ब्राह्मण जङ्गलमें वास करते और विचरते थे; उन महातपस्वी 
मुनिने समुद्रके किनारे पर जाकर बहुत तपस्या की थी ॥ २॥ 
नियतो नियताहारश्चीराजिनजटाधरः । 
सलपङ्कघरो धीमान्बहून्वषेगणान्छुनिः ॥ ३॥ 
बह धीमान्‌ सुनि संयत और नियताहारी होकर चीर, सृगछाला और जटा धारण करके अनेक 
बष पयन्त शरीरपर कीचड जमनेके कारण मलिन इए थे ॥ ३॥ 
स कदाचिन्महातेजा जलचासो महीपते । 
'चचार लोकान्विप्रर्षिः प्रेक्षमाणो मनोजवः ॥ ४॥ 
हे राजन्‌ ! किसी समय वे महातेजस्वी विश्रषिं समुद्रके जल युक्त प्रदेशमे बास करते हुए सब 
लोगोंको देखनेके लिये उत्सुक होकर मनकी भांति तीव्र वेशसे बिचरने लगे ॥ ४ ।। 
स चिन्तयामास सुनिजेलमध्ये कदाचन । 
विप्रेक्य सागरान्तां चै महीं सवनकाननाम्‌ ॥ &॥ 
अनन्तर उन्होंने वन और काननों सहित समुद्र पर्यन्त एथ्वीको देखकर जल प्रदेशमे निवास 
करते समय फिर विचार करने लगे ॥ ५॥ 
न मथा सहरोऽस्तीह लोके स्थावरजङ्गमे । 
अप्सु वैहायसं गच्छेन्मया योऽन्यः सहेति वै ॥ ६॥ 
स्थावर जङ्गमयुक्त संसारके बीच मेरे समान वा मेरे सहित जलके बीच तथा आकाशमण्डलके 
नक्षत्रादि लोकॉमें गमन कर सके, ऐसा कोई भी नहीं है ॥ ६॥ 
स इउयमानो रक्षोमिंजलमध्येऽचदतत्ततः । 
अङ्जवंश्च पिशाचास्तं नैवं त्वं वक्‍्तुमहेसि ॥ ७॥ 
वह जब जल युक्त प्रदेशके बीच रहनेवाले मुनि राक्षसंसे इश्यमान रहके ऐसा कह रहे थे, 
तब पिशाचोंने उनसे कहा, हे द्विजसत्तम ! तुम्हें ऐसा कहना उचित नहीं है ॥ ७॥ 
लुलाधारो वणिग्धर्मा वाराणस्यां महायशाः । 
सोऽप्येवं नाहते वक्तुं यथा त्वं द्विजसत्तम ॥ ८॥ 
वाराणसी ( काशी ) में तुलाधार नामक वणिक्‌ व्यवसायी एक मह्दायशस्वी मनुष्य हैं, तुम 
जैसा कहते हो, वह भी वैसा वचन नहीं कह सकते ॥ ८ ॥ 
इत्युक्तो जाजलिभूतैः प्रत्युवाच महातपाः । 
पदयेय॑ तमहं प्राज्ञं तुलाधारं यशस्विनम्‌ 1 हक 
महातेजस्वी जाजलिने, पिशाचोंका ऐसा बचन सुनके उन्हें उत्तर दिया, बहुत अच्छा, में 
बुद्धिमान यशस्वी तुलाधारकी कशन करूंगा } ९ Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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इति छुवाण तस्ुषि रक्षांस्युद्धृत्य सागरात्‌ । 
अख्लुवन्गच्छ पन्थानमास्थायेमं द्विजोत्तम ॥ १०॥ 


ऋषि जत्र ऐसा बचन बोले- तब पिशाचोंने उन्हें समुद्रसे उठाकर: कहा, हे द्विजवर ! तुम 
इस ही मागको अवलम्बन करके गमन करो ॥ १०॥ 


युक्तो जाजलिशतैजेगाम विमनास्तदा । 

वाराणस्या लुलाधारं समासाद्यात्रवीद्वचः ॥ ११॥ 
जाजलि मुनि भूतोंका ऐसा वचन सुनकर उदास मन होकर काशीमें तुलाधारके समीप 
पहुंचकर उससे वक्ष्यमाण बचन कहने रुगे ॥ ११॥ 

युधिषिर उवाच-- 

कि कूलं खुक्कलं कमे तात जाजलिना पुरा । 

पेन सिद्ध परा पापस्तन्नो व्याख्यातुमहासि ॥ १२॥ 
[रे- हे पितामह ! जाजलि सुनिने पहले कोनसा दुष्कर कमै किया था, जिससे 


~ 


कि उन्होंने परम सिद्धि पाइ; आप मेरे समीप उसे ही वणन करिये ॥ १२ ॥ 








अतीव तपसा युक्तो घोरेण स बसूच ह । 

नच्यु पस्पकानरतः साय प्रातमहातपाः ॥ १३॥ 
भीष्म बोले- महातपस्मी जाजारि मुनि घोर तपस्यायुक्त हुए थे, वह सन्ध्या ओर सबेरेके 
समय खान और सन्ध्योपासनामें रत रहते थे ॥ १३॥ 

अञ्रीन्परिचरन्सस्घक्स्वाध्यायपरमो द्विजः । 

वानप्रस्थविधानज्ञो जाजलिज्बोलितः श्रिया ॥ १४॥ 
वह वेदोके स्वाध्यायमें रत द्विजश्रेष्ठ यथानियमसे अग्निक परिचर्या करते थे, वानप्र विधान 
जानके वेदविद्यासे प्रदी्त हुए थे ॥ १४॥ 

सत्ये लपालि तिष्ठन्स न च धर्ममवैक्षत । 

वर्षाखाकाशशायी हेमन्ते जलसंश्रयः ॥ १५॥ 
वे वनभें तपस्या करते थे, परंतु धर्मकी अवहेलना नहीं करते थे; वह वर्षाकालमें आकाशशायी 
ओर हेमन्तमें जलसंश्रयी होते थे ॥ १५॥ 5 

वातातपसहो ग्रीष्मे न च धममविन्दत । द्र, कम 

ढुःखशय्याञ्ज विविधा भूमौ च परिवतेनम्‌ ॥ १६॥ अन्य 
ग्रीष्मकालमें वायु और धूप सहते थे) तोभी उनको धमका ज्ञान नहीं हुआ; वह भूमिपर ही 
अनेक दुःखकरी शय्यापर शयन करते थे ॥ १६॥ + 


१९ 























CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri र 4 7३ रे : बुट बे 


ME. 7 





१३४० महासारं [ पीक्षयमंपर्य 
स जिन 0 0000 र री रि निके 


ततः कदाचित्स झुनिवेर्षाखाकाशमास्थितः । 
अन्तरिक्षाज्जलं सूर्घा घव्यणृह्णान्सुहुञ्चुहुः ॥ १७॥ 
अनन्तर किसी वर्षाकालमे उन सुनिने आकाशको अबलम्बन करके अन्तरिक्षसे बार बार गिरते 
हुए जलको शिरपर धारण किया था ॥ १७॥ 
अथ तस्य जराः छिन्ना चञ्ूचुग्रथिताः प्रभो। 
अरण्यगमनान्ञित्यं मलिनो मलसंयुताः ॥ १८॥ 
है प्रभो ! उससे उनकी सब जटा ह्कि्न और ग्रथित हुई थी। वह सदा बनमें घूमनेसे उनका 
शरीर मलिन ओर मलयुक्त हुआ था ॥ १८ ॥ 
स कदाचिन्निराहारो वायुभक्षो मद्दातपाः। 
तस्थौ का्ठवदव्यग्रो न चचाल च कर्हिचित्‌ ॥ १९॥ 
उस महातपस्वीने कभी कभी निराहारी और वायुभक्षी होकर काउकी भांति अव्यग्र भावसे 
निवास किया था, किसी प्रकार बिचलित नहीं हुए थे ॥ १९॥ 
तस्य स्म स्थाणुभूतस्य निर्विचेष्टस्य भारत । 
कुलिज्गशकुनो राजन्नीडं शिरासि चक्रतुः ॥ २०॥ 
हे भारत ! वे चेष्टा शून्य होनेके कारण शाखाहीन पेडके समान जान पडते थे; राजन्‌ ! 
उस समय सुनिके शिरपर चटकपक्षी-दम्पतीने घोंसला बनाया ॥ २० ॥ 
स तो दयावान्विप्रषिरुपप्रैक्षत दंपती । 
कुर्वाणं नीडकं तत्र जटासु तृणतन्तुभिः ॥ २१॥ 
जब्र पक्षीदम्पती उनकी जटाओंमें तृणासे घोसला बना रही थी, तब उन दयावान्‌ महपिने 
उनकी उपेक्षा करके उनका निवारण नहीं किया ॥ २१ ॥ 
यदा स न चलत्येव स्थाणुभूतो महातपाः । | 
ततस्तौ परिविश्वस्तौ रुख तञ्रोषतुस्तदा ॥ २२॥ 
वह स्थाणुखरूप महातपस्वी जब किसी प्रकार विचलित न हुए, तब वह विहंग-दम्पती 
विश्वस्त होकर सहजमें ही उन महेर्षिके शिरपर वास करने लगी ॥ २२॥ 
अतीताखथ वर्षाछु दारत्काल उपस्थिते । 
पाजापत्येन विधिना विश्वासात्काममोहिती _॥ २३॥ 
र्पाकालके बीतने और शरत्कालके उपस्थित होनेपर काममोहित पक्ष्याने प्राकृतिक धर्मके 
अनुसार संतान प्राप्तिकी विथिसे समागम किया और विश्वासके वशर्म होकर ॥ २३॥ 
तत्रापातयतां राजञ्चिरस्यण्डानि खेचरो । 
[a rs rer $ 
= तान्ययूत,तेजस्वी,स वि लषित के जाना ॥ २४ 
उस मुनिके शिरपर अण्डप्रसव किया । उस संशितत्रता तेजं ॥ 
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! च स महातेजा न चचारैव जाजलिः । 
घन चृतसना नित्यं नाधम स त्वरोचयत्‌ ॥ २५ ॥ 
आर जाने भो वह मद्दातेजस्वी जाजलि कुछ भी विचलित नहीं इए; वह सदा धमनिष्ठ 
रहनेके कारण कभी अधममें अभिलाष नहीं करते थे ॥ २५॥ 


जहर 


हन्यहनि चागस्य ततस्तौ तस्य सूर्धनि । 
वाश्वासिती चे वसतः संप्रहृष्टो तदा विभो ॥ २६॥ 
प्रभो ! अनन्तर बे दोनों पक्षी प्रतिदिन चारा लानेके लिये जाते और फिर उनके शिरपर 
आके आश्चारि हर्षित होकर वास करते थे ॥ २६॥ 
अण्डेभ्यस्त्वथ पुष्टेभ्यः प्राजायन्त शकुन्तकाः । 
व्यचचधेन्त च लच्नैव न चाकृम्पत जाजलिः ॥ २७॥ 


कालक्रमसे अण्डाके परिपृष्ट होनेपर उनमंसे बच्चे उत्पन्न इए ओर जन्म लेकर वहां क्रमसे बढने 
लगे; ताभी जाजलि बिचलित नहीं हुए ॥ २७॥ 


स रक्षमाणस्त्यण्डानि ङुलिङ्ञानां यत्रतः । | 

तायैव तस्थौ धर्मात्मा निर्विचेष्टः समाहितः ॥ २८॥ 
बह चेष्टा रहित, समाधिनिष्ठ, यतव्रत, धर्मात्मा चटकपक्षीके बच्चोंकी रक्षा करते इए उस ही 
प्रकार स्थिति करने रुभे ॥ २७॥ 

ततस्तु कालसमये बसूघुस्तेष्थ पक्षिणः । 

बुबुध ताश्च स मुनिर्जातपक्षाञ्शकुन्तकान्‌ ॥ २९॥ 
समयके अनुसार चटकशावकोंके पह् जमे, सुनिने यह जान लिया कि चिडियोंके इन बच्चोके 
पंख निकल आये हैं ॥ २९ ॥ 

लल; छदाचित्तांस्तत्र पझ्यन्पक्षीन्यतब्रतः । 

यश्व परमप्रीतस्तदा मतिमतां वरः ॥ ३०॥ 
अनन्तर किसी समयमे बुद्धिमान्‌ यतव्रती महर्षि उन पंखघारी बच्चाको उडते देखकर परम 
प्रसन्न हुए ॥ ३०॥ 


तथा तानभिसंडद्धान्दष्रा चाप्लुवतां खुदम्‌ । 

शक्कुनौ निर्भयौ तत्र ऊषतुश्चात्मजैः सह ॥ ३१॥ 
पक्षी-दम्पती भी अपने बच्चोको पूरी रीतिसे बढते देख हर्षित होकर निर्भयताके सहित उन 
बच्चोंके सहित सुनिके शिरपर वास करने लगी ॥ २१॥ 
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जातपक्षांश्च सोऽपद्युडीनान्पुरागतान्‌ । | 
सायं सार्थं द्विजान्विप्रो न चाकृरूपत जाजलिः ॥ ३२॥ 
जब पक्षी शावकोंके पङ्घ जम गये, तब वह उडनेबाले होकर खानान्वरमँ गमन करके फिर 
सन्ध्याके समय सुनिके शिरपर आके चास करते थे; विप्रवर जाजलि उन पक्षियोंको आते | 
जाते देखकर भी विचलित न इए ॥ ३२॥ 
कदाचित्पुनरभ्येस्य पुनणेच्छन्ति संततम्‌ । 
व्यक्ता झालुपितृभ्यां ले न चाकम्पल जाजालिः ॥ ३३॥ 
किसी समय वे बच्चे जनकजननीसे परित्यक्त होके भी सुनिक्रे शिरपर आगमन करके फिर 
स्थानन्तरमं गमन करते थे । सदा उनके ऐसा आचरण करने पर भी जाजलि निज स्थानसे 
विचलित न हुए ॥ ३३॥ 
अथ ते दिवसं चारीं गत्वा सायं पुनन्दैप । 
उपावतेन्त तत्रैव निवासार्थ शकुन्तकाः ॥ ३४॥ 
है राजन्‌ ! इस ही प्रकार सारा दिन चरनेके लिये बिताकर पक्षीशावक सन्ध्याक्रे समय 
निवासके लिये उस ही स्थानमें लोट आते थे ॥ ३४॥ 
कदाचिदिवसान्पञ्च ससुत्पत्य विहंगमाः । 
षष्ठेऽहनि समाजग्सुने चाकस्पत जाजालिः ॥ ३५ ॥ 
किसी समय पक्षीवृन्द्‌ स्थानान्तरमे पांच दिन बिताकर छठवें दिन जाजलिके शिरपर आके 
उपस्थित होते थ, इससे भी मुनि विचलित न इए || ३५॥ 
क्रमेण च पुनः सर्वे दिवसानि बह्नन्यपि । 
नोपावतेन्त शकुना जातप्राणाः स्म ते यदा ॥ ३६॥ 
क्रम कऋरमसे वे बच्चे पुष्ट तथा बलवान्‌ दोनेसे स्थानन्तरभं कई दिन बिताके भी नहीं लौटते थे, 
बाहर जानेपर जल्दी वापस नहीं आते थे ॥ २६॥ 
कदाचिन्मासमात्रेण ससुत्पत्य विहंगमाः । 
नेवागच्छंस्ततो राजन्प्रातिष्ठत स जाजलिः ॥ ३७॥ 
राजन्‌ ! कभी वे पक्षी एक महीनेके लिये उडके चले गये थे; तो फिर लोटकर नहीं आये; 
परन्तु जाजलि उस ही भांति निवास करते थे ॥ ३७॥ 
ततस्तेषु प्रलीनेषु जाजलिर्जातविस्मयः । 
सिद्धोऽस्मीति मतिं चक्रे ततस्तं मान आविशत्‌ ॥ ३८॥ 
अनन्तर उन पक्षियोके एक समय उडके चले जानेपर जाजलिने बिस्मययुक्त होके मन ही मन 
समझा कि ' मैं” सिद्ध हुआ हूँ । ऐसा ज्ञान दोनेके अनन्तर उनके चित्तर्म अभिमान उत्पन्न 
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स तथा नितान्दषटरा शाङुन्तान्नियलब्रतः । 
संभावितात्मा संभाव्य ख्रां प्रीतस्तदाभवत्‌ ॥ ३९॥ 
त्रतनिष्ठ पवित्र जाजारि उन पाक्षियाँको एकबारही इस प्रकार गया हुआ देख अपनेको सत्कारके 
योग्य समझक अन्त प्रसन्नाचेत्त हुए ॥ ३९॥ 
स्‌ नव्यां खझुपस्णृ्य तपथित्वा इताशनम्‌ । 
उदथयन्तमथादित्यमभ्यगच्छन्महातपाः ॥ ४०॥ 
उस महातपस्वी सुनिने नदीम स्नान करके संध्या-तपणके वाद अग्निम आहति देनेके अनन्तर 
सयको उदय होते देखकर उनकी उपासना की ॥ ४०॥ 


संभाव्य चडकान्सूध्चि जाजलिजपतां वरः । 

आस्फ्रोव्यतक्तदाकाशं चस! प्राचा मथति चे ॥ ४१॥ 
जापकषश्रेष्ठ जाजलिने शिरके बीच चटकशावकोंको पूरी रीतिसे बद्धित आदि चाते स्मरण करके 
खयंको धर्मात्मा समझा ओर आकाशमें ताल ठोंकते हुए उच्च स्वरसे बोले- मने घमको प्राप्त 
किया है ॥ ४१ ॥ 

अथान्तरिक्षे वागासीत्तां स झुश्राब जाजलि; । 

धर्भेण न समस्त्व वै तुलाधारस्य जाजले ॥ ४२॥ 
अनन्तर यह आकाशवाणी हुई और उन्होंने वह सुनी- हे जाजलि! तुम धर्मके विषयमें 
तुलाधारक समान नही हुए हा ॥ ४२ ॥ 


वाराणस्यां महाप्राज्ञस्तुलाधारः प्रतिष्ठित: 

सोऽप्येबं नाहेते वक्तुं यथा त्वं भाषस द्विज ॥ ४३॥ 
काशीपुरीमें महाज्ञानी तुलाधार नामक एक पुरुष रहता है। हे विप्र ! तुमने जेसा कहा बह 
भां वसा वचन नहीं कह सकता ॥ ४२ ॥ 


सोऽमघवक्ामापन्नस्तुलाधारदिदक्षया । 

पथिवीमचरद्राजन्यत्रसायंणहो झुनि ॥ ४४॥ 
हे राजन्‌ ! जाजलि सुनि उस आकाशवाणीको सुनके क्रोधवश होकर, तुलाधारका दशन 
करनेके लिये सारी एथ्वीपर घूमने लगे ऑर जहांपर सन्ध्याका समय उपस्थित था, वहापर उ 
वे निवास करते थे ॥ ४४॥ र 


कालेन महतागच्छत्स तु वाराणसी पुरीम्‌ । 
विक्रीणन्तं च पण्यानि तुलाधारं ददर सः ॥ ४५॥ र 
बहुत समयके अनन्तर वह काशीपुरीमें पहुंचे; वहां उन्होंने पहुंचके तुलाधारको पण्य 


= 
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सोऽपि हष्ट्रेव त विप्रमायान्तं साण्डजीदनः 
ससुत्थाय सुसहू्टः स्वागतेनाभ्यएजयल्‌ ॥ ४ 
मूलधनोपजीवी तुलाधार विप्रवर जाजलिको आते देखकर ही परम सन्तु 
इए आर स्वागत प्रश्नस उनका सत्कार किया ॥ ४६ ॥ 
तुलाघार उवाच-- 
आयानेवासि विदितो सम ब्रह्मन्न संशय; । 
ज्रवीसि यत्त वचन तच्छणुष्व द्विजोत्तम ॥ ७७ ॥ 
तुलाधार बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! आप मेरे पास आ रहे हैं, इसे मैंने पहलेही निःसन्देह जाना है । 
है द्विजवर ! अब में जो कहता हूं, उसे सुनो ॥ ४७॥ 
सारारानुपसाश्रित्य तपस्तप्त॑ त्वया महत्‌ । 
न च धर्मस्य खंज्ञां त्वं पुरा वेत्थ कथंचन ॥ ४८॥ 
आपने समुद्रके तटपर सजल ख्यानमें रहकर महती तपस्या की है; पहले कभी धर्मका नाम 
भी आप नहीं जानते थे, अर्थात्‌ “ में धार्मिक हूं ” आपको ऐसा ज्ञान नहीं था ॥ ४८॥ 
ततः सिद्धस्य तपसा तव विप्र राङुन्तकाः 
क्षिप्रं शिरस्यजायन्त ते च संभावितास्त्वया ॥ ४९॥ 
हे विप्र ! अन्तमें जब आप तपस्यासे सिद्ध हुए, तब पक्षियांके बच्चे शीघ्रही तुम्हारे शिरपर 
उत्पन्न हुए, आपने उनकी यथायोग्य रक्षा की- सत्कार किया ॥ ४९॥ 
जातपक्षा यदा ते च गताश्चारीमितस्तलः । 
मन्यमानस्ततो धर्म चटकप्रभवं द्विज । 
खे वाचं त्वम्रथाश्रौषीर्मा प्रति द्विजसत्तम ॥ ५० ॥ 
द्विज ! जब बच्चे पह्ववाले होकर आहारके लिये उडके चलें गये, तब आपने मनमें यह 
निश्चय किया, कि “ चटक पक्षियोंका पालन करनेसे धर्म हुआ है । ” हे द्विजसत्तम ! 
अनन्तर मुझे उद्देश्य करके जो आकाशवाणी हुई, तुमने उसे सुना ॥ ५० ॥ 
असर्षवशामापन्नस्तत; प्राप्तो भवानिह । 
करवाणि प्रियं कि ते तदूब्रूहि द्विजसत्तस ॥ ५१॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि त्रिपश्चाशद्धिकद्विशततमो5ध्यायः ॥ २५२ ॥ ८८०० ॥ 
और सुनतेदी क्रोधके वशमें हुए और उसही निमित्त इस स्थानम आय हो । हे द्विजवर ! 
इसलिये मैं आपका कौनसा प्रियकार्य सिद्ध करूं, उसे ही कहिये ॥ ५१ ॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वम दो खो तिरपनवां अध्याय समाप्त ॥ २५३ ॥ ८८०० ॥ 
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इत्युक्तः ख तदा तेन तुलाधारेण धीमता । | 
प्रोवाच वचन धीसाञ्जाजलिजंपतां वरः ॥ १॥ 


भीष्म बोले- उस समय जब बुद्धिमान्‌ तुलाधारने जापकभ्रवर जाजलिसे ऐसा वचन कहा, 
त्र उन्हाने वक्ष्यमाण वचनसे उसे उत्तर दिया ॥ १॥ 

विक्कीणानः सवेरसान्खवेगन्धाँ्च चाणिज । 

वनस्पतीनोषधीश्च तेषाँ सूलफलानि च ॥ २॥ 


बणिक्कृपुत्र ! तुम समस्त रस, गन्ध, वनस्पति, औषधी और फलफूलोंको बेचा करते 
हो ॥२॥ 
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अध्यगा नैछिकी बुद्धि छुनस्त्वामिदमागतम्‌ । 


एलदाचधव मे सर्व निखिलेन महामते ॥ ३॥ 
तुमने यह नेष्ठिकी बुद्धि कहांसे पायी और किस प्रकार तुम्हें ऐसा ज्ञान हुआ १ दे महाग्राज्ञ ! 
तुम इस ही विषयको विस्तारपूवक मेरे समीप वणन करो ॥ ३॥ 

एवशुक्तस्तुलाधारो ज्ाह्मणेन यहास्विना । 

उवाच धमसूकथ्माणि वैश्यो धर्माथतत्त्ववित्‌ । 

जाजलि कष्टतपसं ज्ञानतृप्तस्तदा रूप ॥४॥ 
राजन्‌ ! यशस्वी ब्राह्मणके ऐसा पूछनेपर धर्म और अर्थके तत्वको जाननेवाला तुलाधार 
वैश्य उस समय ज्ञानतृप्त कठोर तपस्वी जाजलिसे सब स्रृक्ष्म धमे कहने लगा ॥ ४ ॥ 
वेदाइं जाजले धर्म स रहस्यं सनातनम्‌ । 


2 /01# 


सवभूलहितं मैत्रं पुराणं थं जना विदुः ॥ ५॥ 
है जाजलि ! जो लोकमें सब भूतोंके हितकर, सबके प्रति मैत्रीभाव रखनेवाला है, जिसे लोग 
पुराण-धर्मके रूपमें जानते हैं, में रहस्याके सहित उस सनातन धर्मको जानता हूं; ॥ ५॥ 
जद्रोहेणैय सूतानामल्पद्रोहेण वा पुनः । 
या ज़ाति) स परो धर्मस्तेन जीवामि जाजले ॥ ६॥ 


जीवांसे द्रोह न करके अथवा आपद्कालमे अल्प द्रोह आचरण करके जो जिविका निबाही 


जाती है, बही परम धर्म है । हे जाजलि ! में वैसी ही वत्ति अबलम्बन करके जीवन व्यतीत 
किया करता हू ॥ ६॥ 


परिच्छिन्नैः काष्ठतृणेमंयेदं शरणं कतम्‌ । 
अलक्तं पद्मकं तुङ गन्धांश्रोचावचांस्तथा ॥७॥ 


मैने दूसरोंके द्वारा काटे गये तृणकाठोंसे यह गृह बनाया दै । अहक्त, पद्मक, तुङ्गक और | 
कस्तूरी आदि विविध सुगन्धित द्रव्य ओर अन्य वस्तु ॥ ७॥ $ 
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रसांश्च तांस्तान्विप्र्षे मद्यवर्ज्यानह बहन । 
करीत्वा चे प्रतिविक्रीणे पर्‌हस्तादसायया ॥ 
और नमक आदि रसकी बस्तुयें, मद्यके अतिरिक्त इन सब बस्तुआंको मैं दूसरेके हाथसे 
खरीदके कपटरहित होकर बेचा करता हूं ॥ ८॥ 
सर्वेषां यः रजुह्दन्नेत्यं सर्वषां च हिते रलः । 
कर्मणा सनसा वाचा स धर्म वेद जाजले ॥ ९॥ 
हे जाजलि ! जो सब प्राणियोंका सुहृत्‌ तथा मन, बचन और कर्ससे सदा सब जीवोके हितमें 
रत रहता है, वही धर्म जाननेवाला है ॥ ९ ॥ 
नाह परेषां कर्मानि प्ररांसामि शपामि चा । 
आकाशस्येव विप्र्षे पझ्यरँलोकश्थ चित्तास्‌ ॥ १०॥ 
हे विप्रवर ! में आकाशमण्डलमें स्थित विविध रूपवाले वादळ समूहोंकी भांति असङ्ग रहकर 
जगत्की विचित्रता देखकर, दूसरेके किये हुए कार्याकी प्रशंसा नहीं करता और निन्दा भी 
नहीं करता हूं ॥ १०॥ 
नानुरुध्ये विरुध्ये वा न द्वेष्मि न च कामये । 
समोऽस्मि सवेस्रूतेषु पद्य मे जाजले व्रतम्‌ ॥ ११ ॥ 
` हे जाजलि ! में किसीको किसी विषयमें अनुरोध नहीं करता, किसीके संग विरोध नहीं 
करता, किससे देष नहीं करता और किर्साके समीप किसी वस्तुकी इच्छा नहीं करता । में 
सव भूर्ताम समदर्शी हूं, इसलिये तुम मेरा व्रत अवलोकन करो ॥ ११॥ 
इष्टानिष्टबिसुक्तस्य प्रीतिरागबहिष्कृतः । 
तुला मे सवभूतेषु समा तिष्ठति जाजले ॥ १२॥ 
हे जाजलि ! में इष्ट-अनिष्टसे विमुक्त तथा ग्रीतिरागसे बहिष्क्रत हूं; सब थूतोंमें मेरा तुलादण्ड 
समान भावसे खडा है ॥ १२॥ 
इति मां त्वं विजानीहि सवे लोकस्य जाजले । 
समं मतिमतां श्रेष्ठ समलोष्टाइमकाश्चनस्‌ ॥ १३॥ 
हे बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ जाजालि ! इस ही भांति तुम मुझे सब भूतों ओर देले, पत्थर तथा 
सुवर्णमें समदर्शी समझो ॥ १३॥ 
ग्रथान्धवधिरोन्मत्ता उच्छ्वासपरमाः सदा । 


देवैरपिहितद्वाराः सोपमा पठ्यतो मम Mo 
जैसे अन्धे, बहरे और उन्मत्त आदि पुरुषोंके इन्द्रियगोलक उस ही इन्द्रियाधिष्ठात देवताओंके 


% 


जरिये आच्छादित होनेपर भी वे लोग श्वास ठेते हुए जीवन धारण किया करते दै, में उसे 
देखकर अपनेमें वसा ही उपमी दिला करिती ह "1? १४" Meranasi. Digitized by eGangotri 


अच्याथ २०५७४ | धान्सिपले १३४७ 


TC ST DT लिक त जक विक तक ee ee I ETT SE आर. हक 


यथा वृद्धालुरकूशा निःस्पृहा विषपान्प्रति । 
ह _ 
लथाथकाममोगेघु ममापि विगता स्पृहा ॥ १५॥ 
र दुबे मनुष्य विषयभोगोंसे निस्पृह होते हें, वैसे ही अथ और काम्य 
विषयमे मुझे भी स्पृहा नहीं है ॥ १५॥ 
! चायं न विभेति यदा चास्मान्न बिभ्यति । 
1 नेच्छति न द्वेष्टि तदा सिध्यति चे द्विजः ॥ १६॥ 
जब यह जीव किसी प्राणीसे नहीं डरता और इससे भी दूसरे प्राणी भयभीत नहीं होते; जत्र 


जीव किसी चिपयकी कामना नही करता आर किसीसे भी द्वेष नही करता, तब वह ब्रह्मत्व- 
लाभ किया करता है ॥ १६॥ 
दा न कुद्ने आव सचंसूलेषु पापकम्‌ । 
जा सनसा बाचा ब्रह्म सपद्यत तदा ॥ १७॥ 


कमे, मन और वाणीके जरिये जब प्राणिमात्रके विषयमे पापभाव धारण नहीं करता, तत्र 
ब्रह्ममावकों पाता है ॥ १७॥ 

न भलो न अविष्यञ्च न च धर्माषस्ति कश्चन । 

योऽसयः स्चभृताना स प्राघ्रात्यमय पद्म्‌ ॥ १८॥ 
जिसका भूत, भविष्यमें कोई कार्य नहीं है, जिसके लिये कोई थमे करना शेष नहीं है, जो 

ब भूतोंका अभय स्थान है, वही अभयपद पाता है ॥ १८॥ 

यस्माढुह्विजते लोकः सर्वो मरत्युसुखादिव । 

वाक्कूराइण्डपारुष्यात्स प्राप्नोति महद्भयम्‌ ॥ १९॥ 
मृत्युमुखके समान, क्रूर वचन कद्दनेवाला कठोर दण्डघारी जिस पुरुषसे सब लोग व्याकुल 
होते हैं, उसे महत्‌ भय प्राप्त होता है ॥ १९॥ 

यथावद्वतेसानानां वृद्धानां पुत्रपौत्रिणाम्‌ । 

अलुवर्तामहे वृत्तमहिंस्राणां महात्मनाम्‌ ॥ २० ॥ 
में यथावत्‌ वत्तेमान पुत्र-पौत्रोके साहित अहिंसामय महानुभाव बूढोंके चरित्रका अचुवत्तन 
किया करता हूं ॥ २० ॥ 

प्रनष्ट! शाश्वतो घर्मः सदाचारेण मोहितः 

तेन वैद्यस्तपस्वी वा बलवान्वा विमोद्यते ॥ २१॥ 
सनातन धर्म अनाचारसे मोहित होकर नष्ट होता है; इस ही निमित्त चाहे विद्यावान्‌ हो, चाई 
नितेद्रिय ही हो, वा काम-क्रोध विजयी बलवान्‌ ही क्यों न हो, वह पुरुष भी धर्म विषयमें | 
मोहित होता है ! ॥ २१॥ डक 
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आचाराज्जाजले प्राज्ञ; क्षिप्रं धमेसवाप्लुयाल्‌ । = 
एवं यः साघुभिर्दान्तश्चरे द्रोहचेतसा ॥ २२॥ 
जो दान्त पुरुष द्रोहरहित अन्तःकरणसे साघुओंके आचरित सदाचरणका पालन करता है, दे 
जाजाले! बह बुद्धिमान्‌ पुरुष आचारके जरिये शीघ्र ही धर्मलाम करनेमें समर्थ होता है॥ २२ 
नव्यां यथा चेह काछलुच्यसानं यहच्छथा । 
यहुच्छयेच काछेन संधि गच्छेत केनचित्‌ ॥ २३॥ 
नदीके प्रवाहमं बहता हुआ काठ यरच्छावशसे दूसरे काठके सङ्ग मिल जाता है ॥ २३॥ 
तन्रापराजि दारूणि ससज्यन्ते ततस्ततः । 
तणकाछकरीषाणि कदाचिन्नसमीक्षया । 
एवसेवायमाचारः प्राढुभूतो यतस्ततः । २४॥ 
आर उस स्थानमें दूसरे काष्ठ परस्पर मिल जाते हैं; कभी तृण काठ करीष आदि नहीं दीख 
पडते, यह सञ्ज संयोग आकस्मिक ही होता है; मनुष्योंके कमेप्रवाइके जरिये पुत्र री आदिका 
संयोग वियोग भी वेसा ही है; इस ही प्रकार जीवॉकी अभयदानरूपी आचार जिसमें सब 
तरहक उपायसे उत्पन्न हो, उस विषयमे यत्न करना उचित है ॥ २४॥ 


यस्मान्नाद्विजते सूल जालु किचित्कर्थचन । 
अभय सवमूतेभ्य; स प्राप्नोति सदा सुने ॥ २५ ॥ 
सुने ! जिससे कोई भी जीव किसी प्रकार व्याकुल नहीं होता, वही सत्र भूर्तोसे सदा अभय 
लाभ करता दै ॥ २५॥ 
यय्मादुद्विजते विद्वन्सवेलोको वृकादिव । 
क्ोशतस्तीरमासाद्य यथा सर्वे जलेचराः ॥ २६॥। 
हे विद्वन्‌ ! जैसे बाडवानलसे किनारेपर रहनेवाले सब जलचर ओर चीत्कार करनेवाले हिंसक 
भेडियेसे बनचर जीव डरते हैं, बैसे ही जिससे सब लोक उद्वेगयुक्त हुआ करते हैं, उसे महत्‌ 
भय प्राप्त होता है ॥ २६॥ 
सहायवान्द्रवयवान्यः खु भगोऽन्योऽपरस्तथा । 
ततस्तानेव कवयः शास्त्रेषु प्रवदन्त्युत । | 
कीत्यर्थमल्पहृछ्ेखाः पटवः कृत्खनिणया; ॥ २७॥ | 
जो सहायमम्पत्तिसे युक्त होता है, वह इस लोकमें ऐश्वयंशाली और परलोकर्मं परम सुखी | 
होता है | इमहीसे विद्वान्‌ लोग सब शात्रोंमें अभयदाता पुरुषोंको ही सबसे श्रेष्ठ कहा करते | 
हैं । जिनके अन्तःकरणमें थोडासा बाद्यसुख लेखाकी भांति प्रतिष्ठित है, वे भी कीर्तिके लिये 
अभयदान करें और निपुण,अगुगम-औ परजब्की आपिके, लिये अदात दीक्षित होवें॥२७॥ 
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तपाभियेञ्ञदानेत्च चाक्येः प्रज्ञाश्रितेस्तथा । 


पासासभयदानस्थ यद्यत्फलमिहाइ्नुले ॥ २८॥ 
तपस्या, यज्ञ, दान र बुद्धियुक्त वचनसे मनुष्य इस लोकमें जो सत्र फल भोग प्राप्त करता 
है, अभयदानक सहार उसे वे सब फळ प्राप्त होते ई ॥ २८॥ 

लोके यः सर्वजूतेस्यों ददात्यमयदक्षिणाम्‌ । 

ख सवयज्ञेरीजानः पाभ्रोत्य सथदक्षिणास्‌ । 


न॑ सूतानानहिंसाया ज्यायान्धमॉषस्ति कश्चन ॥ २९॥ 
जगतमे जो सब प्राणियोंको अभयदक्षिणा दान करता है, वह सब यज्ञयाजनके फल स्वरूप 
अभयदक्षिणा पाता ईं । सत्र प्राणियोंकी अहिंसासे बढके श्रेष्ठ घर्म और कुछ भी नहीं है ॥॥२९॥ 
यस्माब्गाछेजल दूत जालु किचित्कर्थचन । 
सोऽभ वेञ्ूलेभ्यः खपाघाति यहासुनं ॥ ३०॥ 
हे महाणुनि ! जिससे कोई जीव कभी किसी प्रकार व्याकुल नहीं होता, उसे सब प्राणियोंसे 
अभय प्राप्त होता है ॥ ३०॥ 
यस्माङुहिजते लोकः सर्पाद्विइमगतादिव । 
2 न स धर्मेमवाझोति इह लोके परत्न च | ॥ ३१॥ 
ओर जि से गृहगत सपको भांति सब लोग भयभीत होते हैं, वह ऐहिक और पारलोकिक 
धमक फलका प्राप्त करनेभ समथे नहा होता ॥ ३१ ॥ 


सवेञ्चूतात्मश्ूलस्य सम्यग्भूताने पदयतः । 
देवापि भागे झुद्यन्ति अपदस्य पदैषिणः ॥ ३२॥ 
जो सब प्राणियोंके आत्मभूत और समान भावसे सत्र जीवोंको देखता है, देवता लोग भी 
व्रझ्ललोक आदिके अनभिरापी, साधक पदके इच्छुक होकर उसके आचरित मार्गमे विचरण 8 
करते हुए मोहित होते हैं ॥ ३२॥ 2 
दानं भूताभयस्याङ्टः सर्वदानेभ्य उत्तमम्‌ । कु” 
त्रवीमि ते सत्यमिद ्रदधस्व च जाजले ॥ ३३॥ 
है जाजलि ! जीवोंको अभय दान देना सब दानोंसे उत्तम कहा गया है; यह में तुम्हरो २ 
समीप सत्य ही कहता हूं; इसलिये आप इस विषयमें श्रद्धा करिये ॥ ३३ ॥ ` 
स एव सुभगो सूत्वा पुनर्मवति ढुभेगः ? 2 
व्यापात्ति कर्मणां दृष्ट्रा जुणुप्सन्ति जनाः सदा ॥ ३४॥ नया 
सब काय कर्म स्वर्गफल साधनके हेतु कमी सुभग होते, कभी स्वर्गफ़ल भोगान्तर पतन | 
आदिके निमित्त दुर्भभ हुआ करते हैं; इसलिये कार्य कर्मोकी क्षयिष्णुता देखकर सञ्चन छोग . 
सदा उसकी निन्दा किया करते हैं ॥ ३४॥ 7: 
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अकारणो हि नेहास्ति धर्मः सूथ्मोऽपि जाजले । 

सूलभव्याथमेवेह धर्मप्रबचचर्न कूलम्‌ ॥। ३८ ॥ 
हे जाजलि ! स्थूल धमे यज्ञ आदिसे सक्ष्म अभयदान धर्मका अनुष्ठान करनेसे फल हीन नहीं 
दाता; त्रह्मप्रांप्त आर खगेलाभके लिये वेदभं शम दम आदिके साधन और यज्ञ आदि थम 
[वाहत हुए है ॥ ३५॥। 

सूद्सत्वान्न स विज्ञातुं चाक्यते बहुनिलहवः । 

उपलभ्यान्तरा चान्यानाचारानवघुध्घते ॥ ३६ ॥ 
अमय दान धमे अत्यन्त सक्षम होनेसे वह पूण रीतिसे जाना नहीं जाता; वेदके बीच किसी 
स्यलम वधहिंसाक्रो विधि है, कही पर अहिंसाकी विधि बलबती हुई है; इससे वैदिक थम 
अत्यन्त ही अन्तशूढ है । सब आचार जाननेके लिये उद्यत होनेपर भी उसके बीच अनेक 


NA 


प्रकारक ।वभिन्न व्यवहार मालूम हुआ करते हे । बीचमं भिन्न सत्पुरुषोंके आचार देखकरही 
मनुष्य योग्य धमं जान सकता हैं ॥ ३६॥ 


ये च छिन्दन्ति वृषणान्ये च सिन्दन्ति नस्तकान्‌ । 
वहन्ति महतो भारान्बध्नन्ति दभयन्ति च ॥ ३७॥ 
जिन सब बेलोंकी वृषण काटे जाते हैं, और नासिकामें छेद किया जाता है; वे बद्दतसा बोझा 
ढोनेमें समथ हुआ करते हैं; मनुष्य उनका बन्धन और दमन किया करते हैं ॥ ३७॥ 
हत्वा सत्त्वानि खादन्ति तान्कर्थं न विगहेसे । 
मानुषा मालुषानेव दासभोगेन झुञ्जते ॥ ३८॥ 
जो जीवोंको मारकर भक्षण करते हैं; मनुष्य लोग मनुष्योंको दासत्व थ्रृखलामें बांध रखते 
हैं, ओर उनके परिश्रमका फल स्यं भोगते हैं | उनकी निन्दा क्यों नहीं करते ! ॥ ३८॥ 
वधवन्धविरोधेन कारयन्ति दिवानिदशम । 
आत्मना चापि जानासि यद्दुःखं वधताडने ॥ ३९॥ 
दूसरी जातिकी बात तो दूर रहे, बे लोग खजातिके छोगोंकों रात दिन वध, बन्धन और 
निरोध करके दुःख भोग कराते हैं; इसके अतिरिक्त अपने वथ, बन्धनसे जो दुःख होता है 
उस विषयमे भी वे लोग अनभिज्ञ नहीं हैं ॥ ३९॥ 


पञ्चेन्द्रियेषु सूतेषु सव बसात दवतम्‌ । 

आदित्यश्चन्द्रमा वायुब्रेह्मा प्राणः ऋतुय॑मः ॥ ४०॥ 
पश्चेन्द्रिययुक्त जीबाँमें सब देवता ही निवास करते हैं| छ, चन्द्रमा, बायु) ब्रह्मा, प्राण, 
क्रतु ओर यम ये सब दवता जिस जीवदेहमे निवास करते हैं ४०॥ 
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तानि जीवानि विक्रीय का सूतेषु विचारणा । 
का लेले का छूले ग्रह्मन्सधुन्यप्स्वौषधेष वा ॥ ४१ ॥ 
उन जीवोंके बेचनेमै जब कोई फर नहीं है, उसे उन्हें अधर्मकी प्राप्ति होती है, तब सृतजीवॉका 


विक्रय करनेवालॉके विषयमै विचारकी क्या आवश्यकता है? हे ब्रह्मन्‌ ! इसलिये तेल, घरत, 
मधु ओर ओषधि बेचनेमें क्या हानि है ? ॥ ४१ ॥ 


अदंचामशाके देशो सुखं संवधितान्पशून । 
ताश लालु; पियाञ्जानन्ञाकर्य बुधा नरा; । 
हुदंशङुलशान्देशान्नयन्ति बहुकदेसान्‌ ॥ ४२॥ 
मनुष्य लोग दंश और मच्छरोंसे रहित स्थानमें सहजमें ही सुखसे संवर्द्धित पशुओंको, उनकी 
माताओंके वे प्रिय हैं, यह जानके भी अनेक भांतिसे आक्रमण करके बहुतसे कीचडयुक्त 
देश तथा मशकोंसे परिपूरित स्यानमें ले जाया करते हैं ॥ ४२॥ 


४९ 


वाहसंपीडिता धुर्याः सीदन्त्यविधिनापरे । 
न सन्ये आअणहत्यापि विशिष्टा लेन कमेणा । ४३॥ 
क बोझ ढोनेवाले पश्ञु भारी भारसे पीडित होकर लोगोंसे अनुचित बर्तावसे सताये 


बोध होता है, ऐसे पशुपीडन कमेकी अपेक्षा ञ्रूणहत्या अधिक पापयुक्त नहीं 
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करणि साब्विलि सन्धन्ते सा च बृत्ति; सुदारुणा । 
सूनि अूसिशायांग्चच हन्ति काष्ठमयोखुखस्‌ । 
तयैवानडुहो युक्तान्लसवेक्षस्व जाजले ॥ ४४ ॥ 
जो लोग कूपिक्रमको उत्तम समझते हैं, में उनकी भी प्रशंसा नहीं करता; क्योंकि कृषिकमे 


[a 


भी असन्त दारुण है । हे जाजलि ! लोहपुख इल भूमि और भूमिमें रहनेवाले प्राणियोंको भी 
नष्ट करता है, ओर इलम जुते हुए वपभाँकी ओर देखो, वे कितना केश सहा करते हैं ॥४४॥ 

अघ्न्या इति गवां नास क एनान्हन्तुमहेति । 

महचकाराकुशले एषध्रो गालभन्निव ॥ ४५॥ 
गो अबध्य है, इसहीसे उनका नाम अध्न्या है; इसलिये कोन उन्हें मारनेमें समथ हुआ करता 
है? जो पुरुष वृषभ अथवा गायकी हिंसा करता है, वह बहुत ही पाप किया करता है ॥४५॥ 

ऋषयो यतयो ह्येतन्नहुषे प्रत्यवेदयन्‌ । 

गां मातरं चाप्यवधीव्वेषभं च प्रजापतिम्‌ । 

अकार्य नहुषाकार्षीलेप्स्यामस्त्वत्कृते भयम्‌ ॥ ४६ ॥ 

जितेन्द्रिय ऋषियोंने राजा नइुषके समीप जाकर कहा था, गौ माठ्स्वरूप और वृषभ प्रजापति 
सरूप है; तुमने उनका वध किया है । हे नहुष ! इससे तुमने बहुत ही न करने योग्य पाप 
काय किया है तुम्हारे "निमित्त-हम०सब्च-कोई। भयभीत: हुए; हैं 120५ hl ८८:02०८ ७ 
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शर्त चैकं च रोगाणां सर्वभूतेष्यपातथन । 
ऋषयस्ते महाभागाः प्रजास्वेब हि जाजले । 
शूणह नहुषं त्वाहुन ते होष्यामहे यिः ॥ ४७॥ 
हे जाजलि ! जैसे इन्द्र्का ब्रह्महस्याका पाप ख्ियोमें रज उपसे निक्षिप्त हुआ था, वेसेही उन 
महाभाग ऋषियोंने नहूपके किये हुए गो-त्रपभ इत्याके पापको सब्र प्राणियोंके बीच एक 
सौ एक रोगोंके रूपसे निक्षेप किया । ब्रह्महत्या और गोहत्याका पाप समान है, इसीसे 
नहुपको श्रणहत्या करनेवाला कहा और फिर कहा कै इम लोग तुम्हारे यज्ञम हविष्यकी 
आहुति नहीं देंगे ॥ ४७॥ 
इत्युक्त्वा ते अहात्मानः सर्वे तत्त्वार्थदार्शिनः । 
ऋषयो यतथः शान्तास्तरसा प्रत्यवेदयन्‌ ॥ ४८ || 
उन समस्त तत्वाथंदर्थी महाहुुभाव जितेन्द्रिय महर्षियोंने नहुपके विषयमे ऐसा कहकर तथा 
ध्यानपू्वक उसे गोहत्या करनेमें प्रवृत्त न देखकर, निर्दोष मानकर वे सब यति और ऋषि 
त्वरित शान्त हो गये ॥ ४८ ॥ 
इंहशानशिवान्धोरानाचारानिह जाजले । 
केचलाचरितत्वात्तु निषुणाज्नाववुध्यसे ॥ ४९॥ 
हे जाजरि ! इस लोकमें ऐसा घोर और अकल्याणकर बहुत आचार प्रचलित रहनेके कारणही 
तुम उस आचारको करते हो, मनुष्यको उचित है कि वह वस्चदृष्टीसे विचार करे | परन्तु तुम 
निपुण होते हुए भी उसकी बुराई नहीं देखते ॥ ४९ ॥ 
कारणाद्धमेमन्विच्छेन्न लोकचरितं चरेत्‌ । 
हन्याद्यश्च मां स्तौति तच्रापि शृणु जाजले ॥ ७० ॥ 
कर्मका कारण या हेतु जानकर उसके अनुसार धर्माचरण करे; जिससे जीवोको भय न हों; 
उसे ही धर्म जानो; गताबुगतिक होके लोकव्यवहार न करे । दे जाजछि ! सुनो, जो सुझपर 
प्रहार करे, अथवा जो मेरी प्रशंसा करे ॥ ५० ॥ द 
समौ तावपि से स्यातां न हि मे स्तः प्रियाप्रिये । 
एलदीरराकं धर्म प्रशांसन्ति मनीषिणः fe Se 
बे दोनों ही मेरे पक्षमें समान हैं; मुझे हर्ष-विषाद कुछ भी नहीं ३; उनमें कोई भी मेरे लिये 
प्रिय वा अप्रिय नहीं है । मनीषी लोग इस ही धमकी प्रशंसा किया करते हैं ॥ ५१ ॥ 
उपपत्त्या हि संपन्नो यतिभिश्चैव सेव्यते । 
सतलं धर्मशीलैश्च नैपुण्येनोपलक्षितः आ ५२॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपवीणि Sr eon at २५४ ॥ ८८५२ ॥ न 
यति लोग मी युक्तिपूरित उक्त धर्मकी जगा त) भजु सदा निपुण 
नेत्रसे उक्त धर्मको अवलोकन करते हैं आर इसा धर्मका अजुन 2404 RL 
10 दे नियत (१ सी चौवनवां अध्याय मीत ।२४४'॥ ८८५२ ॥ 
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जाजलिरुचाच - 

यथा प्रवर्तितो धर्मस्तुलां धारयता त्वया । 

स्वर्गद्वारं च वृत्ति च सूतानामवरोत्स्यते ॥ १॥ 
जाजलि मुनि बोले- तुमने तुला धारण करके जो यह धर्मका उपदेश किया है, इससे जीबॉके 
खगेद्वार और जीविकाका अवरोध होता है ॥ १॥ 

क्ष्या हान्ने मवति ततस्त्वमपि जीवसि । 

पश्ुमिश्लीषधीभिश्व मर्त्या जीवन्ति वाणिज ॥२॥ 
हे वैश्यपुत्र ! कृपिसे अन्न उत्पन्न होता दै, तुम भी उसहीसे जीवन धारण किया करते हो; 
प्राणिमात्रही पशु और औषधियोंके जरियेही जीवन धारण करते हैं ॥ २॥ 

यलो थज्ञ: प्रभवति नास्तिक्यमपि जल्पसि । 

न हि वर्तेदयं लोको वार्ताझ॒त्सज्य केवलम्‌ ॥ ३॥ 
यज्ञ भी इनसे ही पूर्ण हुआ करता है । तुम्हारे वचनमें नास्तिकता दीखती है; क्योंकि तुम 
उसही यज्ञकी निन्दा करके नास्तिकता प्रकाशित करते हो । लोग प्रब्त्तिमूलक धर्मको परित्याग 
करके कदाचित्‌ जीवन धारण करनेमें समर्थ नहीं होते ॥ ३ ॥ 

तुद्दाधार उचाच -- 

यक्ष्यामि जाजले वृत्ति नास्मि ब्राह्मण नास्तिक; । 

न च यज्ञ विनिन्दामि यज्ञवित्तु खुदुलेभः ॥४॥ 
तुलाधार बोला- हे द्विज जाजाले ! में निज वृत्तिका विषय कहता हूं, में नास्तिक नहीं हूं 
और मैंने यज्ञकी भी निन्दा नहीं की है; यज्ञवित्‌-यज्ञके यथार्थं तस्वको जाननेवाला पुरुष 
अत्यन्त दुलेभ है ॥ ४॥ 

नमो आ्राह्मणयज्ञाय ये च यज्ञविदो जनाः । 


स्वयज्ञ ब्राह्मणा हित्वा क्षात्रं यज्ञमिहास्थिताः ॥&॥ 
भै ब्राह्मणोंके लिये विहित यज्ञको नमस्कार करता हूँ । जो सब ब्राह्मण यज्ञ प्रकरण जानते 
हैं, उन्हें भी प्रणाम करता हूं; अब ब्राह्मणोंने अपने निजके यज्ञका परित्याग करके इस समय. 
हिंसामय क्षत्रियोंके योग्य यज्ञोंका अवलम्बन किया है ॥ ५॥ : 
लुब्चर्वित्तपरैत्रेह्मन्नास्तिकेः संप्रवतितम्‌ । | ह 
वेदचादानविज्ञाय सत्याभासमिवानतम्‌ ॥ ६॥ ह 








हे ब्रह्मन्‌ ! वित्तपरायण लोमी और नास्तिक लोगोंने वेदवाक्योंकों जानके सयको भाति र म 
भासमान मिथ्या यज्ञोंका प्रचार किया है ॥ ६॥ कक 
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इदं देयामिदं देयमिति नान्तं चिकीर्षलि । 

अतः स्तैन्यं प्रभवति विकमीणि च जाजले । 

तदेव सुक्रतं हव्यं येन लुष्यन्ति देवताः ॥ ७॥ 
“इस यज्ञमें यह दक्षिणा दान करनी योग्य है ) चह दक्षिणा देनी चाहिये” इस ही प्रकार 
यज्ञकी प्रशस्ता साधन की है | हे जाजलि ! इसही निमित यञ्जमानके साध्य होनेपर मी 
यथायोग्य दक्षिणा दान न करनेसे चोरी और अकल्याणकर विपरीत कायी उत्पाति हुई 

| शुभ कमसे प्राप्त हविष्यसे किये गये होमसे देवता संतुश्ट होते हैं ॥ ७॥ 

नसस्कारेण हचिषा स्वाध्यायैरीषप्रेस्तथा । 

पूजा स्यादेवतानां हि यथा शाख्जनिदर्शनस्‌ ॥ ८ ॥ 
नमस्कार खरूप हवि, ख-शाखोक्त वेद्पाठ और औषध खरूप घी और अन्न इन सबसे शाखके 
कथनानुसार देवताओंकी पूजा होती है ।! ८॥ 

इष्टापूर्तादसाधूनां विषसा जायते प्रजा । 

त्ठुव्धेम्यो जायते छड्घ! समेभ्यो जाथते समः ॥ ९॥ 
कामनावान्‌ असाधु मनुष्योंके इष्टापूत्तेसे गुणहीन सन्तानोंक़ी उत्पत्ति होती है | यजमाने 
लोभी होनेसे उसकी सन्तान भी लोभी होती है; यजमानके रागद्वेपसे रहित समदर्शी होनेसे 
उसकी सन्तान भी पैसीही समदशी हुआ करती है ॥ ९॥ 

यजमानो यथात्मानमूत्विजः्च तथा प्रजा; । 

यज्ञात्प्रजा प्रभवति नभसोऽर्भ इवामलम्‌ || 
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यजमान आर ऋत्विज स्यं जसे होते हँ, उनकी सन्तान भी बेसीही होती है। आकाशसे निर्मल 
जल बरसनेकी भांति शुद्ध भावसे किये यज्ञसे भी उत्तम प्रजाकी उत्पत्ति हुआ करती है ॥१०॥ 

अझै प्रास्ताहु॒तिब्रह्मन्नादित्य्ुपतिष्ठति । 


आदित्याजञायते शष्टिव्ेष्ठरन्नं ततः प्रजाः । 
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हे त्रह्मनू ! अग्निम डाली हुई आहुति खयमण्डरमें पहुंचती हर; प्रयसे ष्टि उत्पन्न होती है, 
वर्षासे अन्न उत्पन्न हुआ करता है, और अन्नसे ही प्रजासमूहकी उत्पत्ति होती है ॥ ११॥ 


तस्मात्स्वचुछितात्पूर्व सर्वान्कामांश्च लेभिरे । 

अक्रष्टपच्या उथिवी आशीसिर्वीरधोऽभवन्‌ । 

न ते यज्ञेष्वात्मसु बा फलं पश्यन्ति किचन ॥ १२॥ 
पहले यजञनिष्ठ मनुष्याने फलाडुसन्धान न करके कतेव्य मानकर शद्धापूयेक किये यज्ञसे ही 
सब काम्य वस्तुएं पायी हैं । उस समय यज्ञके प्रभावसे पृथ्वीम बिना जोते ही शस्य उत्पन्न 
होते और उनके शुभ संकल्पसे ब्रकषॉमें अनायास ही फल-फूल लगते थे; इसहीसे लोग कृषि- 
कार्यके निमित्त भूमिमें रहनेवाले सर्प आदि प्राणियाँकी हिंसासे के लिप्त नहीं होते थे। इसके 
अनन्तर मनुष्य यज्ञ आदे कमै अपने लिये फेल आदि" की और नही देखते थे ॥ १२॥ 


अध्याय २५५ | शान्तिपव १३५५ 
शङ्कमानाः फल यज्ञ थे यजेरन्कथचन । 

जायन्तेऽलाधबो चूला छुव्या वित्तप्रयोजनाः ॥ १३॥ 

यज्ञ करनेसे फल है, वा नहीं ” इसही भांति सन्देइयुक्त होकर किसी प्रकारका 

है, चे लोग असाधु, दम्भी, धनलोलप और लोभी कहके विख्यात होते हैं ॥ १३॥ 

ख स्म पापक्ूलां राकान्गच्छदछ्ुसकमणा । 


पसाणसप्रसाणे कुर्या दशुभ नरः । 
पापात्मा सोऽक्कलप्रज्ञः सदैवेह द्विजोत्तम ॥ १४॥ 
हे डिजवर ! जो पुरुष कुतकसे वेदोंको अप्रामाण्य सिद्ध करता है, बह उसही अशुभ कमसे 
पाचारियोंके लोकम गमन किया करता है, और उसेदी इस लोकम पापात्मा वा अत्यन्त 
अक्वतप्रज्ञ कहा जाता है, वैसे पुरुषकी कभी मुक्ति नहीं होती ॥ १४॥ 
कतेऽ्यसिलिकितेऽ्यं चात्ति यो ज्ञाह्मणोभयम्‌ 
ज़त्मेव वर्तते खोके नैति कतेव्यतां पुनः ॥ १६॥ 


रना चाहिये, उनके करनेसे भय होता है, इसे जो लोग जानवे हैं 
और जो कर्ताका आमिमान नहीं रखता वेही ब्रह्मानिष्ठ हैं; इस लोकमें 
का अध्यास करके कतेत्ब मालूम नहीं करते वेही ब्राह्मण हैं; अर्थात्‌ 
मेलाष परित्याग करके कर्माङ्गोमिं ब्रह्मदष्टि.करते हुए जो लोग अशन 
क्रिया करते हैं उन्हें ही ब्रह्मनिष्ठ कहा जाता है ॥ १५॥ 


वियुणं च पुनः कमे ज्याय इत्यनुशुश्रुम । 

सवेभूतोपघातब्ध फलभावे च संयमः ॥ १६॥ 
ऐसे त्राह्मणोंके कर्म शुणहीन वा त्रुटियुक्त होने और अपवित्र कुत्ते, सूकर आदि पशुओंके 
जरिये बिन्नित होनेपर भी वे [निष्काम भावसे किये जाते हैं; इसलिये श्रेष्ठ रूपसे परिगणित 
हुआ करते हैं, यह श्रुतिमें वणित है; परन्तु भेरा यह कर्मे इस विघ्नसे नष्ट हुआ है, ऐसा 
ज्ञान होनेपर उसके लिये प्रायश्चिच करना होगा, यह भी बेदर्म वर्णित दै । प्रत्येक कर्ममें 
फरुकी भावना या इच्छापर संयम रखना चाहिये ॥ १६॥ 

सत्ययज्ञा दमयज्ञा अछुब्धाश्रात्मतृप्तयः । 

उत्पन्नत्यागिनः सर्व जना आसन्नमत्सराः ॥ १७॥ 

जो सब पुरुष सत्य कहते और इन्द्रिय संयमकोही यज्ञ :समझते हैं, परम पुरुषार्थ-मोक्ष प्राप्त 
करनेमें जिन्हें लोभ होरहा है; वित्त वा विषयोंसे मुक्त और जो आत्मसंतुष्ट है बेही प्राप्त 
वस्तुका त्याग करनेवाले ओर अमत्सरी हुआ करते हैं ॥ १७॥ 
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क्षेत्रक्षेत्रज्ञतत्त्वज्ञाः खयज्ञपरिनिछिताः 
ब्राह्मं वेदमधीयन्तस्तोषयन्टत्यसरानाप ॥ १८॥ 
वे सब योगनिष्ठ पुरुष क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके तत्वको जानते और आत्मयज्ञ परायण थे तथा प्रणव 
अध्ययन करते थे; वे आत्म संतुष्ट होकर देवताओंको भी सन्तुष्ट किया करते थे ॥ १८॥ 
अखिलं देवत सव ज्ह्म ज्ाह्मणसंश्रितम । 
तृप्यान्त तृप्यतो देवास्तृप्तास्तृप्तस्थ जाजले ॥ १९॥ 
सब देवता और समस्त वेद्खरुप प्रणव ब्रह्मवित्‌ पुरुषमें प्रतिष्ठित होरहे हैं | हे जाजलि ! उस 
ही ब्रह्मवित्‌ पुरुषके तृप्त होनेसे आदित्य आदि देवता तृप्त और सन्तुष्ट होते हैं ।। १९॥ 
यथा सवरसैस्तप्तो नामिनन्दति किचन । 
तथा प्रज्ञानतृप्तस्य नित्यं तृपिः सुखोदया ॥ २०॥ 
जो मनुष्य सब रसोंसे तृप्त हुआ है, वह जेसे कोई दूसरे रसान्तरका अभिनन्दन नहीं करता, 
बसेही प्रज्ञानतृप्त पुरुषको अनायास ही अक्षय सुखाकारी नित्य तृप्ति हुआ करती है ॥ २० ॥ 
धर्मारामा धमखुखाः कृत्लव्यवसितास्तथा । 
अस्ति नस्तच्त्वतो स्य इति प्रज्ञागवेषिणः ॥ २१ ॥ 
थमं ही जिनका एक मात्र अवलम्ब है, धमेसे ही जो लोग सुखी हुआ करते हैं, जिन्होंने 
समस्त कायांकार्योके निश्चय किये हैं, ओर कमके जरिये जिनका अन्तःकरण शुद्र हुआ है, वह 
प्राज्ञ पुरुष हमारे खरूपसे बुद्धिके बीच चिदाभासमय पुरुषसे बढके ओर कोइ भी नहीं है, 
इसे ही अवलोकन करता है॥ २१ ॥ 
ज्ञानविज्ञानिनः केचित्परं पारं:तितीषवः 
अतीच तत्सदा पुण्यं पुण्यामिजनसंहितम्‌ ॥ २२॥ 
जो सब ज्ञान-विज्ञानसे युक्त सार्विक पुरुष संसारके पार जानेको अभिलाष करते हँ, वे लोग 
ही अत्यन्त पुण्यप्रद और पुण्यात्माओसे सेवित सदा पवित्र ब्रह्मलोकको पाते है॥ २२॥ 
यत्र गत्वा न शोचन्ति न च्यवन्ति व्यथान्ति च । 
ते तु तड़॒ह्मणः स्थानं प्राप्नुवन्तीह सात्तिवकाः ॥ २३॥ 
स्थानमें जानेपर वे शोक नहीं करते, च्युत नहीं होते ओर मनर्म व्याथेत भी नहीं होते 
साच्चिक लोग उस ब्रहझमधामको ही प्राप्त करते हैं ॥ २३ ॥ 
नेव ते स्वगेमिच्छन्ति न यजन्ति यशोधनः । 
सतां वर्त्मानुवतन्ते यथाबलमहिंसया ॥ २४॥ 
वे खर्गकी कामना नहीं करते, यश तथा धनके लिये यज्ञ करनके अंभद्ञता नहीं होते 
केवल साधु पुरुषोंके मार्गपर चलते हुए अहिँसाके जरिये यथाशाक्त ईश्वरकी आराधना किया 
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वनस्पतीनोषधीम्च फलमूलं च ते विदुः । 

न चेतानडल्बिजो ळुग्धा याजयन्ति धनार्थिनः ॥ २ ॥ 
वे लोग बनस्पति, ओपधी- अन्न और फळूलोंको हृवनीय रूपसे जानते हें, धनार्थी ऋत्विक 

से निद्धेन यजमार्नोका याजन नहीं करते ॥ २५॥ 

सभेव चार्थ छुर्वाणा यज्ञं चक्कु; पुन द्विजाः । 

परिनिष्ठितकर्साणः प्रजाडुग्रहकास्थया ॥ २६॥ 
उक्त द्विजातियोंके सब कमे समाप्त होनेपर भी बे लोग प्रजासमूहे विषयमे अनुग्रहकी 
अभिराष करके अपनेको ही अर्थ कल्पना करते हुए मानसयज्ञ पूर्ण किया करते हैं ॥ २६ ॥ 

प्रापयेयु: प्रजाः स्वर्ग स्वधर्माचरणेन वै । 

इति से वतेते बुद्धिः समा सर्वत्र जाजले ॥ २७॥ 
लोभी ऋत्विक जत्र वैसे निद्धेन पुरुषोंका याजन नहीं करते, तत्र अवश्यही वे लोग मोक्षकी 
इच्छासे रहित पृरुषोंका ही याजन किया करते हैं साधु लोग खधर्माचरणके जरिये ही 
प्रजाको खगमें पहुंचाते हैं | वे लोग समबुद्धिके कारण धर्मफलकी कामना नहीं करते । हे 
जाजलि ! इस ही लिये में सत्र समबुद्धि होरहा हूं, अर्थात्‌ सत्‌ और असत्‌ बृत्तिकी विभिन्नता 
नित्रन्धनसे में सदाचरणका ही अनुसरण किया करता हूं ॥ २७॥ 

प्रयुञ्जते यानि यज्ञ सदा पाज्ञा द्विजषेभ । 

तेन ले देवयानेन पथा यान्ति महाछुने ॥ २८ ॥ 
है महामुनि ! कमेठ वा उपासक ब्राह्मण लोग इस लोकमें सदा जिन द्रव्योंको लेकर उनका 
यज्ञे याजन करते हैं, वे उस ही देवयान पथके जरिये पितृलोक और देवलोकमें गमन 
किया करते हैं ॥ २८॥ 

आवृत्तिस्तत्र चैक्रस्य नास्त्याव्त्ति्मनीषिणाम्‌ । 

उभौ तौ देवयानेन गच्छतो जाजले पथा ॥ २९॥ 
हें जाजलि | कामनासक्त मनुष्यकी इस जगत्में पुनराइत्ति होती है; और मनको निग्रह 
करनेवाले ज्ञानी उपासकोंकी पुनराइत्ति-फिर जन्म- नहीं होती; अर्थात्‌ दिव्य पथसे गमन 
करनेपर भी दोनोंके सङ्कट्पभेद निबन्धनसे उनकी आवात्ते और अनाबृत्ति हुआ करता है, 
इसलिये कर्मम रत कमेठ ब्राह्मणों और मनको निरोध करनेवाले उपासक ब्राक्षणोंमें बहुत 
ही विलक्षणता है ॥ २९ ॥ 

स्यं चेषामनडुहो युज्यन्ति च वहन्ति च । 

स्वयसुस्राश्च दुह्यन्ते मनःसंकल्पसिद्विभिः ॥ ३०॥ 

सत्य सङ्कल्प उपासकोंकी मनकी सङ्क्पसिद्विके जरिये वृषभ खयं गाडीमें जुतके उनकी 

सवारी खांचते हैं और गौवें खयं सिद्धिरूप दूध दोहन किया करती हैं॥ ३०॥ 
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स्वयं यूपानुपादाय थजन्ते स्वाप्तदक्षिणैः । 
यस्तथा भावितात्मा स्यात्स गामालच्घुमहति ॥ ३१॥ 
उनके मानसिक सङ्कल्पसे ही यज्ञ सिद्ध होते हँ; वे लोक संकल्प सिद्ध होनेसे यूप-पर्याप्त दक्षिणा 
आदि यज्ञके द्र्व्योंको मनसे ही उत्पन्न किया करते हैं । जिसने इसही प्रकार योगाभ्यासके 
जरिये चित्तशोधन किया है, वह मधुपर्कमें गवालंभ कर सकता है ॥ ३१ | 
ओषधीसिस्तथा ब्रह्मन्यजरंस्ते नलाइकाः । 
बुद्धित्याग पुरस्कृत्य ताइशां प्रन्रबीलि ते ॥ ३२ ॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! योगसिद्ध पुरुष अन्न-ओषधियासे यज्ञ यज्ञ करते हैं; जो लोग उस प्रकार बिश्लुद्ध 
चित्तवाले नहीं हैं, वे लोग पशुहिंसा करनेसे अवश्यही प्रत्यवायभागी होंगे, और योग्य यज्ञ 
नहीं कर सकेंगे । बुद्धियुक्त त्यागका ऐसा माहात्म्य होनेसे ही, मैंने खागका पुरस्कार 
करके तुम्हारे समीप ऐसा वचन कहा है ॥ ३२॥ 
निराशिषमनाररु्भं निनेसस्हारमस्तुलिम्‌ । 
अक्षीणं क्षीणकर्माणं तं देवा ब्राह्मण विढु; ॥ ३३॥ 
जिसे आशा ओर फलकी इच्छासे कर्मका आरम्भ नहीं है, जो नमस्कार वा प्रशंसा नहीं 
करता, जो क्षीण धमे नहीं है, परन्तु जिसके सब कर्म क्षीण हुए है, देवता लोग उसे ब्राह्मण 
जानते हैं ॥ ३३ ॥ 
नाश्रावयन्न च थजन्न दददव्राल्मणेघु च । 
य़ास्थां वत्ति लिप्समानः कां गतिं याति जाजले । 
इदं तु दैवतं क्रत्वा यथा यज्ञसवाप्लुयात्‌ ॥ ३४॥ 
जो पुरुष वेदश्रवण, देवयजन, ब्राह्मणोंको दान नहीं करता और ग्राम्य भोगोंके लाभक्ी 
इच्छा किया करता है, वह असुर स्वभाववाला मनुष्य कुत्सित गतिको प्राप्त होता है; आशा- 
हीनता आदि पूर्वोक्त धर्मको देवताकी भांति सेबनीय समझनेसे मनुष्य यथाविधि यज्ञकर 
फलको प्राप्त करता है ॥ ३४ ॥ | 
जाजलिरुवाच-- 
न वे सुनीनां शृणुमः स्म तत्त्व एच्छासि त्वा चाणिज कष्टमेतत्‌ । 
पूर्व पूर्वे चास्य नावेक्षमाणा नातः परं तम्दषयः स्थापयन्ति ॥ ३५॥ 
जाजलि सुनि बोले- हे बणिक्‌ ! मैंने आत्मयाजी योगियोंकें समीप तुम्हारे तत्वको नहीं 
सुना है, इस ही निमित्त तुम्हारे निकट यह दुन i पूछता हूं । पहरेके महर्षियोंने इस 
प्रकार योगधर्मकी आलोचना नहीं की है, इससे लोकके बीच यह रहस्य पूणे उत्तम रम 


उनसे प्रवत्तित नहीं हुआ है ॥ २५॥ 
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अस्सिल्लेवात्सतीर्थ न पशाव; प्राप्नुयुः सुखम्‌ । 

अथ स्वकृमणा केन वाणिज प्राप्लुयात्छुखम । 

शंख मे तन्महाप्राज्ञ सचां चे अ्रदइधानि ते ॥ ३६॥ 
है महाग्राज्ञ वणिक्‌ ! यद्यपि आस्मतीथ अर्थात्‌ आत्मस्वरूप यज्ञभूमिमें पशुतुल्य मन्दबुद्धि 
मनुष्य मानसिक यज्ञजनित सुखलाभ करनेमें समथ नहीं होते, तब वे लोग किस कर्मके 


जरिये सुखलाभके अधिकारी होंगे ? उसे तुम मेरे समीप वर्णन करो । में तुमपर अत्यन्त 
श्रद्धा करता इ ॥ ३६ ॥ 
लुलाघार उवाच - 
ल थज्ञा उतायज्ञा मखं नाइेन्ति ते कचित्‌ । 


आज्येन पथस्ता दघ्ना पुर्णाहुया विशेषतः । 
लेः श्शुङ्गेण पादेन संभवत्येव गौनेखस्‌ ॥ ३७॥ 
तुलाधार ब न सब दास्मिक्ोंके यज्ञ श्रद्धाहीनताके कारण अयज्ञ रूपसे प्रतिप्रन्न हुआ 
हरते हँ, वे लोग आम्तरिक-मानसिक वा बाह्यम-क्रियात्मक कोई यज्ञ करनेके योग्य नहीं हैं । 
श्रद्धावान्‌ मञ्ुुष्यांको एक ही गऊके जरिये बाह्य क्रतु सिद्ध हुआ करता है; क्योंकि घृत, 
दूध, दही, विशेष करके पूर्णाइतिमे असमर्थके विषयमें गोपूंछसे तर्पणके निमित्त पूंछके रोम, 
अभिषेक आदि निवन्धनमें गोञङ्ग और खुररज, इन सात प्रकारकी वस्तुओंसे गोयज्ञके काये 
सिद्ध हुआ करते हैं ॥ ३७॥ 

त्नी चानेन विधिना प्रकरोति नियोजयन्‌ । 

पुरोडाशो हि सर्वेषां पानां मेध्य उच्यते ॥ ३८॥ 
इस पशुहिंसारदित घृतादिके बीच यज्ञविथिसे घरत आदि वस्तु देव उद्देश्यसे विनियोगके लिये 
मानसिक श्रद्धाको पत्नीरूपसे कल्पना करनी होती है; क्योंकि अपत्निक पुरुषका वैदिक यज्ञ 
सिद्ध नहीं होता; यज्ञबिदित पशुओंके दुग्ध आदिसे निर्मित पुरोडाश ही पवित्ररूपसे वर्णित 
हुआ करता है ॥ ३८॥ 

सर्वा नव्यः सरस्वत्यः सर्च पुण्याः शिलोच्चयाः । 

जाजले तीर्थमात्मैच मा स्स देशातिथिर्भव ॥ ३९॥ 
हे जाजलि ! सारी नदियां सरखती रूप हें और सब पर्वत पुण्यमय हें । जिससे आत्मसाधन 


होता है, वही यज्ञभूमि है, इसलिये मुख्य तीर्थ खरूप आत्माको न जानके अन्य तीर्थाका 
अतिथि मत बनो ॥ ३९॥ 


एलानीहचाकान्धर्मानाचरन्निह जाजले । 

कारणैधेमेमन्विच्छन्न लोकानाप्लुते शुभान्‌ ॥ ४० ॥ 
हे जाजालि ! इस लोकमें जो इस ही भांति अहिंसामय धर्माचरण करता है और अशित्वा 
समर्थित्व तारतम्यके-असुसार.-बर्माचुहान, किया करता है; 'बह-शुभलोकोंको पाता है ॥४०। हे र. 
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भीष्म उवाच-- 
एतानीहशकान्धमाँस्तुलाश्रार; प्रशंसति । 


उपपत्त्या हि संपन्नान्नित्यं स द्विनिंषाबिलान्‌ ॥ ३१॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि पञ्चपञ्चारादयिकद्विशततमोऽ ध्यायः ॥ २५५ ॥ ८८९३॥ 
भीष्म वोले- तुलाधार इस ही प्रकार हिंसारहित, युक्तिसङ्गत ओर सदा साधुओंसे सेवित 
इस समस्त धमंको प्रशसा किया करता है ॥ ४१ ॥ 
महाभारतके शांतिपर्वमै दो सौ पचपनवां अध्याय समाप्त ॥ २५५॥ ८८९३॥ 
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तुलाधार उवाच-- 

सद्भिर्वा यदि वासद्धिरय पन्थाः समाश्रितः । 

प्रत्यक्ष कियतां साधु ततो ज्ञास्यसि तद्यथा ॥ १॥ 
तुलाधार बोला- इस पथको साधु वा असाधु लोग अवलम्बित करते हैं या नहीं, इस घातको 
उत्तम रीतिसे प्रत्यक्ष मालूम करो; ऐसा होनेसे ही उसका जैसा फल है उसे जान 
सकोगे ॥ १॥ 

एते शकुन्ता बहवः समन्ताद्विचरन्ति हि । 

तवोत्तमाङ्गे संभूताः इथेनात्धान्याश्च जातयः ॥ २॥ 
ये सब अनेक जातीय पक्षी चारों ओर विचर रहे हैं । तुम्हारे शिरपरसे जो पक्षी उत्पन्न 
हुए थे, वे सब ओर बाज तथा दूसरी जातिके पक्षी भी इनके बीच विद्यमान हैं॥ २॥ 

आह्वयैनान्महाब्रह्मन्विशमानांस्ततस्ततः । 

पद्येमान्हस्तपादेषु स्छिष्टान्देहे च सवाः ॥ ३॥ 
इन सबोने इधर उधर अपने घोसलोंमें प्रवेश करनेके निमित्त हस्तपादादि शरीरोंसे संकुचित 
किये हैं । हे ब्रह्मन्‌ ! इसलिये इस समय तुम इन्हें आवाहन करके देखो ॥ ३॥ 

संभावयन्ति पितरं त्वया संभाविताः खगाः । 

असंशयं पिता च त्वं पुत्रानाह्वय जाजले ॥ ४॥ 
यह देखिये, पक्षीबवन्द तुमसे समाइत होके तुम्हारा संमान कर रहे हैं । हे जाजलि ! पुत्रॉंको 
आह्वान करो, तुम इनके पिता इए हो, इसमें सन्देह नहीं है ॥ ४॥ 


भीष्म उवाच र 
ततो जाजलिना तेन समाहूताः पतत्रिणः । 


याचसुचारयन्दिव्यां धर्मस्य वचनात्किल . र ॥ ५॥ 
भीष्म बोले- अनन्तर उस जाजलि मुनिके बुलाने पर पक्षियोंने अहिसामय धमंयुक्त दिव्य 
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वचनके अनुसार प्रत्युत्तर दिया || ५॥ 
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अहिसादिकृत॑ कमे इव चेव परत्र च । 
स्पर्धा निहन्ति चै ब्रह्मन्सा हृता हन्ति तं नरम्‌ ॥ ६ ॥ 
अहिसा, दया आदि आावोंसे युक्त होकर किया कर्म इहलोक और परलोकमे उत्तम फल देता 
है; दे ब्रह्मन्‌ ! हिंसाके जरिये किया हुआ कम स्पर्धा नष्ट करता है, श्रद्धा नष्ट होनेपर 
श्रद्धाहीन मनुष्यको विनष्ट किया करता है ॥ ६॥ 
अद्धावृद्धं वाङ्मनसी न यज्ञस्घातुमहेति । 
अन्न गाथा ब्रह्मगीताः कीतेयन्ति पुराचिदः ॥ ७॥ 
श्रद्धाहीन पुरुपके कर्मभे त्रुटि रहे तो वचन और मन उस क्मकी रक्षा नहीं कर सकते; पुराण 
जाननेबाले पण्डित लोग इस विषयमें ब्रह्माने कही हुई यह गाथा कहा करते हैं || ७॥ 
झुचेरश्रदधानस्य श्रद्दधानस्य चाझुचेः । 
देवाञ्चित्तममन्यन्त सहरां यज्ञकर्मणि ॥ ८॥ 
पहले पवित्र और अश्रद्धावान्‌ तथा श्रद्धावान्‌ और अपवित्र पुरुषके वित्तको देवता लोग यज्ञ 
कर्में समानही समझते थे ॥ ८॥ 
श्रोत्रियस्थ कदर्यस्य वदान्यस्य च वार्धुषेः । 
मीमांसित्वोभयं देवाः सममन्नमकल्पयन्‌ ॥९॥ 
श्रोत्रिय होके भी जो पुरुष कृपणताका व्यवहार करता है, और धान्य बेचके भी जो वदान्य 
होता है, देवताओंने विचार करके उन दोनांके अन्नको समान भावसे निश्चय किया था॥९॥ 
प्रजापतिस्तानुवाच विषम कूतमित्युत । 
श्रद्धापूतं वदान्यस्य हतमश्रद्वयेतरत्‌ । 
भोज्यमन्नं वदान्यस्य कदर्यस्य न वाधुषेः ॥ १०॥ 
प्रजापतिने उनके इस बर्तावके लिये उनसे कहा था- हे देवताबृन्द ! तुमने जो कुछ किया 
है, बह अत्यन्त अनुचित हुआ है। उदार पुरुषके श्रद्धायुक्त अन्न पवित्र= मक्षणीय हैं, अश्रद्धासे 
सिद्ध हुए अन्न नष्टप्राय होनेसे भक्षणीय नहीं है; इसलिये उदारकाही अन्न भोजन करना 
चाहिये, कृपण तथा वृद्धिजीविका अन्न न खाना चाहिये ॥ १०॥ 
अश्रदधान एवैको देवानां नाहते हविः । 
तस्यैवान्नं न भोक्तव्यमिति धमेविदो विदुः ॥ ११॥ 
केवल अश्रद्धावान्‌ मनुष्यही देवताओंको हवि दान करनेके योग्य नहीं है, उसका अन्न भी 
अभक्षणीय दै; ऐसा धर्म जाननेवाले पुरुष कहा करते हैं ॥ ११॥ ५५ 
अश्रद्धा परमं पापं श्रद्धा पापप्रमोचनी । क 
जहाति पापं अ्रद्वावान्सपो जीर्णामिव त्वचम्‌ ॥ १२॥ 
अश्रद्धा ही परम पाप स्वरूप है, और श्रद्धा ही पापको दूर किया करती दै। जेसे सांप अनी 
पुरानी केंचुली परित्याग करता है, श्रद्धावान्‌ मनुष्य उस ही प्रकार पाप परित्याग किया - 02" 
करता है ॥ १२॥ MS: 
१७१ ( म. सहन छा. पके.) Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by €Gangotri A न 0555 2, / क पते 
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ज्यायसी यापवित्राणां निद्वत्तिः श्रद्धया सह । 
निठत्तशीलदोषो यः श्रद्धावान्पूत एव सः ॥ १३॥ 
श्रद्धाके सहित निव्वात्तिमागेको अवलम्बन करना ही सब पवित्रताओंके बीच श्रेष्ठ है; राग आदि 
शीरुसम्बन्धी दोषॉसे जो निइत्त हुआ है, बही श्रद्धावान्‌ सदा पवित्र है ॥ १३ ॥ 
कि तस्य तपसा कार्य किं वृत्तेन किमात्मना । 
श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छूद्धः स एव सः ॥ १४॥ 
उसे तपस्या, शील और धर्मके अभ्याससे क्या प्रयोजन है ? यह श्रद्धामय पुरुष सात्विकी, 
राजसी और तामसी भेदसे तीन प्रकारको श्रद्धाके बीच जैसी श्रद्धासे युक्त होता है, तब वह 
उसही नामसे अर्थात्‌ सात्विक, राजासिक और तामस नामसे प्रसिद्ध हुआ करता है ॥१४॥ 
इति धमः समाख्यातः सद्धिधमार्थद्शिमिः । 
वयं जिज्ञासमानास्त्वा संप्रा्ा धर्मदशनात्‌ ॥ १७५ ॥ 
धर्मा्थदर्शी साधुओंने इस ही प्रकार धर्मका वर्णन किया है; धर्मदर्शन नामक मुनिसे पूछकर 
उससेही हम लोगोंने इस प्रकार धमका लक्षण जाना है ॥ १५॥ 
स्पर्धा जहि महाप्राज्ञ तत; प्राप्स्यसि यत्परम्‌ । 
स्रद्घावाञ्श्रदधानश्च धर्मा्चैवेह वाणिजः । 
स्ववत्मेनि स्थित्चैव गरीयानेष जाजले ॥ १६॥ 
है महाप्राज्ञ | तुम स्पघोका त्याग करो; इससे तुम्हें परम गतिकी प्राप्ति होगी; वेद्वाक्यमें 
श्रद्धावान्‌ और वेदाथ अनुष्ठान करनेमे श्रद्धा रखनेवाला तुलाधार वणिक ही यहां धर्मात्मा है । 
हे जाजाले ! जो श्रद्धासे कत्तव्यपूर्वक धर्ममार्गमें निवास करता है, बही गौरवयुक्त है ॥ १६॥ 
| एवं बहुमतार्थ च तुलाधारेण भाषितम्‌ । 
सस्यक्चेवसुपालग्धो धर्मश्चोक्तः सनातनः ॥ १७॥ 
तुळाधारने इसही प्रकार अनेक तरहके उत्तम विषय कहे थे; तुलाधारने पूर्णरीतिसे सनातन 
घर्म जाना था, और जाजलि मुनिके समीप कहा था ॥ १७॥ 
तस्य विख्यातवीयस्य श्रुत्वा वाक्यानि स द्विजः । 
तुलाधारस्य कौन्तेय शान्तिमेवान्वपद्यत ॥ १८॥ 
है कौन्तेय ! द्विजश्रेष्ठ जाजलिने उस विख्यातबीर्य तुलाधारका सब बचन सुनके शान्तिमागेका 
अबलम्बन किया था ॥ १८॥ 
ततोऽचिरेण कालेन लुलाधारः स एय च। 
दिवं गत्वा महाप्राज्ञौ विहरेतां यथासुखम्‌ । 
स्वं स्वं स्थानसुपागम्य स्वकरमफलनिजितम्‌ ॥ ९९॥ 
अनन्तर महाप्राज्ञ तुलाधार और जाजलि मुनि थोडे ही समयमे सुरलोकर्मे जाई छिन १ कभ 
धर्मके उपार्जित फलं स्वरूप "अपने" अपने 'खानको “पाके-सुखपूबंक बिदाइ, करने लगे ॥ १९॥ 
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ससाना अद्धानानां संयतानां सुचेतसाम्‌ । 
कुवेतां यज्ञ इत्येच न यज्ञो जातु नेष्यते ॥ २०॥। 
लाभ हानिमें समदर्शी, श्रद्धावान्‌, शान्त और दान्त पुरुष “यज्ञ करना योग्य है” ऐसे ही 
अभिसन्धि करके अर्थात्‌ कतृस्वाभिमान अथवा फलाभिसन्धि न करके यदि यज्ञका अनुष्ठान 
करें, तो उनके अनुष्ठित यज्ञसे कदापि अनिष्ट फलकी उत्पत्ति नहीं होती ॥ २० ॥ 
श्रद्धा चै सास्विकी देवी सूयस्य दुहिता रूप । 
सावित्री प्रसवित्री च जीवविश्वासिनी तथा ॥२१॥ 
हे राजन्‌ ! ब्रह्माविषायेणी श्रद्धाको स्रयकी पुत्री सात्तिकी कहा जाता हे; वह श्रद्धाका पालन 
करती है, इसहीसे सावित्री और शुद्ध जन्म प्रदान करती है, इसीसे प्रसवित्री रूपसे कही 
जाती है । तथा जीवोंको विश्वास देनेवाली- जीवविश्वासिनी है ॥ २१ ॥ 
वाण्बुद्धं चायते अद्धा मनोवृद्धं च भारत । 
यथोपस्योपदेशेन किं भूयः ओतुमिच्छसि ॥ २२॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि षट्पञ्चाशदचिकद्विशाततमोऽध्यायः ॥ २५६॥ ८९१५ ॥ 
हे भारत ! मन्त्र आदि उच्चारण करनेके समय स्वर-वरण विपर्यासके जरिये जो वाक्य नष्ट 
होता है, और व्यग्र चित्तसे जो देवताओंके ध्यान आदि विनष्ट होते हैं, श्रद्धा उसका समाधान 
करती है; तुलाधारने यथाविहित दृष्टान्तके जरिये मौनव्रती विप्रवर जाजारके निकट इस ही 


प्रकार अनेक भांतिके विषय कहे थे; तुम अब फिर किस विषयको सुननेकी इच्छा करते 
हो ॥ २२॥ 


महाभारतके शान्तिपर्वम दो सो छष्पनवां अध्याय समाप्त ॥ २५६ ॥ ८९१५॥ 


: २४9 8 
भीष्म उवाच-- 


अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
प्रजानामनुकम्पाथ गीतं राज्ञा विचख्नुना ॥ १॥ 
भीष्म बोले- पुरुष आदि पशुओंके विषयमें कृपा करनेके निमित्त महाराजा विचख्नूने जो 


कुछ कहा था, प्राचीन लोग इस विषयमे उस ही प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते 
हँ ॥ १॥ 


छिन्नस्थूणं वृष दृष्ठा विरावं च गवां भराम्‌ । 
गोग्रहे यज्ञवाटस्य प्रेक्षमाणः स पार्थिव ॥२॥ र 
एक समय राजाने यज्ञशालामें बषमकी गरदन कटी हुईं है और अनेक गोएं अत्यन्त विलाप र... 


SS 


कर रही हैं, यह सब देखा और बोले-॥ २॥ 
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स्वस्ति गोभ्योऽस्तु लोकेषु ततो निवेचनं कूतम्‌ । 
हिंसायां हि प्रवृत्तायामाशीरेषानुकाल्पिता ॥ ३॥ 
= [२ ~ NAN ~ ~° 

लोकके बीच गौवोंकी fs स्वस्ति होवे ” सही वाक्य निश्चय किया था। गोहिंसा आरम्भ 
होनेपर उक्त राजाके जरिये यही आशीवचन कल्पित हुआ था और उसका निषेध करते 
कहा- ॥ ३ ॥ 

अव्यवस्थितमर्यादैर्विसृढैर्नास्तिकैनेरेः । 

संशयात्मभिरव्यक्तेहिंसा समनुकी तिता ॥ ४॥ 

७ (८९ ~ (४०० ०३ ७० ~ ~~ कु 
जिनकी धमकी मर्यादा विचलित हुई है, जो विमूढ हैं, वा देहके अतिरिक्त कोई दूसरा आत्मा 
चे ०७ छै [0० ~ = ~~ ~~ ०५ १० ~ ~ 
है ऐसे संशययुक्त चित्तवाले नास्तिक पुरुषोंने यज्ञादिके जरिये बडाई पानेक़ी अभिलाष करते 
हुए पशुहिंसाकी प्रशंसा की है; ॥ ४॥ 

९ ० 
. सर्वकमस्वहिंसा हि धर्मात्मा मलुरत्रवीत्‌ । 


कासरागाद्वि्हिसन्ति बहिवेद्यां पद्मज्नरा ॥ ५ ॥ 
परन्तु सब अर्थ ओर वेदोंके तत्त्वको जाननेवाले धर्मात्मा मनुने सब कर्मोमें ही अहिंसाकी 
प्रशंसा की है । इच्छानुसारी मनुष्य यज्ञकी बाद्यवेदीपर पशुहिंसा किया करते हैं ॥ ५॥ 
तस्मात्प्रमाणतः कार्यो धर्मः सृक्ष्मो विजानता । 
अहिंसैव हि सर्वेभ्यो धर्मेभ्यो ज्यायसी मता ॥ ६॥ 
इसलिये प्रमाणके जरिये हिंसा और अहिंसा दोनोंके बलाबलको जान कर सक्षम धर्मका 


“rey ` 


अवलम्बन करें; सब प्राणिओंके विषयमें हिंसा न करना ही धर्माधमामें सबसे उत्तम है॥ ६९॥ 

उपोष्य संशितो सूत्वा हित्वा वेदक्कताः श्रुतीः । 

आचार इत्यनाचाराः कृपणाः फलहेतवः ॥७॥ 
गांवके समीप निवास करते हुए संश्रितत्रती होकर वेदबिद्वित चातुर्मास्ययाजियोंको अक्षय 
पुण्य होता है, इत्यादि फलश्रुति परित्याग करके आचारबुद्धिके जरिये पुरुष गृहस्थाचाररहित 
होवें, संन्यास धर्म अवलम्बन करे, पुरुषोंके विषयमें यही कल्याणकारी है, ऐसा ही समझके 
निष्कर्म अबलम्बन करना चाहिये, और जो फलकी इच्छा करके कर्म करनेमें प्रवृत्त होते हें, / 
वे अत्यन्त क्षुद्र मनुष्य हैं ॥ ७॥ 

यदि यज्ञांश्च वृक्षांश्च यूपांञ्चोदिश्य मानवाः । 

बृथा मांसानि खादन्ति नैष धर्मः प्रदास्यते ॥4॥ 
यदि मनुष्य यज्ञ, वृक्ष, यूपोंको उद्देशय करके बृथा मांस भक्षण करें, तो वह कुछ भी प्रशंसनीय 
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माँसं मधु खुरा सत्स्या आसबं कूसरौदनम्‌ । 

धूतैः प्रवा्तितं च्येतन्नेतङ्ठेदेषु कल्पितम्‌ ॥९॥ 
यज्ञ करनेवाले मनुष्य कभी बृथा मांस भक्षण नहीं करते; मांस, मधु, मद्य, मछली, आसव, 
कृसरौद्न अर्थात्‌ तिल मिले हुए चाबलोंका भक्षण करना धूर्तके जरिये प्रवर्तित हुआ है, 
यह वेदके बीच वर्णित नहीं है ॥ ९॥ 

कामान्मोहाच लोभाच लौल्यभतत्प्रचर्तितम्‌ । 

विष्णुभेवाभिजानन्ति सर्वेयज्ञेघु ब्राह्मणाः । 

पायसैः सुमनोसिञ्च तस्यापि यजनं स्खतम्‌ ॥ १०॥ 
काम, मोह और लोभके बशमें होकर मनुष्योंकी इन वस्तुओंके प्रति इच्छा हुआ करती है । 
ब्राह्मण लोग सब यज्ञोंमें सवेव्यापी भगवान्‌ विष्णुका ही आदरभाव मानते हैं; दूध और 
फूलोंसे उनकी पूजा हुआ करती है ॥ १०॥ 

यज्ञिथाञ्चैव ये वृक्षा वेदेषु परिकल्पिताः । 

यच्चापि किंचित्कतव्यमन्यचोक्षैः सुस॑स्क्कतम । 

महासत्त्वैः शुद्ध भावैः सर्व देवाहेमेव तत्‌ ॥ ११॥ 
जो सब यज्ञीय वृक्ष बेदमें वर्णित हैं, और जो कुछ करने योग्य तथा जो कुछ शुद्ध आचारके 
सहारे संस्कारयुक्त हुआ करता है, महत्‌ सत्त और शुद्ध अन्तःकरणे सहित वह सभी 
देवताओंके अर्पण करनेक्े योग्य रूपसे विहित हुआ दै ॥ ११॥ 

युधिष्ठिर उवाच-- 
रारीरमापदश्चापि विवदन्त्यविहिंसतः । 


कर्थं यात्रा शारीरस्य निरारम्भस्य सेत्स्यति ॥ १२॥ 
युधिष्ठिर बोले- शरीर और समस्त आपदा आपसमें विवाद किया करती हैं, अर्थात्‌ आपदा 
शरीरको अवसन्न करती है, और शरीर भी आपदको नष्ट करनेकी इच्छा किया करता है; 
इससे अत्यन्त हिंसारहित पुरुषकी शरीरयात्राका निर्वाह किस प्रकार सिद्ध होसकता 


है १॥ १२॥ 
भीष्म उबाच-- .., a 
यथा शारीरं न यान्मृत्युवशं यथा । 
तथा कमेसु वर्तेत समथो धर्मेमाचरेत्‌ ॥ १३॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि सप्तपञ्चाशाद्धिकद्विशाततमोऽभ्यायः ॥ २५७ ॥ ८९२८ ॥ 
भीष्म बोले- जिससे शरीर ग्लानियुक्त वा मृत्युके वशीभूत न हो, वैसे ही कार्योमे प्रवृत्त 
होना चाहिये; समर्थ होनेपर धर्माचरण करे, अर्थात्‌ शरीरके अनुकूल धर्मकार्य करे, धर्मके 
अनुरोधसे शरीर नष्ट न करे ॥ १३॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वेम दो सो सत्तावनवां अध्याय समाप्त ॥ २५७ ॥ ८९२८ ॥ 
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युधिष्टिर उवाच-- 
कथं कार्य परीक्षेत शीघ्रं वाथ चिरेण वा । 
सर्वथा कार्येदुर्गेडस्मिन्सवान्न: परभो शुरुः ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हें पितामह ! आप हमारे परम शुरु हैं, इससे हिंसामय कार्ये दुष्कर दोनेसे 
भी गुरुवचनके अनुसार यदि उसे अवश्य करना पडे, तो विलंब वा शीघ्रताके सहित किस 
प्रकारसे उसकी परीक्षा करनी होगी, उसे ही कहिये ॥ १॥ 
भीष्म उवाच-- 
अचराप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
चिरकारेस्तु यत्पूव व्ृत्तमाङ्गिरसे कुले ॥ २ ॥ 
भीष्म बोले- पहिले समयमें अन्विरावंशमें चिरकारीके किये हुए कर्मके जरिये जो घटना हुई 
थी, प्राचीन लोग इस विषयमें उस ही पुराने इतिहासका प्रमाण दिया करते हैं ॥ २॥ 
चिरकारिक भद्रं ते भद्र ते चिरकारिक । 
चिरकारी हि मेधावी नापराध्यति कमसु ॥ ३॥ 
हे चिरकारी ! तुम्हारा ही मङ्गल हो ! हे चिरकारी ! तुम्हारा ही कल्याण हो ! मेधावी 
चिरकारी कभी किसी कर्माके पालनमें अपराध नहीं करता है ॥ ३॥ 
चिरकारी मद्दाप्राज्ञो गौतमस्याभवत्खुतः । 
चिरं हि सवेकार्याणि समेक्षावान्प्रपद्यते ॥ ४॥ 
महाप्राज्ग चिरकारी गौतमके पुत्र थे, वह बहुत समयतक विचार करके सब कतेव्यकाय 
करते थे ॥ ४॥ 
चिरं संचिन्तयन्नर्थाश्चिरं जाग्रचिरं स्वपन्‌ । 
चिरकार्यांभिसंपत्तेश्रिरकारी तथोच्यते ॥ ५ ॥ 
बह बहुत समयतक सब विषयोंपर सोचते थे, बहुत देरतक जागते रहते थे ओर बहुत देर 
पर्यन्त सोते रहते थे, तथा बिलम्ब करके कार्य पूण करनेमें प्रवृत्त होते थे, इस निमित्त उन्हें 
चिरकारी कहा जाता था ॥ ५॥ 
अलसग्रहणं प्राप्तो दुर्मेधावी तथोच्यते । 
बुद्धिलाघवयुक्तेन जनेनादीधेदशिना ॥६॥ 
थोडी बुद्धिवाले और अदूरदशी लोग उन्हें आलसी और मन्दबुद्धि कहते थे ॥ ६॥ 
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व्यभिचारे तु कस्मिश्चिद्रयतिक्रर्यापरान्खुतान्‌ । 

पित्रोक्तः कुपितेनाथ जहीमां जननीमिति ॥ ७॥ 
किसी समय गौतमने अपनी खनी अहल्याका कुछ व्यभिचार देखकर कोपित होके दूसरी 
सन्तानोंको न कहकर चिरकारीसे कहा, हे चिरकारी ! तुम अपनी इस पापिनी माताका वघ 
करो ॥ ७॥ 

स तथेलि चिरेणोक्त्वा स्वभावाचिरकारिकः । 

विश्वदय चिरकारित्वाचिन्तयामास चै चिरम्‌ ॥८॥ 
चिरकारी स्वभावसे ही बहुत देरके अनन्तर “ बही करूंगा” ऐसा वचन कहके, चिरकारित्वके 
सबब बहुत देरतक विचार करके सोचने लगा ॥ ८ ॥ . 

पितुराज्ञां कर्थं कुया न हन्यां मातरं कथम्‌ । 

कर्थं धमेच्छले नाश्मिन्निमज्ेयससाधुवत्‌ ॥९॥ 
पिताकी आज्ञा किस प्रकार परिपालन करूं; और किस प्रकारसे मातुहत्या भी न करूं ! 
धर्मके बहाने यह महान्‌ संकट उपस्थित हुआ है, और दुष्टोंकी भांति किस प्रकार इस धर्म 
सङ्कटमं निमग्न होऊं ! ॥ ९॥ 

पितुराज्ञा परो धेः स्वधर्मो मातृरक्षणम्‌ । 

अस्वतन्त्रं च पुत्रत्वं कि जु मां नात्र पीडयेत्‌ ॥ १०॥ 
पिताकी आज्ञा माननी परम धर्म है, तथा माताकी रक्षा करना भी स्वधर्म है, और पुत्रत्व भी 
एकबारही स्वतन्त्र नहीं है; इन दोनोंके बीच सुझे कौन विषय धमकी हानिरूप पीडित नहीं 
करेगा १ ॥ १०॥ 

स्त्रियं हत्वा मातरं च को हि जालु सुखी भवेत्‌ । 

पितरं चाप्यवज्ञाय कः प्रतिष्ठामवाप्लुथात्‌ ॥११॥ 
स्रीहत्या विशेष करके माताका वध करनेसे कौन पुरुष सुखी होसकता है और पिताकी अवज्ञा 
करके किस पुरुषको प्रतिष्ठा प्राप्त हुआ करती है १॥ ११॥ 

अनवज्ञा पितुयुत्ता धारणं मात्रक्षणम्‌ । 

युन्तक्षमाबुभावेतौ नातिवतेतमां कथम्‌ ॥ १२॥ 


पिताकी अवज्ञा न अ ही उचित दै ओर माताकी रक्षा अवश्य करनी चाहिये, इन दोनों 
धर्मोके परस्पर विरुद्ध होनेपर भी झन दोनों कार्यका अनुष्ठान करना उचित माळम होता है, 
इसलिये में इन दोनों धर्मोको किस प्रकार अतिक्रम न करूं १ ॥ १२॥ 
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पिता द्यात्मानमाधत्ते जायायां जज्ञियामिति । 
शीलचारित्रिगोत्रस्थ घारणाथ कुलस्थ च ॥ १३॥ 
पिता अपने सद्वत्त चारित्रेके नाम और वंशकी रक्षाके लिये जायाके जरिये जन्म लेकर 
आत्माको धारण करता है॥ १३॥ 
सोऽहसात्मा स्वरथे पिचा पुत्रत्वे प्रकृतः पुनः । 
विज्ञान से कर्थं न स्याद्बुबुधे चात्मसं भवस्‌ SET 
में माता आर पिता दोनांसे ही पुत्रके रूपमें उत्पन्न हुआ हूं; दोनोंको ही अपनी उत्पत्तिका 
कारण जानता हूं; ऐसा ज्ञान मुझे क्यों न होगा ? ॥ १४॥ 
जातकर्मणि यत्पाह पिता यच्चोपकमीणि । , 
पर्याप्त स दृढीकारः पितुगोरवनिश्चये ॥ १६ ॥ 
जातकर्म संस्कारके समय पिता कहता है, कि ' प्रस्तर हो” अर्थात्‌ पत्थरकी भांति अच्छेद्य 
हो तथा परशु हो) अर्थात्‌ फरशेकी भांति मेरे शत्रुओंके नाशक घनो । उपनयनके अनन्तर 
णुरुगृहसे लोटनेपर पिता पुत्रका मस्तक छूके “ आत्मा ही पुत्ररूपसे उत्पन्न हुआ है,” इत्यादि 
वचन कहा करता है, पिताके गोरव-निश्चयके विषयमें वही दढ और पर्याप्त है ॥ १५॥ 
गुरुरज्ज्य; परो घर्मः पोषणाध्ययनाद्धितः । 
पिता यदाह धर्मः स वेदेष्वपि सुनिश्चितः ॥ १६॥ 
पिता प्रतिपालन ओर शिक्षा देनेसे पुत्रका परम शुरु तथा परम धर्मका स्वरूप है । पिता 
जेसी आज्ञा दे, वही धर्म है; यह वेदोंमें भली प्रकार निश्चित दै ॥ १६॥ 
प्रीतिमात्रं पितुः पुत्रः सर्व पुत्रस्य वै पिता । 
शरीरादीनि देयानि पिता त्वेकः प्रयच्छति ॥ १७॥ | 
पुत्र ही पिताका प्रीतिपात्र है और पिता ही पुत्रका सवस्व है । शरीर आदि जो कुछ देय 
पदार्थ हैं, उन्हें केवल पिता ही पुत्रको प्रदान किया करता है ॥ १७॥ 
तस्मात्पितुर्वचः कायं न विचार्य कथंचन । 
पातकान्यपि पूयन्ते पिलुवेचनकारिणः ॥ १८॥ 
इसलिये पिताकी आज्ञा अवश्य प्रतिपालन करनी चाहिये; कभी उसमें विचार न करना 
चाहिये; जो पिताकी आज्ञा पालन करता है, वह पापोंसे छ्टके पवित्र हुआ करता है॥१८॥ 
आगे भाग्ये प्रसवने सर्वलोकनिदशने । 
भर््ा चैव समायोगे सीमन्तोन्नयने तथा ॥ १९॥ 
वस्रादि भोग्यविषय, अन्न प्रमृति भोज्य-पदार्थ, वेदाध्ययन, लौकिक शिक्षाके विषय तथा 


'पंसबन, सीमन्तो संस्कारोंके करनेसे पिता ही प्रथु दै ॥ १९॥ 
गर्भाधान, पु सवन, श्ीमन्तानयन्‌ आदि सब संस्कारोंके करनेसे । by eGangotri 
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पिता सर्गः पिता घर्मः पिता परमकं तपः | 

पितरि प्रीतिमापन्ने सर्वाः प्रीयन्ति देवताः ॥ २०॥ 
पिता ही खगरुपी है, पिताद्वी धर्मखरूप है और पिता ही परम तपस्या खरूप है; पिताके 
प्रसन्न होनेपर सब देवता प्रसन्न हुआ करते हैं ॥ २०॥ 

आशिषस्ता भजन्त्येनं पुरुषं प्राह याः पिता । 

निष्कतिः सवेपापानाँ पिता यदभिनन्दति ॥ २१॥ 
पिता पुत्रसे जो कुछ कठोर बातें कहे तो वेही पुत्रके विषयमें आशीर्वाद वचन हैं; यदि पिता 
पुत्रका आदर कर, तो पुत्र सत्र पापासं छूट जाता है ॥ २१॥ 

सुच्यते बन्धनात्पुपं फल ब्॒न्तात्प्रखुच्यते । 

छ्किझ्यन्नपि खुतस्नेहै? पिता स्नेह न सुञ्चति ॥ २२॥ 
किसलयोंसे फूल और वृक्षसे फर गिरता है, परन्तु पिता कितनेही दुःख-कष्ट पानेपर भी 
प्रीतिके वशम होकर सन्तानको परित्याग नहीं कर सकता ॥ २२॥ 

एलद्विचिन्तितं तावत्पु्रस्य पितृगौरवम्‌ । 


पिता हाल्पतर स्थानं चिन्तयिष्यामि मातरम्‌ ॥ २३ ॥ 
०७ ९०० ०१० ~ «३ NT ~ 
पुत्रके विषयमै पिताका जेसा गौरव है, उसका मेंने बिचार कर लिया; पिता साधारण- क्षुद्र 


~ ३ 


आश्रय नहीं है; जो हो, अत्र माताके विषयका विचार अवश्य करूं ॥ २३ ॥ 

यो छययं मयि संघाता मत्येत्वे पाञ्चभौतिकः । 

अस्य मे जननी हेतुः पावकस्य यथाराणिः । 

माता देहाराणिः पुंसां सरवेस्यातंस्य निद्नेतिः ॥ २४॥ 
मनुष्यशरीर धारण करनेसे मुझमें जो पाश्चमौतिक समष्टि है, अझ्निके प्रकट दोनेके कारण 
अरणीकी भांति माता ही मेरे इस शरीरका हेतु है । माता ही मनुष्यशरीरके विषयमें अरणी- 
रूप है, माता ही सच आते प्राणियोंके सुखका विधान करनेवाली है ॥ २४ ॥ 

न च शोचति नाप्येनं स्थावियेमपकषेति । 

श्रिया हीनोऽपि यो गेहे अस्बेति प्रतिपद्यते । ॥ २७॥ 
पुरुष श्रीहीन होके भी यदि “मा” कहके शृहमें प्रवेश करे, तो उसे शोक करना न पड़े वह 
मानो माता अन्नपूर्णे पास जाता है और मातृमान्‌ पुरुषको स्थविरता आकर्षण नहीं कर 
सकती ॥ २५ ॥। 

पुचपौत्रसमाकीणो जननी यः समाश्रितः । 

अपि वर्षदातस्यान्ते स द्विहायनवचरेत्‌ ॥ २६॥ 
पुत्रपौत्रसे युक्त पुरुष भी यदि जननीका आश्रित होवे, तो वह सौ वर्षकी अवस्थाका होनेपर 
भी उसके पास दो वर्षवाले बालककी भांति आचरण करता है ॥ २६॥ 


१७२ (म. भा, झा. पचे) 1000 फर माग (०५०७७. 1001 
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समर्थ वाससर्थ वा कूरं वाप्यक्कशं तथा । 

रक्षत्येव सुत माता नान्यः पोष्टा विधानतः ॥ २७॥ 
पुत्र समर्थ हो, वा असमर्थ होवे, दुवला हो वा हुष्टपुष्ट ही होवे, माताही उसे विधिपूर्वक 
पोषण किया करती है; उस प्रकार पालन करनेमें दूसरा कोई भी समर्थ नहीं है || २७॥ 

तदा स बृद्धो भवति यदा अचति दुःखितः । 

तदा झान्यं जगत्तस्य यदा मात्रा वियुज्यते ॥ २८॥ 
जब मनुष्यको मातृवियोग होता है तभी वह वृद्ध होता है, तभी वह दुःखित होता है, और 
उस ही समय उसे सब जगत्‌ खना बोध होता है ॥ २८ ॥ 

नास्ति मातृसमा छाया नास्ति सालसमा गति; । 

नास्ति मातृसमं राणं नास्ति मातृसमा प्रपा ॥ २९॥। 
जननीके समान दुःख हरनेवाला- छत्र छाया कोई भी नहीं है; माताके समान आश्रयस्थान 
दूसरा कोई भी नहीं है; माताके समान रक्षण करनेवाला कोई नहीं है, माताके समान प्रिय- 
बादिनी और कोई नहीं है ॥ २९॥ 

कुक्षिसंधारणाद्वात्री जननाज्जननी रुखुला । 

अङ्गानां वधनादस्बा वीरसूत्वेन वीरसूः ॥ ३०॥ 
जननी सन्तानको कुक्षिमें धारण करती है, इसहीसे उसका नाम धात्री है; उससे जन्म होता 
है, इस ही कारण उसे जननी कहा जाता है; उससे अङ्गोकी पुष्टि होती है, इस 
अम्बा कहा जाता है, और बह वीर पुरुष प्रसव करती है, इसीसे उसे वीरस कहते 

दिएशो श्॒रूषणाच्छुशूमाता देहमनन्तरम्‌ । 

चेतनावाज्नरों हन्याद्यस्य नासुषिर शिरः ॥ ३१॥ 
माता शिशुक्री सेवा करती है; इस द्वी लिये उसे शुश्र कहा जाता है; माता ही अव्यवहित 
शरीर स्वरूप है, इसलिये जिसका मेद ओर मज्जारद्वित मस्तक सूखे हुए अलाबूकी भांति 
मार्गके बीच पतित नहीं हुआ है, बैसा सचेतन मनुष्य कभी मातृहत्या करनेमें प्रवृत्त नहीं 
होसकता ॥ ३१॥ 

दंपत्योः प्राणसंछेषे योऽमिर्संघिः कृत; किल । 

तँ माता वा पिता वेद ञ्रूताथों मातरि स्थितः . ॥३२॥ 
दम्पताके ग्राणसं्ेष समयमें अर्थात्‌ मैथुनकालमँ जो अभिसन्धि को जाती हैं, अर्थात्‌ हभारा 
पुत्र गौरवर्ण तथा सम्पूण परमायुयुक्त होवे; पितामाता दानाको एसी अभिलाषा होनेपर भी 
माताकी ही वैसी अभिलापमें यथाथ कठेत्व है ॥ २२॥ 
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माता जानाति थङ्गोत्रं माला जानाति यस्य सः । 

मालुर्मरणमाचत्रेण प्रीलिः स्नेहः पितुः प्रजा! । ३३॥ 
पुत्र जिस गोत्रमं जिसके ओरससे उत्पन्न होता है, उसे माता ही जानती है । माता पत्रको 
गर्भेम धारण करती है, इसडीसे उसके ऊपर उसकी प्रीति तथा स्नेह हुआ करता है; पिताका 
तो संतानपर प्रभुत्व होता है । इसलिये प्रत्युपकारके लिये माताके विषयमें भक्ति तथा स्नेह 
पुत्रका अवश्य करना चाहेये ॥ ३३ ॥ 

पाणिबन्धं खयं कूत्वा सहधमंसपेत्य च । 

याद याप्यान्त पुरुषाः [स्या नादान्त याप्यताम्‌ ॥ ३४॥ 
“घम, अथे ओर काम विषयमे व्यभिचार न करूंगा, ” स्वयं ऐसी प्रतिज्ञा कर प्राणिग्रहण 
आर सहधम आचरण यदि पुरुष परख्लीमे प्रवृत्त हो, तो वैसा पुरुष कभी आदरके 
योग्य नहीं हे; इसके लिये खियांको दोषी नहीं माना जा सकता ॥ ३४॥ 

अरणाद्धि सियो सर्ता पात्याचैव स्त्रियाः पतिः । 

गुणस्यास्थ निद्चतो त न भर्ता न पति; पति ॥ २०५ ॥ 
पत्नीके भरण करनेसे पतिका नाम भर्त्ता है, और पालन करता है, इस ही निमित्त पति नाम 
हुआ है । जिसके भतेत्व और पतित्व धर्भकी नि्वत्ति होती है, वह भर्त्ता नहीं है, और पति 
भी नहीं है ॥ ३५॥ 

एवं स्त्री नापराधोति नर एवापराध्यति । 

व्युच्चरंश्च महादोषं नर एवापराध्यति ॥ ३६॥ 
यदि पुरुष प्रार्थयिता न हो, तो स्री कभी व्यभिचारिणी नहीं हो सकती, इसलिये व्याभिचार 
दोपर्म त्नी अपराधेनी नहीं है; पुरुष ही अत्यन्त महान्‌ व्याभिचार दोषका आचरण करनेसे 
अपराधी हुआ करता हे ॥ ३६॥ 

स्त्रिया हि परमो भर्ता दैवतं परमं स्खतम । 

तस्यात्मना तु सहृचामात्मानं परमं ददौ । 

सवेकार्यापराध्यत्वान्नापराध्यन्ति चाङ्नाः ॥ ३७॥ 
भर्ता-पति ही ख्नियोंके लिये परम श्रेष्ठ और परम देवता स्त्ररूप हे; इसलिये उसहाके वेषधारी 
इन्द्रको अवलोकन करनेपर परपुरुष न मालूम दोनेसे निज पति जानके ही मेरी माताने 
इन्द्रको अङ्गसमपेण किया है; ख्वियां अल्प-बलवाली होनेसे सब कारयोमें ही पुरुषोंके अधीन 
हैं; इसलिये उनके कुछ अपराध नहीं हो सकते । पुरुष-सब विषयोमें अपराधी है, क्योंकि 
जबरदस्ती किये हुए व्यभिचार विषयमे खियोंका अपराध नहीं है; पुरुष ही उस विषयमे सब 
प्रकारसे दोषी हैं ॥ २७॥ 
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थः्चनोत्तो हि निर्देशाः स्त्रिया मैथुनतृप्तथे । 

तस्य स्मारयतो व्यक्तमधर्मो नात्र संशय: ॥ ३८॥ 
स्रीसे मेथुनजनित सुखसे तृस्तिके लिये कोइ संकेत न करनेपर भी उसके कामको उद्दीप्त करने- 
वाले पुरुषको ही अधर्मकी प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं है ॥ ३८ ॥ 

यावन्नारीं मातरं च गौरवे चाधिके स्थिताम्‌ । 

अवध्याँ तु विजानीयुः पदावोऽप्यविचरक्षणाः ॥ ३९॥ 
जो हो, एक तो ख्री, उस पर भी पितासे समधिक गौरवशालिनी माता अवध्य है; इसे पशुके 
समान मूखेपुरुप भी विशेष रूपसे जानते हैं; इसलिये में किस प्रकार माताका जीवन नष्ट 
करूंगा १॥ ३९ ॥ 

देवतानां समावायमेकस्थं पितरं विदुः । 

मत्यानां देवतानां च स्नेहादभ्येति मातरम्‌ ॥ ४०॥ 

पण्डित लोग पिताको देवताओंका समवाय कहा करते हैं अर्थात्‌ पिताको सन्तुष्ट करनेसे 
खरग मिलता है; और मत्यं तथा अमत्योंके समवाय स्नेहके कारण माताके निकटवर्ती हुआ 
करता है, अर्थात्‌ माता इस लोकमें पालयित्री और अदष्टके अनुसार परलोकमें परम सुख 
प्रदान किया करती है अर्थात्‌ माता पितासे श्रेष्ठ दै ॥ ४० ॥ 

एवं चिस्ुशातस्तस्य चिरकारितया बहु । 

दीघेः कालो व्यतिकान्तस्ततस्तस्यागमत्पिता ॥ ४१॥ 
चिरकारीके चिरकारित्ब निवन्धनसे इस ही प्रकार बहुत विचार करते हुए बहुत समय बीत 
गया । इसके अनन्तर उसका पिता उसहाके संछुख आ पहुंचा ॥ ४१ ॥ 

सेघातिथिमहाप्राज्ञो गौतमस्तपसि स्थितः । 

विम्न॒द्य तेन कालेन पत्न्याः संस्थाव्यतिक्रमम्‌ ॥ ४२॥ 
महाबुद्धिमान मेधातिथि गौतम तपस्यामें समय बिताते थे, उस समय वह निज पत रीके 
वधको अनुचित समझ कर कर दुःखसे अत्यन्त सन्तापित होकर ॥ ४२॥ 

सोऽत्रवीदुःखसंतप्तो भ्रामश्रूणि वतेयन्‌ । 


श्रुतपैयेप्रसादेन पश्चात्तापसुपागतः ॥ ४३॥ 
अत्यन्त आंख बहाने लगे, वह शाख्नके पढने और धीरजके प्रभावसे पश्चात्ताप करके 
बोले ॥ ४३॥ , त म 

आश्रमं मम संप्राप्तस्बिलाकेशाः पुरदरः । 

अतिथिव्रतमास्थाय ब्राह्मणं रूपमास्थितः ॥ ४४॥ 


तीनों छोकके ईश्वर इन्द्र अतिथिवत अबलम्बन करके ब्राह्मणका जे धारण करके मेरे आश्रम- 
पर आये थे, $मे अतिथि त्रतका”आश्रय 'लेकर/ उन्हें स्वागत मन, मार करके ॥ ४४ ।। 
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समथा सान्त्वितो वाग्भिः स्वागतेनाभिपूजितः । 

अर्ध्य पाद्यं च न्यायेन लयाभिप्रलिपादितः ॥ ४ ॥ 
वचनसे प्रसन्न करके समयोचित बचनोसे सान्त्वना दी और यथा रीतिसे पाद्य अर्घ्य प्रदान 
किया उसकी विधिवत्‌ पूजा की ॥ ४५॥ 

परवत्यस्मि चाप्युक्तः प्रणयिष्ये नयेन च । 

अत्र चाकुशले जाले स्बियो नास्ति व्यतिक्रमः ॥ ४६॥ 
मैंने विनय पूवेक कहा- में आपका हूं; आज मेरे आश्रममें तुम्हारा आगमन होनेसे में सनाथ 
हुआ हूं । देवराज प्रसन्न होंगे, ऐसा समझके मैने ये सत्र वचन कहे थे; इस विषयपर विचार 
करनेसे माळूम होता है, यह अमङ्गल उपस्थित हुआ है, अर्थात्‌ इन्द्रकी चपलतासे मेरी स्रीमे 
दोपस्पश होनेसे अहस्याका उसमें कुछ अपराध नहीं हुआ है ॥ ४६ ॥ 

एवं न स्त्री न चेवाहं नाध्वगस्क्रिददोश्वरः । 

अपराध्यति धमेस्य प्रमादस्त्वपराध्यति ॥ २७॥ 
इसलिये इस विषयमे अद्दस्या, में और पथिक ब्राह्मणे वंशम आया हुआ इन्द्र, इन तीनोंके 
बीच कोई भी अपराधी नहीं है; भेरा घर्मसम्पन्धीय प्रमाद ही इस विषयमे अपराधी है ॥४७॥ 

इंड्याज व्यसनं प्राहुस्तेन चेवोध्वरेतसः । 

इष्येया त्वहदभाक्षि्ो मग्नो दुष्कूतसागरे ॥ ४८ ॥ 
उद्धरेता मुनि लोग कहते हैं, प्रमादसे इंपाजानित विपद उपस्थित होती है; में इंपसे आकर्षित 
होकर पापसागरमें डूबा हूं; ॥ ४८ ॥ 

हत्वा साध्या च नारी च व्यसनित्वाच शासिताम्‌ । 


भतेव्यत्वेन सार्या च को नु मां तारयिष्यति ॥ ४९॥ 
सती सीमन्तिनी भरणीय मार्या मेरी पत्नी थी; उसीको मेंने प्रमादरूपी च्यसनके वशीभूत 
~ ०० ९, 


हो मारनेकी आज्ञा दी है, इस समय कोन मुझे उस पापसे परित्राण करेगा ? ॥ ४९ ॥ 
अन्तरेण सयाज्ञप्तञ्चिरकारी द्यदारधीः । 
थद्यद्य चिरकारी स्यात्स मां जायेत पातकात्‌ ॥ ५० ॥ 
मैंने उदारबुद्धि चिरकारीको मातृहत्या करनेकी आज्ञा दी थी, आज यदि वह इस कार्यमें 
बिलम्ब करके अपने चिरकारी नामको सार्थ करे, तो वही मुझे इस स्री हत्याके पापसे परित्राण 
करेगा ।। ५० ॥ 
चिरकारिक भद्रं ते भद्रं ते चिरकारिक । 
यद्यद्य चिरकारी त्वं ततोऽसि चिरकारिकः ॥ ५१ ॥ 
हे चिरकारिन्‌ ! तुम्हारा कल्याण होवे ! हे चिरकारी ! तुम्हारा मङ्गल हो ! आज यदि तुम 
चिरकारी सत्यही बनेहोगे+.तमीः तुमे. थार्थऽकिरकारी मामः धारण क्रिया है ॥ ५१॥ ड 
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त्राहि सां मातरं चैच लपो यच्चाजिलं सया । 
आत्मानं पातक्केभ्यञ्च भवाय चिरकारिकः ॥ ५२॥ 
आज तुम मुझे ओर अपनी माताका परित्राण करो; मेंने जो तपस्या उपार्जन की है उसकी 
रक्षा करो ओर आत्माको पापपुञ्जसे परित्राण करके चिरकारी नामसे विख्यात होजाओ ॥५२॥ 
सहज चिरकारित्वं चिरप्राज्ञतया तव । 
सफल तत्तवाद्यास्तु भवाद्य चिरकारिकः ॥ ५३ ॥ 
तुम्हारी असाधारण बुद्धिमत्तासे चिरकारित्व गुण स्वभावसिद्ध है, आज तुम्हारा चह गुण 
सफल होवे; आज तुम वास्तवही चिरकारी होजाओ ॥ ५३ ॥ 
चिरज्नाशंसिलो मात्रा चिरं गर्लेग धारितः । 
सफल चिरकारित्वं कुछ त्वं चिरकारिक ॥ ५४ ॥ 
हे चिरकारी ! माताने तुम्हें प्राप्त करनेकी लालसासे बहुत समयतक आशा की थी; उसने 
बहुत समय तक तुझे गभमें धारण किया था; इसलिये अब तुम अपने चिरक्कारित्व शुणको 
सफल करो ॥ ५४॥ 
चिरायते च संतापाचिरं स्वपिलि वारितः । 
आवधोशिरसंतापादवेध्य चिरकारिक ॥ ०० ॥ 
है चिरकारी ! संताप प्राप्त होनेपर भी विलम्बसे कार्य करता है; मना करनेपर भी बहुत 
समय तक सोता है; हम छोगोंका चिरसन्ताप देखके तुम भेरी आज्ञाको पालन करनेमें प्रदत्त 
होकर भी बोध होता है, विलम्ब कर रहे हो ॥ ५५॥ 
एवं स॒ दुःखितो राजन्महर्षिगीतमस्तदा । 
चिरकारिं ददर्शाथ पुत्रं स्थितमथान्तिके ॥ ५६ ॥ 
हे राजन्‌ ! महर्षि गौतमने उस समय इसही प्रकार अत्यन्त दुःखित होकर निकट आये हुए 
चिरकारी पुत्रको देखा ॥ ५६॥ 
चिरकारी तु पितरं दृष्ट्रा परमदुःखितः । 
शास्त्रं स्यक्त्वा ततो सूरध्ना प्रसादायोपचक्रमे ॥ ९७॥ 
चिरकारी भी पतिको देखकर अत्यन्त दुःखित हुआ और वह शस्र त्यागके सिर झुकाकर 
पिताको प्रसन्न करनेकी चेष्टा करने लगा ॥ ५७॥ 
गौतमस्तु सुतं दृष्ट्रा शिरसा पतितं अुवि । 
पत्नीं चैव निराकारां परामभ्यगमन्छुदस्‌ ॥५८॥ 
अनन्तर गौतम उसे सिर झकाके प्रथ्वीमें गिरते और पत्नीको उञ्जासे प्रत्थरक समान निश्चर 


खडी देखकर अत्यन्त इषित हुए ॥ ५८ ॥ 
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न हि सा लेन संभेदं पत्नी नीता महात्मना। 
~ “% “५ क्यै # 
[विजन चाअपमस्थेन पञ्चापि समाहितः ॥ ५९ |) 


परन्तु महात्मा गृहस्थ गोतमने निजेन जङ्गछके बीच उस पत्नी ओर समाहित पत्रके सहित 
उस समय प्रथग्भाव अवलम्बन नहीं किया ॥ ५९ ॥ 


हन्याक्ष्यनपवादेन शस्जपाणी खुले स्थिते । 
विनीतं प्रश्षयित्वा च व्यवस्येदात्मकर्स सु ॥ ६०॥ 
उनके “ बध करो ” ऐसी आज्ञा देकर निज कमे साधन करनेके लिये बनमें चले जानेपर, 
उनका पुत्र हाथमें शस्र लेकर खडा था, तो भी वह विनीतभावसे माताकी रक्षाके लिये 
विचार करता रहा था; इसलिये माताको भार डालनेके आदेशका पालन नहीं हुआ था ॥६०॥ 
बुद्धि्चासीटुतं दृष्ट्रा पिलुः्चरणयोनलस्‌ । 
शास्ञ्ग्रहणचापल्यं खंदणोलि भयादिति ॥ ६१ ॥ 
अनन्तर उन्होंने आश्रममें आके अपने दोनों चरणोंपर गिरे इए पुत्रको देखकर यही समज्ञा, 
कि चिरकारी भयसे श्र ग्रहण करनेकी चपल्ताको छिपा रहा है ॥ ६१॥ 
तत; पित्रा चिरं स्तुत्वा चिरं चाघाय सूघेनि । 
चिरं दो््चा परिष्यज्य चिरं जीवेत्युदाहृतः ॥ ६२॥ 
अनन्तर पिताने बहुत समयतक उसकी प्रशंसा करके देरतक उसका मस्तक खंघकर, दोनों 
युजा पसारके पुत्रको आलिङ्गन किया ओर “ चिरजीवी हो ” ऐसा वचन कहके उसे 
आशीवाद दिया ॥ ६२॥ 
एनं स गौतमः पुञ्रं पीलिहचसमन्वितः । 
आसिनन्द्य महाप्राज्न इदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ६३ ॥ 
महाबुद्धिमान्‌ ! प्रीति और हषेसे युक्त होकर गोतम इस ही प्रकार पुत्रको अभिनन्दित करते 
हुए वक्ष्यमाण रीतिसे कहने लगे ॥ ६३ ॥ 
चिरकारिक जद ते चिरकारी चिरं अव । 
चिरायमाणे त्वथि च चिरमस्मि खडःखितः ॥ ६४ ॥ 
हे चिरकारी ! तुम्हारा कल्याण होवे; तुम सदाके वास्ते चिरकारी बनो । हे सोम्य ! सदाके 
वास्ते तुम्हारा चिरकारित्व हुआ, तो में कमी दुःखित न होऊंगा ॥ ६४॥ 
गाथाऱ्धाप्यन्रवीद्वि्ठान्गौतमो सुनिसत्तमः । 
चिरकारिषु धीरेषु गुणोदेशसमाञ्रयात्‌ ॥ ६५ ॥ 
मुनिसत्तम विद्वान्‌ गोतमने धीरबुद्धिवाले चिरकारी छोगोंके शुणोंको वर्णन करके यह सब 
गाथाएं कही थीं ॥ ६५॥ 
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चिरेण मित्रं बध्नीयाचिरेण च क्रतं त्यजेत्‌ । 
चिरेण हि कृत मित्र चिरं धारणमहति ॥ ६६॥ 
सदा विचार करके लोगाँके संग मित्रतावन्धन करे, बहुत समयतक विचार करके किये हुए 
मित्रको सहसा न छोडकर चिरकाल तक विचार करके ही छोडे; बहुत समयतक सोचे 
मित्रता करनेसे वह चिरस्थायी हुआ करती है ॥ ६६॥ 
रागे दपें च माने च द्रोहे पापे च कमीणि । 
अपिये चेच कतेव्थे चिरकारी प्रदास्यते ॥ ६७॥ 
राग, दर्प, अभिमान, द्रोह, पापकर्म, अग्रिय कार्य और कत्तेव्यके अनुष्ठान विषयमें चिरकारी 
मनुष्य श्रेष्ठ होता है, उसकी प्रशंसा होती है ॥ ६७॥ 
यन्धूनां खुूदां चेच श्रत्यानां स्त्रीजनस्य च । 
अव्यक्तेष्वपराधेषु चिरकारी प्रचास्यते ॥ ६८॥ 
बन्धु, सुहृत्‌, सेवक ओर खिर्योके अव्यक्त अपराध्रके विषयमे चिरकारी पुरुष ही उत्तम हुआ 
करता है ॥ ६८॥ 
एवं स गौतमस्तस्य प्रीतः पुचस्य भारत । 
कर्मणा तेन कौरव्य चिरकारितया तया ॥ ६९ || 
हे कुरूवंशवद्गन भारत ! इस ही प्रकार गौतम पुत्रके चिरकारित्व नित्न्धनसे वैसे कमके 
जरिये उस समय प्रसन्न हुए थे ॥ ६९॥ 
एवं सर्वेषु कार्येषु विस्रछ्य पुरुषस्ततः । 
चिरेण निश्चयं कत्वा चिरं न परितप्यते ॥ ७० ॥ 
इसलिये पुरुषको कार्यमात्रमें ही इस ही प्रकार विचार करके निश्चय करनेसे कभी दीघंकाल 
तक परितापग्रस्त नहीं होना पडता ॥ ७० ॥ 
चिरं धारयते रोष चिरं कर्मं नियच्छति । 
पश्चात्तापकरं कमै न किंचिदुपपद्यते ॥ ७१॥ 
जो अपनेमें चिरकालतक सदा रोषको धारण किया करता है, चिरकाल दी कमेमें नियमित 
रहता है, वह तनिक भी पश्चात्तापयुक्त कामें लिप्त नहीं होता ॥ ७१ ॥ 
चिरं बद्धालुपासीत चिरमन्वास्य पूजयेत्‌ । 
चिरं धर्मान्रिषेवेत ङुर्याचान्वेषणं चिरम्‌ ॥ ७९ | 20 
सदा वृद्धोंकी उपासना करे, सदा उनका सङ्ग करके उनका सत्कार करे, सदा थर्मकी सेवामें 
नियुक्त रहे और सदा थर्मकी खोज करे ॥ ७२ ॥ 
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चिरमन्वास्य विद्वषश्चिरं शिष्टान्लिषेव्य च । 

चिरं विनीय चात्मानं चिरं थात्यनवज्ञतास्‌ ॥ ७३॥ 
सदा विद्वानोंका सङ्ग, शिष्ट पुरुषोंकी सेवा और आत्माको विनीत करनेसे सदाके लिये 
सम्मान प्राप्त हुआ करता हे ॥ ७३॥ 

्रवतः्च परस्यापि वाक्यं धर्मोपसंहितम्‌ । 

चिरं एच्छेचिरं त्ूयाचिरं न परिभूयते | ॥ ७४ ॥ 
दूसरेके बहुत समयतक पूछनेपर धर्मयुक्त वचन कहे, ऐसा होनेसे सदाके लिये दुःखित नहीं 
होना पडेगा, पश्चात्ताप करना नहीं पडेगा ॥ ७४॥ 

उपास्य बहुलास्तस्मिन्नाअमे लुमहातपाः । 

समाः स्वर्ग गलो विप्रः प्रेण सहितस्तदा ॥ ७०५ ॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपवाणि अष्ट्रपश्चाशदधिकद्विशततमो ५ध्याय; ॥ २५८ ॥ ९००३ ॥ 
महातपस्वी द्विजश्रेष्ठ गौतम उस आश्रममें कई वर्ष व्यतीत करके अन्तमें पुत्रके सहित खगमें 
गये ॥ ७५ ॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वम दो सो अद्वावनवाँ अध्याय समाप्त ॥ २५८ ॥ ९००३ ॥ 
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युधिष्ठिर उचाच -- RE ६ 
कर्थं राजा प्रजा रक्षेन्न च किचित्पतापयेत्‌ । 
एच्छामि त्वां सतां श्रेष्ठ तन्मे ब्रुहि पितामह ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे साधुप्रवर पितामह ! राजा किस प्रकार प्रजाकी रक्षा करे, किस भांतिसे 
ही दण्डविधान रहित करके प्राणिहिंसासे निबृत्त रहे; उसे ही आपसे पूछता हूँ, आप ऊपर 
कहे हुए विषयको मेरे समीप वर्णन करिये ॥ १॥ 
भीष्म उवाच-- 
अत्राप्युदाहरन्तीमसितिहासं पुरातनम्‌ । 
द्युमत्सेनस्य संवादं राज्ञा सत्यवता सह ॥ २॥ 
भीष्म बोले- राजा सत्यवानके संग द्युमत्सेनके संवादयुक्त इस पुराने इतिहासका प्राचीन 
लोग इस विषयमें उदाहरण दिया करते हैं ॥ २॥ 
अव्याहृतं व्याजहार सत्यवानिति नः थ्रुतम्‌ । 
वधाय नीयमानेषु पितुरेवानुचासनात्‌ ॥३॥ 
हमने सुना है कि, पिताकी आज्ञासे दण्डाई पुरुष बधके लिये लेजा रहे हैं, ऐसा सत्यवानने 
देखनेपर “ दण्डनीय पुरुषोंके दण्ड न होनेका विषय पहले किसीने नहीं कहा है, ” पिताको 
सत्मवानने ऐसा ही कहा था ॥ ३॥ 
१७३ ( म. भा. श्या. पचे ) 
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अधर्मतां याति धमो यात्यधर्मश्च धर्मताम्‌ । 
वधो नाम भवेद्धर्मों नेतद्भवितुमहेति ॥ ४॥ 
कभी अधर्म रूप कार्य धर्म होता है और धर्म भी कभी अधर्म हुआ करता है; परन्तु प्राणि- 
हिंसा करना भी धर्म है, यह कभी सम्भव नहीं होसकता || ४ ॥ 
अमत्सेचाउचाच २ आः 
अथ चेदवधो धर्मों धर्मः को जातुचिङ्गवेत्‌। 
दस्यवश्चेन्न हन्येरन्सत्यवन्संकरो भवेत्‌ ॥ & ॥ 
द्युमत्सेन बोले- हे सत्यवान्‌ ! अहिंसा ही यदि धर्म हुआ, तो राजा डाकुओंके दमन करनेके 
लिये उनका वध न करनेसे वर्णसङ्कर आदि अनेक दोष उत्पन्न होते हैं, जब कि हिंसा न 
इ धमकी रक्षा नहीं होती, तत्र केवल अहिंसाको ही किस प्रकार धम कहा जासकता 
॥ ५॥ 
ममेदमिति नास्यैतत्प्रवर्तेत कलो युगे । 
लोकयात्रा न चेव स्यादथ चद्वेत्थ शंस नः ॥ ६॥ 
और अधमेप्रधान कलियुगमें “ यह वस्तु मेरी है, यह उसकी है ” ऐसा निश्चय नहीं हो 
सकता; और डाकुआको न मारनेसे तीर्थयात्रा तथा वाणिज्य व्यवहार आदिका निभना 
अत्यन्त कठिन है; इसलिये अहिंसाके जरिये जिसमें वर्णसङ्कर न हो, बह यदि तुम्हें विदित 
हो, तो उसे तुम मेरे समीप बणेन करो ॥ ६॥ 
सत्यवालुचाच-- ह 
सव एव त्रयो वर्णाः कार्या ब्राह्मणबन्धनाः । 
धर्मपारानिवद्वानामल्पो व्यपचरिष्यति ॥७॥ 
सत्यवान्‌ बोले- क्षत्रिय, वेद्य ओर शाद्र, इन तीनों वर्णोको ब्राह्मणोके अधीन करना उचित 
है; ऊपर कहे हुए तीनों वर्णोके ध्मेपाशमें बद्ध होनेपर दूसरे प्रतिलोम और अनुलोमजात खत 
मागध आदि सङ्करजाताय पुरुष क्षत्रियादिकोंकी भांति धर्माचरण करेंगे ॥ ७॥ 
यो यस्तेषामपचरेत्तमाचक्षीत वै द्विजः । 
अयं मे न श्ृणोतीति तस्मिन्राजा प्रधारयेत्‌ ॥८॥ 
उनके बीच जो पुरुष ब्राह्मणोंका वचन अतिक्रम करेगा, ब्राह्मण उसका विषय राजासे कहे कि 
यह पुरुष मेरा वचन नहीं सुनता; इससे राजा उसके लिये दण्डाबिधान करे ॥ ८॥ 
तत्त्वाभेदेन यच्छारन्रं तत्कायं नान्यथा वधः । 
अस भीक्ष्यैव कर्माणि नीतिशास्त्रं यथाविधि ॥९॥ 
नीतिञ्ञा्रकी विधिपूर्वक आलोचना तथा अपराधीके कार्यपर विचार न करके, शरीरके 
अविनाश-वध न करनेके विषयमें जो झाख्न विहित हुआ है; उसमें अन्यथा करना उचित 


नहीं है ॥ ९ ॥ 
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दस्यून्हिनस्ति वै राजा भूयसो वाप्यनागसः । 

सार्या माता पिता पुतो हन्यते पुरुषे हते । 

परेणापक्रूते राजा तस्मात्सर्यकप्रधार येत्‌ ॥ १०॥ 
जब राजा डाकुओं वा दूसरे निरपराध मनुष्योंके मारनेमे प्रवृत्त होता है, तब उनके पिता, 
माता, भार्या ओर पुत्र आदि जीविकाका उपाय न रहनेके कारण निहत हुआ करते हैं; 
इसलिये दूसरेके अपकार करनेपर भी राजाको अवश्य पूरी रीतिसे विचार करना 
चाहिये ॥ १० ॥ 

असाधुश्चैव पुरुषो लभते शीलमेकदा । 

साधोश्चापि च्यसाधुभ्यो जायतेऽशोभना प्रजा ॥ ११॥ 
दुष्ट पुरुष भी किसी समय सुधरकर साधु चरित्रवाला होता है, और असाधुआऑसे भी साधु 
सन्तान उत्पन्न हुआ करती हं ॥ ११॥ 

6 


न सूलघातः कतेव्यो नेष धर्मः सनातनः । 
अपि खल्ववधेनेच प्रायश्चित्तं विधीयते ॥ १२॥ 
इसलिये मूलसहित संहार नहीं करना चाहिये; किसीकी जड उखाडना यह सनातन धमे नहीं 
है; हिंसा न करनेसे भी दूसरे कार्योके कारण प्रायश्चित विहित होता है, यह निश्चय वचन 
है ॥ १२॥ 
उद्वेजनेन बन्धेन विरूपकरणेन च । 
चधदण्डेन ते क्केश्या न पुरोऽहितसंपदा ॥ १३॥ 
उद्वेजन अर्थात्‌ सवेस्व हरना, भय दिखाना, वांधना, विरूप करना और वधदण्डसे डाकुआँकी 
स्री आदि कुठुम्बियोंको अहित कारक कष्ट देना उचित नहीं है ॥ १३ ॥ 


यदा पुरोहितं वा ते पर्येयुः शरणैषिणः 

करिष्यामः पुनब्रत्मन्न पापमिति वादिनः ॥ १४॥ 
जब डाकू लोग पुरोहितके समीप शरणागत होके कहें, कि “ हे ब्रह्मन्‌ ! हम अब फिर ऐसा 
पाप कार्य नहीं करेंगे” ॥ १४॥ 

तदा विसगमर्हाः स्युरितीदं परासनम्‌ । 

बिश्रहण्डाजिनं झुण्डो ब्राह्मणोऽहंति वासनम्‌ ॥ १५॥ 
तब उन्हें छोडना उचित है, यही राजाका शासन है । दण्ड और मगछालधारी सिरसुंडे 
संन्यासी यदि निन्दित कमे करे, तो उसे भी अवश्य शासन करना चाहिये ॥ १५॥ 


% 
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गरीयांसो गरीयांसमपराघे पुनः पुन; । 

तथा विसर्गमर्हन्ति न यथा प्रथमे तथा ॥ १६॥ 
मनुष्य यदि शासनकर्ताके निकट बार वार अपराध करे तो उसे अधिक दण्ड प्रदान करना 
होगा; तब पहले अपराधके समान बिना दण्ड दिये छोडनेके योग्य नहीं हैं ॥ १६ ॥ 

दयुमत्सेन उवाच - 
यत्र यत्रैव शक्येरन्संयन्तुं समये प्रजाः । 
स॒ तावत्प्राच्यत धमा याचन्न प्रातेलङ्घ्यते ॥ १७॥ 
द्युमत्सेन बोले- निज निज नियमोंसे प्रजापालन किया जा सकता है, वे सब. नियम जवतक 
उलङ्घित न हों, तब वही धर्मरूपसे वर्णित हुआ करते हैं ॥ १७॥ 

अहन्यमानेषु पुनः सवमेव पराभवेत्‌ । 

पूर्व एवेतरे चेच सुशास्या अभवञ्जनाः ॥ १८॥ 
धमेके उल्लंघन करनेपर भी डाकुआँको वधदण्ड न करनेपर प्रजाको कष्ट होगा; पहले पहले 
प्रजाऑपर शासन करना सहजही था ॥ १८ ॥ 

मृदवः सत्यभ्रूयिछा अल्पट्रोहालपमन्यव; । 

पुरा धिग्दण्ड एवासी ड्वागदण्डस्तदनन्तरम्‌ ॥ १९॥ 
वे सब सृदुस्वभाववाले, सत्यनिष्ठ, अस्प द्रोह और क्रोध करनेवाले थे; उनके अपराधी होनेपर 
पहले उन्हें धिक्कारके जरिये दण्ड देना विहित था । अनन्तर उन लोगोंको बाग्दण्डसे शासन 
करना व्यवहृत हुआ था ॥ १९॥ ॒ 

आसीदादानदण्डोऽपि वधदण्डोऽद्य वतेते 

वधेनापि न शक्यन्ते नियन्तुमपरे जनाः ॥ २०॥ 
कुछ समयके अनन्तर उक्त अपराधियोंके विषयमें अथंदण्ड सबेस्व हरण रूपी दण्ड प्रचलित 
हुआ; अब कलियुगके प्रारम्भसे वधदण्ड व्यवहृत हुआ है दुष्टात्माओंको तो ग्राणदण्डसे भी 
मयादाम रखना कष्टप्रद है ॥ २० ॥ 

नेव दस्युमेनुष्याणां न देवानामिति श्रतिः । 

न गन्धवापितृणां च कः कस्येह न कञ्चन TR 5 
सुना है कि दस्पु पुरुष मनुष्य, देवता, गन्धव और पितरोंमेंसे कि्साका भी आत्माय नहीं है; 
इसलिये डाकुओंके वध करनेसे उनकी भार्या आदिका वध नहीं होता; क्योंकि उन लोगोंके 
सङ्ग किसीका भी इस जगतमें सम्बन्ध नहीं है ॥ २१॥ . 

ha ८.२ 

पदं दमशानादादत्त पिशाचाच्चापि देवतम्‌ । 

तेषु यः समयं कुर्यादज्ञेषु इतबुद्धिषु र न सर 
बह दमशानसे मुर्देका वस्न आदि और देवताआके अलङ्कार भी छटता है; जा न: उड भूखे 
डाकुऑपर विश्वास उक्करता ६,१. मूख, है [ ERR Digitized by eGangotsi 
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सत्यचानुचाच - 

तान्न दाक्नोषि चेत्साधून्परित्रालुमहिँसया । 

ऋस्यचिद्‌ भूतभव्यस्य लाभेनान्तं तथा कुरु ॥ २३ ॥ 
सत्यवान्‌ बोले- अहिंसाके जरिये यदि साधुओंकी रक्षा करनेमें वा दुष्टोंकी साध बनानेमें आय 
असमर्थ हैं, तो भूत, भविष्य और बतेमानमें उनकी उन्नतिके [लिये किसी लाभकार्य आरम्भ 
करके उनका या दस्यु वृत्तिका नाश करना चाहिये ॥ २३ ॥ 

खरमत्सेन उचाच-- 

राजानो लोकथात्रा५थ तप्यन्ते परम तपः । 

अपन्रपन्ति तादग्भ्यस्तथावृत्ता भवन्ति च ॥ २४॥ 
द्युमत्सेन बोले- राजा लोग लोकयात्रा निबाहनेके लिये परम तपस्या किया करते हैं, वे उत्तम 
चरित्रवाले होनेपर भी “हमारे राज्यम डाकू ह,” ऐसा जाननेसे, वेसे डाकुओंसे लज्जित होते 
हैं । इस कारण ही प्रजाको प्रवित्र ओर सुखी करनेकी अभिलाषासे वे तप करते हैं || २४॥ 

विचास्यमानाः सुकरता न कामाद्घेन्ति दुष्कृतीन । 

सजुद्लनव राजाना सूये शासत प्रजाः ॥ २५॥ 
भय दिखानेसे ही प्रजा साधु होती है, राजा अपनी इच्छानुसार दुष्कृतशाली प्रजाको नहीं 
मारता । राजा सत्कर्मो और सदाचारसे बहुत समयतक प्रजाओंका शासन करते हैं ॥ २५॥ | 

श्रेयसः श्रेयसीमेवं रत्ति लोकोऽनुवतेते । 

सदैव हि शुरोब्वेत्तमनुवतन्ति मानवाः ॥ २६॥ 
राजाके सदाचार करनेसे प्रजा उसके अनुसार सदाचार अवलम्बन करती है; श्रेष्ठ पुरुष 
जेसा आचरण करते हैं, साधारण पुरुप भी खभावसे ही श्रेष्ठ पुरुषॉंके आचरणके अनुसार 
चला करते हँ । लोग इस ही प्रकार ऋमसे कल्याण लाभ करते हैं, मनुष्य बडे लोगोंके अनु- 
वत्तनसे सदा ।नेरत हुआ करते हैं ॥ २६ ॥ 

आत्मानमसमाधाय समाधित्सति यः परान्‌ । 

विषयेष्विन्द्रियवञं मानवाः प्रहसन्ति तम्‌ ॥ २७॥ 
जो राजा अपने चित्तको सावधान न करके दूसरेको शासन करनेकी इच्छा करता है, उस 
विषयेन्द्रियांके वशमें रहनेबाले राजाकी प्रजा हंसी किया करती है ॥ २७॥ 

थो राज्ञो दरूभमोहेन किंचित्कुर्यादसांप्रतम्‌ । 

सरवोपायैरनियर्यः स तथा पापान्निवतते ॥ २८॥ 
जो पुरुष दम्भ और मोहके वशमें होकर राजाके सङ्ग तनिक भी अनुचित व्यवहार करे, उसे 
जिस उपायसे होसके, शासन करना उचित है; ऐसा होनेसे वह पापसे निइत्त होगा ॥२८॥ _ 
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आत्मैवादौ नियन्तव्यो दुष्क्रतं संनियच्छता । 
8 दण्डयेच महादण्डैरपि चन्धूननन्तरान्‌ ॥ २९ ॥ 
जो पापकम करनेवाले पुरुषको पूर्ण रीतिसे शासन करनेकी इच्छा करे, पहले उसे आत्मनि- 
यमन करना योग्य हैं । अनन्तर पुत्र, सहोदर आदिको उनके अपराध करनेपर महत्‌ दण्डके 
सहारे शासित करना उचित है ॥ २९।। 
यत्र चै पापकृत्छेम्यो न महदूदुःखमछति । 
चधेन्ते तत्र पापानि धर्मो हसति च ध्रुवम्‌ | 
इति कारुण्यशीलस्तु विद्वान्वै त्राह्मणोऽन्वशात्‌  ॥३०॥ 
जिस राज्यम पाप करनेवाले नीच लोग अत्यन्त महत्‌ दुःख नहीं पाते, अवश्य ही वहां पापकी 
बढती और धमकी घटती हुआ करती दै; करुणाशील विद्वान्‌ त्राह्मणने मुझे ऐसाही उपदेश 
किया था ॥ ३०॥ 
इति चेवानुशिष्टोऽस्मि पूर्वेस्तात पितामहैः । 
आश्वासघद्भिः सुथ्रशमनुक्रोशात्तथैव च ॥ ३१॥ 
हे तात ! अत्यन्त करुणाके सत्रत प्रजासमूइके विषयम आश्वासन देनेवाले मेरे पूवेज पितामहोंके 
जरिये में इस ही प्रकार अनुशिष्ट हुआ था ॥ ३१॥ 
एतत्प्रथमकल्पेन राजा क्रतयुगेऽभजत्‌ । 
पादोनेनापि धर्मेण गच्छेत्त्रेतायुगे तथा । 
द्वापरे तु द्विपादेन पादेन त्वपरे युगे ॥ ३२॥ 
चारों चरणोंसे युक्त सत्ययुगमें राजाओंने इस ही प्रथम कल्प शासन अर्थात्‌ अहिंसामय 
दण्डसे ही प्रथ्वीमण्डलको वशमें किया था । त्रेतायुगमें तीन पाद धमके सहारे प्रजा शासन 
होता था, द्वापरमें दोपाद धर्म और कलियुगमें एकपाद धर्म प्रदत्त हुआ है ॥ ३२ ॥ 
तथा कलियुगे प्रसे राज्ञां दु्चारितेन ह । 
भवेत्कालविशेषेण कला घर्मस्य घोडशी ॥ ३३॥ 
धिग्दण्ड, वाग्दण्ड, आदानदण्ड और वधदण्ड युगके क्रमसे प्रजासमूहे विषयमे रबृत्त हुआ 
करते हैं । कालियुगके उपस्थित होनेपर समय विशेषमें राजाके दुअरित्रसे और कारविशेषक्के 
प्रभावसे धर्मके सोलह अंशोंका एक अंश मात्र, शेष रहेगा ॥ ३३॥ 
अथ प्रथमकल्पेन सत्यवन्संकरो भवेत्‌ । र 
आयुः शक्ति च कालं च निर्दिइय तप आदिशत्‌ हे १४0 ती 
हे सत्यवान्‌ ! यदि आहैसामय प्रथम कल्प दण्डविधानसे द १ थु) शक्ति 
और काल निर्देश करके,राजा सथाचित्‌ दुण्डकी आज्ञा कर 
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सत्याय हि यथा नेह जद्याद्धमफर्ल महत्‌ । 
सूतानामनुकस्पार्थ मनुः खायंसुवोञ्त्रवीत्‌ ॥ ३० ॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि एकोनषष्ट्यधिकद्विशाततमोऽध्यायः ॥ २५९ ॥ ९०३८ ॥ 
सत्यके निमित्त अर्थात्‌ बरहमप्राप्तिके हेतु इस लोकमें अत्यन्त महृत्‌ धर्मफलको त्यागना न 
चाहिये । जीवोंके ऊपर कृपा करके स्वयम्भू मनुने धर्मका यह उपदेश कहा है ॥ ३५॥ 
महाभारतके शांतिपर्वमै दो सौ उनसठवां अध्याय समाप्त ॥ ५९ || ९०३८ ॥ 


१ २&0 : 
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अविरोधेन अूतानां त्यागः षाड्युण्यक्रारकः । 

यः स्थाढुमयभारघमस्तन्मे बूहि पितामह ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! समस्त ऐश्वय, ध्यान, यश, श्री, वैराग्य और धर्म, इन छहों 
गुणोका हेतु जो योगधर्म जीवोंके विषयमें अविरोध भावसे जिस प्रकार उभयभागी अर्थात्‌ 
गाहेस्थ्य और संन्यास, इन दोनोंमें उपयोगी होता है, त्याग ओर मोक्ष दोनोंको प्राप्त करता 
है, आप मेरे समीप उसे ही वर्णन करिये ॥ १ ॥ 

गाहस्थ्यस्थ च घर्मस्य त्यागधर्मस्य चोभयोः । 

अदूरसंप्रस्थितयोः किं स्विच्छ्रेयः पितामह ॥ २॥ 
पितामह ! गाहेस्थ्यमें पञ्चसूना अनिवार्य है, योगधर्ममें समस्त विषयमें हिंसा परित्याज्य है, 
उक्त दोनों धर्म एक ही कार्यके लिये प्रवृत्त होनेपर अर्थात्‌ न्यायसे प्राप्त हुए धनके जरिये 
जीविका निर्वाह करनेसे तत्वज्ञाननिष्ठ, अतिथिप्रिय, श्राद्ध करनेवाले तथा सत्यवादी होनसे 
मुक्त होंगे । और योगी पुरुष प्राणायामसे पापॉको जलाकर धारणासे किल्विष नाश, प्रत्या- 
हारके जरिये संग परिहार और ध्यानके सहारे जीवत्व आदि गुणांको परित्याग करें; इसलिये 


उक्त दोनों धमाके तुल्यार्थ होनेपर भी उनके बीच कौन कल्याणकारी है यह कहें १ ॥ २॥ 
भीष्म उवाच-- 


उभौ धर्मौ महाभागाबुभौ परमदुश्चरौ । 

उभो महाफलौ तात सद्भिराचरितावुभौ ॥ ३॥ 
भीष्म बोले- हे तात ! गार्हस्थ्य और योगधर्म दोनों ही महा ऐश्वयेसे युक्त तथा अत्यन्त 
दुअर हैं; दोनोंमें ही महत्‌ फल हैं, और दोनों धर्म साधुओंके आचरित हैं ॥ ३॥ 

अत्र ते वतेयिष्यामि प्रामाण्यसुभयोस्तयोः । 

श्रुणुष्बैकमनाः पार्थ छिन्नधर्मार्थसंश यम्‌ | ॥ ४॥ 
हे कुन्तीपुत्र ! इस समय में तुम्हारे समीप उक्त दोनों धमोंका प्रमाण वर्णन करता हूं; 
एकाग्रचित्त होकर सुननेसे धर्म और अर्थके बिषयमें तुम्हारा संशय दूर होगा ॥ ४॥ 
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अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
कपिलस्य गोश्च संवादं तन्निबोध युधिष्ठिर ॥ ५॥ 
हे युधिषिर ! प्राचीन लोग इस विषयमें कपिल और गाँके संवादयुक्त इस पुराने इतिहासका 
उदाहरण [दिया करते हैं; तुम उसे सुनो ॥ ५॥ 
आज्लञाथमनुपइयन्हि पुराण शाश्वत श्रयम्‌ । 
नहुबः पूवसालेसे त्वष्डुर्गानिति नः श्रुतम्‌ ॥ ६॥ 
पहले समयमे राजा नहुष नित्य, निश्चल और पुरातन वेदविधि देखकर गृहमे आये इए 
अतिथि त्वाष्टाके निमित्त गऊ मारनेमे प्रदत्त हुए थे, ऐसा हमने सुना है ॥ ६॥ 
तां नियुत्तासदीनात्सा सत्त्वस्थ! समये रतः । ॒ 
ज्ञानवान्नियताद्दारो ददश कपिलस्तदा ॥ ७॥ 
उदार खभाववाले, सत्वगुण अवलम्त्री, संयममें रत, नियताहारी और ज्ञानवान्‌ कपिलने त्वष्टाके 
लिये लाई गइ उस गऊको देखा ॥ ७॥। 
स वुद्धिसुत्तमाँ प्राप्तो नेछिक्रीमकुतो भयाम । ( 
स्सरानि शिथिलं सत्य वेदा इत्यत्रवीत्सकृत्‌ ॥८॥ | 
वह भयरहित सत्यसंश्रयी, अशिथिल ओर नेष्ठिकी बुद्विसे युक्त थे। इस ही लिये उस गऊको | 
देखकर एक वार “हा वेद ! ' ऐसा वचन कहके आक्षेप प्रकाश किया ॥ ८॥ 
ताँ गाम्रषिः स्यूमरक्मिः प्रविश्य यतिमञ्रवीत्‌ । 
हंहो वेदा यदि सता धर्सा? केनापरे मताः ॥ ९॥ 
उस समय स्यूमरारिम ऋषि योगबलसे उस गऊके शरीरम प्रवेश करके कपिल सुनिसे बोले- 
क्याही आश्चर्य है ? यदि सब वेद ही गहिंत रूपसे संमत इए, तब दूसरा कोन हिंसारहित 
धर्म लोगोंको अभिमत होगा? ॥ ९॥ 
तपस्विनो घ्रृतिमतः श्रुतिविज्ञानचक्षुषः । 
सर्वमार्ष हि मन्यन्ते व्याहृतं विदितात्मनः ॥ १०॥ 
सन्तोषयुक्त श्रुतिबलसे विज्ञानदशी, तपस्वी लोग ऋषियोंसे प्रकट हुए वेदवाक्योंको नित्य 
विज्ञानमय परमेश्वरका वाक्य कहके मान्य करते हें, इसलिये बेंदवाक्यके एक अक्षरको भी 
अप्रमाणित करनेमें किसीकी सामथ्य नहीं है ॥ १०॥ 
तस्यैवं गलतृष्णस्थ विज्वरस्य निराशिषः । 
का विवक्षास्ति वेदेषु निरारम्भस्य सवदाः ॥११॥ 
जो फलकी आशासे रहित, दोपद्दीन, बीतराग ओर अवाप्तसमस्तकामत्वानिबन्धनसे सत्र प्रकार 
निरारम्भ है, उस परमेश्वरके वचन वेदोंमें क्या किसी पुरुषको कुछ कहदनेकी शक्ति 
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कपिल उवाच -- 

नाह वेदान्विनिन्दासि न विवक्षामि कर्हिचित्‌ । 

एथगाश्रमिणां कर्माप्येकार्थानीति नः श्रुतम्‌ ॥ १२॥ 
कपिल बोले- मैंने वेदोंकी निन्दा नहीं की दै, और किसी विषयमें कुछ विषम वाकय कहनेकी 
इच्छा भी नहीं करता; एथक्‌ प्रथक्‌ आश्रमवालोंके सब कर्मे एक प्रयोजनके हैं, इसे हमने 
सुना हे ॥ १२॥ 

गच्छत्येच परित्यागी वानप्रस्थश्च गच्छति । 

गहस्थो त्रत्मचारी च उभौ तावपि गच्छतः ॥ १३॥ 
क्या संन्यासी, क्या वानप्रस्थ क्या गृहस्थ, क्या ब्रह्मचारी, सबही परम पद लाभ किया कर 
सकते हैं ॥ १३॥ 

देवयाना हि पन्थानश्चत्वारः शाश्वता मताः । 

तेषां ज्यायःकनीथस्त्वं फलेषूक्तं बलाबलम्‌ ॥ १४॥ 
चारों आश्रमोंसे ही आत्माको प्राप्त किया जाता है, इस ही लिये ब्रह्मचये आदि चारों आश्रम 
देवयान पथ रूपसे प्रसिद्ध हैं; इन चारोंमें उत्कष और अपकष तथा बलाब्रलके विषय वर्णित 
हुए हैं, कि संन्यासी मोक्षलाभ करते हैं, वानप्रस्थ त्रह्मलोक पाते हैं, गृहस्थ पुरुष खे लोकमें 
गमन किया करते हैं, और ब्रह्मचारी ऋषिलोकमें वास करते हैं ॥ १४॥ 

एवं विदित्वा सर्वार्थानार भेदिति चैदिकम्‌ । 

नारभेदिति चान्यत्र नैष्टिकी श्रूयते श्रुतिः ॥ १५॥ 
ऐसा ही जानके खर्गादिप्रद यज्ञादि कम आरम्भ करे, यही वेदिक मत है और वेदे 
प्रकरणान्तरमें कर्म न करनेकी भी विधि है, इस ही प्रकार नेष्ठिकी श्रुति भी श्रवणगोचर 
हुआ करती है अर्थात्‌ सन्यास ही सत्रके विषयमें परम मोक्षसाधन है। जो सब काम्य 
वस्तुको परित्याग करते हैं, वे परत्रह्मको जानके परमपद पाते हैं ॥ १५॥ 

अनारम्भे ह्यदोषः स्यादारस्भेऽदोष उत्तमः । 

एवं स्थितस्य शास्त्रस्य दुर्विज्ञेयं बलाबलम्‌ ॥ १६॥ 
कर्म न करनेसे कोई दोष नहीं होता, परन्तु यज्ञ आदि कर्मोके अनुष्ठान करनेसे हिंसा 
आदिसे बहुतेरे दोष हुआ करते हैं। जब शास्र इस प्रकार है, तब कमेत्याग और कर्माचुष्ठानके 
बलाबल अत्यन्त ही दुर्विज्ेय हैं, क्योंकि दोनोंमें ही निन्दा और प्रशंसाकी तुल्यता है॥ १६॥ 

यद्यत्र किंचित्प्रव्यक्षमर्हिसायाः परं मतम्‌ । 

ऋले त्वागमशास्त्रेभ्यो ब्रूहि तद्यदि पञ्यासि ॥ १७॥ 
आगमशास्रोंके अतिरिक्त जो कुछ हिँसाशाख्र हैं, यदि वे प्रत्यक्ष हाँ, ओर तुमने उन्हें देखा 


हो, तो उसे ही कहो ॥ १७॥ 
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स्यूमरङ्मिरुचाच-- 
स्वगकामो यजेतेति सततं श्रयते श्रतिः 


फलं प्रकल्प्य पूव हि ललो यज्ञ! प्रताघले ॥ १८॥ 
स्यूमरारिम बोले- “ खगकी इच्छा करनेवाला पुरुष यज्ञ करे” सदा ऐसी ही श्रुति सुनी 
जाती है । पहले फलकी कल्पना करके उसके अनन्तर यज्ञा अनुष्ठान हुआ करता है॥१८।। 


अजञ्चाश्वश्च मेषश्च गौश्च पक्षिगणाञ्च थे । 

य्ास्थारण्या ओषधयः प्राणस्यान्नमिति श्रतिः ॥ १९॥ 
बकरा, घोडा, मेढ, गऊ, पक्षी और गांव तथा जङ्गलकी सब औषधियां प्राणियोंके अन्न हैं; 
यह वबेदमें प्रतिपादन हुआ है; इसलिये जो जिसका अन्न है, उसके खानेमें कोइ दोष 
नहा हें । १९ ॥। 

तथैवान्नं च्यहरहः साथं प्रातर्निरुप्यते । 

परावश्चाथ धान्यं च यज्ञस्याङ्कमिति श्रतिः ॥ २० || 
प्रतिदिन सन्ध्या ओर भोरके समयमें प्राणक्रे लिये अन्न निरूपित हुआ करता है; पशुस 
समस्त धान्य यज्ञके अङ्ग हँ, यह भी वेदके बीच विहित है ॥| २०॥ 

एतानि सह यज्ञेन प्रजापतिरकल्पयत्‌ । 

लेन प्रजापतिर्देवान्यज्ञेनायजल प्रखुः ॥ २१ ॥ 
प्रजापतिने यज्ञके साथ उन सबको उत्पन्न किया है, ओर फिर उन प्रजापतिने उन्हींके जरिये 
देवताओंसे यज्ञका अनुष्ठान कराया था ॥ २१॥ 

ते स्मान्योन्यंचराः सर्वे प्राणिनः सप्त सघ च । 

यज्ञेप॒पाकूत विश्वं प्राहुरुत्तमसंज्ञितम्‌ ॥ २२॥ 
ऊपर कहे हुए पशु, ग्राम्य ओर अरण्यभेदसे सात प्रकारके हैं, बें परस्पर श्रेष्ठ हैं। गऊ, 
बकरे, मनुज, घोडे, मेढे, खचर और गदहे, ये साता ग्रामपशु हैं; ओर सिंह, बाघ, बराह 
अदब, भेंसे, भालू ओर बन्दर, ये सातो जंगली कहके वर्णित हुआ करते हैं | यज्ञम विनि- 
युक्त भूभागको महर्षि लोग उत्तमसंज्ञक कहा करते हैं ॥ २२॥ 

एलञ्चेवाभ्यजज्ञात पूर्वः पूवतरस्तथा । 

को जालु न विचिन्वीत विद्ठान्स्वां शक्तिमात्मनः ॥२३॥ 
और यह सब पहलेसे ही पण्डितोंके जरिये यज्ञके लिये अनुज्ञात हुआ दै । कौन विद्वान्‌ पुरुष 
अपनी शक्तिके अलुमुक्तिके उपाय करनेमें अभिलाषी नहीं होता; सत्र कोइ अपनी सामर्थ्ये 


अनुसार यज्ञ कार्यं कर ॥ २२॥ 
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पशवश्च सजुष्यपश्च डुसाश्चौषविमिः सह । 
स्वर्गेमेवाभिकाङ्कन्ते न च खर्गस्त्युते मखम्‌ ॥ २४॥ 
पशु, मनुष्य, वृक्ष ओर समस्त ऑपथियां स्वगक़ी कामना किया करती हैं, स्वर्गके अतिरिक्त 
सुख नहीं है । यज्ञके विना बह स्वगे नहीं मिल सकता ॥ २४॥ 
ध्यः पाबो वृक्षा वीरुदाज्यं पयो दधि । 
हविश्रूमिर्दिशः श्रद्धा कालश्चैतानि द्वादश ॥ २५॥ 
| वृक्ष, लता, घरत, दूध, दही, हवि, भूमि, दिशा, श्रद्धा और काल, ये बारह 
यज्ञक अङ्ग हं ॥ २५ ।। 
ऋचो यजूषि सामानि यज़मानश्ष षोडशः । 


३४ 


घो गहपतिः स सप्तदश उच्यते । 
अङ्गन्धेतानि यज्ञस्य यज्ञा सूलमिति श्रतिः ॥ २६॥ 
ओर ऋकू, यजु, साम तथा यजमानको मिलाके सोलह, और अझ्निखरूप गाद्रपति सत्रहवां- 
इस प्रकार ये सत्रह यज्ञके अङ्ग कहे हैं | येही सत्रह यज्ञके अङ्ग हैं, यज्ञ ही जगत्‌की स्थितिका 
मूल कारण ह, यह बदन प्रतिपादत है ॥ २६ ॥ 

आज्येन पथसा दध्ना राकृतामिक्षया त्वचा । 

वालैः झृङ्गण पादेन संभवत्येब गौमेखम । 

एवं प्रत्येकश; सर्व यद्यदस्य विधीयते ॥ २७॥ 
घरत, दूध, ददी, गोबर, छाछ, चमडा, लोम, सींग और खुरके जरिये गौ यज्ञका कार्य सिद्ध 
हुआ करता है । सब बस्तुओमेंसे यज्ञके लिये प्रथेक जो जो विहित होता है, उसका संग्रह 
करे ।। २७ ॥। 

यज्ञ वहन्ति संभूय सहात्विग्मिः सदक्षिणैः । 

संहत्यैतानि सर्वाणि यज्ञं निवेलेयन्त्युत ॥ २८॥ 
बह सब एकत्रित होकर दक्षिणायुक्त ऋत्विजोंके सहित यज्ञको पूण करता है । उपर कही हुई 
सब सामग्रियोंका संग्रह करके यजमान यज्ञका अनुष्ठान करते हैं॥ २८ ॥ 

यज्ञार्थानि हि स्टरष्टानि यथा वै श्रघते श्रतिः । 


Ss 


एवं पूर्वे पूर्वतराः प्रवृत्ताश्चैव मानवाः ॥ २९॥ 


यज्ञके लिये ही सब वस्तुएं उत्पन्न हुई हैं, यह यथार्थ श्रुति कानांसे सुनी जाती है । प्रार्चान 
मनुष्य इस ही भांति यज्ञके अनुष्ठानमें प्रवृत्त होते थे ॥ २९॥ 
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हिनस्ति ह्यारमते नाभिद्रच्यति किचन । 
सज्ञा यष्टव्य इत्यव यो यजत्यफलेप्सया ॥ ३० ।। 
“ यज्ञ करना कत्तव्य हे,” ऐसा समझके फलकी इच्छा न करके जो लोग यज्ञ करते 


? 


(केसाचभ हिसा नहीं करते हैं, फलकी कामनासे कोई कर्म नहीं करते हैं, और किसीसे द्रो 
नहीं करते हैं ॥ २० ॥ 
यज्ञाङ्ञान्यपि चेलानि यथोत्त्तानि नसँशय; । 
वाचना 1याघयुस्हान लारयान्ल परस्परस ॥ ३ के / क 
उनके यज्ञम पहले कहे हुए सब यज्ञाङ्ग और यज्ञमें कहे हुए यूपकाष्ठ यथारीतिसे विधिपूर्वक 
[नज कायर परस्परको चारण करते ह, इसर्म सशय नहीं है ॥ ३१॥ 
आञ्ञायमाष पइ्यानि यस्मिन्वेदाः प्रतिछिता! । 
त विज्टांसोऽनुपइ्यन्ति ब्राह्मणस्यानुद्शनात्‌ ॥ ३२॥ 
जिसमें सब वेद प्रतिष्ठित हो रहे हैं, में उस ऋषिप्रणीत आम्राय-वाक्य धर्मशास्रका दरशन 
करता हूँ; कमप्रवत्तक्र ब्राह्मण वाक्यदशेन निव्रन्धनसे विद्वान्‌ लोग भी उस बेद्वाक्यको 
प्रमाणभूत मानते हैं ॥ २२ ॥ 
त्रात्मणप्रभवो यज्ञो ब्राह्मणापण एव च । 
नु यज्ञ जगत्सवं यज्ञश्चानु जगत्सदा ॥ ३३॥ 
त्राह्मणसे यज्ञेकी उत्पत्ति होती है और ब्राह्मणमें ही यज्ञ अपिंत हुआ करता है; सब जगत्‌ 
यज्ञका आसरा किये ह, और यज्ञ भी सदा जगत्को अवम्त्रन कर रहा है ॥ ३३ ॥ 
ओसिति ब्रह्मणो योनिनेमः स्वाहा स्वधा वषट्‌ । 
यस्थेतानि प्रयुज्यन्ते यथाशक्ति कृतान्धपि ॥ ३४॥ 
आकार ही वेदका मूळ है, इसलिये प्रणवका उच्चारण करके यज्ञादि कायोंको करना चाहिये । 
नमः, साहा, खधा, वषद्‌ इत्यादि मन्त्रोके यथाशक्ति जिसके यज्ञमें प्रयोग होते हैं; उसीका 
यज्ञ सम्पन्न होता है ॥ २४॥ 
न तस्य त्रिषु लोकेष परलोकभयं विदुः । 
इति वेदा वदन्तीह सिद्धाश्च परमषथः ॥ ३५॥ 
त्रिशुवनके बीच उस मनुष्यको किसी प्राणीसे भय नहीं है; सब वेद और सिद्ध महर्षि लोग 
इस विषयमं एसा ही कहा करते हें ॥ ३५॥ 
ऋचो यजूंषि सामानि स्तोभाश्च विधिचादिताः 
यस्मिन्नेतानि सर्वाणि बहिरेव स चे ड्विजः ॥ ३६॥ 
ऋक, यजु, साम ओर बिधावाहत स्ताभ य सब विधिपूवक प्रयुक्त होकर जिसमें निवास 
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अग्न्याधेये यद्भबति यच्च सोमे सुते क्विज । 
यचेतरैमेहायज्ञैवेद तद्भगवान्स्वल!ः ॥ ३७॥ 
हे द्विज ! अग्न्याधान, सोमयाग ओर इतर महायज्ञोंसें जो फल प्राप्त होता है, उस्ले तो आप 
खय॑ जानते हैं ॥ ३७॥ 
लस्साङ्हान्यजेतैब याजयेच्चाविचारयन्‌ । 
यजतः स्वगंविधिना पेत्य स्वगेफरं महत्‌ ॥ १८॥ 
इसलिये हे म्रहान्‌ ! विचार न करके यजन और याजन करना उचित है। स्वर्गप्रद ज्योति- 
टोमादिके अचुष्ठानकें जरिये जो यज्ञ करता है, परलोकमें उसे अत्यन्त महत्‌ स्वर्ग फ़ळ प्राप्त 
हुआ करता हैं ॥ ३८॥ 
नायं लोकोऽस्त्ययज्ञानां परञ्चेलि विनिञ्चयः । 
खेदवादविदञ्चैय प्रमाणलछुभय लदा ॥ ३९॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि षष्टयधिकद्विशाततमोऽभ्यायः ॥ २६० ॥ ९०७७ ॥ 
। यज्ञ नहीं करते, उनका यह लोक ओर परलोक नष्ट होता हैं। जो वेदगत अथवाद जानते 
) उस अथेवादके दोनों फल सामथ्यं ही इस विषयमे प्रमाण है, यह भी उन्हें अविदित 


नहीं है ॥ ३९॥ 
एभायतके शान्तिपर्वम दो खो साठवां अध्याय समाप्त ॥ २६० ॥ ९०७७ ॥ 
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करिल उवाच - 

एताबदलुपद्थन्तो यतयो यान्ति मार्गगाः । 

नैषां सर्वेषु लोकेषु कश्चिदस्ति व्यतिक्रमः ॥ १॥ 
कपिल वोले- सविशेष अबस्थामं स्थित, यम नियम आदिसे युक्त, योगी लोग इश्यत्व रूपसे 
परिच्छिन्न ब्रह्माण्ड पर्यन्त कर्म फर अबलोकन करते हुए परमात्माका दर्सन किया करते हैं; 
सब लोकोंफे बीच इन लोगोंके सङ्कल्प कभी मिथ्या न होवे ॥ १ ॥ 

निठ्ठद्वा निनमस्कारा निराशीबन्धना बुधाः । 

विसुत््तः सवेपापेभ्यश्चरन्ति शुचयोऽमलाः ॥ २॥ 
जो सही-गर्मी आदि इन्द्रसे उत्पन्न इए इषे-विषादसे रहित हैं, जो किसीको नमस्कार नहीं 
करते वा आशीर्वाद नहीं देते, ज्ञानयुक्त होनेसे वासनाके हेतु सब पापांसे जो लोग मुक्त हुए 
हें, वे स्वभावसिद्ध पवित्र और आनेवाछे दोषोंसे रहित योगी पुरुष परम सुखसे विचरते 
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अपवर्गेऽथ संत्यागे बुद्दी च कतनिञ्चयाः । 
_ _अह्मिछा ब्रत्मञ्ताश्च त्ह्मण्येव कुतालयाः ॥ ३॥ 
अपवर्ग -माक्षक प्राप्ति आर संन्यास विषयको घुद्धिसे जिन्होंने निश्चय किया है, वे ब्रह्मा- 
भिलाषा ब्रह्मभूत योगी लोग ब्रह्मकों ही अवलम्बन किया करते हैं ॥ ३ ॥ 
बिकोका नष्टरजसस्तेषां लोकाः सनातनाः । 
___ _ तेषा गात परां पाप्य गाहस्थ्ये किं प्रयोजनम्‌ ॥ ४॥ 
न्ह शाक नह ह, ऑर रजाशुण नष्ट हुआ हे, उनके निमित्त नित्य सिद्ध सनातन लोक 
निर्मित है; परमपद पाके फिर उन्हें गृहस्थ घर्मकी क्या आवश्यकता है ? ॥ ४ ॥ 
स्यूमरच्मिरुचाच --- 
यद्येषा परमा निष्ठा यद्येषा परमा गतिः । 
गुहस्थानव्यपाश्रित्य नाश्रमोऽन्यः प्रवर्तते ॥ ५ ॥ 
स्यूमररिम चोले- यदि यही परम उत्कृष और यही चरम-गति हुई, तो गृहख धर्मका महत्त्व 
अधिक होता है; क्योंकि विना गृहस्थोके आसरेसे दूसरे आश्रमोंके निर्वाह नहीं होसकते।। ५।। 
यथा मातरमाश्रित्य सर्वे जीवन्ति जन्तवः | 
एवं गृहस्थमाश्रित्य वतेन्त इतरेऽऽश्रमाः ॥ ६॥ 
जैसे जननीका आसरा करके सब प्राणी जीवन धारण करते हैं, वैसे ही शृहस्थाश्रमके अवलम्बसे 
सब आश्रमवाले वर्तमान रहते हैं ॥ ६ ॥ 
गृहस्थ एव यजते गहस्थस्तप्यते तरप्‌ ।_ 
गाहस्थ्यमस्थ घमस्य सूलं यत्किचिदेजते ॥ ७॥ 
गृहस्थ ही यज्ञ किया क्रता है, गृहस्थ ही तपस्या करता है; सुखकी इच्छा करके जो कुछ 
चेष्टा की जाती हे, गाहेस्थ्य ही उसका मूल है ॥ ७॥ 
प्रजनाद्धचमिनिवृत्ताः सर्वे प्राणभ्ृतो सुने । 
प्रजनं चाप्युतान्यत्र न कर्थचन विद्यते ॥ ८ ॥ 
हे मुने ! प्राणिमात्र ही सन्तानके उत्पन्न होनेसे सत्र भांतिसे सुखी होते हैं, गृहस्थाश्रमके 
अतिरिक्त दूसरे किसी आश्रममें भी वह पुत्रोत्पत्ति सम्भव नहीं होती ॥ ८॥ 
यास्ताः स्युबंहिरोषध्यो बहरण्यास्तथा द्विज । 
ओषधिभ्यो वहियस्सात्प्राणी कश्चिन्न बिद्यते । 
कस्यैषा वारभवेत्सत्या मोक्षो नास्ति ग्रहादिति ॥ ९॥ 
हे द्विज ! बाह्य ओषधि धान्य आदि और शैलज ओषधि सोमलता इत्यादि जो कुछ दाख 
पडती है, प्राण उन ओषधि सरूप है; उससे बाहर कोई नहीं है; क्योंकि अग्निमे दी हुई 


~ NN टो ० [a पे सर के उद पन्न हाती हे जल बरसनेसें 
आहुति आदित्यके निकट उपस्थित होती है, सर्से बर्षा उत ES अन्न 
उपजता है, और अन्नसे प्रजासमूहकी उत्पात हुआ करती है । इसलिये ओपधिस्वरूप प्राणसे 
' गरा कोई पदार्थ, नहीं; दीखता, तब गुहखाश्रम्‌ ही जगतका उत्पात्तिका कारण है; 
एथक्‌ जब दूसरा कोईपदाभ नहीं; दोखता $ a बचन सत्य Digitizwg सकता है ९ $ 
' गृहस्थाश्रमं मोक्ष नहीं होती ' किस पुरुषका यह वचन सल हा ॥ ९॥ 
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अश्रहृधानैरपाज्ञैः सू्मदचानवजितैः । 

निराशैरललैः श्रान्तैस्तप्यसानेः खकसेखि; । 

अमस्योपरमों इष्ट प्रत्रज्या नाम पण्डितैः ॥ १० ॥ 
श्रद्धारहित, बुद्धिदीन, खम दशन विवजित, प्रतिष्ठाहीन, आलसी, श्रान्त और निज कर्ममे 
सन्तापयुक्त, काणत्व आदि दोपाँसे शृहस्थधमे प्रतिपालन करनेमें असमर्थ सूख पुरुष ही प्रवज्या- 
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धर्ममें शमगुणकी अधिकता दशन किया करते हैं ॥ १०॥ 

चलोक्यस्यैव हेतुहि स्यादा शाश्वती ध्रुवा । 

न्राह्मणो नाम अगवाञ्जन्सप्नञ्जुति पूज्यते ॥ ११॥ 
[ie Ne $ 
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& 
6 
~ 


प्राग्यर्भाधानान्सन्ञा हि प्रवतेन्ते द्विजातिषु । 

अविश्ररुसेषु वतेन्ते विश्रर्भेष्वष्यसंशयम्‌ ॥ १२॥ 
प्रमाणान्तरोंसे अगम्य स्वर्णादि और ऐहिक कमफलसिद्धि विषयमें जो सत्र मन्त्र हैं, वह 
गर्भाधानके पहलेसे ही द्विजातियोमें निवास करते हैं, इसमें सन्देह नहीं है ॥ १२॥ 

दाहः पुनः संश्रयणे खंस्थिते पात्रभोजनम्‌। 

दानं गवां पशूना वा पिण्डानां चाप्छु मज्जनम्‌ ॥ १३॥ 
मृत-देइको जलाना, फिर शरीर प्राप्ति, मरनेके अनन्तर श्राद्ध, तर्पण आदि वैतरणीके समयमें 
गऊदान, आद्य थाद्वक्के समयमें वृषोत्सर्ग और सब पिण्डामें जलसिश्चन, ये सब काय वेद्‌- 
मन्त्रमूलक हैं ॥ १३॥ 

अचिष्मन्तो चर्हिषद्‌ः ऋव्यादाः पिलरः स्मरताः । 

सूतस्याप्यलुसन्यन्ते सन्त्रा सन्त्राग्च कारणम्‌ ॥ १४ ॥ 
ज्योतिर्मय, कुशोंपर सोनेवाले क्रव्यात्‌ और पितर लोग मृतकके सम्बन्धमें ऊपर कहे हुए 
कार्योको मन्त्रसंमत कहा करते हैं; मन्त्र ही सब धर्मोके कारण हैं ॥ १४॥ 

एवं क्रोशत्सु वेदेषु कुतो मोक्षोऽस्ति कस्यचित्‌ । 

ऋणवन्तो यदा मर्त्याः पितृदेवद्विजातिष ॥ १६॥ 
वेद जब इन मन्त्रोके कारणताकी घोषणा कर रदे हैं और मनुष्य लोग जब पितर, देवता तथा 
ऋषियोंके निक्रट ऋणी हैं, तब गृहस्थाश्रममें रहकर उन क्रर्णोको चुकाये बिना किसी पुरुषको 
किस प्रकार मोक्ष हो सकती है ! ॥ १५॥ 
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श्रिया विडीनैरलसै; पण्डिलेरपलापितम | 
वेदावादापरिज्ञानं सत्या भासमिवान्तम्‌ ॥ १६॥ 
श्रीहीन ओर आलसी पण्डितोंने कर्माके स्यागसे मोक्ष लाभ होता है, यह अपप्रचार किया है; 
यह सत्यकी भांति भक्तिमान पूण मिथ्या धर्म है; इसमें क्रिसीको वेदतत्त्वोंका ज्ञान नहीं प्राप्त 
होता है ॥ १६ ॥ 
न चै पापैरियते कुष्यते बा यो ज्राह्मणो यजते वेदशास्त्र! | 
उध्चे यज्ञः पशुभिः सार्धसेति संतर्पितस्तर्थयते च कामैः ॥ १७॥। 
जो वेदवित्‌ ब्राह्मण वेदशाख्रविहित यज्ञादिकॉंका अनुष्ठान करता है, वह पापोंसे आहत वा 
आकर्षित नहीं होता; बल्कि वह यज्ञ ओर यञ्चिय पशुओंके सहित पुण्यलोकमें गमन करता 
है; और वह स्वयं सबकामसे तृप्त होकर दूसरोंको तर्पित किवा करता है; इसलिये अग्निहोत्र 
आदि कम समुचित उपासनारूपी ज्ञानसे ही मोक्ष होती है, इससे वह गहस्थाश्रममें ही सिद्ध 
हुआ करती है ॥ १७॥ 
न वेदानां परिअवान्ञ शाठ्येन न सायधा । 
महत्पाप्नोति पुरुषो ब्रह्म त्रह्मणि विन्दति ॥ १८॥ 
वेदोक्त कर्ममँ अनादर, शठता वा मायासे मनुष्य महत्‌ ब्रह्मपद नहीं पाता है; वेद जाननेवाला 
ब्राह्मण ही वेदोक्त कर्माके अनुष्ठानसे ब्रह्मपद प्राप्त किया करता है ॥ १८ ॥ 
कापछ उचाच--- 
दश च पौणेमासं च अग्निहोर्ज्न च धीमताम्‌ । 
चातुर्मास्यानि चेवासंस्तेषु यज्ञः सनातनः ॥ १९॥ 
कपिलमुनि वोले- दश, पौर्णमास, अग्निहोत्र और चातुर्भास्य' यज्ञ बुद्धिमान्‌ मञुष्योंके चित्त- 
शुद्भिके कारण हुए हैं; इसलिये उक्त यज्ञादि कर्मोमें सनातन धर्म विद्यमान दै, हिंसायुक्त 
पञ्ुबथ आदि कार्यामें कोई धर्म नहीं हे ॥ १९॥ 
अनाररूभाः सु्लयः शुचयो ब्रह्मसंश्रिताः । 
ब्रह्मणैय स्म ते देवांस्तपेयन्त्यस्ञतैषिणः ॥ २०॥ 
जो यज्ञादिकोंका अनुष्ठान नहीं करते, बेही भैयेशील हैं; इससे बेही राग आदि दोषोंसे रहित 
पवित्र और त्रहाम आश्रित हैं । वेही अविनाशी ब्रह्मके अभिलापी संन्यासी ब्रह्मदशनके जरिये 
देवताओंकी दृसिसाथन किया करते हैं ॥ २०॥ 
सर्वशूतात्मभूतस्य सवचूतानि पश्यतः । 
देवापि मागें छुच्यन्ति अपदस्य यृदोषिणः ॥ २१॥ 


~ “ys मद ब [भिला ~ ~ 
जो सब भूतोंके आत्मभूत और सब ग्राणियॉम समदश हे! शुणाभिलाषी देवता लोग भी 


उस 
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चतुरद्वार पुरुषं चतुखेखं चतुर्धा चेनसुपयाति निन्दा । 
बाहुभ्यां वाच उदराङुपस्थात्तेषां द्वारं द्वारपालो बुभूषेत्‌ ॥२२॥ 
वाहु, वाक्य, उदर और उपस्थ, ये चारों द्वारकी भांति जिसे आवरण कर रखते हैं; देह, 
इन्द्रिय, मन, बुद्धि, ये चारों जिसके भोगसाधन मुखखरूप हैं, मनुष्य गुरूपदेशसे इस शरीरके 
भीतर खित सबेमय पुरुषको विराट्‌, सत्रान्तर्यामी और शुद्ध-चैतन्य इन चारों भांतिसे 
जानता है । जो उसे जाननेकी इच्छा करे, वह दोनों शुजा, वचन, उद्र और उपस्थकी 
उत्तम रीतिसे रक्षा करनेमें यत्नवान्‌ होवे ॥ २२॥ 
नाझ्लैर्दीव्येज्ञाददीतान्यवित्तं न वायोनीयस्य श्तं प्रणह्वेत्‌ । 
कुद्धो न चेच प्रहरेत धीमांस्तथास्य तत्पाणिपादं खुयुप्तम्‌ ॥ २३॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुष जुआ न खेले, दूसरेका वित्त न हरे, नीच पुरुषका बनाया हुआ अन्न न ग्रहण 
करे और क्रुद्ध होके किसीके ऊपर प्रहार न करे; जो इस ही प्रकार व्यवहार करता है, उसके 


०५ ५ फे 


हाथ पांव उत्तम रीतिसे रक्षित होते हैं ॥ २३ ॥ 
माकोरामछेंन्न सघा चदेच न पैशञुन जनवादं च कुर्यात्‌ । 
खत्यत्रतो मित भाषोऽप्रमत्तस्तथास्य वाग्द्वारमथो सुगुप्तम्‌ ॥ २७ ॥ 
आक्रोश करनेकी इच्छा न करे, बृथा वचन न कहे, खलता और लोगोके अपवादको परित्याग 
करे; जो सत्यत्रती, मितभाषी और प्रमादरहित-सावधान है, उसका वचनरूपी द्वार उत्तम 
रीतिसे रक्षित हुआ करता है ॥ २४॥ क्‍ 
नानाशन; स्यान्न सहाशनः स्थादलोछपः साधुमिरागतः स्यात्‌ । 
यान्रार्थमाहारभिहाददीत तथास्य स्थाज्चाठरी द्वारण॒प्िः ॥ २७॥ 
अनशन ( उपवास ) अवलम्बन न करे और अधिक भोजन भी न करना चाहिये, अलोलुप 
होकर साधुओंमें मिलित होवे, इस लोकमें देहयात्रा निबाहनेके लिये थोडासा आहार करे; जो 
ऐसा आचरण करता है, उसके जठर द्वारकी उत्तम रीतिसे रक्षा हुआ करती है ॥ २५॥ 
न वीरपत्नी विहरेत नारीं न चापि नारीमनृतावाहृयीत । 
भार्याब्रतं च्यात्मनि धारयीत तथास्योपस्यद्वारणुसिभवेत ॥ २६॥ 
यज्ञ सम्बन्धी पत्नीसे विभक्त न होवे, यथाविधि परिणीता पर्त्नीके रहते दूसरी पत्नीका 
पाणिग्रहण करके प्रथम परिणीता पत्नीको धर्म, अर्थ, काम बिषयमें विभागवती न करे ओर 
ऋतुकालके अतिरिक्त दूसरे समयमें पत्नीको आह्वान न करे, खयं भार्याब्रत अर्थात्‌ परस्री 
पा धारण करे; जो ऐसा आचरण करता है, उसके उपस्थ द्रारकी रक्षा इुआ करती 
॥ २६ ॥ 


१७५ ( म, भा. शा. पर्व ) 
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द्वाराणि यस्थ सर्वाणि जुयुपानि मनीषिणः। 

उपस्थञ्ुदरं बाहू वाक्चतुर्थी स चे द्विज; ॥ २७॥ 
जिस मनीषी पुरुषके उपस्थ, उद्र, बाहु और वचन- ये सभी चारों द्वार पूर्ण रीतिसे रक्षित 
हुए हैं, वही त्रह्मपदवाच्य होंता है ॥ २७॥ 

सोघान्यगुप्तद्वारस्थ सर्वाण्येब अवन्त्युत । 

Re कि तस्य तपसा कार्य कि यज्ञेन किमात्मना MRE 
आर जिसके पहले कहें हुए द्वार रक्षित नहीं होते, उसके सब कायं ही निष्फल होते हैं; बैसे 
पुरुषको तपस्यासे क्या प्रयोजन है, यज्ञकी ही कौनसी आवश्यकता दै, और आस्माचिन्तनका 
ही बया प्रयोजन है ? ॥ २८॥ 

अलुत्तरीयवसनमलुपस्तीणेशायिनम्‌ । 
बाहूपधानं झास्थन्तं तं देवा ब्राह्मण बिहु; ॥ २९॥ 

जिसके पास उत्तरीय बस्न नहीं है, जो आस्तरणझन्य स्थानमें बाहुको तकिया रूपसे सिरसे 
नीचे रखके शयन किया करता दै, उस दम शुणावरम्ती पुरुषको देवता लोग ब्राह्मण समझते 

है ॥ २९ ॥ 

हंद्धारामेषु सर्वेबु य एको रमते जुनि: । 
परधामनलुध्यायस्त दवा ब्राह्मण 1वंढु; ॥ ३०॥ 

जो मननशील होकर एकबारही सुख वा दुःख आदि इन्द्योंका अनुशीलन न करके सुख- 

दुःख आदि सब विपयोंमें रत रहता है और दूसरोंका चिन्तन नहीं करता, देवता छोग उसे 

त्राण समझते हैं ॥ ३० ॥ 
येन स्वेमिदं बुद्ध प्रकृतिर्विक्रतिस्च या । 
गतिज्ञ: सरवेसूतानां तं देवा ब्राह्मणं विढुः ॥ ३१॥ 

जो यह सब जगत्‌ नश्वर है, यह जानता है, जो प्रकृति और विकृतिसे परिचित है, ब्रहम, डवे 

और सब भूतोंका आश्रयस्थान जो जानता है, देवता लोग उसे ब्राह्मण समझते हैं ॥ ३१॥ 
अभयं सवसूतेभ्यः सर्वेषामभयं यतः । 
सर्वभूतात्मश्रूतो यस्तं देवा ञ्राह्मणं विः ॥ ३२॥ 

किसी प्राणियासे जिसे भय नहीं है, ऑर जिससे सब प्राणियांको भय नहीं होता; जो सब 

भूतोंका आत्मभूत दै, देवता लोग उसे राह्मण समझते है ॥ ३२॥ 

नान्तरेणाडुजानन्ति वेदानां यत्क्रियाफलम्‌ । 

अलुज्ञाथ च तत्सर्वंमन्यद्रोचयते इफलस्‌ पहि के बि र 
मूढ मचुष्य वेदोक्त दान और यज्ञकर्मको फके सिवा यो कलश कता नहीं 
रखते; बे उन साधनोंके मदत्वके न जाननेके कारण लग 1! करते 
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फलवन्ति च कर्माणि व्युष्टिमन्ति श्र॒वाणि च । 

विशुणानि च पद्यन्ति तथानैकान्तिकानि च ॥ ३४॥ 
शास्रमें कथित कम श्रेष्ठ फलदायी हैं; उन्नति कारक और स्थायी हैं; तो भी प्रद्वतिमार्गी 
मनुष्य उनको शुणरहित और अस्थिर मानते हैं .।। ३४॥ 

युणाश्चाञ्र झुडुङ्गया ज्ञाताश्चापि खुडुष्कराः । 

अलुछिताश्वान्तवन्त इति त्वमचुपञ्यसि ॥ ३५ ॥ 
इस [कमें जुर्णाक्े फार्यभूत यज्ञादि कायोंके स्वरूप तथा विधि अत्यन्त दुङ्गय हैं; यद्यपि वे 
जाने जाते हैं, तो भी उनका अनुष्ठान करना जयन्त दुष्कर है; यद्यपि उनका अनुष्ठान किया 


जाता है, तोभी उसका परिणाम क्षययुक्त हुआ करता है, इसे तो तुम देखते हो ॥ ३५॥ 
स्यूमरारमरुचाच-—- 
यथा च वेदप्रामाण्यं त्यागश्च सफलो यथा । 
तो पान्थानाछुसौ व्यक्ती अगर्वस्तङ्गवीहि मे ॥ ३६॥ 


स्यूमरङ्मि बोले- हे भगवन्‌ ! कमे करो और कमै त्याग करो, इस ही प्रकार परस्पर विरुद्ध 
दोनों पक्षके उपदेश देनेवाले वेदवाक्यकी प्रमाणता जिस प्रकार सिद्ध होती है, और 
जिस प्रकार त्याग सफल हुआ करता है, ये दोनों पक्षही वेदमें वर्णित हैं; अतएव आप 
नकी यथाथंता मेरे समीप वर्णन करिये ॥ ३६॥ 
कापर उचाच-- 
प्रत्यक्षमिह पद्यन्ति भवन्तः सत्पथे स्थिताः । 
प्रस्यक्षं तु किसञ्रास्ति यङ्भवन्त उपासते ॥ ३७॥ 


कपिल बोले- आप बत्रह्मप्राप्तिके उपायश्ूत योगमागमे स्थित होकर इस जीवदेहमँ फलका 
प्रसक्ष दर्शन कर सकते ह; आप कमठ होकर जा अभिलाष किया करते हैं, इस लोकम उस 
सुख आदिका अनुभव सरूप प्रत्यक्ष फल क्या हे ? ॥ ३७॥ 
स्यूसराइमरुताच = 

स्यूमरदिमरह्‌ न्रत्मञ्जिज्ञासाथसिहागलः । 

ओयस्कामः प्रत्यवोचसाजवाज्न विवक्षया । 

इमं च संशय घोरं भगवान्प्र्रवीलु मे ॥ ३८॥ 
स्यूमरश्मि बोले- हें ब्रह्मन्‌! में स्यूमरहिम हूं, ज्ञान ग्राप्तिकी इच्छासे यहां आया हूं; कल्याणकी 
इच्छा करके सरल भावसे प्रत्युत्तर देता हूं, और निज पक्षको समर्थन करनेके लिये वाद- 
विवादकी इच्छासे नहीं कहता हूं; मुझे यह घोर संशय है, आप उसे दूर करिये ॥ २८ ॥ 
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प्रत्यक्षमिह पश्यन्तो भवन्तः सत्पथे स्थिलाः । 

किमत्र प्रत्यक्षतमं भवन्तो यदुपासते । 

अन्यत्र तकेशास्त्रेभ्थ आगमाच्च यथागमम्‌ ॥ ३९ ॥ 
आप सत्यमे निवास करते हुए इस शरीरमें प्रत्यक्ष दशन करते हें, इससे आप जिस प्रकार 
उपासना किया करते हैं, उसमें यहां उसका प्रत्यक्ष फल क्या है ? तर्कप्रधान वेदविरोधी 
लोकायत, आहत, सौगत और कापालिक आदि सब शाख्नोंको परित्याग करके यथावत्‌ 
प्रतिपादन किजिये जिससे आगम शब्दका अथ मुझे विदित होगा ॥ ३९॥ 

आगमो वेदवादस्तु तर्कशास्त्राणि चागमः । 

यथागमञझुपासीत आगमस्तत्र सिध्यति । 

सिद्धि: प्रस्यक्षरूपा च हङ्यत्यागमनिञ्चयात्‌ ॥ ४०॥ 
वेदवाक्य और वेदार्थेनिर्णायक पूवेमीमांसा, उत्तरमीमांसा, सांझ्य, पातञ्जल और तर्कशास्रोंको 
भी आगम कहा जाता हे, इसलिये आश्रमधमाको अतिक्रम न करके सब आगमशास्रोकी 
उपासना करनेसे फलासिद्धि हुआ करती है । आगमोंके निश्चय निब्रन्धनसे गत्यागति, दिव्य 
भोगोंकी प्राप्ति आदि प्रत्यक्षरूपी सिद्धि दृष्टिगोचर होती है ॥ ४० ॥ 

नौर्नावीव निबद्धा हि स्रोतसा सनिबन्धना । 

हियमाणा कथं विप्र ङुबुद्धींस्तारयिष्यति । 

एतड़वीतु भगवानुपपन्नोऽसम्घधीहि भोः ॥ ३१॥ 

जेसे एक नोकामे निवद्ध दूसरी नोका बन्धनके सहित नदीके प्रवाहमें ह्रियमाण होकर किसी 

पुरुषको दूसरे किनारे पर नहीं पहुंचा सकती, दे विभ्र! हम कुबुद्धि लोग उस ही प्रकार कमे- 
नौकामें निबद्ध होकर पू्वेकमबासनाबन्धनसे जन्म, जरा, मृत्यु प्रवाहके पार होनेमें असमर्थ 
हैं । हे भगवन्‌ ! इसलिये में आपका शरणागत शिष्य हुआ हूं, आप सुझे इस प्रत्यक्ष पदार्थ 
जानकी शिक्षा दीजिये ॥ ४१ ॥ 

नेव त्यागी न संतुष्टो नाशोको न निरामयः । 

न निर्विवित्सो नावृत्तो नापवृत्तोऽस्ति कश्चन ॥ ४२॥ 
इस संसारमें कोई पुरुप भी त्यागशील नहीं है, कोई सन्तुष्ट नहीं दै, कोई पुरुष भी शोकहीन 
नहीं है, कोई मनुष्य रोगरददित नहीं है, कोई चिकीर्षाशन्य नहीं दै, कोई पुरुष आसक्तिहीन 
नहीं है, और जिसमें पारिपाव्य न हो, ऐसा पुरुष ही नहीं दै ॥ ४२॥ 

भवन्तोऽपि च हष्यांन्त शोचन्ति च यथा वयम्‌ । 

इन्द्रियार्थाश्च मवतां समाना! Rr 5 ना के कर 
आप भी मेरी भांति प्रसन्न होते और शोक किया करत द; म भा समस्त 
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एवं चतुर्णा वर्णानामाञ्रमाणां प्रवत्तिष । 

एकमालस्बमानानां निणये कि निरामयम्‌ ॥ ४४ ॥ 
इसलिये चारां बणा आर आश्रमाके लोग सुखाभिलापी होकर सब प्रतृत्तियाँमै सुखका ही 
आश्रय लेत हैं; अब यदि सुखका निर्णय करना हो, तो अक्षय सुख कोनसा है, आप मुझे 
उसहीका उपदेश करिये ॥ ४४॥ 

कपिल उवाच-- 

यव्यदाचरते शासञ्जसथ सर्वेप्रवृत्तिष । 

यस्य यन्न च्यनुछार्न तञ्ञ तत्र निरासथम्‌ ॥ ४७॥। 
कपिल सुनि बोले- सब वेदिक शास्र समस्त प्रवृत्तिके वीच जो मोक्ष विषयके अनुष्ठान 
करनेका उपदेश करते ई, उस मोक्षका अनुष्ठान जिसमें हँ, वही अपचयरहित-अक्षय सुखका 
अवलम्ब है ॥ ४५ ॥ 

€ ~ ० 


९ ०७ ञ्ञा ९० 
सव पावयते ज्ञान था ज्ञान चलुचतते । 
~ ~ 


ज्ञानादपेत्य था व्रृत्तिः सा विनाशयति प्रजाः ॥ ७६ ॥ 
जो पुरुप ज्ञानका अनुसरण करता है, उसके शम दम आदिके हेतुसे उत्पन्न हुआ ज्ञान समस्त 
संसार बन्धनका विनाश किया करता है। ज्ञानके विना जो वैदिक कमेमें प्रवृत्ति उत्पन्न होती 
है, वह प्रवृत्ति ही जन्ममरणप्रवाहरूपी छेशसे प्रजासमूइको पीडित करती है ॥ ४६॥ 
अवन्तो ज्ञानिनो व्यक्तं सवेतश्च निरागमाः । 
ऐकात्म्यं नाम कश्चिद्धि कदाचिदभिपद्यते ॥ ३७॥ 
~ 


आप ज्ञानी और सब तरसे निरामय हैं यह स्पष्ट हे; इसलिये आप लोगोंके बीच क्या 
किसीने कसी ऐकात्म्यज्ञान प्राप्त किया है ! ॥ ४७॥ 

शाख च्यबुद्‌ध्वा तत्त्वेन केचिद्वादबला सनाः । 

कासङ्वेषाभि भूतत्वादहंकारवरां गताः ॥ ४८ ॥ 
कोई बितण्डावादी शाख्के यथाथ मर्मको न जानके काम और क्रोधमें फंसनेसे अहङ्कारके 
वशर्म हुआ करते हें ॥ ४८ ॥ 

याथातथ्यमविज्ञाय शास्त्राणां शास्रदस्यव; । 

ब्रह्मस्तेना निरारम्भा अपक्कमतयोऽशिवाः ॥ ४९॥ 
शास्रदस्यु पुरुष शास्रोंके अभिप्रायको न जानके खगत, स्वजातीय और विजातीय, इन तीनों 
प्रिच्छेदांसे रहित ्रह्मस्तुका अपलाप करते इए शम दम आदिके साधनमें उदासीनता 
अवलम्धन करके अपक्क मनके होकर दुर्देवी हुए हैं ॥ ४९॥ 
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चेशुण्यमेच पझ्यन्ति न शुणानलुयुझ्ञले । 
तेषां तमःशरीराणां लम एव परायणम्‌ ॥ ६०॥ 
वैसे मनुष्य केवल फलाभावको ही देखते हैं; ज्ञान, ऐश्वर्य आदि गुणोंको आत्मसंवेद्य समझके 
दूसरेमं योजना नहीं करते; उन तमोशुणप्रधान देहधारियोंके लिये तम ही परम अवलम्ब है ।।५०।। 
यो यथाप्रक्रतिजेन्तुः प्रक्नतेः स्याहृशालुगः । 
तस्य द्वेषश्च कामश्च कोधो दरूभोऽन॒तं मदः । 
नित्यनेवाभिवतेन्ते गुणाः प्रकृतिस अवाः ॥ ५१ ॥। 
जिस प्राणीकी जेसी प्रकृति है, बह वैसी ही प्रकृतिके बशवतीं होता है; उसके काम, क्रोध, 
देष, दम्भ, मिथ्या, मद आदि प्रक्रतिसे उत्पन्न हुए गुणसमृह सदाही वरद्धित हुआ करते 
ह ।॥ ५१॥ 
एतद्वुद्धघानु पदयन्तः संव्यजेयुः शुभाशुभम्‌ । 
परां गतिमभीप्सन्तो यतयः संयमे रताः ॥ ५२॥ 
जो सिद्धान्त वाक्यमें निरत यतिलोग परमगतिकी कामना किया करते हैं, वे बुद्धि-ध्यानपूवेक 
यह सब आलोचना करके शुभाशुभ दोनोंका परित्याग कर देते हैं ॥ ५२॥ 
स्यूमरङ्मिरुचाच- 
सवेमेतन्मया ब्रह्मज्शास्त्रतः परिकीतितस्‌। 
न च्यविज्ञाय शास्त्रार्थ प्रवतेन्ते प्रवृत्तयः ॥ ५३॥ 
स्यूमरर्मि बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! मेंने शाख्रके अनुसार कमको प्रशस्तता आर संन्यासथमंको 
अप्रशस्तता वर्णन की हे, शास्रके अथको विना जाने वाक्यके विलाससे किसा भी कायम 
प्रवात्ति नहीं होती ॥ ५३ ॥ 
यः कश्चिन्न्याय्य आचारः सर्च शास्जसिति श्रतिः । 
यदन्याययमशास्त्र तदित्येषा अयत श्रतिः ॥ ६३॥ 
न्यायके अनुगत जो कुछ व्यवहार है, बही शास्र है, ऐसा श्रुति कहती है; ओर जो अन्यायके 
अनुगत है, वही अशाख्न है, ऐसी ही जनश्रुति श्रुतिगोचर हुआ करती है ॥ ५४॥ 
न प्रश्वत्तिकेते शारत्रात्काचिदस्तीति निश्चयः 
यदन्यद्वेदवादेभ्यस्तदकामिति श्रुतिः ॥ ५७॥ 
यह निश्चय है, कि शाख्रके अतिरिक्त कोई प्रबृत्ति सफल नहीं होती; वेदशा्नोंसे जो भिन्न है 
वही अशाख्र दै, यह वेदमें प्रमाणित है ॥ ५५॥ 
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शास्त्रादपेतं पञ्थन्ति बहवो व्यक्तमानिनः । 
शाएसञ्रदोषान्न पश्यन्ति इह चाछुज चापरे । 
अविज्ञानहतप्रज्ञा हीनभज्ञास्तमोच्वलाः ॥ ५६॥ 
अविज्ञानके वशम होकर इतम्रज्ञ हीनबुद्धि तमसे आतृत्त बहुतेरे पुरुष जो प्रत्यक्षसिद्ध 
पदाथृको ही मान्य किया करते हँ, वे लोग केवल इस लोकको ही देखते हँ, वे क्रतहीन 
और अकुतास्यागम आदि शाख्के दोषोंकों नहीं देखते । हम लोग आत्माका अनुभव न कर 
सकनेसे स्वरूप निष्ठासे रहित, हीनविषयोंमें बुद्धियुक्त हैं, इस ही लिये तमोंगुणसे-अज्ञानसे 
छिपे इए हैं ॥ ५६ ॥ 
शाक्य त्वेकेन सुक्तेन कृतकूत्येन सवशः । 
पिण्डमात्रे व्यपाश्रित्य चरितुं खबेतोदिशस्‌ । 
वेदवादं व्यपाशित्य मोक्षोऽस्तीति प भाषिलुम्‌ ॥ ५७॥ 
काकी, योगयुक्त, सब तरहसे कृतक्ृत्य और चित्तविजयी पुरुष, शरीर मात्रके लिये स्वस्प 
[हारवाला ही सब दिशाओंमें विचरण करके धर्माचरणं करने और वेदबाक्यको अवलम्वन 
' मोक्ष है, ” यह वचन कहनेमें समर्थ होता है, अर्थात्‌ जो लोग सत्र तरहसे धर्माचरण 


pe 


कर सकते हैं उन्हें ही “| भोक्ष है, ” इस वचनका उल्लेख करना उचित है ॥ ५७॥ 

इदं तु दुष्करं कमं कुडम्वमभिसंश्चितम्‌ । 

दानभध्ययनं यज्ञः प्रजासंतानमाजचस्‌ ॥ ५८॥ 
गृहस्थाश्रमका यह कुटुम्बके रक्षणपोषणसे सम्बन्धि जो कार्य है ओर दान, अध्ययन, यज्ञ, 

सन्तानोत्पत्ति और सरल भावधुक्त समस्त व्यवहार; यह सब मनुष्यक्े लिये अत्यन्त दुष्कर 

है॥ ५८॥ 

यद्येतदेव॑ कृत्वापि न विमोक्षोऽस्ति कस्यचित्‌ । 

थिक्कर्तीरं च कार्य च अ्रमञ्चायं निरथेकः ॥ ५९॥ 
यह सब दुष्कर कर्म करनेपर भी यदि किसीकी मोक्ष न ग्रास हो, तब उस कर्ता और कार्यको 
धिक्कार है, और वेसा परिश्रम भी निरथेक है ॥ ५९॥ 


नास्तिव्त्यसन्यथा च स्याद्वेदानां एष्ठतः क्रिया । 

एतस्यानन्त्यमिच्छामि भगवञ्ञ्रोतुमञ्ञसा ॥ ३०॥ 
यदि वेदवाक्यको अमान्य करके कोई ऊपर कहे हुए कर्माको न करे, तो उसको नास्तिकता 
प्रकाशित होती है । हे भगवन्‌ ! इसलिये में आपके समीपसे एक मोक्षविषयका ही उत्तान्त 
विस्तारके साहित शीघ्र सुननेकी अभिलाष करता हूं, आप उसे वर्णन करिये ॥ ६० ॥ 
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तथ्वं वदस्व मे अच्मन्नपसन्नोऽस्म्यधीहि सोः । 
NN ee NA ~ ~ ७१० 
यथा त एयादला माक्ञर्तथच्छास्युपाशाव्ततुस््‌ ॥ ६१ ।। 
इति श्रीमहाभारते शान्तिप्चणि एकषष्ट्यधिकद्विशाततमोऽष्यायः ॥ २६१॥ ९१३८ ॥ 

त NO ~ ० NO ~~ ~ “~ आर 
म॒ आपक [नकट शिष्यभावसे आया हू; आप मुझ शशक्षा दीजिये । हं त्रह्मन्‌ ! आप मोक्षके 
ह २०० हुन NR ओर कस १ क९ ७० 6९ 9 
विषयका ।जस प्रकार जानते ह, मं वसी हा शिक्षाका इच्छा करता हूं ॥ ६१॥ 


> 


महाभारतके शान्तिपर्चमं दो सो एकसठवां अध्याय समाप्त ॥ २६१ ॥ ९१३८॥ 


8 ेद्रे 5 
कपिल डचाच-- | 
वेदाः प्रमाणं लोकानां न वेदाः पृष्ठतःकता; । 
के ब्रह्मणी वेदितव्ये शाव्दन्रह्म परं च यत्‌ । 
राव्द्त्रह्माणि निष्णातः परं ग्रह्माधिगच्छति ॥ १॥ 
कपिल सुनि बोले- वेद ही सब लोगोंके धमेशिक्षामें प्रमाण है; इसलिये वेदबाक्यका अमान्य 
करना किसीको भी उचित नहीं है। सब वेदवाक्य दों भागोंमें विभक्त हैं, पहला कर्मोपासना 
काण्ड, दूसरा ज्ञानकाण्ड, अर्थात्‌ ब्रह्मके दो रूप- शब्द ब्रह्म (बेद) ओर परत्रह्म इन दोनों 
काण्डॉको ही सबको जानना योग्य है। जो लोग कर्मोपासना काण्ड शब्द ब्रह्मम निपुण हुआ 
है, वह परब्रह्मको जाननेका अधिकारी होता है ॥ १॥ 
चारीरमेलत्कुरुले यङ्ठेदे कुरुते तनुस्‌ । 
कतशुरूशरीरो हि पात्रं भवति ब्राह्मणः ॥२॥ 
गर्भाधान आदि वैदिक संस्कारॉसे जो शरीर शुद्ध होता है, पैसे पवित्र शरीरवाला ब्राह्मण 
त्रहमविद्याके योग्य पात्र हुआ करता है ॥ २॥ 
आनन्त्यमलुयुङ्क्ते यः कमेणा तङ्कवीसि ते । 
निरागममचैतिद्यं प्रत्यक्ष लोकसाक्षिकम्‌ ॥ ३॥ 
किस प्रकार अक्षय मोक्ष प्राप्त करानेमें कमं कारण होते हैं, यह कहता हूं; यह फल अनुमान 
वा ऐहिक प्रमाणके जरिये नहीं जाना जाता; यह इस लोकमें साक्षिक प्रत्यक्ष फल है ॥ ३॥ 
धर्म इत्येव ये यज्ञान्वितन्वन्ति निराशिषः । 
उत्पन्नत्धांगिनोऽलुव्धाः कपासूयाविवजिताः । 
धनानाभेष वै पन्थास्तीर्थेषु प्रतिपादनम्‌ ॥ ४॥ 
धनसंग्रहसे रहित, लोभहीन और राग-द्रेष दत J अपना धर्म मानकर 
यज्ञोका अनुष्ठान करते हैं । सत्पात्रको दान करनेसे ही धनका सार्थकता होती है ॥ ४॥ 
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अनाश्रिताः पापकृत्याः कदाचित्कर्मयोनितः । 
मनःसंकल्पससिद्ा विशुद्धज्ञाननिश्चया! ८ ॥ 
जिन लोगोंने कभी पापकमेका सहारा नहीं लिया है, अग्निहोत्र आदि कर्माके अनुष्ठानमें सदा 
रत रहते हैं; जिनमें मनके संकल्प पूर्ण रीतिसे सिद्ध हुए हैं और पवित्र ज्ञानस्वरूप परत्रह्ममे 
निश्चय हुआ हे ॥ ५॥ 
अकध्यन्तोऽनसूयन्तो निरहंकारमत्सराः । 
ज्ञाननिष्ठास्त्रिशाङ्ाश्च सवभूतहिते रताः ॥ ६॥ 
जिन लोगांमं क्रोध, अख्या, अहंकार आर मत्सरता नहीं है; ज्ञानक उपाय श्रवण, मनन 
और निदिष्यासनमें जिनकी निष्ठा है; जन्म कम ओर विद्या, ये तीनों ही जिनके पवित्र हैं, 
जो सत्र प्राणियोंके हितमे रत हैं, वेही सत्पात्र हैं; उन्हें ही दान करनेसें धनकी सार्थकता हुआ 
करती है ॥ ६ ॥। 
आसन्ग॒हस्था स्ूयि्ठमव्युत्कान्ताः खकमेसु । 
राजानश्च तथा युक्ता ज्राह्मणात्च यथाविधि ॥ ७॥ 
पहिले समयमे जनक आदि राजा ओर याज्ञवल्क्य आदि बहुतेरे ब्राह्मण गृहस्य होके भी निज 
कर्माका समादर करते हुए विधिपूवक योगके अनुष्ठानमं नियुक्त थे ॥ ७॥ 
समा द्याजेवसंपन्नाः संतुष्टा ज्ञाननिश्चयाः । 
प्रत्यक्षधर्माः शुचयः श्रदघाना; परावरे ॥८॥ 
बे सब भूतोंमें समदर्शी, सरलतायुक्त, सन्तुष्ट ओर ज्ञाननिष्ठ थे, धर्म और धर्मफ सत्य- 
संकल्पत्व आदि उन लोगोंको प्रत्यक्ष दीखते थे । वे लोग पवित्र आर निरुपाधिक ब्रह्मम 
श्रद्धावान्‌ थे ॥ ८ ॥ 
पुरस्ताद्गावितात्मानो यथावचरितब्रताः । 
चरन्ति धर्म कृच्छेडपि दुर्गे चैवाधिसंहताः ॥९॥ 
वे लोग पहले चित्तशुद्धि करके व्रताचरण करते थे । कठिन और दुर्गम स्थलमें भी सब कोई 
मिलके धर्मका अनुष्ठान तत्परतासे करते थे ॥ ९॥ 
संहत्य घर्म चरतां पुरासीत्सुखमेव तत्‌ । 
तेषां नासीद्विधातव्यं प्रायश्चित्तं कदाचन ॥ १० ॥ 
वही परस्पर मिलकर धर्मानुष्ठान करनेवाले उन लोगोंका परम सुख था। उन लोगोंको 
किसी प्रकार प्रायश्रित्त करनेकी आवश्यकता नहीं पडती थी ॥ १०॥ क 
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सत्यं हि घममास्थाय दुराधर्षतमा मता; । 
न सात्रामनुरुध्यन्ते न धर्मच्छलमन्ततः ॥ ११॥ 
वे लोग सत्य धमेको अवलम्बन करके अत्यन्त तेजस्वी हुए थे; विषय बोध करानेवाली बुद्धि 
अनुरुद्ध नहीं होते थे; प्राणान्तमें भी धर्भ छल और वश्चना आदि नहीं जानते थे ॥ १ १॥। 
य एव प्रथम; कल्पस्तमेवाभ्याचरन्सह । 
अस्या स्थितो स्थितानां हि प्रायश्चित्तं न बिद्यते । 
ठुनलात्मन उत्पन्न प्रायाञ्चत्तसिति श्रतिः ॥ १२॥ 
ने सब काई इक होकर अहिंसामय धमका जो प्रथम श्रेणीका धम है- अनुष्ठान करते थे; वे 
कि जो लोग वेसी रीतिसे धर्मका उत्तम श्रेणीमें निवास, करते हैं, उनके लिये कोई प्रायश्चित 


कक ~ 


नहीं है; ऐसा सुननेमें आता है कि दुर्घल और असमर्थ पुरुषोंके ही लिये प्रायश्चित्त विहित 
हुआ ह ॥ १२॥ 
यत एवंविधा विप्राः एराणा यज्ञवाहनाः । 
अविद्यवृद्धा! छाचयो व्वत्तवन्तो यशखिनः । 
यजन्तोऽहरहयज्ञनिराशीवेन्धना बधाः ॥१३॥ 


इस ही भांति पहले संयमी ब्राह्मण अनेक प्रकारके यज्ञोका संपादन करते थे; वे तीनों वेदोंकरे 


ज्ञानम श्रेष्ठ, पवित्र, सदाचारी ओर यशस्वी थ; तथा वे ज्ञानी लोग नित्य यज्ञ करते हुए 
आशावन्धनसे सुक्त हो यजन करते थ । १३ ॥ 


तेषा यज्ञाश्च दाश्च कर्साणि च यथागमस्‌ । 
आगसाञ्च यथाकालं संकल्पाञ्च यथात्रलस्‌ ॥ १४॥ 
उन ज्ञानवान्‌ ब्राह्मणोके यज्ञ ओर वेदोक्त कर्म आशमके अनुसार निर्वाहित हुआ करते थे 
उनके हृदयमें सब शास्र और समस्त सङ्करप तथा समय फलित होते थे ॥ १४॥ 
अपेतकामक्रोधानां प्रकृया संशितात्मनाम्‌ । 
ऋजूनां दामनित्यानां स्थितानां स्वेषु कमेखु । 
सवेसानन्त्यमेवासीदिति नः शाश्वती श्रुतिः ॥ १५॥ 
उन्होंने काम और क्रोथको त्याग दिया था; ऑर वे खमावसे ही पवित्र चित्तवाले थे 
सरल, शमनिरत और ख्धर्ममें स्थित थे; उन योगियोंके सव कम अनन्त खमे अर्पित हुआ 
करते हँ, हम लोगाँकी शाश्वती श्रुति इस अतिपादन करता ह ॥ १५॥ 
तेषासदीनसत्वाना दुः्थराचारकमंणास । 
स्वकर्ममिः संद्टतानां लपा घारत्वमागतस्‌ ॥ १६॥ 


वैसे उदार हृदयी खभाववाले ओर दुष्कर ah ब निज कमसे ही परिपूण थे 
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तं सदाचारमाश्चर्यं पुराणं शाश्वत श्रवम्‌ । 

अशक्लुवद्भिश्चरितुं किंचिद्वर्मेषृ सूचितम्‌ ॥ १७॥ 
वे अत्यंत आश्रयं कारक सदाचारका पालन करनेके कारण पुरातन, शाश्वत और अविनाशी 
त्रह्मका फल प्राप्त करते थे; धर्मोमे जो किंचित्‌ सक्षमता है, उसका आचरण करनेमें कितने ही 
असमर्थ होते हैं ॥ १७॥। 

निरापद्धण आचारस्त्वप्रमादोऽपरा भवः । 

सवेवर्णेषु यत्तेषु नासीत्कश्चिद्ववति्मः ॥१८॥ 
साधुओंके वेदोक्त सदाचार और धर्म आपत्ति रहित है; वह सावधानतासे युक्त और काम-क्रोधके 
जरिये अनमिभूत है । पदले सब वर्णाकी उत्पत्ति होनेपर आश्रममें कोई व्यतिक्रम नहीं था॥ १८७ 

ध्मेमेकं चतुष्पादमाशितास्ते नरर्षभाः । 

तं सन्तो विधिवत्प्राप्य गच्छन्ति परमां गतिम्‌ ॥ १९॥ 

ह एक ही सदाचार धमे चार प्रकारके रूपसे विभक्त होकर चारों आश्रमोंके नामसे प्रसिद्ध 
हुआ, और उसह्दीका उन नरर्रेष्ठोने अवलम्ब किया । उन आश्रमोंके सदाचारयुक्त धर्मका 
विधिपूषक अवलम्बन करनेसे साधु-पुरुष परम गति प्राप्त किया करते हैं ॥ १९॥ 

गुहेभ्थ एव निष्क्रम्य वनभन्ये समाश्रिताः । 

गहमेवाभिसंश्रित्य ततोऽन्ये ब्रह्मचारिणः ॥ २० ॥ 
कोई कोई घरसे निकलके संन्यासी होते हैं, कोई वानप्रस्था आश्रय लेते हैं, कोई गृहस्थाश्रम 
अवलम्त्रन करते हैं और कोई ब्रह्मचय आश्रमका स्वीकार करते हैं ॥ २०॥ 

धर्समेतं चतुषपादमाश्रमं त्रात्मणा विदुः । 

आनन्त्यं ग्रह्मणः स्थानं त्राह्मणा नास निश्चय: ॥२१॥ 
इस प्रकार यह धर्म चार प्रकारसे विभक्त होकर चार आश्रमोंके रूपमे परिणत हुआ, ऐसे 
राह्मण मानते हैं; ब्रह्मका अनन्त तथा अविनाशी खान है, और उसेही ब्राह्मण निश्चय पूवक 
ग्राप्त करते हें ॥ २१॥ 

अत एवंविधा विधाः पुराणा धर्मचारिणः । 

त एते दिवि हइ्यन्ते ज्योतिभेता द्विजातयः ॥ २२॥ 
इस प्रकार पहेलेके निज धर्मका पालन करनेवाले विश्र-त्राह्मण थे; उक्त सदाचारसे युक्त 
द्विजाति लोग मुक्त होकर ज्योतिर्मय शरीर धारण करके आकाशमण्डलमें दीख पडते है॥२२॥। 

नक्षत्राणीव धिष्ण्येषु बहवस्तारकागणाः । 

आनन्त्यछुपसंप्राप्ताः संतोषादिति वैदिकम्‌ ॥ २३॥ 
बे नक्षत्रोंकी भाति आकाशके विभिन्न स्थानोंमें अनेक तारागण हैं; इन ज्ञानी पुरुषोंने संतोषसे 
ही बेदविहित अनन्त बह्मस्वका पद प्राप्त किया है, ऐसा बैदिक सिद्धान्त है ॥ २३॥ 
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यद्यागच्छन्ति संसारं पुनर्यानिष ताइशा; । 

न लिप्यन्ले पापकृत्ये; कदाचित्कमेयोनितः ॥ २४॥ 
वसे पुरुषॉको यदि फिर संसारमें आना पडे तो वे प्रारब्धकर्मसे योनि-प्रवेशके निमित्त पाप- 
फल दुःखादिसे लिप्त नहीं होते हें ॥ २४ ॥ 

एवं युक्तो ज्राह्मणः स्यादन्यो ब्राह्मणको भवेत्‌ । 

कसंव पुरुषस्याह शुभ वा यदि वाझ भम्‌ ॥ २० ॥ 
इस हा प्रकार योगयुक्त यथाथ ब्राह्मण हो सकता है; उससे अतिरिक्त ब्राह्मण विप्रकी आक्रति 
मात्र अर्थात्‌ काठके हाथीकी भांति केवल नामधारी है; इस ही प्रकार शुभ वा अझुभ कर्मही 
पुरुषका नाम प्रकाशित करता है ॥ २५॥ 

एवं पक्ककषायाणामानन्त्येन श्रतेन च । 

सवमानन्त्यमवासादव न; शाश्वता आते; ॥ २६॥। 
जिनके राग-द्रेष आदि कषाय नष्ट होकर जिनकी चित्तवृत्ति शुद्ध हुई है, वे त्वैपदार्थका 
दशन आर तत्वमसि वाक्यके अथको जाननेसे सब वस्तुको ही अनन्त इश्वरमय समझते 
हैं, यही हम लोगोंकी शाश्वती श्रुति है ॥ २६॥ 

तेषामपततृष्णानां निर्णिक्तानां शुभात्मनाम्‌ । 

चतुर्थ औपनिषदो धर्मः साधारणः स्मतः ॥ २७॥ 
वासनाहीन, शुद्भखभाववाले, मोक्षके अभिलाषी मनुष्योंकी जाग्रत्‌ , स्व ओर सुषुप्त्यभिमानी 
विश्व तेजस प्राज्ञोक्त चौथी अर्थात्‌ परमात्म बिषयवाली जो उपनिषत्‌ विद्या है, उस ही निमित्त 
थमं, सब वणं ओर आश्रमोंके सम्बन्में साधारण हुआ करता है, अर्थात्‌ शम, दम, उपरम, 
तितिक्षा, श्रद्धा आर समाधिस्वरूप धमं वर्णाश्रम मात्रमें ही साधारण हे, ऐसे माना जाता 
ह्‌ ॥ २७ | | 

स सिद्धे! साध्यते नित्यं ब्रात्मणैरनियतात्मभिः । 

संतोषसू लस्त्यागात्मा ज्ञानाघिष्ठानसुच्यते ॥ २८॥ 


०० 


नद सन 
शुद्ध निरुद्गभचित्तवाले ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण तुराय त्रह्मको पाते हैं सन्ताष मूल ऑर र्‍्यागशाली 


पुरुषको ज्ञानका अधिष्ठान कहा जाता है ॥ २८ ॥ 
अपवगंगतिनित्यो यतिधमें! सनातनः । 
साधारणः केवलो वा यथाबलसुपास्यत ॥ २९ ॥ 
जिसमें मोक्षदायिनी बुद्धि ब्रह्मसाक्षात्काररूपिणी वृत्ति नित्य वतमान है, वही मदयर 
प्रचलित यतिधम है । उक्त थमं आश्रमान्तर थमस मिश्रित हो, अथवा न हो, वैराग्य बे 
अनुसार आराध्य होता. है... २९, iri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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गच्छतो गच्छतः क्षेमं दुर्बलोऽच्रावसीदति । 
ब्रह्मणः पदसन्विच्छन्संसारान्छुच्यते शुचिः ॥ ३०॥ 
जो इस मागले जाता है, उसका परमक्रल्याण होता है; जो दुबल है, वही यहां दुःखी होता 
है | पवित्र पुरुष त्रह्मपदकी कामना करके संसारसे मुक्त होता है ॥ ३०॥ 
सर्रास jC लत 1 A 
ये झुञ्जते ये ददते यजन्तेऽधीयते च ये । 
माञामिर्धसेलव्याभिर्ये वा त्यागं समाश्रिताः ॥ ३१॥ 
स्यूमररिम बोले- हे ्रहमन्‌ ! जो लोग प्राप धनसे विषयसम्भोग, दान, यज्ञ और अध्ययन 
करते ह, तथा जो लोग संन्यासधमे- त्यागको अबलम्बन करते हैं, ॥ ३१॥ 
एतेषां प्रेयभावे तु कतमः स्वर्गजित्तमः । 
एतदाचक्ष्व मे ग्रह्मन्यथा तथ्येन एच्छतः ॥ ३२॥ 
उनके बीच कौन पुरुष मृत्युके पश्चात्‌ स्वर्गविजयी होता है ! में इसे ही पूछता हूं, आप मेरे 
समीप इस ही विषयको यथावत्‌ वर्णन करिये ॥ ३२ ॥ | 
कापिल उवाच-- 
परिग्रहाः शुभाः सर्वे युणतोऽभ्युदयाश्च ये । 
न लु त्यागसुख प्राप्ता एतत्त्वमपि पञ्यसि ॥ ३३॥ 
कपिल सुनि बोले- सब साच्चिक्र गुणयुक्त परिग्रह शुभ हैं; परन्तु त्याग करनेसे जो सुख 
होता है, उसे इनमेंसे कोई भी अनुभव नहीं कर सकते । त्यागशील पुरुष अनेक दष्ट सुख 
लाभ करते हैं, इसे तुम भी अनुभव करते हो ॥ ३३ ॥ 


स्यूमराश्मिरुवाच-- 
ie ॥ ० ७ 
आवन्तो ज्ञानानिछा चं गहस्था। कसनिञ्चया; । 
आश्रमाणां च सर्वेषां निष्ठायासैक्यमुच्यते ॥ ३३॥ 
स्यूमरदिम बोले- आप ज्ञाननिष्ठ हैं, ओर गृहस्थ कनिष्ठ होते. हैं; परन्तु आश्रममात्रमें 
निष्षत्तिकालमें एकही मोक्ष फलका आप वर्णन करते हैं ॥ ३४॥ 


~ he ANN ५ 
एकत्वे च एथक्त्वे च विशेषो नान्य उच्यते । 
तद्यथावद्यथान्यायं भगवान्प्रत्रवीलु म ॥ ३५॥ 
ज्ञान और कर्मकी तुल्य प्रधानता अथवा प्रधान और निक्रृष्ट भावसे कुछ बिशेषता नहीं दीख 


पडती, इसलिये आप इस विषयको विधिपूर्वक मेरे निकट यथावत्‌ वर्णन करिये ॥ २५ ॥ 
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कपिल उवाच-- 
शरीरपक्तिः कर्माणि ज्ञान लु परमा गतिः । 
~ ) ~~ 
पके कषाये वमने रसज्ञाने न तिष्ठति ॥ ३६॥ 
~ पे ~ रोले NO ०३ यू स्‌! 9: [2 Ne ~ १५ 
कपिल मुनि बोले- कमसे स्थूल ओर सक्षम शरीर शोधित हुआ करता है। ज्ञानद्दी परम 
गतिरूप माक्षका साधन हैं; चित्तके सब दोष दूर होनेपर भी ब्रह्मानन्द स्वरूप प्रीति ज्ञानमें 
निवास नहीं करता ॥ २६ ॥ 
आनशंस्य क्षमा शान्तिरहिसा सत्यमार्जवम्‌ । 
EN ~ ~ ४ 
अद्रोहो नाभिमानश्च हीस्तिलिक्षा रामस्तथा ॥ ३७॥ 
सब प्राणियोपर द्या, क्षमा, शान्ति, अहिंसा, सत्य वचन, सरलता, अद्रोह, अनभिमान, रज्ञा, 
तितिक्षा आर कमसे उपरति, ॥ ३७॥ 
पन्थानो व्रत्मणस्त्वेते एतैः प्रान्‍्नोति यत्परम्‌ । 
तद्विद्वाननुवुध्येत मनसा कमेनिश्च यस्‌ ॥ ३८॥ 
येही ब्रह्मप्राप्तिक उपाय हैं; ज्ञानी इस ही उपायोंके सहारे परमपद पाता है। विद्वान्‌ पुरुप 
मन ही मन इसही प्रकार कमं निश्चय मालूम करे ॥ ३८॥ 
याँ विप्राः सवंत! शान्ता विशुद्धा ज्ञाननिश्चयाः । 
गतिं गच्छन्ति संतुष्टास्तामाहु! परमां गतिम्‌ ॥ ३९॥ 
सब भांतिसे शान्त स्वभाव, पवित्र चित्त, ज्ञाननिष्ठ और सन्तोषथुक्त ब्राह्मणोंको जो गति 
~ हु ~ \ 
मिलती है, उसे ही परमगति कहा जाता है ॥ ३९॥ 
वेदांस्च वेदितव्यं च विदित्वा च यथास्थिति । 
एवं वेदविदित्याहुरतोऽन्यो वातरेटकः ॥ ४०॥ 
जिसमें परम गतिका लक्षण निरूपित हुआ है, वही वेदोंसे जानने योग्य कमे ब्रह्मस्वरूप है, 
कर्मके अनुष्ठान और त्रह्मज्ञान लाभ करके भी जो लोग निरहंकाररूपसे दीखते हैं, पण्डित 
लोग उन्हें ही वेदज्ञ कहतें हैं; उनके अतिरिक्त मनुष्य भाथी नामक चमकोष स्वरुप है, अर्थात्‌ 
= - ° ०५ %  ऊ 989 20“ 
वे लोग केवल सांस लेते ओर छोड़ते हैं ॥ ४१॥ 
छक ) € 
सर्व विदुर्वेदविदो वेदे सव प्रति्ितम्‌। 
वेदे हि निष्ठा सवेस्थ यद्यदस्ति च नास्ति च ॥ ४१॥ 


~ ० ०७, म 
वेदवित्‌ पुरुष जानने योग्य सब विपर्याकों दी 2 की बिषय प्रतिष्ठित 
गे ब्र विषयोंकी ही ।निष्पात्ते वेदर्म विहित 
हें; वत्तेमान्‌ 3 अतीत, और अनागत) स Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri ड्‌ दै । । ४ १ | | 
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एवैव निष्ठा सर्वस्य यव्यदस्ति च नास्ति च । 
एतदन्तं च सध्य च सचासच विजानतः ॥ ४२॥ 
यह दृश्यमान जगत्‌ प्रतीति कालम वचेमान रहता है, और बाधकालमें इसका अभाव होता 
है, अर्थात्‌ ज्ञानवान्‌ मनुष्योंके निकट प्रतीयमान जगत्‌ मायानगरकी भांति असत्‌ है, और 
अज्ञानियोंके निकट यह यथाथमें असत्‌ होनेपर भी बज्र पिल्लरेकी भांति दृढ हुआ करता दै । 
तत्वज्ञ पुरुषोंके सभीपमें यह परिदञ्यमान सब बिषय ही सत्‌ , असत्‌ और निर्विशेष सबिशेष 
लय स्थान सब शास्रोमें ही यह निष्पत्ति निरूपित हुईं है ॥ ४२॥ 
समस्तत्याग इत्येव चाम इत्ये निष्ठितः । 
संतोष इत्यन्न झुसमपवगे प्रलि्ठिलम्‌ ॥ ४३॥ 
क्षेत्र, आराम, गृह-पश्ञ, पत्नी, गृह, पुत्र, शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि और अहंकार क पर्यन्त 
परित्यक्त होनेपर निर्विकल्प समाधि अवस्थामे पूणेरीतिसे आत्मदशन हुआ करता है, यह 
वेदवाक्यसे निश्चित हुआ है। मबुष्योंके जो सौ आनन्द हैं, गन्धर्वोका वह एक ही आनन्द है, 
इत्यादि क्रमसे सौशुणा वद्धेमान ब्ह्मानन्दमं अकामहत श्रोत्रियको जो आनन्द होता दै, वही 
आनन्द स्वरूप सन्तोष अपवर्गोंके अनुगत और प्रतिष्ठित होरहा है ॥ ४३ ॥ 
ऋल सत्यं चिदितं चेदितव्यं सर्वेस्यात्मा जङ्गमं स्थावरं च । 
खर्च सुख धब्छिवस्तुत्त्म च ज्ञह्माव्यत्तं प्रभवश्चाव्ययश्च ॥ ४४॥ 
जो अवाधित सत्य स्वरूप अधिष्ठानत्व निबन्धन है, जो सूर्तामूते प्रपश्चात्मक दै, जो सबके 
आत्मस्वरूपसे विदित और स्थावर जङ्गम शरीरोंमें तादाम्य-निवन्धनसे जानने योग्य है, जो 
दुःखरहित सुख स्वरूप है, जो सबसे श्रेष्ठ मङ्गलमय है, और जिससे अव्यक्तकी उत्पत्ति हुई 
है, बही अपरिणामी परब्रह्म है ॥ ४४॥ 
तेजः क्षमा शान्तिरनामय शा तथाविधं व्योज सनातनं श्रुवम्‌ । 
एतैः छाव्दैगस्यते बुद्धिनेजैस्तस्म नमो ह्मणे ब्राह्मणाय ॥ ४५॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि द्विषष्टयधिकद्विरततमाऽच्यायः ॥ २६२ ॥ ९१८३ ॥ 
तेज अर्थात्‌ इन्द्रिय विजयकी सामथ्ये, क्षमा अर्थात्‌ बुराई करनेवाले पुरुषके विषयमे भी क्रोध 
न करना, शान्ति अर्थात्‌ निष्कामत्व निबन्धन सब कार्योसे उपरति, ये तीनों ही शुभ ओर 
अनामय हैं अर्थात्‌ दुःखसे रहित सुख प्रासे हेतु हैं, जो लोग बुद्धिके सहारे देखते दें, वेही 
बुद्धि नेत्रवाले पुरुषांके युक्त क्षमा तेज ओर शान्तिके जरिये अज्ञान दूर होनेपर आकाशकी 
भांति आसक्तिरहित अकृत्रिम जिस सनातन ब्रह्मको पाते हैं, ब्रमवित्से आभिन्न उस परअ्मको 
नमस्कार करता हूं ॥ ४५॥ 


महाभारतके शान्तिपर्वमै दो सो वासठवां अध्याय समाप्त ॥ २६२ ॥ ९१८३ ॥ 
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युधिष्टिर उवाच-- 
घमेसर्थ च कामं च वेदाः शसन्ति भारत । 
कस्य लाभो चिरिष्टोऽत्र तन्मे ज्रूहि पितामह ॥ १॥ 
युधिष्टिर बोले- हे भारत पितामह ! वेदोंमें धर्म, अर्थ और काम, ये तीनों विषय वर्णित 
ha 


> 
* 


७ ७०, D+ A १० NN ७० ~ च ९5 हक 
तथा प्रशासत ह$ इनक वाच कोनसे वषयका लाभ हाना उत्तम ह, आप मर समाप उसे ह 


कहिये ॥ १॥ 
भीष्म डचाच -- 
Ca ~~ # ७ 
अत्र त वतेसिष्यामि इतिहासं पुरातनम्‌ । 
कुण्डधारेण यत्प्रीत्या भक्तायोपकूतं पुरा ॥ २॥ 


Lan 


भीष्म बोले- पहले समयमै कुण्डधारने प्रीतिपूवेक भक्तके निमित्त जो उपकार किया था, इस 
विषयमं वही इतिहास तुम्हारे समीप कहता हूँ ॥ २॥ 
अधनो व्राह्मणः कश्चित्कामामेमवैक्षत । 
यज्ञार्थ स ततोऽर्थार्थ तपोऽतप्यत दारुणस्‌ ॥ ३॥ 
किसी निद्रेन त्राह्मणने फलकी कामनासे “धर्म करूंगा” इस ही प्रकार विचार किया; 
अनन्तर धर्म भी धनसाध्य है, ऐसा विचार करके यज्ञके लिये धनकी इच्छासे घोर तपस्या 
करनेमें प्रब्वत्त हुआ ॥ ३ ॥ 
स निञ्चयमथो कृत्वा पूजयामास देवताः । 
सत्तया न चेवाध्यगच्छद्धन॑ संपूज्य देवताः ॥ ४॥ 
अन्तमें वह दृढनिश्चय करके भक्तिपूर्वक देवताओंकी पूजा करने लगा, परन्तु देवपूजा करके 
भी अभिलषित धन न पाया ॥ ४॥ 
ततश्चिन्तां पुनः प्रात कतमह्दैवत नु तत्‌। 
यन्मे द्रुतं प्रसीदेत मानुषैरजडीक्रतम्‌ ॥ ५॥ 
अनन्तर उसने सोचा, कि ऐसा भी कोई देवता दै, जो मनुष्योंकी आराथनासे जडीकृत न 
हुआ हो और जो शीघ्र ही मेरे उपर प्रसन्न हो सके ॥ ५॥ 
अथ सस्येन वपुषा देवानुचरमान्तिके । 
प्रत्यपद्यज्ञलघरं कुण्डधारमवस्थितम्‌ ॥ ६॥ 
राह्मण चित्त खिर करके इस ही प्रकार चिन्ता कर रहा था, उसही समय देवताओंके अनुचर 
कुण्डधार नामक मेघको अपने समीपमें स्थित देखा ॥ ६ ॥ 
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दृष्ट्रेच तं महात्मानं तस्य भक्तिरजायत । 

अयं में धास्यति श्रयो वपुरेतादि ताहशम्‌ ॥ ७॥ 
उस महात्मा डुण्डधारको देखते ही उसके मनमें भक्ते उत्पन्न हुई; और सोचा कि यही मेरे 
कल्याणका उपाय करेगा; क्योकि इसका रूप कल्याणकारी बोध होता है ॥ ७॥ 

संनिकृष्टञ्च देवस्य न चान्यैर्मानुषैद्वेतः । 

एष से दास्यति धनं प्रभूतं शीघमेव च ॥८॥ 
यह देवताका निकटवतीं है और मलुष्पोंने इसे घेरकर नहीं रखा है; यह मुझे शीप्रही बहुतसा 
धन देगा॥ट2॥। . Eda 

नतो धूपैश्च गन्धैश्च माल्यैरुचावचेरपि । 

वलिभिविविधेश्चापि पूजयामास तं द्विजः ॥९॥ 
अनन्तर ब्राह्मणने अनेक प्रकारके धूप, गन्ध और माला आदि बहुतसी पूजाकी सामग्रियोंसे 
जलधरकी पूजा की ॥ ९॥ 

ततः स्वल्पेन कालेन तुष्टो जलधरस्तदा । 

तस्यापकारं 1नयतामसा वाचसुवाच ह ॥ १०॥ 
थोडे ही समयके वीच जलधर सन्तुष्ट होकर ब्राह्मणके उपकारके विषयम अत्यन्त तत्पर होकर 
यह वचन बोला ॥ १०॥ 

ग्रत्मन्ने च सुरापे च चोरे अग्नत्रते तथा । 

निष्क्रतिर्विहिता सद्भिः कृतन्ने नास्ति निष्कतिः ॥ ११॥ 
त्रझहत्या करनेवाले, मद्य पीनेवाले, चोर ओर भग्नत्रती पुरुषके लिये साधुओंके जरिये प्राय- 
श्चित्त विहित हुआ है; परन्तु कृतप्त पुरुषकी किसी प्रकार भी निष्क्रति नहीं है ॥ ११॥ 

आशायास्तनयोऽधमेः क्रोधोऽसूयासुतः स्मतः । 

पुत्रो लोभो निकृत्यास्तु कृतन्नो नाहेति प्रजाम्‌ ॥ १२॥ 
आशाका पुत्र अधर्म, अद्नयाका पुत्र क्रोध और शठताका भी लोभ नामक पुत्र है; परन्तु कृतघ्न 
मनुष्य पुत्रलाभका अधिकारी नहीं होता ॥ १२॥ 

ततः स ब्राह्मण: स्वप्ने कुण्डधारस्य तेजसा । | 

अपदयत्सव ञूतानि कुरोषु रायितस्तदा ॥ १३॥ 
अनन्तर उस ब्राह्मणने उस समय कुशकी - शय्यापर सोनेसे कुण्डधारके तेजसे प्रभावित हो 
स्बप्नमें सब प्राणियोंको देखा ॥ १३ ॥ 

शमेन तपसा चैव भक्तया च निरुपस्क्कत; । 

शुद्धात्मा ब्राह्मणो रात्रौ निदरीनमपद्यत ॥ १४॥ 
तपस्या, इन्द्रियविजय और भक्तिभावसे युक्त भोगवर्जित वह शुद्धचित्तवाला ब्राह्मण था; 
उसने रात्रिमें कुण्डधारके विषयमें अपनी भक्तिका निदर्शन देखा ॥ १५॥ 


CC-0. Swami पः and Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
१७७ ( म. भा. शा. पचे ) 





१४१० प्रह्मभारत [ मोक्चणमपवे 





rt i te a ST SS रन अमान की oe = 


साणिभद्रं स॒ तत्रस्थं देवतानां महर्डुतिम्‌ । 
अपञ्यत मह्दात्मान व्यादिशन्तं युधिछिर ॥१५॥ 
हे युधिष्ठिर ! उसने उस समय देखा कि महाभाग महातेजस्वी मणिभद्र बहांपर देवताओंकी 
आज्ञासे याचकोंको फल बांट रहे हैं ॥ १५॥ 
तत्र देवाः प्रयच्छन्ति राज्यानि च धनानि च ! 
शुभः कमेभिरारव्धाः प्रन्छिदन्त्यछ्ा भेषु च ॥ १६॥ 
उसने देखा, कि वेही देवता लोग शुभकमे करनेवाले याचकोंको राज्य तथा धन आदि दान कर 
रहे हैं और अशुभ कमे करनेवालासे पहलेके दिये इए राज्य आदि प्रस्थाइरण कर रहे हैं ।। १६॥ 
पह्यतामथ यक्षाणां कुण्डधारो महाद्युतिः । 
निष्पत्य पतितो सूमौ देवानां अरतणेस ॥ १७॥ 
है भरतकुलतिलक ! अनन्तर महातेजस्वी ङुण्डधार यक्षोंके सम्मुख देवताओंके समीप पृथ्वीपर 
गिरे॥ १७॥ _ हट 
ततस्तु देववचनान्सणिसद्रों सहायकाः । 
उचाच पतितं जसो कुण्डघार किमिष्यते ॥ १८॥ 
देवताआंके बचनके अनुसार महात्मा मणिभद्र पृथ्वीपर गिरे हुए कुण्डघारसे बोले- हे कुण्डघार ! 
तुम क्या कामना करते हो ? ॥ १८॥ | 
कुण्ड उवाच --- 
र यदि प्रसन्ना देवा मे भक्तोष्य जाह्मणो सस । 
अस्यालुग्रहमिच्छासि कतं किंचित्लुखोबयम्‌ ॥ १९॥ 
कुण्डघार चोले- यह व्राह्मण मेरे ऊपर अत्यन्त भक्तियुक्त हुआ है, इसलिये देवता लोग यदि 
मुझपर प्रसन्न हुए हों, तो इसके ऊपर कुछ कृपा करे, में यही कामना करता हूं, और उसके 
सिद्ध होनेसे यह सुखी होगा ॥ १९ ॥ 
भीष्म उवाच-- ८ ४३ 
ततस्तं मणिभद्रस्तु पुनवचनभञ्रवात्‌ । 
देवानामेव वचनात्कुण्डधारं मद्दाद्युतिस्‌ ॥ २०॥ 
भीष्म बोले- अनन्तर मणिभद्र देवताओंके वचनके अझुसार महातेजखी कुण्डधारसे फिर 
कहने लगे || २० |) हे 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते कृतकाणे! सुखी अव । 
यावद्धनं प्रार्थयते ब्राह्मणोऽयं सखा तव । 
देवानां शासनात्तावदसंख्येयँ ददास्यहस्‌ आ । गा ॥ 
हे कुण्डधार ! उठो, उठो ठ॒म्दारा कल्याण हो; तुम थल 2 भी वा नाह्मण 
तुम्हारा सखा है, इससे, यह, जितना, थग मांगे, वह अरसस्य होने ' की आज्ञासे 
में इसे वही दूंगा ॥ २१ ॥ 


अध्याय २९६३ ] शान्तिपचे १४११ 


a SI I ST PE I YC TT I CI कक एम अमन I Se I I रख । 


विचाय कुण्डधारस्तु सालुष्यं चलमश्चुवस्‌ । 


तपसे मसतिमाधत्त त्राह्मणस्य बशखिन; ॥ २२॥ 
कुण्डधार मझुष्यजीचन अत्यन्त चश्चल और अस्थिर है, ऐसा समझकरः यशखी ब्राह्मणकी 


तपस्याके निमित्त भनोयोगी इए ॥ २२ ॥ 
कुण्डघार उवाच FT 
नाह धनानि याचालि ज्राह्मणाय धनप्रद । 


जन्यमेचाहसिच्छासि सक्तायाङुग्रहं क्लम्‌ ॥ २३॥ 
कुण्डधार बोले- हे धन देनेवाले देव ! मेंने त्राह्मणके लिये धनकी प्रार्थना नहीं की है; मेरे 
अनुगत भक्तके ऊपर दूसरी प्रकारकी कुछ कृपा की जाय, ऐसी इच्छा करता हूँ ॥ २३॥ 
जिवा रत्नएूण बा अहहा घनसंचयम्‌ । 
अत्ताय नाहनिच्छामि अषेदेष लु धार्मिकः ॥ २४॥ 
रत्नपूरित पृथ्वी अथवा चहुतसे रत्न सञ्चय की में भक्तके लिये इच्छा नहीं करता हूं; यह 
धार्मिक हो, यही भेरी अभिलाष है ॥ २४॥ 
{रभेऽस्य रमतां बुद्विधेसं चेचोपजीषलु । 
घसेप्रघानो अवतु सधैषोऽलुग्रहो सतः ॥ २७॥ 


इसकी बुद्धि थर्ममें रत दो, यह धर्मको उपजीव्य करके जीवनका समय विताते और यह 
धर्मको ही प्रधान जानके धर्मात्मा हो, मेरा यह अनुग्रह सफल होवे ॥ २५॥ 
मणिभद्र hr Q ० ० ~ ७४ ~~ 
यदा घर्मफले राज्यं खुखानि विविधानि च । 


ha ~ ~ ७० ~ 
हलान्ययायमञ्चातठु कायङ्शावंचाजतः ॥ २९॥ 
मणिभद्र बोले- राज्य और विविध सुख दी धर्मके फल हैं, इससे यह शारीरिक केशसे रहित 
रोके सदा उन सघ फलको भोग करे ॥ २६॥ 
भीष्म उवाच . द्‌ 
ततस्तदेव बहुशः कुण्डधारो सहायशा; । 
अभ्यासमकरोदभे ततस्तुष्टास्य देवताः ॥ २७॥ 


भीष्म बोले- महायशखरी कुण्डधारने वार बार धर्महीके लिये प्राथना की, क्योंकि निष्काम 
धर्म ही काम और अर्थसे उत्तम है; अनन्तर देवता लोग उस कुण्डधारके उपर प्रसन्न 


इए ॥ २७॥ 
मणिभद्र उवाच-- 
प्रीतास्ते देवताः सर्वा हरिजस्यास्य तथैच च । 


भविष्यत्येष धर्मात्मा भरसे चाधास्यते मतिः ॥ २८॥ | 
मणिभद्र बोले- दे कुण्डधार ! सब देवता लोग तुम्हारे ओर इस त्राह्मणके उपर प्रसन्न हुए . 
हैं, यह ब्राह्मण 'धमस्माहोजः-और'इसकी- मतिर्मे ही“ अविवलित भावसे- स्थित रहेगी ॥२८॥ 012 क 
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भीष्म उवाच- 
ततः प्रीतो जलधरः कृतकार्यों युधिष्ठिर । 
इप्सितं मनसो लब्ध्वा चरमन्यैः खुदुलेमम्‌ ॥ २९ ॥ 
भीष्म बोले- हे युधिष्ठिर | अनन्तर जलधर दूसरोके लिये अत्यन्त दुछ्लेभ इच्छाचुसार बर प 
प्रसन्न ओर कृतकाय हुआ ॥ २९॥ 
ततोऽपञ्यत चीराणि सृक्ष्माणि द्विजसत्तमः । 


~ 
। 


पाश्वेतोषम्यागतो न्यस्तान्यथ निर्वेदमागतः ॥ ३०॥ 
अनन्तर द्विजसत्तम भी अपने समीपमें रक्खे हुए सक्ष्म चीरवस्र देखकर अत्यंत दुःख युक्त 
हुए ॥ ३० ॥ 
ब्राह्मण उचाच--- 
अयं न सुक्कूतं वेत्ति को न्वन्यो वेत्स्यते कुतम्‌ । 
गच्छामि वनमेवाहं वरं धर्मेण जीवितुम्‌ ॥ ३१॥ 


ब्राह्मण बोला- जब यह मेरे पुण्यमय तपका उद्देश्य नहीं समझ सका तब और कोन पुरुष 
जानेगा ? इसलिये में धर्मके जरिये जीवन व्यतीत करनेके लिये बनमें गमन करूं, बही मेरे 
विषयमे कल्याणकारी है ॥ ३१॥ 
भीष्म उवाच-- 
निर्वेदादेवतानां च प्रसादात्स द्विजोत्तमः । 
वनं प्रविइ्य सुमहत्तप आरब्धवांस्तदा ॥ ३२॥ 
भीष्म बोले- हे महाराज ! वह द्विजवर निवेद होकर तथा देवताओंकी कृपासे उस समय वनमें 
जाके घोर तपस्या करने लगा; । ३२ ॥ 
देवतातिथिशेषेण फलसूलाशनो द्विजः । 
धर्मे चापि महाराज रतिरस्याभ्यजायत ॥ ३३॥ 
पहले कई दिवस देवता और अतिथियोंको अर्पण करके बचे हुए फल मूलोंके जरिये वह 
जीविका निर्वाह करता था, जिससे धर्मेमें उसकी दढ श्रद्धा हुई ॥ २३ ॥ 
त्यक्त्वा सूलफलं सव पर्णाहारोऽभवद्‌ द्विजः । 
पर्ण त्यक्त्वा जलाहारस्तदासीद्‌ द्विजसत्तमः ॥ ३४॥ 
अनन्तर वह श्रेष्ठ आह्मण कई दिवस सब फल-मूलका भोजन छोडके केवल पर्णोको भक्षण 
करता था; फिर पत्तोंको भी त्यागके केवल जलपान करता था ॥ २४॥ 
वायुभक्षस्ततः पश्चाइटून्वषेगणान जूत्‌ । 
न चास्य क्षीयते प्राणस्तददूसुतमिवाभवत्‌ ॥ ३९॥ 
क्रमसे वायुभक्षा दोकर..उसने. अनेक वर्ष बिताया; तामा उसको आ SR नेसे 
वह अद्भुतसा बोध हुआ ॥ ३५॥ 
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धर्से च अद्धानस्थ तपस्युग्रे च वततः । 
कालेन अहता तस्य दिव्या इष्टिरजायत ॥ ३६॥ 
बहुत समयतक कर्में श्रद्धावान्‌ और उग्र तपस्यामें वर्तमान रहनेसे उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त 
इइ ॥ ३६॥। दु RE Si; 
तस्य बुद्धिः प्रादुरासीद्यदि दद्यां महद्वनम्‌ । 
तुष्टः कस्मैचिदेवाहं न सिथ्या वारभषेन्सम ॥ ३७॥ 
ऐसी बुद्धि प्रकट होनेपर उसने विचार किया कि अव में प्रसन्न होकर यदि किसीको धन 
दान करू, तो मरा वचन मिथ्या न होगा ॥ ३७॥ 
ततः प्रहृष्टवदनो भूय आरब्धवांस्तपः । 
सूयञ्ाचिन्तयल्सिद्धो यत्परं सोऽभ्यपद्यत ॥ ३८॥ 
अनन्तर वह प्रसन्नवदन होकर फिर तपस्या करने लगा | फिर सिद्धि प्राप्त होनेपर जो वह 
केवल अभिज्ञान किया करता था, वह सिद्ध होके बार बार उसहाके सामने आता था; फिर 
वह 1चन्ता करने रगा ॥ ३८॥ 
यदि दद्यामहं राज्यं तुष्टो वै यस्थ कस्यचित्‌ । 
ख अधेदचिराङ्राजा न सिथया वाग्भवेन्सम ॥ ३९॥ 
में प्रसन्न होकर यदि किसी पुरुषको राज्य दान करूं, तो वह शीघही राजा हो जायगा, मेरा 
वचन कदापि मिथ्या न होगा ॥ ३९॥ 
य साक्षात्कुण्डधारो दशयामास भारत । 
ब्राह्मणस्य तपोयोगात्सौहृदेनाभिचोदितः ॥ ३०॥ 
हे भारत | उस ब्राह्मणकी तपस्याके योगसे ओर उसके प्रति सुहृदतासे आकर्षित होकर 
कुण्डधारने उसे प्रत्यक्ष दशन दिया ॥ ४०॥ 
समागजर्य स तेनाथ पूजा चके यथाविधि । 
ब्राह्मण; छुण्डधारस्य विस्मितञ्चामवन्नरप ॥ ४१॥ 
हे राजन्‌ ! अनन्तर द्विजवरने सहसा कुण्डघारको समागत देखके विस्मित होकर उसकी 
विधिपूवक पूजा की ॥ ४१ ॥ 
ततोऽञ्रवीत्कुण्ड धारो दिव्यं ते चक्षुरुत्तमम्‌ । 
पइ्घ राज्ञां गतिं विप्र लोकांश्चावेक्ष चक्षुषा ॥ ४२ ॥ 
उस समय कुण्डधार बोले- हे द्विजवर ! तुम्हें उत्तम दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है, इसलिये तुम 
. अपने नेत्रोसि राजाओंकी गति और उनके सब लोकोंको देखो ॥ ४२ ॥ 
ततो राज्ञां सहस्राणि मग्नानि निरये तदा । 
दूरादप्यद्विप्रर स दिव्ययुक्तेन चक्षुषा ॥ ४३॥ 
तब उस ब्राह्मणनेकण्डथारके"क्चमके अलुसार' दूरसेही अपने "दिव्य ”मेत्रोके" सहारे सहस्रो 
राजाओंको नरकमें इबते देखा ॥ ४२ ॥ 
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महाभारत 
कुण्डधार उवाच-- 





[ मोक्षथमेपे 
क 0 ~ © 
साँ पूजयित्वा भवेन यादि त्वं डुःखमाप्डुयाः । 


6 NN ७० 
कत सया अजेत्कि ते चञ्च तेञ्छुग्रहो भवेत्‌ 


॥ ४४॥ 

कुण्डधार बोले- तुम इच्छानुसार असंत भक्तिभावसे मेरी पूजा करके यदि दुःख ही पाते हो, तथ 

मेने तुम्हारा क्या उपकार किया ? तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा ही क्या हुई ?॥ ४४॥ 

प्य पझ्य च स्रूयस्त्वं कामानिच्छेत्कर्थ नरः । 
स्वगेद्वार हि संरूद्धं सानुषेषु विशेषतः ॥ ४५ || 

देखो देखो, तुम फिर विशेष रूपसे इनकी दशाक्रो अवलोकन करो; यह देखकर मनुष्य क्षिस 

लिये अभिलषित वस्तुकी कामना कर सकता है; खगका द्वार भोगोंमें आसक्त स 

अवरुद्ध होरहा है, विशेष करके मनुष्यको वहां प्रवेश करनेका अधिकार 
भीष्म उवाच--- 


बके ही लिये 
नहीं है।। ४५॥ 
hn न्‌ 9 पी ५ ¢ | 
ततोऽपइ्यत्स काम च क्रोध लोभं अथ मदम्‌ । 
निद्रां तन्द्री तथारूस्यसाच॒त्य पुरुषान्स्थितान्‌ 


॥ ४६॥ 
भीष्म बोले- अनन्तर उस ब्राह्मणने काम, क्रोध, लोभ, भय, मद्‌, निद्रा, तन्द्रा और आलस 
आदि शत्रुआसे घिरे हुए कितने ही पुरुषोंको स्थित देखा ॥ ४६ ॥ 
कुण्डधार उवाच-- 
एतैलोकाः सुसंरुद्धा देवानां मानुषाङ्कयस्‌ । 
तयैय देवयचनाह्विम्रं कुवन्ति सर्वशः 


॥ ४७॥ 
कुण्डधार बोला- इन्डी दोषॉसे सघ छोग घिरे हुए हैं; क्योंकि मचुष्योंसे देववाओंको भय 
हुआ करता है। देवताओंके आदेशके अनुसार ये दोष मनुष्यके धम और तपस्याभें सब प्रकारसे 
विघ्न उत्पन्न करते हैं ॥ ४७॥ 
न देवेरनजुज्ञातः कश्चिद्भवति धार्मिक; । 
एष झाक्तोऽसि तपसा राज्यं दातुं धनानि च ॥ ४८ ॥ 
देवताओंकी अनुमति बिना कोई पुरुष धार्मिक नहीं हो सकता; तुमने देवताओका अगुग्रह 
प्राप्त किया है, इसलिये तुम तपस्याके सहारे दूसरोंको राज्य और धनदान करनेमें समर्थ 
हुए हों॥ ४८ ॥ 
भीष्म उवाच-- 


~ 
ततः पपात शिरसा त्राह्मणस्तोयधारिणे । 
~ $ 
उवाच चैन घर्मात्मा महान्मेड्लुग्रहः 


कृत; र ॥ ४९॥ 
भीष्म बोले- अनन्तरू बह पर्पात्मा, ब्राह्ममा ॒ सिरः आ ड SN ग्रा ओर उनसे 
कहा, आपने मेरे उपर बहुत ही अतुल कृपा को द ॥ ४ 
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कामलोआलुबन्धेन पुरा ते यदस्रूथितम्‌ । 
मया स्नेहमविज्ञाय तत्र मे क्षन्तुमहेसि ॥ ५० ॥ 
पहले मेंने काम और लोभके वशमें होकर आपके स्नेहको न जानके जो अद्या की है, आप 
मेरे उस अपराधको क्षमा करिये ॥ ५० ॥ 
क्षान्तमेव मथेत्युक्त्वा कुण्डधारो द्रिजषेभस्‌ । 
संपरिष्वज्य बाहुभ्यां तजैवान्तरधीयत ॥ ५१॥ 
कुण्डधारने उस द्विजवरसे “ मैंने क्षमा किया, ” ऐसा कहके दोनों शुजाओंसे उसे आलिङ्गन 
करके उस ही खानमें अन्तर्हित हुए ॥ ५१॥ 
तत; सर्वानिसाछोकान्न्राह्मणोऽनुचचार ह । 
कुण्डधारप्रसादेन तपसा योजितः पुरा ॥ ५२॥ 
ब्राह्मण भी उस समय कुण्डधारकी कृपासे तपस्याके जरिये पूव योजित सिद्धि प्राप्त करके 


A ~ ~ 


सब लोकम विचरने लगा ॥ ५२ ॥ 


विहायसा च गमनं तथा संकल्पिताथेता । 
धर्माच्छकत्या तथा योगाद्या चेच परसा गतिः ॥५३॥ 
उसने आकाशमार्गमे गमन, सङ्करिपत विषय सिद्विको जान लिया और धर्म, शक्ति तथा 
योगसे जो परमगति मिलती है, वह सब प्राप्त की ॥ ५३॥ 

देवता ब्राह्मणा; सन्तो यक्ता मानुषचारणाः । 

धामिकान्पूजयन्तीह न घनाव्यान्न कामिनः ॥ ५४॥ 
देवता, ब्राह्मण, साधु लोग, यक्ष, मनुष्य ओर चारण गण- ये सब इस लोकमें धार्मिकोका 
ही सत्कार किया करते हैं । धनवाले तथा भोगाभिलापी छोगोंका कोई कभी भक्तिके सहित 
सत्कार नहीं करता ॥ ५४॥ 

सुप्रसज्ञा हि ते देवा थत्ते धर्म रता मतिः । 

घे सुखकला काचिद्धर्ने तु परमं सुखम्‌ ॥ ९८॥ 

इति श्रीमहाभारते झान्तिपचीणि तरिषष्टयधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २६३ ॥ ९२३८ ॥ 

तुम्हारी बुद्धि जब धर्ममें रत हुई है, तब देवता लोग तुम्हारे ऊपर अवश्य ही भलीभांति 
प्रसन्न हैं; धनमें सुखका लेशमात्र ही है, धर्म ही परम सुख हुआ करता है ॥ ५५॥ 

महाभारतके शांतिपर्वमै दो सौ तिरसठवां अध्याय समाप्त ॥ २६३ ॥ ९२३८ ॥ 
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युधिष्ठिर उवाच -- 
बहूनां यज्ञतपसामेकार्थानां पितामह । 
© 9 
धर्माथ न सुखार्थार्थ कथं यज्ञ; ससाहितः ॥ १॥ 


युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! अनेक प्रकारके यज्ञ और तप एकमात्र चित्तशुद्धि अथवा ईश्वर- 
्रीतिके लिये ही है; इसलिये केवल धर्मके लिये ही, सुख वा धनके लिये नहीं, उस यज्ञका 
याजन केसे होता है १॥ १॥ 
भीष्म उवाच-- 
अन्न ते वतेयिष्यामि नारदेनानुकीर्तितम्‌ । 
उञ्छवृत्तेः पुराघृत्तं यज्ञार्थे ब्राह्मणस्थ ह ॥ २॥ 
भीष्म बोले- यज्ञके लिये जो उञ्छवृत्ति ब्राह्मणका प्राचीन इतिहास नारद सुनिके जरिये 
चणित हुआ था, इस विषयमे में तुम्हारे समीप उसे ही वर्णन करता हूं ॥ २॥ 
राष्ट्र धर्मोत्तरे श्रेष्ठे विदभेंष्वभवदू ह्विजः । 
उञ्छव्ृत्तिकषिः कश्चिद्यज्ञे यज्ञ समादधे ॥ ३॥ 
नारदमुनि बोले- धर्मग्रधान श्रेष्ठ विदर्भ राज्यमें उञ्छत्रत्तिसे रहनेवाला कोई ब्राह्मण ऋषि 
था; वह यज्ञरूपी भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करनेके लिये अत्यन्त समाहित हुआ ॥ ३॥ 
इयामाकमहान तत्र सयेपत्नी सुवचैला । 
तिक्त च विरसं शाकं तपसा खाहुतां गतम्‌ ॥ ४॥ 
उस समय सावां धान्य भक्षणीय था, सरयपर्णी और सुवर्चला शाक, खाभाविक तिक्त और 
रसहीन शाक मिलते थे, तो भी उसके तपःप्रभावसे वे सब स्वादिष्ट हुए थे ॥ ४॥ 
उपगस्थ चने एथ्वीं सवभूताविहिसया । 
अपि सूलफलैरिज्यो यज्ञः स्वग्यः परंतप ॥ ५॥ 
है शत्रुतापन ! उसने बनके बीच सिद्धिलाभ करके सत्र प्राणियोंकी अहिंसाके जरिये फल- 
मूलके सहारे खर्ग साधन यज्ञका अनुष्ठान किया था ॥ ५॥ 
तस्य आर्या बतकूशा शुचिः पुष्करचारिणी । 
यज्ञपत्नीत्वमानीता सत्येनानुविधीयते | 
सा लु शापपरित्रस्ता न स्वभावानुवातिनी ॥३॥ 
पुष्करचारिणी नामकी उसकी एक साध्वी भार्या थी; वह सदा त्रत करनेसे अत्यन्त 


कृशित हुई थी; सत्य नाम पतिको हिंसामय यज्ञ करता हुआ A भह यज्ञी 

अनुकूलता न करनेसे स्वामीके जरिये यज्ञपत्नी रूपस ता यज्ञ॒ स्थानम रामा जाती थी । उस 
-0, गम “अत्यन्त उक | उसके स्वेभावकी“अजवरतिनी“हती थी 

समय पत्नी पतिके शापभयसे अत्यन्त ड ॥ ६॥ 
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सयूरजीणपर्णानां वस्ने तस्याञ्च पर्णिनाम्‌ । 

अकामायाः कृत तत्र यज्ञे हो्रनुमागतः ॥ ७॥ 
सथं गलित मयूर पांखोंसे उसका वस्न बिस्तारित था; यज्ञकामना न रहनेपर भी पतिकी 
आज्ञाके वशमें होके उसने उस समय यज्ञ किया था ॥ ७॥ 

शुक्रस्य पुनराजातिरपध्यानादधर्मेचित्‌ । 

तस्मिन्वने समीपस्थो खगोऽभूत्सहचारिकः । 

वचोभिरन्रवीत्सत्यं त्वया दुष्कूतकं कूतम्‌ ॥८॥ 
होताका काये शुकाचायके वंशज एक अनाध्यायी, अधर्मीने किया । उस वनमें निकटमेंही 
एक सत्यवादी सुग रहता था । वह उस सत्य ब्राह्मणक निकट आके बोला- तुमने यह 
अत्यन्त दुष्कमे किया है ॥ ८॥ 

यदि मन्त्राङ्गहीनोऽयं यज्ञो अवति चैकतः । 

माँ सोः प्रक्षिप होत्रे त्वं गच्छ स्वर्गमतन्द्रितः ॥ ९॥ 
यदि यह यज्ञ मन्त्र और अङ्कसे हीन हो, तो वह यजमानके लिये दुष्कर्म ही है; इसलिये हे 
ब्राह्मण ! तुम मुझे अग्निमें डालकर आनन्दित होके खर्गमँ जाओ ॥ ९ ॥ 

ततस्तु यज्ञे सावित्री साक्षात्तं संन्यमन्त्रयत्‌ । 

निमन्त्रयन्ती प्रत्युक्ता न हन्यां सहवासिनम्‌ ॥ १०॥ 
अनन्तर सबितृमण्डलकी अधिष्टात्री देवी सावित्री उस यज्ञम स्वयं प्रकट होकर “ मेरे निमित्त 
उस पशुको अग्निमें होम करो ” ऐसा बचन कहनेपर उस ऋषिने उन्हें उत्तर दिया; “ में 
सहवासीका वध न कर सकूँगा ” ॥ १०॥ 

एवझ्ु्ता निवृत्ता सा प्रविष्टा यज्ञपावकम्‌ । 

किं नु दुश्चरितं यज्ञे दिदक्षः सा रसातलम्‌ ॥ ११॥ 
ब्राह्मणसे सावित्री देवी ऐसा उत्तर पाके निवृत्त होकर यज्ञकी अगनिमे प्रविष्ट हुई । बोध होता 
है, यज्ञमें कुछ वि-त्रुटि है, वा नहीं, उसे देखनेके लिये वे आयी थीं ओर फिर रसातलमें 
प्रवेश किया ॥ ११॥ , Es 

सा तु बद्धाञ्जलि सत्यमयाचद्धरिणं पुनः । 

सत्येन संपरिष्वज्य संदिष्टो गम्यतामिति ॥ १२॥ 
तब मृणने फिर उस बद्धाञ्जलि उञ्छवृत्ति सत्य ऋषिके समीप अपनेको अभिमे होम करनेकी 
प्रार्थना की । सत्यक्रषिने हरिणको आलिङ्गन करके उसे गमन करनेकी आज्ञा दी ॥ १२॥ 

ततः स हरिणो गत्वा पदान्यष्टौ न्यवतेत । 

साधु हिंसय मां सत्य हतो यास्यामि सङ्गतिम्‌ ॥ १३॥ 
हरिण उनकी आज्ञाके अनुसार आठ पग आगे जाके फिर निदत्त होके बोला, हे सत्य ! 
तुम्हारा मङ्गल हो, तुम विधिपूर्वक मेरी हिंसा करो, में यज्ञमें मरके सद्गति पाऊंगा ॥ १३॥ 
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पदय ह्यप्सरसो दिव्या मया दत्तेन चक्षुषा । 
विमानानि विचिचाणि गन्धर्वाणां महात्मनाम्‌ ॥ १४॥ 
में तुम्हें दिव्य नेत्र देता इं । उससे तुम रमणीय अप्सराओंको और महानुभाव गन्धर्वोको 
विचित्र विमार्नापर देखो ॥ १४॥ 
ततः सुरुचिरं दृष्ट्रा स्पृहालग्नेन चक्षुषा । 
सगमालोक्य हिंसायां खर्गवासं समर्थयत्‌ ॥ १५ ॥ 
अनन्तर सत्य संजक ऋषि ' मुझे ऐसा ही सुख हो, इस ही प्रकार लोभवश नेत्रसे पशुओंके 
सहित यजमानोंकी खगे-गतिको बहुत समय तक अनन्तर उसने खर्गामिलाषी हरिणको 
देखके “हिंसा करनेसे ही खर्गवास होगा, ' ऐसा निश्चय किया ॥ १५॥ 
स तु धर्मो मगो भूत्वा चहुवर्षोषितो वने । 
तस्य निष्क्रतिमाधत्त न च्यसौ यज्ञसंविधिः ॥ १५ ॥ 
साक्षात्‌ थमने किसी कारणसे अनेक वर्षातक हरिणका रूप धरके उस बनमें वास किया था। 
पशु हिंसा कभी यज्ञकी समीचीन विधि नहीं है। धमेने उस ब्राह्मणका उद्धार करनेका 
बिचार किया ॥ १६ ॥ 
तस्य तेन तु भावेन मगहिसात्मनस्तदा । 
तपो महत्ससुच्छिन्नं तस्माद्धिसा न यज्ञिया ॥ १७॥ 
में पशुवध करके स्वगे लाभ करूंगा, यह सोचकर मगकी हिंसाके लिये उद्यत उस ब्राह्मणकी 
महत्‌ तपस्या पूणे रीतिसे नष्ट हुई; इसलिये हिंसा कदापि यज्ञ विषयमे हितकारिणी 
नहीं है ॥ १७॥ 
ततस्तं भगवान्धर्मो यज्ञ याजयत स्वयम्‌ । 
समाधानं च भार्याया लेभे स तपसा परम्‌ ॥ १८॥ 
अनन्तर भगवान्‌ धर्मने स्वयं उस ऋषिको यज्ञ याजन कराया; ऋषि भी तपस्याके सहारे 
हिंसामय यज्ञमें अनाभिलाषिणी पुष्करचारिणी पत्नीके सहित परम समाधानको प्राप्त हुए॥ १८॥ 
अहिंसा सकलो धमो हिँसा यज्ञेऽसमाहिता । 
सत्यं तेऽहं प्रवक्ष्यामि यो धमः सत्यवादिनाम्‌ ॥ १९॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि चलुःवष्टयधिकद्विशततमोऽभ्यायः ॥ २६४ ॥ ९२५७॥ 
अहिंसामय धर्म ही सब फलोंको देनेवाला है, परन्तु हिंसा अधमं दै और अहित करनेवाली 
भी है । सत्यवादी पुरुष जिस धर्मका आचरण करते हैं, में तुम्हारे निकट उस ही सत्य धर्मका 


© ¢ 
विषय वणेन करूगा ॥ १९ ॥ 
दो चौसरठचां अध्याय समाप्त ॥ २६४ ॥ ९२५७॥ 
महाभास्तकै,शान्तिपवम दो, सौ चौसठचां अध्याय Digitized by eGangotri 
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: २६ 
याधी्िर उवाच - Re कल 
कथ भवति पापात्मा कर्थं ध्म करोति वा । 
केन निर्वेदमादत्ते मोक्षं वा केन गच्छति ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! मनुष्य किस प्रकार पापातमा होता है ? किस भांति धर्माचरण 


RA on) 


करता है ? किससे निर्षेद लाभ करता है, ओर किस तरहसे ही मोक्ष लाभ किया करता 


है?॥१॥ 
भीष्म उवाच -" ल् रे 
विदिताः सवधर्सास्ते स्थिव्यथमनुएच्छसि । 
णु मोक्षं सनिर्वेदं पापं धर्म च सूलतः ॥ २॥ 


भीष्म बोले- राजन्‌ ! सब धर्म ही तुम्हें बिदित हैं; केवल मर्यादाके निमित्त तुम मुझसे प्रश्न 
करते हो; इसलिये वैराग्यके सहित मोक्ष, पाप ओर धमेके विषयको सुनो ॥ २॥ 
विज्ञानार्थ हि पञ्चानामिच्छा पूर्व प्रचतेते । 
पाप्य ताञ्जायते कामो ड्रेषो चा भरतषमभ ॥ ३॥ 
हे भरतकुलतिलक ! शब्द, स्पश, रूप, रस और गन्ध विषय-पश्चकको जाननेके लिये मनुष्य 
पहले इच्छानुसार उसमे प्रब्वत्त होता हैं; उन पांच विषयोंमेंसे एकको प्राप्त करनेपर उसमें काम 
अथवा द्वेष उत्पन्न होता है ॥ ३॥ 
ततस्तदर्थ यतते कर्म चारभते पुनः । 
० ° षति 
इष्टानां रूपगन्धानामभ्यासं च चिकी ॥ ४॥ 
अनन्तर मनुष्य उस विषयके निमित्त यत्नवान्‌ होकर फिर कर्म आरम्भ करता है, ओर 
अभिलषित रूप और गरन्धोको बार बार सेवन करनेकी इच्छा किया करता है ॥ ४॥ 
ततो रागः प्रभवति ड्रेषश्च तदनन्तरम्‌ । 
` ततो लोभः प्रभवति मोहश्च तदनन्तरम्‌ ॥ ५॥ 
इस कारण उन विषयोंके प्रति क्रम क्रमसे उसमें राग, द्वेष, लोभ और मोहकी उत्पत्ति 


०७ १२, 


होती है ॥ ५॥ _ न 

लोामसोहाभिभ्रूतस्य रागद्ठेषान्वितस्य च । 

न धर्मे जायते बुद्िवर्याजाद्वर्म करोति च _॥६॥ 
जो पुरुष लोम-मोइमें अभिभूत और राग-द्वेषमें आसक्त हुआ है; उसकी बुद्धि ध्ममें प्रवेश 
नहीं करती; वह छलपूर्वक धर्माचरण किया करता है ॥ ६ ॥ 

व्याजेन चरतो ध्ेमर्थव्याजोऽपि रोचते । 

व्याजेन सिध्यमानेषु धनेषु कुरुनन्दन ॥ ७॥ 
बह कपटताचरण पूर्वक धर्मानुष्ठान करता है, और कपतासे ही धन प्राप्त करनेकी इच्छा किया 
करता है । हे कुरुनन्दन ! कपटताके जरिये थनग्रापि सिद्ध होनेसे ॥ ७॥ 

१९ 
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तत्रैव कुरुते बुद्धिं ततः पापं चिकीर्षति । 
सुह्णह्विर्वायमाणोऽपि पण्डितैश्चापि भारत ॥ ८ ॥ 
उसहीम अपनी बुद्धि लगा देता है; फिर पण्डितों और सुहृदोंके निवारण करनेपर भी पित्रादि 


द्रोहरूपी केवल पापाचरण करनेकी इच्छा किया करता है; आहार और व्यवहार विषयमे 
लजा छोडके सुखी होता है ॥ ८॥ 


उत्तर्‌ न्यायसंवद्धं त्रचीति विधियोजितम्‌ । 
अधमस्त्रिविधस्तस्य वर्षते रागमोहजः ॥ ९॥ 
इस हा प्रकार न्यायाचुगत विधिबोधित उत्तर देनेमे प्रयुक्त होता है। हे भारत! वैसे मनुष्यके 


राग-मोह जनित कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकारके अधर्म बद्धिंत हुआ 
करते हैं ॥ ९॥ 


पापं चिन्तयते चैव प्रत्रवीति करोति च। 
तस्याधमेप्रवृत्तस्य दोषान्पद्यन्ति साधवः ॥ १०॥ 
वह सदा दूसरेफे अनिष्टकी चिन्ता किया करता है, जिससे दूसरेका अनिष्ट हो, वैसा ही वचन 
कहता दै, और दूसरोंकी बुराई किया करता है । साधु पुरुष उस अधर्ममें प्रवृत्त मनुष्यके 
दोषाँको देखते हैं ॥ १०॥ 
एकशीलाश्च मित्रत्वं भजन्ते पापकर्मिणः । 
स नेह सुखमामोति कुत एव परत्र बै ॥ ११॥ 
ओर उसके समान पापाचारी पुरुष वैसे मनुष्ये सहित बन्धुताबन्धन-मित्रता स्थापित करते 
हैं; ऐसा पापाचारी पुरुष जब इस लोकमेंही सुख लाभ करनेमें समर्थ नहीं होता, तब परलोकमें 
उसे सुख कहां है १॥ ११॥ 
एवं भवति पापात्मा धर्मात्मानं तु मे शृणु । 
यथा कुशलधर्मा स कुशल प्रतिपद्यते ॥ १२॥ 
यहांतक जो कुछ कहा, इस प्रकार मनुष्य पापात्मा होता हे; अब धर्मात्माका लक्षण कहता हूं, 
उसे मेरे समीपम सुनो । जो दूसरोंके हितकर कार्योको धर्म समझ कर पैसा आचरण 
करता है, वह कल्याण लाभ करता है ॥ १२॥ 
य एतान्प्रज्ञया दोषान्पवमेवालुपर्यति । 
कुशलः सुखदुःखानां साधूंश्चाप्युपसेवते ॥१३॥ _ 
जो पहले ही बुद्धिसे रात्रादि दोषॉको अवलोकन करता है, वह सुख-दुःखके विचारमं चतुर 
होकर साधुओंकी सेवा किया करता है ॥ १३॥ 
तस्य साधुसमाचारादभ्यासाचैव वधते । 
प्रज्ञा धर्मे च रमते धर्म चँचापजी वति आशा 
उसे साधुओंके सदाचार और अभ्यासानिबन्धनसे ज्ञान, डा म होती ४) और 
बह धर्मको ही उपजाव्य करके जीवनं व्यतीत किया करता है ॥ ९ 
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सोऽथ धर्मादवाप्तेषु धनेषु कुरुते मनः । 

लस्यैच सिश्चले सूलं णुणान्पद्थति थत्र चे ॥ १५ ॥ 
अनन्तर बह धर्मसे थन प्राप्त करनेमें मन लगाता है और जिसमें सब गुण देखता है, उसहीका 
मूल सींचा करता है ॥ १५॥ 

धर्मात्मा अघाति ह्येवं मित्र च लभते शुभम्‌ । 

स भिज्नधनला साक्त प्रेय चेह च नन्दति ॥ १६ ॥ 
इसही प्रकार व्यवहार करनेसे मनुष्य धर्मात्मा होता है और साधु मित्र लाम करता है; वह 
मित्र ओर धन लाभ निबन्धनसे इस लोक तथा परलोकमें आनन्दित होता है॥ १६॥ 

काञ्दे स्पर तथा रूपे रसे गन्धे च भारत । 

प्रखुत्व॑ लभते जन्तुधेनेस्यैतत्फलं बिद ॥ १७॥ 
हे भारत ! शब्द, स्पश, रूप, रस ओर गन्ध विषयमे मनुष्य जो संकल्प सिद्धि लाभ करता 
है, उसे ही पण्डित लोग धर्मका फल कहा करते हैं॥ १७॥ 

ख धमरथ फळं लब्ध्वा न तृप्यति युधिष्ठिर । 

अतृप्यमाणो निवद्सादस ज्ञानचक्षुषा ॥ १८॥ 
हे युधिष्टिर ! वेसा मनुष्य धमेका फल ग्राप्त करके हर्षित नहीं होता; वह इससे तृप्त न होकर 
ज्ञाननत्रके सहारे वराग्य लाभ करता है ॥ १८॥ 

प्रज्ञाच्लुयदा कामे दोषलेवानुपश्यति । 

विरज्यते तदा कामान्न च घम वेखुश्चात ॥ १९॥ 
प्रज्ञाचक्षु मनुष्य जिस समय काममें दोप ही देखता है, उस समय उसका चित्त कामसे रहित 
होता हें, परन्तु वह चमका पारल्याग नहा करता ॥ १९॥ 

सदत्यागे च थतते दृष्ठा लोकं क्षयात्मकम्‌ । 

ततो साक्षाय यतत नाडुपायथाढुपायतः ॥ २० ॥ 
सब लोकांको नाशवान्‌ देखके वह सवेखका त्याग करनेका यत्न करता है; अनन्तर बह 
अयोग्य उपायसे नहीं परंतु योग्य उपायके अनुसार मोक्षके लिये अनुष्ठान करता है ॥२०॥ 

झानैरनिवेदमादत्ते पापं कम जहाति च । 

धर्मात्मा चेच अवति मोक्षं च लभते परम्‌ ॥२१॥ 
धीरे धीरे इस प्रकार बैराग्य लाभ करके पापयुक्त कर्म परित्याग किया करता है । इसही 
प्रकार मनुष्य धर्मात्मा होता है और परम मोक्षको पाता है ॥ २१॥ 

एतत्ते कथितं तात यन्मां त्वं परिएच्छसि । 

यापं धर्म तथा मोक्षं निर्वेदं चेव भारत ॥ २२॥ 


हे तात भारत ! तुमने जो पाप, धर्म, मोक्ष ओर निर्वेदका विषय सुझसे पूछा था, वह सब मेने 
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तस्माद्व्मे प्रवतेथाः सर्वावस्थं युधिषिर । 
धर्मे स्थितानां कौन्तेय सिद्धि भेवति शाश्वती ॥ २३॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि पञ्चषष्टयधिकद्विराततमोऽध्यायः ॥ २६५॥ ९२८० ॥ 
हे युधिष्ठिर | इसलिये तुम सब अवस्थाओंमें धममें ही प्रवृत्त रहना । दे कौन्तेय ! जो लोग 
चम-पथम नवास करते हे, उन कोर्गांको शाश्वती सिद्धि प्राप्त होती है।। २३॥ 
महाभारतके शान्तिपवेमे दो खौ पैसठवां अध्याय समाप्त ॥ २६५ ॥ ९२८० ॥ 


§ २६६८ 8 
युधिष्ठिर उवाच-- 

मोक्ष; पितामहेनोक्त उपायान्नानुपायतः । 

तसुपाथं यथान्यायं शओतुमिच्छामि भारत ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! आपने कहा है कि उपायके अनुसार मोक्ष होती है, अनुपायके 
जरिये मोक्ष नहीं होती; परन्तु वह यथायोग्य कौनसा उपाय है? उसे में विधिपूर्वक सुनेकी 
इच्छा करता हू ॥ १ ॥ 

भीष्म SES ८ ॥ ति 

त्वय्यवतन्मद्दाप्राज्ञ युक्त निपुणदशनम्‌ । 

यढुपायेन सर्वार्थाक्नित्यं सगयसेञ्नघ , ॥२॥ 
भीष्म बोले- हे पापराहित महाग्राज्ञ | तुम निपुण भावसे सदा जिस उपायके जरिये मोक्षकी 
खोज किया करते हो, तुममें ही उसका निदशेन समुचित होता है, अर्थात्‌ मोक्षके उपाय 
विषयमै निज बुद्धि ही साक्षी देती है ॥ २॥ म 

करणे घटस्य या वुद्धिधेयोत्पत्ती न सानघ । | 

एवं धर्माभ्युपायेषु नान्यद्धमंष कारणम्‌ ॥ ३॥ 
हे अनघ ! घट बनानेके समय जेसी बुद्धि होती है, घट उत्पन्न होने पर वह नहीं रहती 
अर्थात्‌ साध्य विषयमे चिकीर्षाबुद्धि उत्पन्न होती है; परन्तु सिद्धस्तु ब्रह्माविषयमं आवरणका 
अपगम होनेपर ज्ञानमात्र स्थित रहता है; इसलिये मोक्ष धर्म बिषयमें प्रकाशकी भांति वस्तु- 
तत्वके अभिव्यञ्जक शम, दम आदि निवृति धर्ममे दूसरे कोई प्रबृत्ति धर्म कारण नहीं होते । 
यज्ञ आदि कर्म निष्काम पुरुषोंकी चित्तशुद्धि करके निवृत्तिधर्मके देतुमात्र हुआ करते हैं ॥३॥ 

पूर्वे समुद्रे यः पन्था न स गच्छति पश्चिमम्‌ । 

एकः पन्था हि मोक्षस्य तन्मे विस्तरतः श्ट॒णु ॥ ४॥ 
पूर्व-समुद्रगामी पथ कभी पश्चिम समुद्रमे गमन नहीं करता; इसलिये तुम एकमात्र मोक्षके 
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क्षमया कोधसुच्छिन्द्यात्कामं संकल्पवर्जनात्‌ । 

सच्वसंसेवनाद्धीरो निद्रालुच्छेत्तुमहेति ॥ &॥ 
मुमुक्षु पुरुष क्षमाके जरिये क्रोधको नष्ट करे, संकरपवर्जित होक्रे कामको त्यागे; और घीर 
आलस त्यागके सात्विक धर्म भगवद्ष्यान आदिसे निद्राको नष्ट करनेमें समर्थ होवे ।। ५ ॥ 

अप्रमादाद्कयं रक्षेच्छ्वासं क्षेत्रज्ञशीलनात्‌ । 

इच्छां द्वेषं च कामं च चैर्यण विनिवतयेत्‌ ॥ ६॥ 
सावधानताके जरिये लोकापवाद भयको दूर करे, “ त्वं? पदार्थके अनुशीलनसे चिंतनसे श्वास 
निरोध करे और चैयसे इच्छा, द्वेष और वनितामिलाष-कामको निवृत्त रखे ॥ ६॥ 

श्रमं प्रमोहमावर्तमभ्यासाद्विनिवतेयेत्‌ । 

निद्रां च प्रतिभां चैव ज्ञानाभ्यासेन तत्त्ववित्‌ ॥ ७॥ 
तत्ववित्‌ पुरुप तत्ताभ्यासके जरिये श्रम, संमोह और अनेक कोटिके संशयाँको परित्याग करें 
और ज्ञान अस्यासके सहारे निद्रा और प्रतिभा अर्थात्‌ अननुसन्धान और अन्यानुसन्धान 
परिवर्जित करे ॥ ७॥ 


उपद्रवांस्तथा रोगान्हितजीणेमिताशनात्‌ । 

लोभं मोहं च संतोषाद्विषयांस्तत्त्वदरानात्‌ ॥ ८॥ 
दाह आदिसे अनुत्पादक हित, जीण और परिमित भोजन आदिके जरिये कूष्म अजीणे प्रति 
उपद्रव तथा ज्वर वा अतीसार आदि रोगॉको जय करे; लोभ और मोहका संतोषसे ओर 
तत्त्तदशन अर्थात्‌ सब विषयोंके अनर्थक रूप दर्शन निबन्धन विषयोको जय करे ॥ ८॥ 

अलुक्रोशादधर्म च जयेद्व्मसुपेक्षया । 

आयत्या च जयेदाशामर्थं सङ्गविवर्जनात्‌ .॥९॥ 
करुणासे अधर्म ओर क्षमा प्रतिपालनके जरिये धर्मको जय करे । उत्तरकालके जरिये भविष्यका 
विचार करके आशाको जीते और अभिलाष त्यागकर अको जय करनेमेंप्रबवत्त होबे ॥ ९॥ 

अनित्यत्वेन च स्नेहं छुध॑ योगेन पण्डितः । 

कारुण्येनात्मनो मानं तृष्णां च परितोषतः ॥ १० ॥ 
विद्वान्‌ पुरुष विषयोंकी अनित्यताके निमित्त स्नेह, वायु निग्रहके जरिये योगाभ्याससे क्षुधा, 
करुणासे निज अभिमानको और परितोषसे तुष्णाको जीत ॥ १० ॥ 

उत्थानेन जयेत्तन्द्री वितक निञ्चयाज्नयेत्‌ । 

मौनेन बहु भाष्यं च शौर्येण च भयं जयेत्‌ ॥ ११॥ 
उद्योगसे आलस्य और वेद-शाख्रर्म विश्वास करके विपरीत तकोंको जय करे । मौनाबलम्बनसे 
बहुत बोलना और प्राक्रमके जरिये भय परित्याग करे, ॥ ११॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 








१४२४ महाभापत [ मोक्षधर्मपवे 


ss Ss Ss Ss २. is ११७७ Ss 108७ Ss hs ss nes n,m, 





Nn is ns ss ss Sos १७७० बि त Ss sss 


यच्छेद्वाङ्मनसी बुद्धया तां यच्छेज्ज्ञानचश्चुषा । 

ज्ञानमात्मा महान्यच्छेत्तं यच्छेच्छान्तिरात्मनः ॥ १२॥ 
बुद्धि वचन और मनको खिर करे; ज्ञाननेत्र अर्थात्‌ शुद्ध ' त्वं ' पदार्थके बोधसे उस 
बुद्धिको संयत करे । ज्ञान अर्थात्‌ शुद्ध ' त्वं ! पदार्थको आत्मबोधके जरिये अर्थात्‌ यह 
आत्मा ब्रह्म है ऐसे ज्ञानके जरिये संयत करे और बुद्विवृत्तिको परम चैतन्य प्रकाशके जरिये 
आत्माको शान्तिसे नियमित करे, अर्थात्‌ इन्द्रियोंको मनमें, मनको बुद्धिमें, बुद्धिको ' स्वं ' 
पदाथमें, त्वं पदार्थको ब्रह्माकार वृत्तिम विलीन करे ॥ १२ ॥ 

तदेतढुपशान्तेन बोद्धव्यं शुचिकर्मणा । 

योरादोषान्सछुच्छिद्य पञ्च यान्कवयो विढुः ॥ १३॥ 
इस प्रकार पवित्रता युक्त होकर शान्त भावसे उस वृत्तिको बिशुद्ध आत्मामें ऋमसे लीन 
करके निज रूपमे निवास करे । क्रपि लोग जो पश्चयोगदोषोंकों जानते हैं, उन्हें नष्ट करके 


~ 
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प्रशान्त ओर पवित्र कमेवाले मनुष्योंको इसे अवश्य जानना चाहिये ॥ १३ ॥ 
कामं क्रोधं च लोभं च अर्थ स्वप्नं च पञ्चमम्‌ । 
परित्यज्य निषेवेत तथेमान्योगसाधनान ॥ १४॥ 
योगसाधनके लिये यत-वाक्य होके काम, क्रोध, लोम, भय और खप्न, इन पांचों दोपोंको 
त्यागके योगसाधनोंका सेवन करे- परमात्माकी सेवा करे ॥ १४॥ 
ध्यानमध्ययनं दानं सत्य हीराजेवं क्षसा । 
शौचमाहारतः शुद्धिरिन्द्रियाणाँ च संयमः ॥ १६॥ 
ध्यान, अध्ययन, दान, सत्य, लज्ञा, सरलता, क्षमा, पवित्रता, आहारशुद्धि और इन्द्रिय- 
संयम- ये योगके साधन हैं ॥ १५॥ 
एत्तैर्विवर्धेते तेजः पाप्मानमपहन्ति च । 
सिध्यन्ति चास्य संकल्पा विज्ञानं च प्रवतेते ॥ १६॥ 
इन सबसे तेजकी वृद्धि तथा पापका नाश _ होता है । जो उक्त विधिके अनुसार आचरण 
करता है, उसके सब संकल्प सिद्ध होते हैं और विज्ञानम प्रवृत्ति हुआ करती है ॥ १६॥ 
धूतपापः ख तेजस्वी लघ्वाहारो जितेन्द्रियः । 
कामकोधो वरो कूत्वा निनीषेङ्रह्मणः पदम्‌ ॥ १७ ॥ ८ 
` ब्रह पापरहित, तेजखी, लघु भोजन करनेवाला आर जितेन्द्रिय मनुष्य काम क्रोधको बशमें 
करके ब्रक्षपदकी आपिके /लिये-अभिलाष, करे.) ६ bs Digitized by eGangotsi 
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असूढत्वमसङ्गित्वं कामक्ोधविवजेनम्‌ । 


अदैन्यमनुदीर्णत्वमनुङ्घेगो व्यवस्थितिः ॥ १८॥ 
एष मार्गो हि मोक्षस्य प्रसन्नो विसलः झुचिः । 
तथा वाकायमनसां नियमः काम्रतोऽन्यथा ॥ १९॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि ष ट्पष्टयधिकद्विराततमोऽध्यायः ॥ २६६ ॥ ९२९९ ॥ 

वेदान्त श्रवण आदि अभ्यास निबन्धनसे अमूढत्व, वैराग्यसे असङ्गस्व, सन्तोष और क्षमाके 
जरिये दृढताजनित काम-क्रोधका त्याग, परिपूर्ण कामनाके हेतु अदीनता, दर्प और अहंकार- 
दीनता, निर्भयत्व निबन्धनसे अचुद्वेग और सदा किसी निर्दिष्ट स्थानम अवस्थिति, येह्दी 
मोक्षके माग हैं; ये मागे प्रसन्न निमेल ओर पवित्र हैं, और कामना वा अकामनासे शरीर, 
मन तथा वचनके नियमोंको भी मोक्षका मागे कहा जाता है । मोक्षसाधनमें प्रवृत्त पुरुषको 
निष्काम योग अवश्य करना चाहिये ॥ १९ ॥ 

महाभारतके शान्तिपरवरम दो सौ छाछठवां अध्याय समाप्त ॥ २६६ ॥ ९२९९ ॥ 


* १३८७ : 
भीष्म उवाच-- है 
अत्रैवोदाहरन्तीममितिहासँ पुरातनम्‌ । 
नारदस्य च संवादं देवलस्यासितस्य च ॥ १॥ 
भीग्म बोले- असित देवल ओर नारदके संवादयुक्त इस पुराने इतिहासका प्राचीन लोग 
इस विषयम उदाहरण दिया करते हैं ॥ १॥ 
आसीनं देवलं बृद्ध बुद्ध्वा बुद्धिमतां वरः । 
नारदः परिपप्रच्छ सूतानां प्रमवाप्य यम्‌ ॥ २॥ 
बुद्धिमान्‌ मनुष्योंमें मुख्य वृद्ध देवल मुनिको सुखसे बैठा हुआ जानकर नारद सुनिने जीवोंकी 
उत्पत्ति ओर लयका विषय पूछा ॥ २॥ 
कुलः स्रष्टरमिद विश्वं ब्रह्मन्स्थावरजङ्गमम्‌ । 
प्रलये च कमभ्येति तद्गवान्प्रत्रवीतु मे ॥ ३॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! यह दृश्यमान स्थावर जज्गमात्मक जगत्‌ किससे उत्पन्न हुआ है, और प्रलयके 
समय किसमें जाके लीन होता है ? आप मेरें निकट उसे ही कहियें ॥ ३॥ 
नस सजति भूतानि कालो भावप्रचोदितः । 
महासूतानि पञ्चेति तान्याह ख्रूतचिन्तकाः ॥ ३॥ 
असित मुनि बोले- परमात्मा निखिल प्राणियोंकी बुद्धि वासनाओंसे प्रेरित होकर कर्मोङ्वके 
समय जो आकाश आदिकोंसे जरायुजादि जीवॉको उत्पन्न करता है, भूतचिन्तक मनीषी लोग 
उन्हें ही पश्चभूत कहा करते हैं ॥ ४॥ 


१७९ ( प्र. अआ. छा पतेः) 7270 Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


१४२६ प्रहामारत [ मोश्चघमपवे 


ना भन ला 





a VE 5... आओ तावा कमा तन- 





तेभ्यः रूजति भूतानि काल आत्मप्रयोदितः । 
एतेभ्यो यः परं ब्रूयादसदूज्याद्सशयस्‌ ॥ ५ ॥ 
अधमेम रत, अध व्यागनेकी इच्छा करनेवाले, धर्मारम्भी और धर्ममें रत, कलि, द्वापर, 
त्रेता तथा सत्य संज्ञक चतुयुगात्मक काल बुद्धिसे प्रेरित होकर पश्चमहाभूतोते सब जीबोंको 
उत्पन्न करता है। यह काल, वुद्धि ओर पश्चमहाभूत, चैतन्यस्वरूप ईश्वर तथा अचेतन प्रकृति, 


०५ ७०, दूर [५ ७ खा २० he 
इन सबसे भिन्न दूसरी कोई वस्तु है, जो लोग ऐसा कहते हैं, उनके वचन अत्यन्त असत्य 


हैं, इसमें कुछ सन्देह नहीं है ॥ ५॥ 


विद्धि नारद्‌ पञ्चैताञ्शाश्वतानचलान्ध्रवान्‌ । 

महतस्तेजसो राशीन्कालषछान्स्यभावतः ॥ ६ ॥ 
है नारद ! इन पश्चमहाभूतोंको नित्य, निश्चल और खिर जानो, ये अत्यन्त महत्‌ तेजराशि 
खरूप हैं; काल खाभाविक ही इनमें पष्ठरूपसे कहा जाता है ॥ ६॥ 

आपस्वान्तरिक्ष च एथिवी वायुपावको । 


असिद्धिः परमेतेभ्यो सूतेभ्यों सुक्तसंशयम्‌ ॥ ७।! 
जल, आकाश, पृथ्वी, वायु और अग्नि इन पश्चभूतोंसे पथक्‌ दूसरा कोई पदार्थ नहीं था, 


इसमें सन्देह नहीं है ॥ ७॥ 

नोपपत्त्या न वा युक्त्या त्वसद्ज्लयादर्संशयम्‌ । 

चेत्थ तानभिनिब्वत्तान्षडेले थस्य राशयः ॥ ८ ॥ 
उपर कहे हुए पञ्चभ्ूतोंसे प्रथक्‌ दूसरा कुछ भी नहीं है, जो लोग ऐसा कहते हैं, वे कोई 
प्रमाण वा थुक्ति अवलम्बन नहीं करते, यह निःसन्दिग्ध हे । सब कार्योके अनुगत उक्त 
पश्चभूत आर काल जिसके काये ६, उस कारणको भी तुम जानते हो ॥ < ॥ 

पञ्चैव तानि कालश्च सआावाभावौ च केयलौ । 

अष्टौ भूतानि सूतानां शाश्वतानि अवाप्ययौ ॥ ९॥ 
पञ्चमहाभूत, काल अर्थात्‌ जीव, भावनापूर्वंक संस्कार और अज्ञान ये अष्टभूत अनादि वा 
अखण्डरूपसे विद्यमान होरदे हैं; ये ही खावर जङ्गम सब भूतोंकी उत्पत्ति और लयके स्थान 
ls अभावाद्‌ मावितेष्वेव तेभ्यश्च प्रभवन्त्यपि । 
विनष्टोऽपि च तान्येव जन्तुभेवति पञ्चधा ॥ १० ॥ 
स्थावर जङ्गम सत्र जीव उक्त अष्टथूरतोसे उत्पन्न होकर उन्हींगें लीन दोजाते हैं। उक्त भूतोंको 
अवलम्धन करके सब जन्तु पांच प्रकार अपने अपने कारणमें विनष्ट हुआ करते हैं ॥१०॥ 


तस्थ भूमिमयो देहः श्रो्रमाकारासं मवम्‌ । 
सूर्यश्चक्लुररुर्वा युरङ्गयस्ठु खळ शोणितम्‌ भर ॥ ११॥ 
जीवोंका शरीर-अमिमय है, कान, आकाशम, हे नेत्र अग्निमय है, प्राण वायुमय है औ 
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चक्षुषी नासिकाकर्णों त्वग्जिल्वेति च पञ्चमी । 

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थानां ज्ञानानि कचयो विदुः ॥ १२॥ 
नेत्र, नासिका, कान, त्वचा और पांचवीं जिह्वा ये पांचों इन्द्रियां इन्द्रिय विषय शब्द आदि 
ज्ञानके दारखरूप हैं, ऐसा विद्वान्‌ लोग कहा करते हैं ॥ १२ ॥ 

दशनं आवरण घाणं स्पशन रखने तथा । 

उपपत्त्या गुणान्विद्धि पञ्च पञ्चसु पञ्चधा ॥ १३॥ 
देखना, सुनना, खंघना, छूना और चखना, ये पांचों शुण पञ्च इन्दरियोंमें युक्तिके अनुसार 
पांच प्रकारसे निवास करते हैं ॥ १३॥ 

रूपं गन्धो रसः स्पर? राव्दञ्चैवाथ लद्शुणाः । 

इन्त्रियैरूपलभ्यन्ते पञ्चधा पञ्च पञ्चसिः ॥ १४॥ 
रूप, गन्ध, रस, स्वश और शब्द, ये पांचों गुण पञ्च इन्द्रियोंके द्वार हैं | पांच प्रकारसे 
इनकी प्राप्ति हुआ करती है ॥ १४॥ ॒ 

रूपं गन्धं र्तं स्पश शाव्दं चेतांस्तु तदूयुणान्‌ । 

इन्द्रियाणी च बुध्यन्ते क्षेत्रञ्ञस्लैस्तु बुध्यते ॥ १५॥ 
इन्द्रियोंके सहारे रूप, गन्ध, रस, स्प और शब्द, ये सब गुण मांळूम नहीं होते; परन्तु 
क्षेत्रज्ञ अर्थात्‌ विज्ञानात्मा इन्द्रियोंके जरिये इन सब शुणोंका ज्ञान किया करता है ॥ १५॥ 

चित्तमिन्द्रियस्रघातात्परं तस्मात्परं सनः । 

अनसस्तु परा बुद्धिः क्षेत्रज्ञो बुद्धिलः परः ॥ १६॥ 
शरीर और इन्द्रियोंके संघातसे चित्त श्रेष्ठ है, चित्तसे मन उत्तम है, मनसे बुद्धि उत्तम है और 
बुद्धिसे क्षेत्रज्ञ परम श्रेष्ठ है ॥ १६ ॥ 

पूर्वे चेलयते जन्तरिन्द्रियोर्विषयान्णथक्‌ । 

विचाथे मनसा पञ्चादथ बुद्धया व्यवस्यति । 

इन्द्रियैरुपलवधार्थान्सर्वान्यस्त्वध्यवस्यति ॥ १७॥ 
जीव पहले इन्द्रियोंके जरिये सामान्य रीतिसे प्रथक्‌ पथक्‌ विषयोंका ज्ञान करता है; फिर 
मनसे उन विषयोंका विचार करके बुद्धिसे निश्चय किया करता है। बुद्धियुक्त जीव इन्द्रियोंसे 
प्राप्त विषयोंका निश्चित अनुभव करता है ॥ १७॥ 

चित्तनिन्द्रियसंघातं मनो बुद्धि तथाष्टमीम्‌ । 

अष्टौ ज्ञानेन्द्रियाण्याहुरेतान्यध्यात्मचिन्तकाः ॥ १८॥ 
अध्यात्म तरवोंका विचार करनेवाले महर्षि लोग चित्त, श्रोत्रादि पांचों इन्द्रिय, मन ओर 
आठवीं बुद्धि, इन आठोंको ज्ञानेन्द्रिय कहते हैं ॥ १८ ॥ 


x 
CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


१४२७ 








१४२८ महाभारत [ मोक्षघमपत्रे 


Ss ss, 
® r Ms Sis is Sh ns is es Ss से क rr i SE SS sss sss Shs Ss is लत he, से TS SE SE ०0000/0००७७ " नधिकाििछरलिकिकल 


पाणिपादं च पायुश्च मेहनं पञ्चमं सुखम्‌ । 
इति संशव्द्यमानानि शृण कर्मेन्द्रियाण्यपि ॥ १९ ॥ 


हाथ, पैर, गुदा, मेहन और पांचवां सुख, इन पांचोंको कर्मेन्द्रिय कहा करते हैं, तुम इनका 
विवरण सुनो ॥ १९ ॥ 


जल्पनाभ्यवहाराथ झुखाभिन्द्रियसुच्यते । 
गसनेन्द्रिय तथा पादौ कर्मणः करणे करौ ॥ २०॥ 
जल्पना और आहार साधनके निमित्त सुखको इन्द्रिय कहा जाता है, दोनों पांव गमनेन्द्रिय 
हैं, दाना हाथ काय करनेको इन्द्रियां हं ॥ २०॥ 
पायूपस्थौ विसर्गार्थमिन्द्रिये तुल्यकर्मणी । 
विसरे च पुरीषस्य विसर्गे चामभिकामिके ॥ २१॥ 
ओर युदा तथा उपस्थ मल, मूत्र ओर कामिक उत्सर्गके हेतु इन्द्रिय रूपसे वर्णित हुआ करती 
| इन दानाके त्याग रूप कमं समान हैं ॥ २१॥ 
बलं षष षडेतानि वाचा सस्थग्यथागमम्‌ । 
ज्ञानचेष्टेन्द्रियगुणाः सर्वे संशब्दिता मया . ॥२२॥ 
पञ्च इन्द्रियोके बीच चल पष्ठरूपसे माना जाता है; इस प्रकार ज्ञान, चेष्टा और इन्द्रियोंके सब 
गुर्णोको शास्रके अनुसार मेने अपनी वाणी द्वारा वणन किया ॥ २२ ॥ 
इन्द्रियाणां खकमेभ्य; ्रमाढुपरमो यदा । \ 
भवतीन्द्रियसंन्यासादथ स्वपिति चै नरः ४ २३ ॥ 
जब इन्द्रियां श्रमके कारण निज कर्मासे विरक्त होती हैं, उस समय इन्द्रियोंके सम्यक्‌ रूपसे 
परित्याग निबन्धनसे मनुष्य निद्रित हुआ करता है ॥ २३॥ \ 


yy ' 


Py ६४ 


इन्द्रियाणां व्युपरमे मनोऽनुपरतं यदि । है 
सेवते विषयानेव तद्विद्यात्स्वप्नददनम्‌ ॥ २४५ 


ha 


इन्द्रियाके उपरत होनेपर भी यदि मन शान्त न होकर विषयोंको सेवन करे, तो जानना 
चाहिये, कि उसे ही स्वप्न दशन कहा जाता है ॥ २४॥ 

सात्विकाञ्चैव ये भावास्तथा राजसतामसाः । 

कर्मयुक्तान्प्रशंसन्ति सात्त्विकानितरांस्तथा _ ॥R२५॥ 

ha Nr २» ANN 

जब सार्विक, राजस और तामस भाव भोगयुक्त कर्मासे संयुक्त होते हैं, तब उन सास्तिक 
आदि भावोंकी लोग प्रशंसा करते हैं ॥ २५॥ 

आनन्दः कर्मणां सिद्धिः प्रतिपत्तिः परा गतिः । 

सात्तिवकस्य निमित्तानि भावान्संश्रयते स्मृति: ॥ २६॥ 

पक चे ०५ ०» +$ त्ति हं डे सत्त्वशुण 
हे वैराग्य, ये सब सात्विकी ब्वात्ते ६ CT 

आनन्द, ऐश्वय, ज्ञान अरथा भूत उन आनन्द आदि भाबोंको स्वप्न समयम गन केरनेवाले 
पुरुषोंकी स्मरत वासना नामित्ताभु हेतुभूत आनन्द आदिको फो अवलम्बन 
करती है, अथ i पुरुष जाग्रद्वासनाके देतुभूत देके समकाले भी 
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जन्तुष्वेकतमेष्वेवं भावा ये विधिमास्थिताः । 

आवयोरीस्लितं नित्यं प्रत्यक्षगमन इयोः ॥ २७॥ 
कर्म गतिकी अनुसारिणी वासना सार्विक, राजसिक और तामसिक जीबोंके बीच जो कोई 
जीव जाग्रत्‌ अवस्थामें जिस भावसे संश्रित रहते हैं, खम्तकालमें भी उस ही भावको स्मरण 
करा देती है, अर्थात्‌ जाग्रत्‌ अचस्थामें किये हुए कर्मोके संस्कारजनित वासनाके प्रभावसे 
स्वम्नकालमें भी उक्त सब भाव आलोचित होते हैं; इसलिये जाग्रत्‌ और स्वम दोनों अवस्थामें 
ही तुर्य भाष हैं परन्तु सुषुप्ति अवस्यामें मनके अभावसे समस्त कल्पनाका अभाव होता है, 


hn [a 


इससे उस अपुनरात्रात्ति स्वभावनित्य सुपुप्तिको ही मुक्ति कहा जाता है ॥ २७॥ 


४ 


इन्द्रियाणि च भावाश्च गुणा; सप्तदश स्मृता; । 

तेषामष्टादशो देही थः शरीरे स शाम्वतः ॥ २८॥ 
पञ्च केन्द्रिय, पञ्चज्ञानेन्द्रिय, बलात्मक प्राण, चित्त, मन, बुद्धि ओर सर्ब, रज, तमोगुण, इन 
सत्रह शुर्णोको अवलम्बन करके इनका अधिष्ठाता देही जो अठारहवां है- वह भोक्ता जीव 
शरीरम निवास करता है; वह सनातन माना जाता है ॥ २८॥ | 

अथ वा सशारीरास्ते शुणाः सर्वे शरीरिणाम्‌ । 

संश्रितास्तद्वियोगे हि सशरीरा न सन्ति ते ॥ २९ ॥ 
अथवा शरीरधारियोंके ऊपर कहे हुए सब गुण शरीरके सहित संश्रित होते हैं; जीवका 
शरीरसे वियोग होनेपर वे शरीरयुक्त नहीं रहते; ॥ २९ ॥ 

अथ वा संनिपातोऽयं शारीरं पाञ्चभौतिकम्‌ । 

एकश्च दश चाष्टौ च युणाः सह दारीरिणाम्‌ । 

ऊष्मणा सह विंशो वा संघातः पाञ्चभौतिकः ॥ ३०॥ 
पक्षान्तरसे यह पाञ्चभौतिक शरीर पश्चभूतोंकी समष्टिमात्र है; इसमें एकमात्र अनुभव और 
भोक्ता शरीरके सहित पूर्वोक्त अठारह गुण निवास करते हैं; जठरानलके सहित उक्त तत्त्वोंकी 
गणना करनेपर ये वीस होकर पाश्चमौतिक शरीरके आश्रित रहते हैं ॥ ३० ॥ 


महान्संधारयत्येतच्छरीरं वायुना सह। 

तस्यास्य भावयुक्तस्य निमित्तं देहभेदने ॥ ३१॥ 
इन बीस गुणोंके अतिरिक्त इकीसवां कोई महान्‌ पदार्थं तस्व प्राणके सहित इस शरीरको 
धारण करता है और इस उपकरण मात्र वायुके प्रभावसे शरीरका नाश हुआ करता है। जैसे 
घटनाशके विषयर्मे मुद्दर निमिचमात्र है, पुरुष ही घटमेद किया करता है, बैसेही देह धारण 
वा देहनाशमें वायु निमित्तमात्र है, महान पदाथ ही उसका कत्तंपदूबाच्य है ॥ २१॥ 
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ययैवोत्पव्यते किंचित्पञ्चत्वं गच्छते तथा । 

पुण्यपापविनाशान्ते पुण्यपापसमीरितम्‌ । 
देह विशति कालेन ततोऽयं कर्मसंभवम्‌ ॥ ३२॥ 
जसे घट आदि बाह्य पदाथ उत्पन्न होके कुछ समयके अनन्तर बिनष्ट होते हैं, बैसेही शरीर 
पुण्य-पापोंके निःशेष होनेपर पश्चस्वको प्राप्त होता है । कालक्रमसे फिर सञ्चित पुण्य-पापके 
जरिये प्रेरित होकर जीव कमेसम्भव दूसरे शरीरमें प्रवेश करता है ॥ ३२॥ 

हित्वा हित्वा चयं प्रैति देहादेहं क्ुताश्रयः । 
द कालसंचोदितः क्षेत्री विशीर्णाद्वा गहाद्णहम्‌ ॥ ३३॥ 
जेसे मनुष्य शीण गृहसे ग्रह्मन्तरमें गमन करता है, वैसेही जीव काल प्रेरित होकर अविद्या, 
काम और कर्मके जरिये देहान्तर सिद्ध करता हुआ एक शरीरको छोडके दूसरा शरीर धारण 


किया करता हे ॥ २३ ॥ 


तत्र नैवानुतप्यन्ते प्राज्ञा निञ्भरितनिञ्चयाः । 
कूपणास्त्वनुतप्यन्ते जनाः संबन्धिमानिनः ॥ ३३॥ 
कृतनिश्चय बुद्धिमान्‌ लोग आत्मा शरीरसे भिन्न, असङ्ग ओर अविनाशी है थह जानकर देह- 
सम्बन्धी मरण आदिके विषयमें शोक नहीं करते; देह और पुत्रादिकोंके सहित आत्माका 
सम्त्र्न्व न रहनेपर भी भ्रमवशसे सम्बन्ध देखनेवाले मूख लोग मरण आदिके कारण शोक 
किया करते हैं ॥ ३४ ॥ 
न च्ययं कस्यचित्कश्चिन्नास्य कश्चन विद्यते । 
अवत्यकों च्ययं नित्यं शारीरे सुखदुःखभाक्‌ ॥ ३५॥ 
यह जीव किंसीका भी नहीं है, और इसका भी कोई नहीं है; जीव सदा शरीरमें सुख-दुःख 
भोगते हुए अकेला ही निवास करता है ॥ ३५॥ 
यैच संजाथते जन्लुने च जातु विपद्यते । 
याति देहमयं शुक्त्या कदाचित्परमां गतिस्‌ _ ॥ ३६॥ 
जीवकी जन्म-्रत्यु नहीं होती; काल क्रमसे तत्वज्ञानके जरिये कम-फल नष्ट होनेपर देह 
परित्याग करनेसे मोक्षप्रा्ि हुआ करती दै ॥ ३६॥ 
पुण्यपापमयं देहं क्षपयन्कर्मसंचयात्‌ । 
क्षीणदेहः पुनर्वेही ब्रह्मत्वसुपगच्छति ।३७॥ 


जीव पुण्य पापमय शरीर व्यतीत करते हुए, इस शरीरको क्षीण करता है, कमक्षय होनेसे 


शरीर नष्ट होनेपर फिर वह मुक्त होकर ब्रह्मभाव कान करता है ॥ ३७॥ 
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पुण्यपापक्षयार्थ च सांख्यं ज्ञानं विधी यते । 
तत्क्षये हास्य पझ्यन्ति त्रत्मसावे परां गतिम्‌ ॥ ३८॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि सक्तपष्ट्यधिकद्विराततमोऽध्यायः ॥ २६७ ॥ ९३३७ ॥ 

पुण्यपाप नाशके निमित्त सांख्य ज्ञान विहित हुआ करता दै; इसलिये पुण्य-पाप नष्ट होनेपर 
पण्डित लोग जीवको त्रह्मभावसे परमगति अवलोकन करते हैं ॥ ३८ ॥ 

महाआारतके झान्तिपर्वमै दो सौ सरसठवां अध्याय समाप्त ॥ २६७ ॥ ९३७३ ॥ 

1 २१६८ 
युधिष्ठिर उचाच-- 

आतरः पितरः पुत्रा ज्ञातयः सुहृदस्तथा । 

अ्थहेतोइताः कूरैरस्माभिः पापबुद्धिभिः ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! हम अत्यन्त पापशील और निष्ठुर हैं; क्योंकि धनके लिये आता, 
पिता, पुत्र, पौत्र, खजन और सुहृदोंका नाश किया है ॥ १॥ 

येयसर्थोङ्गवा तृष्णा कथमेतां पितासह्‌ । 

निवतेयेस पापं हि तृष्णया कारिता वयस्‌ ॥२॥ 
अर्थसे जो तृष्णा उत्पन्न हुआ करती हे, हमने उसके वशमें होकर पाप काये किया है; इस 
समय उस तृष्णाको किस प्रकार निवृत्त करं ? ॥ २॥ 

भीष्म डचाच -- 

अञ्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 

गीतं विदेहराजेन माण्डव्यायाबुएच्छते ॥ ३॥ 
भीष्म बोले- प्राचीन लोग इस विषयमें जिज्ञासु माण्डव्यके निकट विदेहराजके कहे हुए इस 
पुरातन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं ॥ ३ ॥ 

खुसुखं बत जीवामि यस्य मे नास्ति किंचन । 

मिथिलायां प्रदीप्ायां न मे दद्यति किचन . ॥४॥ 
विदेहराजने कहा था, इस जगतमें मेरा कुछ भी नहीं है, इसीसे में परम सुखसे जीवन 
व्यतीत करता हूं; सारी मिथिला नगरीके भस्म होनेपर भी मेरा कुछ न जलेगा ॥ ४॥ 

अर्थाः खळ सद्धा हि बाढं दुःखं विजानताम्‌ । 

असमृद्धास्त्वपि सदा मोहयन्त्यविचक्षणान्‌ ॥५॥ 
ब्रह्मलोक पर्यन्त सब समृद्ध विषय बिवेकियोंको अत्यन्तही दुःख खरूप हैं, ससृद्धिशून्यता 
सदा अज्ञानी “पुरुषोको' मोहितः फिया-करती-है: biavhhaasi Digitized by eGangotri 
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यच कामसुखं लोके यच दिव्यं महत्खुखम । 
तृष्णाक्षयसुखस्यैते नाहतः षोडशा कलाम्‌ ॥ ६॥ 
इस लोकमें जो कुछ काम जनित सुख है, अथवा जो कुछ दिव्य महत्‌ सुख देखा जाता है, 
वह तृष्णाक्षयजनित सुखके सोलहवे अंशका एक अंश भी नहीं हे ॥ ६॥ 
यथेव चाङ गोः काले वर्धमानस्य वर्धते । 
तथैच तृष्णा चित्तेन वर्धमानेन वःते ॥ ७॥ 
कालक्रमसे वर्द्धित गऊकी सींग जैसे वृद्धिको प्राप्त होती है, वैसेही बढते हुए वित्तके सहित 
तृष्णाकी वृद्धि हुआ करती है ॥ ७॥ 
किंचिदेव ममत्वेन यदा भवति कल्पितम्‌ । 
तदेव परितापाय नाशे संपद्यते पुनः ॥ ८ ॥ 
जिस समय जिस किसी वस्तुमें ममता उत्पन्न होती है, उसका नाश परितापका हेतु हुआ 
करता है ॥ ८ ॥ 
न कामाननुरुध्येत दुःख कामेषु वे रतिः । 
प्राप्याथखुपयुञ्जीत घर्मे कामं विवजेयेत्‌ ॥ ९॥ 
कामनाओंका अनुरोध नहीं करना चाहिये; काममें रति होनी ही दुःखकी मूल है; अर्थ प्राप्त 
होनेपर उसे धममें उपयुक्त करना उचित है, और कामना उपस्थित दोनेपर उसे परित्याग 
करना चाहिये ॥ ९॥ 
विद्वान्सर्वेषु भूतेषु व्याघमांसोपमो भवेत्‌ । 
कृतकृत्यो विश्युद्धात्मा सर्व त्यजति चै सह ॥ १०॥ 
विद्वान्‌ पुरुष सब भूतांमे अपने सहित समान उपमा धारण करें और कृतक्रय तथा शुद्धचित्त 
होकर व्याघ्रमांसकें समान सवेसङ्ग परित्याग करनेमें यत्रवान्‌ हो ॥ १० ॥ 
उभे सत्यानृते त्यक्त्वा शोकानन्दौ प्रियाप्रिये । 
भयाभये च संत्यज्य संप्रशान्तो निरामयः ॥ ११॥ 
बह सत्य-मिथ्या, शोक-हर्ष) प्रिय-अप्रिय, भय-अभय आदिका परित्याग करके प्रशान्त 
तथा निरामय होवे ॥ ११॥ 
या दुस्त्यजा दुर्मतिभिर्या न जीर्यति जीयतः । 
योऽसौ प्राणान्तिको रोगस्तां तृष्णा व्यजतः न ॥ १२॥ 
पति पुरुषोंसे जो अत्यन्त दुस्त्यज है) पुरुषके जीणे होनेपर भी जो जीर्ण नहीं शेत्ती और 
दुर्मति पुरुषासे है, उस तृष्णाको जो परित्याग करता है हे 
जो प्राणियोंकी प्राणान्तिक रोगरूपी दै, उस ठ ! पदी सुखभागी 
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चारित्रमात्मनः पइ्यंञ्चन्द्र्छुद्दमनाम यम्‌ । 

धर्मात्मा लभते कीतिं प्रेत्य चेह यथासुखम्‌ ॥ १३॥ 
धर्मात्मा पुरुष निज चरित्रको करूंकरहित चन्द्रमाकी भांति निरामय, उज्ज्वल देखके इस 
लोक ओर परलोकम परम सुखसे कीत्ति लाभ करता है ॥ १३ ॥ 

राज्ञस्तद्वचन श्रुत्वा प्रीतिमानभवद्द्विजः । 

पूजयित्वा च तङ्काक्यं माण्डव्यो मोक्षमाश्रितः ॥ १४॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि अष्टषष्टयधिकद्विशाततमोऽध्यायः ॥ २६८ ॥ ९३५१ ॥ 

द्विजश्रेष्ठ माण्डव्य विदेहराजके ऊपर कहे हुए वचनको सुनके प्रसन्न हुए और उनके वचनका 
सम्मान करके उन्होंने मोक्षपथ अवलम्बन किया ।॥ १४॥ 

महाभारतके शान्तिपर्वम दो सो अडखठवां अध्याय समाप्त ॥ २६८ ॥ ९३५१ ॥ 


: २६% 3 
युधिष्ठिर उवाच-- 

किंशीलः किंसमाचारः किंविद्यः किपरायणः । 

पाप्नोति ग्रह्मणः स्थानं यत्परं प्रकृतेश्चवम्‌ ॥१॥ 
युधिष्टिर बोले- मनुष्य किस प्रकारके सत्स्वभाव, केसा आचरण, कैसा ज्ञान ओर किस 
कमैका अवलम्बन करनेसे प्रकृतिसे परे जो अ्रहका अविनाशी परमधाम है उसे प्राप्त कर 
सकता है ! ॥ १॥ 

भीष्म उवाच-- 

मोक्षधर्मेषु निरतो लघ्वाहारो जितेन्द्रियः । 

प्राम्ञोति परमं स्थानं यत्परं प्रकृतेश्चेवम्‌ ॥ २॥ 
भीष्म बोंले- मोक्षधर्ममें रत, पथ्य, परिमित ओर पवित्र अन्नादि भोजन करनेवाला तथा 
जितेन्द्रिय मनुष्य निश्चल निर्विशेष परमधाम पाता है ॥ २॥ 

स्वणृहादभिनिःस्त्य लाभालाभे समो मुनि; । 

ससुपोढेषु कामेषु निरपेक्षः परिव्रजेत्‌ ॥३॥ 
विवेकी पुरुष निज गृहसे निकलके लाभ-हानिमें राग-ड्ेषसे रहित और मननशील होकर 
उपस्थित काम्य वस्तुओंमें निरपेक्ष होते इए प्रब्रज्याश्रम अवलम्बन करे ॥ ३॥ 

न चक्षुषा न मनसा न वाचा दूषयेदपि । 

न प्रत्यक्षं परोक्षं वा दूषणं व्याहरेत्कचित्‌ ॥ ४॥ 
नेत्र, मन और वचनसे किसीको भी दूषित न करे, तथा किसीके प्रत्यक्ष वा परोक्ष दोषोंको 
किसीसे न कहे || ४ (| 
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न हिंस्यात्सवेस्रतानि सैत्रायणगतिक्चरेल्‌ । 

नेद॑ जीवितमासाद्य वैरं झुर्चील केनचित्‌ ॥ ५ ॥ 
सब प्राणियोंके बीच किसीकी भी हिंसा न करे; सबके प्रति मित्रभाव रखकर विचरे; यह 
मनुष्य जीवन पाके किर्साके सङ्ग शत्रुता न करे ॥ ५॥ 

अतिवादांस्तितिक्षेत नासिसन्धेत्कर्थचन । 

ऋओध्यमानः प्रियं बूयादाकुष्टः कुशल बदेल्‌ ॥ ६ ॥ 
लोकनिन्दाको सहन करे; किसीको उद्देश्य करके अहङ्कार प्रकाश न करे; लोग उसके विषयमे 
आक्रोश प्रकाश करं, तो वह उन लोगोंसे प्रिय वचन कहे और क्रोधित होनेपर भी अझुक्ूल 
वचन कहे ।। ६ ॥। 

प्रदक्षिणं प्रसव्यं च ग्राममध्ये न चाचरेत्‌ । 

भैक्षचर्यामनापन्नो न गच्छेत्पूर्वक्रेतितः ॥ ७॥ 
जनसमाजमं दायं-ार्ये न कर,- किसीके प्रति अनुकूल बा प्रतिकूल आचरण न करे; भिक्षा- 
वृत्तिको छोडकर पहरेसे निमन्त्रित होकर किसीके शृहयर भोजन ग्रहण न करे ॥ ७॥ 

अवकीणः सुगुप्तश्च न वाचा च्यप्रियं वदेत्‌ । 

मुढुः स्यादप्रतिक्रूरो विस्र्धः स्यादरोषणः ॥८॥ 
मूढ पुरुषोंके धूलि फेंकने और धिक्कार देने पर भी वह चपलतारहित और निज भर्ममें 
निष्ठावान्‌ होके उन्हें बचनमात्रसे भी अप्रिय वाक्य न कहे; वह दयावान्‌ होवे ओर जिघांसु 
लोगोंके विषयमै क्रूरता न करे; निर्भय और आत्मश्षाघासे रहित हो अर्थात्‌ मैं अन्य हूं! 
इस प्रकार अपनी बडाई न करे ॥ ८ ॥ 

विधूमे न्यस्तसुसले व्यङ्गारे खुक्तवज्जने । 

अतीते पात्रसंचारे भिक्षां लिप्सेत चे झुनिः ॥ ९॥ 
मौनत्रत अवलम्बी संन्यासी जत्र देखे कि गृहस्थोंके गृह भूएसे रहित, सुसलश॒ब्दवर्जित, अग्नि- 
शुन्य हुए हैं, गृह लोग भोजन कर चुके हें, ओर हाथमें परिवेषणपात्र ग्रहण करनेवाले 
पुरुषोंका आना जाना बन्द हुआ हे, उस समय भिक्षा पानेकी अभिलाप केरे ॥ ९॥ 

अनुया्रिकमर्थस्य मात्राला भेष्वनाइतः । 

अलाभे न विहन्येत लाभश्चैनं न हषयेत्‌ ॥१०॥ 
उदरपूर्चि करके भोजन लाममें अनादर प्रदर्शित कर प्राण धारणके लिये जो कुछ भोज्य वस्तु 
आवश्यक हों, वही भोजन करे; यदि भिक्षा न मिले तो उससे दुःखका अनुभव न करे और 
प्राप्त होनेपर मी हर्पित न होवे || १० ॥ 
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लाभं साधारणं नेच्छेन्न सुञ्जीताभिपूजितः । 
~ aS 9 ४. NY, 
___ अभिषजितलामं हि ज॒शप्सेतैव ताइशाः ॥ ११॥ 
i ec र (७७ ०५ ७०० ००५ ०२ 
सबके योग्य ख़कू, चन्दन आदि साधारण लाभके लिये उत्सुक न होंगे और अत्यन्त पूजित 
दाक भी वहां भोजन न करे; क्यों कि सम्मानके सहित अन्नादि लाभकी वैसे मुमुक्ष पुरुष 
निन्दा किया करते हैं ॥ ११॥ 
न चाञ्दोषाल्िन्देत न युणानभिपूजयेत्‌ । 
क्रः NAAN: ~ ) ~ 29५ 
शब्यासने विविक्तें च नित्यमेवासिएजयेत्‌ ॥ १२॥ 


शन्यागार ब्क्षमलमभरण्यभणथ वा गुहाम्‌ । 

अज्ञालचर्या गत्वान्यां तलोडन्यजैच संविशेत्‌ ॥ १३॥ 
स्ने स्थान, इक्षके सूळ, वन अथवा गुफा, अथवा अन्य गुप्त स्थान- इन सब स्थानोंके बीच 
दूसरक्की अजानकाररीमें गमन करके परमात्मचिन्तन करे ॥ १३॥ 

अङुरोबविरोधाभ्यां समः स्यादचलो श्वः । 

सुक्रूलं दुष्कूल चोथे नालुरुष्येत कर्मणि ॥ १४॥ 
अचल अर्थात्‌ उत्क्रान्ति गतिके जरिये गतिशुन्ध तथा कूटस्थ बा कूटकी भांति निर्विकार 
भावसे निवास करके योगके अनुरोध ओर सङ्ग त्याग विषयमे समदर्शी होवे दया, द्वेष 
आदिक जरिये सुकृत वा दुष्कृत दोनोंमँसे किसीकी भी कामना न करे ॥ १४॥ 

वाचो वेगं मनसः कोधवेगं विवित्सावेगसुदरोपस्थवेगम्‌ । 
एलान्चेणान्बिनयेटठै तपस्वी निन्दा चास्य हदयं नोपहन्यात्‌ ॥ १५॥ 

संन्यासी तपस्वी होकर वचन, मन, क्रोध, जाननेकी इच्छा, उद्र और उपस्थके वेग, इत्यादि 
इन सव वेशोंको ओर इन्हें बशमें रखे; लोकनिन्दा उसके हृदयको दुःखित नहीं कर सकती ।।१५॥ 

सध्यस्थ एव तिष्ठेत प्रशंसानिन्दयोः समः । | 

एतत्पवित्रं परमं परिबाजक आश्रमे ॥ १६॥ 
प्रशंसा ओर निन्दाके मध्यवर्ती बा समदर्शी होकर निवास करना परिबाजक संन्यास 
आश्रमका परम पवित्र पथ हे ॥ १६॥ 

महात्मा सुब्रतो दान्तः सवेच्रैवानपाश्चितः । 

अपूर्वचारकः सौस्यो अनिकेतः समाहितः ॥ १७॥ 
महानुभाव परिव्राजक सब भांतिसे इन्द्रियोंको दमन कर और सबका सङ्ग परित्याग करके, 
पहले कहे आश्रमके निवासस्थानमें विचरे और आप्षोके सहित वार्तालाप न करके सबके 
प्रियदर्शन होकर गृहवासको त्यागके ध्याननिष्ठ होवें ॥ १७॥ 


% CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


DP ७००० 
ss in hs Fs, rn ००००. 





१४रेै महाभारत [ मीक्षघर्मप्वे 


वानप्रस्थगहस्थाभ्याँ न संसज्येत कर्हिचित्‌ । 

अज्ञातलिप्सां लिप्सेत न चैनं हषे आविशेत्‌ ॥ १८॥ 
वानप्रस्थ ओर शृहस्थोंके साथ कभी सम्बन्ध नहीं रखे; अपनी इच्छा न बताकर जो कुछ 
मिले, उससे तृप्त होवे$ इस ही प्रकार अभीष्ट भिक्षा मिलनेपर कभी हर्षित न होवे ॥ १८ ॥ 

विजानतां मोक्ष एष अमः स्यादविजानताम्‌ । 

मोक्षयानमिदं क्रत्स्नं विदुषां हारितोऽब्रवीत्‌ ॥ १९॥ 
ज्ञानियोंके निमित्त यही मोक्षधर्मे है और अज्ञानियोंका इस मार्गमें पदार्पण करना परिश्रममात्र 
है; हारित सुनिने विद्वानॉके लिये यह सब मोक्षसाधक धर्म विषयको विमान रूप कहा 
है॥ १९॥ 

अभयं सवभूतेभ्यो दत्त्वा यः प्रत्रजेद्णहात्‌ । 

लोकास्तेजोमयास्तस्य तथानन्त्याथ कल्पते ॥ २०॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपचॅणि एकोनसप्तत्यघिकद्विराततमोऽध्यायः ॥ २६९ || ९३७१ ॥ 

जो पुरुष सब भूतोंकों अभय दान करता हुआ गृहसे निकलकर सन्यासधर्म ग्रहण करता दै, 


NX ७ 


वह तेजोमय लोकोंको और अनन्त परब्रह्मपदको प्राप्त करता है ॥ २० ॥ 


दांतिपवेम कद ~ 


महाभारतके शा दो सौ उनहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ २६९ ॥ ९३७१ ॥ 


9 २७७०0 ; 
युधिष्ठिर डचाच- 
धन्या धन्या इति जनाः सर्व5स्मान्प्रवदन्त्युत । 
न दुःखिततरः कञ्चित्पुमानस्माभिरस्ति ह . ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! सब्र लोग हमें धन्य धन्य कहा करते हैं, परन्तु हमारे समान 
दुःखित पुरुष इस लोकमे कोई भी नहीं है ॥ १॥ 
लोकसंभावितैदेःखं यत्प्ाचं कुरुसत्तम । 
प्राप्य जातिं मनुष्येषु देवैरपि पितामह ॥ २॥ 
हे कुरुसत्तम ! हम लोग धर्म आदि देवताओंसे मनुष्य जन्म पाके और लोकमें सम्मानित 
होके भी दुःखभागी हुए हैं ॥ २॥ 
कदा वर्य करिष्यामः संन्यासं दुःखसज्ञकम्‌ । 
दुःखमेतच्छरीराणां धारणं कुरुसत्तम ; ॥३॥ 
दे करुमरेष्ठ ! उस दुःख संज्ञक संन्यासधर्मको इम कम ग्रहण करेंगे ? इस संसारमें शरीरोका 


धारण करनाही हमें दुःखकर लगता दै ॥ २॥ 
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विसुक्ताः सपदशभिहेतुसूतेश्च पञ्चभिः । 

इन्द्रियार्थशुणेञ्चेच अष्टाभिः प्रपितामह ॥ ४॥ 
हे पितामह ! संशितव्रती सुनि लोग पञ्चप्राण, मन, बुद्धि और पञ्च ज्ञानेन्द्रिय और पञ्च 
कर्मान्द्रियां- इन सत्रह तच्वाँसे विसुक्त हैं; सुक्तिविरोधी, संसारवरद्धक काम, क्रोध, लोभ, भय, 
स्वम, इन पांचा योग दाषासे रहित आर शाब्द, स्पश, रूप, रस ओर गन्ध-ये इन्द्रिय 
विषय तथा सत्व, रज और तम, इन तीन गुण और पांच भूतोंसहित अविद्या, अहंकार और 
कम इन आठ तत्वोंसे रहित होते हैं ॥ ४॥ 

न गच्छन्ति पुनर्जाच छुनयः संशिलब्रताः । 

कदा वथ गमिष्यामो राज्यं हित्वा परंतप ॥ ७ ॥ 
इन सबसे मुक्त त्रतघारी युनि पुनर्जन्म ग्रहण नहीं करते । हे परन्तप ! वेसेही हम राज्य 
परित्याग करके कब संन्यासधमै अवलम्बन करके दुःख मोचन करेंगे ? ॥ ५ ॥ 

भीष्म उवाच-- 

नास्त्यनन्त महाराज सर्व संख्यानगोचरम्‌ । 

पुनर्भावोऽपि संख्यातो नास्ति किंचिदिहाचलम्‌ ॥ ६॥ 
भीष्म बोले- हे महाराज ! दुःख अनन्त नहीं है, दुःखोंक्की नाशक मोक्ष अवश्य है; इस 
संसारमें सब विषयोंकाही परिच्छेद है, पुनजन्म भी विनाशी करके प्रसिद्ध है, जगतमें कुछ 
भी अचल नहीं है; इसलिये राज्य, ऐश्वये आदिका अबश्यही नाश होगा ॥ ६ ॥ 

न चापि गस्यते राजन्नेष दोषः प्रसङ्गतः 

उद्योगादेव घ्मेज्ञ कालेनेच गमिष्यथ ॥ ७॥ 
हे राजन्‌ ! राज्य, ऐश्वय प्रमुतिको मोक्षका प्रतिबन्ध मत समझो। हे धर्मज्ञ ! इसलिये ऐश्वर्या 
दिमें आसक्त रहनेपर भी शमदम आदि साधनोंके जरिये कालक्रमसे मोक्ष लाभ करोगे ॥७॥ 

ईशोऽयं सततं देही दपते पुण्यपापयोः । 

तल एव ससुत्थेन तमसा रुध्यतेऽपि च ॥८॥ 
हे नरनाथ ! यह जीव सदा सुख-दुःखक़ा ईश्वर नहीं है, क्योंकि उस सुख-दुःखसे उत्पन्न 
हुए राग-द्रेषमय अज्ञानसेही जीव स्वयं आव्वत हुआ करता है ॥ ८॥ 

यथाञ्जनमयो वायुः पुनर्मानःशिलं रजः । 

अनुप्राविइय तद्णो इश्यते रञ्जयन्दिशः ॥९॥ 
जैसे अञ्जनमय वायु मनःशिला सम्बन्धीय लाल और पीले वर्णके रजमें प्रवेश करके उसके 
समान रूप धारण करके सब दिशाओऑको राजित करता हुआ लोगोंके इष्टिगोचर हुआ 


करता है ॥ ९॥ 
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तथा कर्मेफरैदेही रज्जितस्तमसावुतः । 
विवर्णो वणमाश्रित्य देहेषु परिवर्तते ॥ १०॥ 
वेसेही अज्ञानसे छिपे हुए अर्थात्‌ अविद्या उपाधियुक्त जीव खय॑ विवर्ण हाके भी अर्थात्‌ 
रागादिद्दीनतानित्रन्धन दोषस्पशी न होके भी देह सम्बन्धके कारण देहधर्भ गोरस्व, काणत्व, 
खञ्जत्व, सुखित्व और दु;खित्व आदि कर्मफरोके जरिये रञ्जित है, इसहीसे वर्णवान्‌ होकर 
देहसमूइमं भ्रमण किया करता है ॥ १० ॥ 
ज्ञानेन हि यदा जन्तुरज्ञानप्रमबं तमः । 
व्यपोहति लदा ब्रह्म प्रकारेल सनातनम्‌ ॥ ११॥ 
जब जीव अज्ञानसे उत्पन्न हुए अन्धकारको ज्ञानसे दूर करता है, उस समथ सत्खरूप एकमात्र 
ब्रह्म प्रकाशित होता है ॥ ११॥ 
अयत्नसाध्य झुनयो वदन्ति थे चापि सुत्तास्त उपासितव्याः । 
त्वया च लोकेन च सामरेण तस्मान्न शाम्यन्ति महर्षिसंघाः ॥ १२॥ 
सुनि लोग उस परत्रह्मको अयत्नसाध्य अर्थात्‌ कमसे ग्राप्त होनेकी उपाय रहनेपर उसमें अनि- 
त्यत्व संघटित होता है; क्योंकि जो कर्मज है, वही उत्पाद्य, आप्य, संस््ार्य और विकार्य 
हुआ करता है । जिसमें विद्वानोंका अनुभव ही प्रमाण है, उसही परत्रह्मकी उपासना करनी 
देवताओंको भांति तुम्दे अवश्य योग्य है; इसही लिये महर्षि लोग ब्रह्मोपासनासे विरत नहीं 
होते । उद्योगी पुरुषॉको अवश्य ही ्रहमप्रासि हुआ करती है, इससे तुम भी उद्योगी बनो ॥ १२॥ 
अस्मिन्नर्थे पुरा गीत झणुष्वेकमना रूप । 
यथा दैत्येन वृत्रेण भ्रष्टेश्वर्यण चेष्टितम्‌ ॥१३॥ 
हे राजन्‌ ! इस विषयमे एक प्राचीन इतिहास वर्णित है, उसे तुम एकाग्राचेत्त होकर सुनो । 
पहले समयमे बृत्रासुर देवताओंसे पराजित होकर ऐश्वर्यश्रष्ट हुआ था ॥ १३॥ 
निर्जितेनासहायेन हृतराज्येन भारत । 
अशोचता दाञ्जमध्ये बुद्धिमास्थाय केवलाम्‌ ॥ १४॥ 
बह सहायक रहित हुआ था; देवताओंने उसका राज्य हरण किया था; तो भी अकेलेही 
शतरुव्यूमें स्थितही नेष्ठिकी बुद्धि अवलम्बन करके शोकरहित अन्तःकरणसे उसने जिस प्रकार 
चेष्टा की थी, उसीका इसमें वणन है ॥ १४॥ 
रष्टैश्वर्य पुरा वत्रसुशना वाक्यमत्रवीत्‌ । 
कबित्पराजितस्याद्य न व्यथा तेऽस्ति दानव  ॥ १५९॥ 
हे भारत ! पहिले समयमें छुक्राचार्यने ऐश्र्थ श्र दोनिपर वृत्रासुरसे यह वचन कहा था कि, 


हे दानव ! तुम इस समय पराजित हुए दो, दीभी तुम्हारे अन्त;करणम कुछ दुःख नहीं है, 
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सत्येन तपसा चैव विदित्वा संक्षयं ह्यहम । 
रे a ~~ 
न शोचामि न हृष्यामि सूतानामागतिं गतिम्‌ 


॥ १६ ॥। 
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वृत्रासुर बोला- में अबाधित सत्य वचन और ध्यान मननकी आलोचनासे जीवोंकी सांसारिक 
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गाते आर मुक्तिक विषयको निःसंशयरूपसे जान कर शोक वा हमें नहा इयता ।। १६ ॥ 
oN ~~ 

कालसंचोदिता जीवा मञ्जन्ति नरकेऽवशाः । 

> ~ ७७१५ ७ 

परेइषछानि सवाणि दिऽ्यान्याहमनीषिणः 

जीव पुण्य वा पापके धर्म लक्षण कालके जरिये प्रेरि 
~ कम ५ ९ 

यते हैं 


खु 
टे, 


॥ १७ ॥ 


को रिये प्रेरित होते हैं; कोई कोई अवश होके नरक 
; कोई कोई खगेमें गमन किया करते हैं; मनीपी छो 
समस्त जी 


कोई खगेमै गमन वि नीपी लोग ऐसा कहा करते हैं, कि वे 
व इसा प्रकार दख जाते है ॥ १७॥। 
क्षपयित्वा तु तं कालं गणितं कालचोदिताः । 

सावशेषेण कालेन संअवन्ति पुनः पुनः ॥ १८॥ 
व कालप्रेरित जीव नरक वा खगेमें परिमित समय बिताकर फिर भोगनेसे बचे हुए कमंसहित 
इस संसारमें बार बार जन्म लेते हैं ॥ १८॥ 

लियिण्योनिसहस्राणि गत्वा नरकमेच च । 
निर्गोच्छन्त्यवशा जीवाः कालवन्धनबन्धनाः ॥ १९॥ 


कालपाशे बन्धे हुए जीवसमूह अवश होकर सहस्रं तिर्यक योनि लाभ और नरकमें गमन 
करके बाहिर हात है ॥ १९॥ 


एव संसरमाणानि जीवान्यहसहष्टवान्‌ । 
यथा कमें तथा लास इति शास्त्रनिदर्शनम्‌ ॥ २० ॥ 
में अतीन्द्रिय ज्ञानयुक्त होकर जीवॉकी इस ही प्रकार इस संसारमें गतागातिके विषयको 
जानता हूं, और जिसको जैसा कर्म है, उसे फल लाभ भी उसहीके अनुरुप हुआ करता है; 
इस शास्ननिद्शनको भी मानता हूं ॥ २० ॥ 
तियेग्गच्छन्ति नरकं मानुष्यं दैवमेव च । 
सुखढुःखे प्रियद्वेष्ये चरित्वा पूवमेव च ॥ २१॥ 
जीव पहिले किये हुए प्रिय-अग्रिय, सुख और दुःखके आचरणसे कोई तियेग योनी पाते हैं, 
को र गमन करते हैं, कोई मनुष्य जीवन प्राप्त किया करते हैं, कोई देव शरीर धारण 
करते हैं ॥ २१ ॥ 


कृतान्तविधिसंयुक्त सवलोकः प्रपद्यते । 


| गतं गच्छन्ति चाध्वानं सवेभूतानि सवेदा ॥ २२॥ 
सब लोक ही कालकत्‌ नियममें निबद्ध होकर पूवोक्त गतियोंको प्राप्त हुआ करते हैं, जीवसमूह 
| सदा चले हुए. जल्म-और..मत्यु के मजपर हीज्घूस रहे, हँ ॥ २२८ bb eGangotd 


न्द ॥. 
) हु क 
a 
et ५ 
s Eo? के &, 
= ७ "कै 4 त ०” 
न % 
# ००, ळा ७ 
न. ~, - क 


१४३९ 





१४४० महाभारत [ मोक्षधर्मपवे 


i iri SS क न पत भक पता 





iii i ५?" "मन क नन पि क 


भीष्म उवाच-- 
कालसंख्यानसंख्यात सशष्टिस्थितिपरायथणम । 
त भाषमाणं भगवालुशना प्रत्यभाषत । 
भीमान्दुष्टप्रलापाँस्त्वं तात कस्मात्म भाषसे ॥ २३॥ 
भीष्म बोले- भगवान्‌ शुक्रने इसही प्रकार काल संख्याके अनुसार गणित सृष्टि और स्थिति 
विषयके कहनेवाले उस बृत्रको असुर योनिमें जन्म लेने पर भी उसे इस प्रकार ज्ञानवान्‌ 
समझके आश्रय किया और उसके बुद्धिकी परीक्षा करनेके लिये बोले, हे तात ! तुम शक्तिमान्‌ 
हो, इसलिये किस निमित्त यह सब्र अनर्थक वचन कह रहे हो? ॥ २३ ॥ 
त्र उचाच - 
प्रत्यक्षमेतद्भवतस्तथान्येषां मनीषिणाम्‌ । 
मया यज्जयल्छुब्धेन पुरा तप्तं महत्तपः ॥ २४ ॥ 
बृत्रासुर बोला- पहले मैने जयलुब्ध होकर जो महत तपस्या की थी वह आप तथा दूसरे 
मनीषी पुरुषोंको प्रत्यक्ष हुई थी ॥ २४ ॥ 
गन्धानादाय सूतानां रसाश्च विविधानपि । 
अवर्ध चीन्समाक्रस्थ लोकान्वे स्वेन तेजसा ॥ २८॥ 
में निज वीयेबलसे अनेक गन्ध और रसके आश्रयभूत सबको विमईन करते हुए तीनों 
लोकोंको आक्रमण करके वरद्धित हुआ था ॥ २५॥ 
ज्वालामालापरिक्षिप्तो वैहायसचरस्तथा । 
अजेयः सवेभूतानामासं नित्यमपेतभीः ॥ २६॥ 
में ज्वालामालाओंसे परिपूरित आकाशचारी और सदा निर्भय रहके सब भूतोसेही अजेय 
था ॥ २६ ॥ 
ऐश्वर्य तपसा प्रां भ्रष्ट तच खकमेसि; । 
ध्तिमास्थाय भगवन्न शोचामि ततस्त्वहम्‌ ॥ २७॥ 
हे भगवन्‌ ! मेरी तपस्यासे मुझे ऐश्वर्यलाभ हुआ था और निज कमोसे वह नष्ट हुआ है; 
इसलिये में धेये अबलम्त्रन करके उसके लिये शोक नहीं करता ॥ २७॥ 
युयुत्सता महेन्द्रेण पुरा सार्ध महात्मना । 
ततो मे भगवान्दृष्टो हरिर्नारायणः प्रभु; 
पहले जब मैंने महानुभाव पुरुपश्रेष्ठ इन्द्रके सङ्ग युद्ध करनेकी अभिलाषा 
सहायताके लिये आये हुए, ऐश्वयोंसे युक्त, सत्र जीबोंके रू थान) 
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वैकुण्ठ; पुरुषो विष्णुः झुक्रोऽनन्तः सनातनः । 
खुञ्जकेशो हरिवमश्रः सवेस्ूतपिलामह ॥ २९ ॥ 
उस भूर्ताक्र मेल करनेवाले पूर्ण पुरुष जो कि तीनां परिच्छेदोंसे रहित, अनन्त, शुद्ध, सवबे- 
व्यापी, सनातन, मुञ्जके समान पीले केश ऑर पिङ्गल वणे इमश्रुयुक्त है, तथा जो सब 
भूतोंका पितामह शुद्ध ब्रह्म है ॥ २९॥ 
नून लु लस्य तपसः सावशेष ममास्ति चे । 
यदहं प्रष्टसिच्छामि भवन्तं कमणः फलम्‌ ॥ ३०॥ 
प्रसङ्ग क्रमसे उस परब्रह्मके दशन खरूप तपस्याका शेप फल इस समय भी कुछ विद्यमान है । 
हे भगवन्‌ ! उसही तपोबलको अवलम्बन करके में आपस कमेफलके विषयमें पूछनेकी इच्छा 
करता हू ॥ ३०॥ 
ऐश्वर्य चै महङ्कह्मन्कस्मिन्वर्णे प्रतिष्टितम्‌ । 
!नयलत चाप पुनः कथमइवयंसुचत्तसस्‌ ॥ ३१ ॥ 
महत्‌ ऐश्रयेखरूप परत्रह्म किस वणम प्रतिष्ठित है और उस सर्वोत्तम ऐश्वर्यकी किस प्रकार 
निवृत्त होती है 1 ॥ ३१ ॥ 
कस्माद्‌ जूतानि जीवन्ति प्रवतेन्तेऽथ वा पुनः । 
कि वा फलं परं प्राप्य जीवस्तिछति शाश्वत; ॥ ३२॥ 
किस कारणसे जीव जीवन धारण करते हें और किस लिये कर्मकी चेष्टा किया करते हैं ? 
जीव किस प्रकार परम फल पाके अविनाशी ब्रह्मत्वका लाभ करता है ? ॥ ३२॥ 
केन चा कर्मणा राक्यमथ ज्ञानेन केन वा । 
ब्रह्मर्षे तत्फलं प्राप्तुं तन्मे व्याख्यातुमहसि ॥ ३३॥ 
अथवा किस कमे वा ज्ञानके जरिये वह फल पाया जाता है ? आप मेरे समीप उसे ही बर्णन 
कारये ॥ ३३ ॥ 
इतीदसुक्तः स झुनिस्तदानीं प्रत्याह यत्तच्छुणु राजसिंह । 
मयोच्यमानं एरुषषेभ त्वमनन्यचित्तः सह सोदरीयैः ॥ ३४॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि सप्तत्यघिकद्विशाततमाऽध्यायः ॥ २७० ॥ ९४०५ ॥ 
हे पुरुषप्रवर नरनाथ ! बृत्रासुरके ऐसा पूछनेपर उस समय शुक्राचार्यने जो उत्तर दिया था, 
में उसे कहता हूं, तुम सहोदर भाइयाके सहित एकाग्रचित्त होकर सुनो ॥ ३४॥ 


महाभारतके शान्तिपर्वमै दो सो सत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ २७० ॥ ९४०७ ॥ 
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ON ७ ०९ 2. ०१७ 
नमस्तस्मे भगवते देवाय प्रभविष्णवे । 
यस्य एश्वीललं तात साकाश बाहुगोचरस्‌ ॥ १॥ 
शुक्र बोले- हे तात ! आकाशके सहित पृथ्वीतल जिसकी शुजाके बीच निवास करता है, उस 
सव ऐश्वय युक्त सवे शक्तिमान्‌ भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार करता हूं ॥ १॥ 
सूर्घा यस्य त्वनन्तं च स्थानं दानवसत्तम । | 
तस्याहे ते प्रवक्ष्यामि विष्णोर्माहात्म्यसुत्तमस्‌ ।। २॥ 
हे दानवसत्तम ! जिसका शिर और स्थान अनन्त है, उस सर्वव्यापी विष्णु देवका परम 


माहात्म्य तुम्हारे समीप कहता इं ॥ २॥ 
भीष्म उवाच-- 


तयोः संवदतोरेवमाजगाम सहाछुनिः । 
सनत्कुमारो धर्मात्मा संरायच्छेदनाय चै ॥ ३॥ 
बोले १ [कर ~ ७. 45 ~ ~ 
भीष्म बोले- वृत्रासुर ओर शुक्र इस ही प्रकार वार्त्ताछाप कर रहे थे, उस ही समय विष्णुक्ी 


कृपासे धर्मात्मा महामुनि सनत्कुमार उन लोगोंके सन्देहको दूर करनेके लिये वहां आके 
उपस्थित हुए ॥ ३॥ 


स पूजितोऽसुुरेन्द्रेण सुनिनोरानसा तथा । f 
निषसादासने राजन्महाहें सुनिपुंगवः ॥ ४॥ | 


हे राजन्‌ ! मुनिवर पहुंचते ही असुरेन्द्र बृत्र और शुक्रसे पूजित होकर उत्तम आसनप | 
॥ ४॥ : 
तमासीनं महाप्राज्ञमुशना वाक्यमत्रवीत्‌ । 
्रत्मस्मे दानवेन्द्राय विष्णोमाहात्म्यसुत्तमम्‌ ॥५॥ 
महाप्राज्ञ सुनिके बेठनेपर शुक्र उनसे बोले, आप इस दानवेन्द्रके समीप भगवान्‌ विष्णुका 
उत्तम माहाम्य कहिये ॥ ५॥ 
सनत्कुमारस्तु ततः श्रुत्वा पाह वचोऽर्थवत्‌ । 
विष्णोर्माहात्म्यसंयुक्तं दानवेन्द्राय धीमते ॥ ६॥ : 
अनन्तर सनत्कुमार ऐसा वचन सुनके बुद्धिमान्‌ दानवेनद्रके निकट बिष्णुके माहाम्य संयुक्त 
महार्थ वाक्य कहने लगे ॥ ६॥ 
शण सवीमिदं दैत्य विष्णार्माहात्म्यसुत्तमम्‌ । 
विष्णौ जगत्स्थितं सवेमिति विद्धि परंतप ॥ ७॥ 
हे दैत्यराज ! विष्णुक्रा यह सब उत्तम माहात्म्यका विषय सुनो । हे शतुतापन! समस्त जगत्‌ 


विष्णुके अबलस्व॒से: स्थित, दै) सह जातो. 9 hh, ohare. सि 12530 ae 
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स॒जत्येष महाबाहो भूतग्रामं चराचरम्‌ । 
एष चाक्षिपते कारे काले विस्ट्जते पुनः 
_ अस्मिन्गच्छन्ति विलयसस्माच प्रभवन्त्युत । ॥ ८॥ 
हे महाबाहो ! ये बिष्णु ही स्थावर-जङ्गम सब जीवोंको उत्पन्न करते हैं; येही कालक्रमसे 
जीवोंका विनाश करते हैं, और कालक्रमसे फिर सृष्टि किया करते हैं ॥ ८॥ 
नेच दानवता शक्यस्तपसा नेव चेज्यया । 
संपाप्लुसिन्द्रियाणां तु संयमेनेव शाक्यते ॥ ९॥ 
सब कोई इन्हीमें लीन होते और इन्हींसे उत्पन्न हुआ करते हैं। मनुष्य दान, तपस्या वा 
यज्ञसे इन्हे प्राप्त करनेमें समथ नहीं है, और इन्द्रियांको संयम करनेसे ही इन्हें प्राप्त किया 
जाता है ॥ ९॥ 
बाह्य चाभ्यन्तरे चैव कर्मणा मनसि स्थितः । 
निर्मलीकुरुते बुद्धया सोऽछुचानन्त्यमइ्चुले ॥ १० ॥ 
जो बाह्य- यज्ञादि कर्मोसे और आस्थन्तर- शान्त, दान्त, उपरत, तितिक्षु और समाहित 
होकर मनको स्थिर करके उसे बुद्धिसे निमेल बनाता है, वह देहाभिमान छोडके आत्मलोक 
लाभ करके मोक्षफल उपभोग किया करता है ॥ १०॥ 
यथा हिरण्यकर्ता वै रूप्यमग्नी विशोधयेत्‌ । 
बहुशाइतिप्रथत्नेन महतात्मकूतेन ह ॥ ११॥ 
जैसे सोनार अपने महान्‌ प्रयत्नके जरिये बार बार चांदीको अग्निमें डालके उसे बुद्ध 
करता हं, ॥ ११ ॥ 
तङ्कञ्ञातिरातैर्जीवः शुद्धयतेऽल्पेन कमणा । 
यत्नेन महता चेवाप्येकजातो विशुध्यते ॥ १२॥ 
वैसेही जीव सैकडां जन्मोंमें अर्प कर्मौसे अपने चित्तको शुद्ध किया करता है; कोई एकद्दी जन्ममें 
अत्यन्त महत्‌ प्रथत्नके सद्वित पूर्वोक्त कमोंके अनुष्ठानसे चित्तशुद्धि लाभ करता है ॥ १२॥ 
लीलयाल्पं यथा गाचरात्प्रसूज्यादात्मनो रजः । 
बहु यत्नेन महता दोषनिहेरणं तथा ॥ १३॥ 
जैसे मनुष्य सहजमेंही निज शरीरमें लगी हुई घुलको झाडकर शुद्ध करता है, उसी तरह 
अनेक महान्‌ प्रयत्नसे वह अपने रागद्वेष आदि दोषोंकों दूर कर सकता है ॥ १३॥ 
यथा चाल्पेन माल्येन वासितं तिलसर्षपम्‌ । | र 
न सुश्चति खर्क गन्धं तङ्ूत्सूकष्मस्य दशनम्‌ ॥ १४॥ न 
जैसे थोडे फूलोंसे वासित किया तिल वा सरसोंका तेल निज गन्धको परित्याग नहीं करता, 
त्क्ष्म वस्तुका दर्शन ब्रह्मका साक्षात्कार भी वैसाही है, अर्थात्‌ थोडे प्रयत्नसे साक्षात्कार नदी 
होता ॥ १४ ॥ क 
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तदेव बहुभिर्माल्यैर्वास्थमान पुनः पुनः । 
विसुञ्चति स्वकं गन्धं माल्यगन्धेऽवलिष्ठलि ॥ १ ॥ 
वही तिळ ओर सरसांका तेल बहुतसे फूलोंसे बार बार सुबासित होनेपर निज गन्ध त्यागक्े 
जेसे पुष्पगन्धमें मिलित होता है । १५ ॥ 
एवं जातिरातैयुक्तो युणैरेब पसङ्किषु । 
बुद्धया निचतेते दोषो यत्नेनाभ्यासजेन चे ॥ १६॥ 
बैसेही सैकडों जन्मोंमें सर्वादि गुणोंसे युक्त पुत्र कलत्र आदि कुटुम्बक्ने संसर्णजानित दोष 
योगाभ्यासके यत्न और बुद्धिसे निवत्तित हुआ करते हैं ॥ १६ ॥ 
कणा स्वेन रक्तानि विरक्तानि च दानव । 
हे यथा कमेविशेषांख्च प्राप्नुवन्ति तथा >णु ॥ १७॥ 
हैं दानव ! कमबशसे अनुरक्त अथवा विरक्त जीव जिस प्रकारसे राग-बिराग युक्त विशेष 
कमाका प्राप्त होते हैं, उसे सुनो ॥ १७॥ 
यथा च संप्रचतेन्ते यस्मिस्तिष्ठन्ति वा बिभो । 
तत्तेऽनुपू्र्या व्याख्यास्ये तदिहैकमनाः ऽणु ॥ १८॥ 
डे प्रश्न | जीव जिस प्रकार कमेकी चेष्टा करते ओर जिसमें स्थित रहते हैं, तथा निद्दत होते 
६, वह म तुम्हारे समीप विस्तारपूषक क्रमशः कहता हूं; इस समय तुम चित्त एकाग्र करके 
सुना ॥ १८ ॥ 
अनादिनिधनः श्रीमान्हरिर्नारायणः प्रभु; । 
स वे सजति भूतानि स्थावराणि चराणि च ॥१९॥ 
श्रीमान्‌ भगवान्‌ नारायण इरि आदि-अन्तसे रहित हैं; वह सब भूर्तोम क्षर और अक्षररूपसे- 
समभावसे निवास करता है; वही जीवोंका पाप हरता है, इसीसे उसे ' हरि ' कहते हैं, 
वही उपाधिरहित स्थावर जङ्गम सब जीवॉकी सृष्टि किया करता है ॥ १९॥ 
एष सर्वेषु भूतेषु क्षरश्चाक्षर एव च । 
एकादशविकारात्मा जगत्पिबति रद्मिसिः ॥ २०॥ 
बही सब भूतोंमें सङ्घात ओर जीवरूपसे स्थित रहता है, और एकादश इन्द्रिय खरूप 
होकर इन्द्रियोंके जरिये समस्त जगतका ज्ञान किया करता है; वही चैतन्यमयी किरणासे सब 
जगत्को व्याप्त करता है ॥ २० ॥ 
पादौ तस्य महीँ विद्वि. सूर्घान दिवमेव च । 
बाहवस्लु दिशो दैत्य ओत्रमाकादामेब च 1२१0 «७ खो 
हे दैत्यराज ! प्रथ्वीमण्डल उसके दोनों चरण हैं, घुलोक उसका शिर, चारों दिशाएं उसकी 
शुजाएं हैं, और आकाशको उसका श्रोत्र ( कान ) जानना चाहिये ॥ २१ ॥ 
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लस्य तेजोमयः सूयो मनश्चन्द्रमसि स्थितम्‌ । 

बुद्धिज्ञानगता नित्यं रसस्त्वप्सु प्रवते ॥ २२॥ 
तेजस्वी ख्ये उसके नेत्र हैं, उसका मन चन्द्रमामे खित है । उसकी बुद्धि सदा ज्ञानगत 
अर्थात्‌ बृत्तिरूपी ज्ञान स्वरूपी हुई है, जल ही उसकी रसना है ॥ २२ ॥ 

शुबोरनन्तरास्तस्य ग्रहा दानवसत्तम । 

नक्षत्रचक्त नेत्राभ्यां पादयोश्च दानव ॥ २३॥ 
है दानवसत्तम ! सब ग्रह उसके दोनों भोके निकटवर्ती हो रहे हैं, नक्षत्रमण्डळ उसके नेत्रोंसे 
प्रकट हुआ हैं| हे दानव | सूमितल उसके दोनों चरणॉमें वत्तमान है ॥ २३ ॥ 

रजस्तमश्च सत्वं च विद्धि नारायणात्मकम्‌ । 

साऽऽश्रमाणा झुख तात कमणस्तत्फल चदु: ॥ २४॥ 

सत्ब, रज ओर तम इन तीनों गुर्णोको नारायण खरूप जानो | हे तात ! वही सब आश्रमोंका 

सुख और बही जप आदि कर्मोका फल है, विद्वान्‌ लोग ऐसा ही ज्ञान किया करते हैं ॥२४॥ 

अकमणः फलं चैव स॒ एवं परमव्ययः। 

छन्दस लस्य रामाण अक्षर च सरस्वता ॥ २९ ॥ 
बह्‌ अव्यय परम पुरुष ही निष्कम संन्यासका फल मोक्षखरूप है। सब वेद मन्त्र उसके रोएँ 
और प्रणव उसकी बाणी है ॥ २५॥ | 

बह्ाअयो बहुखुखो धर्मो हृदि समाञ्चितः । 

द क स त्रह्मपरमो घमस्तपश्च सदसच सः टु ॥ २६ ॥ 

अनेक वर्ण ओर सब आश्रम उसका आश्रय हैं, उसे अनन्त मुख हैं, तथा वह हृदयमें स्थित 
थमं खरूप है; वह परत्रह्म ही आत्मद्शनरूपी परम धर्म और ऋृच्छूचान्द्रायण आदि तपस्थाका 
फूल स्वरूप है, चहा कार्य आर कारणस्वरूप हैं ॥ २६ ॥ 

श्रुतिशास्त्रग्रहोपेतः षोडशत्विक्क्तुश्च सः । 

पितामह विष्णुश्च सोऽश्विनौ ख पुरदरः ॥ २७॥ 
वह परमात्मा ही श्रुति-वेद्‌ मन्त्र त्राण और शाम्र-प्रबत्तना वाक्यसे उक्त दै; होता, उद्गाता, 
प्रस्तोता, प्रतिहर्ता आदि पोडश ऋत्विजोंके जरिये सम्पादनीय क्रतु स्वरूप है । वही ब्रह्मा, 
विष्णु, अश्चिनीकुमार, इन्द्र, ॥ २७॥ 

मिञ्रश्च वरुणञ्चैय यमोऽथ धनदस्तथा । 

ते एथग्दरोनास्तस्य संविदन्ति तथैकताम्‌ । 

एकस्य विदि देवस्य सव जगदिदं वशे ॥ २८॥ 

खर, " € 

मित्र, वरुण, यम और कुबेर स्वरूप दै । उक्त ऋत्विक्‌ गण पथक दशन होनेपर भी अर्थात्‌ 
इन्द्रसे महेन्द्र विभिन्न और वैश्वानरसे अग्नि स्वतन्त्र है, इत्यादि रूपसे कमंकी विभिन्नताके 
कारण पथक्‌ दर्शन करनेपर भी उस एक मात्र महान्‌ आत्माके सहित पूवोक्त प्रजापति आदि 
देवताओंकी एकता अवलोकन किया करते हैं; इस समस्त जगतको उसही एक मात्र देवके 
अधीन जानो ॥ २८॥ 
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१४४६ महामरते | मीक्षघमपर्व 
नानाभूतस्य दैत्येन्द्र तस्यैकत्वं वदत्यथम । 
जन्तुः पञ्यति ज्ञानेन ततः सत्त्वं पकाशते २९॥ 
है देत्यराज ! धीर पुरुष कहते हँ, कि उसके नाना प्रकारके भूतरूपोंमें निवास 
यह वेद्‌ उसे एक ही देखता है; अनन्तर जीव बिज्ञानवशसे ही अरह्मक्ो देखता है, 
सञ्च प्रकाशित होता है ॥ २९ ॥ 
संहारविक्षेपसहस्रकोटीस्तिष्ठम्ति जीवाः प्रचरन्ति चान्ये । 
प्रजाविसगस्थ च पारिमाण्यं वापीसहस्राणि बङट््नि देत्य ॥ ३०॥ 
हे देल्येन्द्र ! जगत्के रय और उदयको करप कहते हैं, कोई कोई जीव उस सहल्ल कोटि कल्प 
परिमाण पर्यन्त स्थित रहते हैं, कोई स्थावर हुआ करते हैं, कोई जङ्गम होके इधर-उधर 
आ हैं; प्रजासृष्टिका परिमाण वक्ष्यमाण विधिसे सहजां वापी सोखनेक्ी भांति अनन्त 
है।॥ ३०॥ 
चाप्यः पुन योजनविस्तृतास्ताः कोशं च गरुमीरतथावगाढाः । 
आयामतः पञ्चशताश्च सर्वाः प्रत्येकशों योजनतः प्रद्ठद्वाः ॥ ३१ 
बे बावडियां पांच सो योजन चोडी, पांच सौ योजन लंबी और एक कोष गहरी हैं; गहरा 
तो इतनी है कि कोई उनमें प्रवेश नहीं कर सकता; प्रत्येक बावडी अत्यंत चौडी लंबी और 
गहरी है॥ ३१॥ _ र 
वाप्या जल क्षिप्याते वालकोट्या त्वह्वा सकुचाप्यथ न द्वितीयस्‌ । 
तासा क्षय यड कुत वसग शहारमंक च तथा प्रजानाम्‌ ॥ ३२॥ 
यदि प्रतिदिन केवल एकबार केशाग्रके जरिये उसमेंसे एक बूंद जर उठाया जावे और इसही 
नियमसे एक एक वापीके जर सोखनेके क्रमसे कोई सहस्र दीघिकाके नष्ट होतेकी सम्भावनां 
हो, उतने ही कामें प्राणियोकी सृष्टि और संहारकी समाप्ति होगी- तो ज्ञानके विना संसारका 
उच्छेद होसके । एकही मुक्तिसे एकक्री सृष्टिनाश होनेपर भी अनेक जीव बत्तमान रहते हैं । 
इससे किसी प्रकारसे भी संसारके नष्ट होनेकी सम्भावना नहीं है ॥ ३२॥ 
षड्जीववर्णाः परमं प्रमाणं कूषणो धूम्रो नीलमथास्य अध्यस्‌ । 
रक्त पुनः सह्यतरं सुखं तु हारिद्रवर्ण सुसुखं च शकु ॥३३॥ 
रज, सत्त और तमोशुण रंजकता, स्वच्छता और मलिनताके साम्यबशसे लाल) श्वेत और 
काले हुआ करते हैं । उक्त तीनों द के भाग भेद्से जीवका सफेद, लाल) काला, पीला, 
धूम और कृष्ण, ये छः प्रकारके बण होते हैं, तीनों गुण परस्पर बिुक्त होनेप्र स्थित नहीं 
रहते; उसके बीच जिसमें तमोशुणकी अधिकता, सत्वशुणकी न्यूनता ऑर रजोशुगका समता 
रहती है, उसका कृष्णवर्णे होता है, सत्व और रजोगुणकी विपरीतता अर्थात्‌ सत्वशुणकी 
समता तथा रजोगुणकी न्यूनता होनेपर धूम्र वर्ण हुआ करता है, इस दी प्रकार रजोशुणकी 
अधिकता और सत्व तथा तमोगुणकी न्यूनता बा समतासे नीलवण हुआ खा । सत्व 
और तमोगुणक्ी विपरीतता अर्थात्‌ सत्वगुणकी समता और तमोशुणको सतपा रोकाकि 
सह्यतर लालवर्ण उत्पन्न होता है, सत्वशुणकी अधिकता और रज तथा तमीशुणक ला ब वा 
समता होनेपर सब लोक सुखकर प्रीत वर्ण हुआ करता है। सूत्वको अधिकता ; 


समता औरप्तमोगुणकी न्यूनता देसे (अततत सुक, शेत, णे, हुआ करता है ॥ २२॥ 
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प्र तु शाछु विमल विशाोक गतङ्कमं सिध्यलि दानवेन्द्र । 

गत्वा लु योनिप्रभवानि दैत्य सहस्रशः सिद्धिछ॒ुपैति जीवः ॥ ३४॥ 
हे दानवेन्द्र ! स्थावर आदि सृष्टि क्रममें कृष्णयणेसे कौमारसष्टि पर्यन्त क्रमसे जो शुक्ल वर्ण 
होता दै, बही राग-डेषद्दीनता निबन्धनसे निर्मळ है, इससे शोकहीन और प्रवृत्ति नामक 
श्रमरहित बह वण ही सिद्धिके उपयोगी हुआ करता है । हे दै ! जीव सहस्रों बार जन्म 
ग्रहण करके अन्तर्मे मङुष्पयोनिमं आकर सिद्धिलाभ करता है ॥ ३४॥ 

गतिं च याँ दशनमाह देवो गत्वा छुम दशनमेव चाह । 

उल; उुनवेणकूला जाना वणस्तथा कालकृता5सुरन्द्र ॥ २०५ ॥ 

असुरेन्द्र ! सुरराज पुरनदरन उत्तम शास्रज्ञान लाभ करके आत्मानुभवात्मिका जो शुभ 
गतिका विषय कहा था, अर्थात्‌ “इस ब्रह्मका मने दशन किया ” इत्यादि जो वचन प्रकाशित 
की थी, वही ब्रह्मज्ञान लाभकी प्रमाण खरुप है। सत्वादि गुणोंके तारतम्यके अनुसार 
प्रजासमूहकी वणविहित गति हुआ करती है, प्रजाके वर्णे भी कालकृत अर्थात्‌ पहले कहे हुए 
चतुसुगात्मक जीवकत्तक विहित हैं, जीवॉके पूबजन्मके संस्कारसे जिस प्रकार सत्वादिकी 
उत्पत्ति होती है, वसी ही गति हुआ करती है ।। ३५॥ 

शत सहस्त्राणि चतुडेशह परा गतिजीवशुणस्थ देत्य । 

आराहण तत्कतजव वाड स्थान तथा ।ने;सरण च तघास्‌ ॥ रेदे ॥ 
हे द्त्यराज ! सोपानारोइण कमसे इस लोकम चोद्‌ह लाख बार जीवकी परागति बतायी 
जाती हे; जो जीवकी ऊध्व गति होती हे, ओर उसहीके अनुसार विभिन्न स्थानंमिं स्थिति 

तथा उनसे अधोगति होती है, वह उन्हीं चोदह करणांके कारण होता है; यह तुम 


समझो ॥ ३६॥ 
कृष्णस्य बणस्य गतिनिक्कद्टा स मजले नरके पच्यमानः । 
स्थानं तथा डुगतिमिस्तु तस्य प्रजाविसर्गान्छुवट्टन्वदन्ति ॥ ३७॥ 


स्थावरत्व-प्रापक्क कृष्णवणेकी निकृष्ट गति होती है, क्योंकि वे जनिष्यमाण स्थावर पदार्थ 

नरकप्रद कमम संसन्त हुआ करते हैं, इसहीसे वे नरकमें निमग्न होते हैं, प्राचीन पण्डित लोग 

ऐसा कहा करते हैं, कि अनेक कल्पांतक उनकी दुर्गति लोकोंके सहित स्थित हुआ करती है ॥३७॥ 
शतं सहस्राणि लतश्चरित्वा प्राप्रोति बण हरितं त पञ्चात्‌ । 

स चेव तस्पिन्निवसत्यनीशो युगक्षये तमस्ता संब्वतात्मा ॥ ३८॥ 
इस ही प्रकार जीव स्थावर शरीरसे समय बिताते हुए अन्तम तियंग्‌ योनि लाभ किया 
| करता है । जीव उस तिर्यग योनिको लाम कर शीत वातादिसे पीडित होकर युगक्षयम सब 
| प्रकारसे सृत्युभय दशन करते हुए पूव पुण्योदयके विवेकसे व्याप्तचित्त होकर उक्त शरीरमें 
। शमिति करता है । कृष्ण और हरित वर्ण केवल भोगभूमि है, इसलिये इसमें भोगके जरिये 
क्‍ जिसके पाप नष्ट होते हैं, दैवात्‌ उसके पूर्व पुण्यके उदय होनेपर जीवका चित्त विषेकसे संवृत 
हुआ करता है ॥ ३ 
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स चै यदा सत्त्वणुणेन युक्तस्तमो व्यपोइन्घटले खबुद्धघा । 

स लोहितं वणेछुपेति नीलो मनुष्यलोके परिवतेते च ॥ ३९॥ 
जर जीव सत्वणुणयुक्त होता है, उस समय निज बुद्धिसे तमोशुणक्ी प्रदरचिओंको दूर करते 
हुए कस्याणसाधन कमें यत्नवान्‌ हुआ करता है, तत्र सत्वगुणका उत्कर्ष होनेसे कामादिके 
अभिमानी देवभाव लाभ करता है, वह रक्तवर्णो प्राप्त होता है; और सत्वशुणके अपकर्ष 
होनेसे तियेग्‌ योनिसे फिर तिर्यग्‌ योनिको प्राक्त होता अथवा नीलवर्णको प्राप्त होकर मनुष्य 
जन्म ग्रहण करता है ॥ ३९ ॥ 

स॒ तत्र संहारविसर्गमेव खकमेजैबेन्धने! क्लिइयमानः । 

ततः स दारिद्र्ुपैति वर्ण संहारविक्षेपशले व्यतीते ॥ ४०॥ 
तब जीव मनुष्य लोकमें कल्पपरिमित समय बिताके विधि निषेधरूपी निगडनिवहके जरिये 
क्केशित होकर तपस्याका उपचय करते हुए सेकडों कल्प बीतनेपर हर्दीकी कान्तिबाले पीत- 
बर्णको- देवभावको लाभ किया करता है । वहां सैंकडों कल्प व्यतीत करनेपर वह फिर 
मनुष्य होता है ॥ ४०॥ 

हारिद्रवणस्तु प्रजाविसर्गान्सहस्ररास्तिष्ठति संचरन्वै । 

अविप्रमुक्तो निरये च दैत्य ततः सहस्राणि दशापराणि ॥ ४१॥ 
हे देयराज ! जीव देवत्व लाभ करके भी सहस्नों कल्पतक विचरते इए निवास करता है; 
देवलोकमें भी जीव विषयराहित नहीं दोके पूर्व पूर्वकल्पोंके किये हुए एण्य पापॉका फल भोग 
नरकमें रहकर किया करता है ॥ ४१॥ 

गतीः सहस्राणि च पञ्च तस्य चत्वारि संवतकृतानि चैव । 

विस्॒क्तमेवं निरयाच विद्वि सर्वेषु चान्येषु च संभवेषु ॥ ४२॥ 
अनन्तर उन्नीस हजार जन्मके बीतनेपर मनुष्य भोगप्रद कमे और अन्यान्य जन्मोसे नरकसे 
मुक्ति लाभ करता है; इसलिये खर्गको भी क्षयशील समझना चाहिये । मनुष्य ही केवल मोक्ष 
प्राप्त कर सकता है; अन्य योनि नहीं, यह तुम समझ जाना ॥ ४२ ॥ 

स देवलोके विहरत्यभीक्णं ततङ्च्युतो मालुषताछुपैति । 

संहारविक्षेपशतानि चाष्टौ मर्त्येषु तिष्टन्नम्ृतत्वमेति ॥ ४३॥ 
जीव देवलोकमें सदा विहार किया करता है, अनन्तर बहांसे पुण्य क्षयके पथात्‌ च्युत होकर 
मनुष्य जीवन पाता है; मत्ये लोकमें आठ सौ कल्पोंतक रहकर शुभ कमसे देवत्व प्राप्त करता 
है; देवता लोग मनुष्यत्व और सनुष्ष सी देवत्व लाभ किया करत है । र ए कान, 
त्वचा, नेत्र, जीभ, नासिका, चित्त, मन ओर बुद्धे नामक आठी स Se 
मनुष्य शरीरमें निवास-करती, हुई अन्त, देवल्व को, प्राप्त, होती हैं. ॥ र 


||} | 





अध्याय २७१ ] शान्तिपवे १४४९ 


सोऽस्मादथ अ्रद्यति कालयोगात्क्रुष्णे तले तिष्ठति सर्वकष्टे । 
यथा त्वयं सिध्यति जीवलोकस्तत्तेऽभि धास्यास्यसुरप्रवीर ॥ ४४॥ 
हे असुर वीर ! अनन्त्र बही जीव कालक्रमसे संकल्पकृत लयोदय प्रवाहसे भ्रष्ट होकर सबसे 
अपकृष्ट वणे कृष्ण बण अर्थात्‌ तलभागकी भांति सबसे नीच स्थावर शरीरमें निवास करता 
है । यह जीव जिस प्रकार विमुक्त होता है, उसे में तुम्हारे समीप वर्णन करता हूं ॥ ४४॥ 

दैवानि स॒ व्यूहशतानि सपत रत्तो हरिद्रोऽथ तथैव शुक्कः । 

संश्रित्य संघावति झुझ्मेतमष्ापरानच्येतमान्स लोकान्‌ ॥ ४५॥ 
एकके अनेकधा भावको व्यूह कहते हैं, मुमुक्षु जीव उन सतरह वेदव्यूहोको अवलम्बन करके 
लाल, पीला और अन्तमें सफेद वर्ण होकर क्रमसे अर्चनीय अष्टलोकोंमे विचरता है । कान, 
त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका, मन और बुद्धि रूपसे सप्तथाभूत बुद्धिकी उस ही उसी इन्द्रिय 
बत्तिभेदसे सो हजार व्यूह हुआ करता है; तिसके बीच शम दम आदि सास्विक भावोंसे युक्त 
देच व्यूह अवलम्बन करके पहले जो रक्तवण होता है, वही शम दमादिके अभिमानी देवता- 
खरूप है, इससे वह अत्यन्तही दशमदमादिसे युक्त हुआ करता दै । अनन्तर पीत बणे देव- 
शरीर होकर अन्ते श्वेतवर्ण कौमारमूचि हुआ करती है, यह मूत्ति बालककी भांति रागद्वेपसे 
रहित होती है । अनन्तर सगुणात्मस्वरूप सब लोक प्राप्त होते हें, क्रमसे धूम्र आदि मार्ग- 
प्राप्तिपूषक अचेनीय चन्द्रहोकसे भी पूजनीय अचिरादि मागेप्राप्य ब्रह्मलोक लाभ होता है। 
अनन्तर योगफरुभूत ज्ञानसे मिलने योग्य सब पूज्य लोक प्राप्त होते हैं ॥ ४५॥ 

अष्टौ च षष्टिं च शातानि यानि मनोविरुद्धानि महाद्युतीनाम्‌ । 

शुछस्थ बणेस्य परा गतिर्या त्रीण्येव रुद्वानि महानुभाव ॥ ४६ ॥ 
हे महानुभाव दैयराज ! पूर्ण प्रकाश युक्त आत्मज्ञ पुरुष उक्त अष्टलोक और अविद्या काम कर्म 
आदि भेदसे विभिन्न जो एक सौ साठ लोक हैं, उन सबको मनसे ही विशषे रूपसे रुद्ध कर 
रखते हैं, अर्थात्‌ मूढदृष्टिसे सब लोकोंके मिन्नरूपसें दीखनेपर भी ज्ञानियोंके मनमें वे एक 
रूपसे ही मालूम हुआ करते हैं; जाग्रत्‌, खप्न और सुपुपिसंज्ञक तीनों लोक यदि संक्षेपसे 
मनहीके जरिये रुद्ध हों, तो शुक्कवणेकी वही परम गति है, अर्थात्‌ ऐसी अवस्थामें वेदप्रतिपाद्य, 
भङ्गलमय द्वैतरहित ब्रह्मको जाना जाता है ॥ ४६॥ 

संहारविक्षेपमनिष्टमेकं चत्वारि चान्यानि वसत्यनीशः । 

षष्ठस्य वर्णस्य परा गतिर्या सिद्धा विशिष्टस्य गतङ्छमस्य ॥ ४७॥ 
जीव एक मात्र भोगके थान शरीरको धारण करके सो कर्पके परिमाणतक इस देहमें निवास 
किया करता है, योग ऐश्वर्यसे उपस्थापित दिव्य भोगोंको परित्याग करनेमें असमर्थ योगी 
योगबलके तारतम्यके अनुसार महः, जन, तपः और सत्यसंज्ञक ऐश्वर्थके तारतम्ययुक्त क्रम- 
मुक्ति स्थानोंमें निवास किया करते हैं । जो शुद्ध ब्रह्मके दशनके जरिये जीवन्धुक्त होनेमें 
समर्थ नहीं हैं और जिनके रागादि दोष नष्ट इए हैं, वैसे पुरुष योगसिद्ध होके भी ब्रह्म 
और आत्मामे ऐक्यज्ञानके अभाव निबन्धनसे क्रमधुक्तिभाजन हुआ करते हैं ॥ ४७॥ 
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सप्तोत्तरं तेषु वसत्यनीशः संहारविक्षेपरातं सरोषम्‌ । 

तस्मादुपावृत्य मनुष्यलोके ततो महान्मालुषतासुपैति ॥ ४८ ॥ 
और जो पुरुष पूणरीतिसे योगानुष्ठान करनेमे समर्थ नहीं है, वह परोक्षत्व रूपसे निर्दिष्ट 
स्वर्गलोके सत्वगुणकी प्रबलतासे पूर्वोक्त श्रोत्र आदि पश्चक और मन तथा बुद्धिके उत्कपे- 
साधक पुरुष एक सौ कर्प पयेन्त तथा जबतक पूरवेकृत कमक्षय नहीं होते, ततक निवास 
करता है । शुद्ध कमेवाले साधु योगी यदि योगसिद्धिके पहिले विरक्त हो, तो भूलोक अथवा 
खगलोकमें गमन करते हैं, अनन्तर वहांसे लौटकर मनुष्यजन्म पाके कुल, शील ओर विद्या- 
बुद्भिसे युक्त होकर सब लोगोंमें पूजनीय होते हैं॥ ४८॥ 

तस्मादुपावृत्य ततः क्रमेण सोऽग्रे स्म संतिछति भूतसगम्‌ । 

स सपतक़्त्वश्च परैति लोकान्सं हारविक्षेपक्रतप्रवासः ॥ ४९॥ 
अन्तमें वही अपूर्ण योगी मनुष्य जन्मसे निकलके पूव अभ्यासके सहारें ऋमसे उत्तरोत्तर योग- 
भूमिकामें आरोहण करते हैं, वह समाधि और समाधिभन्गके समयमै प्रभावयुक्त होके सातवार 
सब लोकोमें पर्यटन किया करते हैं, अर्थात्‌ प्रथम भूमिमें आरूढ योगी यदि मृत्युको प्राप्त 
हो, तो वह खर्गलाम करके वहांसे च्युत होनेपर सावभौम्य पदवी लाभके जरिये उनका 
भूलोक विजय हुआ करता है । इस ही प्रकार उत्तरोत्तर योगकला बृद्धिके अनुसार क्रमसे 
सब लोक जय किया जाता है; अन्तमें ब्रह्मलोक लाभ करके भी जीव फिर संसारम आगमन 

, किया करता है, और यदि ध्येयवस्तुके सङ्ग आत्माकी अभेद प्रतीति उत्पन्न हो, तो प्रलय- 
कालमें त्रझाके सहित जीवकी मुक्ति हुआ करती है, अर्थात्‌ कृतात्मा मनुष्य प्रजापतिके 
प्रञयकालमें उनके सहित परमपदमें प्रवेश करते हँ ॥ ४९॥ 

सैव संहारखुपष्ठवानि संभाव्य संतिष्ठति सिद्धलोके । 

ततोऽव्ययं स्थानमनन्तमेति देवस्य विष्णोरथ ब्रह्मणश्च । 

शेषस्य चैवाथ नरस्य चेव देवस्य विष्णो; परमस्य चैव. | ॥५०॥ 

पक्षान्तरमें योगी पुरुष भूलोक, भूवर्लोक, स्वलोक, महाक, जनलोक, तपलोक ओर सत्य- 
लोक अथवा मन और बुद्धिके सहित पश्चज्ञानेन्द्रिय, इन सातोंको ज्ञानसे बाधित करके जीव 
लोकमें शोक मोहसे रदित होकर निवास करते हैं । वे लोग एथ्वी आदि सातों छोक अथवा 
बुद्धि आदि सातों इन्द्रियोंकी दुःख खरूप निश्चय करके शरीर ल्यागनेपर अपरिणामी, अनन्त 
अर्थात्‌ परिच्छेद रहित शुद्ध ब्रह्मपद लाभ करते है। कोई कोई उस क महादेवका कैलास 
कहते हैं, कोई उसे विष्णुका बैकुण्ठ बतलाते ह कोई कोई सम्प्रदायवाछे उसे ब्रह्माका ब्रहम- 
लोक कहा करते हैं, कोई कोई भक्तजन उसे अनन्त देवक न कु करते हैं, सांख्य 
मतवाले मनीषी पुरुष उसे जीवोंकी परम निइत्ति खान कुन क / आर उपनिषत्‌ अर्थात्‌ 
वेदान्त दर्शनवाले पण्डित लोग उसे द्योतमान चिन्मात्र सला  भामस्वरुप रूपसे 
निणिय किया करते हँ "५००१ piri (7०) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotr 
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संहारकाले परिदग्धकाया ब्रह्माणमायान्ति सदा प्रजा हि। 

चेष्टात्मनो देवगणाश्च सर्वे ये ब्रह्मलोकादमराः स्म तेऽपि ॥५१॥ 
संहारके समयमे जो लोग ज्ञानरूपी अझ्निसे स्थूल, सदम और कारण शरीरको सब भांतिसे 
जलाये हैं, वेही सब प्रजा सदा परब्रह्मको प्राप्त होती हैं और चेष्टात्मक इन्द्रियां तथा ब्रह्म- 
खरूपसे अर्वाचीन प्रकृति आदि भी परिदग्ध शरीर होकर संहारकाल अर्थात्‌ जीवके मोक्ष 
समयमें परत्रह्ममें लीन हुआ करती हैं ॥ ५१॥ 


प्रजाविसगं तु सशोषकालं स्थानानि स्वान्येव सरन्ति जीवाः । 
~ NX ७ ७ ~~ 
निःरोषाणां तत्पदं यान्ति चान्ते सर्वापदा ये सहशा मनुष्याः ॥५२॥ 


प्रलयकालके आसन्न होनेपर जो लोग देंवत्व लाभ करते हैं, उनके सघ कर्मफल भोग न 
किये जानेसे पूर्व कर्पके अर्जित उनके सब कमफल सत्यासन्न हुआ करते हैं; क्योंकि प्रति 
कल्पमें ही पूव पूवकल्पोंकी सदृशता विद्यमान रहती है, ओर प्रझयकालमे जिसके कमफलोंके 
भोग निःशेषित होते हैं, उनका स्वर्गवास समाप्त होनेसे फिर मनुष्यत्व प्राप्त हुआ करता है; 
क्योकि तत्बज्ञानके अतिरिक्त सो कर्पे भी किये हुए कर्मका नाश नहीं होता ॥ ५२॥ 


ये तु च्युताः सिद्धलोकात्क्रमेण तेषां गतिं यान्ति तथानुपर्व्या । 

जीवाः परे तहलवेषरूपा विधिं स्वकं यान्ति विपर्ययेण ॥ ५३॥ 
जो लोग क्रमसे सिद्ध लोकमें प्रच्युत होनेक्की सामर्थ्य धारण करते हैं, दूसरे जीव लोग 
उनके समान बलबालें होकर क्रमसे उनकी गतिको प्राप्त होते हैं, अर्थात्‌ उन्हींकी भांति पाप- 
पुण्यके फलोंको भोंग किया करते हें। एक कल्पमें ही जब बार बार ऊध्वगति और 
अधोगति हुआ करती है, तब संसारभीरु पुरुषांको तत्वज्ञानका आसरा अवश्य करना 
चाहिये ॥ ५३ ॥ 


स यावदेवास्ति सरोषसुत्ते प्रजाश्च देव्यो च तंयैव गुक्ले । 
° 
तावत्तदा तेषु विशुद्धभावः संयस्थ पश्चेन्त्रिय रूपमेतत्‌ ॥ ५४॥ 


त्रह्मवित्‌ पुरुष जबतक प्रारब्ध कर्मौको परित्याग न करके उसे भोग करते हें, तबतक उनके 
अङ्गमें व्रहाखरूपसे प्रजासमूह और परा तथा अपरा विद्या विद्यमान रहती है । अनन्तर वह 
योगसंशोवितचित्त होनेपर अर्थात्‌ धारणा, ध्यान, समाधि खरूप संयमका अनुष्ठान करनेसे 
इस आकाश आदि पश्च महाभूतोंको पञ्च इन्द्रियोंकी भांति जानते हैं ब्रह्मवित्‌ पुरुपके 
सम्न्धमें विशुद्ध कैवल्य पर्यन्त समस्त जगत्‌ दूरवत्तीं नहीं है ॥ ५४॥ 
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झुद्धां गति ताँ परमां परैति झुद्धेन नित्यं सनसा विचिन्वन्‌ । 
ततोऽव्ययं स्थानखुपैति ब्रह्म दुष्प्रापमभ्येति स शाश्वतं चै । 
इत्येतदाख्यातमहीनसत्त्व नारायणस्येह चलं मया ते ॥ ५७ ॥ 
जो लोग शुद्धचित्तसे श्रवण मनन और ध्यानाभ्याससे शुद्ध चिन्मात्र बस्तुको जाननेकी इच्छा 
करते हैं, वे द्रेतजालको दूर करके उस शुद्ध परम गतिको प्राप्त होते हैं, शेषमें ब्रह्मसाक्षात्कार 
होनेपर अक्षय मोक्षपद लाभ करते हैं । उस समय अविद्या आदि व्यवधानोंसे जो शाश्वत 
परत्र दूसरोको अत्यन्त अप्राप्य है, उसे वे गलेमें पडे हुए कण्ठभूषणकी भांति सहजम दी 
प्राप्त होते हँ । हे महाबरूवान्‌ देत्यराज | यह मेंने तुम्हारे निकट नारायणका प्रभाववणन 
किया ॥ ५५॥ 
जञ उचाच ८ 
एवं गते मे न विषादोऽस्ति कश्चित्सम्घक्च पञ्यामि वचस्तवैतत्‌ । 
या च ते वाचमदीनसत्त्व विकल्मषोऽस्म्यद्य तथा विपाप्मा ॥ ५६॥ 
वृत्रासुर बोला- हे भगवन्‌ आपने जो कहा, कि उसमें जगत्‌ मनरूपसे स्थित है, तत्र अब मुझे 
कुछ भी विषाद नहीं है और आपके कहे हुए वाक्याथकी मेने विशेष रूपसे आलोचना की 
है । हे महानुभाव ! में आपके वचनको सुनके इस समय दूषित दृ्टिरहित ओर शोकमोहसे 
हीन हुआ हूं ॥ ५६॥ 
प्रवृत्तमेतद्भगवन्महर्ष महाद्यतेश्चक्रमनन्तवी यम्‌ । 
बिष्णोरनन्तस्य सनातनं तत्स्थार्न सर्गा यत्र सर्वे प्रश्वत्ताः 
ख च॑ महात्मा पुरुषात्तमा च तास्मञ्जगत्सवामद प्राताछतस्‌ ॥ ९७॥ 
हे महर्षिं ! यह महातेजस्वी, अन्तराहित ओर सबेव्यापी विष्णुरे चक्रकी भांति यह संसारचक्र 
अनन्तवीर्यं आकर्णित हुआ है; वही उसका सनातन खान है, जिससे समस्त सृष्टि हुआ करती 
है; वह महानुभाव विष्णु ही पुरुषोत्तम है, उसमें ही यह सब्र जगत्‌ प्रतिष्टित होरहा है ॥ ५७॥ 
भाष्म उचाच-- 
एवखुक्त्वा स कोन्तेथ व॒चः प्राणानवासजत्‌ । 


याजायेत्वा तथात्मान पर स्थानमचाघवान्‌ ॥ ९८॥ 
भीष्म बोले- हे कुन्तीपुत्र ! दैत्यराज बृत्रने ऐसा कहके प्राणत्याग किया, उसने निज आत्माको 
परमात्मामें संयुक्त करके परम स्थान प्राप्त किया था ॥ ५८॥ 


युधिष्ठिर उवाच-- 3 
अर्यं सल भगवान्देवः पितामह जनादन; । 


रट ॥ ५९। 
सनत्कुमारो बराय यत्तदाख्यातवान्पुरा 

युधिष्टिर बोले- हे पितामह ! पहिले समयम सनत्कुमार पि वत्रासुरके निकर जिसकी 
महिमा कही थी, थे भगवान्‌ जनाइन बद्दी देवता ६ ॥ ५९ 
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भीष्म उवाच-- 

मूलस्थायी स भगवान्स्वेनानन्तेन तेजसा । 

तत्स्थः रजति तान्भावान्नानारूपान्महातपाः ॥ ६१॥ 
भीष्म बोले- मूल अधिष्ठानकी भांति निर्विकार भावसे स्थित पड्विध ऐक्चर्यवान्‌, चिदात्मा 
निज अनन्त, तेजपुञ्जसे अधिष्ठित रहके सत्य संकरप आदि गुणयुक्त मानसमें अनेक प्रकार 
कार्य कारण स्वरूप वृक्ष बीज प्रभृति उत्पन्न करता है ॥ ६० ॥ 

तुरीयार्धेन तस्येमं विद्धि केरावमच्युतम्‌ । 

तुरीयार्धेन लोकांस्ञ्रीनभावयत्येष बुद्धिमान्‌ ॥ ६१ ॥ 
यह निश्चय जानो, कि उस मूलाधिष्ठानमें स्थित चिन्मय पुरुषके चतुर्थ अंशसे ये मूत्तिमान्‌ | 
माधव सम्पन्न हुए हैं; यह बुद्धिमान्‌ केशव चतुर्थ अपने उस चतुर्थ अंशके सहारे ही 
तीनों छोकोंकी सृष्टि किया करते हैं ॥ ६१॥ 

अर्वाक्स्थितस्तु थः स्थायी कल्पान्ते परिवतेते । 

ख शेते अगवानप्सु योऽसावतिबलः प्रखु; । 

तान्विधाता प्रसन्नात्मा लोकाँश्वरति शाश्वतान्‌ ॥ ६२॥ 
जो इनके परवत्ती होकर समष्टि-क्ार्य खरूपसे प्रतिपन्न होते हैं, वे हम लोगोंके शरीरकी 
अपेक्षा नित्य होके भी कल्पान्त कालमें लयको प्राप्त होते हँ, और जो अनन्त-त्रह्माण्डके लय 
उद्यका चीजभूत है, वही अन्तर्यामी भगवान्‌ प्रझयकालमें जलके बीच शयन किया करता है, 
अर्थात्‌ जल रूपसे निरूपित रस खरूप एकमात्र अखण्ड परब्रह्ममें लीन होता है । विधाता 
शुद्धचित्त अर्थात्‌ अज्ञानरूपी अन्धकारसे निरुक्त होनेसे उस शाश्वत समष्टिरूप परब्रह्ममें लयको 
प्राप्त हुआ करता है, इसलिये चतुर्मुख आदि चेतनामात्रका ही एकमात्र परन्रहझ ही लय 
स्थान है ॥ ६२॥ 

सर्वाण्यशन्यानि करोत्यनन्तः सनत्कुमारः संचरते च लोकान्‌ । 

स चानिरुद्धः रजते महात्मा तत्स्थं जगत्सवेमिदं विचित्रम्‌ ॥ ६३॥ 
अन्तरहित परमात्माने कार्य कारण भूत सब पदार्थोको निज सत्तार्फूचिं प्रदान करके पूण 
कर रखा है; वह सनातन अर्थात्‌ सदा एक रूप होनेपर भी माया उपाधियुक्त इस दृश्यमान 
श्रीकृष्णरूपसे सब लोगांमें विचर रहा है । वह देव ऐसा होके भी इम लोगॉकी भांति उपाधि 
कर्मके जरिये निरुद्ध नहीं है; इसीसे वह अनिरुद्ध अर्थात्‌ अहंकार खरूप होकर जगत्की सृष्टि 
करता है, और बही महात्मा सब वस्तुका आधार कहा जाता है । बीजमें वृक्ष और फरमें 
बीजोंके थित रहनेकी भांति यह विचित्र जगत्‌ उस ही परमास्मामें निवास करता है ॥६३॥ 
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युधिष्ठिर उवाच-- 
बत्रेण परमार्थज्ञ इष्टा मन्येऽऽत्मनो गतिः । 
शुभा तस्मात्स सुखितो न शोचति पितामह ॥ ६३॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे परमार्थज्ञ पितामह ! बोध होता है, बृत्रासुरने आत्माकी गति अवलोकन 
की थी, उसने उस ही आत्मगतिको देखकर शुभ निवन्धनसे सुखी होकर कभी शोक प्रकाश 
नहीं किया ॥ ६४॥ 
शुः शुङ्ामिजातीयः साध्यो नावर्ततेऽनघ । 
तिथेग्गतेश्व निर्खुक्तो निरयाच पितामह ॥ ६८॥ 
हें पापरद्दित पितामह ! खभावसे शुक्कवर्ण और शुद्र बंशमें उत्पन्न साध्य संज्ञक वह फिर 
संसारमें नहीं लोटा; तथा तियेग योनि और नरकसे निर्मुक्त हुआ था ॥ ६५॥ 
हारिद्रवर्णे रक्त वा वतेमानस्तु पार्थिव । 
तियगेवानुपइ्येत कर्मभिस्तामसैच्चतः ॥ ६६॥ 
हे पृथ्वीनाथ ! पीतबणेवाले देवसृष्टिमे अथवा रक्तवर्णवाले अनुग्रहमें वर्तमान मनुष्य तामस 
कमसे परिपूरित होकर तियेग्‌ योनिका भी लाभ किया करता है ॥ ६६॥ 
वयं तु भूदामापन्ना रक्ताः कष्टमुखे5सुखे । 
कां गतिं प्रतिपत्स्यामो नीलां कृष्णाधमामथ ॥ ६७॥ 
हम लोग पीतवणेसे च्युत होकर केवल रजःप्रधान रक्त वर्णमें निवास करते हुए कभी सुखी, 
कभी दुःखी ओर कभी बिना सुखके ही समय ब्रिताकर नीलवण मनुष्य योनि अथवा उससे 
भी निङृष्ट कृष्णवर्णकी तियेगू योनिके बीच केसी गति पाबेंगे, उसे नहीं कह सकते॥ ६७॥ 


भीष्म उवाच-- छ 
शुद्धाभिजनसंपन्नाः पाण्डवाः संशितत्रताः । 
विहृत्य देवलोकेषु पुनर्मानुष्यमेष्यथ ॥ ६८॥ 
भीष्म बोले- तुम सब पाण्डव लोग शुद्ध वशम उत्पन्न हुए हो और तुम सबने ही तीत्रत्रत 
धारण किया दै, इसलिये इसके अनन्तर तुम लोग देव लोकोंमें बिहार करके फिर मनुष्य 
जन्म पाओगे ॥ ६८॥ न 
प्रजाविसर्ग च सुखेन काले प्रत्येत्य देवेषु सुखानि खुक्त्वा। 
सुखेन संयास्यथ सिद्धसंख्यां मा वो भयं भूद्धिमला; स्य सबं ॥ ६९ ॥ 
इति श्रीमहामारते शान्तिपवोणि एकसप्तत्यधिकद्धिशततमो5घ्यायः ॥ २७१ ॥ ९४७४ ॥ 
तुम लोग सुखपूर्वक प्रजोत्पादन करके देवलोकमें फिर अका ही भोग करोगे; अन्तमे 
गिनती ~ | ७००, | ५ डे 
सिद्धोंके बीच तुम्हारी गिनती होगी; तुम जेसे निर्मळ तथा निया डोगोंको भय नहीं है, 


का त्यागके प्रसन्न रहो ॥ ६९॥ 
शत मा तक क दांतिपर्वम दो सौ इकहप्तरवाँ अध्याय समाप्त ॥ २०१ ॥ ९४७३ || 
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४ सेरे ४ 
युधिष्ठिर उवाच <- 


> 


अहो धर्मिष्ठता तात दृत्रस्यामिततेजस; । 
यस्य विज्ञानमतुलं विष्णोभक्तिश्च ताहशी ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! अत्यन्त तेजस्वी वृत्रासुरकी धर्मिष्ठतासे आश्चर्य होता है। उसका 
जैसा अनन्य-साधारण विज्ञान था, भगवान्‌ विष्णुके प्रति उसकी भक्ति भी वेसीही थी ॥१॥ 
दुर्विज्ञेयमिदं तात विष्णोरामिततेजसः । 
कर्थं वा राजशादूल पदं तज्ज्ञातवानसौ ॥२॥ 
तात ! असीम तेजस्त्री महिमासे युक्त भगवान्‌ विष्णुके स्वरूपका ज्ञान अत्यन्त दुर्विज्ञेय 
उसे बह तत्त्व किस प्रकार मालूम हुआ ! ॥ २॥ 
अवता कथितं छोतच्छूद्धे चाहमच्युत । 
भूयस्तु मे समुत्पन्ना बुद्धिरव्य क्तदरानात्‌ ॥३॥ 
हे अच्युत ! आपने जो बृत्र विषयके अस्खलित वचन कहे, उसमें मेरी श्रद्धा हो रही दे; 


क्योंकि आप सत्यही कहते हैं; इस अन्यतर कोटि निश्चायक विज्ञानके अभावसे फिर मुझे प्रश्न 
करनेकी इच्छा हुई है॥ ३॥ 

कर्थं विनिहतो वृत्रः शक्रेण भरतषभ । 

धर्मि्छो विष्णुभक्तश्च तत्त्वज्ञश्च पदान्वये ॥ ४॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! वृत्रासुर धर्मिष्ठ, विष्णुभक्त और वेदान्त वाक्यके अथ विचार विषयमें तत्वज्ञ 
था; तब किस प्रकार वह इन्द्रके जरिये मारा गया १ ॥ ४॥ 

एतन्मे संशय ब्रूहि एच्छतो भरतषभ । 

वृत्रस्तु राजशादूल यथा शक्रेण निजितः ॥५॥ 
तब सुझे यही सन्देह होरहा है, इसलिये प्रश्न करता हुं, आप मेरे निकट यह विषय वणेन 
करिये । हे भरतप्रवर पितामह ! वृत्रासुर जिस प्रकार इन्द्र्से हारा ॥ ५॥ 

यथा चैवाभवद्युद्धं चाचक्ष्व पितामह । | 

विस्तरेण महाबाहो परं कौतूहलं हि मे ॥ ६॥ 
तथा हे महाबाहु पितामह ! जिस भांतिसे उन दोनोंका युद्ध हुआ था, आप उसे विस्तारपूर्वक 


वर्णन करिये; इस विषयको सुनेकी मुझें बहुतही अभिलाषा है ॥ ६॥ 
भीष्म उवाच 
रथेनेन्द्रः प्रयातो वै सार्ध देवगणैः पुरा । 
ददर्शाथाग्रतो बच्न वि्ितं पवेतोपमम्‌ ॥७॥ 
भीष्म बोले- पहिले समयमें देवराजने देवताओंके सहित रथपर चढ़के गमन करते हुए, 


पुरमें द्वारपर थित पुर्वतके समान त्र, देत्यको देखा॥७ रत by eGangotri 
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योजनानां शतान्यूर्ध्वं पञ्चोच्छरितमरिंदम । 
शतानि विस्तरेणाथ चीण्येवाभ्यधिक्ानि तु ॥ ८॥ 
है शत्रुदमन ! उस समय बृत्र ऊध्वेमें पांचसौ योजन ऊंचा, और विस्तारमें तीनसौ योजन 
आयतरूप धारण किया था ॥ ८॥ 
तत्प्रक्य ताइझं रूपं त्रैलोक्येनापि दुजेयम । 
बत्रस्य देवाः संत्रस्ता न शान्तिसुपलेभिरे ॥९॥ 
त्रका त्रेलोक्प-दुजेय वैसा रूप देखके देवता लोग अत्यन्त भयभीत इए और किसी भांति 
शान्ति लाभ न कर सके ॥ ९॥ 
काक्रस्थ तु तदा राजन्नूरुस्तर्भो व्यजायत । 
भयाद्ब्रत्रस्य सहसा दष्ट्वा तदू पञुत्तमम्‌ ॥ १०॥ 
है राजन्‌ ! बत्रके उस उत्तम रूपको देखकर भयसे उस समय सहसा इन्द्रकी दोनों जाँच 
अकड गयीं ॥ १०॥। 
ततो नादः समभवद्वादित्राणां च निस्वनः । 
देवासुराणां सर्वेषां तस्मिन्युद्ध उपस्थिते ॥ ११॥ 
अनन्तर सब देव ओर असुराक्का वह युद्ध उपस्थित होनेपर महान्‌ सिंहनाद और युद्धके 
बाजोके शब्द होने लगे ॥ ११॥ 
अथ शस्य कौरव्य दृष्ट्रा शक्रमुपस्थितम्‌ । 
न संञ्रमो न मी; काचिदास्था वा समजायत ॥ १२॥ 
हे कुरुकुलघुरन्धर ! देवेन्द्रको उपस्थित देखके बृत्रासुरके अन्तःकरणमें सम्भ्रम, भय वा चिन्ता 
नहीं हुई, तथा इन्द्र्के साथ युद्धकी चेष्टा भी नहीं हुई॥ १२॥ 
ततः समभवद्युद्धं चैलोक्यस्य भयंकरम्‌ । 
शाकस्य च सुरेन्द्रस्य वृत्रस्य च महात्मनः ॥ १३॥ 
अनन्तर सुरराज शक्र और महानुभाव वृत्रासुरका त्रिलोकभयङ्कर युद्ध आरम्भ हुआ ॥ १३ ॥ 
असिभिः पद्शिः शूलैः शक्तितोसरमुट्वटरै; । 


शिलामिविविधाभिश्च का्ुकैश्च महास्वनः ॥१४॥ 
तलवार, पट्टिश, शूल, शक्ति, तोमर, मुहर, अनेक तरहका शिला, महाशब्दयुक्त 
धनुष्य, ॥ १४॥ 
अस्त्रैश्च विविवैदिव्यैः पावकोल्काभिरेव च । 
© Pa 
देवाखुरेस्ततः सैन्यैः सवमासीत्समाङुलम्‌ ॥ १५॥ 


> 


सू स्‌ ७५ 
अनेक प्रकारके दिव्य शस्न-अस्न, अमि और उरका समूहसे देवास॒र सेनाके जरिये सब सत्‌ 
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पितामहपुरोगाश्च सर्वे देवगणास्तथा । 


१४-७ 
ऋषयश्च महामागास्तणुद्ध द्रष्टुमागमन्‌ 


॥ १९॥ 

प्रजापति आदि सत्र देवताओं और मद्दानुभाव ऋषियोंने उस बुद्ध देखनेके लिये आगमन 
[केया ॥ १६॥ 

विमानाग्प्यै्सहाराज सिद्धाश्च भरतषभ । 

गन्धर्वाश्च विमानाग्प्यैरप्सरोभिः समागमन्‌ ॥ १७॥ 
है भरतप्रबर्‌ महाराज ! सिद्ध और गन्धव लोग अप्सराओके सहित विमानोंमें 
स्थानमें इठे हुए थे ॥ १७॥ 

तत्तोऽन्तरिक्षमाब्वत्य वृत्रो धमेञ्चतां वरः । 


चढके उस 
RN ७ र १" 
अइमवर्षेण देचेन्द्रं पवेतातसमवाक्षिरत्‌ 


॥ १८॥ 

अनन्तर धार्भिकप्रवर बृत्रासुरने पत्थरॉकी तथा पवेतोकी वर्पासे शीघ्र ही आकाशतलको 
परिपूरित करते इए देवेन्द्रको छिपा दिया ॥ १८॥ 

ततो देखगणाः कुद्वाः सवेतः शास्त्रद्ठष्टिभिः । 

अइमवर्षमपोहन्त बत्रप्रेरितमाहवे ॥ १९॥ 
तत्र देवता लोगोंने क्रुद्ध होकर सत्र प्रकारसे शख्नोकी वर्षा करके युद्धमें बृत्रासुरकी पत्थरवर्षाको 
नष्ट कर दिया ॥ १९॥ 

ब्रत्रम्च कुरुशादूल महामायो महाबल; । 


ee Ne > ९ 
मोहयामास देवेन्द्रं मायायुद्धेन सवतः 
किया ॥ २० ॥ 


॥ २०॥ 

हे कुरुवर ! महामायावी महाबली वृत्रासुरने मायायुद्धसे देवेन्द्रको सत्र ओरसे मोहित 
तस्य वृत्रार्दितस्याथ मोह आसीच्छतक्रतोः ।. 
रथंतरेण ते तत्र वसिष्ठः समबोधयत्‌ 


॥ २१ ॥। 
जत्र इन्द्र वृत्रके जरिये अत्यन्त पीडित हुए, तब उन्हें मोह उत्पन्न हुआ; उस समय महर्षि 
वशिष्ठने रथन्तर साम उच्चारण करके उन्हें चैतन्य किया ॥ २१ ॥ 
वसिष्ठ उवाच-- 

देवश्रेष्ठोऽसति देवेन्द्र सुरारिविनिबह्दण । 

चलोक्यवलसंयुत्तः कस्माच्छक्र विषीदसि ॥ २२॥ 

वसिष्ठ बोले- हे देत्यदानवनिषूदन देवराज ! तुम सब देवता 
बलसे युक्त दो, इसलिये किसलिये विषाद कर रहें हो १ ॥ २२॥ 


ऑमें श्रेष्ठ और तीनों लोकोंके 
एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवश्चैव जगत्प्रसुः । 


सोमश्च भगवान्देव! सर्वे च परमषेयः 


॥ २३॥ 
ये जगत्पति ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर और भगवान्‌ सोमदेव तथा सत्र महर्षि लोग बिद्यमान हैं ॥२३॥ 
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सा कार्षीः कठमर्ल शाक कख्चिदेवेतरो यथा । 
आर्यों युद्धे मतिं क्रत्वा जहि दाल सुरेश्वर ॥ २४॥ 
हे सुराधिप शक्र ! इसलिये तुम्हें साधारण पुरुषोंकी भांति मुग्ध न होना चाहिये; घुद्धमें 
श्रेष्ठ बुद्धिका अवलम्बन करके शत्रुओंका संहार करो ॥ २४॥ 
एष लोकशुरुस्त्रयक्ष; सवेलोकनमस्क्कतः । 
निरीक्षते त्वां भगवांस्त्यज मोहं सुरेश्वर ॥ - 
हे सुरपति ! ये सब लोकोंके नमस्कृत भगवान्‌ त्रिलोचन शिव तुम्हें कृपादृष्टिसे देखते हँ, 
इसलिये तुम मोह परित्याग करो ॥ २५॥ 
एते अह्मषेयञ्चैव व॒ हस्पतिपुरोगमाः । 
स्तवेन शक्र दिव्येन स्तुवन्ति त्वां जयाय चै ॥ २६ ॥ 
हे शक्र ! ये सब ब्रहस्पति आदि ब्रह्मपिं लोग जयके निमित्त दिव्य स्तवसे तुम्हारी स्तुति 
कर रहे हें ॥ २६ ॥ 
भीष्म उवाच +-- 
एवं संबोध्यमानस्य वसिष्ठेन महात्मना । 
अतीव वासवस्यासीहलसुत्तमतेजसः ॥ २७॥ 
भीष्म वोले- महानुभाव वशिष्ठ सुनिने जत्र इस प्रकार इन्द्रको चैतन्य किया, तब प्रबल 
पराक्रमी सुरराजका पराक्रम अत्यन्त वद्धित हुआ ॥ २७॥ 
ततो ब॒द्विछुपागस्य भगवान्पाकशासनः । 
योगेन महता युक्तस्तां सायां व्घपकषेत ॥ २८ ॥ 
अनन्तर भगवान्‌ पाकशासनने बुद्धि स्थिर करके महत्‌ योगयुक्त होकर वृत्रासुरकी माया 
दूर की ॥ २८ ॥ 
ततोऽज्षिरःश्रतः श्रीमांस्ते चेच परमषथः । 
इृष्ठा वृत्रस्य विक्रान्तछ्ुपगस्य महेश्वरम्‌ । 
उचुव्वेत्रविनाशार्थ लोकानां हितकाम्यया _॥२९॥ 
अङ्गिराके पुत्र श्रीमान्‌ ब्रहस्पति ओर श्रेष्ठ महर्षियोंने वृत्रासुरका विक्रम देखकर, सब लोकोंकी 
हितक्ामनासे महादेवके निकट जाके उस वृत्रासुरके नाशके निमित्त प्राथना की ॥ २९ ॥ 
तलो 'भगवतस्तेजो ज्वरो भूत्वा जगत्पतेः । 
समाविशन्महारीद्रै वृत्र दैत्यवरं तदा ॥ ३०॥ 
अनन्तर जगत्पति भगवान्‌ महादेवका तेज ज्वररूप धारण करके उसदी समय महाभयंकर 
द्वेत्य श्रेष्ठ वृत्रके जशुरीरमंः ्रविष्टन्‍हुआ'4॥३० जैक Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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विष्णुश्च भगवान्देवः सवैलोकाभिपूजितः | म 
ऐन्द्र समाचिशद्वज्ज लोकसंरक्षण रतः ॥ ३१ ॥ 

और लोकरक्षामें तत्पर सब लोकपूजित भगवान्‌ विष्णुने देवराजके वज्ञमें प्रवेश क्रिया ॥३१॥ 
ततो ब्रहस्पतिर्धीमालुपागरूय शतक्रतुम्‌ । 


वलसिछ्ठश्व महातेजाः सर्वे च परमषेय; ॥ ३२ ॥ 
ते समासाद्य वरदं वास लोकपूजितम्‌ । 
ऊचुरेकाग्रमनसो जहि इत्रभिति प्रभो ॥ ३३॥ 


अनन्तर बुद्धि शक्तिसे युक्त बृहस्पति, मद्दातेजस्वी वशिष्ठ ओर वे सब महर्षि लोग लोकपूजित 
वरदाता इन्द्रके निकट जाके एकाग्रचित्तसे यह वचन बोले कि, हे देवेश ! तुम अत्र वृत्रासुरका 
वध करो ॥ ३२-३३ ॥ 
महश्वर उद्याच -- 
एष व्रत्रो महाञ्शऋ बलेन महता व्रतः 
विश्वात्मा सवगश्चैव बहुमायश्च विश्व॒तः ॥ ३४॥ 
महेश्वर बोले- हे शक्र ! यह महान्‌ वत्रासुर स्वयं प्रबल है और महत्‌ बलसमूहसे परिपूरित 


हआ है; यह पुरुप विश्वव्यापी ओर सवेत्रगामी तथा अनेक प्रकार मायाजाल फला सकता 
है, इस ही कारण विख्यात है ॥ ३४॥ 


लदेनमखुरश्रष्ट त्रेलोक्यनाप दुजेयम | 
जहि त्व योगनास्याय मावसस्थाः सुरश्वर ॥ २५॥ 


सुरेश्वर ! इसलिये तुम योग अवलम्बन करके इस त्रिलोकदुजय दानवश्रेष्ठका वध करो 
अवज्ञा मत करा ॥ ३५ ॥। 


अनेन हि तपस्तप्तं बलाथममराधिप । 

षष्टिं वषेसदस्राणि ब्रह्मा चास्मे बरं ददो ॥ ३६॥ 
हे देवराज ! इस वृत्रासुरने वल्के निमित्त साठ हजार बर्ष पन्त तपस्या की थी; बद्माने 
भी इसे मनोवाञ्छित वर दिया था ॥ २६ ॥ 

महत्त्वं योगिनां चेच सहामायत्वमंघ च । 

सहावलत्व च तथा तजशञ्चाग्ञ्य सुरम्वर ॥ ३७॥ 
हे सुरेश्वर ! उन्होंने इसे योगियांको महत्ता, महामायत्व, महान बल आर श्रष्ठ तजास्वता 
प्रदान किया है ॥ ३७॥ | 

एतत्ै मामकं तेजः समाविशति वासव । 

ब्त्रमेनं त्वमप्येवं जहि वज्रेण दानवम्‌ ॥ ३८॥ 
हे इन्द्र ! यह भेरा तेज शीघ्र तुम्हारे शरीरमें प्रवेश करता है, तुम इस ही तेजसे तेजस्वी 
होकर वजसे इस ज़्व्रके कारण व्यग्र दानवका नाश, कर 
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शक्ष उचाच -- 
%. 00२ ~ ° 
भगवचस्त्वत्प्रसादेन दितिजं सुढुरासदम्‌ । 
he ~ ७ 
वज्रेण निहनिष्यामि पझ्यतस्ते सुरषेस ॥ ३९॥ 


देवराज बोले- हे सुरश्रेष्ठ भगवन्‌! आपकी कृपासे में आपके सन्झुखमें ही इस दुरासद दानवको 
चज्रसे मारूंगा ॥ ३९॥ 


भीष्म डचाच - 
आविश्यमाने दैत्ये तु ज्वरेणाथ सहाछुरे । 
देवतानारूषीणां च हर्षान्नादो महान सूत्‌ ॥ ४०॥ 
भीष्म बोले- महासुर इत्र सुरके शरीरमें शेवज्बर प्रविष्ट होनेपर देवता और ऋषियोंमें महान्‌ 
हपेध्वनि उत्पन्न हुई ॥ ४०॥ 
ततो दुन्डुभथश्चैव शङ्खाश्च सुमहाखना; । 
सुरजा डिण्डिमाश्चैव प्रावाद्यन्त सहरतरराः ॥ ४१॥ 
अनन्तर सहस्रों नगाडे, जोरसे बजनेवाले शंख, पखावज ओर डिण्डिम आदि बाजे बजने 
लगे ॥ ४१ ॥ 
अखुराणां तु सर्वेषां स्ट्रतिलोपोऽभवन्महान्‌ । 
प्रज्ञानाशञ्च बलवान्क्षणन समपद्यत ॥ ४२॥ 
सत्र असुरॉकी एक्घारगी स्मृति लुप्त हो गई, क्षणभरके बीच उनकी प्रबल बुद्धिका नाश 
हुआ ॥ ४२॥ 
तमाविष्टमथो ज्ञात्वा ऋषयो देवतास्तथा । 
स्तुवन्तः चाक्रमीशानं तथा प्राचोदयन्नपि ॥ ४३ ॥ 
इस प्रकार देवता और ऋषि लोग इन्द्रके शरीरमें शिवतेजको प्रविष्ट हुआ जानके प्रशंसा 


“NN 


वाक्यसे उनका उत्साह बढाते हुए वृत्रबधके लिये प्रेरणा देने लगे ॥ ४३॥ 


रथस्थस्य हि काकस्य युद्धकाले महात्मनः । 
ऋषिभि!ः स्तूयमानस्य रूपमासीत्सुढुस्दाम्‌ ॥ ३४॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि द्विसप्तत्यथिकद्विशततमोऽष्यायः ॥ २७२ ॥ ९५१८ | 
युद्धके समय जब महानुभाव महेन्द्र रथमें चढके ऋषियोंसे स्तुतियुक्त हुए, उस समय उनका 
रूप देखनेकरे लिये भी अत्यन्त कठिन होगया ॥ ४४॥ 
महामारतके शान्तिपवेमं दो खौ बहदत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ २७२ ॥ ९५१८ , 
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भीष्म उचाच -- 
बृञस्थ लु महाराज उवराविछस्य सर्वदः । 
अभवन्यानि लिङ्गानि शारीरे तानि मे शण ॥१॥ 
भीष्म बोले- हे महाराज ! जत वृत्रासुर सब तरहसे ज्यरके वशमें हुआ तब उस समय उसके 
शरीरसे जो सब लक्षण प्रकाशित हुए थे, उसे सुनो ॥ १॥ 
ज्वलितास्योऽभवद्धोरो चैवण्यं चागमत्परम्‌ । 
गान्रकम्पञ्च सुसहाञ्श्वासश्चाप्यसवन्महान्‌ । 
रोमहषश्च तीब्रोऽसून्निः्वासञ्च महान्नप ॥ २॥ 
उसका मुख अत्यन्त प्रज्यलित हो और भयंकर विवरण होगया, उसका शरीर अत्यन्त ही 
कांपने लगा, वेगसे श्वास बढने लगा, शरीरमें तीव्र रूपसे रोएँ खडे होगये और लम्त्री सांस 
चलनी आरम्भ हुईं ॥ २॥ 
शिवा चाशिवसंकाशा तस्थ चक्तात्लुदारुणा । 
निष्पपात महाघोरा स्ति! सा तस्य भारत । 
उल्काम्च ज्वलितास्तस्य दीप्ताः पाश्वे पेदिरे ॥ ३॥ 
उसके सुखसे अशिवरूप असन्त दारुण महाघोर रूपवाली सियारी निकली, हे भारत ! बही 
उनकी स्मृति शक्ति थी । प्रज्बलित ओर प्रकाशमान उल्काएं उसके दोनों पार्श्व भागमें 
गिरने लगीं ॥ ३॥ 
गभ्रकङ्कवडाञ्ैव वाचोऽसुश्चन्झुदारुणाः । 
वृत्रस्योपरि खंहृष्टाश्चक्रवत्परिबञ्रसुः ॥ ४॥ 
गृध्र, कङ्क और वड आदि भयंकर पक्षी सन्तुष्ट चित्तसे बृत्रासुरके ऊपर इकडे होकर चक्की 
भांति भ्रमण करते हुए दारुण शब्द करने लगे ॥ ४॥ 
ततस्तं रथमास्थाय देवाप्यायितमाहवे । 
वज्रोद्यतकरः शक्रस्तं दैत्यं प्रत्यवैक्षत ॥ ५॥ 
अनन्तर महादेवके तेजसे परिपृष्ट सुरराजने उस रथपर चढके हाथमें वज्र लेकर बृत्रासुरकी 
ओर देखा ॥ ५॥ 
अमानुषमथो नादं स सुमोच महासुरः । 
व्यजुरुभतं च राजेन्द्र तीब्रजवरसमन्वितः । 
अथास्य जुर्भतः शाक्रस्ततो वज्जमवास्रजत्‌ ॥ ६॥ 
हे राजेन्द्र! उस समय तीत्रज्बरसे संयुक्त होकर वह महासुरःअमानुष शब्द करके जमुदाई लेने 
लगा । जब इत्र जमुहाई ले रहा था जूस, ही समय इन्हने उसके ऊपर बज चलाया ॥ ६॥ 





१४६२ महाभारतं [ मोक्चचर्मपर्च 
स वज्र; सुमहातेजाः कालाञ्चिसहृचोपभः । 
क्षिप्रमेव महाकायं चत्र दैत्यप्रपाल यल. ॥७॥ 
उस कालाम्नि समान अत्यन्त महत्‌ तेजसे युक्त वजने शीघ्रही महाकाय बृत्रासुरको मारके गिरा 
दिया ॥ ७॥ 
ततो नादः समभवत्पुनरेच समन्ततः । 
व्र विनिहतं दृष्ट्रा देवानां अरतर्षभ ॥ ८ ॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! अनन्तर वत्रासुरको मारा हुआ देखके चारों ओरसे फिर देवताओंकी हर्षध्वनि 
उत्पन्न हुई ॥ ८ ॥ 
वृत्रं तु हत्वा भगवान्दानत्रारिमेहायक्याः । 
वज्रेण विष्णुयुक्तेन दिवमेव समाविशत्‌ ॥ ९॥ 
दानव शत्रु महायश्ञस्वी भगवान्‌ देवराजने विष्णुके तेजसे युक्त वत्रसे बृत्रासुरको मारके फिर 
स्वगलोकमें ही प्रवेश किया ॥ ९॥ 
अथ दृत्नस्थ कौरव्य शरीरादमिनिःखता । 
ब्रह्महत्या महाघोरा रौद्रा लोक भथावहा ॥ १०॥ 


है कुरुनन्दन ! अनन्तर बृत्रासुरके मृत शरीरसें लोकभयानक रौद्ररूपिणी क्रूर ब्रह्महत्या बाहर 
निकली ॥ १० ॥ 


करालदशना भीमा विक्रता कृष्णपिङ्गला । 
पकीणेसूधेजा चैव घोरनेचा च भारत ॥ ११॥ 
है भरतसत्तम ! उसके सब्र दांत अत्यन्त विकराल थे, उसका रूप भयंकर और विकृत था, 
रङ्ग काला ओर पीला था, उसके केश बिखरे हुए थे और घोररूपी दोनों नेत्र थे ॥ ११॥ 
कपालमालिनी चेव कूरा च अरतर्षभ । 
रुधिरार्द्रा च धर्मज्ञ चीरवस्त्रनिवासिनी ॥ १२॥ 
हे राजेन्द्र ! उसके गलेमें नरझुण्डोंकी माला थी, वह कृश थी, वह रुधिरसें भींगी हुई, और 
चीर वल्कल वस्र धारण करनेवाली थी ॥ १२॥ 
साभिनिष्क्रम्य राजेन्द्र ताइग्रूपा भयावहा । 
वज्रिणं मृगयामास तदा भरतसत्तम ॥ १३॥ 
हे भरतश्रेष्ठ राजेन्द्र ! बेसी भयङ्कर रूपवाली वह त्री निकलते दी वज्रधारी इन्द्रको खोजने 
लगी ॥ १३॥ 
कस्याचित्त्वय कालस्य वृत्रहा ुरूनन्दन । 
सर्गायाभिसुखः प्रायाल्लाकानां हितकाम्यया र १४॥ 
हे कुरुनन्दन ! कुछ कालके अनन्तर बृत्रास॒रके मारनेवाले इन्द्र सन लाकाक हितकी कामनासे 
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बिसान्निःसरमाणं लु दृष्ट्रा शक्र महे(जसम्‌ । 
कण्ठे जग्राह देवेन्द्र खुलमा चाभवत्तदा ॥ १५॥ 


उस समय उत ब्रह्महत्याने मदातेजस्ता शक्रको युद्धभूमिसे निकला हुआ देखकर उसने उन्हें 
कण्डम ग्रहण किया आर उस हा समयस उनके शरारम लग गई ॥ १५॥ 


स हि तस्मिन्ससुत्पन्ने ब्रह्महत्याकूले अथे । 
नलिन्यां विसतमध्यस्या बसूवाव्दगणान्बङ्न्‌ ॥ १६॥ 
जत्र देवराजको ब्रह्महत्याका भय उत्पन्न हुआ, तो उससे छुडानेके लिये भागकर उन्होंने 
कमलकी सृणालके बीच छिपक़र अनेक वर्षातक वास किया था ॥ १६॥ 
अनुरूत्य लु यत्नात्स तया वे ब्रत्महत्यथा । 
तदा गहीतः कौरव्य निश्चेष्टः समपद्यत ॥ १७॥ 
हे कौरव ! ब्रह्महत्याने भी उनका पीछा कर यत्नपूर्वेक उन्हें वहां ग्रहण किया, तब बह 
अत्यन्त निस्तेज होगये ।। १७॥ 
तस्या व्यपोहने शक्र; परं यत्नं चकार ह । 
न चाचाकत्तां देवेन्द्रो ब्रह्महत्यां व्यपोहितुम्‌ ॥ १८॥ 


देवन्द्रने उससे छुटकारा पानेके लिये बहुत यत्न किया, परन्तु किसी प्रकार भी उस ब्रह्महत्यासे 
न छूट सके ॥ १८॥। 


गृहीत एव तु तया दवेन्द्रो भरतषेभ । 
पिताभहझ्ुपागरूप शिरसा प्रत्यपूजयत्‌ ॥ १९॥ 
है भरतकुलशिरोमणि ! उसने देवेन्द्रको पक्रडकर ही रखा था; अनन्तर सुरराजने उस ब्रह्म- 
हत्यासे आक्रान्त होकर पितामहके निकट जाके सिर झुकाके उन्ह प्रणाम किया ॥ १९ ॥ 
ज्ञात्वा ग्हात॑ शाक तु द्विजप्रवर हत्या । 
ब्रह्म संचिन्तघामास तदा मरतसत्तम ॥ २० ॥ 


हे भरतसत्तम ! ब्रह्मा उस समय सुरराजको एक श्रेष्ठ ब्राह्मणके बधसे पेदा हुई ब्रह्महत्यासे 
आक्रान्त जानके विचार करने लगे ॥ २०॥ 


लाखुवाच महाबाहो ब्रह्महत्यां पितामहः । 
स्वरेण मधुरेणाथ सान्त्वयन्निव भारत ॥ २१॥ 


हे महाबाहु युधिष्ठिर ! उस समय पितामहने ब्रह्महत्याको मधुर वचनसे धीरज देकर 
कहा ॥ २१ ॥ 


सुच्यतां त्रिदशोन्द्रोऽयं मत्प्रियं कुरु भामिनि । 
्रहि कि ते करोम्यद्य कामै कं त्वमिहेच्छसि ॥ २२॥ 


हे भाविनि ! तुम इस देवराजको छोडके हमारा प्रिय कार्य साधन करो । कहो, में तुम्हारी 
कौनसी कामना सिद्ध करूं, इस समय तुम क्या अभिलाष करती हो ? ॥ २२॥ 
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नरह्महत्योवाच--- NNN _ डेड ९ ०९५७. 
त्रिलोकपूजिते देवे प्रीत चेलाक्यकलरि । 
कृतमेवेह मन्येऽहं निवासं लु विधत्स्व मे ॥ २३॥ 
ब्रह्महत्या बोली- आप त्रिलोकपूजित ओर तीनों लोकोंके कर्ता हैं, जव परमदेव आप प्रसन्न 
हुए हैं, तब में अपनी सब कामनाओंको पूर्ण हुआ ही समझती हूं। अब में कहां वास करूंगी, 
आप इस विषयम कोई उपाय निश्चय करिये ॥ २३॥ 
त्वया कूलेय मर्यादा लोकसंरक्षणार्थिना | 
स्थापना चे सुमहती त्वया देव प्रवार्तिता ॥ २४॥ 
आपने लोकरक्षाके लिये यह महती मर्यादा स्थापित की है । हे देव ! आपने ही इस महत्त्वपूर्ण 
मयादाकी स्थापना करके इसे चलाया है ॥ २४॥ 
प्रीते तु त्वयि धर्मज्ञ सवेलोकेश्वेर प्रभो । 
राक्रादपगमिष्यामि निवासं तु विधत्स्व मे ॥ २७ ॥ 
हे सर्वलोकेश्वर सबेलोकनियामक धर्मज्ञ प्रश्र ! आप जत्र प्रसन्न हुए हैं, तत्र में अवश्य ही सुरराजके 
शरीरसे अन्तर्द्धीन हूंगी; इससे अत्र मेरे वास करनेके लिये थान खोजिये ॥ २५॥ 
भीष्म उवाच-- 
तथेति तां प्राद्र तदा ब्रह्महत्यां पितामहः । 
उपायतः स शक्रस्य ब्रह्महत्यां व्यपोहत ॥ २६॥ 
भीष्म बोले- प्रजापतिने उस समय ब्रह्महत्यासे कदा, कि “ वैसाही होगा। ” फिर उन्होंने 
यत्नके सहित उसे इन्द्रके शरीरसे एथक किया ॥ २६ ॥ 
लतः स्वयंसुचा भ्यातस्तत्र वह्िमेहात्मना । 
त्रत्माणसुपसंगस्थ ततो वचनमन्रवीत्‌ ॥ २७॥ 
अनन्तर महानुभाव स्वयम्भूने वहाँ अग्निको स्मरण किया; अशिने स्मरण करते ही उनके 
समीप आके कहा ॥ २७॥ 
प्रा्ोऽस्मि भगवन्देव त्वत्सकाशमरिँदम । 
यत्कतेव्यं मया देव तद्भवान्चक्तुमहेति _॥२८॥ 
हे भगवन्‌ ! में आपके निकट उपस्थित हूं। हे शत्रुनाशन देव ! अब मुझे जो कुछ करना हो, 
उसके लिये आप आज्ञा करिये ॥ २८॥ 


ब्रह्मोवाच ¬ 
हु बहुधा विभजिष्यामि ब्रह्महत्यामिमासहमस्‌ । 


शक्रस्याद्य विमोक्षार्थ चतुर्भागं प्रतीच्छ मे . ॥ २९॥ 
ब्रह्मा बोले- आज मैं इन्द्रके छुटकाराके निमित्त इस बह्महस्था | ० मागामे विभक्त करूंगा, 
इसलिये तुम,इसके चोथे भागका एक अंश ग्रहण करो ॥ २९ 
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अझ्िरुचाच- _ र सह कप 
सस सोक्षस्य कोऽन्तो वे ब्रह्मन्ध्यायस्व वे प्रभो । 
एतादिच्छाभि विज्ञातुं तत्वतो लोकपूजित ॥ ३०॥ 
अञ्निदेव बोले- हे लोकपूजित प्रश्च ब्रह्मन्‌ ! इस ब्रह्मदत्यासे में किस प्रकार मुक्त इंगा, इसकी 
अन्तिम अवधि क्या होगी, उसका आप विचार करिये; में इसे ही यथार्थ रूपसे जाननेकी 
इच्छा करता हूं | ३०॥ 
त्रझोबाच- , 7 
सस्त्वां ज्वलन्तमासाद्य स्वयं चे मानव; कचित्‌ । 
भीजौषधिरसैवेह्ले न यक्ष्यति तमोब्वतः ॥ ३१॥ 
त्रह्मा बोले- हे हव्यवाह अग्नि ! जो मनुष्य तमोशुण-मोहबशसे तुम्हें जरती हुई देखके भी 
बीजाञ्जलि ओर सोम रससे तर्पित न करेगा ॥ ३१ ॥ 
तमेषा यास्यति क्षिप्रं तत्रेव च निवत्स्यति । 
ब्रह्महत्या हव्यवाह व्येतु ते मानसो ज्वरः ॥ ३२॥ 
यह ब्रह्महत्या शीघ्र ही उसे अवलम्बन करके उसमें ही निवास करेगी; इसलिये तुम अपनी 
मानसिक चिन्ता दूर करो ॥ ३२॥ 
भाष्म उवाच -- छ -< 
इत्युक्तः भतिजग्राह्‌ तद्वचो इव्यकव्यञ्जुक्‌ । 
पितामहस्य भगवांस्तथा च तदसूत्प्रभो ॥ ३३॥ 
भीष्म बोले- इव्यक्कव्यके भोक्ता भगवान्‌ अग्निने ऐसा सुनके पितामहका यह वचन अङ्गीकार 
करके उस ही समय ब्रह्महत्याका एक चौथाइ भागसे आक्रान्त हुए ॥ ३३ ॥ 
ततो वृक्षौषधितुणं समाहूय पितामहः । 
इमसथ महाराज वक्तुं सझुपचक्रमे ॥ ३३॥ 
हे महाराज ! इसके अनन्तर पितामहने वृक्ष, औषधी और तृणोंको आह्वान करके इस विषयको 
कहना आरम्भ किया ॥ ३४॥ 
ततो वृक्षौषधितृण तथैवोक्तं यथातथम्‌ । 
व्यथितं वह्िवद्राजन्त्रह्माणमिदमत्रवीत्‌ ॥ ३५॥ 
हे राजन्‌ ! वृक्ष, औषधि और तृणसमूह ऊपर कदे हुए ब्रह्मइत्याके विषयको सुनके अग्निकी 
भांति दुःखित होके ब्रह्मासे यह वचन चोले- ॥ ३५॥ 
अस्मार्क ब्रह्महत्यातो कोऽन्तो लोकपितामह । 
स्वभावनिहतानस्मान्न पुनहेन्तुमहोसे ॥ ३६॥ 
हे लोकपितामह ! हम ब्रह्महत्यासे कितने समयमे मुक्त होंगे? हम लोग तो स्वभावसे पहलेसेही 
अभिहत दोरहे हैं, इसलिये फिर इम लोगोंको निइत करना आपको उचित नहीं है ॥३६॥ 
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चयसञ्चिं तथा शीतं वर्ष च पचनेरितम्‌ । 
सहामः सततं देव तथा छेदनभेदनम्‌ ॥ ३७॥ 
देव ! हम अग्नि, सर्दी, वर्षा, वायुके वेग और छेद-भेदको सदा सहा करते हें ॥ ३७॥ 
ब्रह्महत्यामिमामद्य भवतः शासनाद्रयम्‌ । 
ग्रहीष्यामस्त्रिलोकेश मोक्षं चिन्तयतां भवान्‌ ॥ ३८॥ 
है त्रिलोकेश्वर ! अब आपकी आज्ञासे इस ब्रह्महत्याको ग्रहण करेंगे; परन्तु आप हम लोगोंको 
इससे छूटनेका उपाय तो सोचिये ॥ ३८ ॥ 
त्रह्मोचाच--- 
पवेकाले तु संप्राप्ते यो वै छेदन भेदनम्‌ । 
करिष्यति नरो मोहात्तमेषानुगमिष्यति ॥ ३९॥ 
ब्रह्मा बोले- संक्रान्ति, ग्रहण, पूर्णिमा, अमावास्या आदि पवंकालमें जो मनुष्य मोहके बशमें 
होकर तुम लोगोंको छेदन करेगा वा काटेगा, यह ब्रह्महत्या उसहीकी अनुगत होगी॥ ३९॥ 
भीष्म उचाच-- 
ततो ब्रक्षौषपितृणमेवसुक्तं महात्मना । 
त्रह्माणमभिसंपूज्य जगामाशु यथागतम्‌ ॥ ४०॥ 
भीष्म बोले अनन्तर वृक्ष, ओषधि और तृणसमूह ब्रह्माका ऐसा वचन सुनके उनकी सत्र 
तरहसे पूजा करके शीघ्रही निज निज स्थानपर चले गये ॥ ४०॥ 


आह्टयाप्सरसो देवस्ततो लोकपितामहः । 
वाचा मधुरथा प्राह सान्त्वथन्निव भारत ॥ ४१॥ 
~ ~ ७१० ७०० चु ~ उन्हें ~ 
हें भारत ! इसके अनन्तर लोकपितामह अप्सराओंको आह्वान करके उन्हें मधुर वचनसे 
धीरज देके बोले- ॥ ४१ ॥ 
इयमिन्द्रादलुप्राप्ता ब्रह्महत्या वराङ्गनाः । 
चतुर्थमस्या आगं हि मयोक्ताः संप्रतीच्छत ॥४२॥ 
हे बराङ्गना ! यह ब्रह्महत्या इन्द्रके शरीरसे निकली दै, इसलिये में कहता हूं, कि तुम लोग 
७ he 
इसका एक चतुर्थ अंश ग्रहण करो ॥ ४२॥ 
अप्सरस ऊच्च 
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ग्रहणे कृतबुद्धीनां देवेश तव शासनात्‌ । 
मोक्षं समयतोऽस्माकं चिन्तयख पितामह _॥४३॥ 
अप्सराएं बोलीं- दे देवेश पितामह ! आपकी आज्ञाके अनुसार हम इसे ग्रहण क 


रु हैं, परन्तु फूससे शजिस-मकक हमारी $ निष्कृति, हो, आप वही उपाय करिये || ५ ३ ॥ 
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तह्मोचाच-- 
रजस्वलासु नारीषु यो वे मैथुनमाचरेत । 
तमेषा थास्प्रति क्षिप्रं व्येतु वो मानसो ज्वरः ॥ ४४ ॥ 
त्रह्मा बोले- जो पुरुष रजस्वला खियोँके साथ मैथुन करेगा, यह ब्रह्महत्या उस ही समय 
उसपर आक्रमण करेगी; इसलिये तुम लोग अपनी मानसिक चिन्ता त्याग दो ॥ ४४॥ 
भीष्म डचाच-- 
तथेति हृष्ठमनस उक्त्वाथाप्सरसाँ गणा; । 
खानि स्थानानि संप्राप्य रेमिरे भरतषभ . ॥४५॥ 
भीष्म बोले- हे भरतप्रवर ! अप्सराएं “ ऐसा ही होवे ” यह वचन कहके प्रसन्नचित्त 
होकर निज निज स्थानमें जाकर क्रीडा करने लगीं ॥ ४५॥। 
ततस्त्रिलोकक्रदेवः पुनरेव महातपाः । 
अपः संचिन्तयामास ध्यातास्ताश्चाप्यथागमन्‌ ॥ ४६॥ 
फिर मद्दातपस्वी त्रिलोककर्ता प्रजापतिने जका स्मरण किया; उनके स्मरण करते ही वह 
आक उपस्थित हुआ ॥ ४६ ॥ 
तास्तु सर्वाः समागस्घ ब्रह्माणममितोज सम्‌ । 
इदसूचुचचा राजन्प्राणपत्य [पतामह्म्‌ ॥ ४७॥ 
हद राजन्‌ ! वे सतर अत्यन्त तेजस्वी ब्रह्माके निकट जाके उन्हें प्रणाम करके यह वचन 
बोले- ॥ ४७॥ 
इमाः स्म देव संप्रा्तास्त्वत्सकाशमारदम । 
शासनात्तव देवेशा समाज्ञापय नो विभो ॥ ४८॥ 
हे देव अरिन्दम ! आपके शासनके अनुसार हम आपके निकट आये हैं, हे प्रथ लोकेश ! 
हमें कया करना होगा, उसके लिये आज्ञा करिये ॥ ४८ ॥ 
त्रह्माचाच-—- 3 
इथं दृत्रादनुप्राप्ता पुरुह्ुत महाभया । 
ब्रह्महत्या चतुर्थाशमस्या यूयं प्रतीच्छत ॥ ४९ ॥ 
ब्रह्मा बोले- यह महाभयावहा ब्रह्महत्या वुत्रासुरसे प्रकट होके इन्द्रके शरीरमें प्रविष्ट हुई थी 
इस समय तुम इसका एक चोथाई अंश ग्रहण करो ॥ ४९॥ 


आप ऊचुः 
एवं भवतु लोकेश यथा वदसि नः प्रभो। 


मोक्षं समयतोऽस्माकं संचिरन्तायतुमहसि ॥ ५० ॥ 
जल बोला- हे प्रु लोकेश ! आपने मुझसे जो कहा है वही होगा, परन्तु समयके अनुसार 
में जिस प्रकार इससे छूट आपको वैसा ही उपाय सोचना उचित है ॥ ५०॥ 
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त्वं हि देवेश सर्वस्य जगतः परमो गुरु; 
कोऽन्यः प्रसादो हि भवेद्यः कृच्छाज्ञ! सखुद्धरेत्‌ ॥५१॥ 
है देवेश ! आप ही सब जगतूके एक मात्र परम गुरु हैं; आपको छोडके दूसरे किसको प्रसन्न 
करें, जो हमें इस क्ेशसे उत्रारेगा ! आप इससे हमारा उद्धार करें, इससे दूसरी ओर कौनसी 
कृपा होगी ॥ ५१ ॥ 
त्रह्माचाचच-~ 
अर्पा इति मतिं कृत्वा यो नरो बुद्धिमोहितः । 
नछेष्मस्मूपुरीषाणि युष्मासु प्रतिमोक्ष्यति ॥ ५२ ॥ 
ब्रह्मा बोले- जो मनुष्य मोहके बशमें होकर अल्प विचार करके तुम्हारे भीतर मूत्र, लेष्म ओर 
विष्ठा परित्याग करेगा ॥ ५२ ॥ 
तमेषा यास्यति क्षिप्रं तत्रैव च निवत्स्यति । 
तथा वो भविता मोक्ष इति सत्यं ्रवीमि चः ॥ ७३ ॥ 
यह ब्रह्महत्या शीघ्रद्द उसे अवलम्बन करेगी और उसमें ही वास करती रहेगी; इस ही प्रकार 
तुम्हारी इससे निष्क्रति होगी, यह मेंने तुम्हारे समीप सत्य कहा है ॥ ५३ ॥ 
भीष्म उवाच -- 
ततो विसुच्य देवेन्द्रं ब्रह्महत्या युधिषिर । 
यथानिसृष्टं त॑ देशमगच्छद्देवरासनात्‌ ॥५४॥ 
भीष्म बोले- हे युधिष्टिर ! अनन्तर ब्रह्माक्ी आज्ञासे ब्रह्महत्या देवराज इन्द्रको परित्याग करके 


Lan 


ऊपर कहे हुए निवास स्थानोमें गइ || ५४॥ 
एवं शक्रेण संप्राप्ता ब्रह्महत्या जनाधिप । 
पितामहमनुज्ञाप्य सोऽश्वमेधमकल्प यत्‌ ॥ ५७ ॥ 
प्रजानाथ ! इस ही प्रकार ब्रह्महत्या इन्द्रके शरीरम प्रविष्ट हुई था, उन्दने पितामहका 
कृपासे उसमे छूटकर अन्तम उनकी आज्ञासे अश्वमेध यज्ञ किया ॥ ५५ ॥ 
श्रूयते हि महाराज संप्राप्ता वासवेन वे | 
त्रत्महत्या ततः शुद्ध हयमधेन लब्धवान्‌ । ७६ ॥ 
हे महाराज ! हमने सुना है, कि देवराज ब्रह्महत्यासे आक्रान्त हानपर शषमं अश्वमेध यज्ञ 
करके पवित्र हुए थे ॥ ५६ ॥ 
समवाप्य श्रियं देवो हत्वारीश्व सहस्रशः 
प्रहर्षमलुलं लेभे वासवः एथिवीपते र ॥ ५७ || 
हे एथ्वीनाथ | देवराज सदस्नों शत्रुओंका संहार करके उक्त दोकर अतुल आनन्दित 
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ब्र्त्रस्य रुधिराच्चैव खुखुण्डाः पार्थ जज्ञिरे । 

द्विजातिभिर भक्ष्यास्ते दीक्षितैश्च तपोधनेः ॥ ८ ॥ 
है पृथापुत्र ! इत्रासुरके रुघिरसे जो शिखण्डनाम कुङ्कुट उत्पन्न हुए थे, वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वेशय और विशेष करके दीक्षित तपस्वियोंके लिये अभक्ष्य हैं ॥ ५८ ॥ 

सर्वावस्थ त्वमप्येषां द्विजातीनां प्रियं कुरु । 

इमे हि सूतले देवाः प्रथिताः कुरुनन्दन ॥ ५९ || 
दे कुरुनन्दन ! तुम भी सब समयमें इन सत्र त्राह्मणोंके प्रिय कार्यको सिद्ध करो 
मण्डल पर दंवता रूपसे विख्यात हैं ॥ ५९ |। 

एवं शाक्रेण कोरव्य वुद्धिसोध्म्घान्महासुरः । 

उपायपूर्व निहतो ब्त्रोऽथामिततेजसा ॥ ६० ॥ 
है कुरुकुरुधु रन्धर ! इस ही प्रकार असन्त तेजस्वी सुरपतिने सष्ष्मबुद्धिके सहारे उपाय रचके 
महासुर वृत्रका मारा था ॥ ६० ॥ 

एवं त्वमपि कौरव्य एथिव्यामपराजित; । 

भविष्यसि यथा देवः शतक्रतरसित्रद्दा ॥ ६१॥ 
हे कुम्तीनन्दन ! तुम भी शत्रुनाशन देवराज इन्द्रको भांति अखण्ड प॒थ्वीमण्डलपर अपराजित 
रहोगे ॥ ६१ ॥ 

ये तु शक्रकथां दिव्यामिमां पवसु प्सु । 

विप्रमध्ये पठिष्यन्ति न ते प्राप्स्यन्ति क्लिल्विषम्‌ ॥६२॥ 
जो प्रति पर्वमें इस दिव्य देवेन्द्र कथाको विप्रोंके बीच कहेंगे, उन्हें कभी पाप स्पर्श न कर 
सकेगा ॥ ६२ ॥ 

इत्येतद्‌ वृत्रमाश्रित्य शक्रस्पात्यद्छुतं महत्‌ । 

कथित के ते तात कि भूयः ओतुमिच्छसि ॥ ६३॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि त्रिसप्तत्यघिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २४३ ॥ ९५८१ ॥ 
हे तात ! तुम्हारे निकट यह सुरपति और बृत्रासुरका अत्यन्त अद्ञ्चुत महत्‌ कमे वर्णन किया; 
अब क्या सुननेकी अभिलाषा करते हो १ ॥ ६३॥ 
महामारतके शान्तिपर्वम दो सौ तिहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ २७३॥ ९५८१ ॥ 
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पितामह महाप्राज्ञ सर्वेशास्त्राविशारद । 
अस्ति व॒त्रवधादेव विवक्षा मम जायते ॥ १॥ 


युधिष्ठिर बोले- दे स्ेशाख्रबिशारद मद्ाप्राज्ञ पितामह ! बृत्रवध निबन्धनसे इस विषयमे मुझे | 
यह पूछनेकी इच्छाऽहम १th Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri $ खे | Ee 
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ज्वरेण मोहितो ब॒च्रः कथितस्ते जनापिप । 

निहतो वासवेनेह वज्रेणेति ममानघ ॥ २॥ 
हे निष्पाप जनाधिप ! आपने जो कहा है, कि बृत्रासुर ज्बरसे मोहित होकर इन्द्रके जरिये 
वज्रसे मारा गया ॥ २ ॥ 

कथमपष मसहाप्राज्ञ ज्वरः प्रादुर नूत्कुतः 

ज्वरोत्पत्ति निपुणतः श्रोतुमिच्छास्थहं प्रभो ॥ ३॥ 
हे महाप्राज्ञ ! वह ज्वर किस प्रकार आर कहांसे उत्पन्न हुआ था? उस ज्वरकी उत्पत्तिके 
विषयका म यथाथ रूपस सुननंका इच्छा करता ह ॥ ३॥ 

भाष्म उच्ाच -- 

झुणु राजञ्ज्वरस्येह संभवं लोकविश्रुतम्‌ । 

विस्तरं चास्य वक्ष्यामि याइशं चेच भारत ॥ ४॥ 
भीष्म बोले- हे भारत ! इस लोक विख्यात ज्वरकी उत्पत्तिका जैसा विषय है, उसे विस्तारके 
सहित कहता हूँ, सुनो ॥ ४॥ 


पुरा मेरोमंहाराज शृङ्गं त्रेलोक्यविश्ुतम्‌ । 
ज्योतिष्कं नाम सावित्रं सर्वरत्नाविभूषितम्‌ । 
अप्रमेयमनाधृष्यं सर्वलोकेषु भारत ॥ ५ ॥ 
है महाराज ! पहले समयमें सुमेरु पर्षेतपर त्रिलोकपूजित, सब्र रत्नोंसे बिभूषित और सवित- 
मण्डलाधिष्ठित जोतिष्क नामसे प्रसिद्ध एक श्रङ्ग था। हे भारत! सब लोकोके बीच वदद 
शंगही अप्रमेय आर अधषणीय था ॥ ५॥ 
तत्र देवो गिरितटे हेमधातुविभूषिते । 
पङ्क इच विश्राजन्लुपविष्टो बभूव ह ॥ ६॥ 
देवोंक्रे देव महादेव सुवर्णभूपित पर्यङ्ककी भांति उस सुवर्णमय धातुसे विभूषित पर्वत शिखरके 
तटपर वठकर विराजते थे ॥ ६॥ 
दौलराजखुता चास्य नित्यं पार्श्वे स्थिता बभौ । 
तथा देवा महात्मानो वसवश्च महौजसः ॥ ७॥ 
शैलराजपुत्री सदा उनके पाश्चेवात्तना रहक शोभा पारही थीं; ओर मददालुभाव देवच्ून्द, अत्यन्त 
तेजस्वी वसुगण, ॥ ७ ॥ 
तयैव च मदहात्मानावश्विनो भिषजा वरा । 
तथा वैश्रवणो राजा गुद्यकेरभिसंव॒तः ॥८॥ 
भिपग्बर महात्मा दोमोंअंशिनीकुमार/'शुह्कांसेऽबिरे-छुए. तारि, कषर, ॥ ८ || 
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यक्षाणामधिप: श्रीमान्केलासनिलयः प्रभुः । 
अङ्किरःप्रसुखाञ्चैच तथा देवषयोऽपरे ॥ ९॥ 
गो केलासके यक्षोंके राजा थे; अङ्गिरा आदि तथा अन्य देवक्रपि, ॥ ९ ॥ 
विश्वावसुञ्च गन्धर्वस्तथा नारदपचेतौ । 
अआप्सरोगणसँघाम्च समाजर्सुरनेकदाः ॥ १०॥ 
विश्वावसु गन्धव, महर्षि नारद और पर्वत तथा अप्सराओंके अनेक संमुदाय वद्ांपर आराधनाके 
लिये आते थे ॥ १०॥ 
वचो शिवः सुखो वायुर्नानागन्धरवहः शुचिः । 
सर्वतुकुखुमोपेताः पुष्पवन्तो मद्दाट्टमाः ॥११॥ 
उस समय विविध सुगन्धियुक्त, सुखस्पश, पवित्र और कल्याणकर वायु बहने लगती थी; 
बडे बडे वृक्ष सब्र ऋतुओंके पृष्पोंसे युक्त होकर फूलांसे सुशोभित हुए ॥ ११॥ 
तथा विद्याधराश्चैव सिद्धाश्चिव तपोधनाः । 
महादेव पशुपतिं पयुपासन्त भारत ॥ १२॥ 
हे भारत ! विद्याधर, सिद्ध और तपस्वी लोग देवोंके देव पशुपतिकी सब प्रकारसे उपासना 
करने लगे ॥ १२॥ 
सूलानि च महाराज नानारूपधराण्यथ । 
राक्षसाश्च महारौद्राः पिशाचाश्च महाबलाः ॥ १३॥ 
हे महाराज ! अनेक रूपवाले भूतबृन्द, महा रोद्र राक्षसगण, महावलवान्‌ पिशाच ॥ १३ ॥ 
बहुरूपधरा हृष्टा नानाप्रहरणोव्यताः । 
देवस्थादुचरास्तत्र तस्थिरे चानलोपमाः ॥ १४ ॥ 


~ 


ओर महादेवके अनेक रूप तथा नाना शख्रोंको धारण करके प्रसन्न चित्तवाले सत्र सेवक वहां 


पर अग्निके समान तेजस्वी रूप धरके स्थित थे ॥ १४॥ 
नन्दी च भगवांस्तत्र देवस्यानुमते स्थितः । 
प्रगृत्य जवलितं शाल दीप्यमानं स्वतेजसा ॥ १५॥ 
भगवान्‌ नन्दी निज तेजसे प्रकाशित होकर प्रज्वलित शुरू लेकर महादेवकी आज्ञानुसार वहां 
खडे थे ॥ १५॥ 
गङ्गा च सरितां श्रेष्ठा सवतीर्थजलोद्गवा । 
पयुपासत तं देवं रूपिणी कुरुनन्दन ॥ १६॥ 
हे कुरुनन्दन ! सब तीर्थोके जरसे उत्पन्न हुई सरिद्वरा गङ्गा मूत्तिमान्‌ होकर उस देवकी 
उपासना कर रह्दी-थीं..॥: १६:1900 Gir (एफ) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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देवेश्च सुसह।भागैमहादेवो व्यतिष्ठल ॥ १७॥ 
~ [a ~ ००५ (०१० के # - ७५ "१, 
बह महातेजस्ता भगवान्‌ महादेव इस ही प्रकार देर्वाषि और अत्यंत महाभाग देवताओंसे सत्र 
प्रकार पूजित हाकर वहां निवास करते थे ॥ १७॥ 
कस्यचित्त्वथ कालस्य दक्षो नाम प्रजापतिः । 
~ ~ 
पूर्वाक्तन विधानेन यक्ष्यमाणो5न्वपद्यत ॥ १८॥ 
~ ~“ बिके ७ [a ०१५ 
कुछ समयक अनन्तर दक्ष नामक प्रजापतिने पूर्वोक्त शासत्नीय विधानके अनुसार यज्ञ करनेका 
संकल्प करके उसकी तेयारी आरम्भ कर दी ॥ १८॥ 


एवं स भगवांस्तत्र पूज्यमानः सुरर्षिसि; । 


ततस्तस्य मखं देवाः सर्वे शक्रपुरोगमाः । 
गमनाय समागम्य बुद्धिमापेदिरे लदा ॥ १९॥ 
इन्द्रादि सब देवता उस समय परस्पर सम्मत होके उनके यज्ञमें जानेके अभिलाषी इए ॥१९ 


ते विमानैमेहात्मानो ज्वलितेउ्बलनप्रभाः । 
देतस्थानुमतेऽगच्छन्गङ्काद्वारमिति अतिः ॥ २० |) 
ऐसा सुना जाता है, कि महात्मा देवताओंने उन महादेवकी अनुमतिक्रे अनुसार प्रज्वालित 
अग्निके समान तेजस्वी विमानोंपर बैठकर गङ्गा द्वारमे गमन किया था ॥२० ॥ 
प्रस्थिता देवता दृष्ट्रा शैलराजसुता तदा । 
उवाच वचनं साध्वी देव पश्ुपतिं पतिम्‌ ॥ २१॥ 
उस समय साध्वी शैलराजपुत्री देवताओंको जाते हुए देखकर निजपति देवोंके देव पशुपतिसे 
यह बचन बोली ॥ २१॥ 
अगवन्क नु यान्त्येते देवाः शक्रपुरोगमाः । 
ब्रूहि तत्त्वेन तत्त्वज्ञ संरायो मे महानयम्‌ ॥ २२ ॥ 
हे तत्वज्ञ भगवन्‌ ! ये इन्द्र आदि देवता कहां जा रहे हैं ? उसे आप यथार्थ रीतिसे कहिये; 
मुझे अत्यन्त महान्‌ सन्देह होरहा है ॥ २२ ॥ 
महेश्वर उवाच--- 
दक्ष नाम महाभगे प्रजानां पतिरुत्तमः । 
हयमेधन यजते तत्र यान्ति दिवौकसः . ॥ २३॥ 
महादेव बोले- हे महाभागे ! दक्ष नामक श्रेष्ठ प्रजापतिने अमथ यज्ञ आरम्भ किया है, 
देवता लोग उसही यज्ञमें गये हं ॥ २३ ॥ 
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उमा उचाच -- > 2 ~ 
यज्ञमेत महाभाग किमथ नासिगच्छस्ति । 
~ NNN e ~ NX 
छन चा प्रातषधघन गमन ले न वद्यत | २४ ॥ 
उमा बोली- आपने किस लिये उस यज्ञर्म गमन नहीं किया और क्रिस प्रातिपेधके अनुसार 


आपका वहां जाना नहा होता है ? ॥ २४॥ 
सह शवर उचाच 


सुरैरेव महाभागे सवेमेतदनुछितम्‌ । 
यज्ञेषु सर्वेषु मम न भाग उपकल्पितः ॥ २५॥ 
महादेव बोले- हे महाभागे ! पहले समयमे देवताओंने दी ऐसा निश्चय किया था; उन्होंने 
सभी यज्ञम मेरा भाग कल्पित नहीं क्रिया ॥ २५ ॥ 
पूवोपायोपपन्नेन सार्गेण चरवार्णिनि । 
न मे सुराः प्रयच्छन्ति भागं यज्ञस्य धर्सतः ॥ २६॥ 
हे वरवणिनी ! पूवे अनुष्ठानपद्धतिके क्रमसे देवता लोग धर्मके अनुसार मुझे यज्ञभाग प्रदान 
[ करतं ह ॥ २६॥। 
उमा उचाच-- 
भगवन्सचसूतेषु प्रमावाभ्यघिको गुण; । 
अजेयश्चाप्रव्यञ्च तेजसा यशसा श्रिया ॥ २७॥ 
उमा बोली- हे भगवन्‌ ! आप गुणोंसे सब भूतांके बीच अत्यन्त प्रभावसे युक्त हैं; तेज, यश 
और श्रीसम्पत्तिसे सबसे ही अजय और अधृष्य हैं ॥ २७॥ 
अनेन ते महाभाग प्रतिषेधेन भागतः । 
अतीव दुःखछ्ुत्पन्नं वेपथुश्च ममानघ ॥ २८॥ 
हे अनघ महाभाग ! इसलिये आपके यज्ञभाग प्रतिषेधसे मुझे बहुत ही दुःख उत्पन्न हुआ है 
और अपमानसे मेरा सब शरीर कांप रहा है ॥ २८॥ 
गाष्म उचाच-- 
एवसुक्त्वा तु सा देवी देवं पशुपति पतिम्‌ । 
तूष्णीं सूता भवद्राजन्दद्यमानेन चेतसा ॥ २९॥ 
ष्म बोले- हे राजन्‌ ! देवीने अपने पति देवोंके देव पशुपतिसे ऐसा कहके शोकसे दह्यमान 
अन्तःकरणसे मोनावलम्बन किया । २९ ॥ 
अथ देव्या मत ज्ञात्वा हृद्गतं यचिकीर्षितम्‌ । 
स समाज्ञापयामास तिष्ठ त्वमिति नन्दिनम्‌ ॥ ३०॥ 
अनन्तर भगवानूने देवीके हृदयके चिकीर्षित विषयको जानके नन्दीको “ तुम यहीं खडे रहो ” 
हस ही प्रकार आज्ञा करी ॥ ३०॥ 
१८५ ( म, भा. था. पवे ) 
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ततो योगबलं कृत्वा सर्वघोगेश्वरेश्वरः । 
ते यज्ञं सुमहातेजा भीमैरनुचंरेस्तदा । 
_ सहसा घातयामास देवदेवः पिनाकश्चक्‌ ॥ ३१ ॥ 
अन्ते सबयोगेश्वरोंके इश्वर महातेजखी पिनाकधारी महादेवने योगबल अवलम्बन करके 
भयङ्कर अनुचरोंके सहारे सहसा उस यज्ञका विध्वंस किया ॥ ३१ ॥ 
केचिन्नादानसुञ्चन्त केचिद्धासांश्च चक्रिरे । 
रुधिरेणापरे राजँस्तत्राम्चि समवाकिरन्‌ ॥ ३२॥ 
है राजन्‌ ! भूतोंके बीच किसी किसीने अत्यन्त दारुण शब्द करना आरम्भ किया, कोई 
विकट रूपसे हंसने लगे, किसीने उस यज्ञखलमें रुधिरप्रवाहके जरिये हव्यवाहको पूरित कर 
दिया ॥ ३२॥ 
केचिद्यूपान्ससुत्पाटय चञ्नमुर्विक्रूताननाः । 
आस्थैरन्ये चाग्रसन्त तयैव परिचारकान्‌ ॥ ३३॥ 
कोई कोई विकृतानन प्रथमगण यज्ञके यूपोंको उखाडके घूमने लगे, किसी किसीने मुखके 
जरिये परिचारकोको ग्रास कर लिया ॥ ३३ ॥ 
ततः स यज्ञो नरपते वध्यमानः समन्ततः । 
आस्थाय मगरूपं चै खमेवाभ्यपतत्तदा ॥ ३४॥ 
हे राजन्‌ ! अनन्तर उस यज्ञने सत्र प्रकारसे वध्यमान होकर हरिणका रूप धरके आकाशकी 
ओर गमन किया ॥ ३४॥ 
ते तु यज्ञं तथारूप गच्छन्तमुपलभ्य सः । 
घनुरादाय बाण च तदान्वसरत प्रभु; ॥ ३५॥ 
निग्रहानिग्रहमें समर्थ शूलपाणिने उस यज्ञको मृगरूप रके जाते हुए जानके धनुष्य ग्रहण 
करके बाणसे उसका पीछा किया ॥ ३५॥ 
ततस्तस्य सुरेशास्थ कओधादमिततेजसः । 


ललाटात्प्रसतो घोरः स्वेदविन्दुवभूव ह _ ॥३६॥ 
इसके अनन्तर क्रोधके कारण उस अत्यन्त तेजस्वी महादेवके ललाटसे मद्दाघोर पसीनेक्की बूँद 
प्रकट हुई ॥ ३६ ॥ क 

तस्मिन्पतितमात्रे तु स्वेदाबेन्दी तथा झवि । 

प्राढुर्वभूव खुमहानम्निः कालानलोपमः ॥ ३७॥ 


वह पसीनेकी बद प्रथबीपर गिरते ही उस समय कालानल सदश अलन्त महान्‌ अग्नि प्रकट 


हुई ॥ २७॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


er. 


RIE EN, LRN , ..। 


~=» 


"a 


किक ० ० ६ 
अध्याय २७३ | शान्तिपंच १७७७ 


a I li rill सकी चाला त वानी जाती जानी पिला कक तेरी करी जारी" जारी कान आई ie जी बनी बनी तिरी a SP SPS TS «आर 


तत्र चाजाथत तदा पुरुषः पुरुषषभ । | 
हस्वोऽतिमातरत्ताक्षो हरिद्मश्चरचि भीषणः ॥ ३८॥ 


हे पुरुषप्रवर ! तब उस अभिसे एक भयङ्कर पुरुष उत्पन्न हुआ | बह अत्यन्त उहस्व शरीरवाला 
था; उसके दोनों नेत्र लाळ ओर ३मश्र पिङ्गलवणकी थी ॥ ३८॥ 


झध्वकेशोडतिलाोमाङ्ग: इथनोह्कस्तथेव च । 
करालः कूष्णवणेश्च रक्तवासास्तयैच च ॥ ३९॥ 


केश उपरको वढे हुए थे ओर बाज तथा उळूकको भांति उसका सत्र शरीर रोमयुक्त था । 
वह लाल वस्न, काला बणवाला कराल पुरुप था ॥ ३९॥ 


ले यज्ञ स सहासत्त्वोऽदहत्कक्षमिवानलः 
देवाश्चाप्यद्रवन्सर्वे ततो भीता दिशो दश ॥ ४०॥ 
उस महान्‌ शक्तिशाली पुरुषन यज्ञको इस प्रकार जला दिया, जैसे अग्नि तृणसमूहको भस्म 
करती है । सब देवता लोग उससे डरके दशों दिशाओंमें भाग गये ॥ ४०॥ 
तेन तस्मिन्विचरता पुरुषेण विदां पते । 
एथिवी व्यचलद्राजन्नतीव भरतर्षभ ॥ ४१ ॥ 
भरतश्रेष्ठ महाराज ! उस समय उस पुरुषक्रे भ्रमण करनेसे पुथिवी कंपित होकर अत्यन्त 
विचांछत इइ ॥ ४१ ॥। 
हाहाभूते प्रवृत्त तु नादे लोकभयंकरे । 
पितामहो महादेव दश यन्प्रत्यमाषत ॥ ४२॥ 
लोकोंकी भयभीत करनेवाला हाहाकार शब्द सब ओरसे होने लगा, उसे देखके प्रजापति 


~ 


पितामह महादेवके निकट उपस्थित होकर बोले ॥ ४२ ॥ 

भवतोऽपि सुराः सर्वे भाग दास्यन्ति वे प्रमो | 

कियतां प्रतिसंहारः सर्वदेवेश्वर त्वया ॥ ४३॥ 
हे प्रभु सब देवेश्वर ! सब देवता तुम्हें यज्ञका भाग प्रदान करेंगे, इसलिये तुम अपना क्रोध 
परित्याग करो ॥ ४३॥ 

इमा हि देवताः खर्वा ऋषयश्च परंतप । 

तव ऋधान्महादेव न झा।न्तिसुपलेभिरे ॥ ४४ ॥ 


हें परन्तप ! है शत्रु ऑको संताप देनेवाले महादेव ! ये सब देवता और ऋषि लोग तुम्हारे 
क्रोधसे किसी प्रकार शान्ति लाभ करनेमें समर्थ नहीं हैं ॥ ४४॥ 


यञ्चेष पुरुषो जात; स्वेदात्त विबुधात्तम। 
ज्वरो नामैष ध्मेज्ञ लोकेषु प्रचरिष्यति ॥ ४५॥ 
हे देवश्रेष्ठ ! हे धमज्ञ ! जो पुरुप तुम्हारे स्वेदाबिन्दुसे उत्पन्न हुआ है, वह रोकके बीच ज्वर 


~ 


नामसे [वर्यात हाकरु विचरण, करेगा. ४५-)॥ Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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एकीसूतस्य न चयस्य धारणे तेजसः प्रमो । 

समर्था सकला एथ्वी बहुधा सज्यतामयम्‌ ॥ ४६॥ 
हे प्रश्न! तुम्हारे एक भूत खरूपके तेजको धारण करनेमे सारी प्रथ्वी भी समर्थ नहीं है, 
इसलिये इसे कई प्रकारसे विभक्त करो ॥ ४६॥ 

इत्युक्तो त्र्मणा देवो आगे चापि प्रकल्पिते । 

भगवन्तं तथेत्याह ब्रह्माणममितौजसम्‌ ॥ ४७॥ 
महादेवने प्रजापतिका वचन सुन और अपना यज्ञभाग प्रकल्पित हुआ जानके, अमित तेजस्वी 
सब ऐश्वयेसे पूणे ब्रह्मासे शिवने कहा कि “ ऐसा ही होगा । ” ॥ ४७॥ 

परां च प्रीतिमगमडुत्स्मयंश्च पिनाकघकू । 

अवाप च तदा भागं यथोक्तं ब्रह्मणा भवः ॥ ४८ ॥ 
तब पिनाकधारी महादेव प्रजापति ब्रह्माके दिये हुए यथा उचित यज्ञभागकी पाकर परम 
प्रीतिके सहित मुस्कराकर उत्साहयुक्त हुए ॥ ४८॥ 

ज्वर च सर्वेधमज्ञो बहुधा व्यस्रजत्तदा । 

शान्त्यर्थ सवेञ्रूतानां शृणु तचापि पुरक ॥ ४९॥ 
और हे पुत्र ! सर्वधमैज्ञ सदाशिवने सब प्राणियोंकी शान्तिके निमित्त प्राणुक्त ज्वरको अनेक 
प्रकारसे विभक्त किया; उन्होंने जिस जीवर्भे जिस प्रकार उस ज्वरको स्थापित किया उसे 
सुनो ॥ ४९ ॥ 

चीर्षाभितापो नागानां पवेतानाँ शिलाजतुः । 

अपां लु नीलिक्रां विद्यान्निमोंकं सुजगेषु च ॥ ७० ॥ 
है धर्मज्ञ ! हाथियोंमें शिरस्ताप, पवतोंमें शिलाजीत, जलम सिवार, सांपोर्म केंचुलि, ॥ ५०॥ 

खोरकः सौरभेयाणामसूषरं॑ एथिवीतले । 

पदशुनासपि धर्मज्ञ दृष्टिप्रत्यवरोधनम ॥ ५१ | 
गाय, वैलोंके खुरोंमें खोरक रोग, पथिवीमें ऊसरपन, पशुओंमें इष्टिका अवरोध, ॥ ५१॥ 

रन्ध्रागतमथाश्वानां शिखोद्भेदश्च बहिणाम्‌ । 

नेअरोगः कोकिलानां ज्वरः प्रोक्तो सहात्मना _॥५२॥ 
घोडेमिं गल छिद्रके मांसखण्ड, मोरोंमें शिखोड्भेद और कोर्किलाम नेत्ररोग, इन सबको 
महानुभाव शिवने ज्वर रूपसे वर्णन किया है ॥ ५२॥ 

अब्जानां पित्तभेदश्च सर्वेषामिति नः श्रुत | 

झुकानामपि सर्वेषां हिक्किका प्रोच्चते ज्वरः थे “0 
और हमने ऐसा सुना है, कि मेपजार्तीय पशुमात्रमें पिचभेद ज “त निर्णीत हुआ है। 
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शादलेब्चथ घमेज्ञ अमो ज्वर ते । 
घेषु लु धसज्ञ ज्वरो नामंघ बिश्ुतः । 
रण जन्सनि तथा मध्ये चाविशते नरम्‌ ॥ ५४ ॥। 
और शाईलोंमें श्रम ज्र रूपसे कहा । हे घमैज्ञ ! मनुष्योंमें यह ज्वरके नामसेही प्रसिद्ध दै । 
यह ज्वर मनुष्पोंके जन्म, मरण ओर जन्म-मरणके मध्यकालमँ सदा मनुष्यशरीरमे प्रवेश 
करता है ॥ ५४ ॥। 
उलन्झाहश्वर तज। ज्वरा नाल खुद्यरुण। 
नमस्यश्चैव सान्यश्च सवेप्राजिसिरीश्वर; ॥ ५७ | 
भगवान्‌ महादेवका यह तेज खरूप ज्वर अत्यन्त दारुण है; यह ज्वर सवेनियन्ता सब प्राणि- 
याका नमस्य ऑर माननाय है ॥ ५० ॥। 
अनेन हि समावि्यो ब्रो धर्मेखुतां वर; 
व्यूज़ब्बल तत; शाकस्तस्म बज्रसचाखूजतू ।॥ ०३ ॥ 
धार्मिकप्रवर वृत्रासुर इस ही ज्वरसे आक्रान्त होके जमुहाई लेने लगा, तब देवराजने उसके 
ऊपर वज्र चलाया था ॥ ५६॥ 
प्रविद्य वज्रो इंच तु दारयासास भारत । 
दारितश्च स वज्रेण महाथोगी सहासुरः 
जगाम परमं स्थान विष्णोरमिततेजसः ॥ ५७॥ 
इन्द्रके चलाये हुए उस वजने वत्रासुरके शरीरमे प्रविष्ट होके उसे विदारण किया था। महायोगी 
महासुर बृत्रने वज्जसे मरकर अत्यन्त तेजस्वी भगवान्‌ विष्णुके परम धामर्म गमन किया ॥५७॥ 
विष्णुसक्त्या हि तेनेदं जगद्वयाधमशत्पुरा । 
लस्माच्च नहता युद्ध ।वष्ण॥; स्थानमवाततवान्‌ ॥ ५८ ॥ 
उस समय पहले उसकी बिष्णुभक्तिसे यह सव जगत्‌ व्याप्त हुआ था, इसलिये वृत्रासुरने 
युद्धम॑ मरके विष्णुका धाम प्राप्त किया ॥ ५८ ॥ 
इत्येष क्षत्रभाश्रित्य ज्वरस्य महतो मया । 
विस्तर;ः कथितः पुत्र किमन्यत्प्रन्रंचामि ते ॥ ५९ ॥ 
हे पत्र ! यह मैंने तुम्हारे निकट वृत्र संक्रान्त महत्‌ ज्वरका विषय बिस्तारके सहित कहा है 
अब दूसरा कोनसा विषय वर्णन करू ? ।] ५९॥। 
इमां ज्वरोत्पत्तिमदीनमानसः पठेत्सदा यः खुसमाहितो नरः । 
विस्ुक्तरोगः स सुखी सुदा युत्त लभेत कामान्स यथामनीषितान्‌ ॥ ६०॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि चतुःसप्तत्यधिकद्विरततमोऽध्यायः ॥ २७४ ॥ ९९४१ ॥ 
जो निर्भयचित्त और सावधान होकर इस ज्बरकी उत्पत्तिका बिषय सदा पाठ करता हे, वह 
रोगरहित, अत्यन्त सुखी ओर आनन्दित होकर स्र अभिरूषित बिषयको पाता है ॥ ६० ॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वमै दो सौ चौहत्तरवां अध्याय स्ञमात्त॥ २७४ ॥ ९६४१ ॥ 
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१ (9८१ 
युधिष्ठिर उवाच -- 
शोकाद्डुःखाचच रत्योश्व चस्थन्ति प्राणिनः सदा । 
उभयं से यथा न स्यात्तन्मे ब्रूहि पिलासह ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! प्राणियोंको शोक, दुःख और मत्युसे सदा भय हुआ करता है, इससे 
हम लोगोंको जिस प्रकार उक्त दोनोंका भय न हों, आप उसहीका उपाय वर्णन करिये ॥१॥ 
भीष्म उबाच -- 
अच्रैवोदाहरन्तीममिलिहासं पुरातनम्‌ । 
नारदस्य च संवादं समङ्गस्य च भारत ॥ २॥ 
भीष्म बोले- हें भारत ! प्राचीन विद्वान्‌ लोग इस विपयमें नारद ओर समङ्गे संवादयुक्त 
इस पुराने इतिहासको कहा करतें हैं ॥ २॥ 
नारद्‌ उवाच --- 
उरसेव प्रणमसे वाइभ्यां तरसीव च । 
संप्रहष्टमना निल! विशोक इव लक्ष्यसे ॥ ३॥ 
नारद्‌ बोले- हे समंग ! दूसरे लोग सिर झुकाके प्रणाम करते हैं, तुम बक्षस्थल पर्यन्त 
पृथ्वीसे मिलाकर प्रणाम करते हो और मानो दो श्ुजाओंसे संसारनदीको तर रहे हो; तुम 
सदा प्रसन्नचित्त ओर शोकरहित दीखते हो ॥ ३॥ 
उद्घेगं नेह ते किंचित्छुसूदममपि लक्षये । 
नित्यतृप्त इव स्वस्थो बालवच विचेष्टसे ॥४॥ 
तुभमें थोडीसी भी घबराहट मुझे नहीं दीख पडती है; तुम नित्यठ॒प्त और स्वस्थ रहके 
बालककी भांति क्रीडा करते हाँ ॥ ४॥ 
समङ्ग उवाच , द 
सूतं भव्यं भविष्यच्च सवं सत्त्वेषु मानद । म 
तेषां तत्त्वानि जानामि ततो न विमना छहम ॥ ७ ॥ 
समङ्ग बोले- हे मानद नारद ! में भूत, भविष्यत्‌ और वत्तेमानकालकी अविद्यमानता विशेष 
रूपसे जानता हूं; इस ही लिये दुःखित नहीं होता ॥ ५॥ 
उपक्रमानहं वेद पुनरेव फलोदयान्‌ । 
लोकरे फलानि चित्राणि ततो न विमना व्यहम्‌ ॥६॥ 
मेने छोकके बीच सब्र कार्योकी गति, आरम्भ, काय के है और फडोंकी बिचित्रताको 
विशेष रूपसे जाना है, इसद्दीसे शोक नहीं करता | ९ || 
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अगाधाश्चाप्रलि्ठा्च गलिमन्तञ्च नारद । 

अन्धा जडाश्च जीवन्ति पझ्धास्मानपि जीवतः ॥ ७॥ 
है नारद ! भूखे और अप्रतिष्ठत अर्थात्‌ धन, खी आदिसे हीन पुरुप भी विपद्ग्रत और 
धनवान्‌ हुआ करते हैं, अन्धे और उन्मत्त मनुष्य भी जीवित रहते हैं, देखो, हम निरारम्भ 
होनेपर भी जीवित हैं ॥ ७॥ 

विहितेनेच जीवयन्ति अरोगाङ्गा दिवोकसः । 





बरुवन्तोऽवला्चैव तद्ठदस्सान्स भाजय ॥८॥ 
क ~ ~ ~ CO ~ 6९ ~ ~~ ० ९० 
नीरोग शरीरवाले देवता, बलवान्‌ और निवल ठोग भी पूवेजन्मके किये हुए कमॉसे ही 


जीवित हैं; हम सी बैसे ही हैं; तब हम लोगोंका तुम सन्मान करो ॥ ८ ॥ 

सहस्रिणश्च जीवन्ति जीवन्ति शतिनस्तथा । 

शाकेन चान्धे जीवन्ति पझ्यास्मानपि जीवतः ॥९॥ 
सहस्रां परिवारयुक्त पुरुष भी जीवित रहते हैं ओर सैकडा परिवारविशिष्ट लोग भी जीवन 
धारण करते हैं; दूसरे लोग बहुतसा साग ग्रहण करके भी प्राण धारण किया करते हैं और 
देखो, उसी प्रकार हम भी जीवित हैं ॥ ९॥ 

यदा न शोचेमहि किं नु न स्थाहमेंण या नारद कर्मणा वा । 
कूतान्तबश्यानि यदा सुखानि दुःखानि वा यन्न विधर्षयन्ति ॥ १०॥ 
हे नारद ! शोकके मूल अज्ञानके अभावनित्रन्धनसे जब हम शोकाकुल नहीं हैं, तत्र हमारे 
आत्मासे ब्राह्मगादिके अध्यास प्रमृति घमं और लौकिक कार्योका क्या प्रयोजन है ? जब कि 
सारे सुख-दुःख कालके अधीन होनेके कारण विनाशी हैं, तब वे अब हमें पराभूत नहीं कर 
सकते । १० ॥ 

यस्तै प्रज्ञां कथयन्ते मलुष्याः प्रज्ञासूलो हीन्त्रियाणां प्रसादः । 

शुत्यन्ति शोचन्ति यदेन्द्रियाणि प्रज्ञालाभो नास्ति मूढेन्द्रियस्य ॥ ११॥ 
जिस कारणसे मनुष्य ज्ञानी हुआ करते हैं, उस ज्ञानका ही मूल इन्द्रियांकी पवित्रता है; 
इन्द्रियोंके मोहादिहीनता रूपी प्रसन्नताही उसका मूल कारण है; ज्ञानके अभावमें ही इन्द्रियां 
मुग्ध और शोकाकुल हुआ करती हैं; इसलिये मूढेन्ट्रिय मनुष्यक्रो ज्ञानलाम नहीं होता ॥११॥ 

सूढस्थ दपः स पुनर्माह एव सूढस्य नायं न परोऽस्ति लोक; । 

न सयव दुःखानि सदा भवन्ति सुखस्य वा नित्यशो लाभ एब ॥ १२॥ 
मूढ मनुष्य जो अहंकार किया करता दै, वही उसका मोहखरूप है; मूढ मचुष्यके लिये यह 
लोक और परलोक भी सुखद नहीं है; किसीको सब दुःख सदा उपस्थित नहीं होते और 
सदा निरन्तर सुखलाभकी भी घटना नहीं होती ॥ १२॥ 
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भावात्मक संपरिवतेसानं न माहशाः संज्बरं जालु छकुर्यात्‌ । 
इष्टानभोगान्ना्ुरुध्येत्लुखं वा न चिन्तपेद्‌दु;खमस्घागलं था ॥ १३॥ 
परन्तु मेरे समान देहाभिमानरहित मच्नुष्य कदाचित्‌ सब भांतिसे विद्यमान संसाररूपी संज्वर 
स्वीकार नहीं करता, अभिलषित योग्य बस्तु और सुखके अनुरोधमें बाधित नहीं होता तथा 
अभ्यागत दुःखको चिन्ता भी नहीं करता; इसलिये भोग्यबिपय आदिकोंकी चिन्ता न करनी 
ही शोकहीनताका कारण है ॥ १३ ॥ 

समाहितो न स्एहयेत्परेषां नानागतं नाभिनन्देत ला स्न्‌ । 

न चापि हष्येह्िपुलऽ्थलाभे तथार्थनाशे च न वे विषीदेत ॥ १४॥ 
योगयुक्त सावधान मनुष्य सुखकी स्पृहा वा अनागत लाभका अभिनन्दन नहीं करता; वह 
बहुतसा धन पाके हर्पित नहीं होता और धननाश होनेपर भी शोक नहीं करता ॥ १४॥ 

न बान्धवा न च वित्तं न कौली न च शुंतं न च मन्त्रा न चीथम्‌ । 

ढुःखात्त्राठु सबे एवोत्सहन्ते परत्र शीले न तु यान्ति शान्तिम्‌ ॥ १५॥ 
बन्धुजन, वित्त, कुलीनता, शास्रदेशन, मन्त्र अथवा पराक्रम, ये सब कोई भी मनुष्यको 
दुः्खसे उबरारनेसें समथे नहीं हैं; मनुष्य शमदम आदि सदाचारके सहारे ही परलोकमें 
शान्तिलाभ किया करते हैं ॥ १५॥ 

नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य नायोगाद्विद्यते सुखम्‌ । 

शृतिश्च दुःखत्यागञ्चाप्यु्घं नः सुखोदयम्‌ ॥ १६॥ 
अयोगयुक्त पुरुषमें विज्ञान नहीं होता और योगके विना किसीको भी सुख नहीं मिलता है। 
प्राण, मन और इन्द्रियोंके संयम करनेकी साम्यं और दुःखका परिलाग ये दोनों ही हमारे 
सुख उत्पन्न हानके कारण हें ॥ १६॥ 

प्रियं हि हर्षजननं हषं उत्लेकवधेनः । 

उत्सेको नरकायैव तस्माततं संत्यजास्थहम्‌ ॥ १७॥ 
प्रिय वस्तुओंसे हर्ष उत्पन्न हुआ करता है, हर्षसे दपकी बृद्धि होती है, और अभिमान ही 
नरकका हेतु हुआ करता है; इसलिये मैंने उसे परित्याग किया है ॥ १७॥ 

एताञ्चोक भ योत्सेकान्मोहनान्छुखदुःखयो; । 

पञ्यासि साक्षिवछ्रोके देहस्यास्य विचेष्टनात्‌ ॥ १८॥ 
इसलोकमें जबतक शरीर नष्ट नहीं दोता दै, तबतक इन सब मोहकर शोक, भय और गर्व 
आदिको सुख-दुःखके साक्षी स्वरूपसे देखा करता हूं ॥ १८ ॥ 

अर्थकासौ परित्यज्य विशोको विगतज्वरः । 

तृष्णामोहौ तु संत्यज्य चरामि एयिवीमिमास्‌ ॥ १९॥ 
भै अर्थ और कामको परित्याग करके तथा तृष्णा और मोहको छोडकें, शोकरहित बा आनन्दित 

स्‌ 
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न ख्रृत्युतो न चाधर्मान्न लोभान्न कुतश्चन । 

पीतास्टृतस्थेवात्यन्तमिह चामुत्र वाभयम्‌ ॥ २० ॥ 
मुझे मृत्यु, अधमं अथवा लोभ आदि किसी विषयसे भी अमृत पीनेवाले पुरुषकी भांति इस 
लॉक वा परलोकर्मे कुछ भय नहीं है ॥ २०॥ 

एतङ्कह्मन्विजानामि सहत्कृत्वा तपोष्वययम । 

तेन नारद संप्राप्तो न माँ शोकः प्रबाधते ॥ २१॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपवाणि पश्चसप्तत्यधिकद्धिशततमो5ध्यायः ॥ २७५॥ ९६६२ ॥ 

हे ब्रह्मन्‌ नारद ! मैंने उत्तम महत्‌ तपस्या करके इस ज्ञानको ही जाना है, इस ही निमित्त 
देह स्वभाव, वा सर्दी-गर्मीसे उत्पन्न हुए शोक मुझे दुःखित करनेमें समथ नहीं हैं ॥ २१॥ 

महाभारतके शांतिपवेमे दो सौ पचहरत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ २७५ ॥ ९६५२ ॥। 


७६ 8४8 
युधिष्ठिर उवाच-- 
अतत्त्वज्ञस्य शास्त्राणां सततं संशयात्सन; । 
अक्कतव्यवसायस्थ श्रेयो त्रहि पितामह ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! जो पुरुष तार्किक, पाशुपत, सांख्य, पातञ्जल आदि युक्तिप्रधान 
शास्रोंके यथाथताको नहीं जानता हे, जो सदा सन्देहयुक्तचित्त होकर आत्मदशेनके निमित्त 
शम दम आदिका अनुष्ठान नहीं करता, उसके पक्षमें कल्याण क्या है ? आप इसे ही वर्णन 


कारेये ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच-- 
गुरुपूजा च सततं वृद्धानां पर्युपासनम्‌ । 
श्रवणं चेव विद्यानां कूटस्थं श्रेय उच्यते ॥ २॥ 
भीष्म बोले- इश्वर परम शुरु हे, इसलिये उसमें चित्तप्रणिधान, बृद्ध आचार्योकी सदा उपासना 





और सब शाख्नोंमें ही मोक्षका प्रतिपालन है, इसही निमित्त गुरुपुखसे उन सबको सुनना- ये 
तीनों ही सदा कल्याणरूपसे वर्णित हुए हैं ॥ २॥ 

अन्नाप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनस्‌। 

गालवस्य च संवादं देवषेर्नारदस्य च | ॥ ३॥ 
प्राचीन लोग इस विषयमें देवर्षि नारद ओर गालव सुनिके संवादयुक्त इस प्राचीन इतिहासका 


प्रमाण दिया करते हैं ॥ ३ ॥ 
१८६ ( म. सा. छा. पवे ) 
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वीतमोहकूम विप्रं ज्ञानलृसं जितेन्द्रियम्‌ । 

श्रेयस्कामं जितात्मानं नारदं गालवोऽग्रयील्‌ ॥४॥ 
गालव सुनि कल्याणको इच्छा करनेवारे, मोह ओर छुमरहित, ज्ञानवृप्त, जितेन्द्रिय, संयतचित्त 
बिप्रवर नारदसे बोले ॥ ४॥। 

यैः कैश्चित्संमतो लोके शुणैस्लु पुरुषो नघ । 

भवत्यनपगान्सर्चास्तान्युणाछुक्षपाउ्यहम्‌ |! ५ || 
है देर्वाध ! इस लोकमे पुरुष जिन सब शुणासे मनुष्योंमें सबेसंमत हुआ करता है, आपमें वे 
सब गुण स्थिररूपसे सुझे दीख पडते हैं ॥ ५॥ 

भवानेवचिधोऽस्माकं संशय छेलुमहति । 

असूदश्चिरमूढानां लोकतत्त्वमजानताम्‌ | 
इसलिये आप परम ज्ञानी हैं, हम लोग सदा लोक तच्चके ज्ञानसे रहित और विम्रढ 
आत्मपदाथ कुछ भी नहीं जानते, इससे हमारे संशयोंको दूर करनेके उपयुक्त आप ही हैं 

ज्ञाने स्वं प्रश्वत्तिः स्थात्कार्याकार्थ विजानतः 

यत्कार्थं न व्यवस्यामस्तङ्गवन्वक्तुमहति ॥ ७॥ 
जिस प्रकार अग्निहोत्रादि कार्याके सहित शीघ्र ही ज्ञानसाधनमें प्रबृत्ति हो और हमारा जो 
कुछ कत्तव्य है, उसे हम निश्चय करनेमें समथ नहीं हैं, इसलिये उसे ही वर्णन करना आपको 
उचित है ॥ ७॥ 

भगवन्नाश्रमाः सर्वे एथगाचारदाशिनः । 

इदे श्रेय इदं श्रेष इति नानाप्रधाविताः ॥ ८॥ 
है भगवन्‌ ! सत्र आश्रमोंवाले पृथक एथक आचारका वर्णन-दशन किया करते हैं | वे सब 


अनेक रीतिसे “ यही श्रेय है, यही कल्याणकारी है” ऐसे ही उपदेशसे मनुष्यॉको प्रबोधित 
करते हैं ॥ ८॥ 


तांस्तु विप्रस्थितान्दष्ट्रा शास्त्रैः शास्त्राभिनन्दिनः 

स्वशास्रैः परितुष्टांश्च श्रेयो नोपलभामहे ॥ ९॥ 
चे प्रबोधित मनुष्य विविध मार्गसे चलते और जैसे हम लोग निज शासत्रसे परितुष्ट हैं, बैसे 
ही वे लोग भी निज शास्राके जरिये परितुष्ट ईं । उन्हें देखनर्स सन्द्दयुक्त होकर अधिक 
कल्याणकारी क्या है, उसे हम लोग निश्चय करनेम समर्थ नहीं ३ ॥ ९॥ 

छार यदि भवेदेकं व्यक्तं श्रेयो अवच्तदा । 

शास्रैश्च बहुभिमेयः श्रेयो गुह्यं प्रवेशितम्‌ ॥ १०॥ 
यदि सव शा्रोका मत एक हो, तो श्रेय मालम होंसके, परन्ठु अनक प्रकारक शास्राके अनेक 
मत होनेसे श्रेय अत्यन्त निगूढ भावसे प्रबोशित छुआ है॥ १०॥ 
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अष्याय २७६ ] शान्तिपचं १४८३ 
एतस्सात्कारणाच्छ्रेयः कलिलं प्रतिभाति माम्‌ । 
त्रवीठु सगवांस्तन्मे उपसन्नोऽसम्यधीहि भोः ॥ ११॥ 
इस ही निमित्त मुझे बोध होता है श्रेय बहुतसी शङ्कासें परिपूरित है, इसलिये आप उस 
विषयको वर्णन करिये; में आपका निकटवर्ती शिष्य हूं, और आपकी शरणमें आया हू; आप 


मुझे शिक्षा दीजिये ॥ ११॥ 
नारद उवाच = 


जाश्लार्ताल चत्वारा यथासव्ताल्पलसाः पथक । 
तान्खर्बानलुपइथ त्वं समाश्चित्येच गालव ॥ १२॥ 
नारदमुनि बोले- है गालव ! आश्रम चार प्रकारके हँ, ऑर शास्रॉंमें उनकी पथक व्यवस्था 


है । इसमेंसे “ धमे नहीं है,” यह एक वेदसे बहिभूत शास्र है। दूसरा शाक्यासँहका बनाया 
हुआ चेवन्दनादि रूप धमेशाल् है । तीसरा वेदोक्त धर्म ही सत्य धर्म है, दूसरा धर्म धर्म 


नहीं है । चोथा “ धर्भाधमेसे अतीत वस्तु मात्र है, ओर कुछ भी नहीं है” ये सब शास्र 
संकर्पके अजुसार पृथक्‌ पथक रूपसे कल्पित इए हें! उनमंसे जो जिसे कल्याणकारी 
समझता है; उसके पक्षमें बढी उत्तम है। और तुम गुरुजनोंके निकटमें ज्ञानसे उनको यथार्थ 
रूपसे जानके आलोचना करो ॥ १२॥ 

तेषां तेषां तथा हि स्वमाअ्रसाणां ततस्ततः । 

नानारूपणुणोद्देश प्य विप्रस्थितं एथक्‌ । 

नयन्ति चेच ते सस्यगभिप्रेलमसंशयम्‌ ॥ १३॥ 
उन सब आश्रमोंमें अनेक भांतिके आत्मज्ञाने उपायभूत अनेक गुणयुक्त सब धर्मोका वर्णन 
खतन्त्र खतन्त्र रूपसे देखोगे । शाख्नोको स्थूल दृष्टिसे देखनेसे अभिप्रेत धम आत्मतत्व पूर्ण 
रीतिसे प्राप्त हो सकता है ॥ १३॥ 

क्रजु पइ्थस्तथा खर्यगाश्रसाणां परां गतिम । 

यत्तु !नेश्रयस सम्यक्त्रवासशयात्मकम्‌ ॥ १४॥ 
सक्ष्मद्शों धीर पुरुप सरलभाधसे देखते इए आश्रमांके परम गतिको ठीक अवलोकन किया 
करते हैं । जो परम निश्रेयसस्वरूप साधन है, वह निःसंशयात्मक है ॥ १४॥ 

अनुग्रहं च मिचाणामभित्राणां च निग्रहम्‌ । 

संग्रहं च त्रिवर्गस्य श्रेय आइमेनीषिणः ॥ १५॥ 
जो सब प्राणियोंके अभयदाताओंको अनुग्रह ओर हिंसक मनुष्यको निग्रहस्वरूप दै तथा जो 
धर्म, अर्थ) काम, इन त्रिवर्गोका संग्रह करनेवाला है, मनीषी लोग उसे ही कल्याणकारी कद्दा 
करते हैं ॥ १५॥ 


* 
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निवृत्ति; कसंणः पापातसलतं पुण्यशीलता । 
सङ्ग्श्चि ससुदाचारः श्रेय एतदसंशयम्‌ ॥ १६॥ 


पाप कर्मासे दूर रहना सदा पुण्यशीलता ओर साधुआके सङ्ग सदाचारका पालन, यही 
निःसन्देह कल्याणकारी है ॥ १६ ॥ 


मादेवं सचेञ्ूतेषु व्यवहारेषु चाजवम । 
वाक्चेव मधुरा प्रोक्ता श्रेय एतदसंशयस्‌ ॥ १७॥ 
सब जीवॉके विषयमे मृदुव्यवहार, व्यवहार विषयमं सरलता ओर मधुर वचन बोलना- यही 
निःसन्देह कस्याणमय है ॥ १७॥ 
देवताभ्यः पितृभ्यश्च संविभागोऽतिथिष्यपि । 
असंत्यागश्च ञ्रत्यानां श्रेय एतदसंशयम्‌ ॥ १८॥ 
देवता, पितर ओर अतिथियोंको उनका भाग देना, अन्नदान ओर सेवकोंका परित्याग न 
करना-यही निश्चित कल्याणकारी है ॥ १८॥ 
सत्यस्य वचनं श्रेयः सत्यज्ञानं तु दुष्करम्‌ । 
यद्भूलहितमत्यन्तमतत्सत्यं ब्रचीस्यहम्‌ ॥ १९ ॥ 
सत्य वचन ही उत्तम है, सत्यका यथार्थ ज्ञान अत्यन्त दुष्कर है; जो प्राणियोंकी अत्यन्त 
हितकर हे, म उसे हो सत्यका विषय कहता हू ॥ १९॥ 
अहंकारस्य च त्यागः प्रणयस्य च निग्रहः । 
संतोषश्चैकचर्या च कूटस्थं श्रेय उच्यते ॥ २०॥ 
अहंकारका त्याग, इच्छा-अनुरागका निग्रह, सन्तोष और अकेले धर्माचरण करना सबसे उत्तम 
श्रेय कहके वणित हुआ करता है ॥ २० ॥ 
धर्मेण वेदाध्ययनं वेदाङ्गानां तथैव च । 
विद्यार्थानां च जिज्ञासा श्रेय एतदसंशयम्‌, ॥ २१ ॥ 
धर्मके अनुसार वेद और वेदान्तशास्रको पढना ओर विद्याके निमित्त प्रश्न करना, येही 
निःसन्देह कल्याणस्वरूप हैं ॥ २१ ॥ 
छाज्दरूपरसस्पर्शान्सह गन्धेन केवलान्‌ । 
नात्यथसुपसेवत श्रयसाऽथा परतप ॥ २२॥ 
हे परंतप ! कल्याणकी इच्छावाले मनुष्यको केवल शब्द, स्पश) रूप, रस ओर गन्धको कमी 
अधिक सेवन नहीं करना चाहिये ॥ २२ ॥ 
नर्तचर्या दिवास्वम्ममालस्यं पैशुनं मदम्‌ । 
अतियोगमयोगं च श्रेयसोऽर्थी परित्यजेत्‌ ॥ २३ ॥ 
कल्याणकी अभिलाष करनेवाला मनुष्य रात्रिमें अमण करना) दिनम सोना, आल स, चुगुल- 


डोड दे ॥ 
खोरी, सद्‌) अघिक्र-भोजत आए बहुत, थाडा भोज जन ये सब छ by दे ॥ २३ । 
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कर्मोत्कर्ष न मार्गेत परेषां परिनिन्दया । 
स्वशुणेरेव मार्गेत विप्रकर्ष एथग्जनात्‌ ॥ २४॥ 
दूसरोंकी निन्दा करके अपने बडाईकी चेष्टा न करे, निज गुणोंके सहारे अपनेसे साधारण 
पुरुषासे बडाई पानेके लिये यत्नवान्‌ होवे, नीचॉसे बडाईकी इच्छा कभी न करनी 
चाहिये ॥ २४॥ 
नियुणास्त्वेव ञूयिष्ठमात्मसंभाविनो नराः | 
छ दोषैरन्यान्युणवतः क्षिपन्त्यात्मणुणक्षयात्‌ ॥ २८ ॥ 
निशुण मजुष्य ही अपनेको अधिक सम्मानभाजन समझके अपने गुण और अपने ऐश्वर्यको 
बडाई करके दूसरे गुणवान्‌ मनुष्यांके दोषोंको कहके उनकी निन्दा किया करते हँ ॥ २५॥ 
अनूच्यमानाश्च पुनस्ते मन्धन्ते महाजनात्‌ । 
युणबत्तरमात्मानं स्वेन मानेन दर्पिताः ॥ २६॥ 
यदि कुछ कहा जाय तो जिन्होंने कभी शिक्षा नहीं पाई, वे अपने अभिमानसे मतबारे होकर 
महाजनोंसे अपनेको अधिक गुणवान्‌ समझते हैं ॥ २६॥ 
अङ्लवन्कस्य चिन्निन्दामात्मपूजामर्व्णयन्‌ । 
र विपश्चिद्छुणसंपन्नः प्राप्नोत्येव महद्यशः ॥ २७॥ 
ओर शुणयुक्त विद्वान्‌ पुरुष किसीकी भी निन्दा न करके और अपने उत्कर्षको वर्णन करनेमें 
विरत होके महत्‌ यश लाभ किया करता है ॥ २७॥ , 
अबुवन्वाति खुरभिगेन्धः सुमनसां शुचिः । 
तधेचाव्याहरन्भाति विलो भानुरम्बरे ॥ २८॥ 
पुष्पांसे उत्तम सुगन्ध लानेवाला पवित्र वायु किसी प्रकारका वचन न कहके बहा करती है 
और निर्मल सर्य कुछ भी न कहके आकाशे प्रकाशित हुआ करता है ॥ २८ ॥ 
एवमादीनि चान्यानि परित्यक्तानि मेधया । 
ज्वलन्ति यशसा लोके यानि न व्याहरन्ति च ॥ २९॥ 
इस प्रकार जगत्म और भी अनेक बुद्धिसे रहित वस्तुएं हैं जो अपनी प्रशंसा नहीं करती हैं; 
परंतु अपने यशसे शोभित होती हैं ॥ २९॥ 
न लोके दीप्यते सूखे: केवलात्मप्रशंसया । 
अपि चापिहितः श्वश्ने कृतविद्यः प्रकादाते ॥ ३०॥ 
मूख मनुष्य केवल अपनी प्रशंसासे लोकमें प्रकाशित नहीं हो सकता और कृतविद्य पुरुष 
शुहदमें पडे रहनेपर भी प्रकाशित हुआ करता है ॥ ३०॥ 
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असन्नचेरषि प्राक्तः शव्दः सखुपशास्यति | 
दीप्यते त्वेव लोकेषु शनैरपि छुआजितम्‌ ॥ ३१॥ 
ऊंचे स्वरसे असारभावसे उच्चारण किया हुआ शब्द भी शान्त होजाता है, परन्तु सुभाषित 
शब्द मृदु भावसे उच्चारित होनेपर भी अवइयही लोकमे प्रकाशित हुआ करता है ॥ ३१॥ 
सूढानामवलिघानामसार आषिलं बहु । 
दको यत्यन्तरात्मानं दिवा रूपमिवांशुमान्‌ ॥ ३२ 
जैसे विभाकर सरयेकान्तमणिके संयोगसे अपना दाइक अग्निरूप प्रदर्शित करता है, वैसे गर्वित 
मूढ लोग भी असारमय बहुभाषणसे अन्तरात्माका क्षुद्रतमत्व प्रकट किया करते हैं ॥ ३२॥ 
एतस्मात्कारणात्मज्ञां द्वगयन्ते एथाण्विधास्‌ । 
प्रज्ञालाभो हि सूतानाछुत्तमः प्रतिभाति मास्‌ ॥ ३३॥ 
इन्हीं सब कारणांसे कल्याणकी इच्छा करनेवाले मनुष्य नामाशाख्नोके ज्ञानजनित उत्तम 
बुद्धिकी अभिलाष किया करते हैं; प्राणियोंकों चाहे कितना ही लाभ क्यों न होवे, मेरे 
विचारभं उनके लिये बुद्धिलाभ ही सबसे उत्तम दै ॥ ३३॥ 
नाएछः कस्यचिद्जूयान्न चान्यायेन एच्छतः । 
ज्ञानवानपि मेधावी जडवछोकमाचरेल्‌ ॥ ३४॥ 
विना पूछे किसीसे कुछ वचन कहना उचित नहीं है और अन्यायपूर्वक पूछनेसे भी उत्तर 
देना अनुचित हे; ज्ञानवान्‌ मनुष्य मेधावी होनेपर भी जडकी भांति जगतमें व्यवहार 
करे ॥ ३४ ॥ 
ततो वासं परीक्षेत धर्मनित्येषु साधुषु । 
मनुष्येषु वदान्येछु स्वधभेनिरतेघु च ॥ ३५॥ 
सदा स्वधर्ममें रत, उदार, धर्मनिष्ठ साधु लोगोंके समीप वास करनेकी इच्छा मनुष्य करे ।।३५॥ 
चतर्णौ यत्र वर्णानां घर्मग्यतिकरों भवेत्‌ । 
` हे ee at ७ 
न तत्र वासं कुवीत श्रेयोर्थी वे कर्थचन ॥ ३६॥ 
जिस स्थानमें ब्राह्मणादि चारों वणामें सङ्कर दो; धर्मका उल्लंघन होता हो, कस्याणकी इच्छा 
करनेवाला मनुष्य वहां किसी प्रकार भी निवास न करे ॥ ३६॥ 
निरारम्भोऽप्ययमिह यथालव्धोपजीवनः । 
पुण्यं पुण्येषु विमलं पापं पापेषु चाप्चुयात्‌ ॥ ३७॥। 
इस लोकमे कुछ कार्यका आरम्भ न करनेवाला आर aes दान जरिये सहजमें ही 
जीविका निभानेबाला मचुष्य यादि कोई CR रता दै विमल पुण्यका उपभोग 
करता है; ओऔर“पापिय्रांके सङ्गम रस, पाप, भोग किया करत by IO ॥ 
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अपामग्रेस्तथेन्दोश्च स्पा वेदयते यथा । 
हि तथा पहयामहे स्पशंखुअयो; पापपुण्ययोः ॥ ३८ ॥ | 
जेसे जल, अग्नि और चन्द्रकिरणके स्पर्श होते ही मनुष्य क्रमशः सर्दी, गर्मी और सुखका 
अनुभव करता है, बैसे ही सत्‌ और असतके संसर्गसे भी पाप तथा पुण्यके स्पर्शका अनुभव 
करतं ह ॥ ३८ ॥। 
अपइ्यन्तोऽन्नचिषयं सुञ्जते विघस्ताशिनः । 
ः सुखानं चान्नविषयान्विबषर्य विद्धि कमेणाम्‌ ॥ ३९॥ 
जो भोजनकी वस्तुओंके रसका स्वाद न लेकर अर्थात्‌ मीठे तीतेका केवल स्वाद न लेके पेट 
भरनेके निमित्त ही भोजन किया करते हैं, वही विघसाशी हैं, और जो भक्ष्यवस्तुओंकी परीक्षा 
करके रसका स्वाद लेते हैं, उन्हें ही कर्मपाशके वशीभूत जानो; इसलिये इन्द्रियपोषक 
मनुष्योकी कभी संसारसे पार होनेकी सम्भावना नहीं है ॥ ३९ ॥ 
यत्रागमयमानानामसत्कारेण एच्छताम | 
है पज्ूयाद्र॒ह्मणो घन व्यजेत्तं देशमात्मवान्‌ ॥ ४० ॥ 
जिस खानमें प्रमाणजनित ज्ञान पूछनेवाले पुरुषोंके असत्कारपूर्वक पूछनेपर भी ब्राह्मण उनके 
निकट धर्म वणन करते हँ) आत्मपरायण बुद्धिमान्‌ मनुष्य उस स्थानका परित्याग करे॥४०॥ 
शिष्योपाध्याथिका बृत्ति स्यात्ुसमाहिता । 
क यथावच्छास्चसंपन्ञा व्हस्तं देशां परित्यजेत्‌ ॥ ४९॥ 
ऑर जिस स्थानम शिष्य और उपाध्यायके व्यवहार उत्तम सावधानी तथा यथावत्‌ शाख्नयुक्त 
हुआ करते हैं, कोन पुरुष उस स्थानको परित्याग कर सकता है १॥ ४१॥ 
आकाशस्था शुबं यन्न दोषं ज्रूयुरविपञ्चिताम्‌। 
आत्मपूजासिकामा चै को वसेत्तत्र पण्डितः ॥ ४२॥ 
जिस देशमँ अपने सम्मानकी इच्छा करनेवाले मनुष्य विद्वानोंके आकाशकी वस्तुऑकी भांति 
निरवलम्त्रन अर्थात्‌ अविद्यमानतामें दोष वणन करते हैं, वहां कोन पण्डित वास करनेकी 
इच्छा करेगा १ ॥ ४२ ॥ 
थच संलोडिता लन्वैः प्रायशो धमेसेतवः । 
प्रदीक्षमिव शैलान्तं कस्तं देशं न संत्यजेत्‌ ॥ ४३॥ 
जिस देशमै लोभी पुरुषोंके जरिये प्रायः सब धर्मबन्धन शिथिल होते हैं, जलते इए चेला- 
अलकी भांति उस देशको विना त्यागे कौन निश्चिन्त रह सकता है ?॥ ४३॥ 
यत्र धर्ससनाइाङ्काश्वरेयु्वीतमत्सराः । 
चरेत्तत्र वसेचैव पुण्यशीलेषु साधुष ॥४४॥ ` 
जिस देशमै मनुष्य मत्सरहीन ओर निःशङ्क होके धर्माचरण करते हैं, उस ही पुण्यञ्षील 
साधुसेवित देशमें निवास करना उचित है ॥ ४४॥ | 
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धमसथनिमित्त तु चरेयुर्यत्र मानया; । 

न ताननुवसेज्ातु ते हि पापक्रतो जनाः ॥ ४५॥ 
जिस देशमै मनुष्य धन अर्थके निमित्त ही धर्माचरण करते हैं, बुद्धिमान मनुष्य कदापि 
वहांपर निवास न करे, क्योंकि उस देशमें बसनेवाले सब मनुष्य ही पापकारी होते हैं ॥४५॥ 

कमेणा यञ पापेन चतेन्ते जीवितेप्सवः । 

व्यवध्राचेत्ततस्तू्ण ससर्पाच्छरणादिव ॥ ४६ ॥ 
जिस देशम पापकर्मासे जीवित रहनेक्ी इच्छा करके लोग निवास किया करते हैं, सर्पयुक्त 
गृहके समान उस देशसे शीघ्र ही प्रस्थान करना उचित है ॥ ४६॥ 

थन खट्वां समारूढः कर्मणानुशयी भवेत्‌ । 

आदितस्तन्न कतेव्यमिच्छता अवमात्मनः ॥ ४७॥ 
अपनी उन्नति चाहनेवाला मनुष्य जिस पाप कमेके जरिये पूर्व बासनाका सम्बन्ध होके मनुष्य 
खाटपर पडकर तीव्र दुःख भोगता है, पहलेसे ही उस कमेका अनुष्ठान न करे ॥ ४७॥ 

थत्र राजा च राज्ञश्च पुरुषाः प्रत्यनन्तराः । 

कुडुस्बिनामग्र भुजस्त्यजेत्तद्राष्ट्रमात्मवान्‌ ॥ ४८ ॥ 
जिस राज्यमें राजा और राजपुरुष लोग ङुटुम्ब्री जनोंके पहले ही भोजन करते हैं, बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य उस राज्यको त्याग दे ॥ ४८॥ 

श्रोत्रियास्त्वग्रभोक्तारो धर्मनित्याः सनातनाः । 

याजनाध्यापने युक्ता यत्र तद्राफ्रमावसेत्‌ ॥ ४९॥ 
जिक्ष राज्यमें याजन और अध्यापन कार्यमें नियुक्त, सनातन धर्ममे रत, श्रोत्रिय ब्राह्मण सबसे 
प्रथम भोजन करते हैं, उस राज्यमें वास करना उचित है ॥ ४९॥ 

खाहाखधावषटकारा यत्र सस्घगजुछिताः । 

अजस्रं चैव वतन्ते वसेत्तत्राविचारयन्‌ ॥ ५० ॥ 
जिस राज्यमें स्वाहा, खधा और वषद्कार मन्त्र पूण रीतिसे अनुष्ठित होकर सदा वर्तमान 
रहते हैं, वहां किसी प्रकार विचार भी न करके निवास करे ॥ ५० ॥ 

अद्युचीन्यत्र पश्येत ब्राह्मणान्वृत्तिकशितान । 

त्यजेत्तदराष्रमासन्नछुपसष्टमिवामिषम्‌ र | १॥ 
जीविकाके वशमें आकर्षित ब्राह्मणोंको जहां अपवित्र क रहते देखे, उस राज्यमें 
पहुंचनेपर भी उसे बिष मिले हुए अन्नकी भांति परित्याग कर ॥ ९६ ॥ 
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प्रीयमाणा नरा यत्र प्रथच्छेयुरयाचिताः । 

स्वस्थ्रचित्ता वयसंचत्र कूलक्रत्य इवात्मवान्‌ ॥ ५२॥ 
जिस राज्यम मनुष्य प्रसञ्नतापूर्येक विना मांगे ही दान करते हँ, चित्त जातनेब्राला पुरुष 
कृतक ओर खयचित्त होकर वहां वास करे ॥ ५२ ॥ 

दण्डा यच्राविनीतेघु सत्कारश्च कृतात्मसु । 

चरेत्तत्र वसेच्चेव पुज्यशीलेघु साघुष ॥ ५३ ॥ 
जिस देशम अविनीत पुरुषोंके विषयमे दण्डविधान ओर कृतबुद्धि लोगोंका सत्कार इआ 
करता है, उस पुण्यशील साघुसेवित स्थानम विचरना ओर निवास करना उचित हैं ॥ ५३॥ 

उपरषेष्वदान्तेणु दुराचारष्वसाछुषु । 

अविनीतेषु त्कग्येषु सुमहददण्डधारणम्‌ ॥ ५४॥ 
जो लोग जितेन्द्रिय पुरुषोंके ऊपर क्रोध किया करते हैं, और जो साधुओंके विषयमे दुष्ट 
व्यवहार करते हँ, उन अविनीत लोभी पुरुषोंके निमित्त महत्‌ दण्ड धारण करना चाहिये।५४॥ 

यत्र राजा घधमनित्था राज्य वे पयुपासता। 

अपास्य कासान्कालचा वसत्तत्रांवेचारथन ) ९९॥ 
जिस देशमं राजा धममें तत्पर होकर धके अनुसार प्रजापालन करता हे, ऑर सब कामना- 
आँका प्रश्चु होकर भी विषयाभिलापको त्याग देता हे, वहांपर कुछ विचार न करके निवास 
करना उांचत हं ॥ ५५॥। 

तथाशीला हि राजानः सर्वान्विषयवासिनः 

श्रेया याजयन्त्याछु श्रयास प्रत्युपास्थत ॥ ९६ ॥ 
जैसे राजाके शील- स्वभाव हाते हैं, वेसे ही प्रजाके भी होते हँ; वह निजदेशवासी प्रजाको 
कल्याणप्रद अवसर प्राप्त होनेपर शीघ्र दी उन्नतिशाली करता है ॥ ५६ ॥ 

एच्छतस्ते सया तात श्रेय एतढुदाहृतम्‌ । 

न हे शक्य प्रधानन श्रयः सख्यातुमात्मनः ॥ ०७ ॥ 
तात ! तुम्हारे पूछनेके अनुसार मेने तुम्हारे समीप यह कल्याणका विषय वर्णन किया । 
आत्माके श्रेयक्री प्रधानताको वणन करनेम किसीकी भी सामथ्यं नहीं है ॥ ५७॥ 

एवं प्रवतमानस्थ वृत्ति प्रणिहितात्मनः । 

तपसैवेह बहुलं श्रेयो व्यक्तं भविष्यति ॥ ५८ ॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि षद्सप्तत्यधिकह्विशततमो5ध्यायः ॥ २७६ ॥ ९७२० ॥ 
इस ही प्रकार जीविकाके उद्देश्यसे जो सावधानचित्त होके अपनी उन्नति करता है, उसका 
खधमेरूप तपस्याके सहारे ही इस लछोकमें अत्यन्त कल्याण होगा ॥ ५८ ॥ 
महाभारतके शान्तिपवैम दो सो छिहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ २७६ ॥ ९७२० ॥ 
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३ १९७७ ४ 
युधिष्ठिर उवाच-- 
७ ~ २०० _ 
कर्थ नु सुत्तः एथिवी चरेदस्मद्विधो नृपः | 
~ २» ७ ~ 
नित्यं कैश्च युणैयुक्तः सङ्गपाशाद्विसुच्यते ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- मेरे समान मुक्त राजा प्रथ्वीपालनमें नियुक्त दोंकर किस प्रकार मोक्ष धर्मका 


ss Weg 


अनुष्ठान करनेमें समथ होगा और सदा केसे गुणोंसे युक्त होनेसे आसक्ति पाशसे 


छ्टेगा ? ॥ १॥ 


भीष्म डचाच -- 
अत्र ते वतेयिष्यामि इतिहासं पुरातनम्‌ । 
अरिष्टनेसिना परोक्तं सगरायालुएच्छले ॥ २॥ 
भीष्म बोले- इस विषयमे प्रश्न करनेवाले सगरके सङ्ग अरिश्नेमिके कहे हुए प्राचीन 
इतिहासको तुम्हारे समीप कहता हूं, सुनो ॥ २॥ 
सरगर उवाच -—- 
कि श्रेयः परमं ब्रह्मन्क्रत्वेह सुखमशलुते । 
कथं न शोचेन्न क्षुभ्येदेतदिच्छासि वेदितुम्‌ ॥ ३॥ 
सगर बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! किस प्रकारके परम कल्याणमय कर्मका अबुष्ठान करके मनुष्य इस 
लोकम सुख भोग करता है, और किस भांति शोकाकुल और क्षुब्ध नहीं होता ? भें इसे ही 
जाननेकी इच्छा करता हूं ॥ ३ ॥ 
भीष्म उवाच-- £ 
एवसुक्तस्तदा तायः सर्वशास्त्रविशारदः । 
विबुध्य संपदं चाग्प्यां सद्भाक्यमिदसव्रचीत्‌ ॥४॥ 
भीष्म बोले- सब शास्रके जाननेवाले पण्डितॉमें अग्रगण्य अरिष्टनेमिने सगरकी बात सुनके 
उपदेशकी योग्यता बिचार कर यह उत्तर दिया ॥ ४॥ 
सुखे मोक्षसुखं लोके न च लोकोऽवगच्छति । 
प्रसक्तः पुत्रपशुषु धनधान्यसमाकुलः ॥ ५ ॥ 
९९ ९ २३ ००० < 
इस लोकमें मोक्ष सुख ही यथार्थ सुख है; धन धान्य ओर पुत्र वा पशुओंके पालनमें आसक्त 
मनुष्य उसे नहीं जान सकता ॥ ५ ॥ 
सक्तबुद्धिशान्तात्मा न स दाक्यश्चिकित्सितुम्‌ । 
स्नेहपाशसितो सूढो न ख मोक्षाथ कर्पते दे ॥ ६॥ 
बिषयासक्तचिच और अशान्तमन उस मूखेके अज्ञान रोगको कि करनेमें समर्थ नहीं 
दद । जो मूढ मन्नुष्य स्नेहपाशसे बद्ध छुआ है, बह्द कदाचत्‌ का पथिक नहीं हो 
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स्नेहजानिह ते पाशान्वष्ष्यासि श्व्णु तान्मम । 

सकणकेन शिरसा शकक्‍्याइछेत्तुं विजानता ॥७॥ 
अब स्नेइसे जो सब पाश उत्पन्न होते हैं, उन्हें कहता हूं, तुम सावधान होकर मेरे समीप 
सुनो; सुननेमें विज्ञानवान्‌ मनुष्य ही उसे झुननेमें समथ होता है ॥ ७॥ 

सं आव्थ पुन्नान्कालेन यौवनस्थान्निवेक्थ च । 

समर्थाञ्जीवने ज्ञात्वा खुक्तञ्वर यथासुखम्‌ ॥८॥ 
कालक्रमसे पुत्रके यौवन सीमामें पहुंचनेपर उनका विवाह करके जत्र उन्हें जीविका निर्वाहमें 
समर्थ जाने, तभी संसार बन्धनथुक्त स्नेहपाशसे मुक्त होकर यथासुखसे धर्माचरण करे ॥८॥ 

सार्था पुचवतीं वृद्धा लालितां पुत्रबत्ललाम्‌ । 

जञात्वा प्रजहि काले त्वं पराथमलुहर्य च ॥ ९॥ 
प्रतिपालित पुत्रवत्सला भार्याक्ो बूढी जानक्ने यथासमयमें उसे परित्याग करो और परम 
पुरुपार्थ मोक्ष पदार्थके अन्वेषण करनेमें यत्नवान्‌ होजाओ ॥ ९ ॥ 

सापत्यो निरपत्यो वा सुक्तश्वर यथाखुखम्‌ । 

इन्त्रियैरिन्द्रियार्थास्त्वमलुभ्ूय यथाविधि ॥ १०॥ 
इन्द्रियोसे इन्द्रियविषयाँको यथारीतिसे अनुभव करके सापत्य अथवा निरपत्य ही दोके, 
संसारत्रन्धनसे छूटकर यथा सुखसे विचरो ॥ १० ॥ 

कृतकौलूहलस्तेषु खुक्तश्वर यथासुखम्‌ । 

उपपत्त्योपलव्धेषु लाभेषु च समो भव ॥ ११॥ 
यच्छा प्राप्त विषयलाभमें रागद्वेषसे रहित होके विषयलाभ जनित उत्सुकता परित्याग करते 
हुए संसारसे मुक्त होकर यथासुखसे भ्रमण करो ॥ ११॥ 

एष तावत्समासेन तव संकीर्तितो मया । 

मोक्षाथो विस्तरेणापि भूयो वक्ष्यामि तच्छुणु ॥ १२॥ 
यह तुम्हारे समीप मैंने मोक्षका विषय संक्षेपमें बर्णन किया है, अब उसे ही विस्तारपूर्वक कहता 
हूं, सुनो ॥ १२ ॥ 

सुच्ता वीतभया लोके चरन्ति सुखिनो नराः । 

सक्त भावा विनञ्यन्ति नरास्तत्र न संशय; ॥ १३॥ 
इस लोकमें जिन सब मनुष्योंने स्नेह बन्धनको तोडा है, वेही सुखी होकर निर्भयतासे विचरते 
हैं; और जो सब मनुष्य चित्तके बिषयोमें आसक्त हैं, वेही निःसन्देह विनष्ट होते हैं ॥ १३॥ 
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आहारसंचयाखैव तथा कीटपिपीलिकाः । 
असक्ताः सुखिनो लाके सकक्‍ताओैय विनाशिनः ॥ १४॥ 
चींटी आदि कीडे भी आदारसंग्रह करते हैं, परन्तु वे भी नष्ट होते हैं; इसलिये इस लोकम 
जो पुरुष विपयोमें अनासक्त हैं, वेही सुखी और जो लॉग विषयासक्त है 
खजने न च ते चिन्ता कतेव्या मोक्षबुद्धिना । 
इभे मया विनाझ्ूला भविष्यन्ति कथं त्विति ॥ १५ ॥ 
तुम्हें यदि मोक्षक्रो इच्छा हुई हो, तो “ ये मेरे विना किस प्रकार जीविका निर्वाह करेंगे ” 
-खजनोंके विषयमें ऐसी चिन्ता करनी उचित नहीं है ॥ १५॥ 
स्वयमु॒त्पच्यते जन्तुः स्वयमेव विवधते । 
सुखदुःखे तथा रूत्युं स्वयसेवाधिगच्छति ॥ १६॥ 
प्राणी खय॑ ही उत्पन्न होता है, खयं ही वद्धित हुआ करता है और खयं ही सुख-दुःख 
भोग करता तथा मृत्युके सुखमें प्रविष्ट होता है ॥ १६॥ 
भोजनाच्छादने चैव माचा पिता च संग्रहम्‌ । 
स्वक्गतेनाघिगच्छन्ति लोकते नास्त्यङ्कतं पुरा ॥ १७॥ 
मनुष्य पूवेजन्मके कमोकें अनुसार ही अन्न, वस्न और माता-पिताके संग्रहित धन पाया 
करता है; इस लोकमें ऐसा विषय नहीं है, जो पूव जन्ममें न किया गया हो ॥ १७॥ 
धात्रा विहितभक्ष्याणि सवेभूतानि मेदिनीस्‌ । 
लोके विपरिधावन्ति रक्षितानि खकमेभिः ॥ १८॥ 
प्राणीमात्र ही निज कर्मोके जरिये रक्षित होकर पूर्व जन्मकृत क्मेफलोंके विभाग करनेवाले 
विधाताके जरिये विहित भक्ष्य लाभ करते हुए एथ्वीपर सब ओर दोडते हैं ॥ १८॥ 
स्वयं स््ृत्पिण्डभूतस्य परतन्त्रस्य सबदा । 
को हेतुः स्वजनं पोष्डुं रक्षितुं वाहढात्मनः _॥१९॥ 
जब कि मनुष्य मट्ठीके पुतलेकी भांति शरीरवाला तथा सदा परतन्त्र ई, तब वह खयं अरृढ 
खरूप होकर किस प्रकार खजनोंके भरणपोषणका कारण होणा ! ॥ १९॥ 
स्वजनं हि यदा शत्युददन्त्येव तव पञ्यतः । 
क्रलेऽपि यत्ने महति तत्र हो _ ॥२०॥ 
जब्र तुम्हारे बहुत यत्न करनेपर भी तुम्हारे सम्मुखमे ही त्यु नी क का नाश करती 
है, तब तुम्हें आत्माको जानना उचित है, कि मेरी शक्ति का, ५९ ॥ 


2५ 


, वेही नाशवान हैं॥१४॥ 
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जीवन्तमपि चैवैनं भरणे रक्षणे तथा । 

असमापे परित्यज्य पश्चादपि मरिष्यसि ॥ २१ ॥ 
स्वजनोकी जीवदेशामे तुम उनके भरण पोपणमें निथुक्त रहते हो; परन्तु उस भरण-पोषणके 
समाप्त न होते ही तुम खर्य उन्हें परित्याग करके यमलोकके अतिथि बनोगे ॥ २१ ॥ 

यदा स्टुलञ्च स्वजनं न ज्ञास्यसि कथचन । 

सुखितं ढुःखितं चापि नलु बोद्धव्यमात्मना ॥ २२॥ 
जत्र तुम मरके स्वजनांको सुखी वा दुःखी कुछ भी न जान सकोगे; तब तुम्हें इस विषयमे 
सयं ही विवेचना करनी उचित है ॥ २२ ॥ 

खुले वा त्वायि जीवे वा यदि मोक्ष्यति चै जनः | 

स्वकूत नजु बुद्ध्वैवं कतेव्यं हितमात्मनः ॥ २३ ॥ 
तुम जीवित रहो या मर जाओ; तुम्हारा प्रत्येक आत्मीय जन अपने अपने कर्मका ही फल 
भोगेगा; इसे जानके तुम्हें आत्महितका अनुष्ठान करना उचित दै ॥ २३ ॥ 

एवं विजानल्लाकेषस्मिन्कः कस्येत्यमिनिश्चितः । 

मोक्षे निवेशाय मनो भूयश्चाप्युषधारय ॥ २४॥ 
यह जानकर, इस लोकमें कौन किसके निमित्त निश्चित दै, इसे विशेषरूपसे विचार करके 
मोक्ष विषयमै अपना मन लगाना चाहिये ओर फिर इसपर ध्यान रखना चाहिये ॥ २४॥ 

क्वुत्पिपासादयो आवा जिता यस्येह देहिनः । 

क्रोधो लोभस्तथा मोहः सत्त्ववान्छुक्त एव सः ॥ २७ ॥ 
जिस मनुष्यने भूख, प्यास, क्रोध, लोम और मोह आदि भावोंको जय किया है, वही 
सत्वगुणकी अधिकतायुक्त मुक्त पुरुष है ॥ २५॥ 

द्यूते पाने तथा स्त्रीषु खगयायाँ च यो नर; । 

न प्रमाद्यति संमोहात्सततं सुक्त एव सः ॥ २१॥ 
जो मनुष्य जुआ खेलने, मद्य पीने, स्री सेवन करने ओर मृगया विषयमें सदा प्रमत्त नहीं 
होता अर्थात्‌ आत्मविस्मृतिपूवेक़् उसमें आसक्त नहीं होता, बही सदा सुक्त पुरुष ही है॥२६॥ 

दिवसे दिवसे नाम रात्रौ रात्री सदा सदा । 

भोक्तव्यमिति यः खिन्नो दोषबुद्धिः स उच्यते ॥ २७॥ 
प्रतिदिन और प्रतिरात्रिमें भोग भोगने या भोजन करनेकी चिन्तामें पडकर दुःखी होता है, 
उसे ही दोषबुद्धिसे युक्त कहा जाता है ॥ २७॥ 
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आत्मभावं तथा स्त्रीषु छुक्तभेव पुनः पुनः 

घः पछ्यति सदा युत्तो यथावन्छुरह एव सः ॥ २८॥ 
जो सदा सावधान होकर योगयुक्त रहकर झ्लियोंके विपयमें निवृत्त हुआ दै, वही यथावत्‌ 
सुक्त पुरुष है ॥ २८॥ 

संभवं च विनाश च सूतानां चेष्टितं तथा । 

यस्तत्त्वतो विजानाति लोकेऽस्मिन्छुत्त एव सः ॥ २९ ॥ 
जो प्राणियोंके जन्म, मरण और जीवनके केशको यथार्थ रूपसे जानता है, इस लोकमें बही 
मुक्त पुरुष है ॥ २९॥ 

प्रस्थ वाहसहर्रेष यात्राथ चेव कोटिषु । 

प्रासादे सञ्चकस्थान यः पद्याति स॒ सुच्यते ॥ ३०॥ 
जो सहस्रां तथा करोडौं गाडी अन्नमें केवळ एक प्रस्थ-पेट भरने लायक ही अपने जीवन 
निर्वाहक लिये अच्छा समज्ञता है, तथा प्रासादमें एक बिछाने भरकी जगह अपने लिये पर्याप्त 
मानता है, बही सुक्त होता है ॥ ३०॥ 

शृत्युनाभ्याहतं लोके व्याधिभिश्चोपपीडितस्‌ । 

अव्नत्तिकशितं चेव थः पञ्यति स सुच्थते ॥ ३१॥ 
जो इस जगत्को मृत्युसे आक्रान्त, रोगोंसे पीडित और जीविकाके अभावसे दुल छुआ 
देखता है वह मुक्त होता है ॥ ३१॥ 

यः पञ्यति सुखी तुष्टो नपञ्यंश्च विहन्यते । 

यश्चाप्यल्पेन संतुष्टो लोकेऽस्मिन्छुक्त एव सः ॥ ३९॥ 
जो ऐसा देखता है वह सुखी और सन्तुष्ट होता है; जो ऐसा नहीं देखता वह नष्ट होता है; 

` ज्ञो थोडे लामसे भी संतुष्ट होता दै, ब्द इस लोकमें मुक्त है ॥ ३२॥ 

अग्नीषोमाविदं स्वमिति यश्चादुपद्यति । 

न च संस्एदयते आवैरदूसुतैसेक्त एव सः ॥ ३३॥ 
जठराग्नि भोंक्ता और भोज्य अन्न दी सोम स्वरूप है, यह सब जगत्‌ उन दोर्नोसे युक्त हे, 
परन्तु स्वयंको उन दोनोंसें पथक्‌ समझता है, जो इसे अबलोकन करता है, उसे सुख-दुःख 
आदि अद्शुत मायिक भाव संस्पृष्ट नहीं होत; वही सुक्त पुरुष है॥ २३॥ 

पर्यङ्कशय्या भूमिश्च समाने यस्य देहिनः । 

शालयश्च कदं च यस्य स्पान्सुक्त एव सा ओर 2, 0 
पलंगकी शय्या और भूमितल जिसके पक्षमें समान हँ तथा चावर आर कदन आदि । 


एकसे दी हैं, बढ़ी मुक्त पुरुष दै ॥ २४॥ 
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क्षौमं च कुचाचीरं च कौशोयं वल्कलानि च । 
आविक चम च सन यस्य स्यान्मञक्त एव सरः ॥ ३९॥ 
सनके वस्न और कुशके चीर, रेशमी वस्न और वर्कर तथा कम्बल और सृगचर्म ये सब 
जिसे समान है, वहीं मुक्त पुरुष है ॥ २५॥ 
पञ्चभूतसञ्द्खत लोकं यश्चालुपइ्यति । 
था च चतत इष्गा लाकऽस्मन्छुक्त एव सः ॥ ३६॥ 
। जगत्को पञ्चभूतोसे उत्पन्न देखता है, और देखके वैसा ही व्यवहार किया करता है, इस 
में वही सुक्त पुरुष है ॥ ३६॥ 
सुखदुःखे समे यस्थ लाजालाम जयाजयौ । 
इच्छाद्वेषौ भयोद्वेगौ सर्वथा खक एव सः ॥ ३७॥ 
सुख-दुःख, लाम-दानि, जय-पराजय, इच्छा-द्वेष भय ओर उद्वेगमें समान ज्ञान रहता 
) वही सब प्रकारसे मुक्त पुरुष है ॥ ३७॥ | 
रक्तस्अपुरीयाणां दोषाणां संचय तथा । 
शारीरं दोषबहुल दष्टा चदं विश्लुच्यते ॥ ३८॥ 
जो रक्त, मूत्र और मरके आधार इस शरीरमें बहुतसे दोषोंको देखता है, बही मुक्त होता 
॥ ३८॥ 
चलीपलितसंयोगं काइ्यं वैवण्येमेव च । | 
कुज आवं च जरया यः पथति स सुच्यते ॥ ३९॥ 
जो बुढापाके कारण शरीर झुरियांगुक्त तथा सिरके बाल सफेद होते हैं, वह शरीर दुबला 
और कान्तिहीन होता है, और कमर झुक जानेके कारण कुबडासा होता है, इन सब बातोंको 
जानता है, वह सुक्त होता है ॥ ३९॥ 
पुंस्त्वोपघातं कालेन दरानोपरमं तथा । 
वाधियं प्राणमन्दत्वं यः पद्याति स सुच्यते ॥ ४० ॥ 
जो कालक्रमसे निज शरीरम पुरुषत्वकी हानि, दशनशक्तिकी उपरति, बधिरता ओर प्राण- 
शक्तिकी दुबलता देखता है; वही मुक्त होता है ॥ ४० ॥ 
गतानुषास्तथा देवानसुरांश्च तथा गतान्‌ । 
लोकादस्मात्परं लोकं यः पदयति स॒ सुच्यते ॥ ४१॥ 
कितने ही ऋषि, देवता ओर असुर इस लोकसे परलोक चले गये; जो यह देखता ओर इसपर 
विचार करता है, वह मुक्त दोता है ॥ ४१ ॥ 
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प्रभावैरन्वितास्तैस्तैः पार्थिवेन्द्राः सहस्त्रशः । 
ये गताः एथिवीं त्यक्त्वा इति ज्ञात्वा विस्नुच्यते ॥ ४२॥ 
प्रसिद्ध और प्रभावयुक्त सहस्रो राजेन्द्र इस पृथ्वीको छोडके परलोकमे गये हैं, इसे जो 
विचारता है वही मुक्त होता है ॥ ४२ ॥ 
अर्थाच दुल भाँछोके केशांश्च सुलभांस्तथा । 
दुःख चैव कुडुम्बार्थ यः पञ्यति स सुच्यते ॥ ४३॥ 
जो इस लोकमें सब अथ दुल्लभ, केश कदम्ब ही सुलभ और कुटुम्बे पालन-पोपणक निमित्त 
बहुत दुःख दशेन करता है, वह मुक्त होता है ॥ ४३ ॥ 
अपत्यानां च वैशुण्यं जनं विशुणसेच च । 
पह्यन्भ[यिष्ठशो लोके को मोक्षं नाभिएजयेत्‌ ॥ ४४॥ 
इस लोकमं अपत्योर्मे विशुणत्व और लोकके बीच अधिकांश शुणहीन ही मचुष्योंसे सम्बन्ध 
होता है, इसे देखके, कौन पुरुष मोक्षका अभिनन्दन नहीं करेगा ? ॥ ४४॥ 
शास्त्रालोकाच यो बुद्धः सर्वं पदयति मानवः । 
असारामिव मानुष्यं सवथा सुक्त एव सः ॥ ४५॥ 
जो मनुष्य शास्रीय और लौकिक ज्ञान प्राप्त करके मनुष्यजन्मको असार समझता है, वही सब 
प्रकारसे मुक्त होता है ॥ ४५॥ 
एतच्छुत्वा मम वचो भअवांश्चरलु सुक्तवत्‌ । 
CN ba ४" ९० 
गाहस्थ्ये यदि ते मोक्षे कृता बुद्धिरविल्वा ॥ ४६॥ 
गाहेस्थ्य अथवा मोक्ष विषयमें यदि तुम्हारी बुद्धि विहल न हुई हो; तो मेरा यह बचन सुनके 
बिमुक्तके समान व्यवहार करो ॥ ४६ ॥ 
तत्तस्य वचन श्रुत्वा सम्यक्स एथिवीपति; । 
मोक्षजैश्च गुणैयुक्तः पालयामास च प्रजाः . ॥४७॥ 
इति महाभारते शान्तिपर्वणि सप्तसप्तत्यधिकठिशततमो 5ध्याय; ॥ २७७ ॥ ९७६७॥ 
प्रथ्वीपति सगरने अरिष्टनेमिके कहे हुए वचनको पूंणेरीतिसे सुनकर अद्वेष्डत्व आदि ज्ञानज 
गुणांसे युक्त होकर प्रजापालन किया ॥ ४७॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वमै दो सो सतहत्तरवाँ अध्याय समाप्त ॥ २७७ ॥ ९७६७ ॥ 
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युधिऐिर उवाच-- 
लिष्ठते मे सदा तात कौतूहलमिदं हदि । 
तदहं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तः कुरुपितामह ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे तात कुरुपितामह ! हमारे हृदयमें बहुत समयसे यह वक्ष्यमाण कौतुहल 
विद्यमान होरहा है, इसलिये आपके समीप में उस विषयको सुननेकी इच्छा करता हं॥ १॥ 
कर्थं देवर्षिरुराना सदा काव्यो महामतिः 
असुराणा प्रियकरः सुराणामप्रिये रतः ॥ २॥ 
महावुद्धिमान्‌ श्रेष्ठ देवष उशना देवताओंके अप्रिय कायम रत होकर, किस कारण असुरोंके 
सदा प्रेय कायाम रत रहते ह ? ॥ २॥ 
वधयामास तेजश्च किसथमभितौज साम्‌ । 
नित्यं वैरनिबद्धाश्च दानवाः सुरसत्तमैः ॥ २॥ 
ओर किस कारण अत्यन्त तेजस्वी दानवाका तेज बढाया था ? दानव लोग श्रेष्ठ देवताओंके 
संग सदा वेरयुक्त ही रहते थे ॥ ३॥ 
कथं चाप्युशना प्राप झुक्रत्वमसरद्युतिः । 
ऋद्धि च स कर्थ प्रातः सवेमेतङ्गवीहि मे ॥ ४॥ 
अमरद्युति उशना किस लिये शुक्रत्वको प्राप्त हुए ओर वह किस प्रकार समृद्धियुक्त हुए थे १ 
आप मेरे समीप यह सत्र वणन करिये ॥ ४॥ 
न याति च स तेजस्वी मध्येन नभसः कथम्‌ । 
एतादिच्छामि विज्ञातु निखिलेन पितामह ॥६॥ 
हे पितामह ! वह तेजस्वी शुक्र किस कारणसे आकाशमण्डलके मध्यभागस गमन नहीं करते ? 
इन सब विषयोंको में विस्तारपूवेक सुननेकी इच्छा करता हुं ॥ ५॥ 
भीष्म उवाच-- | 
श्वणु राजन्नवहितः सवेमेतव्यथातथस्‌ । [ 
यथामाति यथा चैतच्छतपूर्व मयानघ [ ॥-६॥ 
भीष्म बोले- हे पापरहित राजन्‌ ! मैंने जिंस प्रकार इसे पहले सुना है, वह तुम्हारे निकट 
निजबुद्विके अनुसार यथार्थ रूपसे कहता हूं । तुम सावधान होकर यह सब विषय ज्यों का 
त्यों सुनो ॥ ६॥ 
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एष भागेवदायादो मुनिः सत्यो इढव्रतः 
असुराणां प्रियकरो निमित्ते करुणात्मके ॥ ७॥ 
यह रढत्रती, म्रुणुपुत्र, माननीय मुनि किसी कारणसे असुरोंके प्रियकारी इए थे; इस विषयमें 
यह इतिहास है, कि दानव लोग देवताओंको पीडित करके भुगुपत्नीके आश्रममें प्रवेश कर 
आपद्रहित होकर निवास करने लगे । देवता लोग वहां प्रवेश करनेमें समर्थ न होकर सर्व- 
व्यापी भगवान्‌ हृषीकेशक्रे शरणमें गये | अनन्तर भगवान्‌ विष्णुने सुदशन चक्की धारसे 
भृशुपत्नीका शिर काट डाला । तत्र अन्तमें मरनेसे बचे हुए असुरोंने उसके पुत्रका आसरा 
ग्रहण किया । शुक्र मातृवधसे दुःखित होकर असुरोंको अभयदान करके देवताओंके विषयमे 
अत्याचार करने प्रवृत्त हुए ॥ ७॥ 
इन्द्रोऽथ धनदो राजा यक्षरक्षोविपः स च । 
प्रभविष्णुश्च कोशस्य जगतश्च तथा प्रशुः ॥ ८ ॥ 
जगन्चियन्ता पाकशासन इन्द्र तीनों लोकोंके राजा थे ओर यक्ष और राक्षसोंके सदा स्वामी 
प्रभावशाली राजा कुन्रेर उनके धनाध्यक्ष थे ॥ ८ ॥ 
तस्यात्मानमथाविश्य योगासिद्धों महाम्मनिः । 
रुद्ध्वा धनपतिं देवं योगेन हतवान्वरूु ॥ ९॥ 
योगसिद्ध महामुनि शुक्रने धनाधिपति कुबेरके हृदयमें योगबलसे प्रवेश कर उन्हें वश करके 
उनका सब धन हर लिया ॥ ९॥। 
हुते धने ततः दाम न लेभे धनदस्तथा । 
आपन्नमन्युः संविग्नः सोऽभ्यगात्खुर सत्तमम्‌ ॥ १०॥ 
सब धन हरे जानेपर धनपति किसी प्रकार खस्थ न रह सके; वे क्रोधसे युक्त ओर व्याकुल 
होके सुरसत्तम शिवकें निकट गये ॥ १० ॥ 
निवेदयामास तदा शिवायामितलेजसे । 
देवभ्रेष्ठाय रूद्राय सौम्याय बहुरूपिणे ॥ ११॥ 
उन्होने प्रियदर्शन, अनेक रूपवाले, अत्यन्त तेजस्वी, देवश्रेष्ठ कल्याणप्रद रुद्रदेवके निक्रटवत्ती 
होकर निवेदन किया ॥ ११॥ 
कुरेर उवाच-- 
योगात्मकेनोचानसा रुद्ध्वा मम हृतं वसु । 
योगेनात्मगतिं कृत्वा निःख्रतश्च महातपाः ॥१२॥ = 
कुबेर बोले- योगात्मा भार्गवने योगत्रलसे मेरे शरीरमें प्रविष्ट होके मुझ रुद्ध करके मेरा 
समस्त धन हर लिया है । वह मद्दातपस्त्री उशना योगबरम सब धन अपन अधिकारम करके 


मेरे शरीरसे निकल गये हैं ॥ १२॥ 
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भीष्म उचाच-- 
एलच्छुरुत्वा लनः कदा सहायागा महश्वरः | 
सरत्त्रनयना राजञ्छूलमादाय तस्थिचान्‌ ॥ १३॥। 


भाष्म बॉले- हे राजन्‌! महायांगां महेश्वर थनाधिपतिका ऐसा वचन सनके क्रोधसे नेत्र लाल 
कर हाथम पत्रेशूळल लकर खड हा गय ॥ १३ ॥ 


कासो कासाविति प्राह गृहीत्वा परमायुधम्‌ । 
उशाना दूरतस्तस्य चभो ज्ञात्वा चिक्रीर्षितम्‌ ॥ १४॥ 
ह उस परमास्रक्रो ग्रहण करके “ वह कहां है ? वह कहां है?” वारंवार ऐसा ही कहने 

लगे; उशना उनका अभिप्राय जानके उनसे दूर हो गये ॥ १४॥ 

स महायोगिनो बुद्ध्वा तं रोष चे महात्मनः । 

गतिमागमनं वोत स्थानं वाले तलः प्रभुः ॥ १५ ॥ 
योगसिद्ध शुक्र महायोगी महात्मा रूद्रदेवके रोषके विषयको जानके उनसे दूर हट गये; ये 
गमन, आगमन आर खानको जानते थे; इसलिये वे विचार करने लगे, कि उनके निकट 
जाऊं अथवा इस स्थानमे प्रस्थान करूं, वा इस ही खानमे स्थित रहं ॥ ॥ १५॥ 

संचिन्त्योग्रग तपसा महात्मानं महेश्वरम्‌ । 

उशाना योगसिद्धात्सा जूलाग्ने प्रत्यहच्यत ॥ १६॥। 
अनन्तर योगसिद्ध उशनाने उग्र तपस्याके सहारे मद्दानुभाव महेश्वरके विषयमें चिन्तन करके 
यह निश्चय किया, कि “ में शूलके ऊपर निवास करूं, तो महादेव मेरे ऊपर शूल न चला 
सकेंगे ” ऐसा समझके वह शैव झळके अग्रभागमें स्थित होकर दिखायी दिये ॥ १६॥ 

विज्ञालरूपः स तदा तपःसिद्धेन धन्विना । 

ज्ञात्वा शूलं च देवेशः पाणिना समनामयत्‌ ॥ १७॥ 
तपःसिद्ध शुक्रको उस रूपमे पदचानकर, शूलस्थ जानके देवेश महादेवने अपने धनुषयुक्त 
हाथमे उस शलकरो नामित किया ॥ १७॥ 

आनतेनाथ शुलेन पाणिनामिततेजसा । 

पिनाकमिलि चोवाच श्ल्सग्रायघः प्रभु ॥ १८॥ | 
उग्रायुध महादेवने अपरिमित प्रभावयुक्त हाथसे शूलको शरासन रूपसे नमित किया था, 
इससे ही उस शूलका नाम पिनाक हुआ ॥ १८॥ 

पाणिमध्यगतं दृष्ट्रा आर्गवं तस्रुमापतिः । 

आस्यं विवृत्य ककुदी पाणिं संप्राक्षिपच्छनेः ॥ १९॥ 
अनन्तर उमापति रुद्रदेवने शूलके मुडनेके कारण भागेवको हाथके बीच आया देख कर उसे 
हाथस ही उठाके मुख बाके उसहीम डाल दिया ॥ १९॥ 

०९ 
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स्‌ तु प्रविष्ट उदाना कोषं माहेश्वरं प्रस्नः । 

व्यचरचापि तत्रासौ महात्मा श्रणुनन्दनः ॥ २०॥ 
महात्मा सृणुनन्दन उशना महादेवक्े उद्रमें जाकर वहां सब ओर विचरने लगे, अन्न आदि 
की भांति जीणे न हुए ॥ २० ॥ 


युधिष्ठिर उवाच-- 
# ९ 
फिसथ व्यचरद्राजन्चुशना तस्य धी मत; । 
जठरे देवदेवस्य किं चाकार्षीन्महायुतिः ॥ २१ ॥ 


युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! मद्दातेजस्वी भृशुनन्दनने महादेवके जठरके बीच किस निमित्त 
~ eS ००७ ७ (०० 
विचरण किया था आर वहां किस प्रक्रार तपस्या की थी ? ॥ २१ ॥ 

भीष्म उवाच-- 


पुरा सोऽन्तजेलगतः स्थाणुभूतो महाव्रत; । 
वर्षाणामभवद्राजन्प्रयुतान्यबुदानि च ॥ २२ ॥ 
भीष्म बोले- हे राजन्‌ ! पहले समयमें महात्रती महादेवने स्थाणुकी भांति जलके बीच 
निवास करके तपस्या की थी; उस तपस्यामें उनका दस हजार अबुद्‌ वर्षे बीत गया ॥२२॥ 
उदतिष्ठत्तपस्तप्त्वा दुश्चरं च महाहृदात्‌ । 
ततो देवातिदेवस्तं ब्रह्मा सखुपसर्पेत ॥ २३॥ 
अनन्तर वह दुश्चर तपस्या पूरी करके महाहृदसे बाहर निकले, तत्र देवश्रेष्ठ पितामह ब्रह्मा 
उनके समीप उपस्थित हुए ॥ २३ ॥ | 
तपोव्द्धिमएच्छच कुशलं चैनमव्ययम्‌ । 
तपः सुचीर्णमिति च प्रोवाच वृषभध्वजः ॥ २४॥ 
ब्राने अविनाशी शिवकरे निकट जाके उनसे तपोदृद्धि और कुशलका बिषय पूछा; ब्रपभध्वजने 
तपस्या उत्तम रीतिसे हुई है, ऐसा ही उत्तर दिया ॥ २४॥ 
तत्संयोगेन वृद्धि चाप्यपञ्यत्स तु शंकर; । 
महामतिरचिन्त्यात्मा सत्यधर्मरतः सदा ॥ २५ ॥ 
अनन्तर सदा सत्यधर्ममे रत, अचिन्त्यस्त्रभाव, मद्वाबुद्धिमान्‌ शङ्करने देखा कि, तपस्याके 
संयोगसे शुक्रने भी उत्कर्ष लाभ किया है ॥ २५॥ 
स तिनाढयो महायोगी तपसा च धनेन च । 
व्यराजत महाराज त्रिषु लोकेषु वीर्यवान ५ ॥२६॥ 
है महाराज ! महायोगी उशना उस तप रूप धनसे युक्त और वीयवान्‌ होकर त्रिश्वुवनमें 
विराजने लगे ॥ २६ ॥ 
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ततः पिनाकी योगात्मा ध्यानयोगं समाविशत्‌ । 

उशना लु सखुद्विम्नो निलिल्ये जठरे ततः ॥ २७॥ 
अनन्तर योगात्मा पिनाकपाणिने ध्यानयोगमे समाधि लगाई; उशना भी व्याकुल हके उनके 
उदरके बीच लीन हो रदे ॥ २७॥ 

लुष्टाब च महायोगी देव तत्रस्थ एव च । 

निःसारं काङ्क्षमाणस्तु तेजसा प्रत्यहन्यत ॥ २८॥ 
महायोगी उशना महादेवके उदरसे निकलनेकी इच्छा करके उदरमें रहके ही उस देवदेवकी 
स्तुति करने लगे; परन्तु महादेव अपने तेजसे उनकी गतिको नष्ट करते थे ॥ २८ ॥ 

उचाना तु तदोवाच जठरस्थो महास॒निः । 

पसादं मे कुरुष्वेति पुनः एनररिंदम ॥ २९ ॥ 
है शत्रुदमन राजन्‌ | अनन्तर जठरके मध्यवत्ती महाप्रुनि उशना विनय वचनसे बार बार 
उनसे बोले- हे प्रु ! आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइये ! ॥ २९॥ 

लसुवाच महादेवो गच्छ शिक्षेन मोक्षणम्‌ । 

इति स्रोतांसि सर्वाणि रुद्ध्वा त्रिदशपुंगवः ॥ ३०॥ 
तब महादेव उनसे बोले “ तुम हमारे शिइन लिङ्गके मागेसे निकलो$ ” त्रिदशेश्वर मद्दादेवने 
ऐसा वचन कहके सब इन्द्रियद्वारोको रोक दिया ॥ ३०॥ 

अपद्यमानः स द्वारं सवेतःपिहितो मुनि; । 

पर्यक्ामहद्यम्ान इतश्चेतश्च तेजसा ॥ ३१॥ 
सब भांतिसे घिरे रहनेसे उशना उस द्वारको देख नहीं सकते थे; भगवान्‌ मद्दादेवके तेजसे 
दग्ध होते हुए वे इधर-उधर घूमने लगे ॥ ३१ ॥ 

स विनिष्ञ्म्य शिक्षेन झुक्तत्वमभिपेदिवान । 

कार्येण तेन नभसो नागच्छत च मध्यतः ॥ ३२॥ 


फिर वे लिङ्गद्वारसे सइसा बाहर हुए; उस द्वारसे निकलनके कारण उनका शुक्र नाम हुआ; 
_ ~_ "०० ~ ०५ पी ७७ ३ ७ ~ ha 
ओर लिङ्गसे निकलनेसे ही वह हम लोगोंकी भांति आकाशमण्डलकं मध्यभागसे गमन 
~ ७ fe 
करनेमे समर्थ नहीं है ॥ ३२ ॥ 
निष्क्रान्तमथ तं दृष्ठा ज्वलन्तमिव तेजसा । 
सवो रोषसमाविष्टः शूलोद्यतकरः स्थितः ॥ ३३॥ 
~ ~ 9९ ~ 
महादेव उस तेजपुञ्जसे प्रकाशमान शुक्रको निकला हुआ देखकर, क्रोधयुक्त होकर हाथमे 
त्रिशूल लेकर खडे हुए ॥ ३३॥ 
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पुत्रत्वमगमद्देव्या वारिते शांकरे च सः ॥ ३४॥ 
निजपति महादेवको क्रुद्ध हुआ देखकर देवीने उन्हें निवारण किया | महादेवके भवानीरे 
निवारित होनेपर शुक्रने देवीका पुत्रत्व लाभ किया ॥ ३४ ॥ 
देव्युवाच-- 
हिंसनीयस्त्वया नेष सम प॒त्रत्वमागतः । 
न हि दवोदरात्कश्चिननिःस्तो नाशमछलि ॥ ३५ ॥ 
देवी बोली- हे देव ! जय शुक्र हमारा पुत्र हुआ, तत्र इसकी हिंसा करनी तुम्हें उचित नहीं 


०) ७०० 


है; तुम्दारे उद्रसे निकलनेसे कोई भी कदापि विनष्ट नहीं होगा ॥ ३५॥ 
भीष्म उवाच २ 


ततः प्रीतो5मवद्देव्याः प्रहसंञ्चेदमच्रवीत्‌ । 

गच्छत्वेष यथाकाममिति राजन्पन; पनः ॥ ३६॥ 
हे राजन्‌ ! अनन्तर भगवान्‌ महादेव यह सुनकर भगवतीके ऊपर प्रसन्न होकर हंसते हुए 
बार बार यह वचन चालू, इस समय इसका जहा इच्छा हो, उस स्थानम गमन करे ॥ ३६॥। 

ततः प्रणस्थ वरद देव देवीस॒मां तथा । 

उशना प्राप तद्वीमान्गतिसिष्टां महामुनिः ॥ ३७॥ 
अन्तमें मद्दामुनि बुद्धिमान्‌ उशनाने वरदाता महादेव ओर जगन्माता उमादेवीको प्रणाम करके 
निज अभिलषित स्थानमें गमन किया ॥ ३७॥ 

एतत्ते कथित तात भार्गवस्य महात्मनः । 

चरितं भरतश्रेष्ठ यन्मां त्वं परिएच्छसि ॥ ३८॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपवणि अएसप्तत्यधिकद्विशततमाऽध्यायः ॥ २७८ ॥ ९८०५॥ 

है तात ! भरतश्रेष्ठ ! तुमने मुझसे जो पूछा, मेने तुम्हारे निकट उस ही महानुभाव भागवका 


चरित्र वणन [केया ॥ २८ ॥ 
महाभारतके शान्तिपचेमे दो सो अठहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ २७८ ॥ ९८०५ ॥ 


न्यवारयत तं देवी कुद्ध पश्ुपतिं पतिम्‌ । 


। १२७० ४ 


युधिष्टिर उवाच-- 
अतः परं महाबाहो यच्छेयस्तद्वदरव में । 


न तृप्याम्यम्टतस्येव वचसस्ते पितामह ॥ १॥ 
युधिष्टिर बोले- हे महावाहु पितामह ! इसके अनन्तर जो कल्याणकारी मागे दै, आप उसे 
ही मेरे समीप वर्णन करिये । आपके अमृत समान वचनको सुनके मुझे किंसीसे भी तृप्ति 
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किं कर्म परुषः कूत्वा शुभं पुरुषसत्तम । 

श्रेयः परमवाम्नोति प्रेत्य चेह च तद्वद ॥२॥ 
हे पुरुषसत्तम ! मनुष्य केसा शुभ कर्म करके इस लोक ओर परलोकमें परम कल्याण लाभ 
कर सकता है, आप उसे ही कहिये ॥ २॥ 

भीष्म डचाच -- 

अचर ते चतेयिष्यामि यथा पूव महायशाः । 

पराशर अहात्मानं पप्रच्छ जनको न्ट॒पः ॥३॥ 
भीष्म चोले- इस विषयमै पहले समयमें महायशस्वी राजञा जनकने महात्मा पराशरसे जो 
प्रश्न किया था, उसे ही में तुम्हारे समीप पूवत्‌ वणेन करता हूं, सुनो ॥ ३॥ 

कि श्रेयः सवेसूतानामस्मिँछोके परतर च । 

यद्भवेत्प्रतिपत्तव्यं तद्भवान्प्रत्रवीलु मे ॥ ४॥ 
“ इस लोक और परलोकमें जो सब्र भूतोंके लिये कल्याणकारी है और जों सबका दी ज्ञेय 
विषय है, आप मेरे निकट उसे ही वर्णन करिये ” ॥ ४ ॥ 

ततः स तपसा युक्त: सवेभ्रमेविधानवित्‌ । 

दपा यालुग्रहमना म्निर्वाक्यमथाव्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
राजर्पि जनकका ऐसा वचन सुनकर सब धर्माके विधानको जाननेवाले, तपोबलसे युक्त, 
मननशील पराशर मुनि राजाके ऊपर कृपा करनेकी इच्छा करते हुए वक्ष्यमाण वचन कहने 
लगे ॥ ५॥ 

धर्मं एव कृत; श्रेयानिहलोके परत्र च । 

तस्माद्धि परमं नास्ति यथा प्राहुमनीषिणः ॥ ६॥ 
उपार्जित धमही इस लोक और परलोकमें कल्याणकारी है; मनीषी लोग जैसा कहते हैं, उससे 
बोध होता हे, कि भरमसे श्रेष्ठ वस्तु और कुछ भी नहीं है ॥ ६॥ 

प्रतिपद्य नरो घर्म स्वगेलोके महीयते । 

घर्सात्मकः कमेविधिर्देहिनां दृपसत्तम । 

तस्मिन्नाश्रमिण; सन्तः स्वकर्माणीह कुवते ॥ ७॥ 
हे नृपसत्तम ! मनुष्य धर्माचरण करके, उसे जानके स्वर्गलोकमें सम्मानित होता है; देह- 
धारियोंके याग यज्ञादि कमेद्दी धर्ममय हैं; गाह्रस्थ्य आदि आश्रमोंमें निवास करनेवाले सज्ञन 
लोग उसमेंही धमेनिष्ठ होकर इस लोकमें निज निज कार्योको किया करते हैं ॥ ७॥ 
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चलुविधा हि लोकस्य यात्रा तात विधीयले । 
सर्व्या यत्रावतिष्ठन्ते सा च कामात्प्रचतेते 
हे तात ! इस लोकम जीवनयात्रा निभानेके उपाय चार प्रकारसे कहे ग 
प्रतिग्रह, क्षत्रियको कर ग्रहण करना, वैश्यक्रे लिये क्रपि बाणिज्य और झाः 
वर्णोकी सेवा करना । मनुष्य जिस ख्यानमें निवास करते हैं, जीविका भी 
उपस्थित होती है ॥ ८ ॥ ॒ 
सुकृतासुकृत कम निषेव्य विविधैः क्रमै; । 
द्शाधेप्रवि भक्तानां भूतानां बहुधा गतिः ॥ ९॥ 
प्राणिसमूह अनेक प्रकारके पुण्य-पापका कार्ये करके पश्चभूतोंमें विभक्त अर्थात्‌ पञ्चत्व प्राप्त 
होनेपर उनकी नाना भांतिकी गति हुआ करती है। पापियोंको तियंगू योनि, पुण्यात्माओंको 
खगवास, पाप-पुण्य समान रहनेपर मनुष्यजन्म और तत्बज्ञानके सहारे पाप पुण्यका नाश 
होनेपर मुक्ति हुआ करती है ॥ ९॥ 
सौवर्ण राजतं वापि यथा आण्ड निषिच्यते । 
तथा निषिच्यते जन्तुः पूवेकर्मवशालुगः ॥ १०॥ 
जैसे ताम्रमय पात्र द्रवीभूत सुवर्ण वा रौप्यमें डाले जानेसे सोना तथा चांदीकी भांति दिखाई 
देता है, वेसे ही जीव पूर्वकमोके वशम होकर जन्म ग्रहण करता है ॥ १०॥ 
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यद्टच्छाक्रपसे वहां 
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नाबीजाज्नायते किंचिन्नाकृत्वा खुखमेधते । 

सुकृती विन्दति प्राप्य देहक्षयं नरः ॥ ११॥ 
विना बीजके कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होती; जो बीज प्रीष्मकालमें धूलिसे ढके रहनेसे नहीं 
दीख पडता, वर्षाक्रालमें वही अंकुर निकलनेसे जाना जाता है।इस ही भांति दष्टादृष्ट कारणके 
जरिये सुख आदि उत्पन्न होते हैं; इसलिये पूर्व जन्ममें कुछ सुकृत न करनेसे जीव इस जन्मम _ 
सुखलाभ करनेमें समर्थ नहीं होता । इससे सुकृतसे ही देहाधिपत्य अथवा देदक्षय प्राप्त होनेपर 
मनुष्य सुखाको भोग करता है ॥ ११ ॥ 

दैव तात न पद्चयामि नास्ति देवस्य साधनम्‌ । 

स्वभावतो हि संसिद्धा देवगन्धवदानवाः ॥ १२ ॥ 
है तात ! देवताओंमें कुछ पुण्य वा पापका लक्षण नहीं दीखता, उस विषयम अनुमान वा 

है । दे से ही जन्म ग्रहण किया करते हैं; उनमें 
साधन नहीं दै । देव, गन्धे ओर दानव लोग खभावसे ह दद $ उनमें 
कोई कारणान्तर नहीं दै ॥ १२॥ 
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प्रेस जातिकृत कर्म न स्मरन्ति सदा जनाः । 

ले वै तस्य फलप्राप्ती कम चापि चलुर्विधम्‌ ॥ १३ ॥ 
मनुष्य परलोकमें जानेपर इस लोकके किये हुए सब कर्माको सदा स्मरण करनेमें समथ नहीं 
होते; परन्तु उन कर्मोके फल प्राप्त होनेपर पुण्य-पाप नीति वा अनीतिके जरिये प्रतिपादित 
चार प्रकारके कर्मे स्मरण किया करते हैं ॥ १३॥ 

लोकयाचाश्रयश्चैच शग्दो वेदाश्रयः कृत; । 

शान्त्यर्थ मनसस्तात नैतदबृद्धालुशासनस्‌ ॥ १४॥ 
४ पुण्यकर्मसे पवित्रता होती है ” इत्यादि वेदाश्रय वचन लोकयात्रा निर्वाहके उपाय हुए हैं । 


hn 


हे तात ! मनकी शांतिके लिये लोकायतशास्न प्रणेता प्राचीन पुरुष वृहस्पति आदिकी ऐसी 
आज्ञा नहीं है ॥ १४॥ 

चक्वुषा मनसा वाचा कमणा च चतुर्विधम्‌ । 

कुरुते याइरुं कमे ताइको प्रतिपद्यते ॥ १५॥ 
नेत्र, मन, वचन और कर्भसे मनुष्य चार प्रकारके कमोको जिस भावसे किया करता है, उस 
ही भावसे उसकी फलप्रापति होती है ॥ १५॥ 


निरन्तरं च मिश्रं च फलते कमे पार्थिव । 

कल्याणं यदि वा पापं न तु नाशोञ्स्य विद्यते ॥ १६॥ 
हे राजन्‌ ! कदाचित्‌ मनुष्य कमेके फलरूपमें कभी केवल दुःख, कभी केवल सुख पाता है, 
कभी सुख-दुःख दोनों ही मिश्रित भावसे भोग किया करता है; कल्याणकारी कमे हो, अथवा 
पाप कर्म ही होवे, उसके निमित्त पुण्यपापात्मक अपूवेके भोगे विना कदापि बिनाश नहीं 
होता ॥ १६॥ 

कदाचित्सुकृत तात कूटस्थामिव तिष्ठति । 

मज्जमानस्य संसारे यावद्दुःखाहिसुच्यते ॥ १७॥ 
है तात ! संसारमें प्रायः डूबा मनुष्य दुःखोॉसे छूटनेपर उसका सुकृत पक्षपातरहित होकर 
दुष्कृतके अबिरोधर्म निवास करता है ॥ १७॥। 

ततो दुःखक्षयं कत्वा खुकूत कर्म सेवते । 

सुकृतक्षयाद्दुष्कृत च तद्विद्धि मनुजाधिप ॥ १८॥ 
हे जनाधिप ! पुरुष दुःखका भोग समास करके सुकृत कर्मकी सेवा करता है, और सुकृतका 


भी नाश होनेके अनम्तर दुष्कृत कर्मोका फल भोग किया करता है, ऐसा ही प्रणिधान 
करे ॥ १८॥ 
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दस; क्षमा घतिस्तेजः संतोषः सत्यवादिला । 

हीरहिसावयसनिता दायं चेति झुख्राबद्दाः ॥ १९॥ 
इंद्रियसंयम, क्षमा, उति, तेज, सन्तोष, सत्यवादिता, लज्जा, अहिंसा, व्यसनहीनता ओर 

> ~ ¢ NY “आप 

दक्षता, ये सब सुखावह अर्थात्‌ पुण्यपापके समुच्छेदजनित रुख देनेवाले हँ ॥ १९ ॥। 

ढुष्कूले सुकते वापि न जन्तुरयलो अवेत्‌ । 

नित्यं मनःसमाधाने प्रयतेत विचक्षणः ॥ २० ॥ 
मनुष्य जीवन पढेन्त पाप वा पुण्यमें आसक्त न होवे; बुद्धिमान्‌ मलुष्य सदा बअक्वदशनके 
निमित्त समाधि करनेम यत्नवान्‌ होवे || २० ॥ 

नायं परस्य सुक्कत दुष्कूत वापि सेवते । 

करोति यारशं कमे ताइशं प्रतिपद्यते ॥ 
मनुष्य दूसरेके सुछृत वा दुष्क्रतको भोग नहीं करता; स्वयं जैसा कम करता है 
फल भोग किया करता है ॥ २१॥ 
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सुखदुःखे समाधाय पुमानन्येन गच्छति । 

अन्धेनेव जनः सवः संगतो यञ्च पार्थिव ॥ २२॥ 
सुख और दुःखक्े हेतु पुण्य और पापको तत्वज्ञानकें जरिये आत्मासँ लीन करके विवेक 
पुरुष ज्ञानपथसे गमन करनेसे अभिलपित मोक्षको पाता है, और जो पुरुष एथ्बीपर खि 
होकर खनी, पुत्र, पशु, गृह, धन और आराम आदिमे आसक्त होता है, वह उससे दूसरे 
मार्गमे गमन करता है, वह जन्मता और मरता है ॥ २२॥ 

परेषां यदसूयेत न तत्कुर्थात्स्वर्थ नरः । 

यो च्यसू युस्तथायुक्तः सोऽवहासं निधच्छति ॥ २३॥ 
दूसरेका जो कार्य देखके निन्दा करनी होती है, स्वयं उस निन्दनीय कमको न करे; जो 
पुरुष दोपदर्शी है, और स्वयं बही निन्य कमे करता दै, वह निन्दनीय होता है ॥ २३ ॥ 
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भीरू राजन्यो ब्राह्मणः सर्व अक्षो वैद्योऽनीहावान्दीनवणोंऽलसञ्च । 
विद्वांश्चाशीलो वृत्तहीनः कुलीनः सत्याद्भ्रष्टो आका ' स्त्री च दुष्छा ।।२४॥ 
हे राजन ! क्षत्रिय होके भीरु ब्राह्मण होकर सर्वभक्षी, वेशय दोके कषि-वाणिज्यके कार्योमि 
चेष्टारहित, हीन वर्ण शद्ग होके आलसी, विद्वान्‌ होके उत्तम गुणेसे रहित, कुलोन हके 
सदाचारका पालन न करनेवाला, वेदज्ञ धार्मिक दोके सत्यले 55, ५१ सतवाली खी, ॥२४॥ 
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रागी खु; पचमानोऽऽत्मरहेतोसूखों वत्ता नृपहीनं च राष्ट्रम्‌ । 

एल सर्व शोच्यता यान्ति राजन्यग्वायुत्त) स्नानः प्रजाखु ॥ २० ॥ 
इति श्रीसहभारते शान्तिपवेणि एकोनाशीत्यधिकदिशाततमो ऽध्यायः ॥ २७९ ॥ ९८३० ॥ 

दी हाके विषयानुरागी, आत्मनिमित्त पाचक, सूख वक्ता, राजासे रहित राज्य, वेदविद्वित 

गाभ्याससे रहित होके भी प्रजासमूदके विषयमें स्तेहहीन,- ये सभी निन्दनीय हुआ करते 
५ || 

१० महाभारतंके शान्तिपचैमै दो सो डन्यासीवां अध्याय समाप्त ॥ २७९ ॥ ९८३० ॥ 
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२८0 
पराशर उवाच्‌ - 
मनोरथरथं प्राप्य इन्ह्रियाथहसे नरः । 
रश्सिशिज्ञानसंमूलेथों गच्छलि स बुद्धिमान्‌  ॥१॥ 

र पुनि बोले- जो मनुष्य मनोमय शरीररूपी रथको आर इन्द्रिय विषय शब्द स्पश 
[दिको घोडे रूपी जानकर ज्ञानसे उत्पन्न हुई रदिमि अर्थात्‌ चित्त-प्रतिभाके सहारे परि- 
[लित करते हुए विपयोंको चिन्मय रूपसे अबलोकन करता है; वही बुद्धिमान्‌ है ॥ १॥ 
सेवाश्रितेन अनश्वा ब्त्तिहीनस्य शास्यते । 

ष्विजालिहस्तानिद्ठत्ता न तु तुल्यात्परस्परम्‌ ॥२॥ 
जिसका मन किसी अबलम्म्रका सहारा न करके इन्द्रियोंकी बाह्य बृत्तिसे रहित होकर निवास 
करता है, उपासना करता दै, उस वृच्तिहीन पुरुषका इश्वर प्रणिधान सबसे श्रेष्ठ है, अर्थात्‌ 
निर्विक्पक्क समाविके सहारे निवास करनाही सबसे उत्तम है । क्षीण कमवाले ब्रह्मवित्‌ साधु 
पुरुष शुरुफे प्रसादसे उस प्रणिधानको प्राप्त करके निइत्त होते हैँ, वसा प्रणिधान परस्पर 
समान पुरुपोमें नहीं प्राप्त होता ॥ २॥ 

आयुनंखुल मं लञ्चया नावकर्षेद्निशां पले । 

उत्कबाथ प्रथलत नर; पुण्यन कबणा ॥ ३॥ 
हे मञुजेश्वर ! मनुष्य शरीरकी दुछेभ परमाथ पाके बिषय सेवनसे उसे नष्ट करना उचित 


नहीं है । पुण्य कमेके सहारे उत्तरोत्तर श्रेष्ठ लोक प्राप्त होनेके लिये मचुष्यमात्रको अवश्य 
प्रयत्न करना चाहिये । ३ ॥ 


बणेंभ्पोऽपि परिश्रष्ः स चे संमानभहति । 

न तु यः सत्कियाँ प्राप्य राजसं कम सेवते ॥३॥ 
सत्व, रज आर तमोशुणकी -द्वास बृद्धिके तारतम्यके अनुसार कल्पित कृष्ण, धूम्र, नील, लाल, 
पीला और सफेद इन छः प्रकारके बसि जो पुरुष परिभ्रष्ट अर्थात्‌ उच्च वणसे नीच वणे लाभ 
करता है, वह भी सम्मान पानेमें समथ होता है और जो मनुष्य सच्चगुणके द्वारा उच्च वर्ण 
लाभ करता, ओर फिर राजस कमाको सेवन करता ही वह सम्मान भाजन नहीं होता है।४॥ 


x CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


१८ 


21 
$ 


छौ | 
bss, 





कक me ~ «~ 





१५०८ महाभारत [ मोक्लघमैपर्व 


अहम: सिन तक TE ST 1 sh ककल nS क IY 





वर्णोत्कषेभवाम्रोति नरः पुण्येन कर्मणा । 

छ डुले भं तमलव्ध्या हि हन्यात्पापेन कमेणा ISN © 
इसलिये मदुष्य पुण्यकमंसे ही र वर्णका लाभ किया करता है और पाप कमसे दुलभ 
वणेको उत्कषता न प्राप्त कर सकनेसे वह अपने आप ही नष्ट करता है ॥ ५॥ 

अज्ञानाद्धि कृत पापं लपसैचाभिनिणुदेत्‌ । 

पापं हि कने फलति पापमेव खयं कुतम्‌ । 

तस्मात्पापं न सेवेल क्स डुःखफलोदयम्‌ ॥६॥ 
मनुष्य अज्ञानसे ग्राप्त हुए पापको तपस्यासे दूर करे; जानके किया हुआ अपना पाप कर्म 
केवल पापरूप टुःखके फलको ही उत्पन्न किया करता दै; इसलिये परिणाममे दुःख ही जिसके 
फलरूपसे उत्पन्न होता है, बसे पापकमेका अनुष्ठान करना कदापि उचित नहीं है; ॥ ६ ॥ 

पापालुचन्धं यत्कमे यद्यपि स्यान्महाफलम्‌ । 

न तत्सेवेत मेघावी झुचिः कुसलिलं यथा ॥ ७॥ 
पापयुक्त कमसे यदि महान्‌ फल उत्पन्न हो, तौ भी जैसे पवित्र पुरुष चाण्डालका स्पश नहीं 
करता, वैसे ही बुद्विमान्‌ मनुष्य उस पाप कर्मके अनुष्ठान करनेमें विरत रहे ॥ ७॥ 

किकृष्टमलुपदयामि फलं पापस्य कर्मणः । 

प्रत्यापन्नस्य हि सतो नात्मा तावद्विरोचते ॥८॥ 
क्या पापक्रमका फल कुत्सित कष्ट-दुःख मात्र मुझे दीख पडता है ? में नहीं देखता, ऐसा 
मानकर पापके वशमें होकर विपरीत दृष्टिवाला मनुष्य देहादिको ही आत्मा जानता है, 
परमात्माक्ा चिन्तन उचित नहीं मानता ॥ ८ ॥ 

प्रत्यापत्तिश्च यस्येह बालिशस्य न जायते । 

लस्थापि झुमहांस्तापः प्रस्थितस्योपजायते ॥ ९॥ 
इस लोकमें जिस भूढ मनुष्पके अन्तःकरणमें वैराग्यका सञ्चार नहीं होता, मरनेपर भी उसे 
अत्यन्त ही नरकयन्त्रणासे दुःख उत्पन्न हुआ करता है ॥ ९॥ 

विरक्तं शोध्यते वस्त्रं न तु क्ृष्णोपर्सहितम्‌ । 

प्रयत्नेन अझुष्येन्द्र पापमेवं निवोध से ॥ १०॥ 
जो वस्न खर्य श्वेत है, वह यदि बिपरीत रङ्गसे र्गा जावे, समय विशेषमें सफेद हो सकता 
है; परन्तु कारे रंग भल्लादकादिसे रंगा हुआ वख्न कभी परिशुद्ध नहीं होता । हे मनुजेन्द्र ! 
इसलिये भेरा यही मत टै, कि प्रयत्नक्रे जरिये किस पापसे पवित्रता लाम की जा सकती है 
और किस पापसे पवित्रता नहीं प्राप्त हो सकती, तुम इसहीको विचारो ॥ १० | 2 
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स्वयं कत्वा लु यः पापं शुअमेवालुलिष्ठति । 
प्राथश्चित्तं नरः कलुसुमय् सोऽशलुते एथक ॥ ११॥ 
जो पुरुष जानके पापाचरण करके शेपमें शुभकमोंका अनुष्ठान करता है, बह प्रायश्चित्त करनेके 
निमित्त पापपुण्य दोनोंके ही फलको पृथक्‌ रूपसे भोग किया करता है; जानके क्रिया हआ 
पाप किसी भांति भी नष्ट नहीं होता ॥ ११॥ = 
अज्ञानात्तु करतां हिंसामहिंसा व्यपकर्षलि । 
ब्राह्मणाः शास््रनिर्देशादित्याहुअह्मवादिनः ॥ १२॥ 
यदि मनुष्य विना जाने हिंसा करे, तो अहिंसा ब्रतके जरिये उसके पापक्री शान्ति होती हैं; 
ब्रह्ममादी लोग वेदशास्नफ़ी आज्ञाक्रे अनुसार ऐ ते हैं ॥ १२ ॥ 
लथा कामकूत चास्य विहिंसेवापकंबति । 
इत्याइवसशास्त्रज्ञा घ्राह्मणा चदपारणाः ॥ १३॥ 
स्‌ ही प्रकार जानके किया हुआ पापकम अहिंसा ब्रते जरिये भी शान्त नहीं हो सकता; 
मशाख्र और वेद स्पृतियोंके जाननेवाले ब्राह्मणोंका ऐसा ही मत है ॥ १३ ॥ 


अहं तु तावत्पश्यामि कमे यद्वतेते कृतम । 

जुणयुक्त प्रकाश च पापेनानुपसंहितम्‌ ॥ १४॥ 
कामना वा अकामनासे किया हुआ कमे चाहे थोडा हो चाहे अधिक वह विना भोगे नष्ट 
नहीं होता; परन्तु में देखता हूं कि जो किया हुआ कर्म विद्यमान रहता है, वह पुण्य कर्म 
हो या पापयुक्त प्रकट रूपसे किया गया हो या छिपाकर, वह अपना फल देताही दै ॥१४॥ 

यथा सूदमाणि कर्माणि फलन्तीइ यथातथम्‌ । 

बुद्धियुक्तानि तानीह छूतानि मनसा सह ॥ १७ ॥ 
इस लोकमें सब सक्ष्मकर्म “ इसे इस प्रकारसे करे ” इस भांति परामर्श करके अथवा “ इसे 
इस भांति करना चाहिये ” ऐसा मनसे निश्चय करके स्थूल-छश्मके बुद्धियुक्त तारतम्यके 
अनुसार सुख-दुःख आदे फल उत्पन्न हुआ करते हैं ॥ १५॥ 

भवत्यल्पफल कम सेवितं नित्यसुल्बणम्‌ । 

अबुद्धिपव धमज्ञ कृतम्चग्रेण कमणा ॥ १६॥ 
अव्यभिचारी नरका वह कर्मका फल थोडा भी होनेसे वह सेवन किया जाता है । हे धर्मज्ञ ! 
उग्रकर्मसे अज्ञानकृत कम सम्पादित हुआ करते हैं, जेसे जानकर किये हुए कर्मोका अवश्य 
सत उत्पन्न दोता है, अज्ञानकृत कम भी पैसे ही हैं। अन्तर जो कम-जादा इतनाही 

॥ १६॥ 
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क्तानि यानि कर्माणि देवलैसेनिशिस्तथा । 
नाचरेत्तानि धर्मात्मा शुत्वा चापि न छुत्सयेत्‌ ॥ १७॥ 
देवता और मुनियाँसे जो सब अचुचित कर्म किये यें हो, धर्मात्मा महुष्य उन कर्मका 
आचरण अथवा उसे सुनके उनकी निन्दा मी न करे, क्योंकि अलोकिक कर्म कदापि 
मनुष्योंके अनुष्ठेय नहीं हैं ॥ १७॥ 
संचिन्त्य मनसा राजन्धिदित्वा शक्तिमात्मनः । | 
करोति यः शुभं के स॒ वे भद्राणि पश्यति ॥ १८॥ | 
हे राजन्‌ ! मनुष्य जिस कमेके करनेमें समर्थ हो, मन ही मन उसका अनुशीलन करके जो 
वह शुभ कमे करता है, वही कल्याण लाभ किया करता है ॥ १८॥ 
नचे कपाले सलिलं संन्यस्तं हीयते यथा । 
नवेतरे तथाभाचं प्राप्रोति सुख भाविलम््‌ ॥ १९॥ 
हे राजन्‌ ! जैसे नवीन घडेमें डाला हुआ जल नष्ट होता है और उस जलके सम्बन्धसे घडा 
भी गल जाता है और परिपक्क घडेमें डाला हुआ जल अनायास ही स्थित रहता है, बैसे ही 
इस लोकमें विशुद्ध बुद्वियुक्त किया शुभ कर्म सुखदायक निश्चल रहता है ॥ १९॥ 
सतोयेऽन्यत्तु यत्तोयं तस्मिन्नेव प्रसिच्यते । 
बद्धे ब्रद्धिमवाप्नोति सलिले सलिलं यथा ॥ २० ॥ 
जेसे उसी जलयुक्त पके पात्रमें ओर जल डालनेसे पात्रमें रखा हुआ पहलेका जरू तथा नया 
डाला हुआ जल- दोनों मिलकर पात्रके जलकी बाद्धि होती है ॥ २०॥ 
एवं कर्माणि यानीह बुद्धियुक्तानि अूपते । 
नसमानीह हीनानि तानि एण्यतमान्थापि ॥२१॥ 
हे राजन्‌! वैसे ही इस लोकें बुद्धियुक्त किये हुए पुण्य कमे जो संचित हैं, उन्हींके समान 
जो नये पुण्यकर्म किये जाते हैं, वे दोनों मिलकर पात्रके अनुसार अधिक पवित्रतायुक्त तथा 
सुखदायक हुआ करते हैं; पाप-पुण्यमें जो उदासीन हैं वैसे तेजस्वी पुरुपके कर्म कदापि हिंसा 
नहीं कर सकते, निस्तेज मनुष्य ही पापसे पराभूत छुआ करते हैं ॥ २१॥ 


राज्ञा जेतव्याः सायुधाश्चोन्नताश्च सम्यक्कतेव्य पालनं च प्रजानामू । 
अग्निश्चेयो बहुभिश्चापि यज्ञैरन्ते मध्ये वा वनमाश्रित्य स्थेयम्‌ ॥२२॥ 


चक 


क तञ 
शत्रुओके सशख्न तथा उन्नत दोनेपर भी उन्हें जय करना राजाका कत्तव्य कार्य है; प्रजासमूहको 
पूर्णरीतिसे अवश्य पालन करना चाहिये; अनेक भांतिके यज्ञोसे अभिचर्या अत्यन्त अनुष्ठेय है; 
अवस्थाके परिणाममें अथवा मध्य अवस्थामें संसारसे विरक्त दोकर जज्ञरूके अवलम्बसे निवास 
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दमान्वितः पुरुषो धर्मशीलो सूतानि चात्मानामिवालपञ्येत्‌ | 
रारीयसः पूजयेदात्सशक्ह्या सत्येन शीलेन सुखे नरेन्द्र ॥२३॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपचणि अशीत्यधिकद्विशततमोऽष्यायः ॥ २८०॥ ९८५३ ॥ 
हे नरेन्द्र ! दमयुक्त पुरुष धर्भशीर होकर प्राणियोंको अपने समान देखे और वह अपनी 
शाक्तिके अनुसार सत्य वा सदाचारफे जरिये सहजमेंही बडे पुरुषोंके सम्मान करनेमे यत्नवान्‌ 
होवे । सत्य और सदाचारसे ही सुख प्राप्त होता है ॥ २३॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वमे दो सो अस्सीचां अध्याय समाप्त ॥ २८० ॥ ९८५३ ॥ 





शेछ ४8 


पराशर उचाच-- 

फः कस्य चोपकुरूने कश्च कस्मै प्रयच्छति । 

प्राणा करोत्यथ कन्न सर्वेभात्माथभात्मना ॥ १॥ 
पराशर मुनि बोले- इस लोकें कौन किसका उपकार करता है ? कोन किसे दान किया 
करता है ? यह प्राणि अपनी तृ्तिके लिये आप ही सब कर्माको करता है, दूसरेको प्रयोजन 
सिद्धिके लिये कोई भी किसी केको नहीं करता ॥ १॥ 

गौरवेण परित्यक्त निःस्नेहं परिवजेयेत्‌ । 

सोदथ आतरमपि किश्च॒तान्यं एथग्जनस्‌ ॥ २॥ 
सहोदर भाई भी जत्र श्रेष्ठ खभाव हीन तथा स्नेहहीन होता है, तब उसे भी जत्र कि मनुष्य 
त्याग देते हैं, तब दूसरे सामान्य लोगोंकी बातही क्या है १ ॥ २॥ 

विशिष्टस्य विशिष्टाच तुल्यौ दानप्रतिग्रही । 

तयोः पुण्यतरं दानं तद्द्विजस्य प्रयच्छतः ॥ ३॥ 
श्रेष्ठ पुरुषका श्रेष्ठ पुरुषसे दान वा प्रतिग्रह- इन दोनोंका महत्व समान है, तो भी इनमेंसे 
ब्राह्मणके लिये पतिग्रह स्वीकारनेकी अपेक्षा दान देना अधिक पुण्यमय है ॥ ३॥ 

न्यायागल धनं व्णेन्यायेनैव विवर्धितम्‌ । 

संरद्यं यत्नमास्थाय धर्मार्थमिति निश्चयः ॥ ४॥ 
न्यायसे उपार्जित तथा न्यायानुसार बढाया हुआ धन यत्नपूवक धमके लिये ही बचाये 
रखना उचित है; यही धम शा्रका निश्चय है ॥ ४॥ 

न धर्मार्थी नुशंसेन कमणा घनमजयेल्‌ । 

शक्तितः सर्वेकार्याणि कुर्यात्नद्धिमनुस्मरेत्‌ ॥ ५॥ 
धर्माथी मनुष्य नीच कमसे धनका उपाजन न करे; अपनी शक्तिके अनुसार सब शुभ 
कार्योको सिद्ध छरे, अत्सम्पत्ति,बढानेक्री चिन्ता; त. करे 1,५}, ८... 
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अपो हि प्रयतः शीतास्तापिता ज्वलनेन या । 
शक्तिलोऽतिथचे द्वा छुपार्तायाश्जुले पलम्‌ ॥ ६॥ 
मनुष्य सावधान होकर शक्तिके अनुसार यदि भूखे अतिथिको ठण्डा वा अग्निसे गर्म किया 
हुआ जल और अन्न प्रदान करे, तो वह अन्नदानका उत्तम फल भोग किया करता है ॥६॥ 
रन्तिदेवेन लोकेष्टा सिद्धि; पराप्ता सहात्मना । 
फलपत्रेरथो सूलेसेनीनचितवानस्तौ ॥ ७॥ 
फल मूल और पत्तांसे मुनियोंकी अचना करके महात्मा रन्तिदेवनें इस लोकमें ही सब लोगोंकी 
अभिरुपित सिद्धि लाभ की थी ॥ ७॥ 
` तेरेव फलपचरैश्च स॒ माठरमतोषयत्‌ । 
तस्माछेभे परं स्थानं शेग्योऽपि एथिदीपतिः ॥८॥ 
पृथ्वीपति शैव्यने भी उस ही प्रकार फलपत्रके जरिये भाठर मुनिको सन्तुष्ट करके उस ही 
फलसे परम स्थान पाया ॥ ८ ॥ 
'देवतातिथिञ्वत्येभ्यः पित॒भ्योऽथात्मनस्तथा । 
चहणचाञ्जायते मर्व्यस्तस्सादन्रणतां ब्रजेत्‌ ॥ ९॥ 
मनुष्य देवता, अतिथि, ङुडुम्त्रीजन, पितर, पुत्र ओर आत्माके निकट ऋणी होकर जन्म 
लेता है, इसलिये उनसे अक्रणी दोनेक यत्न करे ॥ ९॥ 
~ च 6 
स्वाध्यायेन महर्षिभ्यो देवेभ्यो यञ्चकमणा | 
पितृभ्यः आददानेन छुणामभ्यचेनेन च ॥ १०॥ 
स्वशाखोक्त वेदाध्ययनसे महर्षियों, यज्ञसे देबताओं, श्राद्ध और दानसे पितरों और सत्फारसे 
अतिथियोंके ऋणसे सुक्त होता है ॥ १० ॥ 
वाचः चोषाबहार्येण पालनेनात्मनोऽपि च । 
यथावद्ञ्रत्यवर्गस्य चिकीषेद्मेसादितः ॥ ११॥ 
तथा वेदशास्रमयी वाणीके पठन, श्रवण और मननसे, पश्चयज्ञसे शेष बचे अन्नफे भोजनसे 
तथा जीवोंपर दया करनेसे, आत्मा और जात कम आदि कार्याको यथावत्‌ निर्वाह करके 
कुटुम्बीजनासे अक्रण होवे ॥ ११॥ 
प्रयत्नेन च संसिद्धा धनैरपि विवर्जिताः । 
सम्यण्छुत्वा हुतवह छुनयः सिद्धिमागताः ह ॥ १२॥ 
मुनि लोग निर्धन होके भी प्रयत्नके सहारे सिद्ध हुए हैं; उन लोगोंने पूर्ण विधियुक्त रीतिसे 
अग्रिम आहुति देकर सिद्धि लाभ की थी ॥ १२॥ 
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विश्वामित्रस्य पु्रत्वस्चीकतनयोऽगसत्‌ । 
चइरिनः स्तुत्वा महाभागो देवान्वै यज्ञभागिनः ॥ १३॥ 
है महाभाग ! ऋचीकपुत्रने ऋगूमन्त्रक्रे जरिये यज्ञभागि देवताओंकी स्तुति करके विश्वामित्रका 
पुत्रत्व लाभ किया ॥ १३ ॥ 
गत; झुक्रत्वछुदाना देवदेवप्रसादनात्‌ । 
देवीं स्तुत्वा तु गगने मोदले तेजसा ब्रूतः ॥ १४॥ 
उशनाने देवोंके देव महादेवको प्रसन्न करके शुक्रत्व लाभ किया; वह देवी भगवतीकी स्तुति 
करके यशरस्पी होकर आकाशमण्डलमें ग्रहरूपसे विराजते हैं ॥ १४॥ 
असितो देवलञ्जैच तथा नारदपर्वतौ । 
कक्षीवाञ्जासदर्न्यञ्च रामस्ताण्डयस्तथाशुमान्‌ ॥ १५॥ 
असित, देवल, नारद, पर्वत, कक्षीवान्‌, जमदाग्निपुत्र राम, ताण्डच, अंशुमान्‌, ॥ १५॥ 
वसिष्ठो जमदश्चिश्च विश्वामित्रोषजिरेव च। 
भरद्वाजो हरिइमश्चुः कुण्डधारः श्रुतश्रवाः ॥ १६॥ 
वसिष्ठ, जमदग्नि, विश्वामित्र, अत्रि, भरद्वाज, हरिञ्मश्रु, कुण्डधार ओर श्रतश्रबा ॥ १६॥ 
एते महषेथः स्तुत्वा विष्णुस्ूरगिभः समाहिताः । 
लेभिरे तपसा सिद्धि प्रसादात्तस्य धीसतः ॥ १७॥ 
इन सव महर्पियोने एकाग्रचित्त हो वेदोंके मन्त्रोंसे भगवान्‌ विष्णुकी स्तुति करके उनकी 
कृपासे तपस्याके सहारे सिद्धि लाभ की थी ॥ १७॥ 
अन्हाश्चाहेतां प्राघाः सन्तः स्तुत्वा तमेव ह्‌ । 
न तु व्रद्धिमिहान्विच्छेत्कमे कृत्वा जणप्सितम्‌ ॥ १८॥ 
भगवान्‌ विष्णुक्री स्तुति करके अपूज्य पुरुष भी पूज्य सन्त हुए हैं; इसलिये इस लोकमें 
निन्दनीय कर्म करके कोई भी अपनी उन्नतिकी कामना न करे ॥ १८ ॥ 
येऽर्था धर्मेण ते सल्ला थेड्धर्मण घिगस्तु तान्‌ । 
घर्ण चे शाश्वतं लोके न जद्याद्वनकाङ्क्षया ॥ १९॥ 
धर्मसे जो सब धन प्राप्त होता है, बही सत्य है और अधमंसे जो उपाजित किया जाता है, 
बही निन्दित है; इसलिये धनकी अभिलाषसे इस लोकमें कोई नित्य धर्मको न त्यागे ॥१९॥ 
आहिताग्निहिँ धर्मात्मा यः स पुण्यक्रुदुत्तमः । 
वेदा हि सर्व राजेन्द्र स्थितास्त्रिष्वस्निषु प्रभो ॥ २०॥ 
जो धर्मात्मा आहिताग्नि है, वही पुण्यात्माआंके बीच श्रेष्ठ है । हे प्रश्न राजेन्द्र सब वेद 
दक्षिणामि, गाईपय और आहवनीय, इन तीन अझ्नियांमें निवास करते हैं ॥ २० ॥ 
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स चाप्यग्न्धयाहितों विप्रः क्रिया यस्थ म हीयते । 
श्रेयो छानाहिताप्रित्वमभिहोत्न न निष्क्रियम्‌ ॥ २१ ॥ 
जिसकी क्रिया नष्ट नहीं होती, अर्थात्‌ जिसका सदाचार और कर्म कभी नष्ट नहीं होता, बह 
ब्राह्मण भी आहिताग्नि होता है । सदाचारी रहकर अग्निहोत्र न हो तो भी दीक है, परंतु 
सदाचारका त्याग करके अग्निहोत्र करना कदापि कल्याणकारी नहीं है ॥ २१॥ 
अग्निरात्मा च माता च पिला जनयिता लथा । 
युरूश्च नरशादूल परिचर्या यथातथम्‌ ॥ २२ ॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! अग्नि, आत्मा, माता, जन्मदाता पिता तथा शुरू इन सबकी यथारीति परिचर्या 
सेवा करनी चाहिये ॥ २२ ॥ 
मानं त्यक्त्वा यो नरो ठृद्धसेवी विह्टान्छीयः प्यति प्रीतियोगात्‌ । 
दाक्ष्येणाहीनो घसयुक्तो नदान्तो लोकेऽस्मिन्बे पूज्यते सङद्भ्रायः ॥ २३॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि एकाशीत्यधिकद्विशततमोऽव्यायः ॥ २८१ ॥ ९८७६ ॥ 
जो अभिमान स्यागके बृद्धोंकी सेवा करता हे, जो कामहीन बुद्विमान्‌ मनुष्य दयाद्र दृष्टिसे 
सब जीवॉको देखा करता है, जो आलस्य रहित, धमेपरायण ओर हिसाहीन होता हे, वह 
आये पुरुष ही इस लोकम साधुआके जरिये पूजित हुआ करता है ॥ २३ ॥ 
महाभारतके शान्तिपवेमे दो सो इक्यासीचां अध्याय लमात ॥ २८१ ॥ ९८७६ ॥ 


; सेच १ 
पराशर उचाच-—- 

व्ात्तिः सकाशाद्वर्णभ्यस्िभ्यो हीनस्य शोभना । 

प्रीत्योपनीता निर्दिष्टा चर्मि्ठान्कुरुते खदा ॥ १॥ 
पराशर सुनि बोले- ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य, इन तीनों वर्णसे हीनवर्ण शृद्वको इन तीनों 
वर्णोकी सेवा करके जीवन निर्वाह करना ही उत्तम है; क्योंकि शूद्रके लिये निद्दिष्ट सेवा- 
वृत्तिका प्रीतिपूवेक पालन ही सेवकॉको सदा धघमिष्ठ किया करती हैं ॥ १॥ 

व्रत्तिश्चेन्नास्ति शद्रस्य पितृपैतामही श्रवा । 

न ब्रत्ति परतो मार्गेच्छुश्रषां तु प्रयोजयेत्‌ ॥ २॥ 
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शुद्रकी यदि पितृपितामह आदि क्रमसे कोई निर्दिष्ट बृत्ति न रहें, तोभी वह त्रेवणिक सेवाके 


[a 


अतिरिक्त वृत््यन्तरकी खोज न करे, ब्राह्मण आदि तीना वर्णाका सवा करनेम ही नियुक्त 


होवे ॥ २ ॥। है 
सद्धिस्तु सह संसगः शोभते घर्मदाशां भः । 
नित्यं सर्वावस्थासु नासद्विरिति मे मति ॥ ३॥ 
सब अवस्थामें ही सदा घर्मदर्शी साधुओंक़ा संसगे ही शोभा पाता ई, असत्संसग कभी किसी 
भी दशाम नहीं करना दिये) यदी, मेरी, तिदेज्ञ ना, होती, दै, FoR 
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यथोदयगिरौ दरव्यं संनिकर्षेण दीप्यते । 

तथा सत्सनिकर्षण हीनवर्णोऽपि दीप्यते ॥ ४॥ 
जैसे उद्याचरु पर खित मणि सुवर्णादि सथेकी सन्निकषसे प्रकाशित होते हैं, वैसेही सत्संस- 
गस नांच बण झूद्र मी ज्ञानलाभ करके प्रकाशित हुआ करता दै ॥ ४॥ 

याहरोन हि वर्णेन आव्यते झुछुसम्घरस्‌ । 

लाइशं कुरुते रूपसेतदेवमवेहि से ॥&॥ 
जैसे श्वेत वस्न जिस रङ्गसे रङ्गा जाता है, उसका रूप भी वैसा ही हुआ करता है, इसी 
प्रकार जैसा संग किया जाता है, बैसा ही रंग अपना होता है; इसे ही तुम मेरे समीप माळम 
करो ॥ ५॥ 

तस्साद्शुणेषु रज्येथा मा दोषेषु कदाचन । 

अनित्यमिह सत्यानां जीवित हि चलाचलम्‌ ॥ ६॥ 
इसलिये सब शुणाँमं ही अनुरक्त होवे, दोषॉमे कदापि अनुराग न करे; इस लोकमें मनुष्योंका 
चश्चल जीवन अत्यन्त अनित्य है ॥ ६॥ 

समुखे या यदि वा ढुःखे चतेमानो विचक्षणः । 

यञ्जरिनोति शुभान्येव स अद्राणीह पझ्याति ॥७॥ 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य चाहे सुख अथवा दुःखरूपी किसी अवस्थामें निवास क्‍यों न करें, यदि वह 
शुभ कार्यका ही अनुष्ठान करता है, तो अवश्यही इस लोकमें कल्याणभाजन होता है ॥ ७॥ 

धर्मादपेतं यत्कमे यद्यपि स्यान्महाफलम्‌ । 

न तत्सेवेत सेघावी न तद्धितमिहोच्यते ॥८॥ 
धमेसे विपरीत कर्म यदि छोकिक्र दृष्टिसे महाफल प्रदान केर, तौमी बुद्धिमान्‌ मनुष्प उसे 
सेवन न करे; क्योंकि इस लोकमें वेसा कमे हितकर कहके वर्णित नहीं हुआ है॥ ८॥ 

यो हृत्वा गोसहस्राणि नृपो दद्यादरक्षिता । 

स इव्दमात्रफलभाग्राजा भवति तस्करः ॥९॥ 
प्रजासमूहके पालन विषयमें उदासीनताघुक्त जो राजा दूसरोंकी सहस्रां गोएं हरके दान किया 
करता है, बह नाममात्रका ही दानी और राजा है, वह तो चोर ही है ॥ ९॥ 

स्वयंसरस्ट्रजचाग्रे धातारं लोकएजितम्‌ । 

घातास्जत्पु्मेकं प्रजानां धारणे रतम्‌ ॥ १०॥ 
स्वयम्भू ईश्वरने पहले सबै लोक पूजित ब्रह्माको उत्पन्न किया । ब्रह्माने सब झोकोंको धारण 
करनेमें रत पजेन्यदेव नाम पुत्रको उत्पन्न किया है ॥ १०॥ 

xX 
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तमचेयित्वा चैद्यस्तु कुर्यादत्यथम्चद्धिमत्‌ । 

रक्षितव्य लु राजन्येरुपयोज्यं द्विजातिभिः ॥ ११॥ 
वेश्य उसकी पूजा करके जीविकाके लिये कृषि, बाणिज्य और पशुपालन आदिसे उसे 
अत्यन्त समृद्धशाली करे; क्षत्रिय राजा उसकी रक्षा करे | और ब्राह्मण लोग ॥ ११ ॥ 


अजिद्मेरराठकोचेहेव्यकव्थप्रयोक्तृभिः 

चद्रेनिर्माजनं काथमेचं धर्मो न नइथति ॥ १२॥ 
कुटिलता, शठता तथा क्रोधकोहि त्यागकर हव्यकव्य प्रयोगमें निपुण होकर उसका सदुपयोग 
कर । शुद्र लोग निर्माजन अर्थात्‌ भ्रूमिशुद्धि आदि कार्य करें; इस ही भांति सब कोई स्वकम 
साधन करनस थम भ्रष्ट नहा हाता ॥ १२॥ 

अप्रनष्टे ततो धरम भवन्ति खुखिताः प्रजाः 

सुखेन तासां राजेन्द्र मोदन्ते दिवि देवताः ॥ १३॥ 
हे राजेन्द्र ! धर्म नष्ट न दोनेसे सब प्रजा सुखी रहती है; उन लोगांके सुखके निमित्त सुर- 
लोकमें देवता लोग भी प्रसन्न होते हँ; ॥ १३ ॥ 

तस्माद्यो रक्षति नृपः स घर्मेणाभिपूज्यते । 


अधीते चापि यो विप्रो वैश्यो यश्चाजने रतः ॥ १४॥ 
यञ्च शुश्रषते शद्रः सततं नियतेन्त्रियः । 
अतोऽन्यथा मलुष्धेन्द्र स्वधर्मात्परिही यते ॥ १० ॥ 


इससे जो राजा स्वकर्मके अनुभार प्रजापालन करता है, जो ब्राह्मण धर्मपूर्वक वेदाध्ययन 
करता है, जो वैश्य कृषि, वाणिज्य, पशुपालन आदिसे धन उपाजेनम रत रहता है, ओर जो 
शूद्र सदा सावधान जितेन्द्रिय होकर तीनों वर्णाक्की सेवामँ नियुक्त रहता है, वे सब कोई 
अपने धमाचरणके कारण लोकसमाजमें सम्मानित होते हं । हे मचुजन्द्र ! इसमें अन्यथा 
करनेसे मनुष्य स्वधमसे च्युत होता है ॥ १४-१५॥ 

प्राणसंतापनिर्दिष्टाः काकिण्योऽपि महाफलाः 

न्घायेनोपार्जिता दत्ताः किस॒तान्याः सहस्त्रशः ॥ १६॥ 
प्राण सन्तापपूर्वक न्यायसे कमायी थोडी कोडियांका भी दान करनेस महाफल प्राप्त हुआ 
करता है, और जो दूसरी वस्तुएं हजारोंमें दी जाती हैं, उनकी तो बात ही कया है १॥१६॥ 


सत्कृत्य ठु द्विजातिभ्यो यो ददाति नराधिप । 
याहरां ताइदां नित्यमश्षाति फलम्दजतम्‌ ॥ १७॥ 
जो राजा ब्राह्मणॉका सत्कार करके उन्हें जिस प्रकार दान करता ६, वह सदा वैसा ही उर्जस्वल 
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आभिगम्य दत्त तुष्टया यद्धन्धमाहुरमिष्टुतम्‌ । 

याचितेन तु यद्त्त तदाइमध्यमं बुधाः ।। १८॥ 
जो दाता स्वयं पात्रके निकट जाके उसकी तुष्टिके निमित्त दान करता है, पण्डित लोग उस 
दानको अभिष्टत अर्थात्‌ सब प्रकारसे प्रशंसित कहते हैं; और मांगनेपर जो दान किया जाता 
है, उसे मध्यम श्रेणीका दान कहा करते हैं || १८॥ 

अवज्ञया दीयते थत्तयैवाश्रद्वयापि च । 

तदाइरधघमं दानं झुनथः सत्यवादिनः ॥ १९ ॥ 
अनादर वा अश्रद्धासे जो दान किया जाता दै, सत्यवादी मुनि लोग उसे ही अधम श्रेणीका 
दान कहते हैं ॥ १९॥ 

अतिक्रमे मज्जमानो विविधेन नरः सदा । 

तथा प्रयत्नं कुवीत यथा खुच्येत संशयात्‌ ॥ २० ॥ 
संसारसप्त॒द्रमें प्रायः डूबता हुआ मनुष्य विविध उपायके सहारे उससे पार होनेकी चेष्टा 
करता हे, वेसे ही संसारजालसे जिस प्रकार छुटकारा मिल सके, मलुष्यमात्रकों ही उस 
विषयमें चेष्टा करनी उचित है ॥ २० ॥ 

दुर्मेन शोमते विप्रः क्षजत्ञियो विजयेन तु । 

धनेन वैश्य; झद्रस्ठु नित्यं दाक्ष्येण शो भते ॥ २१ ॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि छ्शीत्यधिकीद्वशततमो5ध्यायः ॥ २८२॥ ९८९७ ॥ 

ब्राह्मण इन्द्रियोंके जीतने और क्षत्रिय युद्धमें विजय पानेसे शोभित होता है। बैश्य न्यायोचित 
धन उपार्जन करने, ओर शूद्र सदा सेवा कार्योमें निपुणता प्रकाशित करनेसे शोभा 
पाता है ॥ २१॥ 


महाभारतके शान्तिपवमे दो सो बयासीवां अध्याय समाप्त ॥ २८२ ॥ ९८९७ ॥ 


: ८ ४ 
पराशर उवचाच-- हट ० 
प्रतिग्रहागता विप्रे क्षत्रिये शञ्जनिजिता; 
RN AO > ०२०० 
वैद्ये न्यायाजिताओव शृद्रे शुश्रषयार्जिता; । 
स्वल्पाप्यर्था; प्रदास्यन्ते घर्मस्थाथें महाफलाः ॥१॥ 
पराशर मुनि बोले- ब्राह्मणोंको दानसे, क्षत्रियोंको युद्ध जीतने, वैश्योंको न्यायसे प्राप्त होने 
और शूद्वोंको सेवाके जरिये मिला हुआ धन अत्यन्त थोडा होनेपर भी प्रशंसित होता है 


और धर्माथमें लगानेसे वह महाफलजनक हुआ करता है ॥ १॥ 
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नित्य अयाणां वणानां शुद्र: झुआूबुरुच्यते । 
क्षत्रधर्मा वेदयधर्मा नावृत्ति; पतति द्विजः 
शुद्र्कमा यदा तु स्यात्तदा पतति वै द्विज; ॥ २॥ 
ब्राहमण आदि तीनों वर्णोकी नित्य सेवा करनेवाले पुरुषको ही शुद्र कहा जाता है । वृत्तिहीन 
राह्मण, क्षत्रिय वा वैश्य घमेका आचरण जीवन-निर्वाहके लिये करनेसे पतित नहीं होता; 
परन्तु शूद्रका धमं अवलम्बन करनेसे उस ही समय पतित होता है ॥ २॥ 
वाणिज्यं पाशुपाल्य च तथा शिरुपोपजीवनस्‌ । 
श्द्रस्थापि विधीयन्ते यदा वृत्तिने जायते ।॥ ३॥ 
अपने धर्मभे रके जीविका लाभमें असमर्थ शूद्रके लिये बाणिज्य, पशुपालन और चित्र खींचना 
आदि शिल्प कमके जरिये जीबिका निर्वाह विहित है; क्योंकि उक्त काय सेवामें ही परिगणित 


हुआं करते हैं ॥ ३ ॥ 
रङ्गावतरणं चेव तथा रूपोपजीवनम्‌ । 
मद्यमांसोपजीव्यं च विक्रयो लोहचर्मणोः ॥ ४॥ 


ख्नीका वेश बनाके रङ्गभूमिमे जाना, रूप पलटना ( बहुरूपी ) अर्थात्‌ सृक्ष्म व्र पहनके 
चमेमय आकारके जरिये राजा ओर सेवकोंके आचरणको प्रदर्शित करना, मद्यमांस बेचके 
जीविका निभानी, लोहा और चमडेको बेचना ॥ ४॥ 

अपूर्विणा न कतेच्यं कर्म लोके विगहितस्‌ । 

कृतपूर्विणस्तु त्यजतो महान्धर्म इति श्रुतिः ॥५॥ 
इन सब निन्दित कर्माको जिनके पूव पुरुषोंने कभी नहीं किया, उन्हें किसी प्रकार भी उसे 
न करना चाहिये; और जिनके पूर्वपुरुपोने उक्त निन्दित कर्मको किया है, अधस्तन ( नीचके ) 
यदि कोई पुरुष उक्त कमको छोड दें, तो उन्हें बहुत ही धर्म हुआ करता है, ऐसी ही 
जनश्रुति है ॥ ५॥ 

संसिद्धः परुषो लोके यदाचरति पापकम्‌ । 

मदेनाभिप्लुतमनास्तच नग्राच्यसुच्यते ॥ ६॥ 
इस लोकमें बहुतसे अन्न वस्न आदि पाके मदोन्मत्तचित्त होकर छोकमें जो प्रसिद्ध पुरुष 
पापाचरण करता है, बैसा निन्दित कार्य इद्धोंके जरिये अलुष्ठित दोनेपर भी मनुष्योंके सब 
भांतिसे अनङ्गीकार्य रूपसे वर्णित हुआ करता है ॥ ६॥ 

श्रूयन्ते हि घुराणे वै प्रजा धिग्दण्डशासनाः । 

दान्ता धर्मप्रधानाश्र न्यायधर्माडुवतेकाः hh 
पुराणग्रबन्धमें सुना जाता है, कि प्रजासमूइने धिग्दण्ड राजाके वज र जितेन्द्रिय 
धर्मपरायण और न्याय धर्माचुयायी बृत्तिको अवलम्बन किया था. 
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घले एच सदा नणासिह राजन्प्रवास्यते । 
धरममबद्धा शुणानेच सेचन्ते हि नरा झुवि ॥८॥ 


हे राजन्‌ ! इस लोकमें मन्नुव्योक्ने लिये धर्म ही सब समयमे श्रेष्ठ है; प्रथ्वीमण्डलपर धर्मइद्ध 


मनुष्यही केवल गुणांक्ी सेवा किया करते है ॥ ८ ॥ 
न धसमखुरास्तात नारष्यन्त जनाधिप । 
विवर्धमानाः कमशस्तत्र लेऽन्वाबिशान्प्रजाः ॥ ९॥ 


है तात ! प्रजानाथ ! काम क्रोध आदि अझुर-स्वभाव वरीवृन्द उस धमेक्री अवमानना 


करते थे | उस समय उनके क्रम्रसे वर्णित होते रहनेपर प्रजा उनमें अनुप्रबिष्ट हुई ॥ ९॥ 
तेषां दप! समभवत्प्रजानां धर्नारानः । 
दुर्पात्मनं ततः कोधः पुनस्तेषासजायत ॥ १०॥ 
तब प्रजासमूहमें घर्मनाशक दर्ष उत्पन्न होने लगा; प्रजाओंफे मनभे उत्पन्न दपसे अभिमान 
और उसके अनन्तर उन लोगोंमें क्रोध उत्पन्न हुआ ॥ १०॥ 
तत; क्रोधामिख्तानां वृत्तं लज्ासमन्वितम्‌ । 
हीअ्चैवाप्यनशाद्राजंस्ततो मोहो व्यजायत ॥ ११॥ 
धीरे धीरे क्रोधयुक्त प्रजाइन्दका चरित्र लज्जाकर होगया । हे राजन्‌ ! अनन्तर उन लोगॉकी 
लज्जा नष्ट इइ, अन्तर्म मोह उत्पन्न हुआ ॥ ११॥ 
ततो मोहपरीतास्ते नापइ्यन्त यथा पुरा । 
परस्परावसमदन वतयान्त यथासुखस्‌ ॥ १२॥ 
उस समय प्रजा मोहमें फंसकर अवमद्दनके जरिये यथा सुखसे बृद्धि लाभ करती हुईं पहलेको 
भांति आपसमें परस्परकी तत्वावधान करनेमं विरत हुईं ॥ १२ ॥ 
तान्प्राप्य लु स घिग्दण्डो नकारणमतोऽभवत्‌। म 
ततोऽभ्यगच्छन्देवां्च ्राक्मणांश्चावसन्य ह ॥ १३॥ 
चिग्दण्ड राजा उन सब समुद्धत प्रजाको शासन करनेमें असमथ हुआ । तब वे सब प्रजा 
त्राह्मणोंकी अवमानना करके देवस्वभाव शम दम आदिके विपरीत आचरण करके मनमाने 
विषय भोगोंका सेवन करने लगी ॥ १३ ॥ 
एतस्मिन्नेव काले तु देवा देववरं शिवम्‌ । 
अगच्छञ्ञारणं वीरं बहुरूप गणाधिपम्‌ ॥ १४॥ 
उस समय सब देवता लोंग माया वशसे बहुरूपधारी, नित्य ज्ञान ऐश्वय आदि गुर्णोम श्रेष्ठ 
वीरवर देवेश्वर शिवके शरणमे गये ॥ १४॥ 
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तेन स्स ते गगनगाः सफराः पातिताः क्षितौ । 
तिस्रोऽप्येकेन बाणेन देवाप्यायिततेजसा ॥ १५॥ 
अनन्तर 1शवन देवताआके द्वारा वद्धित तेजसे युक्त एक अत्यंत शक्तिशाली वाणसे तान 
नगरों सहित आकाशर्म बिचरनेवाले उन असुरोंको मारकर पृथ्वीपर गिरा दिया ॥ १६॥ 
तेषामधिपतिरस्वासीद्गीमो सीसपराकऋसः । 
द॑बलाना भयकरः स इत? शुलपाणिना ॥ १६॥। 
उन दानवोंका जो भीम पराक्रमी ओर भयङ्कर आकारवाला आधिपति था, वह देवताओंको 
भयभीत करता था, वह भी शूलपाणि महादेवने मार डाला ॥ १६॥ 
लस्मिन्हलेऽथ स्व भावं प्रत्यपव्यन्त मानवाः । 
प्राचतन्त च वेदा चे शास्त्राणि च यथा पुरा ॥ १७॥ 
उसके मारे जानेपर मनुष्योंने निज निज भाव लाभ किया ओर उन्हें पहलेक्की भांति वेद 
आर शास्राका ज्ञान प्राप्त हुआ ॥ १७॥ 
ततोऽभ्यषिश्चन्राज्यन देवानां दिवि वासवम्‌ । 
सपषयश्चान्वयुञ्जन्नराणां दण्डधारणे ॥ १८॥ 
अनन्तर सप्तर्षियोंने इन्द्रको देवताओंके राज्यपर अभिषिक्त किया और वे मचुष्यके शासन 
कायम नियुक्त हुए ॥ १८॥ 
सपर्षीणामथोध्व च विएशुर्नाम पार्थिवः । 
राजानः क्षत्रियाञ्चैव मण्डलेषु एथक्एथक ॥ १९॥ 
सप्तर्षियोंके अनन्तर विएथु नामक राजा एथ्वीका अधिपति हुआ आर दूसरे अनेक क्षत्रिय 
अलग अलग मण्डलाक राजा हुए ॥ १९॥ 
महाकुलेषु ये जाता जृत्ताः पूवतराश्य थे । 
तेषामथासुरो भावो हृदयान्नापसपेति ॥ २०॥ 
जो सब पहलेके शुणोंमे श्रेष्ठ पुरुष महान्‌ बंशमें उत्पन्न हुए थे, उनके हृदयम भी आसुर भाब 
पूर्णतया दूर नहीं हुआ था ॥ २०॥ 
तस्मात्तेनेच भावेन सानुषङ्गन पार्थिवाः 
आसुराण्येव कर्माणि न्यषेवन्भीमविकमाः ॥२१॥ 
इससे भयङ्कर पराक्रमी राजा लोग उस आसुर भावसे युक्त होकर असुरोंके योग्य कार्योको 


निबाइने लगे ॥ २१ ॥ 
प्रत्यतिष्ठंश्च तेष्वेव तान्येव स्थापयन्ति च । 


भजन्ते तानि चाद्यापि ये बालिशतमा नराः र ॥ र ॥ 
ज्ञो सब मनुष्य अत्यन्त मूढ हैं, बे आज भी आसुर भावार्म प्रापित रह हैं; सबने आसुर 
कार्योको स्थापित किया हैं; और अबतक भी आसुर भावाम रत हैं; बे प्रकृत भावको प्राप्त 
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तस्मादहं व्रवीसि त्वां राजन्संचिन्त्य शास्त्रतः । 

संसिद्वाधिगमं कुर्यात्कमे हिंसात्मकं त्यजेत्‌ ॥ २३॥ 
हे राजन्‌ ! इसलिये में शा्रका अनुशीलन करके तुमसे कहता हूं कि आसुर भावकी 
निवत्तिके लिये आत्मज्ञानके सिद्ध करनेमें यत्नवान्‌ होकर मनुष्पमात्रको ही हिंसात्मक कर्म 
अवश्य परित्याग करना चाहिये ॥ २३॥ 

न संकरणे द्रविणं विचिन्वीत विचक्षणः । 

धर्मार्थ न्यायसुत्खज्य न तत्कल्याणसुच्यते ॥ २४॥ 
बुद्विमान्‌ मनुष्य थमं करनेके लिये न्याय मार्गको व्यागकर पापयुक्त मार्गसे धन संग्रह न 
करें; क्योंकि वह धन उसके लिये कल्याणकारी नहीं कहा जाता है ॥ २४॥ 

स॒ त्वमेवंविधो दान्तः क्षत्रियः प्रियबान्धवः । 

प्रजा आत्याश्व पुत्राश्च स्वधर्मणानुपालय ॥ २५॥ 
तुम इस ही प्रकार सद्शुणोंसे युक्त, दान्त और बन्धुप्रिय क्षत्रिय होकर, प्रजा, सेवक और 
पुत्रोंका स्वधमेके अनुसार प्रतिपालन करो ॥ २५॥ 

इृष्ठानिष्ठसमायोगो वैरं सौहादेमेव च । 

अथ जातिसहस्राणि बह्टनि परिवतते ॥ २६॥ 
इष्ट और अनिष्टका संयोग, वेर और सुहृदता- इन सबका अनुभव करते जीवकें कई सहस्र 
जन्म बीतते हैं । २६ ॥ 

तस्माद्युणेषु रज्येथा सा दोषेषु कदाचन । 

निुणो यो हि दुर्घद्विरात्मनः सोऽरिरुच्यते ॥ २७॥। 
इसलिये तुम सब सद्गुणोंमें ही अनुरक्त होवो, किसी मतसे दोषोंमें अनुराग प्रकाशित न 
करो; क्योंकि गुणहीन नीचबुद्धि पुरुष भी जब कभी अपने किसी गुणकी कथा सुनता है, 
तब वह अत्यन्त ही सन्तुष्ट होता है ॥ २७॥ 

मानुषेषु महाराज धर्माधमौ प्रवतेतः । 

न तथान्येषु सूतेषु मनुष्यरहितेष्विह ॥ २८॥ 
हे महाराज ! जैसे मचुष्योंमें थम और अधर्म विद्यमान रहते हैं, उसी तरह मनुष्येतर प्राणियोंमें 
नहीं रहते ॥ २८॥ 

धर्मेशीलो नरो विद्ठानीहकोऽनीहकोऽपि वा । 

आत्मभूतः सदा लोके चरेद्‌ भूतान्यहिंसयन्‌ ॥ २९॥ 
धर्मशील विद्वान्‌ मनुष्य अन्नार्थी ही हो, अथवा अनीह ही होवे, सदा सब भूतेमिं आत्मवत्‌ 
ज्ञान करके जीवोंकी अहिंसाके जरिये जनसमाजर्मे बिचरे ॥ २९ ॥ 

१९१ ( म. भा. द्या. पर्व ) 
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यदा व्यपेतहल्लेखं सनो अवति तस्थ छै । 
नालं चेच भवति लदा कल्याणद्धच्छति ॥ ३० ॥ 
इते श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि ञ्यशीत्यश्चिकद्विशततमो 4ध्यात्र; ॥ २८३ ॥ ९९२५ ॥ 
जब मचुष्यका मन वासनाहीन, निरहंकार वा मिथ्याचारसे रहित होगा, तब वह कल्याणप्रद 
ब्रह्मानन्द लाभ करनेमें समर्थ होवेगा । ३० ॥ 
महासारतके शान्तिपर्वम दो सौ तिराखीवां अध्याय समाप्त ॥ २८३ ॥ ९९२७ ॥ 





* २८६७ 
पराशर उचाच--—- 

एष धर्सेविधिस्तात गृहस्थस्य प्रकीर्तितः । 

तपोविधि तु वक्ष्यामि तन्मे निगदतः ऽणु ॥ १॥ 
पराशरसुनि बोले- हे तात ! यह गृहस्थोंकी धर्मविधि कही गई, अब तपस्याकी विधि कहता 
हूँ, उसे मेरे मुखसे सुनो ॥ १ ॥ 

प्रायेण हि गृहस्थस्य ममत्वं नाम जायते । 

सङ्गागतं नरश्रे् भावैस्तामसराजसैः ` ॥ २॥ 
हे राजन्‌ ! राजस और तामस भावके प्रसङ्गसे प्रायः शृहस्थमें ममत्व उत्पन्न होता है ॥ २॥ 

गृहाण्याश्रित्य गावश्च क्षेत्राणि च धनानि च । 

दाराः पुत्राश्च भ्र॒त्याक्ष अवन्तीह नरस्य चे ॥ ३॥ 
मनुष्य गाहेस्थ्य आश्रमको अवलम्बन करनेसे उसके गौ आदि पशु, खेती, धन, ख्री, पुत्र, 
अन्य कुटुम्बीजन तथा सेवक प्रभृति हुआ करते हैं ॥ २ ॥ 

एवं तस्य प्रदृत्तस्य नित्यमेवादुपञ्यतः । 

रागट्ठेषो विवर्धते द्यनित्यत्वमपङ्यतः ॥ ४॥ 
इस ही भांति संसार आश्रममें प्रवृत्त मनुष्य प्रतिदिन निज सम्पत्तिकी उन्नति ही देखता है, 
और इनकी अनित्यताको नहीं देखता; इसलिये ऋमसे उसके मनमै राग-देषकी विशेष रूपसे 
वृद्धि हुआ करती है ॥ ४॥ 

रागद्वेषामिमत च नरं द्रव्यवशानुगम्‌ । 

मोहजाता रतिर्नाम सझुपैति नराधिप : ॥ ५ ।। 
हे नरनाथ ! मनुष्यके राग-देषके वशीभूत होनेपर जर बद द्रव्पम आसक्त होता है, तब मोह- 
जानित रति उसे अवलम्त्रन करती है। ५॥ कुट 
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कुतार्थो भोगतो खूत्वा स वै रतिपरायणः । 
लाभं ग्रर्यसुखादन्यं रिलो नानुपञ्यति ॥ ६ ॥। 
रतिपरायण मनुष्यमात्र ही आत्माको भोगशील और कृतार्थ समझ कर अनुराग बशसे ग्राम्य- 
विषय सुखके अतिरिक्त दूसरे लाभको लाभ ही नहीं समझता ॥ ६ ॥ 
ततो लोभाभिश्चूतात्मा सङ्गाइघेयते जनम्‌ । 
पुष्ट्यर्थ चेव तस्येह जनस्यार्थ चिकीषति ॥ ७॥ 
अनन्तर मनुष्य विषयोंमें आसक्त होनेसे लोभमें फंसके कुटुम्ब ओर दासदासी आदिके परि- 
माणकी वृद्धि करता है; अन्तम उन्हीं कुडुस्बीजनोंके प्रतिपालने लिये सब तरहके व्यापारसे 
धन बढानेमें यत्नवान्‌ होता है ॥ ७॥ 
स जानन्नपि चाकायमर्थार्थ खेबते नर; । 
बालर्ने ह परीतात्मा तत्क्षयाचालुतप्यते ॥८॥ 
मनुष्य सन्तान-सन्ततिमें स्नेहयुक्त होकर जिस कार्यको अक़ाये समझा जाता है, धनके लिये 
वैसे कार्यको भी करने कुण्ठित नहीं होता; परन्तु उस अर्थके नष्ट दोनेपर परिताप किया 
करता है ॥ ८ ॥ 
ततो सानेन संपन्चा रक्षन्नात्मपराजथस्‌ । 
करोति थेन भोगी स्यामिति तस्माद्विनइयति ॥९॥ 
अनन्तर लोकमें धनसे सम्मान बढता है यह देखकर अभिमानयुक्त होके जिस भांति अपनी 
पराजय न हो, उस विषयमै सदा सावधान मनुष्य किस प्रकारसे “ में सुख भोग करूंगा ” 
ऐसी ही चिन्तामें निमग्न होता है, अन्तमें भोगाभिलाषमें आसक्त होकर सृत्युके सुखमं पडता 
ह्॥ ९॥ 
तपो हि बुद्धियुक्तानां शाश्वत ्रह्मदशेनम्‌ । 
अन्विच्छतां शुभ कने नराणां त्यजतां सुखभ ॥ १०॥ 
जो मनुष्य ऐसा समझता है, क्रि में ्री आदि परिवारोंसे भोगवान्‌ इंगा, वह उन परिजनोंसे 
ही बिनष्ट होता है । जो सब प्रत्याशारहित शाश्वत ब्रह्मवादी मनुष्य लोक निषिद्ध काम्य कमे 
परित्याग करके शुभ कर्माका अनुष्ठान करते हैं, उन्हें ही सुखदायी सनातन ब्रह्मपद प्राप्त 
हुआ करता है ॥ १०॥ 
स्नेहायतननाशाच धननाइाच पार्थिव । 
आधिव्याविप्रतापाच्च निर्वेदसुपगच्छति ॥११॥ 
हैं राजन्‌ ! मनुष्य प्रीतियुक्त ख्री-पुत्रोंके नाश, धननाश और आधिव्याधिके प्रभावसे दुःख 
पाता हे, तभी उसे वैराग्य होता है॥ ११ ॥ 
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निर्वेदादात्मसंबोधः संबोधाच्छास्त्रदचीनस्‌ । 
शास्त्राथदरोनाद्राजंस्तप एवानुपञ्यति ॥ १२॥ 
हे महाराज ! उस ही निर्वेद नित्रन्धनसे आत्मबोध होता है, आत्मबोधसे शाख दशन हुआ 
करता है, शास्राथ दर्शनसे मनुष्य तपस्याको ही कल्याणकारी समझता है ॥ १२॥ 
दुलेभा हि मनुष्येन्द्र नरः प्रत्यवमशीवान्‌ । 
यो चे प्रियसुख क्षीणे तपः कतुं व्यवस्यति ॥ १३॥ 
हे मचुजेन्द्र ! सार-असारमय विवेकयुक्त मनुष्य अत्यन्त दुम है; पत्नी-पुत्र आदिसे जो 


he 


सुख उत्पन्न होता है, वह न रहनेपर जो मनुष्य क्लेश पाके उसमें दोप देखता है, बही तपस्या 
करनेमं समथ होता हे ॥ १३॥ 
तपः सवेगतं तात हीनस्यापि विधीयते । 
जितेन्द्रियस्य दान्तस्य स्वर्ममार्गप्रदेशकम्‌ ॥ १४॥ 
है तात ! तपस्यामें सभीका अधिकार है; जितेन्द्रिय और दान्तहीन वणेके लिये भी तपका 
बिधान है; तप ही स्वर्गका माग दिखानेवाला है ॥ १४॥ 
प्रजापतिः प्रजाः पूवमस्रजत्तपसा विशुः । 
काचित्कचिट्टतपरो त्रतान्यास्थाय पार्थिव ॥ १८॥ 
हे राजन्‌ ! पहिले समयमें यजमान अवस्थाभें सर्व शक्तिमान्‌ प्रजापतिने किसी किसी स्थानमें 
व्रत अवलम्बन करके तपस्याके सहारे प्रजासमूहको उत्पन्न किया था ॥ १५॥ 
आदित्या वसवो रुद्रास्तयैवाग्न्यम्विमारुताः । 
विश्वेदेवास्तथा साध्याः पितरोऽथ मरूद्गणाः ॥ ९१६॥ 
हे तात ! आदित्यगण, वसु, रुद्र, अग्नि, अधिनीङुमार, मरुत्‌, विश्वेदेव, साध्य, पितर, 
मरुद्रण, ।। १६॥। 
यक्षराक्षसगन्धर्वाः सिद्धाश्चान्ये दिवौकसः । 
संसिद्धास्तपसा तात ये चान्ये खरगवासिनः ॥ १७॥ 
यक्ष, राक्षस, गन्धर्व, सिद्ध तथा इनके अतिरिक्त दूसरे खगवासी देवताओंने भी तपस्याके 
जरिये सिद्धि लाभ की है । आदित्य प्रभृति सबने ही यजमान होकर निज निज पदप्रापक 
कर्मोको करके उसहीने उस ही पदको पाया है ॥ १७॥ 
ये चादौ ब्रह्मणा सच्टा ब्राह्मणास्तपसा पुरा । 
ते भावयन्तः एथिरवी विचरन्ति दिवं तथा _ ॥१८॥ 
पहले समयमें सृष्टिके आरम्भमें प्रजापति ब्रह्माने जिन सब त्राह्मणोंको उत्पन्न किया था, बे 
तपके प्रभावसेद्दी भूलोक और सुरलोक दोनों ही स्थानांको पवित्र करते हुए विचरते रहते 
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मत्येलोके च राजानो थे चान्ये गृहमेधिनः । 

महाळुलेषु ह्यन्ते तत्सर्व तपसः फलम्‌ ॥ १९॥ 
मर्त्य लोकमें जिन राजाओं और गृहमेधी पुरुषोंने महान्‌ बंशमें जन्म ग्रहण किया है, उनका 
चैसे सद्वंशमें जन्म होना तपस्याके फलके अतिरिक्त ओर कुछ भी नहीं है ॥ १९ ॥ 

कौशिकानि च वस्त्राणि शुभान्याभरणानि च । 

चाहइनासनथानानि सर्वे तत्तपसः फलम्‌ ॥ २० ॥ 
रेशमी वस्न, मनोहर आभूषण, वाइन, आसन और खान-पान, ये सभी तपस्याके फल 
हैं ॥ २० ॥ 

मनोनुकूलाः प्रमदा रूपवत्यः सहस्राः । 

वासः प्रासादएछे च तत्सर्व तपसः फलम्‌ ॥ २१ ॥ 
मनके अनुकूल सहस्नों रूपवती प्रमदा और मह॒लोंका निवास, ये सब तपस्याके ही फल 
हैं॥२१॥ 

हाथनानि च झुरूथानि भोज्यानि विविधानि च । 

अभिप्रेतानि सर्वाणि भवन्ति कृतकर्मणाम्‌ ॥ २२॥ 
उत्तम शय्या, अनेक प्रकारके उपादेय, भोज्य और अभिप्रेत विषयोंकी सिद्धि शुभ कमे 
करनेवाले कृतकृत्य मनुष्पोंको ही प्राप्त हुआ करती है ॥ २२ ॥ 

नापाप्यं लपसः फिंचित्त्रैलोक्येऽस्मिन्परंतप । 

उपभोगपरित्यागः फलान्यक्कतकमेणाम्‌ ॥ २३॥ 
हे शत्रुतापन ! तीनों लोकके बीच ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, जो तपस्याके जरिये प्राप्त न 
होसके; कृतक्रता- हीन मनुष्योंके लिये उपभोगका परित्याग अर्थात्‌ वैराग्य ही तपस्याके 
फल रूपसे निर्दिष्ट हुआ करता है ॥ २३ ॥ 

सुखितो दुःखितो चापि नरो लोम॑ परित्यजेत्‌ । 

अवेध्य मनसा शास्त्र बुद्धया च दपसत्तम ॥ २४॥ 
हे नृपसत्तम ! चाहे मनुष्य सुखी हो, वा दुःखी हो, मन तथा बुद्धिके सहारे शा्रके तत्त्वको 
देखके लोभका त्याग करे ॥ २४॥ 

असंतोषोऽसुखायैव लो भादिन्द्रियविञ्जमः । | 

ततोऽस्य नश्यति प्रज्ञा विद्येवाभ्धासवर्जिता ॥ २५॥ 
असन्तोष केवल दुःखका ही हेतु है, लोभसे इन्द्रियोंम पूणे रीतिसे भ्रम उत्पन्न हुआ करता 


द इसलिये इन्द्रियश्रमसे लोभी पुरुषोंकी प्रज्ञा अभ्यासरहित विद्याकी भांति नष्ट हो जाती 
॥ २५॥ 
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नष्टप्रज्ञो यदा भवलि तदा न्यायं न पइ्यति | 

तस्मात्खुखक्षये प्राप्ते पुमाझुग्रं तपञ्चरेल्‌ ॥ २३ ॥ 
जब मनुष्य नष्टबुद्धि होता है, तभ उसकी न्यायदृष्टि नहीं रहती अर्थात्‌ उस समयमें बह 
कत्तव्य-अकत्तच्यक ।नर्णय करनेम समथ्‌ नहीं होता । इसलिये सुखकी समाप्ति होनेपर पुरुप 
उग्र तपस्या करें ॥| २६॥। 

यदिष्टं तत्खुख पराहुकूनष्थं ुःखसिहोच्यते । 

कताकूलतस्य तपस; फल पहयरव याइशस्‌ ॥ २७ ॥ 
प्राचीन लोग कहा करते हैं, जो इष्ट है, वही सुख है; ओर जो द्वेषयुक्त दै, उसहीका नाम 
दुःख कहा जाता हैं | तपस्या करनेसे सुख, न करनेसे दुःख होता है; इसलिये कृताकृत 
तपस्याका जिस प्रकार फल हुआ करता है, उसे जानो- देखो ॥ २७॥ 

नित्यं भद्राणि पच्यन्ति विषयांश्चोपसुञ्जते । 

प्राक़ाइघं चेव गच्छन्ति कृत्वा निष्कर्मचं तपः ॥ २८॥ 

~ C # २० ~ 

मनुष्य शुद्धतासे तपस्या करके सदा शुभदशन वा सब्र विषयाँको उपभोग करता तथा जन- 
समाजमें विख्यात होता है; ॥ २८॥ 

अप्रियाण्यवसानांश्च दुःखं बहुविधात्मकम्‌ | 

फलार्थी सत्पथत्यक्तः प्राप्नोति विषयात्मकम्‌ ॥ २९॥ 
आर फलकी इच्छावाला मनुष्य सकाम कमे करके अप्रिय, अपमानना तथा अनेक प्रकार दुःख 
लाभ करता है; परतु सत्पथका लाग करनेवाला फलाथी विषमय फल पाता है ॥ २९॥ 

घम तपसि दाने च विचिकित्सास्य जायत । 

स कूत्वा पापकान्येव निरथं प्रातिपव्यते ॥ ३०॥ 
धर्म, तपस्या और दान विषयमे यथासमय कत्तेव्यता होनेपर भी खिर कारयोभे चिकीर्षा 


उत्पन्न होती है, निय कत्तव्य कायंके समय जो पुरुष स्पेच्छापूवक प्रत्त होकर अन्य करम 
करता है, बह वैसा पापाचरण करके नरकमं इयता है ॥ ३०॥ 


सुखे लु वतमानो वे दुःख वापि नरोत्तम । 

स्वद्वत्ताद्यो न चलति शास्त्रचक्षुः स मानवः ॥ ३१॥ 
हे नरेन्द्र ! जो मनुष्य सुख अथवा दुःखके समय भी निज थमस बिचलित नहीं होता, उसे 
ही शास्रदर्शी कहा जाता है ॥ ३१॥ 
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इषुप्रपातमात्रं हि स्पशयोगे रतिः रखता । 

रखने दीने घाणे श्रवण च विशां पते ॥ ३२॥ 
हे नरनाथ ! जितने समयके बीच धलुपसे छुदा हुआ बाण प्रथ्वीपर शिरता है, उतनेही 
समयमे देखना, चखना, खंघना, सुनना ओर स्पर्शन्द्रियके विषयसम्त्रन्ध नित्रन्धनसे अनुराग 
हुआ करता है, अर्थात्‌ विषयोंका सुख क्षणिक है ॥ ३२॥ 


ततोऽस्य जायते तीव्रा वेदना तत्क्षघात्पुनः । 

बुधा येन प्रशसन्ति मोक्षं सुखमलुत्तमस्‌ ॥ ३३॥ 
अनन्तर इन्द्रियजनित सुखकरी समाप्ति होनेपर तीव्र दुःख उत्पन्न होता है; इसलिये मूढ लोंग 
अनुत्तम मोक्षसुखकी प्रशंसा नहीं करते, तब उस विषयमे यत्म क्‍यों करेंगे ! ॥ ३३ ॥ 

ततः फलार्थ चरति अवन्ति ज्यायस्रो गुणाः । 

धर्मेबस्या च सततं कामार्थाभ्यां न हीयते ॥ ३३॥ 
विषयके आकर तीब्र पीडाके हेतु विवेक मात्रमें ही मोक्ष फलके लिये शम दम आदि साधनोंमें 
परवृत्ति हुआ करती है । विवेकी मचुष्यके धर्मानुसार निवास करनेपर काम और अथ उसे 
अभिभव करनेमें समर्थ नहीं होते, बह उनसे वाञ्चित नहीं रहता ॥ ३४ ॥ 

अप्रयत्नागताः सेव्या णहस्यैविषयाः सदा । 

परयत्नेनोपगस्थश्च स्वधमे इति से मतिः ॥ ३७॥ 
गृहस्थ पुरुष प्रारब्ध कमेके अनुसार सम्प्राप्त अयत्नसिद्ध विषयोंका ही सेवन करे; क्योकि 
उससे फल विसंवाद दशनके जरिये पुरुपके प्रयत्नकी दुलता देखी जाती है । धर्मविषयमें 
पुरुपाथकी प्रचलता दीखती है; इसलिये यत्नके अनुसार प्राप्त विषयोका सम्भोग ही -निज 
धर्म है, मेरी ऐसी ही विवेचना होती है ॥ ३५॥ 

मानिनां कुलजातानां नित्यं शास्क्राथचक्षुषाम्‌ । 

धर्मक्रियावियुक्तानामशक्त्या संद्रतात्मनाम्‌ ॥ ३६॥ 
माननीय, सत्कुलमें उत्पन्न, सदा शास्र देखनेवाले मनुष्य जिन कार्योको करते हैं, धर्मरहित 
सूढचित्तवाले मनुष्य उसे कदापि सिद्ध करनेमें समर्थ नहीं होते ॥ ३६॥ 

कियमाणं यदा कमे नाश गच्छति मानुषम्‌ । 

तेषां नान्यरते लोके तपसः कर्म बिद्यते ॥ ३७॥ 
जबर कि मचुष्योंके क्रियमाण लौकिक करम विनष्ट हुआ करते हैं, तब उन्हें तपस्याके अतिरिक्त 
दूसरा कत्तव्य कमै और कुछ भी नहीं है ॥ ३७॥ 
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सर्वात्मना लु कुर्वीत गृहस्थः कमेनिञ्चयस्‌ । 
दाक्ष्येण हव्यकव्यार्थ स्वध विचरेन्नप ॥ ३८ ॥ 
है महाराज ! इसलिये ग्रहस्थ मनुष्य यज्ञादि कर्म करनेके लिये निपुणताके सहित निजधर्ममें 
स्थित होकर स्थित बुद्धिवाला होवे ॥ ३८ ॥ 
यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम्‌ । 
एवमाश्रमिणः सचे गहस्थे यान्ति संस्थितिस्‌ ॥ ३९॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि चतुरशीत्यधिकद्विशाततमोऽध्यायः ॥ २८४ ॥ ९९६६ ॥ 
जैसे सब नद्‌ नदी समुद्रम जाके निवास करती हैं, बैसे ही सब आश्रमोंके मलुष्य गृहस्थके 
अवलम्बसे निवास किया करते हें ॥ ३९॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वेमे दो खो चौरासीवां अध्याय समाप्त ॥ २८४ ॥ ९९६६ ॥ 


6 
जनक उचाच - 

वणो विशेषवर्णानां महषे केन जायते । 

एतदिच्छाम्यहं ओठुं तदूबूहि वदतां वर ॥ १॥ 
जनक बोले- हे महर्षि ! कृष्ण, धूम्र, नीला, लाल, पीला और सफेद इन छः प्रकारके वर्णोके 
बीच किस प्रकार खाभाविक वर्णोसे किन किन वर्णाम अधिकतां उत्पन्न होती है,- ब्राह्मण 
आदि बिशेष वर्णाका जो वर्ण है, वह कैसे उत्पन्न होता है- इसे ही में जाननेकी इच्छा करता 
हुँ । हे वक्तूवर ! इसलिये आप उस बिषयको वर्णन करिये ॥ १॥ 

यदेतज्जायतेऽपत्यं स एवायमिति श्रुतिः । 

कथं ्राह्मणतो जातो विशेषग्रहणं गतः ॥ २॥ 
सत्त्वगुण प्रधान ब्राह्मणोंका अपत्य सत्वशुणनिष्ठ ही हुआ करता है । ऐसी जनश्रुति है, कि 
मनुष्य पुत्ररूपसे स्वयं उत्पन्न होता है; परन्तु क्या कारण दै, कि पहले त्रह्माजीसे उत्पन्न 
हुए ब्राह्मणोंसे सबका जन्म हुआ हैं, तत्र उनकी सन्तान क्षत्रिय आदि जाति विशेषके 
धर्मको कैसे ग्रहण करती है ॥ २॥ 


परारार उचाच-- 
एवमेतन्महाराज येन जातः स एव सः । 
तपसस्त्वपकर्षेण जातिग्रहणतां गतः _॥३॥ 
पराशर मुनि बोले- आपने जो कहा बह यथार्थ दै, जो जिससे उत्पन्न होता है, वह उसहीके 
समानरूप हुआ करता है, परन्तु तपस्याके अपकर्षसे जाति विशेषके धर्मको ग्रहण करते 
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सुक्षेत्राच सुबीजाच पुण्या भवति संभवः । 
ba 
अलोऽन्यलरतो हीनादचरो नास जायले ॥ ४॥ 
गीये जप वित्र क्षेत्रसे जि भे a होती है ~ ~ ™ 
पवित्र बीये और पवित्र क्षेत्रसे जिसकी उत्पत्ति होती है, वह अबश्यही पवित्र होता है । क्षेत्र 
ओर बीजमेंसे एककी हीनता होनेसे सम्भव है, उससे उत्पन्न हुए मनुष्य अपकृष्ट रूपसे उत्पन्न 


होते हैं ॥ ४॥ 
वक्त्रादूसुजाभ्यासूरुभ्यां पद्भयां चेचाथ जज्ञिरे । 
स्ट्रजतः प्रजापतलाकानात चसांचदा ।वढु ॥०५॥ 


हे राजन्‌ ! धमे जाननेवाले पुरुष ऐसाही जानते हैं, कि मानवको सृष्टि करते समय लोकश्रेष्ठ 
प्रजापातक सुख, बाहु, ऊरू आर दाना चरणस मनुष्य उत्पन्न हुए हैं ॥ ५॥ 
सुखजा त्राह्मणास्तात चाहुजाः क्षत्रबन्धव; । 
ऊरूजा धनिनो राजन्पादजाः परिचारकाः ॥ ६॥ 
हे तात ! उसमेंसे ब्राह्मण लोग प्रजापतिके मुखसें, क्षत्रिय बाहु, वेश्य ऊरु और परिचारक 
शूद्र राग पावसे उत्पन्न हुए कहे जाते है ॥ ६॥ 
चतुर्णा सेव वर्णानासागमः पुरुषषेभ । 
अतोऽन्धे त्वतिरिक्ता थे ले चै संकरजाः स्मरताः ॥७॥ 
हे पुरुपप्रवर ! ब्राह्मण आदि चारों वर्णाकी ही उत्पत्तिका विषय निर्णीत है; इनसे अतिरिक्त 
जो सब दूसरी जाति हैं, बे इन्हीं चार वर्णोके सम्मिश्रणसे उत्पन्न ददोनेके कारण वर्णसंकर 
॥ ७॥ 
क्षत्रजातिरथाब्बष्ठा उग्रा वैदेहकास्तथा । 
श्वपाकाः पुल्कसा; स्तेना निषादाः सूतमागधाः ॥ ८॥ 
हे नरनाथ ! क्षत्रिय, अतिरथ, अम्त्रष्ठ, उग्र, वेदेदक, वपाक, पुल्कस, स्तेन, निषाद, खत, 
मागध ॥ ८ ॥ 
आयोगाः करणा बरात्याश्चण्डालाश्च नराधिप । 
एते चतुभ्यों वर्णेभ्यो जायन्ते वै परस्परम्‌ ॥ ९॥ 
आयोग, करण, बराय और चाण्डाल जाति-ये ब्राह्मण आदि चार वर्णोसे अनुलोम ओर 
विलोम वणेकी ्नियाके संयोग होनेसे उत्पन्न होती हैं ॥ ९॥ 


जनक उचाच-- 
ब्रह्मणैकेन जातानां नानात्वं गोत्रतः कथम्‌ । 


बहूनीह हि लोके वै गोत्राणि सझुनिसत्तम ॥ १०॥ 
जनक बोले- हे सुनिसत्तम ! एकमात्र प्रजापतिसे उत्पन्न हुए मनुष्यॉके किस प्रकार अनेक 


गोत्र हुए १ इस लोकमें अनेक भांतिके गोत्र दीखते हें, इसका क्या कारण है ! ॥ १०॥ 
२९२ ( प्र. सा. शा. पवे ) 
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यत्र तत्र कथं जाताः स्वयोनिं सुनयो गता! । 
शाद्रयोनौ सञ्ुत्पन्ना वियोनौ च तथापरे १॥ 
सुनिलोग स्वयोनिसे जिन सन्तानांको उत्पन्न करते हैं, बेही ब्राह्मण हैं, परन्तु जिस किसी 
योनिमँ जिन सब सन्तार्नाको उत्पन्न किया है, उन लोगोंका ब्राह्मणत्व किस प्रकारसे हुआ; 
लोग शुद्ध योनिसे उत्पन्न होते हैं, बेही पवित्र हैं, और जो लोग विरुद्ध योनिसे जन्मे हैं, 
बेदी. निकृष्ट हें । काक्षीवान्‌फ़े जरिये झूद्रागर्भसे उत्पन्न हुए पुत्रोन किस प्रकार ब्राह्मणत्वका 
लाभ किया था १॥ ११॥। 
पराशर उचाच-- 
राजन्नेतद्भवेद्वात्यम पक्रष्टेन जन्मना । 
महात्मनां ससुत्पत्तिस्तपसा भावितात्मनाम्‌ ॥ १२॥ 
पराशरसुनि बोले- हे राजन्‌ ! तपस्याके सहारे जो आत्माका ध्यान किया करते हैं, उन 
महात्माआँकी निकृष्ट जन्मके जरिये जो उत्पत्ति होती है, वह क्षेत्रकी दष्टिसे निकृष्ट होनेपर 
भी उसे उत्कृष्ट ही मानना चाहिये ॥ १२॥ 
उत्पाद्य पुत्रान्छुनयो दपते थत्र तत्र ह | 
स्वेनेव तपसा तेषाश्ट्रबित्वं विदधुः पुनः ` ॥ १३॥ 
हे राजन्‌ ! मुनियोंने जिस किसी योनिसेही कितनेही पुत्रको उत्पन्न करके निज तपोबलसे 
उनका ऋषित्ब विधान किया है ॥ १३॥ 
पितामहश्च मे पूवमइयश्वुङ्ग् काइ्यपः । 
वटस्ताण्ड्यः कृपञ्चेव कक्षीवान्कमठादयः ॥ १४॥ 
हे विदेहराज! पहले मेरे पितामह वसिष्ठ, कश्यप गोत्रमें उत्पन्न ऋष्यशाङ्ग, वेद, ताण्डच, कृप, 
कक्षीवान्‌, कमठ आदि मुनि लोग ॥ १४॥ 
यवक्रीतश्च नरपते द्रोणञ्च वदतां वरः । 
आयुर्मतङ्गो दत्तश्च ढुमदो मत्स्य एव च ॥ १५॥ 
यवक्रीत, वक्‍तृवर द्रोण, आयु मतंग, दत्त, द्रुपद ओर मत्स्य आदि सब ॥ १५ 
एते स्वां प्रकृति प्राप्ता वैदेह तपसोऽऽश्रयात्‌ । 
प्रतिष्टिता वेदाविदो दमे तपासे चैच हि ॥ १६॥ 
तपस्याके अवलम्बसे निज प्रकृतिको प्राप्त हुए थे । ये सब वेदवित्‌ पुरुष इन्द्रियविजय और 


तपस्याके जरिये धर्ममर्यादा रक्षक कहके प्रसिद्ध हँ ॥ १६ ।! 
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खूलगोजाणि चत्वारि ससुत्पन्नानि पार्थिव । 

अङ्गिराः कश्मपश्चेव वसिष्ठो स्ट्गुरेब च ॥ १७॥ 
हे राजन्‌ ! पहले चार ही मूल गोत्र उत्पन्न हुए थे, अंगिरा, कश्यप, वसिष्ठ और भूयु, येद्दी 
उक्त चारों मूल गोत्रोंके प्रवत्तंक हैं ॥ १७॥ 

कर्मत्योऽन्धानि गोजाणि सख्ुत्पन्नानि पार्थिव । 

नामधेयानि लपस्रा तानि च ग्रहणं सताम्‌ ॥ १८॥ 
इसके अतिरिक्त दूसरे सब गोत्र कमसे उत्पन्न अर्थात्‌ परमात्मासे कर्मके निमित्त ही वर्णाश्रम 
गोत्रकी कल्पना हुई दै। तपस्याके जरिये उन सब गोत्रोंके जो सब नामधेय कल्पित होते हैं 
ऋषि लोग उसे ही ग्रहण क्रिया करते हैं, अर्थात्‌ ऋषियोंसे समुद्दिष्ट विवाह आदि श्रौत स्मात्त 
व्यवहार अवलम्प्रन करके प्रथक्‌ गोत्रोंके नामसे वर्णित हुए हैं ॥ १८॥ 

जनक उवाच--- 

विशेषधर्मान्वर्णानां प्रन्नूहि भगवन्मम । 

तथा सामान्धधर्माश्च सबेत्र छुशलो च्यसति ॥ १९॥ 
जनक बोले- हे भगवन्‌ ! आप पहले मेरे समीप सब वर्णोके विशेष धर्म वर्णन करिये, शेषमें 
सामान्य धर्माक्का भी विवरण कहियेगा$ आप सब विषयाँको ही वणन करनेम विशेष पार- 
दर्शी हैं ॥ १९॥ 

पराशर उचाच-- 

प्रलि्रहो याजनं च तथैवाध्यापनं न्प । 

विशेषधमो विप्राणां रक्षा क्षत्रस्य शोभना ॥ २० ॥ 
पराशर मुनि बोले- हैं नरपाल ! प्रतिग्रह, याजन और अध्पापन,- ये ब्राह्मणोंके विशेष धमे 
हैं; क्षत्रियके लिये प्रजापालन ही उत्तम धर्म है ॥ २० ॥ 


कृषिश पाझुपाल्यं च वाणिज्य च विशामपि । 

द्विजानां परिचर्या च शृद्वकमे नराधिप ॥ २१ ॥ 
हे नराधिप ! कृषि, पशुपालन तथा वाणिज्य वैश्योंके मुख्य धर्म हैं और ढिजातियोकी सेवा 
ही शुद्रका धर्म है ॥ २१॥ 

विशेषधर्मा छपते वर्णानाँ परिकीतिताः । 

घर्मान्साधारणांस्तात विस्तरेण झणुष्व मे ॥ २२॥ 
हे तात नरनाथ ! ये सब बणोके विशेष धमे कहे गये हैं; अब मेरे सुखसे विस्तारपूषेक उनके 
साधारण घर्माको सुनिये ॥ २२ ॥ 
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आनकांस्यमहिसा चाप्रमादः संचिसाणिता । 
श्राद्धकर्मातिथेय च सत्यमकोध एब च ॥ २३ ॥ 
है राजन्‌ ! अनुशंसता ( दया), अहिंसा, अप्रमाद, संविभाग- देवता- पितरोंकी उनका 
भाग अर्पित करना, श्राद्धकम, अतिथिसत्कार, सत्य, ऋधहीनता, ॥ २३॥ 
स्वेषु दारेषु संतोषः शौच नित्यानसूयता । 
आत्मज्ञानं तितिक्षा च धर्माः साधारणा रूप ॥ २४॥ 
अपनी ही पत्नी म संतुष्ट रहना, पवित्रता, सदा अनझ्यता, आत्मज्ञान ओर सहनशीलता ये 
घ्म सब वर्णो ओर आश्रमेमें साधारण हैं ॥ २४॥ 
त्राह्मणाः क्षत्रिया वैद्याखयों चर्णा द्विजातयः । 
अतर तेषामधीकारो धर्मेषु द्विपदां वर ॥ २७ |। 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य- ये तीनों व्णही द्विजाति कहे जाते हैं। हे राजन्‌ ! इसलिये 
ऊपर कहे हुए धर्मोमें उन लोगोंका समान अधिकार है ॥ २५॥ 
विकर्मावस्थिता वर्णाः पतन्ति छपत ज्ञयः । 
उन्नमन्ति यथासन्तमाश्रित्येह खकमरु ॥ २३॥ 
ये तीन वर्ण विपरीत कमोंमें प्बवृत्त होनेपर पतित होते हैं; जैसे ब्राह्मण आदि तीनों वर्ण 
0०७ क ०७ ~ “~ २०४ ७० ~ ०९१०, 
स्वकममें रत होकर साधु पुरुषोंका आसरा ग्रहण करनेसे उन्नत होते हं, वेसे ही निषिद्ध कमोके 
अनुष्ठानसे पतित हुआ करते हैं ॥ २६॥ 
न चापि झाद्रः पततीति निश्चयो न चापि संस्कारमिहाहेतीति वा । 
आतिप्रवृत्त न च घर्ममाप्लुते न चास्य घर्मे प्रतिषेधनं कलम्‌ ॥ २७॥ 
शुद्र निषिद्ध कर्मोके अनुष्ठानसे पतित नहीं होता है और बह कोई संस्कारका अधिकारी नहीं 
है । वेदबिहित कर्मोमे उसका आधिकार नहीं दै; तथापि पहले कहे हुए सामान्य धमे पालनके 
लिये ञद्रके विषयमें निषेध विधि कुछ भी विदित नहीं दै ॥ २७॥ 
वेदहकं शृद्वसुदाहरन्ति द्विजा महाराज श्ुतोपपन्नाः 
अहं हि प्यामि नरेन्द्र देवं विश्वस्य विष्णु जगतः प्रधानम्‌ ॥२८॥ 
हे महाराज विदेइ ! वेदज्ञानसे युक्त ब्राह्मण लोग झादरको प्रजापति ब्रह्माक समान कहा करते 
हैं, परन्तु में शूद्रको जगतमे प्रधान क्षत्रिय स्वरूप विष्णुरूपे देखा करता हूं । पहिले कहा 
गया है, प्रजापति ब्राह्मण और विष्णु क्षत्रिय वण हैं; इसलिये श्र व्य जार ९ नेस जन्मके अनन्तर 
ब्राह्मणत्व लाभ करके विदेह कैवल्य लाभ करता है, यह वेदिक मत दै; और मेरे मतमें शुद्र 
क्षत्रियजन्मके अनन्तर ही त्राह्मणत्व लाम करके मोक्षपद पाता है ॥ २८॥ 
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सतां बत्तमलुछाथ निहीना उज्जिहीर्षचः । 

अन्ञ्रवळ न दुष्यन्ति कुर्वाणाः पौष्टिकीः क्रियाः ॥२९॥ 
शूद्र लोग यदि साधुओंके आचरित दम, दान, दया आदिका अनुष्ठान करते इए, काम क्रोध 
आदि दोषोंकों नष्ट करनेके अभिलापी होकर, मन्त्रपाठ छोडके आत्माको उन्नत करनेवाली 
क्रियाओंक्रा अनुष्ठान करें, तो उसके लिये वे दूषित नहीं होते हैं ॥ २९॥ 

यथा थथा हि सद्ब्तमालस्घन्तीतरे जनाः । 

तथा तथा खुखं प्राप्य प्रेत्य चेह च शोरले ॥ ३०॥ 
इतर जातीय साधारण लोगोंमें ओ जिस प्रकार सदाचार अबलम्बन करते हैं, वे उस ही 
भांति सुख राभ करके इस लोक और परलोकर्मे आनन्दित होते हैं ॥ ३० ॥ 

जनक उचाच-- 

कि कमे दूषयत्येनमथ जातिमेहाझुने । 

संदेहो मे सहुत्पन्नस्तन्मे ड्याख्यातुमहेसि ॥ ३१॥ 
जनक बोले- हे मद्दापुनि ! मझुष्यको उसके कर्म दूषित करते हैं, या जाति ? इस विषयमें 
मुझे सन्देह उत्पन्न हुआ है; इसलिये मेरे समीप आपको उस विषयकी व्याख्या करनी उचित 
हैं ॥ ३१॥ 

पराशर उचाच-- 

अर्सशायं महाराज उभघं दोषकारकम्‌ । 

कम चैव हि जातिश्च विशेष तु निशामय ॥ ३२॥ 
पराशरमुनि बोले- हे महाराज ! कर्म और जाति दोनों ही दोषकारक हैं, इसमें सन्देह नहीं 
है; इसलिये उस विषयका विशेष वृत्तान्त सुनो ॥ ३२ ॥ 

जात्या च कणा चैव दुष्टं के निषेवते । 

जात्या दुष्टश्च यः पापं न करोति स पूरुषः ॥ ३३॥ 
जो जाति और कमे- इन दोनोंसे श्रेष्ठ तथा पापकम नहीं करता, और जातिसे दूषित होकर 
भी जो पापकम नहीं करता दै, वही पुरुष कहलाने योग्य है ॥ ३३॥ 

जात्या प्रधानं पुरुषं कुर्वाणं कर्म घिक्कृतम्‌ । 

कर्मे तद्दूषयत्येनं तस्मात्कर्म नशोभनम्‌ ॥ ३४॥ 
जातिके अनुसार प्रधान पुरुष यदि निन्दित कर्म करे, तो वह कमै ही उसे दूषित करता है; 
इसलिये पैसा बुरा कर्म करना कदापि उत्तम नहीं दै ॥ ३४॥ 
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जनक डवचाच-- 
कानि कर्माणि धर्य्याणि लोक्षेऽरिमन्द्रिज तत्त । 
न हिंसन्तीइ सूतानि क्रियमाणानि सबैदा ॥ ३५॥ 
जनक बोले- हे द्विजसत्तम ! इस लोकमें कोन कर्म धर्मयुक्त हैं, जिसे सदा अनुष्ठान करनेसे 
भी सब भूतोंकी हिंसा नहीं होती १ ॥ २५॥ 
पराशर उचाच -- 
शणु मेऽअ महाराज यन्मां त्वं परिए्च्छसि । 
यानि कर्माण्यहिखाणि नरं ञाघन्ति सर्वदा ॥ ३६ ॥ 
पराशरसुनि बोले- हे महाराज ! जो सव अहल कम मझुप्यांकी सर्वदा रक्षा करते हैं, उस 
विषयमे तुम मुझसे जो कुछ प्रश्न करते हो, अब उसका उत्तर सुनो ॥ ३६ ॥ 
संन्यस्याम्रीचुपासीना; पझ्यन्ति विगलञ्यराः । 
नेःश्रेयसं धर्मपथं समारुह्य यथाकमम ॥ ३७॥ 
परित्राजक धर्म अवलम्बन कर अग्नि स्पश करके जो लोग ध्यान युक्त हुए हैं, वे शोकरहित 
होकर यथाक्रमसे वितरक विचार, आनन्द और अस्मिता नामक योगभूमिभे आरोहण करके 
निःश्रेयस कर्मपथ अबलोकन करते हैं ॥ ३७॥ 
प्रश्रिता विनयोपेता दमनित्याः छुसााताः । 
प्रयान्ति स्थानमजरं सवेकमेविवर्जिताः ॥ ३८ ॥ 
वे सब श्रद्धावान्‌ नश्र, विनययुक्त, दमपरायण, अत्यन्त सक्षम बुद्धिसे युक्त मनुष्य लोग सब 
कमसे रहित होकर अविनाशी स्थानमें गमन किया करते हैं; || २८ ॥ 
सर्वे वर्णा धर्मकार्याणि सञ्यक्कत्वा राजन्सत्यवाक्यानि चोक्त्वा । 
त्यक्त्वाधर्मं दारुणं जीवलोके यान्ति खर्ग नात्र कायो विचारः ॥ ३९॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि पञ्चशीत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २८५॥ १०००५ ॥ 
हे राजन्‌ ! ब्राह्मण आदि सब वर्ण इस जीबलोकमें पूर्णरीतिसे कमे कार्योको सिद्ध करने, सत्य 
वचन कहने और दारुण अधर्मके त्यागनेसे खगभें जाते हैं; इस विषयमै कुछ भी अन्यथा 


विचार करना उचित नहीं दै ॥ ३९॥ 


महाभारतके शान्तिपर्वमे दो सो पचासीवां अध्याय समाप्त ॥ २९८५ ॥ १०० ०५ || 
निजि मता सत वितिरै 
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पराशर उवाच-- 
पिता सखायो गरवः स्ञ्ियञ्च न निगणा नाम अवन्ति लोके । 
अनन्य सर्हाः प्रियवादिनश्च हितात्य यझ्याश्च तथेव राजन्‌ ॥ १॥ 
पराशरघुनि बोले- हे राजन्‌ ! गुणहीन पुरुषको पिता, सखा, गुरुजन और ख्नियां आदि 
कोई भी उसके नहीं होते हैं; जो प्रशुके अनन्य भक्त होके प्रिय वचन कहनेबाले, हितैषी और 
इंद्रियसंयमी हैं, वे ही उसके होते हैं ॥ १॥ 
पिता परं दैवबलं भानवानां मातुविशिष्टं पितरं वदन्ति । 
ज्ञानस्य लाभं परमं वदन्ति जितेन्द्रियार्थाः परमाप्डुबन्ति ॥२॥ 
मनुष्योंके लिये पिता ही परम देवता है; पण्डित लोग पिताको मातासे भी अधिक गोरबशाली 
कहा करते हैं; और विद्वान्‌ लोग ज्ञानफे लाभको ही परम श्रेष्ठ कहते हैं; मनुष्य ज्ञान लाभसे ही 
इन्द्रिय विषयोंको जीतकर परमपद पाते हैं ॥ २॥ 
रणाजिरे यज्ञ शाराञ्चिस्तंस्तरे डपात्मजो घातमवाप्य दह्यते । 
प्रयाति लोकानमरे! खुळ लेभान्निषेवते स्वगफलं यथालुखम्‌ ॥३॥ 
जो राजपुत्र रणभू मिमें घायल होके शराभिशय्यापर शयन करके द्ध होता हैं, वह देवताओंके 
भी अयन्त दभ लोकको पाके अनायास ही स्वगंसुख भोग किया करता है ॥ ३॥ 
श्रान्तं सीतं भ्रष्टश्गं रुदन्तं पराङ्सखं परिवहैश्च हीनम्‌ । 
अनुद्यतं रोगिणं याचमानं न चै हिँस्याडालवृद्धी च राजन्‌ ॥ ४॥ 
हे राजन्‌ ! संग्राममे श्रान्त, भीत, शस्रहीन रोदनपरायण, जो भाग रहा हो, युद्ध विषयक 
रथ, घोडे, कवच आदिसे रहित, अनुद्योगी, रोगी, याचमान, बालक ओर बृद्धको किसी 
प्रकार भी हिंसा करनी उचित नही है ॥ ४॥ 
परिवहः सुसंपन्नमुद्यत तुल्यतां गतस्‌ । 
आतिकमेत नृपति? संग्रामे क्षत्रियात्मजम्‌ ॥ ५॥। 
। क्षत्रिय पुत्र युद्धम रथ, घोडे कवच आदिसे संयुक्त, उद्योगी तथा अपने समान हो, राजा 
से ही आक्रमण करे ॥ ५॥ | 
तुल्यादिह वधः श्रेयान्विशिष्टाच्चेति निश्चयः । 
निहीनात्कातराचैव इपाणां गर्हितो वधः ॥ ६॥ 
ऐसा निश्चय है, कि अपने समान वा विशिष्टके जरिये मरनाही कल्याणकारी है; अपनेसे 
अत्यन्त हीन, कादर और कृपणसे मारा जाना बहुत ही निन्दित है ॥ ६॥ 
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पापात्पापससाचारान्निह्ीनाचच नराधिप । 

पाप एव वधः प्रोक्तो नरकायेति निश्चयः ॥ ६ ॥ 
हे नरनाथ ! पापात्मा, पापाचारी और असन्त हीन पुरुषसे जो बध होता है, बही पापथुक्त 
ओर नरकका निमित्त कहके निश्चित हुआ है ॥ ७॥ 

न कश्चित्ाति वे राजन्दिष्टान्तयरामागलस्‌ । 

सावरषायूष चापि कञश्चिदेबापकषलि ॥ ८॥ 
हे राजन्‌ ! मृत्युके सुखमं पडे हुएको कोई बचा नहीं सकता, और जिसकी परमागु शेष है 
उसे कोई भी मारनेमें समथ नहीं होता ॥ ८ ॥ 

स्निम्पैश क्रियमाणाणि कर्माणीह निवतेयेत्‌ । 

हिंसात्मकानि कर्माणि नायुरिच्छेत्परायुषा ॥ ९॥ 
मातगर्णोके जरिये क्रियमाण अभ्यङ्ग कम ओर हिंसामय समस्त कर्मासे बित्त होना उचित हे, 
दूसरेकी परमायुसे अपनी आयु दूषित करनेकी कोइ इच्छा न करे ॥ ९॥ 

गृहस्थानां तु सर्वेषां विनारामभिकाङ्क्षताम्‌ । 

निधन शाभन तात पुलनंघु याचताम्‌ ॥ १०॥ 
हे तात ! मृत्युकी इच्छा करनेवाले गृहस्थ लोग यदि किसी तीथमे शुभ कमका अनुष्ठान 
करते हुए जीवन परित्याग करें, तो वह मृत्यु परम उत्तम है ॥ १०॥ 

आयुषि क्षयमापन्ने पञ्चत्वछुपगच्छति । 

नाकारणात्तद्भवति कारणैरुपपादितम्‌ ॥ ११॥ 
परमायु क्षय होनेसे ही मनुष्य पञ्चत्वको प्राप्त होता है, यरुच्छामरणसे किसीका आचरण 
मुत्यु होती है । किसीकी अज्ञानमात्रके दूर होनेसे स्यतःसिद्ध मोक्ष फू तीथ मरण आदि 
कारणसे सिद्ध हुआ करती है ॥ ११॥ 

तथा शारीरं अवति देहाद्येनोप पादितम्‌ । 

अध्वानं गतकश्चाय प्राप्तश्चाथ णहाद्‌ गदम्‌ ॥ १२॥। 
जो पुरुष देइळाम करके जल प्रवेशादिके जरिये उस शरीरका पञ्चत्व साधन करता है 
देइत्यागी मनुष्य फिर एक घरसे दूसरे घरमे जानेत्राले मचुष्यके समान दुःख भोगनेके 
निमित्त वेसा ही शरीर पाता हैँ ॥ १२ || 

द्वितीयं कारणं तत्र नान्यत्क्रिचन विद्यत | 

तद्देहं दांह्ना युक्त माक्षनूतएु बलंलं ॥ १३ 
उनकी उस अवस्थाके प्राप्त होनेमें आत्मद्त्याक्ें विना दूसरा कारण आर कुछ भी नहीं है । 


योग्य दै ॥ १३॥ 
उनको पश्चभूतसय शरीर मिलना ही यो: Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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सिरासनाय्यस्यिसंघात॑ वी नत्सानेध्यसंकुलम्‌ । 
सखूलानासिन्द्रियाणां च शुणानां च समागमस्‌ 





॥ १४॥ 
ह शरीर शिरा, स्नायु और हड्डी आदिसे युक्त, समूह बिभत्स तथा मलमूत्रसे परिपूरित, 
पञ्चशत, दसा इन्द्र्म आर वासनामय विषयांका स्थान हे ॥ १४॥ 


त्वगन्तं दहासत्याङाचठा साऽ व्यात्यमाचन्तकाः । 
युणैरपि परिक्षीणं शरीरं मत्येतां गतस्‌ 


॥ १५॥ 
अध्यात्मका विचार करनेवाले ज्ञानी पुरुष इस शरीरके बाह्य भागमें त्वचाही है, ऐसा कहते 
है यह श ~ 


रीर सुन्दरता आदि शुणाँसे हीन है; इसकी मृत्यु अनिवार्य है ॥ १५॥ 
शारीरिणा परित्यक्त निश्चेष्ट गतचेलनस्‌ । 


बल मद्धेलनापन्ञस्लतला स्टूसा 1ननज्बात 


॥ ६॥ 
यातना शरीर सबसे आरम्भकभूतोंके प्रकृतिको प्राप्त होनेपर जीवके परित्याग किये जानेसे 
चेतनार दित ह 


~ an 
जाता है, तथा निश्चेष्ट होके एथ्वीपर गिर पडकर उसमें निमग्न होता है ॥१६॥ 
भावितं कर्मथोगेन जायते तत्र तत्र ह । 

इद शरीरं वैदेह भ्रियते थत्र तत्र ह। 

तत्स्वसावोऽपरो इष्टो बिसग; कर्मणस्तथा 
हे बिदेहराज | यह 


॥ १७॥ 
शरीर जिस किसी स्थानमें सृत होता है, फिर कमेसंयोगसे उसही स्थानमें 


जन्म ग्रहण करता है; परन्तु जो शरीर पहले परित्यक्त होता है, कमफल भोगनेके निमित 
पुनवार उत्पन्न हुआ शरीर तत्सजातीयरूपसे नहीँ दीखता ॥ १७॥ 
न जायते तु छपते कंचित्कालमयं पुनः 


परिश्रमति सूतात्मा व्यामिवास्बुधरो महान्‌ 


॥ १८॥ 
हे राजन्‌ ! जयतक पाप नष्ट नहीं होता, भूतात्माके रूपमे तबतक निज स्वरूपसे प्रकट नहीं 
होता । महान्‌ अब्बुघरकी भांति आकाशमण्डलमें भ्रमण करता 


॥ १८॥ 
ल्‌ पुनर्जायते राजन्प्राप्येहायतनं दप । 
मनसः परसो द्यात्मा इन्द्रयंभ्यः पर मनः ॥ १९॥ 

राजन्‌ ! अन्तमें उपाधिजमित कछुषता छूटनेपर बही कोई स्थान पाके फिर जन्मता है। मनसे 
आत्मा श्रेष्ठ है और इन्द्रियांसे मन उत्तम है ॥ १९॥ 

द्विविधानां च अूतानां जङ्गमाः परमा न्प । 

जङ्गमानामपि तथा द्विपदाः परसा मताः । 

द्विपदानामपि तथा द्विजा वे परमाः स्मरताः 


॥ २०॥। 
हे राजन्‌ ! जो सब द्विविध प्रकारके जीव हैं, उनमेंसे जङ्गम जीव श्रेष्ठ हैं, ओर जङ्गम जीबोंके 
बीच दो पांववालें मनुष्य ही परम श्रेष्ठ हैं, दो पांवबालोंमें-मनुष्योंमें द्विज लोग ही उत्तम हैं ॥२०॥ 
१९३ ( म. भा. शा. पर्व ) 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





~ 








१५२८ महाभारत [ मोक्षघर्मपच 


द्विजानामपि राजेन्द्र प्रज्ञावन्तः परा मता; । 
सक माञ्ञानासात्मसबुद्धाः सबुद्धानालमानिनः ॥ २१ ॥ 
राजन्द्र ! डिजाक बीच बुद्धिमान्‌ पुरुष ही श्रेष्ठ हैं, ज्ञानियोंमें योगी पुरुष और योगियोंके 
बाच यांगक एश्वयक दपसे रहित मनुष्य गरिष्ठ होते हें ॥ २१॥ 
जातमन्वात सरण न्ृणामिलि विनिश्चयथ । 
अन्तवन्ति हि कर्माणि सेवन्ते गुणतः प्रजाः ॥ २२ ॥ 
यह ।चश्चय है, कि सनुष्याका मरना जन्मका ही अनुसरण किया करता है, सब लॉंग सनव 
आद्‌ शुणाक अनुसार क्षयशील कर्मका अनुष्ठान किया करते हैं ॥ २२ ॥ 
आपन्ने तूत्तरां काष्ठां सूर्ये यो निधनं ब्रजेत्‌ । 
नक्षत्र च झुरते च प॒ण्ये राजन्स पण्यक्कत ॥ 
हे राजन्‌ ! ख्यक उत्तरायण गमन करनेपर पवित्र नक्षत्र और पवित्र महत्तेमें 
होती हे, वह पुण्यात्मा हे ॥ २३ ॥ 
अयोजयित्वा कृशेन जनं छ्ाज्य च दुष्कृतस्‌ । 
स्ट्त्युनाप्राकतेनेह कम कृत्वात्मद क्तितः ॥ 
वह किसीको भी केश न देकर अपने पापोंको थोके आत्मशक्तिके अनुसार 
कालकृत मृत्युके जरिये इस लोकको परित्याग करता है ॥ २४ ॥ 
विषमुडन्धन दाहा दस्युहस्तात्तथा वध; । 
दंष्ट्रिभ्यश्च पशाम्यम्ध प्राकतो वध उच्चचले ॥ २७ ॥ 
विषभक्षण, उद्धन्धन, दाह, दस्युआक हाथसे मारा जाना और दंष्टी पशुओंके जरिये जो 
मृत्यु होती है, बह अधम श्रेणीकी मृत्यु कही जाती है ॥ २५ ॥ 
न चेखि; पुण्यकमाणो युज्यन्ते नाभिसंधिजेः । 
एवाबिधेश्च बहुमिरपरेः प्राक्तेरपि ॥ २३ ॥ 
पुण्यशील मनुष्य आधिव्याधियोंसे पीडित होके भी ऐसे ही अनेक प्रकारके तथा अन्यान्य 
दुमंरणकी कामना नहीं करते ॥ २६॥ 
ऊध्वं हित्वा प्रतिष्ठन्ते प्राणाः प॒ण्यक्रतां नृप । 
मध्यलो सध्यपुण्यानासधो दुप्कूलकसणाम्‌ ॥ २७॥ 
हे नरपति ! पुण्यवान्‌ मलुष्योंके प्राण ख्रयमण्डलका भेद कर-ब्रह्मरन्ध्रको भद कर-निद्वलते हैं 
मध्यम पुण्यशाला मचुष्याक प्राण मध्यद्वार- सुख, नत्र आदस जात ६; आर पापी लोगोंके 
प्राण अधोलोकसे- नाचेके छिद-शुदा या शिक्ष-से गमन करत है ॥ २७॥ 
एकः शत्रनं द्वितीयोऽस्ति शञ्चरञ्ञानतुल्यः पुरुषस्य राजन्‌ । 
येनाब्ृतः कुरुते संप्रयुप्तो घोराणि कर्माणि खुदारुणान ॥ २८॥ 
हे राजन्‌ ! जो मनुष्य अज्ञानसे आवृत वा प्रेरित होकर अत्यन्त पर कर्माको किया 
करता है, उस पुरुषको अज्ञानके समाज, कोई भी शद्ध [दे inidatalDi een or 
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प्रबोधनार्थं श्रुतिधर्मयुक्त वृद्धानुपास्य च अवेत यस्य । 
प्रयत्नसाध्यो हि ख राजपुत्र पज्ञादारेणोन्मथितः परैति ॥ २९॥ 
हे राजपुत्र ! जिसके प्रभोधनके लिये जो वेद और धर्मसम्पन्न वृद्धोंकी उपासना करनेमे प्रदत्त 
गीता है, वह ज्ञानरूप शत्रु यत्नसाध्य प्रज्ञाशरके जरिये उन्माथित होनेसे ही नष्ट हो जाता 
।। २९ || 
अधीत्य वेदांस्तपसा ब्रह्मचारी यज्ञाञ्शक्त्या संनिसज्येह पञ्च । 
चनं गच्छेत्पुरुषो धनकामः श्रेथञ्चित्वा स्थापयित्वा स्ववंचम्‌ ॥ ३०॥ 
द्विज मनुष्य पहले ब्रह्मचर्यं आश्रमका अबलम्बन करके तपस्यापूर्वक वेदाध्ययन करे; फिर 
गृहस्थाश्रम स्वीकारकर यथाशक्ति इन्द्रियोका निग्रह करके पश्चमहायज्ञोंका अनुष्ठान करे; फिर 
निज पुत्रको शुद्दादिकी रक्षामें स्थापित करते हुए मोक्षार्थी होकर केवल धर्मपालनकी इच्छा 
रखकर वनमें गमन करे ।। ३० ॥ 
उपभोगैरपि त्यक्तं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
चण्डालत्वेऽपि झानुष्यं सवथा तात दुलभम्‌ ॥ ३१॥ 
हे तात ! मनुष्य उपभोगहीन स्वयंको कदापि दुःखी न करे; चाण्डालके घरमें जन्म दोनेपर 
भी मनुष्यजीवनको सब प्रकारसे उत्तम तथा दुलेभ समझे ॥ ३१॥ 
इथं हि योनिः प्रथमा याँ प्राप्य जगतीपते । 
आत्मा चे शक्यते ञातुं कमेभिः शुभलक्षणैः ॥ ३२॥ 
पृथ्वीनाथ ! आत्मा जिसे पाके शुभ लक्षणयुक्त कर्मोके जरिये अपना परित्राण करनेमें समर्थ 
ता है, वह मनुष्यजीवन ही अद्वितीय योनि है ॥ ३२॥ 
कथं न विप्रणइथेम योनितोऽस्था इति प्रभो । 
कुर्वन्ति घर्म मनुजाः श्रुतिप्रामाण्यदशेनात्‌ ॥ ३३ ॥ 
प्रभो ! मनुष्य लोग श्रुतिप्रामाण्य दर्शन निबन्धनसे “ किस प्रकार इस मनुष्य योनिसे च्युत 
न होऊं ” इसे ही सोचके सदा धर्मका अनुष्ठान करते ह ॥ ३३॥ 
यो दुलेअलरं प्राप्य मानुष्यमिह चै नरः । 
धर्मावमन्ता कामात्मा भवेत्स खत वञ्च्यते ॥ ३४॥ 
इस लोकमें जो मनुष्य अत्यन्त दुर्म मानब-जीवन पाके दूसरेसे द्वेष करता है, वह धर्मा- 
वमन्ता कामात्मा पुरुष महान्‌ लाभसें वञ्चित हुआ करता है ॥ ३४॥ 
यस्तु प्रीतिपुरोगेण चक्षुषा तात प्यति । 
दीपोपमानि सूतानि यावदिचिंने नहयति ॥ ३५॥ 
हे तात | जो पुरुष विरक्त होकर विषयोंकी ओर न देखकर प्रीतियुक्त नेत्रसे स्नेह संवर्धनीय 


दीपककी भांति सब जीवॉको देखता है ॥ ३५॥ 
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सान्त्वेनाुमदानेन प्रियवादेन चाप्युल । 
समदुःख खुखो भूत्वा स परत्र महीयते ॥ ३६॥ 
ओर धेयवचन, अन्नदान तथा प्रिव वाक्यसे सबका सत्कार करता है, बह सबके दुःख-सुखमे 
समभावसे मिलित होता है, वह परलोकमें पूजित हुआ करता है ॥ ३६ ॥ 
दानं त्यागः शोभना सूतिरङ्गयो जय; प्लाव्यं तपश चै चारीरम्‌ । 
सरस्वतीनेमिषपुष्करेषु ये चाप्यन्ये पुण्यदेशाः एथिदयाम्‌ ॥ ३७॥ 
हें भूपति ! सरस्वती, नोमिषक्षेत्र, पुष्कर अथवा एथ्वीके बीच कुरुक्षेत्र आदि जो सब पवित्र क्षेत्र 
हैं, वहांपर दान, विषयासक्तिका परित्याग, शान्तमूर्ति धारण, तथा जल वा तपस्याके जरिये 
शरीरको पवित्र करना उचित है ॥ ३७॥ 
गहेष येषामसवः पतन्ति तेषामथो निहरणं प्रशास्तस्‌ । 
थानेन चे प्रापणं च च इसशाने शोचेन नून विधिना चेव दाइ; ॥ ३८॥ 
घरोंमें जिनके प्राण निकल रहे हैं, उन्हें शीघ्र ही घरसे बाहर लेजाना उत्तम हे; इसलिये मृत 
शरीरको यानके जरिये इ्मशानमें लेजाकर पवित्रतायुक्त शातन विधिसे उनका दाह संस्कार 
करना ही योग्य है ॥ ३८॥ 
इष्टिः पुष्टियेजनं याजनं च दानं पुण्यानां कर्मणां च प्रयोग; । 
शाक्या पित्र्यं यच्च किंचित्प्रशस्तं सर्वाण्यात्मार्थ मानवो यः करोति ॥ ३९ ॥ 
इष्टि, पुष्टि, यजन, याजन, दान और पुण्य कर्माके अनुष्ठान तथा शक्तिके अडुसार पितुलोकके 
उद्देश्यसे श्राद्ध आदि जो कुछ विहित उत्तम कायं करता हे, मनुष्य अपने ही लिये वह सब 
किया करता है ॥ ३९ ॥ 
धर्मशास्त्राणि वेदाश्च षडङ्गानि नराधिप । 
श्रेयसोऽर्थे विधीयन्ते नरस्याछ्वि्टकभेणः ॥ ४० ॥ 
हे नरनाथ ! अङ्किएकर्मा मनुष्यके कल्याणके निमित्त ही धर्मशाख, शिक्षा, कर्प, व्याकरण, 
निरुक्त, छन्द और ज्योतिष ये पडङ्ग ओर सब वेद बिहित छुए हैं ॥ ४० ॥ 
भीष्म उवाच-- 
एतट्ठे सवेमाख्यातं सुनिना खुमहात्मना । 
विदेहराजाय पुरा श्रेयसोऽर्थे नराधिप ॥ ४१ ॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि घडशीत्यघिकद्विराततमोऽध्यायः ॥ २८९ ॥ १००४६ ॥ 
भीष्म बोले- हे महाराज ! महानुभाव पराशर मुनिने पहले समयम फॅटपाणक निमित्त बिदेह- 
राजके निकट इन सब विपर्यांक्रो कहा था ॥ ४१॥ 
महामारतके श्ान्तिपर्वम दो सौ छियासिवां अध्याय समाप्त ॥ २८६ ॥ १००४६ | 
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* २१६८७ 
भीष्म उवाच -- ३ 
पुनरेव लु पप्रच्छ जनको मिथिलाधिपः । 


~ 


न्यस्‌ ॥ ९ ॥ 


पराशर महात्मान धर्मे परस 
भीष्म बोले- मिथिलाधिपति जनकने धर्म विषयमें उत्तम निश्चय रखनेवाले महात्मा पराशर 
मुनिसे फिर प्रश्न किया ॥ १॥ 


[20 


कि भ्यः का गतिन्रेह्मान्कि कुलं न विनद्यति । 

क गतो न निवतेत तन्मे आदि महाखुने ॥ २॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! कल्याणका साधन कया दै ? उत्तम गति किसे कहते हैं ? कौन कर्म करनेसे वह 
नष्ट नहीं होता ओर कहां जानेसे मजुष्यकों संसारमें फिर नहीं आना पड़ता? हे महाबुद्धि- 
मान्‌ | आप मुझसे वही कहियें ॥ २॥ 

पराशर उचाच -- 

असङ्गः अयसो सूलं ज्ञानं ज्ञानगतिः परा । 

चीण तपो न प्रणउथेद्वापः क्षेत्र न नश्यति ॥ ३॥ 
पराशर मुनि बोले- जो कुछ कल्याणके साधन हैं, आसक्तिहीनता ही उसका मूल है; ज्ञान 
ही परम गति है; खयं किया हुआ तप और सत्पात्रको दिया छुआ दान- ये कदापि विनष्ट 
नहीं होते ।॥ ३ ॥ 

छित्त्वाधर्ममघं पादां यदा धर्मेऽभिरञ्यते । 

दक्त्वामयकूत दानं तदा सिद्विमवाप्नुयात्‌ ॥ ४॥ 
जब मनुष्य अधर्ममय पाशको काठके धर्म कार्यमें अनुरक्त होता है, और सब भूतोंको अभय 


> ५७ ७३५ 


दान करता है, उसे उसी समय सिद्धि प्राप्त होतो है ॥ ४॥ 

यो ददाति सहस्राणि गवामश्वशतानि च । 

अभयं सचे सूतेभ्यस्तदानसतिवतेते ॥५॥ 
जो एक सहस्र गऊ और एकसौ घोडे दान करता है तथा जो सब भूतोंको अभय दान 
करता है, वह सदा गो और अश्वदान करनेवालेसे अधिक श्रेष्ठ है ॥ ५ ॥ 

वसन्विषयमध्येऽपि न वसत्येव बुद्धिमान्‌ । 

° ha 

संवसत्येव दुबुद्धिसत्सु विषयेष्वपि ॥ ६॥ 

बुद्धिमान्‌ मनुष्य विषयोंके बीच निवास करके भी उसमें लिप्त नहीं होता और दुयुद्धि पुरुष 
न्हींमें. 

असत्‌ विषयोंके निकट... होलेपर, भी सदा, उत्तींमें आसक्त हुआ करता: है-॥ ६॥ 
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नाधसः स्छिष्यते प्राज्ञमापः पुष्करपर्णवत्‌ । 
अप्राज्ञमधिकं पापं स्छिष्यते जलु काछवत्‌ ॥ ७॥ 
जेंसे जल पुष्करपत्रम संखि्ट नहीं होता, वैसे ही अधर्म कभी बुद्धिमान्‌ पुरुषको स्पशं नहीं 
कर सकता । समस्त पाप अज्ञानी पुरुषकों ही काठमें लाइ चिपकनेकी भांति आलिङ्गन किया 
करता है ॥ ७॥ 
नाधमे कारणापेक्षी कर्तारससिखुञ्चति । 
कर्ता खळु यथाकालं लत्सवमभिपच्यले । 
न भिच्यन्ते कृतात्मान आत्मप्रत्ययदाशिनः ॥ ८ ॥| 
अधम फल दानात्मिका क्रियापेक्षी होकर कर्ताको कभी परित्याग नहीं करता; कचुत्वाभिमानी 
मनुष्य यथा समयमे उस सब अधर्मका फूल पाता है । आत्मप्रत्ययदर्शी कृतात्मा मनुष्य 
कदापि कमफरुके जरिये विचलित नहीं होतें हैं ॥ ८॥ 
बुद्धिकर्सेन्द्रियाणा हि प्रमत्तो यो न बुध्यते । 
शुभाशुभेषु सक्तात्मा प्राप्तोति सुमहद्भयम्‌ ॥ ९॥ 
बुद्धि, कमे और इन्द्रिय सम्बन्धसे प्रभत होकर जो पुरुष अपनी बुरी चेष्टाओंको नहीं समझ 
सकता, वह शुभाशुभ विषयामें आसक्तचित्त होकर महत्‌ भय पाता है ॥ ९॥ 
वीतरागो जितक्रोधः सम्यरभवालि यः सदा । 
विषये वतेमानोऽपि न स पापेन युज्यते ॥ १०॥ 
जो सदा पूर्ण रूपसे रागरहित होके कधको जीतता है, और सदाचारका पालन करता है, 
वह विषर्योम लिप्त रहके भी पापयुक्त नहीं होता ॥ १० ॥ 
मर्यादायां धमेसेतुनिंबद्धो नैव सीदति । 
पुष्टस्रोत इवायत्तः स्फीतो भवति संचयः ॥ ११॥ 
जैसे नदीम बंधा हुआ मजबूत बांध टूटता नहीं है और उसके कारण वहां जलका स्रोत 
बढता है, उसी प्रकार मर्यादापर बंधा हुआ धर्मरूपी बांध नष्ट नहीं होता है और उससे 
प्रतिदिन विहित तपकी वृद्धि होती है ॥ ११॥ 
यथा भानुगतं तेजो मणिः शद्ध! समाधिना \ 
आदत्ते राजशादूल तथा योगः प्रवतेते ज ॥ १२ ॥ 
हे राजश्रेष्ठ ! जैसे विशुद्ध सर्यकान्त मणि नियमके अनुसार यके तेजको ग्रहण करती है, वैसे 
ही जीव योगके सहारे ब्रह्ममाव लाभ किया करता है ॥ १२॥ 
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यथा तिलानामिह पुष्पर्सश्नथात्पृथकएथग्याति गुणो5तिसौस्थताम्‌ । 

तथा नराणां सुवि भाविलात्मनां यथाश्रयं सत्त्वगुणः प्रवतते ॥ १३॥ 
जैसे तिलोंका तेल पृथक पृथक सुगन्धित पृष्पसंश्रयसे अत्यन्त रमणीय होता है, वैसे ही प्रथ्वी- 
पर आत्मध्यानपरायण मनुष्पोर्मे बार बार सत्पुरुषोंके संग निबन्धनसे सच्चगुण उत्पन्न हुआ 
करता है ॥ १३ ॥। 

जहालि दारानिहते न संपदः सदश्वचानं विविधाश्च थाः करियाः । 

त्रिविष्टपे जातमलियेदा नरस्तदास्य वुद्विर्विषघेषु सिच्यते ॥ १४॥ 
जब मनुष्य सुरपुरमें चास करनेकी- सवात्तम पद पानेकी अभिलाप करता है, तब वह पत्नी, 
पुत्र आदि परिवार, अतुल सम्पत्ति, घोडोंसाहित वाहन ओर अनेक प्रकारकी सत्क्रिया तथा 
निज पद पारिल्याग किया करता है; उस समय उसकी बुद्धि शब्द, स्पश आदि विषयॉसे 
पृथक्‌ होती है ॥ १४ ॥। 


प्रसक्तबुद्विरविषयेषु चो नरो यो वध्यते च्यात्महितं कदाचन । 


स सवभावालुगतेन चेतसा नपाभिषेणेव झषो विक्ृष्यते ॥ १० ॥ 
' है राजन्‌ ! जिस भलुष्यक्ी बुद्धि विषयोमें लिप्त होती है, वह कदापि आत्महित समझनेमें 


समर्थ नहीं होता । जेसे मछली कांटेमें मांस देखकर आकृष्ट होकर उसमें फंस जाती है, बैसे 
ही मनुष्य भी सबभाव अच्ुगत मानसके जरिये विषयोंकी ओर आक्ृष्ट हुआ करता है, ओर 
दुःख भोगता है ॥ १५॥ 
संघातवान्प्रत्यलाकः परस्परसपाश्रितः 
कदलीगभनिःसारो नोौरिवाप्सु निमज्जति ॥ १६॥ 
देह इंद्रिय आदि संघातकी भांति स्री पुत्र, पशु आदि परस्पर उपकारक होके भी कदली- 
गर्भवत्‌ निःसार हैं; जैसे नौका जलमें इनती है, वैसे ही ये भी बिनष्ट हुआ करते हैं ॥१६॥ 
न घमकालः पुरुषस्य निश्चितो न चापि म्र॒त्युः पुरुष प्रतीक्षते । 
किया हि घसस्थ सदैव शोभना यदा नरो सृत्युछुखेऽभिवतते ॥ १७॥ 
पुरुषके पक्षमें धमेके समयका कुछ भी निश्चय नहीं हे ओर “मनुष्यने धमं नहीं किया 
है” इसके लिये मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती । जब कि मनुष्य मृत्युमुखमें ही पडा हुआ है, तब 
उसे सदा धर्माचरण करना ही शोभा देता है ॥ १७॥ 
यथान्धः स्वगुहे युक्तो च्यभ्यासादेव गच्छति । 
तथा युक्तेन मनसा प्राज्ञो गच्छति तां रातिम्‌ ॥ १८॥ 
जैसे अन्धा अभ्यासक्रे सहारे निज गृहमँ गमन करता हे, बैसे ही प्राज्ञ पुरुष अभ्यास और 
गुरूक्त युक्तिके जरिये अगोचर पथम तमन, क्रिया. करता है... ११९.) ।, ८०... 


१५७४ महाभारत [ मोक्षघर्मपच 


TS 





मरणं जन्सञनि प्रोत्तं जन्म चै सरणाओिलस । 

अविद्वान्मोक्षध्रमेषु चद्ठो असाति चक्रवत्‌ - ॥१९॥ 
जन्मका निमित्त मरण हें ओर मरणा अबलम्त्र जन्म वर्णित हुआ है; मोक्ष धमम अविद्वान्‌ 
मनुष्य संसारमें वद्ध होकर जन्म-मृत्युके चक्रमे आमण किया करता है ॥ १९॥ 

थथा सणालोऽनुगतमाइु छुश्चलि कदेसस्‌ । 

तथात्मा पुरुषस्येह मनसा परिझुच्यते । 

मनः प्रणयतेऽऽत्मानं स एनमभियुञ्जति ॥ २०॥ 
जैसे सणाळ- कमल नाल निज शरीरभें लगे हुए कीचडको शीघ्र परित्याग करता है, पुरुषका 
आत्मा भी उसही प्रकार मनके जरिये शीघ्र ही संसारवम्धनसे सुक्त होता है। मन आत्माको 
योगाविषयमें उत्सुक करता है, अनन्तर वह आत्मा योगी होकर मनको परम पदर्म लीन 
करता है ॥ २० ॥ 

परार्थ वतमानस्तु स्वकाय योऽभिमन्यते । 

इन्द्रियार्थेषु सक्तः सन्स्वक्रायात्परिह्ी यते ॥ २१॥ 
जो पुरुष दूसरेके निमित्त प्रवत्तमान होकर उसके कार्यको अपना काय समझकर आभिमान 
करता है, वह इन्द्रियविषयांमे आसक्त मनुष्य योगरूपी स्वकायसे सच भातस भ्रष्ट छुआ 
करता है ॥ २१ ॥ 

अधस्तिर्यग्गतिं चेच स्वगे चेव परां गतिम्‌ । 

प्राम्ञोति खक्नैरात्मा प्राज्ञस्येहेतरस्य च ॥ २९॥ 
इस लोकमें मनुष्य बुद्धिमान्‌ हो या मूढ, उसकी आत्मा अपने किये हुए  करमाके अनुसार, 
नरकको, पशु-पक्षी आदि योनियोको, स्वगको और परम गतिको प्राप्त होती दै ॥ २२॥ 

सुन्मय भाजने पक्के यथा व न्यस्यत द्रवः 

तथा शारीरं तपसा तप्तं विषयमश्लुते ॥ २३॥ 
जैसे पके हुए मट्टीके पात्रमें द्रववस्तु जल आदि नहीं गिरते, पसेदी जिस शरीरके जरिये 
सदा तपस्याक़्ी आलोचना की जाती दै, बह लिङ्गशरीर त्रह्मलोके पर्यन्त सब लोकॉर्म व्याप्त 
हुआ करता है, किसी स्थानसे च्युत नहीं होता ॥ २ ३॥ 

चिषयानइनुते यस्तु न स भोक्ष्यत्यसश यस्‌ । 

यस्त सोगांस्त्यजेदात्मा स चै भोक्तु व्यवस्यति ॥ २४ ॥ 
जो मनुष्य प्रकाशकी भांति सब विषयोमें आसक्त हुआ rR निःसन्देह ब्ह्मानन्दके | 
अनुभवसे बञ्चित रदेगा; और जो विषयोंका त्याग करत नन्द्के अनुभवमें समर्थ 
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नीहारेण हि संचीतः शिक्षोदरपरायण; । 
जात्यन्ध इच पन्धानसावृतात्मा न बुध्यते | ॥ २५॥ 
जन्मान्ध मनुष्य जैसे अन्धकारसे परिपूरित होकर मागको नहीं देख सकता, वैसे ही शिश्वोदर 

परायण तथा अज्ञानसे आबतात्मा जीव मायारूप कुद्दासासे आवत होनेके कारण मोंक्षमार्गकों 
नहीं जान सकता ॥ २५॥ 

वणिग्यथा सखुद्राह्वै यथार्थ लभते धनम्‌ । 

तथा मर्व्यार्णवे जन्तोः क्ेविज्ञानतो गतिः ॥ २६॥ 
जैसे वणिक्‌ समुद्रयात्राके सहारे भूल धनके अनुसार धनलाभ करता है, वैसेही इस संसार- 
सागरमें कमे और विज्ञानके अनुसार जीवकी गति हुआ करती है ॥ २६॥ 

अहोरात्रमथे लोके जरारूपेण संचरन्‌। 

सुत्युग्रेख्चति सूतानि पवनं पन्नगो थथा ॥ २७॥ 
जैसे सांप वायुको पीया करता है, वैसे ही इस दिन और रात्रेमय संसार-लोकमे मत्यु जरा 
रुपसे तरती हुई जीवोंको ग्रास किया करती है ॥ २७॥ 

स्वथं कुलानि कर्माणि जातो जन्लुः प्रपद्यते । 

नाकूल लभते कश्चित्किचि द्र प्रियाप्रियम्‌ ॥ २८॥ 
जीव जन्म लेके अपने किये इए कर्मोका ही फल भोग किया करता है; जो कुछ प्रिय ओर 
अप्रिय पूर्व जन्ममें कोई विना कमेके उन्हें नहीं पा सकता ॥ २८ ॥ 

शयानं यान्तमासीनं प्रवृत्त विषयेषु च । 

शुमाशुभानि कर्माणि प्रपद्यन्ते नरं सदा ॥ २९॥ 
मनुष्य सोया हो, अथवा चलता हो, बैठा दो, वा .विषयोंमें प्रवृत्त ही रहे, शुभाशुभ कमे 
सदा ही उसके निकटवर्ती होते हैं ॥ २९ ॥ 

न ्यन्यत्तीरमासाऱ्य पुनस्ततु व्यवस्यति । 

दुखेसो हङ्यते क्यस्य विनिपातो महार्णवे ॥ ३०॥ 
किसी प्रकार समुद्रके दूसरे किनारे पहुंचके फिर कोई बहांसे लौटनेका विचार नहीं करता; 
उसी तरह संसार सागरसे पार हुए मनुष्यका फिर उसमें पडना दुलेभ दिखायी देता है ॥३०॥ 

यथा आरावसक्ता हि नौमंहार्भसि तन्तुना । 

तथा मनोऽभियोगाह् शारीरं प्रतिकषेति ॥ ३१॥ 
महासागरमें तेरनेवालेके अभिप्रायके अनुसार जेसे तन्तुके सहारे नोका चलती है, वैसे ही 
मनके भावनाभिनिवेशके जरिये शरीर चारित हुआ करता है॥ ३१॥ 
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यथा ससुद्रमभितः संस्यूताः सरितोऽपराः । 
तथाद्या प्रक्तियोगादभिसंस्यूयते सदा ॥ ३२॥ 
जैसे सव ओरसे नदियां आकर समुद्रमें मिलती हैं; वैसे ही योगके सहारे बशमें किया हुआ 
मन सदा आद्याप्रकृतिका अवलम्बन करता है ॥ ३२ ॥ 
स्नेहपाशैबेहुवियेरासत्तसनसो नराः | 
प्रकृतिस्था विषीदन्ति जले सैकतवेइमवल्‌ ॥ ३३॥ 
जेसे वाळके गृह जरसे नष्ट होजाते हैं, वेसे ही अनेक प्रकार स्मेहपाशके जर्यि अज्ञान बशसे 
संसक्त चित्तवाले मनुष्य विषण्ण हुआ करते हैं ॥ ३३ ॥ 
शारीरगहसंस्थस्य शौचतीर्थस्य देहिनः । 
बृद्धिमार्गप्रयातस्य सुखं त्विह परत्र च ॥ ३३॥ 
देहनिष्ठ नाम ओर रूपको आत्म धमेरूपसे माननेवाला देहधारी यदि कल्याणमय ज्ञानपथसे 
गमन करे, तो उसे इस लोक ओर परलोकमें परम सुख प्राप्त होता है॥ ३४॥ 
विस्तराः छेशसयुक्ताः संक्षेपास्तु खुखावहाः । 
परार्थ विस्तराः सर्वे त्यागमात्महितं बिदुः ॥ ३५॥ 
अग्निहोत्र आदि सब कमोका विस्तार केवल केश देनेवाला होता है, संक्षेप ही अत्यन्त सुख- 
दायक है; यज्ञ आदि कर्मोसे आत्माका कुछ उपकार नहीं होता, इसलिये वे सब केवल परार्थ 
रूप अर्थात्‌ मन तथा इन्द्रियोंकी तृसतिके लिये ही हैं; पण्डित लोगको ही आत्महितकर 
जानते हैं ॥ ३५॥ 
संकल्पजा सित्रवर्गो ज्ञातयः कारणात्मकाः । 
भार्या दासाश्च पुत्राश्च स्वमथमनयुञ्जत ॥ ३६॥ 
संकल्पजनित मित्रवर, कारणात्मक स्वजनसमूह+ भार्या, दास-दासी और पुत्र सब कोई 
केवल निज स्वार्थका ही अनुसरण करते हैं ॥ ३६॥ 
न माता न पिता किंचित्कस्यचित्प्रतिपद्यते । 
दानपथ्योदनो जन्तुः स्वकमेफलमङ्नुते ॥ ३७॥ 
माता वा पिता भी किसीका पारलौकिक हित नहीं कर सकते । अपना किया हुआ दान ही 
खर्ग मार्गमें जानेकी सीढी है; प्रत्येक जीव निज कर्मफलोंको भोग किया करता है ॥ ३७॥ 
माता एत्र: पिता भ्राता भार्या सित्रजनस्तथा । 
अष्टापदपदस्थाने त्वक्षसुद्रेव न्यस्यत शः ॥ ३८॥ 
माता, पुत्र, पिता, भाई, भार्या और मित्रलोग ये सब सुबणेके सिकोंके स्थानपर रखी हुई 


लाखकी मुद्राके संमान' हैजा“ &rlPrabhui . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


अध्याय २८७ | शान्तिपचे १०४७ 


"०७ ताक आजा SS OSes fs Sse Ae रॉक ता PS es ति ress सह भा SS 





सर्वाणि कर्माणि पुरा क्तानि झुभाशुभान्यात्मनो यान्ति जन्तोः । 
उपस्थितं कर्मफलं विदित्वा बुद्धिं तथा चोदयतेऽन्तराह्मा ॥ ३९॥ 
जीव पूर्वेजन्मकृत अपने शुभाशुभ कर्मोका फल जानकर प्राप्त करनेसे अंतर्मुख अन्तरात्मा कर्म- 
फल दान करनेके निमित्त बुद्धिको शुभ कमेकी प्रेरणा करता है ॥ ३९ ॥ 
व्यवसायं समाश्रित्य सहायान्योऽघिगच्छति | 
न तस्थ कश्चिदारम्भः! कदाचिदवसीदति ॥ ४०॥ 
जो दृढनिश्चय तथा उद्योगका अवलम्बन करके सब सहायकोंका संग्रह करता है; उसका कोई 
कार्य कभी भी व्यर्थ नहीं होता ॥ ४० ॥ 
अद्देधमनसं युक्त शूरं धीरं विपश्चितम्‌ । 
न ञी! संत्यजते नित्यमादित्यमिव रइ्मयः ॥ ४१॥ 
जैसे किरण सयको कभी परित्याग नहीं करती, बैसे ही एकाग्रचित्त, योगयुक्त, शूर, धीर 
और विद्वान्‌ पुरुषको श्री कदापि नहीं त्यागती ॥ ४१॥ 
आस्तिक्यव्यवसायाभ्याठुपायाह्विस्सयाद्धिया । 
यार भत्यानिन्द्यात्मा न सोऽर्थः परिसीदति ॥ ४२॥ 
अनिन्दनीय स्वभावसे युक्त मनुष्य आस्तिक्य और व्यवसाय वशसे उपाय बा गर्वहीनताके 
कारण बुद्धिके सहारे जिस कार्यको आरम्भ करता है, वह कदापि निष्फल नहीं होता॥४२॥ 
सवः स्वानि छुआाझुभानि नियतं कर्माणि जन्तुः स्वयं । 
गर्भात्संप्रतिपद्यते तदुभय॑ यत्तेन पूर्वं कूतम्‌ । 
शुत्युञ्चापरिदारवान्समगतिः कालेन विच्छेदिता । 
दारोइचूर्णमिवाइमसाराविद्दितं कर्मान्तिकं प्रापयेत्‌ ॥ ४३॥ 
जीव पूर्वजन्ममें यत्नपूर्वक निज झुभाझुभ कमको करता है, जननीजठरमें प्रविष्ट होनेके 
समयसे ही अपने किये हुए बेदी सब शुभाशुभ कर्माको प्राप्त हुआ करते हैं; और जैसे वायु 
करपत्र विदारित समस्त चूर्णको स्थानान्तरित करती है, वैसे ही अपरिहार्य मृत्यु भी काल- 
क्रमसे जीवोंको विनाश सुखमें डालती है, इसलिये यच्छाप्राप्त अन्न आदिके जरिये जीवन 
धारण करते हुए सबका ही मोक्षके निमित्त यत्न करना चाहिये ॥ ४३ ॥ 
स्वरूपतामात्मक्रतं च विस्तरं कुलान्वयं द्रव्यसमृद्धिसंचयम्‌ । 
नरो हि सर्वो लभते यथाक्रतं शुभाशुभनात्मङ्गतेन कर्मणा ॥ ४४॥ 
मनुष्य अपने किये हुए शुभाझुम कमोके जरिये पूर्वजन्मके कर्मौसे प्राप्त हुए निज कुलके 
अनुसार सुन्दरताई और परिग्रह सन्तान आदि सद्रंशसंभूति तथा द्रव्यसमृद्धि सञ्चय लाभ 
किया करता है ॥ ४४॥ 3 
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भीष्म डचाच- 
इत्युक्तो जनको राजन्यथातथ्यं मनीषिणा । 
श्रत्वा घमंबिदाँ श्रेष्ठ: परां झुदमवाप ह ॥ ४७ ॥। 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि सप्ताशीत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः ॥ २८७ ॥ (००९१ ॥ 
भीष्म घोले- हे राजन्‌ ! पण्डितप्रवर पराशर सुनिने धर्म जाननेवारोंमें अग्रगण्य राजा जनकसे 
जब ऐसी कथा कही, तब उसे सुनके वह परम आनन्दित इए ॥ ४५॥ 
महाभारतके शान्तिपवेमे दो सो सत्तासीवां अध्याय समाप्त ॥ २८७ ॥ १००९१२ ॥ 





१ सेट ;। 
युधिष्ठिर उवाच-- 
सत्य क्षमा दम प्रज्ञां प्रशासान्त पितामह । 
विद्ठासो मनुजा लोके कथमेलन्मत तव | १॥ 


महाराज याधाष्ठिर बोले- हे पितामह ! लोकके चोच विद्वान्‌ मनुष्य सत्य, दम, क्षमा आर 


बुद्धिकी प्रशसा किया करते हैं, इस विषयमे आपका क्या मत है ?॥ १॥ 
भीष्म उवाच-- ७७ 
अत्र ते वतयिष्यऽहसितिहासं पुरातनम्‌ । 


साध्यानामिह संवादं हंसस्थ च युबिष्टिर ॥ २॥ 
भीष्म बोले- हे युधिष्ठिर ! इस विषयमें में तुम्हारे समीप, हँस ओर साध्य लोगांके संवाद- 
युक्त प्राचीन इतिहास कहता हूँ ॥ २॥ 
हंसो भूत्वाथ सौवणस्त्वजो नित्यः प्रजापति! । 
स वे पर्येलि लोकांस्त्रीनथ खाध्याबुपागसत्‌ ॥ ३॥ 
जन्मरहित शाश्वत प्रजापति सुवणेमय हंस होकर तीनों छोकर्म श्रमण करने लगे; अनन्तर 
उन्होंने सध्योके निकट शमन किया ॥ ३॥ 
साध्या ऊचु 
दाकुन चय स्स देवा च खाध्यास्त्वामबुयुञ्सह्‌ । 


पुच्छासस्त्वा साक्षवम अवाश्च कल साक्षादद ॥ ४॥ 
सध्योनि कहा- दे हंस ! हम लोग देवताओंके अन्तर्गत साध्यगण तुमसे प्रश्न करते हैं; तुम 
मोक्षक्रे ज्ञाता हो, इसलिये मोक्ष धम क्या है ? उसे हा तुम देसे कहा ॥ ४३॥ 
श्रुतोऽसि न पण्डितो घीरवादी साधुशब्द; पततं ते पतानन्‌। 
कि मन्यसे श्रेष्ठतमं द्विज त्वं कस्मिन्मनस्त रमते मद्दात्मन्‌ ॥ ५॥ 
हे महात्मन्‌ पतत्रिन्‌ ! हमने सुना है, के तुम धीरवाहां प।'डत दए उन्दार। उत्तम वाणी सर्वत्र 
सुनाइ देती द+ इसस-तुम नंकर्स श्रेष्ठ समझते हो आर त रामन UT पयम्‌ रत्‌ है ?॥५॥ 
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तन्नः काथं पक्षिवर प्रशाधि यत्कार्याणां मन्यसे श्रेष्टमेकम्‌ । 

यत्कृत्वा वै पुरुषः सवयन्पेर्विसुच्यते विद्दगन्द्रेह शीघम्‌ ॥ ३॥ 
हे विहङ्गवर ! कार्योके बीच जिस किसी एक कार्यको तुम श्रेष्ठ समझते हों वही हम लोगाँके 
समीप उपदेश करो । हे विहगेन्द्र ! इस लोकमें जिसका अनुष्ठान करनेसे सब बन्धनोंसे 
शीघ्री छुटकारा होता दै, हमको वही करना उचित है ॥ ६॥ 

हँस उवाच RE 0 A 

इदं कार्यसम्ताशाः शुणोमि तपो दमः सत्यमात्माभिशुस्तिः । 

ग्रन्थीन्विलुच्य हदयस्य सर्वान्प्रियापिये स्वं वशमानयीत ॥ ७॥ 
हंस बोला- हे अमृत पीनेवाले देवगण ! मैंने यही सुना है, कि स्वधर्माचरण, बाह्य इन्द्रियाका 
निग्रह, यथार्थ वचन और चित्तको जीतना योग्य है; हृदयकी ग्रन्थि, राग आदिको मोचन 
करके हप और विपादको बशीभूत करना उचित है ॥ ७॥ 

नारुंतुदः स्यान्न चशसबादी न हीनतः परमभ्याददीत । 

ययास्य वाचा पर उद्विजेत न तां वदेढुशती पापलोक्याम्‌ ॥ ८॥ 
किसीके मर्म छेदक वा निष्ठुरभाषी होना उचित नहीं । किसी नीच पुरुषसे शात्त्रका ग्रहण 
करना अयोग्य है, लोकमें जिस वचनसे दूसरे लोग व्याकुल हों, उस अकल्याणकर नरक- 
विधायक वचनको न कहना चाहिये || ८॥ 

वाक्सायका वदनान्निष्पतन्ति यैराहतः शोचति रात्रथहानि । 

परस्य नाममंखु ते पतन्ति तान्पण्डितो नावस्जेत्परेषु ॥९॥ 
जो वाक्यरूपी सब बाण वदनसे बाहर होते हैं; उससे मनुष्य घायल होके रातदिन शोकात्त 
हुआ करता है; वे सब वाक्यत्राण दूसरोंके ममस्थलके अतिरिक्त अन्य स्थानमें नहीं लगते; 
इसलिये विद्वान्‌ पुरुषको उचित है, कि वैसे वाक्यबाणोंको दूसरे मनुष्यके ऊपर प्रयोग न 
करे ॥ ९ ॥ 

परश्चेदेनमातिवादवाणेस्रृशं विध्येच्छम एवेह कायः । 

संरोष्यसाणः प्रतिस्ष्यले यः स आदत्ते सुक्कं वै परस्य ॥ १०॥ 
दूसरा कोई भी यदि इस थीर पुरुषको कडुवचनरूपी बाणोंके जरिये अत्यन्त विद्ध करे, तो 
उसे झान्तिरस अवलम्बन करना उचित है ॥ १०॥ 

क्षेपाभिमानादभिषङ्गव्यलीकं निणह्णाति ज्वलितं यश्च मन्युम्‌ । 

अदढुष्टचेता झुदितोऽनसूयुः स आदत्ते छुङ्गतं वै परेषाम्‌ ॥११॥ 
जो दूसरेसे क्रुद्ध होनेपर भी उसपर रोष प्रकाश नहीं करता, बल्कि हर्षित होता है, वह दूसरोंके 
सुकृतको ग्रहण किया करता है; जो अधिश्षेपकारी पुरुष अभिनिवेशके कारण अप्रिय प्रज्बरित 
फ्रोधको निग्रह करता है, वह दुष्टताराहित, अद्नयाहीन प्रसन्न चित्तवाला मनुष्य दूसरोंसे सुकृत 
ग्रहण किया करता दै. ॥ ११... Giri (कप) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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आफ्कुञ्यमानो न वदासि किंचित्क्षमाउ्थह ताख्यमानञ्च नित्यम्‌ । 
श्रेष्ठ च्येतत्क्षममप्याङ्करायाः सत्य तथेवाजवबमानदांस्यमस ॥ १२॥ 
कोई मेरे विषय आक्रोश प्रकाश करे, तो में कुछ भी नहीं कहता और मेरे ऊपर प्रहार करे, 
तौ भी में सदा उसे क्षमा किया करता हूं; ऐसा आचरण ही श्रेष्ठ है, क्योंकि आर्वलोग 
सत्य, सरलता, अचृशसता आर क्षभाका प्रशसा किया करते हं ॥ १२॥ 
वेदस्योपनिषत्सत्यं सत्यस्योपनिषहभः 
दमस्योपनिषन्मोक्ष एतत्खर्वाडशासनस्‌ ॥ १३॥ 
बेदाधिगमका फल सत्य हे, सत्यका फल दम अर्थात्‌ वाह्य इन्द्रियोंक्रा निग्रह है, और दमका 
फूल माक्ष ह, यह सब शा्नाका उपदेश हैं ॥ १२॥ 
वाचो वेगं मनसः काधवेगं विवित्खावेगछुबरो पस्थ्रवेगस्‌ । 
एतान्वेगान्यो विषहत्युदीर्णास्तं सन्ये5द ब्राह्मण चै छुनिं च ॥ १४॥ 
जो वाणी, मन, क्रोध, वृष्णा, उद्र और उपस्थ इन सब इन्द्रियोंके प्रबळ वेगको सहनेमें 
समथ होता है, मं उसीको ही ब्रह्मनिष्ठ तथा मुनि समझता इं । १४॥। 
अक्रोधनः कुध्यतां वै विशिष्टस्तथा लिलिक्षुरतितिक्षो विशिष्टः । 
अमानुषान्भालुषो चे विदिष्टस्तथाज्ञानाज्ज्ञानवान्यै प्रधान; ॥ १५ ॥ 
क्रोधी पुरुषासे क्रोध न करनेवाला, क्षमाहीनोंसे क्षमावान्‌ पुरुप, मलुष्येतर प्राणियोंसे 
सदाचारयुक्त मचुष्य आर सू्खासे ज्ञानी ही प्रशंसनीय तथा श्रेष्ठ हुआ करता है ॥ १५॥ 
आक्नुश्यमानो नाऋोशोन्मन्युरेच तितिक्षतः 
आकोष्टारं निदहति रुक्तं चास्य बिन्दलि ॥ १६॥ 
पुरुष यदि दूसरेसे क्रोधित होनेपर भी रोप प्रकाश न करके उसे क्षमा करे, तो उस तितिक्षु 
पुरुषकी क्षमा आक्रोशकारी पुरुषको जला देती है और तितिक्ष पुरुष आक्रोश करनेवालेके 
सुकृतको ग्रहण करता है ॥ १६॥ 
यो नात्युक्तः प्राह रूक्षं मियं वा यो या हतो न प्रतिहन्ति घैर्थात्‌। 
पार्प च यो नेच्छति तस्य इन्तुस्तस्सै देवाः स्ह यन्ते सदेव ॥ १७॥ 
यदि कोई दूसरेके जरिये अत्यन्त निन्दित होनेपर भी धेय अवलम्बन करके उसके विषयमें 
प्रिय बा अप्रिय बचन प्रयोग न करे, अथवा घायल होके भी मारनेवालेके ऊपर प्रहार न 
करे, ओर “ उस मारनेवालेको पाप हो ” ऐसी इच्छा भी न करे, तो वह इस लोकमें सदा 
देवताओंके स्पृदणीय हुआ करता है ॥ १७॥ 
पापीयसः क्षमेतव श्रयसः सदशस्थ च । 
विमानितो हतोऽऽक्रषट एवं सिद्धि गमिष्यति ॥ १८॥ 
कोई पुरुप अपने समान वा अपनेसे उत्कृष्ट वा निकश रीगाकि एन ३ गित होनेपर 
उनपर क्रोध न करके श्षेमी' करे, तो” उसे परम: 'सिद्धिछाम'डुआ. करती, ॥ १०॥ 


ir re Dehn ri nS SH I SH 7. त कि 3. “3 लिक 7... //-. ?+ “3५७७7 "१७७७ 1७७० 7३०. ० १३. १००5 लिक कोक 


अध्याय २८८ ) शान्तिपचं १५५१ 


सदाहमार्थान्निश्तोऽप्युपासे न मे विबित्सा न च मेऽस्ति रोषः । 
_ न चाप्यहं लिप्समानः प्रोसि न चैव किंचिद्विषमेण यामि ॥ १९॥ 
में अध्ययनक्री समाप्ति होनेपर भी सदा श्रेष्ठ पुरुषोंकी उपासना किया करता हूं; किसी 
विषयमे मेरी तृष्णा वा रोप वद्धित नहीं होता । में लोभित होकर अधर्म पथमें गमन नहीं 
करता और अनिष्ट परिखितिमें देवताओंके निकट कुछ प्रार्थना भी नहीं करता ॥ १९॥ 
नाइँ शसः ्रलिशपानि किंचिइस हारं च्यम्लस्येह वेझि । 
गुझयं ब्रह्म तदिदं वो न्रवीसि न मानुबाच्छ्रेछतरे हि किंचित्‌ ॥ २० ॥ 
कोई मुझे शाप दे, तो उसे प्रेतिशाप न देकर शान्ति अबलम्बन किया करता हूं; क्‍योंकि 
इस लोकमें दमही मुक्तिका द्वार है, मेंने एसा ही निश्चय, किया दै । हे साध्यगण ! मेंने तुम्हारे 
समीप इस गुप्त विषयको वर्णन किया, अब तुम लोग विचार करके देखो, मनुष्यजन्मसे श्रेष्ट 
आर कुछ भी नहीं है ॥ २० ॥ 
विज्सचुच्यभान; पापेभ्यो घनेभ्य इव चन्द्रमाः । 
विरजाः कालमाकाङ्क्षन्धीरो धैर्येण सिध्यति ॥ २१ ॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुष पापहीन होकर धीरज धरके समयकी प्रतीक्षा करता हुआ बादलसे मुक्त हुए 
चन्द्रमाकी भांति सिद्धि लाभ करता है ॥ २१॥ 
य स्सर्वेषां मवति द्यचेनीय उत्सेचने स्तम्भ इवासिजात; । 
यस्मे वाचं सुप्रशस्ताँ वदन्ति स चै देवान्गच्छति संयतात्मा ॥ २२ ॥ 
जो संयमी विद्वान्‌ पुरुष ऊंचे उठानेवाले स्तम्भकी भांति उच्चकुलमँ उत्पन्न हुआ सबका 
आदरणीय है, और सब लोग जिससे उत्तम मधुर वचन कहते हैं, वह देवत्व प्राप्त करता है ॥२२॥। 
न तथा वक्तुमिच्छन्ति कल्याणान्पुरुषे गुणान्‌ । 
यंयैषां वक्तुमिच्छन्ति वैगुण्यमबुयुञ्जकाः ॥ २३ ॥ 
स्पद्धावान्‌ पुरुष जिस प्रकार मनुष्यके दोषोंकों प्रकाश करनेके अभिलाषी होते हैं, उस प्रकार 
उसके कल्याणकर गुणोंको प्रकाशित करनेकी अभिलाष नहीं करते ॥ २३ ॥ 
यस्थ वाड्ानसी शसते सम्धक्प्रणिहिले सदा । 
वेदास्तपश्च त्यागश्च स इदं सवेमाप्डुयात्‌ ॥ २४॥ 
जिसका वचन और मन सब प्रकारही असत्‌ मा्गसे निवृत्त और सदा सावधान है, वह वेद, 
तपस्या और व्याग, यह सब प्राप्त करता है ॥ २४॥ 
आऋशानावमानाभ्यामबुधाह्वर्घते बुधः । 
तस्मान्न वर्धयेदन्यं न चात्मानं विहिंसयेत्‌ ॥ २० ॥ 
बिद्वान्‌ पुरुष मूखाँसे आक्रुष्ट वा अवमानित होनेपर उन्हें मूखे जानके उनकी निन्दा न करे; 
अनुरोधसे उसके सामने अप्रशंसित पुरुषकी प्रशंसा न करे ओर उसपर आश्षेप करके उससे 
अपनी हिंसा नें कराये Roh Giri Prabhuii) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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अग्तस्येच संतृप्येदचसानस्य बै द्विजः । 
सुख ह्यवमतः रोते योऽवमन्ता स नङ्यलि ॥ २३ ॥ 
द्विज पुरुष दूसरेके जरिये अपनी अबमाननासे अमत पानकी भांति सन्तुष्ट होकर सुखकी 
नींद सोता है; परन्तु अवमानना करनेवाला असन्तुष्ट होकर शीघ्र विनष्ट होता है ॥ २६॥ 
यत्कोधनो यजते यद्ददाति यद्वा तपस्तप्यति यञ्जुहोति । 
वैवस्वतस्तद्धरतेऽस्य सर्व मोघः भ्रमो अवति कोधनस्थ ॥ २७॥ 
क्रोधी पुरुष यज्ञ, दान, तपस्या और होम आदि जो कुछ कम करता है, यमराज उसके सब 
कर्मोको हरण किया करता है; इससे क्रोधीके सब परिश्रम निष्फल होजाते हैं ॥ २७॥ 
चत्वारि यस्थ दवाराणि रुशुप्तान्यमरोत्तमाः । 
उपस्थस्ुदरं हस्तौ वाक्चतुर्थी स घमेवित्‌ ॥ २८॥ 
है सुरसत्तमगण ! जिस पुरुषके उपस्थ, उद्र, हाथ और बाणी ये चारों द्वार उत्तम रीतिसे 
सुरक्षित होते हैं, वही धार्मिक है ॥ २८॥ 
सत्यं दमं द्याजवमानशंस्थ धर्ति लितिक्षाममिसेवमानः । 
स्वाध्यायनित्योऽस्ट्रहयन्परेषामेकान्तकील्यूध्वगति भवेत्सः ॥ २९॥ 
जो यत्नपृवक सत्य, दम, सरलता, दया, शति और तितिक्षा, इन सबकी सेवा करता दै, 
तथा जो पराये वित्तकी वासना न करके निजनमें वेदाध्ययनमें प्रवृत होता है, वही ऊध्षे- 
गतिका लाभ किया करता है ॥ २९॥ 
सर्वा नेताननुचरन्वत्सवचतुरः स्तनान्‌ । 
न पावनतमं किंचित्सत्यादध्यगमं कांचित्‌ ॥ ३० ॥ 
जैसे गऊका बछडा चारों मातृस्तनोंका पान करता है, वेसेही मनुष्यको स आदि सद्णुणोंका 
सेबन करना चाहिये; क्‍यों कि कहींपर सत्यसे अत्यन्त पवित्र और कुछ भी नहीं है, यह मुझे 
विशेष रूपसे मालूम हैं ॥ ३०॥ 
आचक्षेऽहं मनुष्येभ्यो देवेभ्यः प्रतिसंचरन्‌। 
सत्यं स्वर्गस्य सोपानं पारावारस्य नौरिव ॥ ३१॥ 
झैँ सर्वत्र अरमण करके मनुष्य और देवताओंसे यही कद्दा करता हूँ, कि समुद्रसेतु नौकाकी 
भांति सस ही स्वर्गका सोपान है || ३१॥ 
याइदौ; संनिवसति याइृशांत्जोपसेवते । 
याहगिच्छेच भवितुं ताइभवति पूरुषः ॥ ३२॥ 
पुरुष जैसे लोगोंके सहवासमें रहता है, जैसे लोगोंकी उपासना र्ता दै और जैसा होनेकी 
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थदि सन्तं सेवते यद्यसन्तं तपस्विनं यदि या स्तेनमेव । 

वासो यथा रङ्गवदां प्रथाति तथा स तेषां वशमभ्युपेति ॥ ३३॥ 
जो जिस प्रकारके पुरुपक्री सेवा करता है, वह उसहीके वशीभूत होता है । जैसे वस्र जिस 
रंगमे रंगा जाय, वैसा ही होता हे, वसेही काइ साघु, तपस्वीकी सेवा करनेसे उस तपर्स्वाके 
वशवर्त्ती होता है और असत्‌ तस्करकी सेवा करनेसे उस तस्करके अधीन होता है ॥ ३३॥ 

सदा देवाः साधुभिः संवदन्ते न मानुषं विषयं यान्ति द्रष्टुम्‌ । 

नेन्दुः समः स्थादसमो हि वायुरुचावच विषय यः स चद ॥ ३४॥ 
देवता लोग साधुओक सङ्ग ही सर्वदा सम्भाषण किया करते हैं, मनुष्य भोगको विनाशी 
जानके देखनेकी भी इच्छा नहीं करते; क्योंकि चन्द्रमा वा वायुका समभाव सदा सम्भव 
नहीं रहता, भोगवशसे उनकी भी उपचय और अपचय हुआ करती है, इसलिये जो सब 
विषयोंके उच्चावच मालूम करते हैं, वेही सत्र जान सकते हैं ॥ ३४॥ 

अदुष्टं वतेमाने तु हृदयान्तरपूरुषे । 
तनव देवाः प्रयन्त खता मागास्यतन च ॥ ३५॥ 

हृदयमें रहनेवाला अन्तर्यामी आत्मा जब राग देषसे रहित होकर निवास करनेपर सन्मागर्म 
स्थित उस अन्तर्यामी पुरुषके जरिये ही देवता लोग प्रसन्न होते हैं ॥ ३५॥ 

शिक्षोदरे येऽमभिरलाः सदैव स्तेना नरा वाक्परूषाञ्च नित्यम्‌ । 

अपेतदोषानिति तान्विदित्वा दूरादेवाः सपरिवजेयन्ति ॥ ३६॥ 
जो लोग सदा शिश्न और उद्रके भोग भोगनेके कायमें रत रहते हैं, जो सदा चोर्रावात्ति 
करते हैं, तथा जो सर्वदा कठोर वचन कहते हैं, उनके प्रायश्चित्त आदिसे निष्पाप होनेपर 
देवता लोग उन्हें पापरहित समझके भी दूरसे ही परित्याग करते हैं ॥ २६ ॥ 

न चै देवा हीनसत्वेन तोष्याः सर्वाशिना दुष्कूतकमणा वा । 

सत्यत्रता थे लु नराः कूनज्ञा धर्म रतास्तैः सह सं भजन्ते ॥ ३७॥ 
नीचबुद्धि, सवभश्षी ओर पाप कमे करनेवाले नरकगामीसे देवता लोग कदापि परितुष्ट नहीं 
होते । परन्तु जो लोग सत्यव्रती, कृतज्ञ और धार्मिक हैं, देवता लोग उनके सहित समभावसे 
सुखसेवन किया करते हैं ॥ ३७॥ 

अव्याहृतं व्याहृताच्छ्रेय आहुः स॒त्यं वदेद्वयाह्वत तद्द्वितीयम्‌ । 

धर्मं बदेहयाहतं तत्तृतीयं प्रियं चदेइयाहृतं तचतुथम्‌ ॥ ३८॥ 
पण्डित लोग कहा करते हैं, कि मिथ्या न कहके चुप रहना ही कल्याणकारी है, यह प्रथम 
कर्प हे; द्वितीय कल्प यदि कहना पडे, तो सत्य ही कहे । तीसरे कल्पे धर्मवाक्य कहना 
उचित दै । चौथे कल्पमे प्रिय वचन कहना सर्वाशमें कल्याणकारी दै ॥ २८ ॥ 
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साध्या ऊचुः-- छ | 
केनायसाबवतो लोकः केन वा न प्रकाशते । 


केन त्यजति मित्राणि केन स्वर्ण न गच्छति ॥ ३९ ॥ 
साध्य लोग बोले- यह लोक किसके जरिये आइत हुआ करता है? किस कारण उसका 
स्वरूप प्रकाशित नहीं होता है ? किस निमित्त मनुष्य मित्रांका त्याग करता है और उसे स्वर्ग 
किस लिये नहीं मिलता १॥ ३९॥ 


हंस उवाच-- र्‌ र 
अज्ञानेनावृतो लोको मात्सर्यान्न प्रकादाले । 


लोभाच्यजति मित्राणि सङ्गात्स्वर्ग न गच्छति । ४० ॥। 
हंस बोळा- यह लोक अज्ञानसे परिपूरित दोरहा है; मत्सरतासे इसका स्वरूप प्रकाशित नहीं 
होता; लोभसे मित्रता छूटती है, ओर संसर्गे निबन्धनसे मनुष्य स्वर्गमें गमन नहीं करता॥४०॥ 
साध्या ऊचुः— 
कः स्विदेको रमते ब्राह्मणानां कः स्विदेको बहुसिर्जोषसास्ले । 
फः स्विदेको बलवान्डुबेलोऽपि कः स्विदेषां कलहं नान्ववैति ॥ ४१॥ 
साध्य लोग बोले- ब्राह्मणोंके बीच कौन एकमात्र सुखका अनुभव करता है ? कोन अकेला 
पुरुष बहुतोंके सङ्ग रहकर आनन्द अनुभव किया करता है ? इस छोगोंके बीच कोन पुरुष 
निब्रेल होके मी बलवान्‌ और कोन पुरुष कलहानमिज् है ) ॥ ४१ ॥ 
हस उचाच-- 
प्राज्ञ एको रमते ब्राह्मणानां प्राज्ञ एको बहुभिजॉषमास्ते । 
प्राज्ञ एको बलवान्दु्वलोऽपि प्राज्ञ एषां कलहं नाम्वचैति ॥ ४२॥ 
हंस बोला- ब्राह्मणोंके बीच जो ज्ञानी है, बह अकेले ही रमण किया करता है; ज्ञानी पुरुप 
अङ्केला ही लोगोंके सङ्ग आनन्द अनुभव करता दै । इन लोगोंके बीच जो ज्ञानी है वह दुर्बल 
होनेपर भी बलवान्‌ तथा जो प्राज्ञ है"वही कलहानभिन्ञ है ॥ ४२ ॥ 


साध्या ऊचुः A डु 
किं ब्राह्मणानां देवत्वं कि च साघुत्वखुच्यते । 


असाधुत्वं च कि तेषां किमेषां मानुषं मतम्‌ _ ४३ 
साध्य लोग बोले- ब्राह्मणोंमे देवत्व क्या है ? साधुता किसे कहते हैं ? इनमें असाधुता और 
मनुध्यता किस प्रकार कही गई हे ! ॥ ४३॥ 


हंस उवाच-- ८ PES डु 
स्वाध्याय एषां देवत्वं व्रत साधुत्वखुच्यते । 


असाधुत्वं परीवादो शृत्युर्मानुषसुच्यते _ ॥४४॥ 
हंस बोला- वेदोंका स्वाध्याय ही त्राह्मणांका देवस्य है, उत्तम त्रतोका पालन साधुता कहते हैं, 
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भीष्म उवाच-- 
संवाद इत्यर्थ श्रेष्ठ, साध्यानां परिकीतिंतः । 
क्षेत्र चै कर्मणां योनिः सद्भावः सत्यसुच्यते ॥ ४५॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि अष्टाशीत्यधिकद्विराततमोऽध्यायः ॥ २८८ ॥ १०१३६ ॥ 
भीष्म बोले- साध्योका यह संवाद श्रेष्ठ कहके वणित हुआ है; स्थूल तथा स्रक्ष्म शरीरसे 
शुभाशुभ कर्मोकी उत्पत्ति हुआ करती है और सत्तामात्रको सत्य कहते हैं ॥ ४५॥ 
मद्दाभारतके शान्तिंपंवेमै दो खो अट्ठासीवां अध्याय समाप्त ॥ २८८ ॥ १०१३६ ॥ 


न १)? ८ ७ 
युधिष्टिर उबाच-- 
कक सांख्ये योगे च मे तात विशेष वक्तुमहेसि । 

तव सघज्ञ सर्व हि विदितं कुरुसत्तम ॥ १॥ 
युधिष्ठिर घोरे- हे तात सर्वज्ञ पितामह! सब बिषय ही आपको विदित है। हे कुरुसत्तम ! सांख्य 
और योगमें कया विशेषता है ? आपको मेरे समीप उसे वर्णन करना उचित है ॥ १॥ 

भीष्म उवाच-- ५.४ ५ 0 का हम ०१४१ 

साख्या? लाख्य प्रशासन्ति योगा योग द्विजातय; । 

वदन्ति कारणैः श्रेष्ठय स्वपक्षोद्भावनाय चै ॥ २॥ 
भीष्म बोले- सांख्यमताबलम्ती मनुष्य सांख्य शास्री प्रशंसा किया करते हैं, योगशा्रावलम्बी 
द्विजाति मनीषि योंगशास्रकी प्रशंसा करते हैं; दोनों निज पक्षकी श्रेष्ठता सिद्ध करनेके लिये 
उत्तम युक्तियोंका प्रतिपादन करते हैं ॥ २ ॥ 

अनीश्वरः कथं सुच्येदित्येव॑ शत्रुकशन । 

बदन्ति कारणे? ओेछय योगाः सम्यङ्मनीषिणः ॥ ३॥ 
दद शत्रुकषण ! योगके मनीषी विद्वान्‌ ईश्वरका अस्तित्व माने बिना किस प्रकार मुक्ति होगी, 
ऐसा कहके अपने मनकी श्रेष्ठता बताते हैं ! ॥ ३॥ 

वदन्ति कारण चेदं सांख्याः सम्पाग्द्विजातयः । 

विज्ञायेह गतीः सर्वा विरक्तो विषयेघु यः ॥ ४॥ 
सांख्य मतवाछे ज्ञानी द्विजाति भी मोक्षका ऐसा कारण दिखाते हैं कि जो इस लोकमें सब 
गतियोंकों जानके विषयभोगोंसे विरत होता है ॥ ४॥ 

ऊर्ध्व स देहात्खुव्यत्तं विसुच्येदिति नान्यथा । 

एतदाइुमे हाप्राज्ञाः सांख्यं वे मोक्षदशेनम्‌ ॥ ५॥ 
बह निज शरीर त्यागनेके अनन्तर निश्चय ही स्पष्ट रूपसे मुक्ति लाभ किया करता है, दूसरे 
किसी उपायसे मोक्ष नहीं मिलता है; इस ही निमित्त महाप्राज्ञ सांख्य मतवाले पण्डित लोग 
सांख्यको मोक्ष दर्शन कहते हैं ॥ ५॥ 

% ७ 
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स्वपक्षे कारणं ग्राह्यं समर्थ वचनं हितम्‌ । 
शिष्टानां हि मतं ग्राह्य त्वद्विषि! शिष्टसंसतै; ॥ ६॥। 
है युधिष्टिर ! दोनों पथर्म बलवान्‌ युक्ति विद्यमान रहनेपर भी जो पक्ष अपनेको सम्मत हो 
उस विषयकी ही युक्ति ग्राह्य होती है ओर अपने अपने पक्चमें निज निज अनुयायी बचन 
हितकर होता है; क्योंकि अपने अपने सस्प्रदायके शिष्टॉके मत तुम्हारे समान लोग ग्रहण 
किया करते हैं ॥ ६॥ 
प्रत्यक्षहतचो योगाः सांख्याः शास्त्रविनिश्चयाः । 
उसे चेते मते तत्त्वे मम तात युधिष्ठिर ॥ ७॥ 
हे तात युधिष्टिर ! योग मतके अनुयायी पुरुष प्रत्यक्ष प्रमाणको कारण कहते हैं और सांख्य 
मतवाले शास्रसिद्ध अर्थात्‌ श्रुति प्रमाणको कारण कहते हैं, ये दोनों ही मत भेरी सम्मतिमें 
यथाथ ह ॥ ७॥। 
उभे चेते मते ज्ञाने उपते शिष्टसंमते । 
अनुषछ्ित यथारारस्त्र नयेतां परमां गतिम्‌ ॥८॥ 
हे राजन्‌ ! साधुसम्मत ये दोनों मर्तोको जानकर उनका शास्ररीतिसे आचरण होनेपर परम 
गति प्राप्त होती है ॥ ८॥ 
लुल्यं शोच तपोयुक्तं दया भूतेष चानघ । 
त्रताना धारण तुल्य दशन न सम तया; AUS 
है पापरहित ! पवित्र आचार, सब्र प्राणियोंके विषयमे दया और अहिंसा आदि त्रर्तोके 
अनुष्ठान, इन सबमें दोनों मर्तोकी ऐक्यता है; परन्तु दोनोंके दर्शन अर्थात्‌ पद्धति समान 
नहीं है ॥ ९॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- 
यदि तुल्यं व्रत शौचं दया चात्र पितामह । 
तुल्य न दशन कस्मात्तन्म ब्राड पतामह ॥९०॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे. पितामह ! ब्रत, पवित्रता, दया ओर इन सबके फल यदि दोनों मतम ही 
समान हैं; तब दोनोंके दशन किस निमित्त पृथक हुए ? उसे मेरे समीप बिस्तारपूवक 
कहिये ॥ १०॥ 
भीष्म उवाच-- 
रागं मोहं तथा स्नेहं कामं क्रोध च केवलम्‌ । 
योगाच्छिच्वादितो दोषान्पञ्चैतान्प्रापडुवन्ति तत्‌ ॥११॥ 
भीष्म चोले- मनुष्य योगबलसे राग, मोह, स्नेह, काम आर क्रोध इन पांचों दोषोंको छेदन 
करके मुक्ति लास करते. हैं..॥..(.९,॥॥...... [on पा तहत किडनी 
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यथा चानिमिषाः स्थूला जालं छित्त्वा पुनजेलम्‌ । 
प्राप्नुवन्ति तथा थोगास्तत्पदं वीतकल्मषाः ॥ १२॥ 
जैसे घडी-छोटी मछलियां जालको छेदन करके फिर जलमें चली जाती हैं, वैसे ही योगी 
लोग योगबलसे पापरहित होके ब्रह्मपद लाभ किया करते हें ॥ १२॥ 
तथैव वाणुरां छित्त्वा बलवन्तो यथा म्टृगाः | 
प्राप्नुयुर्विसलं माग विखुक्ताः सवेयन्धनैः ॥ १३॥। 
असे बलवान्‌ मृग जालका छेदन करके सब बन्धनांसे मुक्त होकर निज निर्विन्न स्थानपर 
चले जाते हैं ॥ १३॥ | 
लोमजानि तथा राजन्बन्धनानि बलान्विताः । 
छित्त्वा योगाः परं मार्ग गच्छन्ति विमलाः शिवम्‌ ॥ १४॥ 
बैसे ही योगी लोग सब वान्धवोंसे छ्टद्वर विमलपद पाते हैं । हे राजन्‌ ! बलवान्‌ योगी 
पुरुष भी लोभज बन्धनोंको काटके मङ्गलमय पवित्र मार्गमे गमन करते हें ॥ १४॥ 
अबलाञ्च झूगा राजन्वाणरासु तथापरे । म 
विनश्यन्ति न संदेहस्तद्वद्योगबलाइते ॥ १५ ॥ 
हे राजेन्द्र ! जैसे नि्षेल हरिन तथा दूसरे पश्च जालमें बान्धकर बिनष्ट होते हैं, वेसे ही अत्यन्त 
नित्रैल योगी भी बिना योगबलके काम आदिके वशमें होकर विनष्ट हुआ करते हैं ॥ १५॥ 


बलहीनाश्व कौन्तेय यथा जालगता झषाः । 

अन्तं गच्छन्ति राजेन्द्र तथा योगाः खुदुबलाः ॥ १६॥ 
हे कुन्तीपुत्र राजेन्द्र ! जैसे बलहीन मछलियां जालबद्ध होकर मृत्यु मुखमें पडती हैं, वही दशा 
योगबलसे रहित मनुष्पोंकी होती है ॥ १६॥ 

यथा च शकुनाः सूक्ष्म प्राप्य जालमरिद्म । 

तत्र सत्ता विपद्यन्ते मुच्यन्ते च बलान्विताः ॥ १७॥ 
हे शत्रुनाशन ! जैसे निबेल पक्षी स्रक्ष्म जालमें फंसके बन्धनको प्राप्त हो विपद्ग्रस्त होते हैं, 
परन्तु बलवान्‌ पक्षी जाल तोडकर छटकारा पाते है ॥ १७॥ 

कर्मजैवेन्धनैबेद्धास्तङ्क्योगाः परंतप । 

` अबला वै विनठ्यन्ति सुच्यन्ते च बलान्विताः ॥ १८॥ 

वैसे ही निषे योगी कर्मज बन्धनोंसे बद्ध होकर विनष्ट होते हें और दे परन्तप ! बलवान्‌ 
योगी लोग सहजम ही उससे मुक्ति लाभ किया करते हैं ॥ १८॥ 
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अल्पकञ्च यथा राजन्वाहिः शास्यति रुबेलः । 
आक्रान्त इन्धनेः स्थूलेस्तङ््योगोऽयलः प्सो ॥ १९॥ 
हे राजन्‌ ! जैसे अत्यन्त निळ थोडी अशि स्थूल काष्ठोसे द्वके घुझ जाती है, वैसे ही 
हे प्रभो ! निषेल योगी भारी योगसे आक्रान्त होकर मृत्युको प्राप्त हुआ करता है ॥ १९॥ 
स एव च यदा राजन्वह्लिजातबलः पुनः । 
समीरणयुतः कृत्स्नां देहत्क्षिप्रं महीमपि ॥ २० ॥ 
राजन्‌ ! और जब वह थोडीसी निबेल अग्नि वासुके संयोगसे फिर बलिष्ठ होती है; तव वही 
अग्नि सारी पृथ्वीको भी भस्म करती है ॥ २०॥ 
तद्वज्वातबलो योगी दीप्ततेजा महाबलः । 
अन्तकाल इवादित्यः कृत्नं संशोषयेज्जगत्‌ ॥ २१ ॥ 
इस ही भांति अभ्याससे उत्पन्न हुए योगबलके सहारे तेजखी ओर महाबलवान्‌ योगी भी 
प्रलयकालका खय जेसे सब जगत्को सुखा डालता है, वेसे ही सब दोषोंको नष्ट कर देता 
है॥२१॥ 
ढुबलाञ्च यथा राजन्स्रोतसा हियते नरः । 
बलहीनस्तथा योगो विषयैर्हिथतेऽवचाः ॥ २२॥ 
हे राजन्‌ ! जैसे बलहीन पुरुष स्रोतके वेगसे बह जाता है, वैसे ही नित्रल योगी भी अबश 
होकर विषयोंके जरिये हृत हुआ करता है ॥ २२ ॥ 
तदेव च यथा स्रोतो विष्टरभयति यारणः । 
तद्ट्योगबलं लव्ध्वा व्यूहते विषयान्बहून ॥ २३॥ 
और जैसे बलवान्‌ हाथी महास्रोतको भी तुच्छ समझकर अनायास ही रुद्ध करनेमें समर्थ 
होता है, उसमें बह नहीं जाता, बेसे ही योगी भी योगका महान्‌ बल लाभ करके प्रबल 
विषयाको सामान्य समझा करता है ॥ २३॥ 
विशान्ति चावशाः पार्थ योगा योगबलान्विताः । 
प्रजापतीन्ट॒षीन्देवान्महाखूतानि चेश्वराः ॥ २४॥ 
है पार्थ ! योगबलशाली योगी लोग योगसे स्वतन्त्रता लाभ करके प्रजापति, ऋषि, देवता 
और मह्दाभूतोमे प्रवेश करनेमें समर्थ होते हैं ॥ २४॥ 
न यमो नान्तक; कुद्धो न स्टत्युभीमविकमः । 
ईशते नृपते सर्वे योगस्यामिततेजसः न ॥ २५॥ 
दे राजन्‌ ! यम, अन्तक और भयङ्कर पराक्रमी मृत्यु ये सब छुद्ध होकर भी अमित तेजस्वी 
योगीपर शासन चला नहीं सकते ॥ २५॥ 
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आत्मनां च सहस्राणि बहनि भरतर्षभ । 
योग? छुर्थाइलं प्राप्य तैश्च संचैमेही चरेल्‌ ॥ २६॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! योगी पुरुष योगत्रल लाभकर अपने शरीरके कई हजार रूप बना करके उन 
सबके सहित पथ्वीपर पर्यटन किया करता है ॥ २६॥ 
पाप्लुयाद्विषया्लेच पुनश्चोग्रं तपश्चरेत्‌ । 
संक्षिपेच्च पुनः पार्थ सूर्थस्तेजोयुणानिव ॥ २७॥ 
तात ! वह उन शरीरांसे विषयभोगमें लिप्त होकर पुनर्वार उग्र तपस्याचरणमें भी प्रवृत्त होता 
है। अनन्तर निज तेज संश्ेपकारी सर्यकी भांति सभी रूपॉको समेट लेता है॥ २७॥ 
बलस्थस्य हि योगस्य बन्धनेशस्य पार्थिव । 
विमोक्षप्रभविष्णुत्वछुपपन्नमसंचा यम्‌ ॥ २८॥ 
हे राजन्‌ ! बन्धनको काटनेमें समर्थ बलवान्‌ योगी पुरुष अपनी सुक्तिके बिषयमें आप दी 
परश्च हुआ करता है, इसमें कुछ सन्देह नहीं है ॥ २८ ॥ 
चलानि योगे प्रोक्तानि मयैतानि विशां पते । 
निदशोनार्थ सूद्माणि वक्ष्यामि च पुनस्तव ॥ २९॥ 
हे भारत ! मैंने तुम्हारे निकट योगसे प्राक्त हुए ये सब बल कहे, प्रमाणके निमित्त फिर 
सूक्ष्म रूपसे उन सबका वर्णन करूंगा ॥ २९ ॥ 
आत्मनश्च समाधाने धारणां प्रति चाभिभो । 
निदशमानि सूध्माणि शणु से भरतषभ ॥३०॥ 
हे प्रथु ! आत्माकी समाधि और धारणाके विषयमें में झक्ष्म दृष्टान्त कहता हूं, तुम 
सुनो ॥ ३० ॥ 
अप्रमत्तो यथा धन्वी लक्ष्यं हन्ति समाहित; । 
यरः सस्थक्तथा योगी मोक्ष प्राघ्गोत्यसंशायम्‌ ॥ ३१॥ 
जसे अप्रमत सावधान भनुर्धारी लक्ष्यको वेधता है, वैसे ही युक्त योगी अर्थात्‌ योगयुक्त 
पुरुष निश्चय ही सब प्रकारसे मुक्तिका लाभ करता है ॥ ३१॥ 
स्नेहपर्ण यथा पात्रे मन आधाय निश्चलम्‌ । 
पुरुषो यत्त आरोहेत्सोपानं युक्तमानसः ॥ ३२ ॥ 
जैसे प्रशान्त चित्तवाला कमेमें आसक्त पुरुष सिरपर खित तेलसे भरे पात्रमें मन लगाकर 
एकाग्रचित्त हो सीढीपर चढता है, ॥ ३२ ॥ 
युक्त्वा तथायमात्मानं योगः पार्थिव निश्चलम्‌ । 
करोत्यमलमात्मानं भास्करोपमदर नम .. ॥ ३३॥ 
राजन्‌ ! वैसे ही योगी भी योगयुक्त होकर जब स्वयंको खिर करता है, तब उसका आत्मा 
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यथा च नावं कौन्तेय कणेधारः समाहितः । 

महाणेवगतां शीघ्रं नथेत्पार्थिव पत्तनम्‌ ॥ ३४॥ 
हे कुन्तीपुत्र ! जेसे मछाइ सावधान होकर समुद्रम गई हुई नौकाको शीघ्र ही निज गृहपर 
लोटा लाता है, ॥ ३४॥ 

तद्वदात्ससमाधान युक्त्वा योगेन तत्त्ववित्‌ । 
जु दुगेमं स्थानमाम्नोति हित्वा देहमिमं न्य ॥ ३५॥ 
चसे ही तत्ववित्‌ पुरुष योगयुक्त होकर आत्म समाधान करते हुए मनको परमात्मामें लगाकर 
इस शरीरको छोडकर दुर्गम स्थान पाता है ॥ ३५॥ 


सारथिश्च यथा युक्त्वा सदश्वान्सुसमाहितः । 

देशमिष्टं नयत्याशु धन्विनं पुरुषषमभ ॥ ३६॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! जसे सारथी अत्यन्त साबधान होकर उत्तम घोडोंके जरिये धनुर्धारी पुरुषको 
शीघ्र ही अभिलषित स्थानमें पहुंचाता दै, ॥ ३६॥ 


तथैच द॒पते योगी धारणाखु समाहितः । 

प्रम्मोत्याशु परं स्थानं लक्षं सुक्त इवाशुगः ॥ ३७॥ 
ओर जैसे बाण धनुष्यसे छूटकर शीघ्र ही निशानेपर लगता है, वैसे ही योगी पुरुष धारणा 
विषयमे अत्यन्त सावधान होकर शीघ्र ही परम पद पाता है ॥ ३७॥ 


आवेइ्यात्मनि चात्मानं योगी तिष्ठति योऽचलः । 

पापं हन्तेव मीनानां पदमाप्नोति सोऽजरम्‌ ॥ ३८॥ 
जो योगी जीवात्माको परमात्मामें प्रविष्ट करके अचलभावसे निवास करता है, वह अपने 
सब पार्पोका नाश करके पुण्यवान्‌ पुरुषोंके अजर पदको पाता है ॥ २८ ॥ 


नाभ्यां कण्ठे च शीर्षे च हृदि वक्षसि पाश्वेयोः । 
दशने स्पशने चापि घाणे चामितविक्रम ॥ ३९॥ 
अत्यन्त पराक्रमसे युक्त मनुजेन्द्र ! जो योगी पुरुष योगके महाव्रतमें स्थित होके नाभि, 
कण्ठ, मस्तक, हृदय, वक्षः्यल, कोख, नेत्र, स्पर्श ओर नासिका आदि ॥ ३९॥ 
स्थानेष्वेतेषु यो योगी महाब्रतसमाहितः । JR 
आत्मना सूक्ष्ममात्मानं युङ्क्ते सम्यग्विशा प्त ॥ ४० न | 
इन सब स्थानोंमें बुद्धिके सहारे सकषम जीवात्माका परमात्माके साथ दढ संयोग करता 
है, ॥ ४०॥ 
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स शीघ्रममलप्रज्ञ। कसे दग्ध्वा हुमाशुभम । 
उत्तम योगमास्थाय यदीच्छति विमुच्यते ॥ ४१॥ 
वह अपनी निमे बुद्धिसे शुभाशुभ कर्माको शीघ्र ही जलाकर उत्तम योग अवलम्बन करता 
हुआ इच्छानुसार मुक्त होता है ॥ ४१ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच ¬ 
आहारान्छीहरशान्छुत्या कानि जित्वा च भारत । 
योगी चलमवाज्ञोति तङ्गवान्वक्तुम देति ॥ ४२॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे भारत ! योगी किस प्रकारके आहार ओर कोन कोनसे विषयोंका जय 
करके ऐसा बल प्राप्त करता है, आपको उसे ही मेरे समीप वणन करना उचित है॥ ४२॥ 
जvप्म उचाच -- द्‌ नट ५ 
कणानां अक्षणे युक्तः पिण्याकस्य च अक्षणे । 
स्नेहानां बजने युक्तो योगी बलमवाप्नुयात्‌ ॥ ४३॥ 
भीष्म बोले- हे भारत ! जो योगी धानके टुकडे और तिलकी खली खाता है तथा घी-तेल 
आदि स्नेह वस्तुको सागता है, उसको योगबलकी प्राप्ति होती हे॥ ४३॥ 


सुञ्चानो यावकं रूक्ष दीघकालमरिदम । 

एकारामो विज्ञुद्धात्मा योगी बलमवाप्नुयात्‌ ॥ ४४॥ 
है शत्रदमन राजन्‌ ! जो रूखा जो भक्षण करता छुआ बहुत समयतक एकही आहारसे स्थिति 
करता है, वह झुद्वचित्तवाला योगिवर योग बल लाभ करता है ॥ ४४॥ 


पक्षान्मासाडतूंश्रिआान्संचरंश्च युहास्तथा । 

अपः पीत्वा पयोमिश्रा योगी यलमवाप्नुयात्‌ ॥ ४०५ ॥ 
और जो दिन, पक्ष, महीना, ऋतु वा संवत्‌ भर दूध मिले हुए जलको पीके रहता हे ओर 
गुफाओंमें विचरता है, वह योग बल लाभ करता है ॥ ४५ ॥ 


अखण्डमपि वा सासं सततं मनुजेइवर । 
उपोष्य सम्यक्शुद्धात्मा योगी बलमवाप्नुयात्‌ ॥ ४६ ॥ 
हे मनुजेश्वर ! जो योगी नित्य एक महिना वा अखण्ड जीवनभर उपवास करता है, वह 
उत्तम त्रतका पालन करके शुद्धचित्त होकर योग बलका लाभ किया करता हे ॥ ४६॥ 
कामं जित्वा तथा क्रों शीतोष्णे वषेमेव च | 
अयं निद्रां तथा श्वासं पोरुषं विषयांस्तथा. ॥ ४७॥ 
हे नृपसत्तम ! काम, क्रोध, सर्दी, गर्मी, वर्षा, भय, निद्रा, इवास, पौरुष, विषय, ॥ ४७॥ 
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अरति दुर्जयां चैव घोरां तृष्णां च पार्थिव । 
स्पर्शान्खर्वास्तथा तन्द्री दुजेयां दपशखन्तम ॥ ४८ ॥ 
ढुजेय असंतोष, घोर तृष्णा, सतर प्रकारके स्पश और दुय आलस्यका परित्याग करके ॥४॥ 
दीपयन्ति महात्मानः सूद्ममात्मानमाल्मना । 
वीतरागा महाप्राज्ञा ध्यानाध्यथनसंपदा ॥ ४९॥ 
वीतराग, महान्‌ ज्ञानवान्‌ योगी अर्थात्‌ घेयाकारप्रत्नयग्रवाह तथा अध्ययन अर्थात्‌ प्रणव 
जपरूपी सम्पत्तिसे युक्त होकर ज्ञानके सहारे सक्षम जीवात्माका साक्षात्कार करते हैं॥ ४९॥ 
दुस्त्वेष मतः पन्था ज्राह्मणानां विपश्चिताम्‌ । 
नः कश्चिद्वजति द्यस्मिन्क्षमेण भरत ` ॥ ५० ॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! विद्वान्‌ ब्राह्मणोंका यह महान्‌ पथ अत्यन्त दुर्म माना गया है । कोई क्कचित्‌ 
ही इस मार्गका कुशलतापूर्वक अनुसरण कर सकता है ॥ ५०॥ 
यथा कऋञ्चिइनं घोरं बहुसर्पेसरीखपस्‌ । 
श्वञ्रवत्तोथहीनं च दुर्गमं बहुकण्दकम्‌ ॥ ५१॥ 
जैसे सांप वा सरीसृप समूइसे परिपूरित, जलरहित बिल सम, दुगम, अनेक कांटॉसे युक्त) ॥५१॥ 
अभर्तसटवीप्रायं दावदग्धमहीरुहम्‌ । 
पन्थानं तस्कराक्रीणं क्षेमेणाभिपतेद्युवा ॥ ५२॥ 
भक्ष्यवस्तुओंसे रहित, जंगलमय, दावाग्निसे जले हुए वृक्षों और तस्करोंसे पूरित, भयङ्कर 
बनके बीचके मागेको कोई बिरला युवा पुरुष ही कुशलतासे पार कर सकता है ॥ ५२॥ 
योगमार्ग तथासाद्य यः कश्चिद्गजते द्विजः । 
क्षेमेणोपरमेन्मार्गाइहुदोषो हि स स्मृतः ॥ ५३ ॥ 
वैसे ही योगमागका आश्रय लेकर कोई बिरला ही द्विज उसपर कुशलपूवेक चल सकता है; 
क्योकि वह अनेक कठिनाइयोंसे भरा हुआ कहा गया है ॥ ५३॥ 
सुस्थेयँ क्षुरधारासु निशितारु महीपते । 
घारणाखु तु योगस्य दुःस्थयमक्रतात्मभिः ॥ ५४॥ 
हे राजन्‌ ! कृतात्मा पुरुष ही चोखे क्षुरधाराकी भांति योगधारणामें सुखसे निवास करनेमे 
समर्थ होता है; परन्तु अकृतात्मा पुरुष कभी उसमें वैसे सुखसे निवास नहीं कर सकता॥५४॥ 


विपन्ना धारणास्तात नयन्ति थ गतिम्‌ । म 
नेतहीना ! ॥ 
नेत्रहीना यथा नावः पुरुषानणेवे रूप सत , 

हे तात ! जैसे समुद्रमें स्थित पुरुष मछाहसे रहित नौकाके जरिये पार नहीं हो सकते, वैसे 


ही योगकी भारणाएं,वष्ट दोनेसे उसके जरिये. पुरुषको कभी शुभ गति नहीं होती ॥ ५५॥ 
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यस्तु तिष्ठति कौन्तेय घारणासु यथाविधि । 
मरणं जन्म दुःखं च खुखं च स विसुञ्चति ॥ &६॥ 
हे कुन्तीनन्दन ! जो योगकी थारणाओंमें पूर्ण रीतिसे यथाविधि निवास कर सकता है, वही 
जन्म, मरण, सुख और दुःखके बन्धनोसे सुक्त होता है ॥ ५६ ॥ 
नामाशास्त्रेजु निष्पन्नं घोगेष्विदछ्ुदाहृतम्‌ । 
परं योगं तु यत्ङ्कत्स्नं निश्चितं तद्‌द्विजञालिलु ॥ ५७॥ 
यह योगविषयक अनेक शाख्रोका सिद्धान्त मैंने तुम्हें कहा; परन्तु योगका जो क्स्य दै, वह 
द्विजातीयोंके लिये ही निश्चित रूपसे विद्यमान है ॥ ५७॥ 
पर हि लड्गक्म महन्महात्मन्त्रह्माणमीशं वरदं च विष्णुस्‌ । 
च धसं च बडाननं च षड्न्स्मपुञ्रात्च महाड मावान्‌ ॥ ५८॥ 
हे महात्मन्‌ ! थह योगका फूल परन्रहास्वरूप दै। महात्मा योगी उसही योगबले लोकेश 
ब्रह्म, बरदाता विष्णु, महेश्वर, धर्म, कारिकेय, महाचुभाव कपिल आदि ब्रह्माके छः 
पुत्रगण, ॥ ०८ ॥। 
तसञ्च कष्टं खुमइद्रजश्च सर्व च झुद्धं प्रक्रातिं परां च । 
सिद्धि च देवा वरुणस्य पत्नीं तेजश्च कुत्स्नं सुमहच. भैयेम्‌ ॥ ७९ ॥ 
और कष्टदायक तमोशुण, महान्‌ रजोगुण, शुद्ध सत्वणुण) परम प्रकृति, वरुणपत्नी सिद्धिदेवी, 
सम्पूर्णे तेज और महान्‌ धीरज, इन सबमें इच्छाचुसार प्रवेश कर सकता है । अर्थात्‌ इन्हें 
जय करनेमें समर्थ होता है ॥ ५९ ॥ 


नराधिपं बै विमलं सतारं विश्वांश्च देवालुरगान्पितृत्थ । 
शैलांझ कृत्स्नालुदर्धीआ घोरान्नदीश्च सर्वाः संवनान्घनाग््च ॥ ६०॥ 
~ SN हुन ८० [0 a वि STS 
और नराधिप, ताराओंसे घिरे हुए निमेल ताराधिप चन्द्रमा, विश्वेदेव, सप, पितर, सब 
पेत, भयंकर समुद्र, सब नदियां, बन, बादल, ॥ ६० ॥ 


नागान्नगान्धक्षगणान्दिशञ्च गन्धर्वसतंघान्पुरुषान्स्न्रियञ्च । 

परस्परं प्राप्य महान्महात्मा विशेत योगी नचिराद्विसुत्तः ॥ ३१॥ 
नाग, वृक्ष, यज्ञ, और गन्धर्व, ्री, दिशा, पुरुष इन सबमेंसे जब जिसके रूपको धारण 
ह इच्छा हो, उस समय ही रूपको धारण कर सकता है ओर शीघ्र ही मुक्त होता 

॥६९॥ 
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कथा च येयं लपते प्रसक्ता देवे महावीर्यमतौ इ भेयश््‌ । 
योगान्स सर्वानभिस्रूय सतर्थान्नारायणात्मा कुरुते महात्मा ॥ ६२॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्यणि एकोननवत्यचिकह्विशततमोऽध्यायः ॥ २८९ ॥ १०१९८ ॥ 
हे राजन्‌ ! महान्‌ वीर्य और बुद्धि सम्पन्न परमात्माकी जगत्‌ कर्चत्वादि निरूपण रूपी 
कल्याणमयी सब कथा मैंने तुम्हें कही; इश्वरपरायण योगी परमात्मविपयक प्रसङ्ग करता हुआ 
सर्वाधिक होकर सङ्कल्पमात्र समस्त म्ये लोककी सृष्टि करनेमें समर्थ होता है ॥ ६२॥ 
महाभारतके शांतिपवेमे दो सो नवासीवां अध्याय समाप्त ॥ २८९ ॥ १०१९८॥। 


3 २०० 2 


युधिष्ठिर उवाच-- Me > 
सस्यक्त्वयाय नपत वाणत; 1शष्टखसमलः । 
योगमार्गो यथान्याधं शिष्यायेह हितैषिणा ॥ १॥ 
युधिष्टिर बोले- हे नरपाल ! आपने मुझ शिष्यके पूछनेपर शिष्यहितेषी होकर शिष्टसम्मत 
इस योग मार्गका शिष्यके समीप पूर्णरीतिसे न्यायपूर्वक वर्णन किया ॥ १॥ 
सांख्ये त्विदार्नी कात्स्न्यैन विधि प्रब्रुहि एच्छते । 
त्रिषु लोकेषु यज्ज्ञानं सर्व तद्विदितं हि ते ॥ २॥ 
अब में सांख्य शास्रक्ी सम्पूर्ण विधि पूछता हूं, उसे मेरे समीप विस्तार पूयेक कहिये । तीनों 
लोकोंके बीच जो ज्ञान निर्दिष्ट हैं, उन सबको आप जानते हैं ॥ २ ॥ 


मीप्माउवास 5. = ह 
उणु म त्वांमद शुद्ध साख्याना ।चादतात्मनासू । 
विहितं यतिभिवुद्धे! कपिलादिभिरीवरैः ॥ ३॥ 
भीष्म बोले- आत्मवित्‌ सांख्यमतबाले विद्वानोंका वह खक्ष्म तत्वज्ञान तुम्हारे समीप कहता 
हूं, तुम सुनो । कपिल आदि यतीन्द्रोनि इसे प्रकाशित किया है॥ ३॥ 
थस्मिन्न विश्वमा; केचिद्हृद्यन्तं मडुजष स । 
गुणाञ्च यस्मिन्वहचो दोषहानिश्च केवला आड़ 
हे नरश्रेष्ठ ! इसमें किसी भांतिका अ्रम नहीं दीखता, इसमें अनेक प्रकारके गुण विद्यमान हैं, 
और दोषोंका संपूर्णतया अभाव है ॥ ४ ॥ 
ज्ञानेन परिसंख्याय सदोषान्विषयान्नप । 
भानुषान्दुजंयान्करुतस्नान्पैशाचान्विषयांस्तथा _ ल्‌ ॥ ५॥ 
हे राजन्‌ ! मोक्षके उपयोगी सात्विक भावसे चित्तको बशर्म करनंत्राठ, ज्ञान ओर विज्ञान- 
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राक्षसान्विषयाव्ज्ञात्वा यक्षाणां विषयांस्तथा । द 
विषथानोरगाञ्जात्या गान्धवचिषयास्तथा . -।६॥- 
राक्षस, यक्ष, सपे, गन्धव ॥ ६॥ १६ ६2 
पितृणां विषयाज्ज्ञात्वा तिये चरतां नप । न 
सुपण विषधयाञ्ज्ञात्दा मरुतां चिषयास्तथा ॥७॥ 
पतर, तियगयो!ने, गरूड, अरूद्रण, ।। ७ ॥ को]: गनि 


राजबिंविषयाज्ज्ञात्वा ब्रह्मजिविषयांस्तथा । ८३ 
आखुरान्विषयाज्ज्ञात्वा वैश्वदेवांस्तथेव च ॥.८॥.. 
राजर्षि, ब्रह्मर्षिं, अशुर, विश्वेदेव, ॥ ८॥ - 
देचर्षिविषयाञ्ज्ञात्या योगानासपि चेश्वरान्‌ । 
विषयाश्च प्रजेशाना ब्रह्मणो विषयांस्तथा - १९॥ 
देवि, योगी, प्रजाओंके ईश्वर और ब्रह्मा, इन लोगोंके सदोष अर्थात्‌ मिथ्यात्व“दोषयुक्त सब 
दुजेय विषय, ॥ ९॥ । 
आयुचश्च पर कालं लोके विज्ञाय तत्त्वतः। रु 
सुखस्य च परं तत्त्वं विज्ञाय वदतां वर “5 १० 
इस लोकमें आयुका समय तथा सुखका परम तत्व जानते हँ; ॥ १०॥ 
घाते काले च यद्दुःखं पततां विषयेषिणाम्‌। ` 
लियेव्त्व पतता दुःख पतता नरक च यत्‌. ॥११॥ 
सदा विषयकी इच्छा करनेवाले पुरुषके प्राप्तकालमें उत्पन्न इए दुःख, तियेगगामी ओर नरक 
गामा लागाक छश, ॥ २० ॥ 


स्वर्गस्य च शुणान्कुत्स्नान्दोषान्खर्वाश्च भारंत। 

वेदवादे च ये दोषा गुणा ये चापि वैदिकाः : “॥ १२॥ 
स्वर्गके सम्पूर्ण दोष तथा गुण, बैदिक तथा वेदको फरु-श्रुतियोंके सबं गुण-दोषोंको जानते 
है॥ १२॥ 22 

ज्ञानयोगे च थे दोषा गुणा योगे च ये रूप । aE SS 

सांख्यज्ञाने च थे दोषास्तयैव च गुणा दप  ॥ १३॥ 


ज्ञानयोग, सांख्यज्ञान और योगमार्ग इन सबके दोष-गुणोंको ज्ञानके सहारे जान लेते 
हेँ॥ १३॥ : 
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सत्त्वं दचाशुणं ज्ञात्वा रजो नवणुण तथा । 
तसस्थाष््णुण ज्ञात्वा बुद्धि सप्तण॒ुर्णा तथा ॥ १४॥ 
और आनन्द, प्रीति, उद्वेग, प्राकाइय, पुण्यशीलता, सन्तोष, श्रद्धानत्व, आर्जव, दानशीलता 
तथा ऐश्वर्य इन दस शुणोंसे युक्त सत्ब; अनशन, कृपणताह्दीनता, सुख-दुःख, सेवा, भेद, पौरुष, 
काम, क्रोध, मद ओर मत्सरता, इन नव गुर्णोसे युक्त रज; तम, मोह, महामोह, तामिस्र, 
अन्धताभिस्न, निद्रा, प्रमाद और आरस्य, इन आठों गुर्णोसे युक्त तम; महत्‌ , अहंकार शब्द, 
तन्मात्र, स्पशेतन्मात्र, रूपतन्मात्र, रसतन्मात्र ओर गन्धतन्मात्र, इन सातों शुणोंसे युक्त 
बुद्धि ॥ १४ ॥ 
षड्गुणं च नभो ज्ञात्वा मनः पश्चयुण तथा । 
बुद्धि चतुगुणां ज्ञात्वा तमश्च त्रियुण महत्‌ ॥ १५॥ 
कान, त्वचा, नेत्र, जीम, नासिका, इन पांचों इन्द्रियोंके सहित पष्ठरूप मन; आकाश, वायु, 
अग्नि, जल और पृथ्बी पश्चगुणोंसे युक्त आकाश; संशय, निश्चय, ग्व, स्मरण, इन चारों 
गुणोंसे युक्त बुद्धि; अप्रतिपत्ति, विप्रतिपत्ति ओर विपरीत प्रतिपत्ति ये त्रिगुणात्मक महृत्‌ 
तम; ॥ १५॥। 
द्वियुणं च रजो ज्ञात्वा सच्चमेकणुण पुनः । 
मार्ग विज्ञाय तत्त्वेन प्रलथे प्रेक्षण तथा ॥ १६॥ 
प्रबृत्ति तथा दुःखरूपी द्विगुण रज, प्रकाशात्मक एक गुण सत्व, ये सब और प्रलय अर्थात्‌ 
प्राकृत लय तथा प्रेक्षण अर्थात्‌ आत्मतत्व समालोचनके समयमें मोक्ष माग ॥ १६॥ 
ज्ञानविज्ञानसंपन्नाः कारणेर्भावितांः शुसै; । 
प्राप्नुवन्ति झुम मोक्षं सूदमा इव नभः परम्‌ ॥ १७॥ 
यथार्थ रीतिसे जानके वे ज्ञान-विज्ञानसे सम्पन्न तथा मोक्षके उपयोगी साधनोंके अनुष्ठानसे 
निर्मल चित्त होकर कल्याणमय सांख्ययोगी आकाशगामी खरयेकिरणकी भांति मङ्गलकारी 
परम मोक्षलाभ किया करते हैं ॥ १७॥ 
रूपेण दृष्टि संयुत्तां घाणं गन्धयुणेन च । 
झाव्दे सत्तं तथा आज जिह्वां रसगुणेषु च ॥ १८ ॥ 
और रूप-गुणसे युक्त चक्षरिद्रिय, गंघसे युक्त नासिका, शब्दसे युक्त श्रवणेन्द्रिय) रस शुणसे 
युक्त रसनेन्द्रिय, ॥ १८॥ 
तनुं स्पर्शो तथा सत्तां वायु नमसि चाश्रितम्‌ । 
मोहं तमसि संसक्तं लोभमर्थेषु संश्रितम्‌ चः व 
स्पशेगुणयुक्त स्वगिन्द्रिय, आकाशाश्रित वायु, नभोगुणयुक्त मोह, अर्थ-इन्द्रियोंक विषय 
आश्रित लोभ है 17000 colo ति न हे जिन कन 
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विष्णु कान्ते बले शाकं कोछे सक्तं तथानलम्‌ । 
खु देखी तथा सक्तामपस्तेजाति चाश्रिता: ॥ २०॥ 

विष्णु विक्रम अर्थात्‌ पादविश्षेपमें आसक्त, बल अर्थात्‌ हस्तेन्द्रियासक्त इन्द्र, कोष्ठासक्त अग्नि, 
जलम आसक्त सिद्ध देवी हैं, तेजसामाश्रित जर, ॥ २० ॥ 

तेजो वायौ तु संसक्तं वायुं नभसि चाश्रितम्‌ । 

नभो अहति संयुक्तं महदबुद्धी च संश्रितस्‌ ॥ २१॥ 
वाय्वाश्रित तेज, आकाशाश्रित वायु, महत्तत्वसे संयुक्त आकाश, बुद्धिसमाश्रित महत्‌ है, ॥२ १॥ 

बुद्धिं लमसि संसत्तां तमो रजसि चाश्रितम्‌ । 

रजः सच्चे तथा सक्तं सतत्वं सक्तं तथात्मनि ॥ २२॥ 
बुद्धि तम संयुक्त रजके आश्रित तम, सत्वाश्रित रज, आत्मा अर्थात्‌ जीविताश्रित सत्व 
है ॥ २२ ॥ 

सत्तमात्मानमीरो च देवे नारायणे तथा । द 

दथ मक्ष च ससक्त सोक्ष सत्त तु न कॉचत्‌ ॥ २३॥ 
ईश्वर नारायण देवमें आसक्त आत्मा है; मोक्षमें समासक्त नारायण देव, ओर स्वमहिमाम 
प्रतिष्ठित मोक्ष ह$ मोक्षका आश्रय कोइ भी नहीं है ॥ २३॥ 

ज्ञात्वा सत्त्वयुतं देह घर चोडशमिणुणै; । 

स्वभारय चेतना चेव ज्ञात्वा चै देहमाशिते ॥ २४॥ 
इन बातोंको जानकर तथा सच्चगुणको, सोलह गुणोंसे युक्त लिङ्ग शरीरको, लिङ्ग देहके 
आश्रित स्वभाव अर्थात्‌ पूर्वेकमे वा चेतना अर्थात्‌ बुद्धिवत्तिको जाने ॥ २४ ॥ 

मध्यस्थमकमात्सान पापं यस्मिन्न विद्यत । 

द्वितीयं कमे विज्ञाय नृपते विषयेषिणास्‌ ॥ २५॥ 
शरीरम रहनेचाले निष्पाप, उदासीन, एकमात्र आत्माको जाने; विषय वासनावान्‌ पुरुषका 
भो कर्म है, बह शरीरमें आत्माके अतिरिक्त दूसरा तत्त्व है, यह भी जाने ॥ २५॥ 

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थाश्च सर्वानात्मनि संश्रितान्‌ । 

प्राणापानौ समानं च व्यानोदानौ च तत्त्वतः ॥ २६॥ 
आत्माश्रित इन्द्रिय और इन्द्रियार्थ ये सब शरीरमेंही स्थित हैं; प्राण, अपान, समान, व्यान 
और उदान- ये पश्चग्राण वायु हैं ॥ २६॥ 

अवाक्चैवानिलं ज्ञात्वा प्रवहं चानिलं पुनः । 

ससत वातांस्तथा शेषान्सप्षधा विधिवत्पुनः ॥२७॥ 
तथा अधः और प्रवह इस ही प्रकारसे सब वायु हैं; इनमेंसे प्रत्येकके सात और भेद होते 


हे | | २७ | | CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri _. 


0 ४4 


% 


` १५६८ महाभारत [ सोक्धर्सपवे 


ii i oe a a SETI TD SP ISIS SS SS Sete SD Pu त" 








प्रजापलीनर्षी्चैच मार्गाश्च सुबहनन्वरान । 
स्षी्च बह्टञ्ज्ञात्वा राजचीस्च परंतप ॥ २८॥ 
प्रजापति, ऋषि तथा अनेक मांतिके उत्कृष्ट घ्मेमाग हैं; सपर्षि और अनेंक राजपिं भी हैं, इन 
संबका ज्ञान प्राप्त करें ॥ २८ ॥ 
सुरपीन्मसहतश्थान्यान्महर्षीन्सूर्थ संनि सान्‌ । 
ऐश्वर्याच्च्याबिताउज्ञात्वा कालेन महता रूप ॥ २९ ॥ 
है राजन्‌ ! देवर्षि, अन्य महापुरुष और दर्यके समान तेजस्वी ब्रह्मपियोंका भी ज्ञान प्राप्त करे । 
महान्‌ कालसे मनुष्य ऐश्वयसे पतित किये जाते हैं ॥ २९ ॥ 
महलां खतसंघानां श्रत्वा नाइां च पार्थिव । 
गतिं चाप्यशुभां ज्ञात्वा नृपते पापक्मेणास्‌ | ३०॥ 
महाभूताका हानंवाला नाश सुनकर पापाचारियाका प्राप होनवाला अशुभ गात जानकर ॥३०॥ 
चैतरण्यां च यद्दुःखं पतित्तानां यमक्षये । 


योनीषु च विचित्रासु संसारानझुभांस्तथा ॥ ३१॥ 
यमलोकगामी लोगोंके वैतरणी पार होनेका दुःख, जीवोंका बिचित्र योनियोंमें भ्रमण, अशुभ 
ससार, ॥ ३१ ॥ 

क जठरे चाझुभे वासं रोणितोदकभाजने । 
नछेष्मसूञपुरीषे च तीव्रणन्धसमञन्विते ॥ ३२॥ 


रुधिर ओर मूत्रके पात्ररूप अशुभकर गर्भाशयके बीच वास, जो कफ, सूत्र, पुरीषसे 
परिपूरित, तीव्र दुगेन्धसे युक्त, ॥ ३२॥ 
शुक्रशोणितसंघाते मञ्चास्नायुपरिग्रहे । 
सिराशतसमाकीर्ण नवद्वारे परेऽछाचौ ` ॥ ३३॥ 
जो बहुतसे शुक्रशोणित संयुक्त मज्जा ओर स्नायुसे परिवृत, सेकडां नस-नाडिर्यांसे परिपूरित 
अपवित्र नवद्वार युक्त पुरीके बीच- शरीरमें- जीवको निवास करना पडता ह ॥ २२ ॥ 
विज्ञायाहितमात्मानं योगाश्च विविधान्न्ृप । 
ताससाना च जन्तूना रमणायाब्तात्मनास्‌ ॥ ३४॥ 
इन सब बातोंको जानकर अपने कल्याणमय आत्माको और उसकी प्रासिके अनेक प्रकारके 
योगोंकी जानकारी करे; तामस प्राणियोंके रमणीय वस्तुमँ आसक्त होकर ॥ २४ ॥ 
सात्तिवकानां च जन्तूनां कुत्सित भरतषभ । कित 
गर्हितं महतामर्थ सांख्यानां विदितात्मनास्‌ 
भरतषभ ! Es प्राणियोंके जो आत्मतत्ववित्‌ सांख्यवादियोंसे निन्दित जो कम हैं 
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पट्टवांस्तथा घोराञ्शशिनस्तेजसस्तथा । 

ताराणा पतन हष्टरा नक्षत्राणां च पययस्‌ ॥ ३६॥ : 
घार उत्पात, चन्द्रमा आर सयका ग्रहण, ताराआका गिरना, नक्चत्रांका विपयंय, ॥ २६ ॥ 

हुद्वानां विप्रयोगं च विज्ञाय कृपण न्प । 

अन्योन्यअक्षणं इृष्ठा भूतानामपि चाझाभम्‌ ॥ ३७॥ 
दम्पतियाँका दुःखदायक विरह, प्राणियाँके परस्पर अशुभ भक्षण, ॥ ३७॥ | 
धे मोहं च विज्ञाय क्षयं देहस्य चाचा भम्‌ । 

रागे सोहे च संप्रासे कचित्सत्त्वं समाश्रितम्‌ ॥ ३८॥ 
बाल्यकालमें मोह ओर ब॒द्धावस्यामें देहका अशुभ पतन, राग और मोह उपस्थित होनेपर 
दोपाँका उत्पन्न होन सबकी जानकर किसी पुरुषमेंही सत्वगुण देखा जाता है ॥ ३८॥ 

सहस्रेण नर! कम्चिन्मोक्षबद्धि समाश्रितः । 

डले भत्वं च मोक्षस्य चिज्ञाय श्रतिपूचकम्‌ ॥ ३९॥ 
सहस्रां लोगोंके बीच कोई बिरला पुरुप मोक्षबुद्धिका अवलम्बन करता है, वेद्वाक्योंके 
अनुसार मोक्षका दुछभत्व जानकर, ॥ ३९॥ 

-इुमानसलब्येषु लब्धे मध्यस्थतां पुनः 

विषधाण! च दारात्र्य यज्ञाय नपत पुन; ॥ ४०॥ 
अग्रा बस्तुमें बहुमाम, ग्रापतबस्तुमें उदासीनता, इन्द्रिय स्पश आदि विषय दुःखरूप हैं, यह 
जाने ॥ ४० ॥ 

गतासूनां च कौन्तेय देहान्दष्ट्रा तथाशुभान्‌। 

वासं कुलेषु जन्तुनां दुःखं विज्ञाय भारत ॥ ४१॥ 
है कुन्तीपुत्र | सतकोंके अशुभ- कुरूप शरीर, जन्तुओका ग्रहवासरूपी दुःख, ॥ ४१॥ 

त्रह्मघ्ानां गति ज्ञात्वा पतितानां सुदारुणाम्‌ । 

खुरापाने च सक्तानां ब्राह्मणानां दुरात्मनाम्‌ । 

जुरुदारप सक्तानां गातं [यज्ञाय चारा भास्‌ ॥ ४२॥ 
ब्रह्मत्त तथा पतित पुरुषोंकी दारुण दुर्गति, मद्य पीनेमें आसक्त दुरात्मा ब्राह्मणोंकी और गुरु 
स्नीमें रत मनुष्योंकी जो अझुभ गति होती है, उसका भी विचार करे ॥ ४२॥ 

जननीषु च बतेन्ते ये न सम्यग्युधिष्ठिर । 

सदेवकेषु लोकेषु ये न वतन्ति मानवाः ॥ ४३ ॥ 
युधिष्ठिर ! जो मनुष्य माताओं, देवताओं तथा लोकोंके प्रति उत्तम बर्ताव नहीं करते हैं, ॥४३॥ 
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लेन ज्ञानेन विज्ञाय गति चाड मअकर्लणाम्‌ । 

तिथेग्योनिगतानां च विज्ञय गतयः थक्क ॥ ४४॥ 
उनकी दुर्गतिका ज्ञान जिससे होता है, उससे उन अशुभ फम करनेवाले सङुष्यांकी गतिका 
ज्ञान प्राप्त करे और तियग्‌ योनिगत सब प्राणियाँकी पथक पथक गतियां होती हैं, उनको 
भी जाने ॥ ४४॥ 

वेदवादांस्तथा चिञाडतूनां पयंयांस्तथा । 

क्ण संवत्सराणां च मालानां प्रक्षर्य तथा ॥ ३५॥ 
वेदांके अनेक प्रकारके वचन, ऋतुओंका बदलना; संवत्सर, महीना, ॥। ४५॥ 

पक्षक्षयं तथा दृष्ट्रा दिवाना च सक्षयस्‌ । 


क्षयं वृद्धि च चन्द्रस्य दृष्ट्रा प्रत्यक्षतस्तथा ॥ ४६॥ 
पक्ष ओर दिवसका क्षय, और चन्द्रभाकी प्रत्यक्ष दिखायी देनेबाली ऱ्हास और वृद्धि ॥४६॥ 


बृद्धि ष्ट्रा सखुव्राणां स्वयं तेषां तथा पुनः । 

क्षयं धनानां च तथा पुननेद्धि तयै च ॥ ४७॥ 
समुद्रोंका ज्वार भाटा, धनका नाश और फिर ब्रद्धि- थे सब प्रत्यक्ष दीखते हैं; यह देखकर 
कतेव्यका निश्चय करे ॥ ४७॥ 

संयोगानां क्षयं इड्डा युगानां च विशेषतः । 

क्षयं च दृष्ट्रा शेलानां क्षयं च सरितां तथा ॥ ४८॥ 

संयोग, युग, पहाड और नदियोंका जो क्षय होता है, उसपर दृष्टि डाले ॥ ४८॥ 

वर्णोनां च क्षयं दृष्ट्रा क्षयान्तं च पुन; पुनः । 

जरामृत्युं तथा जन्म दृष्ट्रा दुःखानि चेव ह ॥ ४९॥ 
बर्णीका क्षय और क्षयका भी अन्त भी बार बार देखे; जम्म, जरा ओर सृत्युके दुःखोंको 
देखे ॥ ४९॥ 

देहदोषांस्तथा ज्ञात्वा तेषां छुःखं च तत्त्वतः । 

देहविक्वतां चैव सम्यग्विज्ञाय भारत ॥ ५० ॥ 
भारत ! देहके दोषोंकों जानकर उनसे ग्राप्त दुःखका यथार्थ ज्ञान करे; शरीरकी व्याकुलताको 
भी ठीक जाने ॥ ५०॥ 

आत्मदोषांश्च विज्ञाय सर्वानात्मनि संखितान । 

स्वदेहाढुत्थितान्गन्धांस्तथा विज्ञाय चाशु भान ०० . 
अपने शरीरमें स्थित अपने दोपोंको जानकर, अपने शरीरसे उत्पन्न ज 0 ईने सबको 
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युधिष्टिर उवाच = 

कान्स्वगाज्ञोद्गवान्दोषान्पञ्यव्यसित्ाविक्रम । 

एलन्मे संशय कृत्स्न यक्लुमहेसि तत्त्वतः ॥ ५२ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे अमितव्रिक्रम ! आप निज शरीरसे उत्पन्न कोन कौनसे दोष अशुभरूपसे 
देखते हैं ? मेरे इस सन्देहके विषयको यथाबत्‌ वर्णन करना आपको उचित है ॥ ५२ ॥ 

भीष्म उवाच --- ३ु “ 

पञ्च दोयान्प्रमों देहे प्रवदन्लि मनीषिणः 

माण्ेज्ञा। कापिलाः सांख्याः श्डणु तानरिसूदन ॥ ९३॥। 
भीष्म बोरे- हे शत्रुनाशन ! योक्षमागेवित्‌ कपिर प्रणीत सांख्यमतावलम्वी मनीषि लोग 
देहके चीच स्थित जिन पांच दोषोंको कहा करते हैं, उन्हें में तुम्हारे समीप कहता हूं, 


सुनो ॥ ५३ ॥ 

कामकोधी अर्थ निद्रा पञ्चमः श्वास उच्यते । 

एते दोषा; शारीरेषु इछ्यन्ते सवेदेहिनाम्‌ ॥ ५४॥ 
काम, क्रोध, भय, निद्रा और श्वास, ये पांच दोष सब देहधारियोंके शरीरोंमे दीख पडते 
है, | ५४ ॥। 


छिन्दन्ति क्षमया क्रोध कामं संकल्पवजनात्‌ । 
सतत्वस्लंकीलनान्निद्रामप्रमादाङ्ग्यं तथा । 
छिन्दन्ति पञ्चमं श्वासं लघ्वाहारतया नप ॥ ५६॥ 
हे राजन्‌ ! सनीषि लोग क्षमासे क्रोध, संकल्पके त्यागसे काम, सक्तसेवाके जरिये निद्रा, 
अग्रमादसे भय ओर अस्प आहारसे पांचवें श्वासको नाश किया करते ई ॥ ५५॥ 


गजान्णुणशतैज्ञात्वा दोषान्दोषशतेरपि । 
हेतृम्देतुशलैश्रित्रैश्चित्रान्विज्ञाय तत्त्वतः ॥ ५६ ॥ 
हे नरपाल ! महाग्राज्ञ सांख्य मतवाले विद्वान्‌ पुरुष साँख्यसंमत महान्‌ व्यापक ज्ञान-योगसे 


सैकडों गुणोंके जरिये सब शुणों, सेकडों दोषोंके सहारे सब दोषों ओर विविध हेतुशतके 
जरिये अनेक प्रकारके हेतुआको यथाथ रुपसे जानकर, ॥ ५६ ॥ 


अपां फेनोपमं लोक विष्णोर्मायाशतेवतम्‌ । 

वित्तभित्तिप्रतीकाशं नलसारमनथेकम्‌ ॥ ५७ ॥ 
जगत्को जके फेन समान, विष्णुकी संकडाँ मायासे आवत, दीवारपर बने हुए चित्रके 
समान, नलतृणकी भांति अन्तःसाररहित, ॥ ५७ ॥ 
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तस; श्वञ्निर्भ दृष्ट्रा वषबुद्ब॒ुद्संनिमस । 

नाशप्रार्य सुखाद्धीनं नाशोत्तरमभाचगस्‌ । 

रजस्तमसि संमझ्ं पङ्के ्विपमिचावशाम्‌ 
अन्धकारसे परिपूरित बिल-सदुश, वर्षाके बुळूबुलेके समान क्षणिक 
युक्त तथा कीचडमें फंसे अवश हाथीकी भांति रज और तमोगुण 














।। ०८ ॥ 
श्व ०८ बन्नु छ Pr न्द॒या व्‌ 
) उखहाने, न्त्राय, अधाव- 
में निसश्च मानते हैं ॥ ५८॥ 


मोणुणमं निमञ्च 
साख्या राजन्महापाज्ञास्त्यक्त्वा दह प्रजाकृतम्त । 
DN ° ~ 
ज्ञानज्ञेयेन सांख्येन व्यापिना महता रूप ॥ ६९ ॥ 


राजसानशुभान्गन्धांस्तामसांश्य तथाविधान । 

पुण्यांश्च सात्त्विकान्गन्धान्स्पशजान्देहसंशितान । 

छित्त्वाझा ज्ञानदास्त्रेण तपोदण्डेन भारत ॥ ६० ॥ 
इसलिये वे प्रजाकृत स्नेहको त्यागके, देहस्थित रज तथा तमोशुणसे उत्पन्न वैसे अशुभ गन्ध 
आर सत्वशुणसे उत्पन्न सब स्पशज पुण्यगन्धांको तपोरूपी दंडसे शानरूपी शाख्नसे शीघ्र ही 
काट डालते ह ॥ ५९-६० ॥ 

ततो दुःखोदक घोरं चिन्ताशोकमहाहृदम्‌ । 

व्याधिस्रत्युमदाद्राहं महाभयमहोरणम््‌ ॥ ६१ ॥ 
अनन्तर वे सिद्ध योगी संसाररूपी घोर सागर- जिसमें दुःखरूपी जर, चिन्ता तथा शोकरूपी 
भयङ्कर सरोवर, व्याधि ओर मृत्युरूपी महाग्राह, महाभयरूपी मद्दासर्प, ॥ ६१॥ 

तमःकूम रजोमीनं प्रज्ञया संतरन्त्युत । 

स्नेहपङ्कं जरादुर्ग स्पशद्वीपमरिंदस ॥ ६२॥ 


तमोगुणरूपी कूमे, रजोगुणरूपी मीन, बुद्धिरूपी नौका, स्नेहरूपी कीचड, बुढापारूपी कठीनाइयां, 
ज्ञानरूपी दीपक, ।॥ ६२ ॥ 


कर्मागाध सत्यतीरं स्थितब्रतमिदं नृप । 
हिंसाशीघमहावेग नानारसमहाकरम्‌ ॥ ३३ ॥ 


अनेक प्रकारके कर्मोसे गहरा बना, सत्यरूपी तीर, नियम-त्रत आदि स्थिरता, हिंसारूपी 
प्रबल वेग, अनेक रसोंका भाण्डार, ॥ ६३॥ 


नानाप्रीतिमहारत्नं दुःखञ्वरसमीरणस्‌ । 
झोकतुष्णामहावतं तीक्ष्णव्याविमहागजस्‌ ॥ ६४॥ FE 
नाना ग्रीतियांरूपी महारत्न, दुःख और ज्बररूपी वायु, शोक ऑर तृष्णारूपी महान्‌ भंवर, 
तीक्ष्ण व्याधिरूपी मद्दाहस्ती, ॥। बश टी 
अस्थिसंघातसंघाट “Re र 
दानमुक्ताकरं भीमं शोणितहृदाविदु मम्‌ 
हड़ीरूपी घाट, कफ रूपा फेनं, दानिरूपं मुक्तौके खानः सीप/-रुषिय्हदरूपी प्रवाळ, ॥ ६५ ॥ 


अध्याथ १९० | शान्तिपवं १५७३ 
इ्ितोत्कृष्टनिघांषं नानाज्ञानछुङ्स्तरस्‌ । 

रोदनाझुसलक्षारं सङ्गत्यागपराथणम्‌ ॥ ६६॥ 

हंसी और रोदनरूपी निर्घोष, अनेक भांतिके अज्ञानके सहारे दुस्तर, रोदनके आंध्र, और 

मरुरूप जिसका क्षार तथा सङ्गलागरूप जिसका परम आश्रय है, ॥ ६६॥ 

पुनराजन्धराोकोघं पुत्रवान्धबपत्तनस्‌ । 

जा।दसाललमयांद प्राणल्याणसहालणसू ॥ ५७ ॥ 

पुनजेन्म जलोकाससूइ, बान्धव और मित्र रूपी नगर, अहिंसा ओर सत्यरूपी सीमा, प्राण- 
र न्‌ तरङ्ग, ।। ६७॥ 

ढान्तरा नद सवेस्ूलदयोदा भ्ग्‌ । 

गोक्षळव्प्ररपाविेषयं वडवासुखसागरमस ॥ ६८॥ 


णि hh, 


वेदांत गमनरूपी छीप और सघ पाणियोंके प्रति दयाभाव जलराशि, जिसमें मोक्ष विषय 


अत्यन्त दुल्लम है, बैसे वाडवानलसे युक्त समुद्रको ॥ ६८॥ 

तरन्ति झुनयः सिद्धा ज्ञानयोगेन भारत । 

तीत्बा ब दुस्तरं जन्म थिशन्ति बिसलं नभः ॥ ३९ ॥ 
ज्ञानयानके जरिये पार हुआ करते हैं और आकाशस्वरूप निमेल दुस्तर परब्रह्ममें प्रवेश करते 
६॥६९॥ 

लतश्तान्छु्कनीन्छ्ांख्यान्खूयों बहति राद्मिभिः। 

प्मलन्तुवदाविइय प्रवहन्विषथान्तु प ॥७०॥ 


राजन्‌ ! जिस भांति एुखसंयोगसे अन्तर्छिद्र सणालदण्डके जरिये आकर्षित जल भाीतरमं 
प्रवेश करता है, भेसे ही चोदह युवन बिहारी सयं अपनी किरणॉसे आत्मामं प्रणिहित मनकें 
जस्यि उन छुक्रतयान्‌ सांख्यमतवाखोंके अन्तरे प्रविष्ट होकर उन लोगांको उस ब्रह्मलोकमें ले 
जानेकै लिये उपरके लोकोंमें बहन करता है ॥ ७०॥ 

तञ्च लान्प्रबहो चायुः प्रलिणह्णाति भारत । 

वीतरागान्यतीन्सिद्धान्वीय थुः्तांस्तपोधनान ॥ ७१ ॥ 
है भारत! वहां प्रवह नामक वायु उन रागरहित वीयेवान्‌ तपोधन यती सिद्ध सांख्य लोगोंको 
ग्रहण करता है ॥ ७१ ॥ 

सूध्सः शीतः सुगन्धी च सुखस्पशोञ्च भारत । 

सप्तानां सस्ता श्रेष्ठो लोक्ान्गच्छति यः झा भान्‌ । 

सय तान्वहति कौन्तेय नभसः परमां गतिम्‌ ॥७२॥ 
हे भारत ! कुन्तीपुत्र ! अनन्तर शुभलाकगामी) क्ष्म, शीतलतायुक्त सुगन्धि, सुखस्पश सातों ई 
वायुम गा बह प्रवहमान वायु उन्हें आकाशकी चरम गति अर्थात्‌ हृदयरूपी आकाशमें ले... 
जाता ह ॥ ७२ ॥ RIE 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





Re eh ET 


Be | महाभारत [ मोक्षघमपव 





नभो वहति लोकेश रजसः परमा गलिम्‌ । 
रजो बहति राजेन्द्र सर्वस्य परम गलिस्‌ ॥ ७३ ॥ 
है लोकेश ! इस ही प्रकार धीरे धीरे बह आकाशसे रजोशुणकी परमगणर्तिमं वहन करता है; 
राजेन्द्र ! रजोशुण सत्वक्की परमगलि तक वहन करता है ॥ ७३॥ 
सत्त्व वहति झुद्धात्मन्परं॑ नाराथणं चजुम्‌ । 
प्रुवेहति शुद्धात्मा परलात्मानमात्मना ॥ ७४॥ 
ओर सत्वसे परमात्मा प्रथु नारायणके पास पहुँचाता है; फिर वे भगवान्‌ नारायण स्यं 
पवित्र परमात्मा परब्रह्ममें उनको प्रविष्ट करते हैं | ७४ ॥ 
परमात्मानमासाच तदभूलायतनामलाः । 
आग्चतत्वाय कल्पन्ते न निवर्तन्ति चामिसों । 
परमा सा गति! पार्थ निद्ठेद्दानां नहात्मनास्‌ ॥ ७०५ ॥ 
परमात्माको पाकर तद्रूप इए वे निगेल योगी असृतकल्प सम्पन्न होते हैं, इसलिये उन 
लोगांकी फिर पुनराइत्ति नहीं होती । हे पार्थ ! इन्द्र भेद ज्ञानसे रहित महात्माओंकी वही 
परमगति है ॥ ७५॥ 
युधिष्ठिर उचाच-- ५ 
स्थानसुत्तममासाद्य भगवन्तं स्थिरताः । 


आजन्ममरणं या ते स्मरन्त्युल न बानघ ॥ ७६॥ 

' युधिष्ठिर बोले- हे पापरहित ! खिर्रतवाले सांख्योंके षड्गुण ऐश्वर्यघुक्त योगी भगवान्‌ 
नारायणको तथा परमात्मस्वरूप मोक्षधामको प्राप्त करनेपर जन्म-मरण आदि और मोक्ष 
विषयका विशेष स्मरण करते ई वा नहीं ॥ ७६ ॥ 

यदत्र तथ्यं तन्मे त्यै यथावह॒क्तुमहेसि । 

त्वहते मानवं नान्यं प्रष्डुसरहामि कौरव ॥ ७७॥ 
इस विषयमें जो सत्य है, वह आप यथार्थरूपसे कहनेकी कृपा करें; हे कुरुनन्दन ! आपके 
सिवा दूसरे किसी मनुष्यको में ऐसे पूछ नहीं सकता ॥ ७७॥ 

मोक्षदोषो महानेष प्राप्य सिद्धि गतानबीन्‌ । 

यदि तत्रैव विज्ञाने बतेन्ते यतयः परे __ ॥७८॥ 
सिद्धि प्राप्त ऋषियोंके लिये मोक्षमें एक बडा दोष प्रतीत दोता है, वह यह कि मोक्ष प्राप्त 
होनेपर भी वे योगी पहलेकी स्म्रतियॉमें रहते हैं ॥ ७८ ॥ 

प्रदृत्तिलक्षण धमं पद्यामि परमं नुप । 

मग्नस्य हि परे ज्ञाने कि नु दुःखतरं भवेत्‌ ॥७९॥ | « 
तो मुझे भी बढी प्रव॒त्तिरूप धर्म प्रधान जंचता हैः परन्तु यह 4010. ज्ञप अ कि साक्ष- 
मार्गमें प्रविष्ट पुरुषोंका ज्ञान श्रेष्ठ है । तो i उसमें मब होनेपरः दिए | आल सरा 
होता है, इससे बढकर दुख और की होंगो ? ॥ ७९ “0 "011 
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भीष्म उचाव 
यथान्याय त्व्या ताव प्रश्नः एष्ट! सुलकद। | 
युद्धानामपि खंसोहः प्रश्षेऽस्मिम्भरतषेस । 
[ञापि ल्यं परल शण सस्घङसयेरिलस्‌ ।। ८० ॥ 
भीष्म बोले- हे तात भरतश्रेष्ठ ! तुमने जो युक्तिसक्भत प्रश्न किया, वह अत्यन्त कठिन है; 
समय पण्डितोंको सी मोह उपखित होता है; इस विषयमँ जो परम 
तत्त्व है उसे ही तुम्हारे समीप विस्तारपूवक कहता हूं, सुनो ॥ ८०॥ 
श्च परमा थन्न कापिलानां नहात्मनास्‌ । 
इन्द्रियाण्यपि बुध्यन्ते स्वदेहं देहिनो नुप। 
चछारणान्यात्मनस्तानि सूक्ष्म। प्यति तैस्लु स 1 ८१ ॥ 
यहां कपिलोक्त सांख्य मतावलम्धी महात्मा लोग जिस परम तत्वको जानते है, वही प्रस्तुत 
किया जाता है। हे राजन्‌ ! प्राणियोंकी निज देहमें स्थित इंद्रियोंके जरिये ही आत्माको जाना 
जा सकता है, इसलिये वे इन्द्रियां आत्मज्ञानकी हेतुभूत बोध होती हैं; क्योंकि सक्षम चिदात्मा 
उन इन्द्रियोंके सहित ही आन्तर और बाह्य सब विषर्याका दशन या प्रकाशन किया करता 
है ॥८१॥ 
आत्मना विप्रहीणानि काछङुडवससानि तु । 
विननइयन्ति न संदेह! फेना इय महाणवे ॥ ८२॥ 
परन्तु इन्द्रियां आत्मासे रहित होनेपर काष्ठ और कुडयप्राय होकर महाणंवर्म स्थित जल रहित 
फेनकी भांति विनष्ट होती हैं ॥ ८२॥ 
इन्द्रियः सह सुप्तस्य देहिनः शञ्चुतापन । 
सूकष्मश्चरति सवत्र नभसीव समीरण! ॥ ८३॥ 
है शत्रुतापन ! देहाभिमानी जीव इन्द्रियांके सहित शयन करनेपर स्वप्नावस्थामे सक्ष्म अन्त- 
रात्मा आकाशमण्डठवत्ती वायुकी भांति सवत्र विचरण किया करता है ॥ ८३॥ 
ख़ पद्यति यथान्यायं स्पर्शान्स्पृशाति चाभिभो । 
ब॒ध्यमानो यथापूयंमखिलेनेह भारत ॥ ८४॥ 
हैं भारत 1 जाग्रत्‌ अवस्थाकी भांति स्वप्नंमें भी वह स्रृष्षम अन्तरात्मा यथाक्रमसे रूप ओर 
स्पशं विषयोंको दशन ओर स्पशन किया करता है ॥ ८४॥ 
इन्द्रियाणीह सर्वाणि स्वे स्वे स्थाने यथाविधि । 
अनीशत्वात्पलीयन्ते सर्पा हतविषा इव ॥ ८९॥ 
इस स्वप्नावस्थामे निज निज स्थानमें स्थित इन्द्रियां अपने अपने विषयोंको ग्रहण करनेमें 
असमर्थ होकर विर्षरंहित"सर्पकीमांति अपने खानंमें हीन' होती हैं 1८५" 
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इन्द्रियाणां तु स्घेषां स्वस्थानेष्येच सरथाः । 
आक्ररुम गलयः सूक्साञ्यरत्याह्या न संचयः ॥ ८६॥ 
स्वप्नाचस्थामे अपने स्थानोमें खित सब इन्द्रियोंको सम्पूर्ण गतियोको आक्रान्त करके जीवात्मा 


सूक्ष्म विषयमे विचरण करता है, इसमें संदेश नहीं है ॥ ८६॥ 
सन्त्यस्य च झुणान्ळूत्स्नान्रजखस्य झुणान्पुन। 
युणाँश्च तसखः सवान्गुणान्बुद्धे्ञ सारत ॥ ८७॥ 
है भारत ! उक्त अवखामें अन्तरात्मा निज निज स्यानमें स्थित इन्द्रियांकी सघ वृत्ति और धर्म 
आदि सत्वगुण, प्रबृत्ति आदि रजोगुण, जप्रदचि आदि तमोगुण, अध्यवसाय आदि बुद्धिके 
गुण ॥ ८७॥ 
| युणाँश्च लनसस्तद्वञजमसम्च शुर्णांस्तथा । 
Pr युणान्वायोश्च घर्मात्मंस्तेजस्श्च शुणान्छुनः ॥८८॥ 
ओर संकल्प आदि मनके गुण, श्रोत्र आदि आकाशक्के सुण, स्पशे आदि बायुक्े शुण, स्नेह 
आदि आग्निक्रे गुण, ॥ ८८॥ 
अपाँ युणांस्तथा पार्थ पार्थिवांश्च गुणानपि । 
सर्वात्मना शुणैव्याप्य क्षेञ्ञज्ञः स युधिषिर ॥ ८९॥ 
रस आदि जलके गुण और गन्ध आदि प्रथ्वीके शुणाको अपने गुणोंछ व्याप्त करके वह 
क्षेत्रज्ञ सवत्र विचरण करता है ॥ ८९॥ 
आत्मा च याति क्षेत्रज्ञं कर्भेणी च शुभाझा भे । 
शिष्या इव महात्मानमिन्द्रियाणि च तं प्रभो ॥ ९०॥ 
हे प्रभो ! जैसे शिष्य अपने गुरुका अनुसरण करते हैं, उसी प्रकार मन, इन्द्रियां और शुमा- 
शुभ कमे मी क्षेत्रज्ञ- जीवात्माके पीछे जाते हैं ॥ ९० |; 
प्रकृति चाप्यतिक्रस्थ गच्छत्यात्मानमव्ययस्‌ । 
परं नारायणात्मानं निहृन्द्द प्रकृतेः परम्‌ ॥९१॥ 
अनन्तर क्षेत्रज्ञ जीव कार्योपाधि इन्द्रिय और कारणोपाथि प्रकृतिको अतिक्रम करके अव्यय 
नारायणस्वरूप, इन्द्रदित और मायातीत परमात्माको पाता है ॥ ९१॥ 
विखुक्त; एण्यपापेभ्यः प्रविष्टस्तमनामयस्‌ । | 
परमात्मानमशुणं न निवतति भारत क ॥ ९२॥ 
हे भारत ! पाप-पुण्यसे रद्दित हुआ योगी मुक्त होकर मायातीत अनामय एकमात्र निगुण 
परमात्मा नारायणमें प्रविष्ट होनेपर उसकी फिर पुनराइचि नहीं होती, बह फिर इस संसारे 
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शिष्टं त्वत्र मनस्तात इन्द्रियाणि च भारत । 
आगच्छन्ति यथाकालं शुरोः संदेशाकारिणः ॥ ९३॥ 
है तात ! समाधि भङ्ग होनेंपर आत्मामं लीन हुए मन और इन्द्रियां प्रारव्ध कर्मके अनुसार 
शरीर रहनेके कारण जो शेष रहते हैं, वे शुरुक्री आज्ञा पालन करनेवाले शिष्योंके समान 
यथासमय फिर यहां आगमन किया करते हैं ॥ ९३॥ 
शाक्य चाल्पेन कालेन शान्ति प्राप्तुं गुणार्थिना । 
० ~ _ कि ~ 
एवं युक्तेन कौन्तेय युक्तज्ञानेन मोक्षिणा ॥ ९४॥ 
हे कुन्तीपुत्र | अनन्तर थोडे समयमे ही वत्तमान देहका पतन होनेपर गुणार्थी, मोक्षक्री 
इच्छावाला ज्ञानयुक्त योगी विदेह सुक्ति-परम शान्ति लाभ करता दै ॥ ९४ ५ 
सांख्या राजन्महाप्राज्ञा गच्छन्ति परमां गतिम्‌ । 
~ > ७७ ०० छ ७ ~ NN 
ज्ञानेनानेन कोन्तेय तुल्यं ज्ञान न विद्यते ॥ ९५ |। 
~ ० ००७, ~ ~ ~ ~ 6 
हे राजन्‌ ! महाप्राज्ञ सांख्य लोग इस ही ज्ञानके सहारे परम गति पाते हैं, इसलिये कोइ 
ज्ञान भी इस ज्ञानके समान नहीं है ॥ ९५ ॥ 
अन्न ते संशयो मा सूज्ज्ञानं सांख्य परं मतम्‌ । 
अक्षरं भ्रुवमव्य कं पूर्वं ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ ९६॥ 
rn ८५ = ७ ९ 1 
हे कुन्तीनन्दन ! मेरी समझमें यह सांख्य ज्ञानही अत्यन्त उत्कृष्ट और अक्षर, अचश्चल 
सनातन पूर्णब्रह्म स्वरूप है; इसलिये इममें तुम्हें और सन्दे न करना चाहिये ॥ ९६ ॥ 
अनाविमध्यानिधन निद्व॑न्द्दं कते शाश्वतम्‌ । 
कूटस्थं चेव नित्यं च घद्कदन्ति शमात्मकाः ॥ ९७॥ 
मनीपि लोग जिसे उत्पत्ति, स्थिति और नाशसे रहित, अद्वेत, नित्य, अखण्ड, जगत्कत्ता, 
कूटस्थ ब्रह्म कहा करते हैं ॥ ९७॥ 
MN ७0 विक्तिया 
यलः सर्वाः प्रवतन्ते सगप्रलयविक्रियाः 
७ # he ७ 
यच्च शंसन्ति शास्त्रेषु वदन्ति परमषय; ॥ ९८ ॥ 
उसीसे सृष्टि, स्थिति और प्रलयरूपी सब क्रियाएं उत्पन्न होती हैं; ऋषि लोग सब शाख्नोंमे 
इसकी प्रशंसा किया करते हैं ॥ ९८॥ 
सर्वे विप्राश्च देवाश्च तथागमविदो जना; । 
ब्रह्मण्यं परमं देवमनन्ते परतोऽच्युतम्‌ ॥ ९९॥ 
भू _ बेदोंबे ० 
सब भूतोंमें समज्ञान करनेवाले साधु ब्राह्मण, देवता ओर वेदोंके ज्ञाता लोग ब्राह्मणोंके परम 
हितकारी उस अच्युत अनन्त परम देवकी प्राथना किया करते हैं ॥ ९९॥ 
१९८ ( म. भा. शा. पवे ) 
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पराथयन्तश्च तं विप्रा वदन्ति गुणबुद्धयः । 
सम्यग्युक्तास्तथा योगाः सांख्याश्चासितद्ानाः ॥ १००॥ 
विषयज्ञानसे युक्त ब्राह्मण लोग मायिक शुणोंके सहारे उसकी महिमाकी स्तुति करते हैं; 
अमितदशन सांख्य आर योगसिद्ध योगी लोग उसे जगतका कारण कहके अनेक प्रकारसे 
स्तुति करते हैं; ॥ १०० ॥ 
असूतेस्तस्य कौन्तेय सांख्यं सूर्तिरिति श्रुतिः । 
अभिज्ञानानि तस्याहुमेत हि भरतषभ ॥ १०१ || 
आर यह वेदम प्रसिद्ध है, कि यह सांख्य शास्रही उस असूत शुद्ध चिन्मात्र परत्रह्मकी सूति 
है तथा घटादावषयक सव पवेषयांका ज्ञानह उसका महाज्ञान खरूप हैं ॥ १०१॥ 
द्विविधानीह स्तानि एथिव्यां एथिवीपते । 


जङ्गमागससंज्ञानि जङ्गमं तु विशिष्यते ॥ १०२ 
~ ०५ 2 ha 5 fn ¢ ^ 

हे राजन्‌ ! इस पृथ्वीपर जो स्थावर और जङ्गमात्सक दो प्रकारके प्राणी हैं, उनमें जङ्गम ही 

क 
श्रेष्ठ हैं ॥ १०२॥ 

० >> 1जन्वे \ EN ENN 
ज्ञान महव्यद्धि महत्सु राजन्वेदेषु सांख्येषु तथच योग । 
यचापि दृष्टं विविधं पुराणं सांख्यागतं लन्निखिलं नरेन्द्र ॥ १०३॥ 


हे राजन्‌ ! महात्मा पुरुष, वेद, सांख्य, योग और पुराणोंमें जो सब विविध भांतिके उत्तम 
ज्ञान दीख पड़ते हैं, वे सब इसी सांख्यज्ञानके अन्तर्णत हैं ॥ १०३ ॥ 
यचेतिहासबु महत्सु दष्टं यचार्थदास्त्रे नप शिष्टजुष्टे । 
ज्ञानं च लोके यदिहास्ति किचित्सांख्यागतं तचच महन्महात्सन्‌ ॥ १०३॥ 
हे महात्मन्‌ ! बडे बडे इतिहास, शिष्टजनसेवित अथृशात्र ऑर इस झोकर्म जो कुछ महान्‌ 
ज्ञान देखा जाता है, वह सब सांख्यसे ही प्राप्त हुआ है ॥ १०४॥ 
शमश्च दृष्टः परमं बलं च ज्ञानं च सूद्षमं च यथावढुक्तस्‌ । 
तपांसि सृक्ष्माणि खुखानि चेव सांख्ये यथावद्धिहितानि राजन्‌ ॥ १०५॥ 
हे राजन्‌ ! मन और इंद्रियोंका संयम, बल, क्ष्म ज्ञान, तपस्या ओर सूक्ष्म सुख, ये सब 
सांख्यज्ञानके बीच यथावत्‌ विहित हुए हैं ॥ १०५॥ 
विपर्यये तस्य हि पार्थ देवान्गच्छन्ति सांख्याः सततं खुखेन । 
तांश्चानुसंचार्य ततः कृतार्थाः पतन्ति विप्रेषु यतेषु सूयः ॥ १०६॥ 
हे पाथ ! किंश्चित्‌ विकलता बशसे उस सांख्यज्ञानका उदय न हानपर भी सांख्य लोग देव- 
लोकमें आके, वहां सदा सुखसे वास करके देवताओके ऊपर आधिपत्य करते हुए कृतार्थ 
होकर, पुण्यके भोगकी समाप्ति होनेपर यत्नशील बिप्रकुलमे फिर पतित होते हैं ॥ १०६॥ 
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ततोऽविक्ं तेऽसिरता महार्हे सांख्ये द्विजाः पार्थिव शिष्टजुष्र ॥ १०७॥ 
सांख्य ठो देह छो के देवलोकवासी देवताओंकी भांति देवलोकमें प्रवेश करके, क्रमसे 
महापूज्य ।शष्टासे सावित सांख्य ज्ञानम अधिक अनुरक्त हुआ करते हैं ॥ १०७॥ 

तेषा न तियज्गसन हि दष्टं नावाग्गतिः पापकूत निवासः । 

न चाबुधानालपि ते द्विजातयो थे ज्ञानमेतन्नपतेडनुरक्ताः ॥ १०८ ॥ 
हे राजन्‌ ! कमी वे तियेग्गति, अधोगति वा पापात्माओंके अधिवासको प्राप्त नहीं होते; 


क्योंकि जो द्विजाति एकमात्र ज्ञानमें अनुरक्त रहती हैं, वेही प्रधानता लाभ करती हैं ॥१०८॥ 

सांख्यं विशाल परमं पुराणं महाणबं विमलसुदारकान्तम्‌ । 

कत्स्न च साख्य नपते महात्मा नारायणा घारयतऽप्रमयम्‌ ॥ १० 
सांख्य ज्ञान विशाल, पुरातन, महासागरकी भांति अगाध, सुन्दर, परम पवित्र ओर उदार- 
भावोंसे पारिपूण है; भगवान्‌ परमात्मा नारायण इस सब अप्रमेय सांख्य-ज्ञानको पूर्णतया धारण 
करते हैं ॥ १०९॥ 

एतन्सयोक्त नरदेव तत्त्वं नारायणो विश्वमिदं पुराणम्‌ । 

स सगकाले च करोलि सग संहारकाले च तदत्ति सूयः ॥ ११०॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि नवत्यघिकद्विशाततमोऽध्यायः ॥ २९० ॥ १०३०८॥ 
हे नरदेव ! मैंने तुम्हारे निकट यथावत्‌ सांख्यका तत्त्व वणेन किया; वह जगदन्तयामी 
नारायण सृष्टिकालमें यही पुरातन विश्व उत्पन्न करता है, ओर प्रलयके समय फिर इस 
जगतका संहार करता है ॥ ११० ॥ 
महाभारतके शान्तिपवेम दो सो नब्बेवां अध्याय समाप्त ॥ २९० ॥ १०३०८ ॥ 





५७ ७७१ 
युधिष्टिर उबाच-- 

कि तदक्षरमित्युक्ते यस्मान्नावतत पुनः 

वक च तत्क्षरमित्युक्त यस्मादावतत पुनः ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे शत्रुनाशन पितामह ! जिससे जीवॉकी पुनराश्वत्ति नहीं होती, जिससे 
दीका पुनरागमन होता है और जो अक्षर तथा क्षररुपसे वर्णित हुआ है, वह कोन 

॥ १॥ 

अक्षरक्षरयोव्येक्तिमिच्छाम्यरिनिषूदन । 

उपलब्धु महावाहा तत्त्वन ङुरूनन्दन ॥२॥ 
हे महाबाहो कुरुनन्दन ! उस अक्षर और क्षर दोनोंके प्रभेदको यथार्थ रूपसे जाननेके लिये 
आपसे प्रश्न करता हूँ २॥ 
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त्वं हि ज्ञाननिधिविंप्रैरुसे वेदपारगैः । 
ऋषिभिश्च महाभागैयतिभिश्च महात्मभिः ॥ ३॥ 
क्योंकि वेदपारग ब्राह्मण, महाभाग ऋषि और महात्मा योगी लोग भी आपको ज्ञाननिधि 
कहा करते हें ॥ ३॥ 
राषसल्पं दिनानां ते दक्षिणायनभास्करे । 
आवृत्ते भगवव्यके गन्तासि परमां गतिम्‌ ॥ ४॥ 
है कुरुकुलश्रेष्ठ ! अब सयक दक्षिणायनमें रहनेके दिन बहुत ही कम बाकी हैं; क्योंकि भगवान्‌ 
सथके उत्तरायणमें पदापण करतेही आपको परमगति प्राप्त होगी ॥ ४ ॥ 
त्वयि प्रतिगते श्रेयः कुतः ओ्रोष्यासहे वथम्‌ । 
कुरुचंाप्रदीपस्त्वं ज्ञानद्रव्येण दीप्य से ॥ ५ | 
आप कुरुवंशके दीपक हैं, तथा ज्ञानदीपसे सदा प्रकाशित हैं, इसलिये आपके परमधाममें 
गमन करनेपर हम लोग किसके समीप इस कल्याणकर वचनको सुनेंगे ? ॥ ५॥ 
तदेतच्छोतुमिच्छामि त्वत्तः कुरुकलोद्वह । 
न तृप्यामीह राजेन्द्र श्वण्वन्नग्ख्तमीह॒राम्‌ ॥ ६ ॥ 
है राजेन्द्र ! इस ही निमित्त आपके समीप इन सब विषयोंक्रों सुननेकी इच्छा करता हूं, इस 
लोकमें ऐसे अग्नतमय वचनको सुनकर में परितृप्त नहीं होता हूं ॥ ६ ॥ 
भीष्म उचाच-- 
अत्र ते वतेयिष्येऽहमितिहासं पुरातनम्‌ । 
वसिष्ठस्य च संवाद करालजनकस्य च ॥ ७॥। 
भीष्म बोले- इस विषयमै करालजनक ओर वशिष्ठके संवादयुक्त प्राचीन इतिद्दास तुम्हारे 
समीप कहता हूं, सुनो ॥ ७॥ 
वसिष्ठं श्रेष्ठमासीनस्षीणां भास्करद्युतिम्‌ । 
पप्रच्छ जनको राजा ज्ञानं नैःश्रेयसं परम्‌ ॥ ८ ॥ 
पहिले समयमें कराल नाम महाराज जनकने स्वयके समान तेजस्वी ऋषिश्रेष्ठ वसिष्ठको आश्रमम 
बैठे हुए देख उन्हें परम कल्याणकारी ज्ञानके विषयमें पूछा ॥ ८ ॥ 
परमध्यात्मकुशलमध्यात्मगतिनिश्च यस्‌ । 
मैत्रावरुणिमासीनमभिवाद्य कुताञ्जलिः ॥९॥ सा 
मित्रावरुणके पुत्र वसिष्ठ अध्यात्म विद्याके जाननेवाले अध्यात्मिक अचुभव आर निश्चययुक्त 
थे; उन्हें आसनपर विराजमान देख उनके पास जा हाथ जोडकर प्रणाम करके ॥ ९॥ 
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स्वक्षरं प्रश्रितं वाक्य मधुरं चाप्यनुल्वणम्‌ | 
पप्रच्छषिबरं राजा फरालजनकः पुरा ॥ १०॥ 
इले समयम करार नामक राजा जनकने सुन्दर अक्षरोंसे युक्त, विनीत, कुतकरादित, मधुर 
वचनसं इस प्रकार पूछा ॥ १० ॥ 
अगवञ्थ्रोतुमिच्छाखि परं ब्रह्म सनातनम्‌ । 
यस्मान्न पुनराञ्वत्तिमाप्लुवन्ति मनीषिणः ॥११॥ 
हे भगवन्‌ ! जहांसे मनीषी मचुष्याकी इस जगतमे पुनराइत्ति निवारित होती है, उस सनातन 
परब्रह्मके विषयको सुननेकी इच्छा करता हूँ, ॥ ११॥ 
यञ्च त तक्षरसित्युःत्त यञ्रेदं क्षरते जगत्‌ । 
यच्चाक्षरसिति प्रोक्त शिव क्षेम्यमनाञयस्‌ ॥ १२॥ 
जिसमें यह जगद्‌ लीन होनेसे क्षर रूप कहा गया है, ओर जिसे अक्षर कहते हैं, उस संसार 
मोचक आनन्द खरूप निर्विकार अधिष्ठानका भी ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं, ॥ १२ ॥ 
वसिष्ठ उवाच -- 
आयथता एथिवीपाल क्षरतीदं यथा जगत्‌ । 
यन्न क्रते पूण यावत्कालेन चाप्यथ ॥ १३॥ 
वसिष्ठ बोले- हे पृथ्बीपाल ! यह जगत्‌ जिस प्रकार नष्ट होता और किसी समयमें भी जो 
विनष्ट नहीं होता है, उस ही क्षर ऑर अक्षरको विशेष रीतिसे वणन करता हू, आप 
सुनिये ॥ १३॥ 
युग द्वादशसाहर्॑ कल्प विद्वि चतुगुणम्‌ । 
द्शाकल्पचाताडतं तदहर्त्रात्मदुच्यते । 
रात्रिञ्चेतावती राजन्यस्यान्ते प्रतिबुध्यते ॥ १४॥ 
देव परिमाणसे बारह हजार बर्षाका एक युग होता है, चार युगोंका एक करप होता हे और 
ऐसे हजार कल्पोंका ब्रह्माका एक दिन समझा जाता है; ओर इस ही परिमाणसे ब्रह्मारात्रि 
हुआ करती है । हे राजन्‌ ! इसके अन्तमें बे जागते हैं ॥ १४॥ 
रटजत्यनन्तकर्माणं महान्तं सूतमग्रजस्‌ । 
सूर्तिमन्तमसूर्तात्मा विश्वं शाम्ञुः स्वयस्थुव; । 
णिम्मा लघिमा प्रापिरीशानं ज्योतिरव्ययम्‌ ॥ १५॥ 
अमूर्तात्मा शम्थु, परमेश्वर अनन्तकर्मा महाभूत मूत्तिमान्‌ विश्वरूप अग्रज हिरण्यगर्भको 
-त्र्माको उत्पन्न करते हैं, उसहीम स्वयम्भु त्रह्माके नित्य स्वतःसिद्ध अणिमा आदि सब | 
ऐश्वर्य विद्यमान हैं; परमात्मा सबेनियन्ता ज्योतिर्मय, और अविनाशी हैं ॥ १५॥ 
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सवेतःपाणिपादान्तं सवेतोक्षिशिरोखुखम्‌ । 
सर्वेतःश्चुतिमह्लोके सर्वेमाइत्य तिष्ठति २ ॥ १३॥ « 
सवत्रगामी, सकग्राही, सवदर्शी, सवशिरा, सर्वानन, सवेश्रोता वह हिरण्यगर्भ लोकमें सब 
वस्तुको आवरण करके स्थिति कर रहे हैं ॥ १६॥ 
हिरण्यगभोँ भगवानेष बुद्धिरिति स्म्टृतः । 
_ महानिति च योगे विरि इति चाप्युत ॥ १७॥ 
यह सब एश्वयासे युक्त हिरण्यगभ वेदशाद्धार्म सरत्रात्मा ओर बुद्धि समदृटि कहके निरि 
हुआ है । योगशास््रमें इसे सृष्टिका प्रथम कार्य मदान्‌, विरञ्चि और अज कहते हैं ॥ १७॥ 
सांख्ये च पठ्यते शास्त्रे नामभिबेहुधात्मऋ: । 
विचित्ररूपो विश्वात्मा एकाक्षर इति स्मतः ॥ १८॥ 
सांख्यशास्रमें यह अनेक नामसे विख्यात है । अनेक शरीरधारी, बहुरूपी, विश्वात्मा, एकमात्र 
अक्षररूप कहा गया है ॥ १८॥ 
घृतं नेकात्मकं येन कुत्स्नं चरेलोक्यमात्मना । 
तथैव बहुरूपत्वाद्विश्वरूप इति स्छतः ॥ १९॥ 
वही अक्षर खर्य अनेकरूपवाले तीनां लोकोंको उत्पन्न करके उन्हें आवरण कर रहा है; 
इसलिये रूप बहुत्व निबन्धनसे लोग उसे विश्वरूप कहा करते हैं ॥ १९॥ 
एष वै विकियापन्नः स्ूजत्यात्मानसात्मना । 
अहंकारं महातेजाः प्रजापतिमहंकूतम्‌ ॥ २० ॥ 
यही महातेजस्वी विश्वरूप सूत्रात्मा विकृतभावसे युक्त होकर खयं ही अपनेको उत्पन्न करके 
अहङ्कार और अइङ्काराभिमानी प्रजापति विरादकी सृष्टि करता है ॥ २०॥ 
अव्यक्ताद्वयक्तसुत्पन्न विद्यासर्ग वदन्ति तस्‌ । 
महान्तं चाप्यहंकारमविद्यासगमेच च ॥२१॥ _ 
पण्डित लोग अव्यक्त प्रकृतिसे व्यक्तभावापन्न उस विश्वरूपको विद्यासृष्टि कहा करते हँ और 
महान्‌ तस्व तथा अहङ्कारको अविद्या सृष्टि कहते हैं ॥ २१ ॥ 
अविधिश्व विधिश्रेव ससु॒त्पन्नौ तथैकतः । 
विद्याविद्येति बिख्याते श्रुतिशास्त्राथचिन्तकैः ॥ २२॥ 
एकमात्र ईश्वरबिपयकी उपासना वा ज्ञानसम्बन्धमें जो विधि और अविधि दोर्ना Re हुई 
हैं; वेद-शात्रोंके अर्थ जाननेवाले विद्वान्‌ उन दोनोंको विद्या और अविद्या कहके व्याख्या 


करते हैं ॥ २२ ॥ 
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खूतसर्णमहंकारात्ततीयं विदि पार्थिव । 


५ आहकारेषु सूतेषु चतुर्थ विद्धि वैक्कतम्‌ ॥ २३॥ 
~ ~ भूतोंकी ~ ~ ७५ 4५ रर as 
हे पाथ ! अहङ्कारसे पश्वतन्मात्र अपञ्चीकृत पञ्च जो सृष्टि होती हे, वह तीसरी सृष्टि 
के ~ ~ ~~ ~ 

है और सात्विक, राजस तथा तामस आदि अहङ्कारसमूहक्े विकारको चौथी वैकृत सृष्टि 
समझिये ॥ २३ ॥ 

वायु््योतिरथाकाकासापोऽथ एथिवी तथा । 

दाउ ७ ० _ 

राम्‌? स्परश्च रूप च रसो गन्धस्तयैच च ॥ २४ ॥ 


हे राजन्‌ ! आकाश, वायु, अभि, जल और प्रथ्वी- ये पांच महाभूत और शब्द, स्पर्श, 
रूप, रस तथा गन्ध,- ये पांच विषय ॥ २४ ॥ 

एवं युगपतुत्पन्न दशवगमसंशयमस्‌ । 

पञ्चर्मं बिद्धि राजेन्द्र भौतिकं सर्गमर्थवत्‌ ॥ २५ ॥ 
ये दसबवर्ग एकही साथ उत्पन्न हुए हैं; इसमें संशय नहीं दै । इसलिये इस सार्थक भोतिक 
सृष्टिको पांचवा जानो ॥ २५॥ 

श्रोतं त्वव्त्चक्लुषी जिह्वा घाणमेच च पञ्चमम्‌ । 


वाक्च हस्तौ च पादौ च पायुर्मेद् तथैव च ॥ २६ ॥ 
बुद्धीन्द्रियाणि चेतानि तथा कमेन्द्रियाणि च । 

छ AN 
संसूतानीह युगपन्मनसा सह पाथिव ॥ २७॥ 


कान, त्वचा, नेत्र, जीम ओर नासिका- ये पांच ज्ञानेन्द्रिय ओर वाणी, हाथ, पांव, लिङ्ग 
और शुदा, ये पांच कमैन्द्रिय हैं; हे राजन्‌ ! मनके सहित इन सबकी उत्पत्ति एक साथही 
हुई है ॥ २६-२७॥ 

एषा तस्वचतुर्विशा सर्वाकृतिषु वतते । 

थां ज्ञात्वा नाभिरोचन्ति ब्राह्मणास्तत््वदाशिनः ॥ २८॥ 
ये चौबीस तत्त्व सब प्राणियांके शरीरोंमें ही बिद्यमान हैं; तत्वदर्शी ब्राह्मण लोग इसे यथार्थे- 
रूपसे जानके शरीरके विषयमै शोक नहीं करते ॥ २८ ॥ 

एतदहं समाख्यातं चैलोक्ये स्वेदोहिषु । 

वेदितव्यं नरश्रेष्ठ सदेवनरदानवे ॥ २९॥ 
हे नरेन्द्र ! यह निश्चय जानो, कि तीनों लोकॉके बीच सब जीवांमंही ये चौबीस तत्व देह- 
रूपसे वर्णित हुए हैं । देव, मनुष्य, दानव, ॥ २९ ॥ 

सयक्षसूतगन्धर्वे सर्किनरमहोरगे । 

सचारणपिशाचे वै सदेवर्षिनिशाचरे ॥ ३०॥ 
यक्ष, भूत, गन्ध, किन्नर, महोरग, चारण, पिशा, देवर्षि, निशाचर,.)).३० ॥ 
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सर्दशकीटसशके सपूतिकलिसूजके । 
शुनि श्वपाके चैणेये सचाण्डाले सपुल्फसे ॥ ३१॥ 
देश, कीट, मशक, भनगे, कीडे, चूहे, कुत्ते, श्वपाक, व्याथ, चाण्डाळ, पुर्कस, ॥ ३१ ॥ 
हस्त्यश्वखरकादूले समक्षे गयि चैव ह । 
यच सूर्तिसयं किंचित्सवच्रैतन्षिदरा नस्‌ ॥ ३२॥ 
हाथी, घोडे, गधे, सिंह, गरु ओर इक्ष आदि सब मूचिमान्‌ प्राणिमात्रमे ही इसके दृष्टान्त 
दीख पडते हैं ॥ ३२॥ । 
जले सुवि तथाकाशे नान्यन्नेति विनिश्चय! । 
स्थानं देहवतामस्ति इत्येवमञुुश्चुम ॥ ३३॥ 
और प्राणियोंका निवास जल, भूमि और आकाशके अतिरिक्त अन्य कई स्थानमें नहीं है, यह 
विद्वानोंका निश्चय है; इस ही भांति खिर सिद्धान्त भी सुना जाता है ॥ ३३॥ 
कूत्स्नमेताचतस्तात क्षरते व्य्तसंज्ञकस्‌ । 
अहन्यहनि सूतात्मा तत; क्षर इति स्टूल: ॥ ३४॥ 
हे तात ! हिरण्यगर्भ आदि व्यक्तात्मक सब सस्तु ही सदा विनष्ट होती हें, इस ही लिये 
भूतात्मा पाश्चभोतिक शरीर क्षररूपसे कहा गया है ॥ ३४॥ 
एतदक्षरमित्युक्तं क्षरतीदं यथा जगत्‌ । 
जगन्मोहात्मकं प्राहुरव्यक्त व्यक्तर्संज्ञकम््‌ ॥ ३५॥ 
पण्डित लोग शुद्ध, चिन्मय, प्रत्यगात्माकों अक्षर कहते हैं और व्यक्त वा अव्यक्ताख्य 
मोहात्मक जगतको क्षर कहा करते हैं ॥ ३५॥ 
महांअ्रैवाग्रजो नित्यमेतत्क्षरानिदचीनस्‌ । 
कथितं ते महाराज यस्मान्नावर्तते एनः ॥ ३६॥ 
हे महाराज! आप जो मुझसे पूछते हैं, उसे मैंने तुमसे प्रथम ही क्षरके दषटान्तभूत नित्य, महान्‌ 
और अग्रज हिरण्यगर्भका विवरण कहा है, जिससे फिर आवर्तन नहीं होता है ॥ ३६॥ 
पश्चविंशतिमो विष्णुर्निस्तत्त्वस्तत्त्वसंज्ञकः । 
तत्त्वसंश्रयणादेतत्तत्त्वमाहुभनीषिणः Nt 
भगवान्‌ बिष्णु इन चौबीस तत्तोंसे परे होनेके कारण पचीसवां ज ड गये हैं; ओर वह 
सब तत्वोंके अबलम्ब हैं, उस ही लिये मनीषी लोग इन्हें तस्व कहते है ॥ २७॥ 
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यदसूत्येसजद्वयक्त तत्तन्सूत्यचितिछ्ति । 
चतुर्विशतिमों व्यक्तो द्यमूतेः पश्चविशकः ॥ ३८ ॥ 
महत्तत्व आदि व्यक्त पदार्थ जिन नश्वर पदार्थोकी सृष्टि करते हैं, वे किसी भी मूर्तिका 

आश्रय लेकर स्थित होते हैं; चौत्रीसवाँ तत्त्व अव्यक्त प्रकृति है और निराकार परमात्मा 
पचीसवां है ॥ ३८ ॥ 

स एव हदि सर्वासु मूर्तिष्वातिष्ठते5३त्सवान्‌ । 

चेतयंश्चेतनो नित्यः सर्वेम्ूतिरमूर्तिमान्‌ ॥ ३९॥ 
जो अद्वितीय, चेतन, नित्य, सर्वखरूप, निराकार और सबका आत्मा है, वह परम पुरुष 
परमात्मा ही चित्तशक्तिसे युक्त होकर सब शरीरोंके भीतर हृदयदेशमें निवास करता है ।।३९॥ 

सर्गेप्रलयधर्मिण्या असर्गप्रल्यात्मक ; । 

गोचरे बतेते नित्यं निशुणों गुणसंज्ञकः ॥ ४०॥ 
और सर्ग वा प्रलयर्धमिणी उस भ्रक्ृतिके सहित वह नित्य शुद्ध चैतन्य स्वभावसे मूत्तिहीन 
होके मी सर्ग और प्रझयरूपसे सबको दीख पडता है । इंद्रियोंका विषय न होनेपर भी इंद्रिय- 
गोचर तथा निर्गुण होनेपर मी गुणवान्‌ सा जान पडता है ॥ ४० ॥ 

एवमेष सहानात्मा खरणेप्रलयकोविदः । 

विकुर्वणः प्रक्लिमानभिमन्यत्यबुद्धिमान्‌ ॥ ४१॥ 
इस ही भांति सग और प्रलयवित्‌ बह महान्‌ आत्मा हिरण्यगर्भ प्रकृतिके संयोगसे विकृत 
और मूढ़ होकर ग्राक्कतबुद्विसे रहित होनेपर भी “ में ” इस ही प्रकार शरीरमें अभिमान 
करता है । ४१॥ 

तसःसच्वरजोयुक्तस्तासु तास्विह योनिषु । 

लीयलेऽप्रतिबुद्धत्वादबुद्धजन सेवनात्‌. ॥ ४२॥ 
प्रकृतिके संसर्गवश वह तम, रज और सत्बशुणमे युक्त होकर इस लोकमें मूखोकी सेवा तथा 
मूखताके कारण अपनेको शरीरस्थ समझकर सत्र योनियोंमें जन्मता है ॥ ४२ ॥ 

सहवासो निवासात्मा नान्योऽहमिति मन्यते । 

योऽहं सोहऽमिति ह्युक्त्वा युणाननु निवतेते ॥ ४३॥ 
और सहवास निबन्धनसे विनाशी होकर “में दूसरा नहीं हूं ” इस ही भांति “ में अमुकका 
पुत्र, अमुक जातीय हूं ” ऐसा कहके सत्त्वादि शुणोके अनुवर्त्ती होता है ॥ ४३ ॥ 

तमसा तामसान्भावान्विविधान्प्रतिपद्यते । | 

रजसा राजसां्चैव सात्त्विकान्सत्त्व संश्रयात्‌ ॥ ४४॥ 
तमोशुणके जरिये मोहक्रोधादि तामसमाव, रजोशुणसे प्रबृत्यादि राजसभाव और सत्बशुणके 
सहारे प्रकाशादि सात्विक भावको प्राप्त होता है ॥ ४४ ॥ 

१९९ ( म, सा. झा. पर्य ) 
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शुङलोहितक्रष्णानि रूपाण्येतानि त्रीणि लु । 

सर्वाण्येतानि रूपाणि जानीहि प्राकृतानि चै ॥ ४८॥ 
स्वच्छता, रञ्ञकता और मलिनता निबन्धनसे पहले कहे इए सत्व, रज और तमोशुणसे 
क्रमशः सचेत, लाल और नीला, ये तीन प्रकारके रूप तथा इस लोकमें जो सव रूप बिद्यमान 
हैं, वे सभी प्रकृतिके जरिये उत्पन्न इए हैं ॥ ४५ ॥ 

तामसा निरथं यान्ति राजसा सालुवांस्लथा । 

सात्त्विका देचलोकाथ गच्छन्ति खुखभागिनः ॥ ४६॥ 
तामसिक लोग नरकमें गमन करते हैं, राजस लोग मचुष्यलोकमें गमन करते हैं और 
सात्विक लोग सुखभागी होकर देवलोकमें गमन क्रिया करते हैं ॥ ४६ ॥ 

निष्क्रैचल्येन पापेन तियेग्योनिमवाप्लुयात्‌ । 

पुण्यपापेन मानुष्यं पुण्येनैकेन देवता; ॥ ४७॥ 
जो लोग केवल पापकर्म करते हैं वे तिर्यग्‌ योनिको प्राप्त होते हैं; जो पाप और पुण्य दोनों 
कर्म करते हैं, वे मनुष्य योनि पाते हैं और जो लोग केवल पुण्य कर्म ही करते हैं वे देव 
योनिको प्राप्त हुआ करते हैं ॥ ४७॥ 

एवसव्यक्ताविषयं क्षरमाहुमेनीषिणः । 

पश्चविंशतिमो योऽयं ज्ञानादेव प्रयतते ॥ ४८॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपचौणि एकनवत्यघिकद्विराततमोऽष्यायः ॥ २९१ ॥ १०३५६ ॥ 
यह पच्चीसवां अक्षर पुरुष अज्ञानसे इस ही भांति अव्यक्त प्रक्रतिके वशीभूत होकर मनीषी 
पुरुषोंके जरिये क्षररूपसे कहा जाता है और बही ज्ञानके सहारे सदा अक्षर रूपसे प्रकाशित 
होता है ॥ ४८॥ 
महामारतके शान्तिपर्वमे दो सौ इक्यानवेचां अध्याय समाप्त ॥ २९१ ॥ १०३५६ ॥ 


शेशे : 
चसिष्ट उवाच-- 

एवसप्रतिबुद्धत्वादबुद्धमनुवतत । 

देहादेहसहस्त्राणि तथा समभिपद्यते ॥१॥ 
बसिष्ठ बोले- इस ही प्रकार वह अक्षर पुरुप प्रकृति संयोगबशसे- बोध हीनताके कारण- 
अज्ञानका अनुवर्त्ती होकर एक शरीरसे सहस्रो शरीरोंकी धारण करता दै ॥ १॥ 

तिर्यग्योनिसहर्रेषु कदाचिद्देवतार्चपि । 

उपपद्यति संयोगाद्युणैः सह गुणक्षयात्‌ । र ॥ कक 
और सत्वादि गुणोंकी सामर्थ्यसे वह सत्वादि शुणोंके सहित कभी तियंगू योनि कभी देव- 


योनिं हुआ, र्‌ ~ 
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सालुषत्वादिय याति देवो मालुष्यमेव 'च । 
सालुष्यान्िस्यस्थानमानन्त्य प्रलिपव्यते ॥ ३॥ 
ओर मनुष्य लोकसे देवलोक, देवलोकसे मचुष्यलोक, वहांसे अनन्त नरकलोक पाता है ॥३॥ 
कोशकारो यथात्मानं कीटः समलुरुन्धति । 
सूत्रलन्लुयुणैर्नित्यं तथाचमयुणो गुण; ॥ ४॥ 
जेसे रेशमका कीडा अत्यन्त सक्षम सन्ररूपी तन्तुआंके जरिये आपही बद्ध होता है, वैसे ही 
यह निगुण अक्षर पुरुष इस लोकमें अपने प्राकृत शुर्णासे बंध जाता है ॥ ४॥ 


इंड्मेलि च निद्वेहस्तासु तास्विह योनिष । 


~ 


शीरषरोगेऽक्षिरोगे च दन्तञ्ूले गलग्रहे ॥५॥ 
वह स्थं इन्द्ोंसे रहित होनेपर भी भिन्न भिन्न योनियोंमं जन्म धारण करके सुख-दुःखको 
भोगता है; उसे सिरके रोग, नेत्ररोग, द्न्तशूल ओर गलग्रह होता है ॥ ५॥ 


रेऽशोसां रोगे ज्वरगण्डवियूचिके । 
छुछेऽत्रिदादे च सिध्मापस्मारयोरापि ॥ ६॥ 
और जलोदर, दृवारोग, ज्वर, गण्ड, विषूचिका, खित्रकुष्ठ, अग्निदाह, श्वास, खांसी ओर 
मिरगी आदि सब रोगांसे दुःख भोग करता है ॥ ६॥ 

यानि चान्यानि इद्वानि प्राक्कतानि शरीरिषु । 

उत्पत्यन्ते विचित्राणि तान्येषोऽप्यभिम्ञन्यते । 

असिनन्यल्यभीमानात्तयेव सुकृतान्यपि ॥७॥ 
ओर शरीरमें जो सब दूसरे अनेक प्रकारके प्राक्त सुखदुःखरूपी इन्द्र उत्पन्न होते हँ, यह 
उन सब शुणोंको खयं ही ग्रहण करके “ में दुःखी हूं, में रोगी हूं ” इस ही भांति अनुभव 
किया करता है । अभिमानके कारण उस ही योनिसे उत्पन्न हुए सब सुकृत अनुभव करता 
है॥७॥ 

एकवासाश् ढुर्वासा; शायी नित्यमघस्तथा । 

सण्डूकशायी च तथा वीरासनगतस्तथा ॥८॥ 
और मूखताके सबब अभिमानी होकर एकही बल्न परिधान, दुवस्रधारण, सदा नीचे खानमें 
शयन, मंड्‌्ककी भांति शयन करना; बीरासनसे बैठना, ॥ ८ ॥ 

चीरधारणमाकारो शयन स्यानमेच च । 

इष्टकाप्रस्तरे चेच कण्टकप्रस्तरे तथा ॥९॥ 


चीर और वल्करु धारण, सने स्यानमें शयन ओर निवास, इश्टकाप्रस्तर, कण्टकप्रस्तर, ॥९॥ 
% 
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भस्मप्रस्तरशायी च भूसिशय्यालुलेपन; । 

वीरस्थानाम्बुपङ्के च चायनं फलकेषु च ॥ १०॥ 
भस्मप्रस्तर, भूमि शय्यातल,. वीरस्थान युद्धभूमि, जल, कीचड और फलक आदि विविध 
शय्यापर शयन करना; ॥ १० ॥ 

विविधासु च शय्यासु फलगद्धयान्धितोदफल; । 

सुञ्जमेखलनझ्नत्वं क्षौ मक्रषणाजिनानि च ॥ ११॥ 
फलकी वासनासे कभी अनेक प्रकारकी शय्याओंपर सोता है; मूँजकी करधनी पहननी और 
वस्रांको त्याग करना, नग्न रहना, कभी रेशमी वस्न और कभी काला झगचम्म पहनता 
है॥११॥ 

शाणीवालपरीधानो व्घाघचमंपरिच्छद्‌ः । 

सिंहचमेपरीधानः पदटवासास्तयैच च ॥ १२॥ 
कभी सन या ऊनके वस्न धारण करना, कमी व्याघ्र वा सिंहके चमडॉसे अंग ढकना तथा 
कभी रेशमी वस्न पहनता है ॥ १२ ॥ 

कीटकावसनञ्चैच चीरवासास्तयैच च । 

वस्त्राणि चान्यानि बहून्यभिमन्धत्यवुद्धिमान्‌ ॥ १३॥ 
कीडोंसे निकले हुए रेशमके वस्न, जीणेबस्न पहनता है और बह अज्ञानी प्राणी दूसरे अनेक 


004 


प्रकारके वस्रांको पहनता है ॥ १३ ॥ 

भोजनानि विचित्राणि रत्नानि विविधानि च । 

एकचस्त्रान्तराशित्वमेककालिक भोजनम्‌ ॥ १४३॥ 
अनेक प्रकारके भोजन लेता है; विचित्र रत्न धारण करता है; एक रात्रिके अनन्तर भोजन, 
एककालिक भोजन करता है ॥ १४॥ 

चतुर्थाष्टमकालश्च षष्ठकालिक एव च । 

षड्राञ भोजनश्चैव तयैवाष्टाइ भोजनः ॥ १५॥ 
दिनके चोथे, छठवें और आठवे समयमें भोजन करता है; कभी छः रात बिताकर वा आठ 
दिनोंके बाद भोजन करता है ॥ १५॥ 

सप्तरात्रदशाहारों द्वादशाहार एव च । 

मासोपवासी सूलाशी फलाहारस्तथेब च _॥१६॥ 
कभी सप्ताह, दशाह और द्वादशाइके अनन्तर भोजन करता है; कभी एक मास उपवास; 
कमी फल, मूलका आद्वार करता दै ॥ १६॥ 
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यायुः्क्षोऽम्युपिण्याकगोसयादन एव च । 

गालूअमभोजनबस्थेव शाकपुष्पाद एव च ॥ १७॥ 
कभी वायु, जल, तिरूकर्क, गोमय, गोमूत्र, शाक, फूल आदि खाकर रहता है ॥ १७॥ 

चौवालसोजनञ्चैव तथाचामेन वर्तचन्‌ । 

वर्तेथण्शीणंपर्णैश्र प्रकीणफलमोजन: ॥ १८॥ 
कभी शैवाल, छखे पत्ते और गिरे हुए फर्छाका भक्षण करता है ॥ १८॥ 

विविधानि च कृच्छाणि सेवते छुखकाछूया । 

चान्द्राथणानि विधिवछिज्ञानि विविधानि च ॥ १९॥ 
कभी जलका आचमन मात्र, कभी सुखकी कामनासे वह विविध प्रकारके कठोर व्रताका 
सेवन करता है; अनेक प्रकारके चिन्ह धारण करता हे आर विधिपूर्वक चान्द्रायण व्रतका 
अनुष्ठान करता है ॥ १९॥ 

चातुराश्रस्यपन्धानसाश्यल्याश्रमानपि । 

उपासीनञ्च पाषण्डान्णुहाः शेलांस्तयेच च ॥ २० ॥ 
कभी चारों आश्रमोंके विहित मार्ग और कभी विपरीत मागका अनुसरण करता है; कभी 
पाखण्ड, गुहा और पवेतोंका आश्रय लेता है ॥ २० ॥ 

विविक्ताश्चव शिलाछायास्तथा प्रस्रवणानि च । 

विविधानि च जप्यानि बिविधानि ब्रतानि च ॥ २१ ॥ 
कभी एकान्तमें शिलाखण्डोंकी छायामें और कभी झरनोंके पास वास करता है; उन स्थानोंमें 
विविध जप, व्रत, ॥ २१ ॥ 

नियमान्छुविचिञांश्च विविधानि तपांसि च । 

यज्ञांश्व विविधाकारान्तविर्धीश्च विविधास्तथा ॥ २२॥ 
अनेक प्रकारके नियम, तपस्या, अनेक तरहके यज्ञ ओर अनेक प्रकारके कर्मोका अनुष्ठान 
करता है ॥ २२॥ 

यणिक््पर्थं द्विजक्षं वैश्यशुद्र तथैव च । 

दानं च विविधाकारं दीनान्धक्रपणेष्वपि ॥२३॥ 
कभी वाणिज्य और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) शुद्र इन चारों वर्णोकें व्यवसायका अवलम्वन 
तथा दीन, अन्धे और कृपण पुरुषोंको अनेक प्रकारके धनदान आदि सब कार्योको किया 
करता दै ॥ २३॥ 
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अभिमन्यत्यसंबोधात्तयैच ञरिविधान्युणान्‌ । 
सत्त्वं रजस्तमञ्दैच धर्साथौ काम एव च । 
प्रकृत्यात्मानमेवात्मा एवं प्रबिअजत्युत ॥ २४ ॥ 
वह अपनी मूर्खताके कारण सत्व, रज और तम, इन तीनों गुण तथा धर्म, अर्थ और काम, 
ये त्रिवर्ग “ मुझमें विद्यमान हैं ” ऐसा समझते अभिमान करता है; इस प्रकार आत्मा प्रकृतिके 
संयोगसे अपने खरूपके अनेक विभाग करता है ॥ २४ ॥ 
स्वधाकारवषद्कारी स्वाहाकारनसस्क्रिया; । 
याजनाध्यापन दानं तथेैवाहुः प्रतिग्रहम्‌ । 
यजनाध्यपने चेच यच्चान्यदपि किचन ।॥ २५॥ 
हे राजन्‌ ! वह कमी स्वथाकार, वषट्कार, स्वाहाकार, नमस्कार, याजन, अध्यापन, दान, 
प्रतिग्रह, यजन ओर अध्ययन इसी प्रकार अन्य कार्य भी किया करता है ॥ २५॥ 
जन्मम्गृत्युचिचादे च तथा विदासनेऽपि च । 
शुभाशुभमयं सवमेतदाहुः क्रियापथम्‌ ॥ २६॥ 
कभी जन्म, मृत्यु ओर विवाद तथा युद्धम प्रवृत्त रहता है; इन सबको ही पण्डित लोग 
शुभाशुभ क्रियापथ कहा करते हैं ॥ २६॥ 
प्रकृति! कुरुते देवी महाप्रलयमेय च । 
दिवसान्ते शुणानेतानभ्यैत्येकोबतिष्ठति ॥ २७॥ 
प्रकृति देवी ही जगतकी सृष्टि ओर महाप्रलय करती है, आदि पुरुष आत्मा-ब्रह्मा सृष्टिके 
समयमें सत्वादि गुणोंका बिस्तार करके प्रझयकालमें उन्हें अपनेमें लीनकर अकेलाही निवास 
किया करता है ॥ २७॥ 
रश्मिजालभिवादित्यस्तत्कालेन नियच्छति । 
एवमेषोऽसकूत्सवं नीडार्थमभिमन्थते ॥ २८॥ 
जैसें द्र्य दिनके प्रारम्भमें अपनी किरणोंको फैलाकर दिनके शेषमें उन्हें समेटकर अकेला ही 
निवास करता है; इस प्रकार प्रकृतिसे संयुक्त हुआ पुरुष क्रीडाके लिये यह बार बार करता 
और उन्हें अपना कर्तव्य मानता है ॥ २८॥ 
आत्मरूपशुणानेतान्विविधान्हृदयप्रियान्‌ । 
एवभेव विकुर्वाणः सर्गप्रलयकमेणी ॥ २९॥ 
यह त्रिणुणाधिपति आत्मा इस ही भांति बार बार कल्पित अबस्था, वर्ण) कार्य और सत्वादि 
अनेक प्रकारके हृदयप्रिय ऐसे गुणोंको क्रीडाथ जानता ६ और कर्ममागमें अ होकर 
सर्ग तथा प्रझयधर्मिणी इस प्रकृतिको बिकृत करते हुए त्रिगुणात्मक कायाको [सिद्ध किया 
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क्रियाक्रियापथे रत्तस्न्रिगुणस्त्रिगुणातिगः । 
कियाक्तियापथोपेलस्तथा लदिलि सन्यते ॥ ३०॥ 
बह तीनों शुणोंका अधिपति आत्मा क्म कर्ता मामे रत और प्रब॒त्त होकर प्रकृतिके द्वारा 
होनेवाले त्रिगुणात्मक कार्यको अपनाही मानता है ॥ ३० ॥ 
एवं इंह्वान्ययेलानि वतेन्ते सस नित्यशः । 
मभैवैतानि जायन्ते बाघन्ते तानि मामिति ॥ ३१॥ 
इस ही निमित्त प्रकृतिकी प्रेरणासे सुखदुःखरूपी वे सब इन्द्र सदा आवर्त्तित हुआ करते हैं; 
इन इन्द्रोको जीवात्मा अज्ञानतासे अपनाही समझनेसे सुझेही बाधित करते हैं ॥ ३१॥ 
निस्ततेव्थान्ययैतानि सर्वाणीलि नराधिप । 
मन्थतेऽयं छयबुद्धित्वान्तयैव सुक्रतान्यापि ॥ ३२॥ 
इसलिये मुझे इन इन्द्रोंसे निस्तार पानेफा उपाय सब प्रकारसे करना उचित हे, ऐसा मानता 
है; क्योंकि भूखेतासे आत्मा ऐसा समझता है, कि मेरे सब पुण्योंका फल भी ॥ ३२॥ 
भोक्तव्यानि मबैतानि देवलोकगतेन चै । 
इहच चेनं आोक्ष्यामि शुभाशभफलोदयम्‌ ॥ ३३॥ 
वलोकगामी होकर भोग करूंगा ओर इस लोकमें भी शुभाशुभ कर्माको भोगूंगा ॥३३॥ 
खुखभेव च कतेव्य सकृत्कत्वा सुखं मम । 
यावदन्तं च से सौख्यं जात्यां जात्यां भविष्यति ॥ ३४॥ 
इस लोकमें मुझे सदा सुखका उपाय सुकृत कर्माको करना चाहिये, क्योंकि इसे एक बार कर 
सकनेसे घुसे आजीवन सुखे मिलेगा और भविष्यमें अनेक जन्मोंके जीबन पयन्त मुझे सुख 
होगा ॥ ३४॥ 
अविष्यति च मे दुःखं कृतेनेहाप्यनन्तकम्‌ । 
अइदढुःखँ हि मानुष्यं हि निरये चापि सञ्चनम्‌ ॥ ३५॥ 
और यदि में इस लोकमें दुष्कृत कमे करूंगा तो मुझे यहां अनन्त दुःख भोग करना होगा । 
मनुष्य जन्म महादुःखका कारण है; पापके कारण मनुष्य ही नरकमें इबता है ॥ ३५॥ 
निरयाचापि मालुष्यं कालेनेष्यास्थहं पुनः । 
मनुव्यत्वाच्च देवत्वं देवत्वात्पौरुषं पुनः । 
मनुष्यत्वाच्च निरयं पर्यायेणोपगच्छति ॥ ३६॥ 
और कालक्रमसे नरकसे छुटकारा मिलनेपर मुझे मनुष्य जन्म प्राप्त होगा; इसी तरह मनुष्यत्वसे 
देवत्व, देवत्वसे फिर मनुष्यत्व और मनुष्यत्बसे पर्यायक्रमसे नरकमें जाना पडता है ॥ ३६ ॥ 
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य एवं बेत्ति चै नित्यं निरात्मात्सणुणैद्चेः । 
तेन देवमनुष्येषु निरये चोपपच्यते ॥ ३७॥ 
जो निरात्मा अथवा चेतनत्व आदि आत्मगुणोंसें परिश्व॒त होकर सदा ऐसा ही मानता है कि 
८ यह में हूं ? वही देव, मनुष्य और नरलोके जन्म ग्रहण करता है ॥ ३७॥ 
ममत्वेनाइतो नित्यं तञ्चिय परियलेते । 
सर्गकोदिसहस्त्राणि मरणान्तास्छु झ्यूलिंजु ॥ ३८ ॥ 
सदा ममतासे बंधा हुआ पुरुष सहस्रां कोटि खुष्टिकालमें उस ममतायुक्त नश्वर शरीरोंमें 
भ्रमण किया करता है ॥ ३८॥ 
य एवं कुरुते कमे शझुभाशुभफलात्मकम । 
स एव फलमश्चाति निषु लोकेषु सूतिसान ॥ ३९॥ 
जो इस प्रकार शुभाशुभ फलात्मक ऐसा कमे करता है, बही तीनों लोकॉर्मे शरीर धारण 
करके इस ही भांति फल पाता है ॥ ३९ ॥ 
प्रकृति! कुरुते कर्म शुमाशुसफालात्सकम्‌ । 
पक्रतिश्च तदश्चाति त्रिष लोकेषु कामगा ॥ ४०॥ 
प्रकृतिही शुभाशुभ फलजनक कम करती है और तीनों लोकोंमें इच्छाचुसार गमन करनेवाली 
वहही उन सब कर्मोका फल भोगती है ॥ ४० ॥ 
तियेग्यानो सलुष्यत्वे देवलोके तयैव च । 
त्रीणि स्थानानि चेतानि जानीयात्प्राकृतानि ह ॥ ७४१ ॥ 
इसलिये तिर्यग्‌ योनि, मनुष्ययोनि और देवयोनि इन कमै फछ भोगके तीनों स्थानोंको 
प्राकृत जानना चाहिये ।। ४१॥ 
अलिङ्गां प्रकृति त्वाइलिङ्गैरचुमिसीमदे । 
तयैव पौरुषं लिङ्गमनुमानाद्धि पझ्घति ॥ ४२॥ 
सांख्य लोग कहते हैं कि प्रकृति अलिङ्ग अर्थात्‌ अनुभेय है; जेसे महदादि कार्योसे प्रकृतिका 
अनुमान होता है, वैसेही आभास चेतन्यके जरिये पौरुष लिङ्ग अर्थात्‌ पुरुषका अनुमापक 
देहादिके अनुगत चैतन्यका अनुमान हुआ करता है ॥ ४२ ॥ 
स लिङ्गान्तरमासाद्य प्राकृतं लिङ्गमत्रणस्‌ । 
व्रणद्वाराण्यघिष्टाय कर्माण्यात्मनि मन्यते _ ॥ ४३॥ 
निर्विकार प्रकृतिसाधक वह पुरुष कर्मके अनुसार लिङ्गान्तर अर्थात्‌ पुयष्टक ह लाभ करके 
व्रणद्वार इन्द्रियवरगोमिं अधिष्ठान करते हुए इस स्थूल शरीरका असिमान कता 6६ । 
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ओज्रादीनि तु सर्वाणि पञ्च कर्मेन्द्रियाणि च । 

वागादीनि प्रवतेन्ते शुणेष्वेच गुणैः सह । 

अहमेतानि चे कुवेन्ममैतानीन्द्रियाणि च ॥ ४३॥ 
और इस स्थूल शरीरमें ओत्रादि ज्ञानेन्द्रिय तथा वाळू आदि सब कर्मेन्द्रिय निज निज गुणोंके 
सहित शुर्णेमिं प्रत्त हुआ करती हैं । पुरुष “ में इन कार्योको किया करता हूं; ये इन्द्रियां 
भेरी हैं ” ऐसा ही ज्ञान किया करता हे ॥ ४४॥ 

निरिन्द्रिथोऽभिसन्यल बणवानस्मि निन्रेणः 

अलिङ्गो लिङ्गमात्मानमकालः कालमात्मनः ॥ ४५॥ 
वास्तवे वह इन्द्रियोंसे रहित है; इसी प्रकार वह त्रण-छिद्र रहित होकर भी अपनेको 
व्रणवान्‌ मानता है; वह भूढता निवन्धनसे अलिङ्ग होनेपर भी लिंग अर्थात्‌ पुर्यष्टक, अमर 
होनेपर भी आत्माको मरणधमीं समझता है ॥ ४५॥ 

असत्त्वं सत्त्वमात्मानसतत्त्व तत्त्वमात्मनः । 

अञ्त्युखरेत्युमात्मानमचरश्चरमात्मनः ॥ ४६॥ 
सत्तसे प॒थक्‌ होके भी आत्माको स्वरूप, महाभूतादि सच्चसे रहित होकर तच्वस्वरूप, 
मृत्युसे रहित होकर भी मृत्युग्रस्त और अचर होकर भी चलने-फिरनेवाला मानता 
है॥ ४६॥ 

अक्षेत्र क्षेत्रमात्मानमसर्गः सर्गमात्मनः । 

अतपास्तप आत्मानमगतिगेतिसात्मनः | ॥ ४७॥ 
अक्षेत्र होके आत्माको क्षेत्र, असगे होके आत्माको सग, तप नहीं करता तोभी आत्माको 
तपस्वी और अगति अर्थात्‌ गतागतिसे रहित होके भी आत्माको आने जानेवाला समझता 
है ॥ ४७॥ 

अभवो अवमात्मानमभयो भयमात्मनः । 

अक्षरः क्षरमात्मानमबुद्धिस्त्वभिमन्यते ॥ ४८ ॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि द्विनवत्यधिकद्विशततमो५ध्यायः ॥ २९२ ॥ १०७०७ ॥ 

संसाररहित होके आत्माको संसारी, अभय होके आत्माको भययुक्त, अक्षर होके आत्माको 
क्षर और बुद्धिसे परे होनेपर भी बुद्धिका अभिमान करता है ॥ ४८॥ 


महाभारतके शान्तिपर्वमे दो सो बानबेवां अध्याय समाप्त ॥ २९२ ॥ १०४०४ ॥ 
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वसिष्ठ उवाच-- 
एवसप्रतिबुद्धत्वादबुद्धजनसेवनात्‌ । 
७ २० ७ a ~ 
सजक्वोटिसइस्राणि पलनान्तानि गच्छति ॥ १॥ 


बसिष्ठ बोले- दे राजन्‌ ! पुरुष इस ही भांति प्रकृतिसंसर्गके वशमें निज मूर्खता और मूखोंके 
सेवाको समाप्तिमं पतनशील होकर सहस्र कोटि बार जन्म लेता है ॥ १॥ 
घाञ्जा धामसहस्त्राणि मरणान्तानि गच्छति । 
CS ~ A २, 
_  तियेज्योनौ मनुष्यत्वे देवलोके तथैष च HRT 
ओर चित्कलाके संयोगसे देव, मनुष्य, तियग्योनिमें और एक खानसे सहस्रां खानोंमें भी 
बार बार मरकर जन्म लेता है ॥ २॥ 
चन्द्रमा इच कोकानां पुनस्तत्र सहस्रशः । 
लीयतेऽप्रतिबुद्त्वादेवमेष द्यबद्धिसान्‌ ॥ ३॥ 
इस ही भांति अज्ञानी पुरुष प्रकतिके संयोगसे मूढ होकर चन्द्रमाकी भांति फिर उन सहस्र 
भूतयोनियोंको प्रास किया करता है ॥ ३ ॥ 
कलाः पश्चदशा योनिस्तद्घाम इति पठयते । 
नित्यमेतङ्विजानीहि सोमः षोडशी कला ॥४॥ 
चिदाभासके सहित मूल प्रकृति, दसों इन्द्रिय और अन्तःकरण चतुष्टय यें पन्द्रह कलायोनि 
हैं, सोम अर्थात्‌ चिदात्मा षोडश कला है; यह निश्चय जाने कि बे ही योनिभूत पञ्चदश 
कला ओर सोमरूप चिदात्मा षोडश काकी प्रभा नित्य प्रकाशित हुआ करती है ॥ ४॥ 
कलायां जायतेऽजस्रं पुनः पुनरबुद्धिभान्‌ । 
धाम तस्योपयुञ्जन्ति भूच एव तु जायते ॥ ५॥ 
अविद्याबलसे पुरुष बुद्धिहीन होकर योनिभूत उन पन्दरहाँ कलाओंमें बार बार निरन्तर जन्म 
ग्रहण करता है । वेही कलाएं जीवके आश्रय हैं और जीवका उन्हसे जन्म होता है ॥ ५॥ 
घोडशी तु कला सूक्ष्मा स सोम उपधार्यताम्‌ । 
न तूपयुज्यते देवैर्देवालुपयुनक्ति सा ॥ ६॥ 
अनन्तर दूसरे समस्त भूत उन जायमान पुरुषके धाम अर्थात्‌ आनन्दरूप पाउश कलाको 
अवलम्बन करके फिर जन्म किया करते हैं, परन्तु अयन्त सषम उस षोडश कलाको सोम 
अर्थात्‌ चिदात्मरूपसे जानना चाहिये, चिदात्मा इन्द्रियोंसे रक्षित नहीं दै, परन्तु वही सत्ता 
और स्फूर्ति प्रदान करके इन्द्रियोंको पालन किया करता है ॥ ६॥ 
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एवं तां क्षपयित्वा हि जायते इपसंत्तम । 

सा छस्य प्रकृतिदेष्टा लत्क्षयान्मोक्ष उच्यते ॥७॥ 
है रपसत्तम ! पोडश कला ग्राणियोंकी उत्पत्तिका कारण है, उसके विना प्राणिससूद किसी 
प्रकार भी जन्म ग्रहण करनेमें समथ नहीं होते; क्‍योंकि वह सोलहवी कला ही ग्राणियोंके 
सृष्टिकायकी प्रकृति रूप वर्णित हुई है। इस ही लिये पण्डित लोग कहते हैं, कि कार्यरूपी 
प्रकृतिके नष्ट होनेसे ही मुक्ति हुआ करती है ॥ ७॥ 

तदेवं षोडशकलं देहमव्यत्तसंज्ञकम्‌ । 

ममायमिति सन्वानस्तत्रैच परिवतेते ॥८॥ 
जो उस सोलह कलाओंसे युक्त अर्थात्‌ अव्यक्तसंज्ञक प्राकृत देहमें ममता करता है, वह अज्ञानी 
जीव यह मेरा है, ऐसा माननेके कारण उसीमें भटकता है ॥ ८॥ 

पञ्च्विंशास्तयैचात्मा तस्यैवा प्रतिबोधनात्‌ । 

विमलस्य विझुद्स्य झुद्धांनिलनिषेवणात्‌ ॥९॥ 
उस पच्चीस महात्मा पुरुष बिमल, बिशुद्ध, चिन्मय परब्रह्म स्वरूपको न जाननेके कारण 
आर शुद्ध अशुद्ध वस्तुआँक्े सेवनसे ॥ ९॥ 

अझुद्ध एव शुद्धात्मा ताइण्मवति पार्थिव । 

अबुद्धसेयनाचापि वुद्धोऽप्यबुधतां बजेत्‌ ॥ १०॥ 
वह निर्मल, संगरहित आत्मा भी शुद्ध और अछुद्धके समान होता है; क्रमसे वह मूर्खे 
संगसे ज्ञानी भी बुद्धिहीन होता है ॥ १०॥ 

तथैबाप्रतिबुद्धोऽपि ज्ञेयो उुपतिसत्तम । 

प्रकृतेखिणणायास्तु सेवनात्पाकृतो भवेत्‌ ॥ ११॥ 
है राजश्रेष्ठ ! इसी प्रकार सूखे भी ज्ञातीका संग करनेसे विवेकशील होता है, ऐसा समझना 
चाहिये; त्रिगुणात्मिका प्रकृतिकी परिचर्याके अनुसार निगुण आत्मा भी त्रिगुणान्वित हुआ 
करता है ॥ ११॥ 

करालजनक उचाच == 

अक्षरक्षरयोरेष इयोः संबन्ध इष्यते । 

सत्रीपुंसोर्वापि भगवन्संबन्धस्तद्वदुच्यते ॥ १२॥ 
करालजनक बोले- हे भगवन्‌! जैसे लोकसमाअमें ्री ओर पुरुषका सम्बन्ध इष्ट है, शास्त्रम 
क्र और अक्षर अर्थात्‌ प्रकृति और पुरुषका सम्बन्ध भी उस ह भांति कहा गया ॥ १२ ॥ 

2 टर 
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ऋले न एुरुषेणेह स्त्री गर्भ घारयत्युत । 
४८७ ७० 


ऋते स्त्रियं न पुरुषों रूपं निवलेयेतक्तथा ॥ १३॥ 
ओर जेसे इस लोकमें बिना पुरुषके स्री गर्भ धारण नहीं कर सकती, वैसे ही पुरुष भी ख्रीके 
विना किसी शरीरको उत्पन्न करनेमें समर्थ नहीं होता ॥ १३ ॥ 
अन्योन्यस्यासिसबन्धादन्योन्यणुणसँश्चयात्‌ । 
रूपं निवेतेयत्येतदेवं सर्वासु योनिषु ॥ १४॥ 
इसलिये सब योनियोंम ही परस्परके सम्बन्धसे परस्परके शुणोंका आश्रय लेकर ही किसी 
शरीरकी उत्पत्ति होती है ॥ १४॥ 
रत्यर्थमभिसंरोधादन्योन्ययुणसंञ्रयात्‌ । 
ऋतो निवेतते रूपं तट्टक्यामि निदशेनम्‌ ॥ १५ ॥ 
परन्तु रतिके निमित्त ऋतुकालमें स्रीपुरुष दोनोंके सम्बन्ध और गुणसंश्रयसे जेसा रूप उत्पन्न 
होता है, उसका दृष्टान्त कहता हूं ॥ १५॥ 
ये शुणाः पुरुषस्येह ये च मातृणुणास्तथा । 
अस्थि स्नायु च मज्जा च जानीमः पितृतो द्विज ॥ १६॥ 
हे द्विजश्रेष्ठ ! पिता-मातामें जो सब गुण विद्यमान हैं, वे सभी विभाग क्रमसे सन्तानमें 
उत्पन्न हुआ करते हैं । अस्थि, स्नायु ओर मज़ा, इन शुणोंको में पितासे प्राप्त हुए समझता 
हूं ॥ १६॥ 
त्वङ्मांसं शोणितं चैव मातूजान्यपि शुश्रुम । 
एवमेतद्ह्विजश्रेष्ठ वेदशास्त्रेषु पठयते ॥ १७॥ 
और त्वचा, मांस और रक्त- इन तीनों गुणोंको मातासे उत्पन्न होते हैं, ऐसा मैंने सुना दै; 
हे द्विजश्रेष्ठ ! यही बात बेद ओर शाख्रमँ पढी जाती है॥ १७॥ 
प्रमाण यच्च वेदोक्तं शास्त्रोक्तं यच्च पठथते । 
वेददास्रप्रमाणं च प्रमाणं तत्सनातनस्‌ _॥१८॥ 
और इसलिये इसे अवश्य ही प्रमाणिक समझना होगा। क्योकि वेद ओर शाख्नोंमें जो 
प्रमाणरूपसे पठित होता है, वह और वेद और शाख्न ये दोनों दी सनातन प्रमाण हैं ॥१८॥ 
एवमेवामिसंवद्धौ नित्यं प्रक्रतिपूरुषो । _ 
पदयामि भगवंस्तस्मान्मोक्षधमों न विद्यते _ ॥ १९॥ 
इस ही भांति प्रकृति और पुरुष परस्पर नित्य मिलित भ व ! इसलिये में 
देखता हूं, कि इसमें मोक्षधर्म किसी अकार भी विद्यमान " ॥ १९॥ 
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अथ वानन्तरक्रतं किँचिदेच निद्होनम्‌ । 

तन्ममाचक्व तत्त्वेन प्रत्यक्षो हासि सवथा ॥ २०॥ 
यद्यपि दूसरा कोई मोक्षविषयक निदशेन हो, तो उसे यथार्थ रीतिसे मुझसे कद्दियेः आप 
सदा ही प्रत्यक्षदशी हैं; आपको कुछ भी अविदित नहीं है ॥ २०॥ 

मोक्षकासा बर्थ चापि काङ्कामो यदनामयम्‌ । 

अदेहमजरं दिव्यसतीन्द्रियमनीश्वरस्‌ ॥ २१ ॥ 
हम भी मोक्षगामी हैं, इससे जो अनामय, अदेह, अजर, दिव्य, अतीन्द्रिय ईश्वरसे भी 
अतिरिक्त और नित्य है, हम उसहीकी आकांक्षा करते हैं ॥ २१ ॥ 

वसिष्ठ उवाच-- 

यदेतदुक्तं भवता वेदशास्त्जनिदरो नस्‌ । 

एवमेतद्यथा चेतन्न गह्णाति तथा सवान्‌, ॥ २२॥ 
वसिष्ठ बोले- हे राजन्‌ ! आपने जो यह वेद और शास्नके प्रमाण कहे और मन ही मन जैसी 
धारणा की है, वह टीक ऐसी ही है; ॥.२२॥ 

धार्यते हि त्वया ग्रन्थ उ अयोर्वेदशास्त्रयोः । 

न तु ग्रन्थस्य तत्त्वज्ञो यथावत्त्वं नरेश्वर ॥ २३॥ 
हे नरराज ! आपने वेद और शास्र दोनों ग्रन्थोंमें अभ्यास किया है, परन्तु उसमेंसे यथार्थ 
तत्त अर्थका तुम्हें ठीक ज्ञान नहीं है ॥ २३ ॥ 

यो हि वेदे च शास्त्रे च ग्रन्थधारणतत्परः । 

न च य्रन्थार्थतत्त्वज्ञस्तस्य तद्धारणं च्चथा ॥ २४॥ 
जो वेद और शाख्नोंके अभ्यासमें अनुरक्त होकर उनके मर्मको यथावत्‌ ग्रहण नहीं कर सकता 
उसका ग्र॑थ-अस्यास निष्फल है ॥ २४॥ 

भारं स बहते तस्य ग्रन्थस्यार्थ न वेत्ति यः। 

यस्तु ्रन्यार्थतत्त्वज्ञो नास्य ग्रन्थागमो द्रथा ॥ २५॥ 
जो ग्रन्थके अर्थको नहीं जान सकता, वह केवल ग्रन्थका बोझ ढोया करता है; जो उनके 
अर्थको यथार्थ रीतिसे जान सकता है, उसका अभ्यास निष्फल नहीं होता ॥ २५॥ 

ग्रन्थस्यार्थं च पष्टः संस्ताइशो वक्तुमहंति । 

यथा तत्त्वामिगमनादर्थ तस्य स विन्दति ॥ २६॥ 
वैसे अर्थवित्‌ पुरुषसे यदि कोई ग्रन्थका अर्थ पूछे, तो जिस प्रकार वह ग्रन्थके अर्थको 
समझता है, वेसा ही दूसरोंको उपदेश दे सकता है ॥ २६॥ 
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यस्तु संसत्छु कथयेद्रन्थार्थ स्थूलबुद्धिमान्‌ । 

स कर्थं मन्दविज्ञानो ग्रन्थ वक्ष्यति निणयात्‌ ॥ २७॥ 
जो स्थूल तथा मन्द बुद्धि पण्डितोंकी सभामें ग्रन्थका अर्थ नहीं कह सकता, वह मन्दबुद्धि 
किस प्रकार निश्चय करके ग्रन्थकी व्याख्या करेगा १ ॥ २७॥ 

निणेयं चापि छिद्रात्मा न त॑ बध्यति लत्त्वतः । 

सोपहासात्मतामेति यस्माच्चैवात्मचानपि ॥ २८॥ 
शास्र ज्ञान रहित मनुष्य ग्रन्थके यथार्थ तस्वको निर्णयास्सक व्याख्या नहीं कर सकता; यदि 
वह कुछ कहे तो आस्मज्ञानी होनेपर भी छोगोंके उपहासको प्राप्त होता है ॥ २८॥ 

तस्मात्त्वं शृणु राजेन्द्र ययेतदनुहङ्यते । 

याथातथ्येन साङ्ख्येषु योगेषु च महात्ससु ॥ २९॥ 
हे राजेन्द्र ! इसलिये सांख्य ओर योगके ज्ञाता महात्माओंके मतमै जिस प्रकार मोक्षका 
खरूप देखा जाता दै, उसे में यथार्थरूपसे कहता हुं, सुनो ॥ २९॥ 

यदेव योगाः पझ्यन्ति सांख्यैस्तदनुगस्यते । 

एवं सांख्यं च योगं च थः पद्यति स वुद्धिमान्‌ ॥३०॥ 
योगी लोग जिस तत्का अनुभव करते हैं, सांख्य लोग उसहीका अनुगमन किया करते हैं; 
इसलिये जो योग आर सांख्य दोनोंकों ही एक जानता है, वही बुद्विमान्‌ है ॥ ३०॥ 

त्वङ्मांसं रुधिरं मेदः पित्त मञ्जास्थि स्नायु च । 

एतदैन्द्रियकं तात यद्भवानिदमाह वै ॥ ३१॥ 
हे तात ! त्वचा, मांस, रुथिर, मेद, पित्त, मज़ा, खायु और इन्द्रियां ल्ली-पुरुषके सम्बन्धसे 
शरीरमें उत्पन्न होती हैं, यह तुमने कहा है ॥ ३१॥ 

द्रव्यादूद्रव्यस्य निष्पत्तिरिन्द्रियादिन्द्रियं तथा । 

देहादेहमवाम्रोति बीजाडीज तथेव च ॥ ३२॥ 
द्रव्यसे द्रव्य, इन्द्रियसे इन्द्रिय, देहसे देह ओर बीजसे बीज उत्पन्न हुआ करते हैं ॥ ३२॥ 

निरिन्द्रियस्थाबीजस्य निद्रेव्यस्यास्य देहिनः 

कर्थं गुणा भविष्यन्ति निशेणत्वान्महात्मनः ॥ ३३॥ 
निरिन्द्रियः बीजशक्तिशचन्य, निद्रेव्य, अदेही और निशुण परमात्मार्म किस प्रकार गुण हो 
सकते दें ! ॥ २३ ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





९४०७ ४४ 


हें॥ ४०॥ 
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युणा गुणेछु जायन्ते तत्रैव निविशन्ति च । 

एवं गुणाः प्रकृतितो जायन्ते च न सन्ति च ॥ ३४॥ 
समस्त आकाश आदि गुण सर्ब आदि शुणोंसे ही उत्पन्न होते हैं, और उनहींमें निविष्ट हुआ 
करते हैं, इस प्रकार सर्व, रज, तम ये गुण भी प्रकृतिसे उत्पन्न होके उसहीमें लीन होते 
हैँ॥ ३४॥ 

त्वङ्मांसं रथिरं मेदः पित्तं मज्चास्थि स्नायु च । 

अष्टौ तान्यथ झुक्नेण जानीहि प्राक्कतानि वै ॥ ३५ ॥ 
त्वचा, मांस, रुधिर, भेद, पित्त, मज़ा, हड्डी और स्नायु, ये आठों शुक्रके जरिये प्रकृतिसे 
उत्पन्न होती हैं, इसलिये इन सबको प्राकृतिक जानना चाहिये ॥ ३५ ॥ 

पुमाश्िवापुर्माणिज औलिड्य प्राकृत स्तम्‌ । 

नेच पुआान्पुर्माञ्चेव स लिज्लीव्यभिधीयते ॥ २३ ॥ 
पुमान्‌ जीव, अपुमान्‌ पश्च वियदादि और प्रमाण, प्रमेय तथा प्रमाता ये लिङ्गत्रय प्राकृत हैं । 
बिशुद्ध चिन्मात्रा लिङ्गी प्राकृत पुमान्‌ वा अपुमान्‌ कुछ भी नहीं है ॥ ३६॥ 

अलिङ्गा प्रकलिलिङ्गैरपलभ्यति सात्मजैः । 

थथा पुषपफलैर्निखय्ुतवो सूतेयस्तथा ॥ ३७॥ 
जैसे सव ऋतु फल और पुष्पक्रे जरिये सदा मूर्तिमान्‌ रूपसे मालम होती हैं, बैसे ही प्रकृति 
अलिङ्ग पुरुषको प्राप्त होकर आत्मज लिङ्ग महदादि कार्याके जरिये अनुभूत हुआ करती 
है॥ ३७॥ 

एवमप्यलुसानेन ्यलिङ्गछुपलभ्यते । 

पञ्च्विशातिमस्तात लिङ्गषचनियतात्मकः | ॥ ३८॥ 
इस ही भांति आलिङ्ग पुरुष-शुद्ध चेतनरूप आत्मा- भी अनुमानसे अनुभूत होता है। हे तात! 
बही पचीसबां तत्व सभी लिङ्गोंमें अग्रतिइतरूपसे व्याप्त है ॥ ३८॥ 

अनादिनिधनोऽनन्तः सर्वदर्शी निरामयः । 

केवल त्यभिम्रानित्वाद्‌युणेष्वगुण उच्यते ॥ ३९॥ 
आत्मा उत्पात्तिविनाशसे रहित, अनन्त, सर्वदर्शी और निरामय दै; वह केवल देहादि गुर्णोके 
अध्यासके कारण निशुणरूपसे वर्णित हुआ है ॥ ३९॥ 

गुणा गुणवतः सन्ति निर्णणस्य कुतो णुणाः । 

तस्मादेवं विजानन्ति ये जना गुणदशिनः ॥ ४०॥ 
जो गुणवान्‌ हैं, उन्हींमें संयोग आदि गुण विद्यमान रहते हैं; निर्गुण आत्मामें किस प्रकार 
उक्त गुण विद्यमान रह सकते हैं १:इसलिये शुणदर्शी लोग द्वी उसे विशेष रूपसे जान सकते 
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यदा त्वेष गुणान्सर्चान्प्राकृतानसिमन्यते । 
तदा स गुणवानेव परमेणालुपश्यति ॥ ४१॥ 
जब जीवात्मा प्राकृतकाल आदि शुणॉका अभिमान त्यागकर जय करे, तब बह देहादिमें 
आत्ममावरूप भ्रम परित्याग करके परम पुरुषका दशन करनेमें समर्थ होता है ॥ ४१॥ 
यत्तद्बुद्धेः परं प्राहुः सांख्या योगाश्च स्ेशः । 
बुध्यमानं महाप्राज्ञमबुद्धपरिवजेनात्‌ ॥ ४२॥ 
सांख्य और योगी लोग जिसे बुद्धिसे अतिरिक्त, अघुद्ध जड अहङ्कार आदिके परित्यागसे 
बुध्यमान, महाप्राज्ञ, ॥ ४२॥ 
अप्रबुद्धमथाव्यक्त सगरण प्राट्टरीश्वरम्‌ । 
निशृणं चेश्वरं नित्यमधिछातारमेव च ॥ ४३॥ 
अप्रबुद्ध अर्थात्‌ अज्ञात, अव्यक्त, सगुण ईश्वर, निर्गुण ईश्वर, नित्य और सर्वकार्यौके नियन्ता 
कहा गया है ॥ ४३ ॥ 
प्रकूतेश्च गुणानां च पश्चविंशतिकै बुधाः । 
सांझ्ययोगे च कुशला बुध्यन्ते परमैषिणः ॥ ४४॥ 
वह परमात्मा ही प्रकृति और उसके गुणोंकी अपेक्षा पचीसवां तत्त्व है, ऐसा सांख्य ओर 
योगमार्गमें कुशल और परमतत््वकी इच्छा करनेवाले विद्वान्‌ समझते हैं ॥ ४४॥ 
यदा प्रबुद्धास्त्वव्यरक्तमवस्थाजन्सभीरवः । 
बुध्यमानं प्रबुध्यन्ति गमयन्ति समं तदा ॥ ४७ ॥ 
बाल्य आदि अवस्था और जन्मभयसे भीरु ज्ञानवान्‌ पुरुष जब अव्यक्त परमात्माको यथार्थ- 
रूपसे जान सकते है, तब उन्हें परब्रह्म परमात्माके स्वरूपकी प्राप्ति होती है ॥ ४५॥ 
एतन्निदशन सम्घगसस्थगलुदचानम्‌ । 
बुघ्यमानाप्रबुद्धाभ्यां एथक्श्थगरिद्म ॥ ४६ ॥ 
है अरिदमन ! ज्ञानवान्‌ पुरुष जीव और इंश्वरके अभेदज्ञानको शास्रसम्मत सम्यक्‌ वा पथक्‌ 
कहा करते हैं, वह उत्तम है; और अज्ञानी लोग जीव-ईश्वरके अभेद ज्ञानको अशास्न असम्यक्‌ 
तथा प्रथक्‌ कहा करते हैं, वह ठीक नहीं है; ॥ ४६॥ 
परस्परेणैतदुक्त क्षराक्षरनिदशनस्‌ । 
एकत्वमक्षरं प्राहुर्नानात्व क्षरसुच्यते कट ॥ ४७॥ 
क्षर और अक्षर अर्थात्‌ जीव ब्रह्मका निदर्शन परस्पर इस ही भांति कहा गया है, परन्तु 
पण्डित लोग एक मात्र अविनाशी पुरुषको अक्षर आर अनेक रूप क्षर कद्दा 
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पञ्चार्विशातिनिष्ठोऽयं यदासम्यक्प्रवर्तते । 

एकत्वं दहन चास्य नानात्वं चाप्यदशनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
जब पुरुष रज्जुसपकी भांति अमात्मक पचीसवें तत्त्वकी सब भांतिसे आलोचना करनेमै प्रदत्त 
होता है, तत्र वह परम आत्माका दशन करते हुए आत्माके एकत्वका बोध ज्ञान और 
नानात्वका बोध अज्ञान है, इसे विशेष रूपसे जानता है ॥ ४८॥ 

तच्वनिस्तच्वयोरेतत्दथगेव निदचोनस्‌ । 

पशञ्चविंशतिसर्ग तु तच््वमाहुमेनीषिणः ॥ ४९॥ 
तत्वजनित और निस्तत्त्व अजन्य दोनोंका निदशन एथक्‌ है, परन्तु मनीषी लोग पश्चविंशति 
सगगको तत्व कहके निर्देश करते हैं ॥ ४९ ॥ 

निस्तत्त्वं पञ्चविंशस्य परमाहुनिंदशनम्‌ । 

वरस्य चर्गसाचारं तत्त्वं तत्त्वात्सनालनस्‌ ॥ ५० ॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि त्रिनवत्यचिकद्विराततमोऽध्यायः॥ २९३ ॥ १०४५४ ॥ 

दूसरे विद्वान्‌ चौत्रीस जड तच्वोंको तत्त्व कहते हैं ओर पचीसवें चेतन परमात्माको निस्तत्तत 
कहते हैं; यह चैतन्य ही परमात्माका लक्षण दै । महत्तत्व आदि विकार क्षरतत्त हैं और 
परम पुरुष परमात्मा क्षर तच्वासे भिन्न उनका सनातन आधार है॥ ५० ॥ 

महाभारतके शान्तिपर्वमै दो सौ तिरानवेंवां अध्याय समाप्त ॥ २९३ ॥ १०४५४ ॥ 


3 २8 ३8 
कणाळलजनक उवाच-- 

नानात्वैकत्वमित्युक्तं त्वयैतहषिसत्तम । 

पद्यामि चाभिसंदिग्धमेतयोवै निदचनम्‌ ॥१॥ 
करालजनक बोले- हे ऋषिसत्तम ! आपने अनिय क्षर और नित्य अक्षरके अनेकत्व और 
एकत्वरूप दो दषटान्त प्रदर्शित किये, उनमेंसे एकत्वमें बन्ध ओर मोक्ष विषयक व्यवस्थाकी 
अनुपपत्ति तथा अनेकत्वमें आत्म नाशका प्रसङ्ग; इस प्रकारके संशयमें दोनों पक्षके अवलोकन 
करता हूँ ॥ १॥ 

तथाप्रबुद्धबुद्धाभ्यां बुध्यमानस्य चानघ | 

स्थूलबुद्धया न पश्यामि तस्त्वमेतन्न संशयः ॥ २॥ 
हे अनघ ! अज्ञानी और ज्ञानवान्‌ पुरुषोंसे बुध्यमान जीवात्माका तत्व में स्थूल बुद्धिके कारण 
निश्चय रूपसे नहीं जान सकता हूं; मेरे इस कथनमें संशय नहीं है ॥ २॥ 

२०१ ( म, भा. झा. पर्ब 
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आक्षरक्षरयोरुक्त त्वया यदपि कारणम्‌ । 
है तदप्यस्थिरबुद्धित्वात्प्रनष्टभिव मेऽनघ ॥ ३॥ 
और आपने जो क्षर तथा अक्षरको समझनेके लिये अनेकत्व एकत्वरूप कारण निर्देश किये 
हैं, बुद्धिकी अस्थिरता निबन्धनसे उसे भी में निश्चय करनेमे समर्थ नहीं होता हूं ॥ ३ ॥ 
तदेतच्छोतुमिच्छासि नानात्वैकत्वदकीनम्‌ । 
बुद्धमप्रातिबुद्धं च बुध्यमानं च तत्त्वतः ॥४॥ 
हे भगवन्‌ ! इसलिये पहले कहे हुए नानात्व और एकत्व रूप दर्शन, बुद्ध, अप्रतिबुद्ध और 
बुष्यमान क्या है, यह ठीक सुनना चाहता हूं ॥ ४॥ 
विद्याविद्ये च भगवन्नक्षरं क्षरमेव च । 
सांख्यं योगं च कात्स्न्थैन एथक्चेयाएथक्च ह ॥ ५॥ 
विद्या, अविद्या, नित्य अक्षर, अनिल क्षर, वस्तुतच्वविवेक सांख्य, चित्तवृत्तिनिरोधयोग, 
पृथक्‌ भेद और अप्थक्‌ अभेद, इन सबको फिर यथार्थ रीतिसे सुननेकी इच्छा करता 
हू ॥ ५॥ 
वसिष्ठ उवाच--- 
हन्त ते संप्रवक्ष्यामि यदेतदनुए्च्छस्ति ।. 
योगकृत्य महाराज एथगेव शृणुष्व से ॥ ६॥ 
वसिष्ठ बोले- हे महाराज ! आपने जिन विषयोको पूछा है, में उनका यथाथ वृत्तान्त तुमसे 
विशेष करके कहूंगा; अब आप मेरे समीप एथकू रूपसे योगकृत्यका वर्णन सुनिये ॥ ६॥ 
योगकत्यं तु योगानां ध्यानमेव परं चलम्‌ । 
तच्चापि द्विविधं ध्यानमाहुर्वदविदो जनाः ॥ ७॥ 
योगियोंको योग अवश्य करना योग्य है, योगरूप ध्यान ही उनका परमबल है; वेदवित्‌ 
पुरुष उस ध्यानको दो प्रकारका कहा करते हैं ॥ ७॥ 
एकाग्रता च सनस; प्राणायासस्तथैव च । 
प्राणायामस्तु सणुणो निुणो मनसस्तथा ॥ ८॥ 
एक चित्तकी एकाग्रता और दूसरा प्राणायाम; उनमेंसे प्राणायाम सगुण विषयमें और चित्तकी 
एकाग्रता निर्गुण विषयमें कही गई है ॥ ८॥ 
सूत्रोत्सर्गे पुरीषे च भोजने च नराधिप । 
नरिकाळं नामियुञ्जीत शोषं युञ्जीत तत्परः Re । ९॥ 
हे नरनाथ 1 मूत्रत्याग, मळल्यथाग और भोजन, इन तीनों कालके अतिरिक्त पुरुष आलख- 
रहित होके सब 'समयमें ही पोगका 'अनुष्ठान करे ॥॥ Sl Digitized by eGangotri Ese 
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इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यो निवत्य मनसा सुनि: । 


दराद्ठादराभिर्वापि चतुर्विशात्परं ततः ॥ १०॥ 
ते चोदनाभिमेतिमानात्मानं चोदघेदथ । 
तिष्ठन्तमजरं तं तु यत्तढुक्तं मनीषिभिः ॥ ११॥ 


बुद्धिमान्‌ सुनि शब्द आदि विषयोंसे अन्तःकरणके सहित इन्द्रियोंको निवृत्त करते इए पवित्र 
मन होकर परमात्मतत्त्व जानने निमित्त नासिकापुटमं वायुको आकषेण करके अंगूठेसे सिर- 
पयन्त सब शरीर वायुके जरिये परिपूण करके धीरे धीरे ब्रह्मरन्भ्रसे मस्तकमें, मस्तकसे भोके बीच, 
भ्रमध्यसे नेत्रम; नेत्रसे नासासूलमें, नासामूलसे जिह्वामें, जिह्वासे कण्ठकूपर्मे, कण्ठकूपसे हृदयमें, 
हृदयसे नाभिस्थल्मे, नाभिस्थलसे पीठ, पीठसे फिर हृदय, हृदयसे शुह्य, गुद्यसे उरुमूल 
उरुमूलसे दोनों जाचु, जानुसे चितिमूलमें, चितिमूलसे जङघामें, जड्घासे गुल्फ और शुल्फसे 
परके अंगूठमें वायुका आकषण तथा ध्यान, धारणा, समाधि ओर प्रकृति पुरुषका भेद ज्ञान, 
इन बाईस प्रकारके ग्राणायामके जरिये मनीषी लोग जिसको सब शरीरमें स्थित ओर अजर 


कहा करते हं, उस चोवीस तत्त्वोंके समुदायरूप प्रकृतिसे परे परम पुरुष परमात्माकी ओर 
प्रेरण करे ॥ १०-११ ॥ 


तैश्चात्मा सततं ज्ञेय इत्येवमलुशुश्रुम । 

द्रव्यं च्यहीनमनसो नान्यथेति विनिश्चयः ॥ १२॥ 
हे राजन्‌ ! हमने ऐसा सुना है, कि जो इस प्रकार प्राणायाम करते हैं वे ही सदा परमात्माको 
जान सकते हैं; और यह निश्चय है, कि जिसका चित्त काम आदिके जरिये कभी आहत नहीं 
हुआ है, ओर जो सदा ध्यानमें मग्न है, उसे ही यह योगरूप व्रत अनुष्ठेय है; ऐसे लोगाके 
अतिरिक्त बहिमुख चित्तवाले पुरुषके लिये अनुष्ठेय नहीं है ॥ १२ ॥ 

विस्ुक्तः सवेसङ्गेभ्यो लघ्वाहारो जितेन्द्रियः । 

पूयेरात्रे परे चेच धारयेत मनोऽऽत्मनि ॥ १३॥ 
योगाचारी पुरुष अल्पाद्दारी, जितेन्द्रय और सब प्रकारकी आसक्तियाँसे मुक्त होकर रात्रिके 
प्रथम और शेष भागमें आत्मामें मन संयुक्त करे ॥ १३॥ 


स्थिरीकृत्येन्द्रियग्राम॑ं मनसा मिथिलेश्वर । 

मनो बुद्धया स्थिरं क्त्वा पाषाण इव निश्चलः ॥ १४॥ 
हे मिथिलेश्वर ! जो मनके जरिये इन्द्रियवर्गाको खिरीकृत करके बुद्धिके सहारे चित्त खिर 
करता हुआ पत्थरकी भांति निश्चल ॥ १४॥ 
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स्थाणुवचचाप्यकस्पः स्याद्विरिवच्चापि निश्चलः | 
बुथा विघिविधानज्ञास्तदा युक्तं प्रचक्षते ॥ १५ ॥ 
स्थाणु-प्राय अकम्प आर पहाडको भांति अविचल होसके, विधि वा विधानवित्‌ पण्डित लोग 
अपने अनुभवसे उसे ही योगी कहा करते हैं ॥ १५॥ 
न श्वृणोति न चाघाति न रस्यति न पश्यति । 
न च स्पश विजानाति न संकल्पयते मनः ॥ १६॥ 
और जो समाधि-समयमें सुनना, सुंघना, चखना, देखना और छूना आदि विषय ज्ञानका 
अनुभव नहीँ करता तथा अन्य विषयका मनन नहीं करता, ॥ १६॥ 
न चाभिमन्यते किँचिन्न च बुध्यति काष्ठवत्‌ । 
तदा प्रकूतिमापन्ने युक्तमाहुमेनीषिणः ॥ १७॥ 
वा काष्ठुके समान स्थित होकर किसी विषयका अभिमान या बोध नहीं करता, मनीषी लोग 
उसे विशुद्ध स्वभावसें युक्त योगी कहा करते हैं ॥ १७॥ 
निवाते च यथा दीप्घन्दीपस्तद्वत्स इद्यते । 
निरिङ्गञ्चोचलम्थोध्य न तियेग्गतिमाप्नुयात्‌ ॥ १८॥ 
जैसे निर्वात ख्यानमें जलता हुआ दीपक अविचलित रूपसे प्रकाशित होता हुआ दीखता है, 
वेसेही समाधिस्थ पुरुष समाधिसमयमें बुद्धि आदि अन्तःकरणधर्मसे रहित निश्चल दोकर- उवे, 
अध और तिर्यग्‌ गतिसे रहित होकर- निश्चल भावसे प्रकाशित होता है ॥ १८॥ 
तदा तमलुपर्येत यस्मिन्इष्टे तु कथ्यते । 
हदयस्थोऽन्तरात्मेति ज्ञेयो ज्ञस्तात मद्वियेः ॥ १९॥ 
हे तात ! जिस परमात्माके साक्षात्कार होनेसे हृदयस्थ अन्तरात्माका * अहं ब्रह्म ” यह ज्ञान, 
ज्ञेय और ज्ञाता, ये तीनों मेरे समान पुरुषोंके जरिये अभिहित नहीं होते, समाधि समयमें 
समाधिस्थ पुरुष उस परमात्माको देख सकता है; ॥ १९॥ 
विधूम इव-सपाचिरादित्य इच रङ्सिमान्‌ । 
वैद्यतोऽग्रिरिवाकाशे ₹ङ्यतेऽऽत्मा तथात्मनि ॥ २०॥ 
उस समयमें धूमरहित अग्नि, रश्मिवान्‌ सर्य और आकाशख वैद्युत अग्निको भांति आत्माका 
 योगीके हृदयमें दर्शन होता है ॥ २०॥ 
यं पच्यन्ति महात्मानो धुतिमन्तो मनीषिणः 
ब्राह्मणा ब्रह्मयोनिस्था त्ययोनिमस्तात्मकम्‌ ॥ २१ ॥ 
महात्मा, ध्वतिमान्‌, मनीषी, आर ब्रह्मशास्रॉर्म निष्ठा रखनवाल ब्राक्षण लाग उस अयोनि 
तथा अमृतखरूप परत्रह्मका दशन करते हैं ॥ २१ 
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तदेवाहरणुभ्थो5णु तन्महद्भ्यो महत्तरम्‌ । 

तदन्तः सवभूतेषु धवं तिष्ठन्न रच्यते ॥ २२॥ 
वह ब्रह्म अणुसे भी अणु और मद्दान्‌से भी महान्‌ करके वर्णित है; वह सर्व भूतोमे खिर 
रूपसे विद्यमान है तथापि सबके अगोचर है ।। २२॥ 

बुद्धिद्रदथेण इइथेत मनोदीपेन लोकक़्त्‌ । 

महतस्तमसस्तात पारे तिष्ठन्नतामसः ॥ २३ ॥ 
हे तात ! ज्ञानरूप द्रविणयुक्त मुष्य मनोमय दीपकके जरिये महान्‌ तमोशुणके पारमे स्थित 
इश्वरातिरिक्त भूरादि युवनके कर्ता उस परमात्माका दशन करते हैं ॥ २३॥ 

स॒ तमोजुद इत्युक्तस्तत्त्वज्ञैवैदपारगेः । 

विमलो बितमस्करश्च निर्लिङ्गोऽलिङ्गखंज्ञितः ॥ २४॥ 
सर्वज्ञ वेदपारग ब्राह्मण लोग इस ही कारण उसे तमोचुद कहा करते हैं; वह निर्मल, तमसे 
रहित, लिङ्ग हीन और अलिङ्ग नामसे प्रख्यात है ॥ २४ ॥ 

योगमेलद्धि योगानां मन्ये योगस्य लक्षणम्‌ । 

एवं पझ्यं प्रपद्यन्ति आत्मानमजरं परम्‌ ॥ २७॥ 
हे राजन्‌ ! यही योगियोंका योग में यही योगका लक्षण मानता हूं; इस योगबलसे ही 
महात्मा योगी लोग सर्वदशी अजर-अमर परमात्माका दशन किया करते हैं ॥ २५॥ 

थोगदकोनमेतावदुक्तं ते तस्वतो मया । 

सांख्यज्ञानं प्रवक्ष्यामि परिसंख्यानिदशनम्‌ ॥ २६॥ 
हे तात ! मैंने तुम्हारे समीप यहां पर्यन्त योग-ज्ञानको यथावत्‌ वर्णन किया; परन्तु जिसके 
जरिये सब भ्रम दूर दोके परमात्मदर्शन होता है, उस सांख्य ज्ञानको फिर तुम्हारे समीप 
कहता हूं, सुनो ॥ २६ ॥ 

अव्यक्तमाइः प्रकृति परां प्रकृतिवादिन; । 

तस्मान्महत्सस्ुत्पन्न द्वितीयं राजसत्तम ॥ २७॥ 
हें राजसत्तम ! प्रक्रतिवादी आत्मदर्शी सांख्य लोग पहली-मूल प्रकृतिको अव्यक्त कहते हें 
और उसहीसे दूसरा तत्त्व महत्तत्त्व प्रकट हुआ ॥ २७॥ 

अहँकारस्तु महतस्तृतीयमिति नः श्रुतम्‌ । 

पञ्च ञूतान्यहंकारादाहः सांख्यानुदर्शिन; ॥ २८॥ 
महत्‌ तश्वसे तृतीय तत्त्व अहङ्कार प्रकट हुआ ऐसा हमने सुना है; ओर अहङ्कारसे पांच 
स्ृष्त्म तन्मात्राओकी उत्पत्ति होती है, ऐसा ही सांख्य आत्मदशीं कहा करते हैं ॥२८॥ 
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एता; प्रकूतयस्त्वष्टौ विकाराम्ञापि घोडा । 

पञ्च चेव विशेषा वै तथा पश्चेन्द्रियाणि च ॥ २९ ॥ 
अव्यक्तसे पञ्चतन्मात्र पर्यन्त इन आठोंको प्रकृति और अन्तःक्रणके सहित एकादश इन्द्रिय 
तथा पश्च स्थू भूत, इन सोलहोँको विकार कहते हैं । इनमेंसे वियदादि पश्चभूत विशेष रूपसे 
आर शेष ग्यारहाँ निज निज विषयोंके प्रकाशक होनेसे इन्द्रिय रूपसे वर्णित हुए हैं ॥ २९॥ 

एतावदेव तत्त्वानां सांख्यमाहुमेनीषिणः । 

सांख्ये विधिविधानज्ञा नित्य साँख्यपथे रताः ॥ ३०॥। 
सदा सांख्य मागर्म रत मनीषी विधिविधानवित्‌ पण्डितोंने सांझ्यके बीच चौबीस तत्तवोंको- 
अव्यक्त, महत्त्व, अहंकार और पश्च तन्मात्रा-इन आठ प्रकृतियोंसहित सोलह विकार 
यहांतक ही विचार किया है ॥ ३०॥ 

थस्माद्यदसिजायेत तत्तच्चैच प्रलीयते । 

लीयन्ते प्रतिलोमानि झज्यन्ते चान्तरात्मना ॥ ३१॥ 
जो तत्त्व जिससे उत्पन्न होता है, वह उसद्दीमें लीन हुआ करता है । सृश्टिकालमें सब प्राणि 
अन्तरात्मासे अनुलोमक्रमसे उत्पन्न होकर प्रतिलोममें लीन होते हैं ॥ ३१ ॥ 

अनुलोमेन जायन्ते लीयन्ते प्रतिलोमलः । 

गुणा गुणेषु सततं सागरस्योर्मयो यथा ॥ ३२॥ 
इस प्रकार सब गुण समुद्रसे उत्पन्न हुईं लहरकी भांति सदा अनुलोमक्रमसे ही उत्पन्न होके 
विलोमक्रमसे अपने कारणभूत गुणोंमें लीन हुआ करते हैं ॥ ३२ ॥ 

सरगप्रलय एतावान्प्रकृतेडेपसत्तम । 

एकत्वं प्रलये चास्य बहुत्वं च यदास््रजत्‌। 

एवमेव च राजेन्द्र विज्ञेयं ज्ञेयाचिन्तकै ॥ ३३॥ 
हे राजेन्द्र ! इतना प्रकृतिके सगे और प्रलयका विषय है; सर्ग और प्रलय केवल एक ही नहीं 
है, प्रकृति आदिकी उत्पत्ति आर प्रलय हुआ करती दै । प्रलयकालमें पुरुषका एकत्व और 
सृष्टिकालमें उसका अनेकत्व होता है; ज्ञानवान्‌ पण्डित छोगोंको ऐसा ही प्रकृतिका एकत्व 
ओर नानात्व जानना चाहिये ॥ ३३ ॥ 

अघिष्ठातारमव्यक्तमस्याप्येतन्निदरोनम्‌ । 

एकत्वं च बहुत्व च प्रकृतरनु तत्त्ववान्‌ । 

एकत्वं प्रलये चास्य बहुत्वं च प्रवतंनात्‌ _॥ ३४॥ 
अव्यक्त प्रकृति ही इस अधिष्ठाता पुरुषको सृष्टिकालमें नानात्वकी ओर छे जाती है; यही 
पुरुषके एकत्वका निदर्शन है । अर्थतस्वके ज्ञाताको प्रलय कालम्‌ प्रकृतिर्म एकता आर सृष्टि 
कालमें अनेकता होती है, यह जानना चाहिये; इसही प्रकार पुरुषभी प्रझ्यकाठम एक ही है, 
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बहुधात्मा प्रकृर्वीत प्रकृति प्रसवात्मिकाम्‌ । 

तच्च क्षेत्रं महानात्मा पञ्चविंकोऽधितिष्ठति ॥ ३५ ॥ 
चिदात्मा प्रसवात्मिका प्रक्रतिको अनेक प्रकार विभक्त किया करता है । वह प्रकृतिद्दी क्षेत्र- 
रूपसे वर्णित हुई है, महात्मा पश्चविंशतितम पुरुष उस क्षेत्रमें ही अधिष्ठान करता है ॥३५॥ 

अधिछातेति राजेन्द्र प्रोच्यते यतिसत्तमैः । 

अधिछानादधिछाता क्षेत्राणासिति नः श्रुतम्‌ ॥ ३६॥ 
राजेन्द्र ! इसीसे यतिश्रेष्ठ उसे अधिष्ठाता कहा करते हैं। हमने ऐसा सुना है कि क्षेत्रोंके 
अधिष्ठान निवन्धनसे पुरुष क्षेत्रोंका अधिष्ठाता होता है ॥ ३६॥ 

क्षेत्र जानाति चाव्थत्तं क्षेत्रज्ञ इति चोच्यते । 

अव्यक्तिके पुरे शोते पुरुषश्चेति कथ्यते ॥ ३७॥ 
और बह अव्यक्त प्रकृतिको अपना क्षेत्र जानता है, इस ही सबबसे बह अधिष्ठाता आत्मा 
क्षेत्रज्ञ रूपसे वर्णित हुआ करता है; प्राकृत शरीररूपी पुरमें अन्तर्यामीरूपसे शयन करनेसे 
उसे पुरुष कहते हैं ॥ ३७॥ 

अन्यदेव च क्षेत्र स्यादन्यः क्षेत्रज् उच्यते । 

क्षेत्रसव्यक्तसित्युक्त ज्ञाता वे पञ्चरविंदाकः ॥ ३८॥ 
जत्र पुरुष प्रकृतिके पुगेष्टक कषेत्रम प्रविष्ट होता है, तब क्षेत्र और क्षेत्रज्न, ये दोनों पृथक्‌ रूपसे 
कहे जाते हैं। क्षेत्र अव्यक्त कहा गया है, पश्चविंशतितम पुरुष उसका ज्ञाता है; ॥ ३८॥ 

अन्यदेव च ज्ञानं स्यादन्यज्ज्ञेयं तदुच्यते । 

ज्ञानसव्यक्तमित्युक्त ज्ञेयो वै पश्चविंशकः ॥ ३९॥ 
इसलिये ज्ञान और ज्ञेय परस्पर पृथक्‌ कहे हैं । इनमेंसे अव्यक्त ज्ञान और पच्चीसवां पुरुष 
नेयरूपसे वर्णित हुआ है ॥ ३९ ॥ 

अव्यक्त क्षेत्रमित्युक्त तथा सत्त्वं तथेश्वरम्‌ । 

अनीश्वरमतर्त च तत्त्वं तत्पश्चविशकम्‌ ॥ ४०॥ 
अव्यक्तको क्षेत्र, सत्त, अर्थात बुद्धि वा ईश्वर और ईश्वर-शासक आदि सब आरोपित हैं, 
ऐसा कहा करता है। पचीसवां तत्व परम पुरुष जडतस्त्र और ईश्वरसे रहित पथक्‌ है ॥४०॥ 

सांख्यदशनमेतावत्परिसंख्यानुदशनम्‌ । 

सांख्यं प्रकूरुते चैव प्रकृति च प्रचक्षते ॥४१॥ 
सांख्य दर्शन इतना ही है । इस दर्शनके अनुसार सांख्य लोग स्थूल सक्षम ऋमसे चिदात्मामें 
जो जगतप्रपश्च लीन होता है, उसे देखते हैं और प्रकृतिको जगतका कारण कहते दें । 
इसलिये श्स दशनका/ नामः सांख्य,दशेन, है. PR. bi ९०:०4. Digidzed by eGangots 
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तत्त्वानि च चतुर्विशात्परिसंख्याय तस्वतः | 
सांख्याः सह प्रकृत्या तु निस्तस्त्वः पञ्चर्थिचाकः ॥ ४२॥ 
तथा वे सांख्यवेत्ता लोग प्रकृतिके सहित चोवीसों तस्त्वोंकी यथावत्‌ गिनती करके पच्चीसवैं 
पुरुषको निस्तत््त कहा करते हैं ॥ ४२ ॥ 
पश्चर्विशोऽप्रबुद्धात्मा बुध्यमान इति स्ख्छतः । 
यदा तु बुध्यतेऽऽत्मानं तदा भचति केवलः ॥ ४३॥ 
पञ्चीसवाँ बुध्यमान जीव अप्रबुद्ध प्रकृतिको परित्याग करके आत्मदर्शन कर सकनेसे वह 
केवल शुद्ध चेतन्यरूपसे निवास करता है ॥ ४३॥ 
सस्यग्दशोनमेतावद्धाषित तव तत्त्वतः । 
एवमेतद्विजानन्तः सास्थतां प्रतियान्त्युत ॥ ४४॥ 
है राजन्‌ ! मैंने तुम्हारे समीप यह सम्यकूदशन-सांझ्यका यथावत्‌ वर्णन किया है, लोग इसे 
विशेषरूपसे जाननेसेही अवदय ब्रह्मत्व लाभ करते हैं ॥ ४४॥ 
सस्यङ्निदचीनं नाम प्रत्यक्षं प्रकृतेस्तथा । 
गुणतत्त्वान्ययैतानि निर्युणोऽन्यस्तथा भवेत्‌ ॥ ४५॥ 
प्रकृति पुरुषके साक्षात्कारको ही सम्यक्‌ दर्शन कहते हैं; इसहीमें सर्पकी भांति अन्नह्मदर्शन 
है, वह सम्यक्‌ दर्शन नहीं है; जैसे निर्गुण पुरुषसे विभिन्न महदादि व्यावहारिक प्रथाके 
अनुसार दृह्यत्व निबन्धन प्रत्यक्षरूपसे गिना जाता है, वैसे ही निर्गुण पुरुषका भी दशन 
हुआ करता है ॥ ४५॥ 
न त्वेवं वतेमानानामाव्वत्तिर्विद्यते पुनः । 
विद्यतेऽक्षर भावत्वादपरर्परमव्थ यस्‌ ॥ ४६॥ 
इस ही भांति आत्मदर्शी विदेहमुक्त पुरुषोंकी पुनरावृत्ति निवारित होती है और सदेहमुक्त 
पुरुषके अक्षरत्व निबन्धनसे सत्यकाम और सत्यसङ्कल्प आदि ऐश्वयं समाधिकालका 
निरुपाधिक सुख और अव्यय भाव हुआ करता है ॥ ४६॥ 
पद्येरन्नेकमतयो न सम्यक्तेषु दशेनस्‌ । 
तेऽव्यक्तं प्रतिपद्यन्ते पुनः पुनररिंदम ॥ ४७॥ 
है अरिदमन ! जो लोग एकमात्र परमात्मदर्शनके अतिरिक्त अनेक वस्तुका दशेन करते 
हैं, बे पूणंदशी नहीं हो सकते; विकि बे बार बार जन्म लेके इस लोकमें शरीर धारण किया 
करते हैं ॥ ४७॥ 
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सवेसेतद्विजानन्तो न सवस्य प्रबोधनात्‌ । 

व्यत्तीसूता अविष्यन्ति व्यक्तस्य वशवर्तिनः ॥ ४८॥ 
ओर जो लोग अर्थके सहित इस प्रपञ्चो विशेष रूपसे जानते हैँ, वे लोग इससे भिन्न 
प्रमात्माके तत्त्वको न जाननेके कारण शरीरके और काम-क्रोध आदि दोषाकरे वशवर्ती 
होंगे ॥ ४८॥ 

सरवमव्यत्तमित्युक्तमसवः पश्चविंशकः । 

य एनमभिजानन्ति न अयं तेषु विद्यते ॥ ४९॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वेणि चतुनेवत्यधिकद्विशाततमोऽभ्यायः ॥ २९४ ॥ १०५०३ ॥ 
~ ° र ० ७ ~ र लिये 
है राजन्‌ ! अव्यक्त सब और पच्चीसबां पुरुष असबरूपसे कहा गया है, इसलिये जो लोग 
इस असवे पचीसवें पुरुषको सब भांतिसे जान सकते हैं, उन्हें फिर संसारके दुःखॉको नहीं 
भोगना पडता ॥ ४९ ॥ 
महाभारतके शांतिपवैमै दो सो चौरानबेवां अध्याय समाप्त ॥ २९४ ॥ १०५०३ ॥ 


8 सके 3 
वसिष्ठ उचाच -- 
सांझ्यदशेनमेतावडुक्तं ते डपसत्तम । 
विद्याविद्ये त्विदानीं मे त्वं निबोधानुपूवंशः ॥१॥ 
वसिष्ठ बोले- हे नृपसत्तम ! मैंने आपके समीप यहांतक दी सांख्यदशन वणेन किया, अब 
फिर विद्या और अविद्याके विषयको विस्तारपूवेक क्रमसे कहता हूं, सुनो ॥ १॥ 
अविद्यामाट्टरव्थक्तं सवैप्रलयधरसि वै । 
सरप्रलयनिसुत्तं विद्यां वै पश्चविशकम्‌ ॥२॥ 
पण्डित लोग सर्ग और प्रलय धर्मयुक्त अव्यक्तको अविद्या तथा सर्ग वा प्रलयधमेरहित चोवीस 
तस्वोसे परे पच्चीसवें तत्त्व परम पुरुषको विद्या कहा करते हैं ॥ २॥ 
परस्परमविद्यां वै तन्निबोधानुएवेशः । 
यथोक्तस्षिभिस्तात सांख्यस्यास्य निदशनम्‌ ॥ ३॥ हे 
हे तात ! ऋषियोंने सांख्यशास्रकी सम्यक्‌ निदशनखरूप परस्परकी बिद्या जिस प्रकार वणेन 
की है, उसे तुम्हारे समीप बिस्तारके सहित ऋमसे कहता हूं, सुनो ॥ ३॥ 
कर्मेन्द्रियाणां सर्वेषां विद्या बुद्धीन्द्रियं स्मतम्‌ । 
बुद्धीन्द्रियाणाँ च तथा विशेषा इति नः श्रुतम्‌ ॥४॥ 
सब्र कर्मेन्द्रियोंकी विद्या ज्ञानेन्द्रियां मानी हैं; कर्मेन्द्रियोंसे ज्ञानेन्द्रियां श्रेष्ठ हैं और ज्ञानेन्द्रियोंकी 
विद्या पश्चमहाभूत हैं, ऐसा हमने सुना है ॥ ४॥ 
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विशेषाणां मनस्तेषां विद्यामाहुमेनीषिणः । 
मनसः पञ्चञ्रूतानि विद्या इत्यभ्िचक्षते | ॥ ५ ॥ 
मनीषी कहते हैं कि स्थूल पञ्चभूतॉंकी विद्या मन है और मनकी विद्या पश्चमहाभूत है ॥ ५॥ 
अहकारस्तु सूतानां पञ्चानां नाञ संशयः । 
अहंकारस्य च तथा बुद्धिविद्या नरेश्वर ॥ दे ॥ 
नरेश्वर ! पश्चभूर्ताकी विद्या अहंकार है, ओर इसमें संशय नहीं है; अहंकारकी विद्या बुद्धि 
अर्थात्‌ महत्तत्व है ॥ ६॥ 
बुद्ध! प्रकृतिरव्यक्त तत्त्वानां परमेश्वरम्‌ । 
विद्या ज्ञेया नरश्रेष्ठ विधिश्च परमः स्स्मृलः ॥ ७॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! महदादि सब तत्त्वॉकी विद्या अव्यक्त परमेश्वरी प्रकृति है; यह विद्या सब पुरुपॉको 
ज्ञेय है; इसीको ज्ञानकी परम विधि कहते हैं ॥ ७॥ 
अव्यक्तस्य परं प्राहुविद्यां वै पश्चविशकम्‌ । 
सवेस्य सवमित्युक्तं ज्ञेयं ज्ञानस्य पार्थिव | ॥८॥ 
हे राजन्‌ ! परम परमात्माका पचीसवें तच्वके रूपमे वणेन किया गया है, उसीको अव्यक्त 
प्रकृतिकी परम विद्या कहा है; वही सम्पूण ज्ञानका स्वरूप ज्ञेय है ॥ ८ ॥ 
ज्ञानसव्यक्तसित्युक्त ज्ञेयं वे पश्चावशकम । 
तथैव ज्ञानमव्यक्तं विज्ञाता पश्चविदशकः ॥९॥ 
हे राजन्‌ ! सबै ज्ञानका ज्ञेय सर्व अव्यक्त कहा गया है और अव्यक्त ज्ञान, पच्चीसवां पुरुष बय 
तथा अव्यक्त ज्ञान पश्चविंशतितम पुरुष ज्ञाता है, यह पहले कहा गया हे ॥ ९॥ 
विद्याविद्यार्थतसत्वेन मयोक्त ते विशेषतः । 
अक्षरं च क्षरं चैव यदुक्तं तन्निबोध मे ॥१०॥ 
हे राजन्‌ ! मैंने विद्या और अविद्याको यथार्थ रीतिसे तुम्हारे समीप वर्णन किया; परन्तु 
पहले जो क्षर और अक्षर कहके वर्णित हुआ है, उसे विशेष रीतिसे कहता हूं, सुनो ॥१०॥ 
उभावेतौ क्षरावुक्तावुभावेतो च नक्षरो । 
कारणं लु प्रवक्ष्यामि यथा ख्यातौ तु तत्त्वतः ॥११॥ 
अनादित्वनिबन्धनसे प्रकृति और जीव दोनों ही अक्षर रूपसे कहे गये हैं, और भूर्तोके सहित 
विज्ञानघन आत्माका भी नाश होता दै, इस श्रृतिके सबब प्रकृति कफ खा वा क्ष्र 
रूपसे वर्णित हुए हैं । परन्तु मुझे जैसा ज्ञान है, उसके अनुसार मै इनका कारण यथाथ 


रूपसे कहता हूं ॥११॥ 


C-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





अंध्यांय २९५ | शान्तिपर्व दि १६११ 


अनादिनिधनावेतावु आवेवेश्वरौ सतौ । 

तत्त्वसंज्ञावु भवेतौ प्रोच्येते ज्ञानचिन्तकैः ॥ १२॥ . 
ये प्रकृति ओर जीव दोनों ही अनादि, अनन्त और ईश्वर माने गये हैं और सांख्यज्ञानके 
ज्ञाता इन दोनोंको तस्व कहके व्याख्या करते हैं ॥ १२॥ 

लागोप्रलयधर्नित्वादव्यक्त प्राहुरक्षरम्‌ । 

तदेतद्णुणसर्गाय विकुर्वाण पुनः पुनः ॥१३॥ 
प्रकृति सृष्टि ओर प्रलय घमेके कारण उसको अक्षर कहते हैं; बही प्रकृति महदादि गुणोंकी 
उत्पत्तिके लिये बार बार विकारको प्राप्त होती है, इसलिये उसे क्षर भी कहते हैं ॥ १३ ॥ 

गुणानां अहदादीनासुत्पद्यति परस्परम्‌ । 

अधिष्ठानातक्षेत्रमाहुरेतत्तत्पश्चर्विशकम्‌ ॥ १३॥ 
परस्पर अधिष्ठानके हेतु पच्चीसवां चिदाभास जीव वा महदादि शुणोकी उत्पत्तिस्थान कहके 
इसे क्षेत्र कहा करते हैं, इसलिये जीवको भी अक्षर कहते हैं ॥ १४॥ 

यदा लु युणजालं तबव्यक्तात्मनि संक्षिपेत्‌ । 

तदा सह णुणैस्तैस्लु पञ्चविंशो विलीयते ॥ १५॥ 
हे तात ! जब योगी अव्यक्त आत्मा अर्थात्‌ शुद्ध चेतन्य खरूप परब्रहममें गुणोंको लीन करता 
है, तब उन शुणोंके सहित पचचीसबां तस्व पुरुष भी परमात्मामें लीन होनेपर उसे भी क्षर 
कह सकते हं ॥ १५॥ 

गुणा शुणेछु लीयन्ते तदैका प्रकृतिभेवेत्‌ । 

क्षेत्रज्ञोऽपि यदा तात तत्क्षेत्रे संप्रलीयते ॥ १६॥ 
उस समय जैसे केवल एकमात्र प्रकृति ही विद्यमान रहती है, वैसे ही पच्चीसवां कषेत्रज्ञ पुरुष 
भी निज उत्पत्तिस्थान परब्रह्ममें लीन द्दोनेपर उस समय एकमात्र ब्रह्म ही विद्यमान रहता 
है॥ १६॥ 

तदाक्षरत्वं प्रकृतिगच्छते गुणसंज्ञिता । 

निर्गुणत्व च वैदेह गुणेषु प्रतिवतेनात्‌ ॥ १७॥ 
हे विदेहराज ! जब पच्चीसवां क्षेत्रज्ञ पुरुष निशुण परब्रह्मको प्राप्त होता दै, तब महदादि 
गुणोंसे युक्त अव्यक्त प्रकृति और देहाभ्रित प्रत्येक श्रोत्र आदि गुर्णोमें अविद्यमानताके कारण 
क्ष्रत्वको प्राप्त हुआ करता है; इस ही भांति कषेत्रज्ञ भी क्षरत्वको प्राप्त हुआ करता दै॥१७॥ 

एवमेव च क्षेत्रज्ञः क्षेत्रज्ञानपरिक्षये । 

प्रकृत्या निगेणस्त्वेष इत्येवमनुशुश्रुम ॥ १८ ॥ 
परन्तु हमने ऐसा सुना है, कि यह क्षेत्रज्ञ पुरुष क्षेत्रज्ञान अर्थात्‌ प्रकृति ज्ञानसे रहित होनेसे 
ही स्वाभाविक नुम होता है ॥ १८ 
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क्षरो अवत्येष यदा तदा शुणवतीमथ । 
प्रकृति त्वभिजानाति निगेणत्य॑ तथात्मनः ॥ १९ ॥ 
है राजन्‌ ! यह क्षेत्रज्ञ स्वभावसे क्षर होनेपर भी निर्विकल्प समाधिके समयमें जब शुणबती 
प्रकृतिको अपनेसे पृथक्‌ बोध करता है, तब अपना निर्युणत्व जान सकता है ॥ १९ ॥ 
तदा विशुद्धो भवति प्रकृतेः परिवर्जनात्‌ । 
अन्योऽहमन्येयामेति यदा बुध्यति बुद्धिमान्‌ ॥ २० ॥ 
और जब धेत्रज् ज्ञानवान्‌ होकर “ में अन्य हूं, प्रकृति मुझसे भिन्न है ” ऐसा समझता है, 
तब प्रकृति परित्याग करनेसे वह केवल शुद्ध रूपसे स्थिति करता है ॥ २०॥ 
तदैषोऽन्यत्वतामेति न च मिश्रत्वमावजेत । 
प्रकृत्या चेव राजेन्द्र नमिश्रोऽन्यञ्च ह्यते ॥ २१ ॥ 
है राजेन्द्र ! प्रकृति परित्यक्त होनेसे ही यह क्षेत्रज्ञ पश्चविंशतितम रूप संज्ञा वा मिश्रभाव 
परित्याग करता है, क्योंकि क्षेत्रज्ञ प्रकृतिके सहित मिश्रित और पथक भी दिखायी देता 
है॥२१॥ 
यदा तु णुणजाल तत्प्राकृतं विजुणप्सते । 
पझ्यते चापरं पश्य तदा पद्यन्न संज्वरेत्‌ ॥ २२॥ 
परन्तु जब क्षेत्रज्ञ प्राकृत शुणोंको घृणास्पद बोध करता है और उससे विरत हो जाता है, 
तब वह परब्रह्मका दशन करके फिर उसे परित्याग करना नहीं चाहता ॥ २२॥ 
किं मथा कूलमेतावद्योऽहं कालमिमं जनस्‌ । 
मत्स्यो जालं च्यविज्ञानादनुवरतितवांस्तथा ॥ २३॥ 
बल्कि उस समय उसके अन्तःकरणमें इस प्रकार ज्ञान उदय होता हे, कि भेंने यह क्या 
किया ? जैसे मछली अज्ञानके कारण जालकी अनुवर्ची होती है, बैसे ही में इस लोकमें इस 
कालरूप प्राकृत शरीरका अनुवच्ती होता रहा हूँ ॥ २३ ॥ 
अहमेव हि संमोहादन्यमन्यं जनाज्जनम्‌ । 
मत्स्यो यथोदकज्ञानादनुवर्तितवानिह ॥ २४॥ 
जैसे मछली जलको अपना जीबन समझके एक तालावसे दूसरे तालावमें जाती है, बैसे ही में 
भी मोहवशसे एक देह छोडके देदान्तरका अनुवर्ती होता रहा हूं ॥ २४॥ 
मत्स्योऽन्यत्वं यथाज्ञानाढुदकान्नाभिमन्यते । 
आत्मानं तङ्कदज्ञानादन्यत्वं चैव वेद्म्यहम्‌ ॥ २९ ॥ 
और जैसे मछली मूर्खताके कारण अपनेको जलसे अलग नहीं समझती, वेसे ही में भरी 


अज्ञानके बामे होकर इस, ग्राक्रत गरीरको आत्मासे एयक नहीं समझता है| २१॥ . 
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ममास्तु घिगवुद्धस्थ योऽहं मग्नसिम पुन; । 
अलुवर्तितवान्माहादन्यमन्यथ जनाज्ननम्‌ ॥ २६॥ 
इसलिये में अज्ञ हूं, मुझे घिकार दै । क्योंकि में मोहके सबब इस विपद्ग्रस्त शरीरका बार 
बार अनुवर्ती होता हुं ॥ २६॥ 
आयमञ्र अवेडन्धुरनेन सह मोक्षणम्‌ । 
सारु्यमेकत्वमायातो याइशस्तारचास्त्वहम्‌ ॥ २७॥ 
में चाहे कोई क्यों न हूं, इस संसारमें यही परमात्माही मेरा सखा है; इसके सङ्ग हमारी 
योग्यता है, इसके सङ्ग भेंने समता और एकता लाम की है, जैसा वह दै वैसा मेंही हूं ॥२७॥ 
लुल्यतामिह पझ्यामि सहशोऽहमनेन चे । 
अर्यं हि विमलो व्यक्तमहमी दृशकस्तथा ॥ २८॥ 
और इसके साथ भें अपनी समानता देखता हूं, में निश्चयही इसकेही सदृश हुँ; ये निष्क्रपट- 
निर्मल हैं, में भी इस प्रकारही हूं ॥ २८॥ 
योऽहमज्ञानसंमोहादज्ञया संप्रवृत्तवान्‌ । 
ससङ्गयाहं निःसङ्गः स्थितः कालमिम त्वहम्‌ ॥ २९॥ 
में आसक्तिसे सर्वथा रहित होके भी अज्ञान और मोहसे इतने समयतक इस आसक्तिपूर्ण 
जड प्रकृतिके साथ रहा हूं ॥ २९ ॥ 
अनयाहं वशीमूतः कालमेतं न बुद्धवान्‌। 
उच्चसध्यमनीचानां तामहं कथमावसे ॥ ३०॥ 
इस प्रकृतिके वशमें होके मुझे आजतकके समयका पता भी न चला; उत्तम देवता, मध्यम 
मनुष्य और अधम तिर्यग्‌ रूपसे विकृत प्रकृतिभे में किस प्रकार निवास करूं १ ॥ ३० ॥ 
शमानयानया चेह सहवासमहं कथम्‌ । 
गच्छास्यबद्धभावत्वादेषेदानां स्थिरो भवे ॥ ३१॥ 
यह इसी प्रकार है, यह मेरे साथ रहकर मेरी समानता कर रही है; अब इसके साथ में 
अज्ञानतावश सहवास केसे कर सकता हूं ? देखो, अब में खिर हो रहा हूं ॥ ३१॥ 
सहवासं न यास्यामि कालमेतद्धि वञ्चनात्‌ । 
वञ्चितोऽसम्यनया यद्धि निर्विकारो विकारया ॥ ३२॥ 


मैं निविकार होके भी इस विकार खरूप प्रकृतिसे वञ्चित हुआ हूँ, इतने समयतक इसने 
मेरे साथ वञ्चना की है, इसलिये अब इसके साथ नहीं रहूंगा ॥ २२ ॥ 
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न चायमपराधोऽस्या अपराधो झथं सम । 

योऽहमचत्राभवं सक्तः पराङ्घुखञ्ुपस्थितः ॥ ३३॥ 
उसमें उसका कुछ अपराध नहीं है, अपना ही सारा अपराध खीकार करना होगा । जब में 
मूखताके सबब बाह्य विषयोंको भोग करनेकी अभिलापासे परमात्मासे विमुख होकर इस 
प्रकृतिमं आसक्त हुआ हूं, ॥ ३३ ॥ 

ततोऽस्मि बहुरूपासु स्थितो सूर्तिब्वलूतिमान । 

असूतम्थापि सूर्तात्मा समत्वेन प्रधर्षितः ॥ ३४॥ 
तब अमूत दोनेपर भी में प्रकृतिकी अनेक रूपवाली योनियोम वर्तमान रहनेसे मेरा चित्त 
ममतासे आकृष्ट होकर देहधारी बनकर रहा ॥ ३४॥ | 

प्रकृतेरनयत्वेन तासु तास्विह योनिषु । 

निमसस्य ममत्वेन कि कृत लाखु तासु च। 

योनीषु वतेमानेन नष्टसंज्ञेन चेतसा ॥ ३८॥ 
पहले मेने इसके प्रति ममता की थी, उसके कारण अनेक योनियोंमें मुझे भटकना पडा; में 
ममतारहित हूं, तोंभी इस प्रकृति जानित ममताने अनेक योनियोंमें मुझे डालकर मेरी दुर्दशा 
की; इसके साथ नाना प्रकारकी योनियोंमें भटकनेके कारण मेरी चेतना नष्ट हुई 
थी॥ ३५॥ हे 

न समात्रानया कायमहंकारकृतात्मया । 

आत्मानं बहुधा क्रुत्वा येयं भूयो युनक्ति माम्‌ । 

इदानीमेष बुद्धोऽस्मि निर्मेमो निरहंकृतः ॥ ३६॥ 


~ 


जो हो, अब इस अहंकारमयी प्रकृतिसे मेरा कुछ प्रयोजन नहीं है; क्योंकि यह प्रकृति 
अहंकारके जरिये आत्माके सर्वज्ञत्व आदि सब शुणोंको आवरण करती हुईं अनेक शरीरमे 
विभक्त करके बार बार मुझे संसारमें नियुक्त करती है | जो ममता सदा अहंकारके जरिये 
हमारे बुद्धयादि धर्मोका आवरण करती है, वह इसी प्रकृतिमे ही विद्यमान रहे, में जो ममता- 
रहित और अहंकारशन्य हूं, उसे इस समय मैंने जान लिया है ॥ ३६॥ 

ममत्वमनया नित्यमहकारकुतात्मकम्‌ । 

अपेत्याहामिमां हित्वा संश्रयिष्ये निरामयस्‌ ` ॥ ३७॥ 
इसलिये मैं प्रकृतिको और इसकी अहंकार खरूपिणी ममताको परित्याग करके निरामय, 
निद्न्द्र परमात्माका आश्रय करूंगा ॥ ३७॥ 
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अनेन सास्यं थास्यामि नानयाहमचेतसा । 

क्षेमं मम सहानेन नैकत्वमनया सह । 

एवं परमखंबोधात्पञ्चविशोऽलुबुद्धवान्‌ ॥ ३८॥ 
परमात्माके सङ्ग समता लाभ करूंगा। जड प्रकृति समानता नहीं धारण करूगा; इस 
परमात्माका आसरा करनेसे अवश्य ही मेरा मङ्गल होगा; कदापि जडस्बभाववाली प्रकृति्के 
सङ्ग संगग न करूंगा; पच्चीसवां पुरुष इस ही प्रकार उत्तम विवेकसे अपने शुद्ध स्वरूप अनामय 
परमात्माको समझ सकेगा; ॥ ३८ ॥ 

अक्षरत्वं नियच्छेत त्यक्त्वा क्षरमनामयम्‌ | 

अव्यक्तं व्यत्तधर्माणं सगुण नियुणं तथा । 

निगुण प्रथमं इष्ट्रा लाइणभवति मेथिल ॥ ३९॥ 
फिर वह परमात्मबोधके सबब क्षरको परित्याग करके अक्षरत्व लाभ करेगा । हे मेथिल ! 
अव्यक्त ओर व्यक्त, धर्मयुक्त सशुण तथा निगुण है, उसमेंसे जो अव्यक्तका भी आदिभूत 
निगुण परत्रह्ममें दशन कर सकता है, बही स्वयं ब्रह्मत्व लाभ करता है॥ ३९ ॥ 

अक्षरक्षरथोरेतढ्क्तं तव निद्शनस्‌ । 

मयेह ज्ञानसंपन्न यथाश्रुलिनिदचानात्‌. ॥ ४० ॥ 
हे राजन्‌ ! क्षर और अक्षरके वेदविहित और अनुभवयुक्त ज्ञानसे पूरित, निदशनको तुम्हारे 
समीप मैंने वणेन किया है ॥ ४० ॥ 

निःसंदिग्धं च सूक्ष्मं च विवुद्ध विमलं तथा । 


प्रवध्यामि तु ते भ्ूयस्तन्निबोध यथाश्रुतम्‌ । ॥ ४१॥ 
फिर श्रुतिके अनुसार सन्देरहित, क्ष्म और निर्दोष ज्ञानका वही विषय तुमसे कहता हूं, 
सुनो ॥ ४१ ॥ 

सांख्ययोगौ मथा प्रोक्तौ शास्रद्वयनिदशनात्‌ । 

यदेव शास्त्र साँख्योक्तं योगदशनमेव तत्‌ ॥ ४२॥ 


दोनों शाख्नोके अनुभवके अनुसार सांख्य और योग दोनों ही पथक्‌ पथक्‌ मेरे जरिये कहे 
गये हैं; परन्तु जो शाख्न सांख्योक्त है, उसे ही निश्चय योगदशन जानो ॥ ४२ ॥ 
प्रबोघनकरं ज्ञानं सांख्यानामवनीपत । 
विस्पष्टं प्रोच्यते तत्र शिष्याणां हितकास्यथा ॥ ४३॥ 
हे प्रथ्वीपाल ! मैंने शिष्योंके हितकामनासे उनके लिये प्रबोधक सांख्यज्ञानको विशिष्ट रूपसे 
तुम्हारे समीप प्रकाशित किया है ॥ ४२ ॥ | 
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बृहचेव हि तच्छास्त्रामित्याह्ः कुशला जनाः । 

अस्मिश्च शास्त्र योगानां पुनदेधि पुनः चारः ॥ ४४ ॥ 
बुद्धिमान्‌ कुशल पण्डित लोग इस सांख्य शाख्रको चहत और शीघ्र फल देनेवाला कहते हैं; 
इसलिये योगी लोग इस शास्त्रका ओर योग शास्रका अत्यन्त ही समादर करते हैं ॥ ४४॥ 

पश्चविशात्पर तत्त्वं न पश्यति नराधिप । 

सांख्यानां तु परं तत्र यथावदनुवणितम्‌ ॥ ४० ॥ 
हे नरनाथ ! सांख्य लोगोंने सांख्य शास्रमें पञ्चविंशति तत्वके अतिरिक्त तत्व स्वीकार नहीं 
किया है; उन लोगोंका जो परम तत्व है, उसे ही मैंने यथावत्‌ वणेन किया है ॥ ४५॥ 

बुद्धमप्रतिबुद्ध च बुध्यमानं च तत्त्वतः । 

बुध्यमानं च बुद्धं च प्राहुर्यागनिदशनम्‌ ॥ ४६॥ 

इति श्रीमहाभारते शातिपर्वणि पञ्चनवत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २९५॥ १०५४९ ॥ 

सांख्य लोग कहते हैं, कि लोग मूखेतासे नित्य प्रबुद्ध परमात्मा ओर जीवके एकत्व स्वरूपको 
न जानकर दोनों भेद कल्पना किया करते हैं; परन्तु यथार्थमें योगसे जीवब्रह्मकी एकता 
मालम हुआ करती है ॥ ४६॥ 


महाभारतके शातिपर्वमै दो सो पञ्चानवेवां अध्याय समाप्त ॥ २९५॥ १०५४९ ॥ 





: से ६ 
वसिष्ठ उवाच-- 

अप्रबुद्दसथाव्यक्तमिमं गुणविधिं झ्णु । 

शुणान्धारयते चेषा स्टजत्याक्षिपते तथा ॥ १॥ 
वसिष्ठ बोले- हे राजन्‌ ! अनन्तर अप्रबुद्ध और अव्यक्त परमात्मा तथा सत्व आदि गुर्णोकी 
सुष्टिका वर्णन सुनो; वह शुणोके धारण करता है; इसलिये कठेत्वका अभिमान लकर सूष्टि 
ओर संहार किया करता है ॥ १॥ 

अजस्रं त्विह क्रीडार्थ विकुवेन्ति नराधिप । 

आत्मानं बहुधा कृत्वा तान्येव च विचक्षते ॥ २॥ 


हे प्रजानाथ ! जीवात्मा इस लोकमें क्रीडाके निमित्त वारंवार विकृत हुआ करता है; 
परमात्मा मायाके सहारे अपनेको विश्व, तेजस, प्राज्ञ, विराट, खात्मा 2५ मना रूपसे 
अनेक भागमें बिभक्त करके उन सब रूपॉको यथार्थं कहके बोध करता ६ ॥ २॥ 
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एतदेव विकुर्वाणां बुध्यमानो न बुध्यते । 

अव्यक्तवोधनाचैव बुध्यमानं वदन्त्यपि ॥ ३ ॥ 
उस समय बुध्यमान जीव “ में कर्ता, में भोक्ता हूं ” इस ही प्रकार अभिमानके अनुसार 
सत्वादि शुर्णाको धारण करते हुए सृष्टयादिके कत्तृच्वरूपसे विक्रत होकर बुद्ध परत्रह्मको 
यथाथरूपसे नहीं जान सकता ओर कायेके सहित अज्ञान अर्थात्‌ यद्द घट है, में आपको 
नहीं जानता, इस ही भांति अविद्या कायं घट आदि ओर आत्माश्रित अज्ञानका अनुभव 
करता है; इसहीसे लोग उसे बुध्यमान कहके निदश करते हैं ॥ ३॥ 

न त्वेव युध्यतेऽव्यक्तं सणुणं वाथ निगुणम्‌ । 

कदाचित्त्वेव खल्वेतदाहरप्रतिवुद्धकम ॥४॥ 
परमात्मा सणुण हो या निगुण, उसे प्रकृति जड होनेके कारण कभी नहीं जानती; इसलिये 
सांख्य शासत्रके विद्वान्‌ इस प्रकृतिको अप्रतिबुद्ध कहते हैं ।। ४॥ 

बुध्यते यदि वाव्यक्तसेतद्व पञ्चचिचाकम्‌ । 

बुध्यसाना भवत्यष सङ्गात्सक हात ख्वात; ॥ ५ || 
यदि प्रकृति जानती है, तो यह केबल पचीसवें तत्त्व पुरुषकोही उससे संयुक्त होकरही जान 
चती है; प्रकृतिके साथ संयुक्त होनेके कारणही जीव सङ्गात्मक होता है, ऐसा श्रती कहती 

॥५॥ 

अनेनाप्रतिबुद्धेति वदन्त्यव्यक्तमच्युतस्‌ । 

अव्यक्तवाधनाचव बुध्यमान चदन्त्युत ॥ ६॥। 
पुरुपके अव्यक्त ओर अविकारी होनेपर भी ससङ्गत्व निवन्धनसे लोग उसे सूढ कहा करते 
हैं; ओर महात्मा पच्चीसवां पुरुष कायके सहित अज्ञान अर्थात्‌ यह घट है, में आपको नहीं 
जानता इस ही प्रकार अविद्याकार्य घट आदि और आत्माश्रित अज्ञानका अनुभव करता दै 
इसहीसे लोग उसे बुध्यमान कहा करते हें ॥ ६॥ 

पञ्चविंशं महात्मानं न चासावपि बुध्यते । 

षड्विंशं विमलं ब॒द्धमप्रमेयं सनातनम्‌ ॥७॥ 
उस ही निमित्त पञ्चीसवें महान्‌ परमात्माको भी नहीं जान सकता, परन्तु केवल चेतन्य- 
खरुप निर्मल बुद्ध अप्रमेय सनातन छत्रीसवां परमात्माको भी नहीं जानता है ॥ ७॥ 

सततं पञ्चविंशं च चतुर्विंशं च बुध्यते । 

हक्याहञ्ये द्यलुगतसुभावेव महाद्य॒ती ॥८॥ 
परंतु वह परमात्मा सदा चतुर्विश अव्यक्त प्रकृतिको आर पच्चीस पुरुषको जाननेमें समथ 
है । बह तेजस्वी आत्मा दृश्य और अदृश्य अर्थात्‌ कार्य तथा कारण रूप स्थूल क्ष्म समस्त 
पदार्थामें सदा स्वरूपसे अनुगत रहता है ॥ ८॥ 

२०३ ( मर. भा. शा. पवे ) 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


03 SSS [ मोक्षघम॑पवे 


ff, 











अव्यक्त न तु तङ्कह्म बुध्यते तात केवलम्‌ । 

केवल पञ्चविंशं च चतुर्विश न पझ्यलि ॥ ९॥ 
है तात ! वह अव्यक्त प्रकृति केवल ब्रह्मको ही नहीं जान सकते है; चौबीसवी अव्यक्त प्रकृति 
अद्वितीय ब्रह्मको और पच्चीसवें जीवात्माको नहीं देख सकती है ॥ ९॥ 

बुध्यमानो यदात्मानमन्योऽहमिति सन्यते । 

तदा प्रकृतिमानेष अवत्यव्यर्तालोचनः ॥ १०॥ 
जब बुध्यमान जीव अव्यक्त त्रह्मकी ओर दृष्टि रखकर अपनेको “में प्रकृतिसे अन्य हूं 
ऐसा मानता है, तब यह प्रकृतिका अधिपति होता है ॥ १०॥ 

बुध्यते च परां बद्धि विशुद्धाममलां थदा । 

षड्ाबचा राजशादूल तथा बुद्धत्वमात्रजत्‌ ॥ ९९ ॥ 
जब यह विशुद्ध निमल और ब्ररत्रह्म विषयिणी उत्तम बुद्धिको प्राप्त करता है, तत्र बह 
उन्बींसव तत्वरूष ब्रह्मका साक्षात्कार कर तद्रूप होता हैं ॥ ११॥। 

ततस्त्यजति सोऽव्यक्तं सगप्रलयधर्मिणम्‌ । 

निग्युण; प्रात वद गुणयुत्तामचंलनाम्‌ ॥ १२॥ 
हे राजशादूंल ! उस ब्रह्माविषयक विद्याका उदय होनेपर षड्विंश थमे बुद्धत्व लाभ करके सग 
और प्रलयधर्मवाली प्रकृतिको परित्याग किया करता है। वह निशुण होके त्रियुणमयी अचेतन 
प्रकृतिको जान लेता है ॥ १२॥। 


ततः केवलधर्मासौ भवत्यव्यत्तदचनात्‌ । 
केवलेन समागस्य विसुक्तोऽऽत्मानसाप्नुचात्‌ ॥ १३॥ 
इसलिये अव्यक्त प्रकृतिका साक्षात्कार दोनेसे अर्थात्‌ प्रकृतिको अपनेसे अभिन्न देखनेसे ही 
जीव केवल्यको प्राप्त करता है। जीव तीनों उपाधिसे मुक्त होकर ब्रह्मके साथ मिलकर अपने 
परमार्थ खरूप परमात्माको प्राप्त हो जाता है ॥ १३ ॥ 
एतत्तत्तत्त्वामित्याइनिस्तत्त्वमजरामरम्‌ । 
तत्त्वसंश्रयणादेतत्तत्त्ववन्न च मानद । 
पञ्चविशातितत्त्वानि प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ १४॥ 
इसीको परमार्थ तत्व कहते हैं; यह अजर, अमर, अनारोपित, नित्य और अपरोक्ष परमात्मा 
है । हें मानद ! पड्विंश परमात्मा प्रत्यक्ष परिदर्यमान शरीर आदि तत्वाका आनय होनपर 
भी तत्बरूपसे न माना जायगा; वह तत्वोसि भिन्न हे; मनीषी लोग पश्चबिशपयन्त ही तत्व 
कहा करते हैं ॥ १४॥ 
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न चेष तत्त्ववांस्तात निस्तत्त्वस्त्वेष बुद्धिमान्‌ । 


एष सुञ्चति तत्त्व हि क्षिप्रं बुद्धस्य लक्षणम्‌ ॥ १६ ॥ 
है तात ! कायं और कारण रूप उपाधि रहित ज्ञानस्वरूप परझन्र कार्यभूत महदादि तत्बॉमे 


=p क 


कदापि विद्यमान नहीं रह सकता; क्योंकि यह निज तत्व बुद्धत्व लक्षण “ में ब्रह्म हूँ ” ऐसी 
वृत्तिका उद्य होनेपर ग्राकृत तत्वोंका परित्याग किया करता है और उसमें शुद्ध ब्रह्मके लक्षण 
प्रकट हात ह ॥ १५॥ 

षड्बिंशोऽहासिति प्राज्ञो गह्यमाणोड्जरामरः । 

केवलेन बलेनेच समतां याव्यसंशथम्‌ ॥ १६॥ 
जीवके अन्त 'करणकी बत्ति सदा षड्विंश आकारमें परिणत होनेपर वह अजर और अमर 
द fw बलसे निश्चयही पड्बिंशके सङ्ग समता लाम करता है, इसमें संशय नहीं 
है 

बड्विंशेन प्रबुद्धेन बुध्यमानो5प्यबुद्धिमान्‌ । 

एतन्नानात्वमित्युक्त सांख्यश्नुतिनिदशनात्‌ ॥ १७॥ 
जीव प्रबोध स्वरूप षड्विंश परत्रह्मके जरिये प्रबोधित होके भी अज्ञान वशसे उस परत्रह्मको 
न जान सकनेसे उस ही अज्ञानके अनुसार अनेकत्व अर्थात्‌ प्रपश्चकी उत्पत्ति होती है, यह 
सांख्य और बेदमें वर्णित हुआ है ॥ १७॥ 

चेतनेन समेतस्थ पञ्चविशतिकस्थ च । द 

एकत्व चं भवत्यस्य यदा बुद्धया न बुध्यत ॥ १८॥ 
ओर जब जीव वुद्धिसे जडको अपना नहीं समझता तब चेतन्यथुक्त होकर अपनेको “ अहं” 
इस रूपसे नहीं बोध करता, उस ही समय उसका परमात्मासे एकत्व हुआ करता है ॥१८॥ 

युध्यमानोऽप्रबुद्धेन समताँ याति मैथिल । 

सङ्गमौ भवत्येष निःसज्ञात्मा नराधिप ॥ १९॥ 
हे मिथिलाधिपति नरेन्द्र ! सुखादिसंगी, अहंकाराभिमानी जीव जब जडवगको अपना 
समझता है तब वह उस जडवगंक्ी समता लाभ करता है; वह असङ्ग होते हुए भी प्रकृतिके 
सम्पकंसे आसाक्तिरूप होता हैं ॥ १९॥ 

निःसङ्गात्मानमासाद्य षड्विंशाकमजं विदुः । 

विसुस््जति चाव्यक्तं यदा त्वेतद्विबुध्यते । 

चतुर्विशामगाधं च षड्विंशस्य प्रबोधनात्‌ ॥ २०॥ 
परन्तु जब जीव अज, निःसङ्ग, सवेव्यापी षड्बिंशको प्राप्त होकर विशेष रूपसे उसे जान 
सकता है, तभी वह अव्यक्त प्रकृतिको परित्याग किया करता दै । इस दी प्रकार जब 
ष्ड्विंशका बोध होता है तब उसे चोवीस तत्वॉसे युक्त प्रकृति असार माळम होती है ॥२०॥ 
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एष द्यप्नतिबुद्धञ्च गुध्यसानश्च तेऽनघ । 
प्रोक्तो बुद्धश्च तत्त्वेन यथाश्रुतिनिदशनात । 
नानात्वेकत्दसेतावद्द्रष्टव्यं शास्त्रहष्टिसिः ॥ २१॥ 
हे पापरहित ! वेदविहित अनुभवके अनुसार मैने तुम्हारे समीप अप्रतिवुद्ध, ( क्षर ), 
बुध्यमान-अक्षर जीवात्मा ओर वुद्ध (ज्ञानस्वरूप परमात्मा )- इन तीनों विषयोंका यथावत्‌ 
वणेन किया; परन्तु इस ही भांति शाब्गके अनुसार अनेकत्व और एकत्वका विवरण अनुभव 
रो ॥ २१॥ 
मशकोदुम्बरे यद्ददन्यत्व॑ तद्वदेतयो; । 
सत्स्योञ्स्मसि यथा तहूदन्यत्वसुपलभ्यते ॥ २२॥ 
उदुम्बरके सहित मशक और जलके सङ्ग मछलीकी परस्पर विभिन्नता माळूम होती है, 
प्रकृतिके संग पुरुषका पा्थक्य, अनेकत्व और एकत्व माळूम करो ॥ २२॥ 
एवमेवावगन्तव्यं नानात्वैकत्वमेतथोः। 
एतद्विमोक्ष इत्युक्तमव्यक्तज्ञानसंहितम्‌ ॥ २३॥ 
इसी प्रकार प्रकृति और पुरुपकी एकता ओर अनेकता समझनी चाहिये; परन्तु सांख्यशास्रमं 
ऐसा कहा है, कि अव्यक्त प्रकृतिको अपनेसे पृथक्‌ जाननेसे ही उसकी मुक्ति होती है; इसीको 
मोक्ष कहा है ॥ २३ ॥ 
पञ्चर्विदातिकस्यास्य योऽयं देहेघु वतते । 
एष माक्षायतव्यात प्राहरव्यक्तगाचरात्‌ ॥ २३॥। 
विद्वान्‌ लोग कहते हैं, कि इस शरीरमें ओ पञ्चविंश तत्त्व परब्रह्म विद्यमान है, अव्यक्त ज्ञान 
[र अज्ञानके विषय महददादिकोंसे उसे विधुक्त करना होगा ॥ २४॥ 


सोऽयमेव विसुच्यत नान्यथाते [वानञ्चयः । 

परेण परधर्म च भवत्येष समेत्य चे ॥ २५ ॥ 
और ऐसा निश्चय है, कि अज्ञान नष्ट होनेसे ही यह जीवात्मा सुक्त होता है, नहीं तो उसके 
मुक्तिलामकी सम्भावना नहीं है | यह चिदात्मा जीव इस लोकम दूसरक साइत एकभूत 
होकर उसीका समान धर्मा होता है ॥ २५॥। 

विशाद्धधर्मा शुद्धेन बुद्धेन च स बुद्धिमान । 

विछुक्तधर्मा खुक्तन समेत्य पुरुषष ॥ २६॥ 
हे पुरुपश्रेष्ठ ! ओर शुद्ध बुद्ध पुरुषके सह्वित मिलित होनेसे विशुद्ध ' नस दे; किसी बुद्धि- 
मानके साथ रहनेसे बुद्धिमान्‌ होता है; मुक्तके सङ्ग संयुक्त दीनस युक्त धर्मा होता 
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वियोगधर्मिणा चैव नियोगात्मा भवत्यपि । 

विमोक्षिणा विमोक्षश्च समेत्येह तथा भवेत्‌ ॥ २७॥ 
वियोगधर्माके सहित मिलनेसे विमुक्तात्मा, विमोधिके संसगसे जीवको मोक्ष प्राप्त होता 
है॥ २७॥ 

शुचिकर्मा शुचिश्ेव भवत्यमितदीसिमान्‌ । 

विमलात्मा च अवलि समेत्य विमलात्मना ॥ २८॥ 
शुचिकर्माके सहवाससे शुचि, विमलात्माके सहित एकचित्त दोनेसे विमल आत्मा होता 
है ॥ २८ ॥ 

केवलात्मा तथा चैव केवलेन समेत्य चै । 

स्वतन्ञञ्च स्वतन्त्रेण स्वलन्त्रत्वमवाप्लुते ॥ २९॥ 
केवलसे-अह्वितीय परमात्मासे-संवलित होकर केवलात्मा ओर स्वतन्त्र संयोगसे स्वतन्त्र होके 
स्वतन्त्रता लाभ किया करता है ॥ २९॥ 

एतावदेतत्कथितं सया ते तथ्य महाराज यथार्थतत्त्वम्‌ । 

अमत्सरत्वं परिशृह्य चार्थ सनातनं ब्रह्म विशुद्धमाद्यम्‌ ॥ ३०॥ 
हे महाराज ! मेंने मत्सरतारहित होके तुम्हारे समीप इस यथार्थ तत्वको यथावत्‌ वर्णन किया 
है; इस विशुद्ध, आद्य, सनातन, सत्य खरुप परब्रह्मका इसमें वर्णन किया है ॥ ३० ॥ 

न वेदनिष्ठस्य जनस्य राजन्म्रदेयमेतत्परमं त्वया अवेत्‌ । 

विवित्समानाय विबोधकारकं प्रबोधहेतोः प्रणतस्य शासनम्‌ ॥ ३१॥ 
हे राजन्‌ ! इस वेदमागमें श्रद्धाहीन मडुष्यको इस उत्तम ज्ञानका उपदेश कभी नहीं करना; 
बोध तत्बरत प्यासा हो और जो जिज्ञासुभावसे शरणमें आया हो, उसे आप ज्ञानका कारण 
परम तत्व प्रदान करिये ॥ ३१ ॥ 

न देयमेतच तथाननथात्मने शठाय छीवाय न जिह्मबुद्धये । 

न पण्डितज्ञानपरोपतापिने देयं त्वयेदं विनिबोध याहरो ॥ ३२॥ 
परन्तु अनृतात्मा, शठ, कायर, कुटिलबुद्धि, पाण्डित्याभिमानी ओर दूसरे पीडित करनेवाले 
पुरुषको यह कदापि प्रदान न करिये । परन्नु जेसे पुरुषको इस ज्ञानका उपदेश देना चाहिये, 
उसे विशेष करके कहता हूं, सुनो ॥ ३२॥ 

श्रद्धान्वितायाथ गुणान्विताय परापवादाट्विताय नित्यम्‌ । 

निशुद्धयोगाय बुधाय चैव क्रियावतेऽथ क्षमिणे हिताय ॥ ३३॥ 
हे नरेन्द्र ! जो श्रद्धावान्‌, गुणवान्‌, सदा परापवादसे विरत, विशुद्ध, योगरत, पण्डित, ` 
शास्रोक्त कर्म करनेवाले, क्षमाशाली, लोकदितेषी, ॥ २२ ॥। 
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विविक्तशीलाय विधिप्रियाय विवादहीनाथ नहुशुताय । 

विजानते चेव न चाहितक्षमे दमे च शक्लाय शमे च देहिनाम्‌ ॥३४॥ 
पुण्यशील, शास्र विधिप्रिय, विवादरहित, वहु विज्ञ, किसीका अहित न करनेवाले, शम और 
दम गुणमें आसक्त पुरुषको ही यह शुद्ध परम तत्व प्रदान करो ॥ ३४॥ 

एतै्गुणैह्ीनतमे न देयमेतत्परं ब्रह्म विद्युद्धमाडुः । 

न श्रेयसा योध्यति ताररो कूतं धर्सप्रयक्तारमपाञ्रदानात्‌ ॥ ३५॥ 
जो ऐसे सद्शुणॉसे हीन हो, उसे यह तस्व दान न करे; क्यों कि पण्डित लोग कहा करते हैं 
यह ज्ञान विशुद्ध परब्रह्मस्वरूप है; इसलियि जो निर्गुण अपात्रको यह परम तत्त्व दान करता 
है, वह कमी मी कल्याण लाभ करनेमें समर्थ नहीं होता ॥ ३५॥ 

पृथ्वीमिमां यद्यपि रत्नपूर्णां दद्यान्नदेयं त्विदसत्रताथ । 

जितेन्द्रियायैतदसंदार्यं ते भवेत्प्रदेयं परमं नरेन्द्र ॥ ३६॥ 
है राजेन्द्र ! इसलिये यदि कोई त्रतहीन मनुष्य आपको यह रत्नपूरित पृथ्वी प्रदान करे, 
तोभी उसे यह दान न करना, जितिन्द्रिय पुरुषको ही निःसंदेह इस परम उत्तम ज्ञानका दान 
करना उचित दै ॥ ३६॥ 

कराल मा ते भयमस्तु किचिदतच्छ्रुतं ब्रह्म परं त्वयाद्य । 

यथावदुक्तं परमं पवित्रं निःशोकसत्यन्तमनादिमध्यस््‌ ॥ ३७॥ 
हे महाराज कराल ! आज जो तुमने मेरे समीप इस उत्पत्ति, स्थिति ओर अन्तसे रहित, 
शोकशून्य, परम पवित्र, अक्षर परत्रह्का विषय सुना है, उसमें तुम्हें और कुछ भी भय नहीं 
है ॥ ३७॥ 

अगाधजन्मामरणं च राजन्निरामयं वीतभयं शिवं च । 

समीक्ष्य मोह त्यज चाद्य सर्व ज्ञानस्य तत्त्वार्थमिदं विदित्वा ॥ ३८॥ 
आप इस सम्पूर्ण तच्वज्ञानको विशेष रूपसे जानके जन्म-मरणसे रहित) निरामय, भयहीन, 
कल्याणकर, अपरिसीम उस परत्रहझका दर्शन करके मोह और विषयको परित्याग 
करिये ॥ ३८॥ 

अवाप्तमेंताद्धे मया सनातनाद्धिरण्थगर्भाद्वदतो नराधिप । 

प्रसाद्य यत्नेन तसुग्रतेजसं सनातनं ब्रह्म यथाद्य वै त्वया ॥ ३९॥ 
हे नराधिप ! जैसे आज तुमने मुझे परितुष्ट करके मेरे निकट यह सतातन न्को ज्ञान लाभ 
किया है, बेसे ही मैंने अत्यन्त यत्नके सहित उस उप्रचेता हिरष्यगभ सनातन नह्याको प्रसन्न 
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पष्टस्त्वया चास्मि यथा नरेन्द्र यथा मथेद॑ त्वयि चोक्तमद्य । 
तथावापं ब्रह्मणो मे नरेन्द्र महाउज्ञानं मोक्षविदां पुराणम्‌ ॥ ४० ॥ 
ह राजेन्द्र ! जेसे आज आपने मोक्षवित्‌ पुरुषोंके परमपद इस महत्‌ ज्ञानके विषयमें प्रश्न करके 
मुझसे जाना है, उस ही भांति मैंने उस हिरण्यगम ब्रह्मासे इसे पूंछके उनके समीप इसे पाया 
है। यह मोक्ष ज्ञानियोंका परम आश्रय है ॥ ४० ॥ 
भीष्म उवाच-- 

एतदुक्तं परं ब्रह्म यस्मान्नावतेते पुनः । 

पञ्चर्विो महाराज परमर्षिनिदचोनात्‌ ॥ ४१॥ 
भीष्म बोले- हे पाण्डुपुत्र महाराज ! पञ्चविंश जीवकी जिससे पुनराबृत्ति निवारित होती है, 
कपिश्रेष्ठ वसिष्ठ सुनिके वचन अनुसार मैंने तुम्हारे समीप उस परत्रह्म बिषयको वर्णन 
किया ॥ ४१ ॥ 

पुनरावृत्तिमाप़्नोति परं ज्ञानमवाप्य च । 

नावबुध्यति तत्त्वेन बुध्यमानोऽजरासरः ॥ ४२ ॥ 
हे राजन्‌ ! जो इस उत्तम ज्ञानको पाकर भी नहीं समझता वह पुनराबत्तिको प्राप्त होता है; 
बुध्यमान जीव अजर अमर अक्षर परब्रह्मके तत्वको यथावत्‌ जानकर परमज्ञान प्राप्त कर 
सकनेसे फिर जन्म ग्रहण नहीं करता ।) ४२ ॥ 

एतन्निःश्रेयसकरं ज्ञानानां ते परं मया । 

कथितं तत्त्वतस्तात श्रुत्वा देवर्षितो नप ॥ ४३॥ 
हे तात ! देवऋषि नारदके समीप मेंने इस निःश्रेयस परम ज्ञानको जिस प्रकार सुना था, 
उसे ज्याका त्यों तुम्हारे निकट कहा ॥ ४३॥ 

हिरण्यग्ाहषिणा वसिष्ठेन महात्मना । 

वसिछ्ाइषिशादू लान्नारदोऽवाप्तवानिदम्‌ ॥ ४३॥ 
महात्मा वसिष्ठने पहले यह सनातन ब्रह्मज्ञान हिरण्यगर्भ ब्रह्मासे पाया; उसके अनन्तर ऋषि- 
श्रेष्ठ वसिष्ठसे देवर्षि नारदको यह उपलब्ध हुआ ॥ ४४॥ 

नारदाद्विदितं मत्यमेतङ्गह्म सनातनम्‌ । 

मा झुचः कौरवेन्द्र त्वं श्रुत्वैतत्परमं पदम्‌ ॥ ४५॥ 
और नारदसे मैंने यह सनातन ब्रह्माका उपदेश पाके तुमसे कहा । हे कोरबेन्द्र ! तुम इस 
परमपद ज्ञानको सुनकर अब शोक मत करो ॥ ४५॥ 
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येन क्ञराक्षरे वित्ते न भय तस्य विद्यते । 


विद्यते लु भयं तस्य यो नैतङ्ठेत्ति पार्थिव ॥ ४६॥ 
है राजन्‌ ! जो क्षय और अक्षरके तत्तको यथार्थ रूपसे जान सकता है, उसे कहीं भी किसी 
प्रकारका भय नहीं रहता ओर जो इसे प्रक्रत रूपसे नहीं जान सकता, उसे सर्वत्र ही भय: 
उपस्थित हुआ करता है ॥ ४६॥ 

अविज्ञानाच स्ूढात्मा पुनः पुनरुपद्रवन्‌ । 

भ्रत्य जातिसहस्राणि मरणान्तान्युपाइनुते ॥ ४७॥ 
है भारत ! मूढ जीव अज्ञाननिबन्धनसे वारंवार संसारमै आता है और जन्ममरणशील सहस्रं 
योनियोंमें दुःखका भोग किया करता है ॥ ४७॥ 

देवलोकं तथा तिथेङ्मलुष्यमपि चाइनुते । 

यदि शुध्यति कालेन तस्मादज्ञानसागरात्‌ ॥ ४८ ॥ 
यद्यपि कालक्रमसे शुद्ध होकर उस अज्ञानसागरसे पार होसके, तो धीरे धीरे तियंगसे मनुष्य 
ओर मनुष्यसे सुरलोकमें सुख भोग करनेमें समर्थ होवे ॥ ४८ ॥ 

अज्ञानसागरे घोरो ह्व्यक्तोड्गाघ उच्यते । 

अहन्यहनि मञ्जन्ति यत्र सूतानि भारत ॥ ४९॥ 
हे भारत ! अज्ञानरूपी सागर भयंकर, अव्यक्त ओर अगाध कहा जाता है; प्राणि लोग प्रति- 
दिन इसमें इबते रहते हैं ॥ ४९॥ 

यस्मादगाधादव्यत्तादुत्तीणस्त्वं सनातनात्‌ । 

तस्मात्त्व विरजाश्चैव वितमस्कश्च पार्थिव ॥ ५०॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि षण्णवत्यधिकङ्विशिततमोऽध्यायः ॥ ९६॥ १०५९९ ॥ 

तुम मेरे उपदेशसे इस अगाध और सनातन भव सागरसे उत्तीण हो गये हो; इस लिये 
तुम रजोगुण ओर तमोशुणसे भी रहित हो गये हो ॥ ५० ॥ 

महाभारतके शान्तिपर्वमै दो सौ छानवेवां अध्याय समाप्त ॥ २९६ ॥ १०५२९ ॥ 
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तसासीनसुपासीनः प्रणस्थ शिरसा जुनिम्‌ । 

पञ्चादनुमतस्तेन पप्रच्छ वसुमानिदम्‌ ॥ २॥ 
अनन्तर उस राजपुत्र बसुमानूने बैठे हुए मुनिको सिर झुकाकर प्रणाम किया और वहां उनकी 
आज्ञासे उनके समीपमें बेठके उनसे यह प्रश्न किया ॥ २ ॥ 

सअगवन्किमिद श्रेयः प्रेत्य वापीह दा अवेत्‌ । 

पुरुषस्याध्चुवे देहे कामस्य वशवर्तिनः । ॥ ३॥ 
हे भगवन्‌ ! इस अनित्य देहमें वासनाविशिष्ट होकर रहनेवाले पुरुषको इस लोक वा परलोकमें 
कोन कार्य कल्याणकारी है, वह मुझसे विस्तारपूर्वक कहिये ॥ ३ ॥ 

सत्कृत्य परिएष्टः सन्खुमहात्मा महातपाः । 

निजगाद ततस्तस्मै श्रेयस्क्ररसिद वचः ॥४॥ 
वह महात्मा, महातपस्वी भृगुनन्दन जनकपुत्र वसुमानसे इस प्रकार सत्कृत और जिज्ञासित 
होकर उससे कल्याणदायक् यह वचन कहने लगे ॥ ४॥ 


मनसोऽप्रतिकूलानि प्रेत्यं चेह च वाञ्छसि । 

सूतानां प्रतिकूलेभ्यो निवतेस्व यतेन्द्रियः ॥ ५॥ 
है जनकपुत्र ! तुम इस लोक और परलोकमें मनके अनुकूल कार्योको पाना चाहते हो तो 
जितेन्द्रिय होके सब प्राणियाँके विरोधी कार्योसे निवृत्त रहो ॥ ५॥ 

धर्म: सतां हितः पुंसां धमेख्चैवाश्चयः सताम्‌ । 

धर्माछ्वाकास्यस्तात प्रवृत्ता! सचराचराः ॥ ६॥ 
हे तात | धर्मही साधु पुरुषोंका हितकारी है, धर्म ही उनका अवलम्ब है; और धमेसे ही 
चराचर तीनों लोक उत्पन्न हुए हैं ॥ ६॥ 

स्वादुकासुक कामानां वैतृष्ण्यं किं न गच्छसि । 

मधु पदयसि दुबुंद्रे प्रपातं नानुपञ्यासे ॥७॥ 
हे मधुर रसके अभिलाषी ! तुम पिपासासे तृप्त क्यों नहीं होते हो ? हे दुश्बुद्धि ! तू केवल 
मधु देखता है, मधुके पतनका पीछा करके नहीं देखता है ॥ ७॥ 

थथा ज्ञाने परिचयः कतेव्यस्तत्फलार्थिना । 

तथा घर्मे परिचथः कतेव्यस्तत्फलार्थिना ॥८॥ 
ज्ञानफलार्थी मनुष्यको जैसे ज्ञानका परिचय करना आवश्यक है, उसी तरह घर्मफलकी इच्छा 
करनेवाले पुरुषका भी धर्मका परिचय प्राप्त करना चाहिये ॥ ८॥ 

` २०४ ( म. सा, आया. पवे ) 
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असता धर्मकामेन विशुद्धं कर्म दुष्करम्‌ । 
सता लु धर्मकामेन खुकरं कर्म दुष्करम्‌ ॥९॥ 
धमकाम दुष्ट पुरुषसे पवित्र कर्मका होना अत्यन्त कठिन है; परन्तु धर्मकाम साघु पुरुषके 
लिये दुष्कर कर्म भी सुकर हुआ करता है ॥ ९॥ 
वने ग्राम्यसुखाचारों यथा आमरूयस्तयैव सः । 
_ ग्रासे वनसुखाचारो यथा वनचरस्तथा ॥ १०॥ 
चनम रहके भी ग्रामीण छोगोंकी भांति जो ग्रामसुखोंका भोग करनेमें आसक्त है, वह ग्रामीण 
ही है; और गांवमें रहके भी जो वनवासियोंकी भांति उनकेसे बर्तावमें सुख मानता है, वह 
बनवासी ही है ॥ १० ॥ 
सनोवाङ्कमेके धर्में कुरु:श्रडाँ समाहित; । 
निठृत्तो वा प्रवृत्तो वा संप्रधाये णुणाणणान्‌ ॥ ११॥ 
है जनकपुत्र ! तुम प्रवृत्ति और निदृत्ति मार्गके दोष और गुणको विचारके, खिर होकर, 
शारीरिक, वाचनिक तथा मानसिक धर्मम श्रद्धा करो ॥ ११॥ 
नित्य च बहु दातव्यं साधुभ्यश्वानसूथता । 
पार्थितं ब्रतशोचाभ्यां सत्कृतं देशकालयोः ॥ १२॥ 
हे राजन्‌ 1 तुम देश कालके अनुसार व्रत तथा पवित्रताके सहारे सत्पुरुषोंको प्रार्थना और 
सत्कारपूवक बहुतसा दान करना और उनकी निन्दा न करना ॥ १२॥ 
शुभेन विधिना लब्धमर्हाय प्रतिपादयेत्‌ । 
क्रोधसुत्सज्य दत्त्वा च नालुतप्येन्न कीतेयेत्‌ ॥ १३॥ 
शुभ विधिकर्मासे जो कुछ प्राप्त होता है, वही सत्पात्रको अपण करना चाहिये; तुम कध- 
रहित होके पात्रविशेषको दान करना, दान करके कदापि पछतावा अथवा उनकी प्रशंसा न 
करना ॥ १३॥ 
अनृशंसः झाचिर्दान्तः सत्यवागाजेवे स्थितः । 
योनिकमेविशाद्धश्च पात्रं स्याद्वेदविदृद्विज; ॥ १४॥ 
जो ब्राह्मण वेदज्ञ, अनृशंस, पवित्र, दान्त, सत्यवादी, सरलतापूणे बर्ताव करनेवाला, शुद्ध- 
योनिमें उत्पन्न हुआ और पवित्रःकर्म करनेवाला है, वही दान पानेका पात्र है ॥ १४॥ 
सत्कृता चैकपत्नी च जात्या योनिरिहेष्यते । 
क्रग्यजुःसामगो विद्ठान्षट्कर्मा पात्रखुच्यते  ॥१९॥ ४ 
सत्कृत अनन्यपूर्व पत्नी ही पुत्रत्पत्तिकी उत्तम खान है, इसलिये बढी इस स्यलम योनि 
कहके अभिहित हुई है; ऐसी मातासे उत्पन्न-शुद्ध ओर ऋकू, यजु तथा सास) ईन र बेदोंके 
जानेवाला पदकर्मशाली बराह्मण ही कर्मसे शुद्ध तथा उत्तम पात्ररूपसे वर्णित हुआ है॥ १५॥ 
SE 
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ख एव धर्मः सोऽधर्मस्तं तं प्रतिनरं भवेत्‌ । 

पाञकर्मविरोषेण देशकालाववेक्ष्य च ॥ १६॥ 
देशकालके अनुसार पात्र ओर कमेविशेष पर विचार करनेसे एकही कर्म भिन्न मनुष्यके 
विषयमें धर्म तथा अधर्म हुआ करता है ॥ १६॥ 

लीलयाल्पं यथा गात्रात्प्रम्ज्याद्रजसः पुमान्‌ । 

बहुयत्नेन महता पापनिहेरणं तथा ॥ १७॥ 
जैसे पुरुष खेल समाप्त होनेपर धीरे धीरे शरीरसे प्रयस्नपूर्वक सब धूलि धोता है, वैसे ही 
थोडा पाप थोडेसे प्रयत्नसे और महान्‌ पाप महान्‌ प्रयत्नसे प्रायश्रित्तसे दूर होता है ॥१७॥ 

विरिक्तस्थ यथा सम्थग्चुतँ भवति भेषजम्‌ । 

तथा निह्देतदोबस्थ प्रे्यधर्मः सुखावहः ॥ १८॥ 
जैसे पुरुषके विरेचनके अनन्तर घृतका पीना औषधकी तरह हितकारी होता है, वैसे ही दान 
आदिके जरिये निष्पाप पुरुषका धर्म परलोकमें सुखकर हुआ करता है ॥ १८॥ 

मानसं सरवेञ्ूतेषु वतेते वै शुभाशुभे । 

अशुभेभ्यः समाक्षिप्य शु भेष्वेबावतारयेत्‌ ॥ १९॥ 
चित्त शुम और अशुभरूपसे सब प्राणियामें ही विद्यमान रहता है; पुरुष सदा पापसे चित्तको 
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हटा करके शुभकायमें ही संयोजित करे ॥ १९ ॥ 
सर्व सर्वेण सवत्र क्रियमाणं च पूजय । 
स्वश्रमे यत्र रागस्ते कामं धो विधीयताम्‌ ॥२०॥ 
सबके द्वारा सर्वत्र किये जानेबाले सब कर्मोका आदर करो; इसलिये जिस प्रकार तुम्हारा 
धर्ममँ अनुराग रहे, सदा प्राणपणसे उसकी ही इच्छानुसार चेष्टा करना ॥ २० ॥ 
अघुतात्मन्धुती तिष्ठ ढुवुद्धे बुद्धिसानभव । 
अप्रशान्त प्रशाम्ध त्वसप्राज्ञ प्राज्ञवच्चर ॥ २१॥ 
हे अखिर चित्त ! तुम धीरज धारण करो । हे दुबुद्धे ! तुम बुद्धिमान्‌ बनो; तुम बहुत ही 
अशान्त और अज्ञ हो; इसलिये प्रशान्त होकर ज्ञानीकी भांति आचरण करो ॥ २१ ॥ 
तेजसा शक्यते प्राप्तुुपाथसहचारिणा । 
इह च प्रेत्य च श्रेयस्तस्थ मूल घृतिः परा ॥ २२॥ 
सत्पुषोंके सङ्गसे, उन्हींके तेज या प्रतापसे इस लोक और परलोकमें भी कल्याण करनेवाला 
उपाय प्राप्त होता है; परम धेयेही उस मङ्गलका मूल है ॥ २२॥ 


% 
CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





१६२८ महाभारत | मौक्षघर्मपर्व 


wm Ss ns ns 2 hrs ms PT वकालत नि 
== = ~ SOO SII he Ss rs erat PO ~ ~ es ess» ste ९ र सा 3 


राजर्षिरुतिः स्वर्गात्पतितो हि महाभिषः । 

ययातिः क्षीणपुण्यश्च चत्या छोकानवाप्तवान । ॥२३॥ 
राजषि महाभिष उस घेयंसे रहित होनेसे स्वर्भसे पतित हुए थे और ययातिने क्षीणपुण्य होके 
भी घेयके ही बलसे उत्तमलोकोंको पाया ॥ २३ ॥ 

तपस्विनां घमंचतां विदुषां चोपसेवनाल । 

प्राप्स्यसे विएलां बुद्धि तथा श्रयोऽनिपत्ह्यसे ॥ ॥ २४॥ 
हे राजन्‌ ! इसलिये तुम धीरज अवलम्बन करके तपस्वी, धमशील ओर विद्वानोंकी सेवा 
करनेसे अवश्य ही विपुर बुद्धि ओर अभिलषित कल्याण लाभ करोगे ॥ २४॥ 

स लु स्वनावसंपन्नस्तच्छ्रुत्वा खाने माषिलस्‌ । 

विनिवत्थ मनः कामाडमं बद्धि चकार ह ॥ २५ ॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपवाणि सप्तनवत्यधिकद्विशाततमो5ध्याय; ॥ २९७ ॥ १०६२७ ॥ 
हे राजन्‌ ! सुस्वभावयुक्त जनकपुत्र बसुमानूने उस भृशुपुत्र मुनिका एसा वचन सुनके अन्त; 
करणकी वृत्तियोंको काम आदिसे नित्वत्त करते हुए घममागरमें बुद्धि प्रवृत्तित की थी ॥२५॥ 
महाभारतके शान्तिपवेम दो सो सत्तानवेचां अध्याय समाप्त ॥ २९७ ॥ १०६२४ ॥ 


४ RBG 
युधिष्टिर उवाच-- 
घर्माधसविखुक्कै यद्विसुद्तै सणसंश्रयात्‌ । 
जन्सस्रृत्युविसुक्तं च विखुक्त पुण्यपापयोः ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- जो थम ओर अधमके बन्धनसे सुक्त, सब तरहक आश्रयांसे रहित, जन्म, 
मृत्यु, पुण्य ओर पापसे विसुक्त ॥ १ ॥ 
यच्छिवं नित्यमभथं नित्यं चा क्षरमव्ययस्‌ । 
काचि नित्यसनायाखस तद्गवान्वक्तुमहति ॥२॥ 
और मङ्गल स्वरूप सर्वदा भयरहित, अविनाशी, अजर, अव्यय, स्वभावसे ही निर्दाष तथा 
सदा आयासरहित है, उसे ही आपको वर्णन करना उचित है ॥ २॥ 
भीष्म उवाच-~ 
अत्र ते वतेयिष्येऽहमितिहासं पुरातनम्‌ । 
याज्ञवल्क्यस्य सवाद जनकस्य च भारत ॥ ३॥ 
भीष्म बोले- इस विषयमें में जनक और याज्ञवरक्यका संवाद शुक्त एक प्राचीन इतिहासको 


तुम्हारे समीप कता हू ॥ २ ॥ 
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याज्ञवल्क्यस्युषिभ्रेष्ठं दैवरातिमेहायकाःः । 

पप्रच्छ जनको राजा प्रश्न प्रश्नविदां चरः ॥३॥ 
एक समय देवरातके पुत्र महायशस्वी महाराज जनकने प्रश्नका रहस्य समझनवालाम श्रेष्ठ 
ऋषि याज्ञवल्क्यसे पूछा था ॥ ४ ॥ 

कतीन्द्रियाणि विप्रर्षे कति प्रलयः साता; । 

किमग्यर्क्त परं ब्रह्म तस्माच परतस्तु किम्‌ ॥ ५ ॥ 
है विप्रषिं ! इन्द्रियोंकी संख्या कितनी है? प्रक्ृतिके कितने प्रकार माने गये हैं ? और अव्यक्त 
क्या है ! अव्यक्तसे एथक निणुण परत्रह्म क्या है? ॥ ५॥ 

प्रभचं चाप्ययं चैव कालसंख्यां तथैव च । 

वक्‍तुमहेसि बिभेन्द्र त्ववनुअहकाड्गक्षिणः ॥ ६ ॥ 
इन सबकी उत्पत्ति, नाश और कालकी संख्या कहिये । हे बिप्रेन्द्र ! में आपके अनुग्रहका 
अत्यन्त अभिलाषा हूं ॥ ६॥ 

अज्ञानात्परिएच्छाभि त्वं हि ज्ञानमयो निधिः | ॒ 

लदह रालासच्छाम सवमतदसवाथस्‌ ॥७॥ 
में अज्ञ हूं, आप ज्ञानमय रलस्वरूप हैं; इसलिये में आपके निकट इन सब विषयोको निःसंशय 


रुपसे सुननेके निमित्त प्रश्न करता हूं ।। ७॥ 
याश्ञवर्क्य उचाच-- 


श्रयतामवनीपाल यदेतदलुएच्छसि । 

योगानां परमं ज्ञानं सांख्यानां च विशेषत; ॥८॥ 
याज्ञवल्क्य मुनि बोले- हे एथ्वीपार ! तुम जो कुछ मुझसे पूछते हैं, वह विशेष करके सांख्य 
और योगमें सब ज्ञान विहित हैं, उस परमज्ञानको कहता हूं, सुनो ॥ ८ ॥ 

न तयाविदितं किँचिन्मां तु जिज्ञासते भवान्‌ । 

पृष्टेन चापि बक्तव्यमेष धर्मः सनातनः ॥ ९॥ 
उनमेंसे कुछ भी विषय आपको अविदित नहीं है, तो भी जब आप मुझसे पूछते हैं, तब इस 
विषयको तुमसे में अवश्य कहुंगा; क्यों कि जब कोई किसीसे कुछ पूछे, तब उससे वह विषय 
यथार्थ रीतिसे कहना चाहिये, यह ऋषियोंका सनातन धमे है; इसलिये आपने जो पूछा है, 


NN AA 


उसे विशेष करके कहता हूँ, सुनो ॥ ९ ॥ 
अष्टौ प्रकृतय; प्रोक्ता विकाराञ्चापि षोडशा । 
अथ सप्त तु व्यक्तानि प्राइरष्यात्मचिन्तच््ाः _॥१०॥ 
प्रकृतियाँ आठ कही गयी हैं और उनके विकार सोलह बनाये हैं; ओर अध्यामक चिन्तन 
करनेवाले विद्वान्‌ महत्‌ आदि सात पदार्थको व्यक्त स्वरुप कहते हैँ ॥ १० ॥ 
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अव्यक्तं च महांश्चैव तथाहंकार एव च । 
एथिवी वायुराकाशमापो ज्योलिम्थ पञ्चमम्‌ ॥ ११॥ 
इनके नाम ये हें- अव्यक्त, महान्‌, अहङ्कार, पृथ्बी, वायु, आकाश, जल और अग्नि॥ ११॥ 
एताः प्रकूतयस्त्वष्टौ विकारानपि मे छृणु । 
शत्रं त्वक्चेच चक्षुश्च जिह्वा घाणं च पञ्चमम्‌ ॥ १२॥ 
ये आठ प्रकृतियां कहीं; अब मुझसे विकारोंका वर्णन सुनो- कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा 
पांचवी नासिका, ॥ १२॥ 
चाव्दस्पशौ च रूपं च रसो गन्धस्तयैच च । 
वाक्च हस्तो च पादौ च पायुर्भेदू तथैच च ॥ १३॥ 
शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्ध, वाक्‌, दाथ, पांव, गुदा और मेदू इन- सबको विकार कहते 
हें॥ १३॥ 
एते विशेषा राजेन्द्र महासूतेषु पञ्चसु । 
बुद्धी न्ट्रियाण्ययैतानि सविशेषाणि मैथिल ॥ १३॥ 
मैथिल राजेन्द्र ! उनमें पांच कर्मोन्द्रियो और शब्द आदि पांच विषयोंकी “ विशेष ' संज्ञा 
है और ये पांच ज्ञानेन्द्रियां ' सविशेष? कही जाती हैं । ये विशेष और सविशेष तन्व पश्च- 
मह्दाभूतोमें स्थित हैं ॥ १४॥ 
मनः षोडदाकं प्राहरध्यात्मगतिचिन्तकाः । 
त्वं चेवान्ये च विद्वांसस्तत्त्ववुद्धिविशारदाः ॥ १५॥ 
तुम और अध्यात्म गतिके विचार करनेवाले तत्त्वज्ञान विशारद दूसरे पण्डित लोग मनको 
षोडश विकार कहा करते हैं ॥ १५॥ 
अव्यक्ताच महानात्मा समुत्पद्यति पार्थिव । 
प्रथम सगेमित्येतदाहुः प्राधानिकं बुधाः ॥ १६॥ 
हे राजन्‌ ! भूतचिन्तक सांख्य लोग अव्यक्तसे उत्पन्न हुए महान्‌ आत्माको प्रथम सर्ग और 
प्रधान कहते हैं ॥ १६ ॥ 
महतश्चाप्यहंकार उत्पद्यति नराधिप । 
द्वितीयं सरगमित्याहुरेतद्‌ बुद्धयात्मकं स्टतम्‌ _ ॥ १७॥ 
तथा हे नरेश्वर ! महत्‌से उत्पन्न हुए अहंकारको बुध्यात्मक द्वितीय सगे माना गया है॥१७॥। 
अहंकाराच संस्रतं मनो ञूतयुणात्मकम्र । 


तृतीयः सर्ग इत्येष आहंकारिक उच्यते की जा रे हौ । उ 
अहंकारसे सत्न, थूतणणात्सक मतको आहकारिः 1 क्‌ तृतीय सग Rote । । | 
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मनसस्तु सखद भूता महाभूता नराधिप । 

चतुर्थ सगेमित्येतन्मानसं परिचक्षते ॥ १९॥ 
है राजन्‌ ! मनसे पश्च महाभूतोंकी उत्पत्ति हुईं है; यह मानसिक चतुर्थ सर्ग माना जाता 
है॥ १९॥ 

शब्द; स्पश्ोम्च रूपं च रसो गन्धस्तयैच च । 

पञ्चमं सगनित्याह्ठभौतिकं ञूतचिन्तकाः ॥ २० ॥ 
शब्द, स्पश, रूप, रस और गन्ध- ये पश्चभूतोंसे उत्पन्न हुए हैं; यह पांचवीं सृष्टि है; 
भूतचिन्तक विद्वान्‌ इसे भौतिक कहते हैं ॥ २० ॥ 

श्रोत्रं त्वक्चैव चक्षुश्च जिह्वा घाणं च पञ्चमम्‌ । 

सर्ग तु षष्ठमित्याहुबे्चिन्तात्सकं स्टतम्‌ ॥ २१॥ 
कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा ओर पांचवी नासिका- इन पांच इन्द्रियोको बहुचिन्तात्मक 
मानसिक छठा समे माना गया है ॥ २१॥ 

अधः शओचेन्द्रियग्रास उत्पद्यति नराधिप । 

सप्तम खणेमित्याङ्टरेतंदैन्द्रियकं स्टतम्‌ ॥ २२॥ 
राजन्‌ ! श्रोत्र आदि इन्द्रियोंके बाद कर्मेन्द्रियोंकी उत्पात्ति होती है; इसे ऐन्द्रियक सातवां 
सगे कहते हैं ॥ २२॥ 

ञध्वेस्रोतस्तथा तियेगुत्पद्यति नराधिप । 

अष्टमं सगमित्याहुरेतदाजेवर्क बुधाः ॥ २३॥ 
अनन्तर सरल वृत्ति ऊ््बप्रवाहयुक्त प्राण ओर तियंग प्रवाह सम्पन्न समान, उदान, व्यान 
ये उत्पन्न हुए; इसीको विद्वान्‌ आजेबक आठवां सगे कहते हैं ॥ २३॥ 

तियेक्स्रोतस्त्वघःस्रोत उत्पद्यति नराधिप । 

नवमं सर्गमित्याहुरेतदाजेवकं बुधाः ॥ २४॥ 
राजन्‌ ! फिर तिरछा प्रवाहथुक्त व्यान और उदान अपान वायुके साथ निम्न भागमें प्रकट 
हुए; इसे भी विद्वान्‌ लोग आजेवक नवम सर्ग कहते हैं ॥ २४ ॥ 

एतानि नव सगोणि तत्त्वानि च नराधिप । 

चतुर्विशतिरुक्तानि यथाश्रुति निदशनात्‌ ॥ २५॥ 
हे महाराज ! वेदविहित प्रमाणके अनुसार मैने आपके समीप इन नो प्रकारके सगो ओर 
चौबीस तत्वोका यथावत्‌ वर्णन किया ॥ २५॥ 
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अत ऊर्वे महाराज शुणस्यैलस्य लस्घलः । 
सहात्ममभिरलुप्रोत्तां कालसंख्यां निबोध भे ॥ २६॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपयीणि अष्टनवस्यथिककङ्विशततमोऽ व्यायः ॥ २९८ ॥ १०६५० ॥ 
महाराज ! इसके अनन्तर महात्माओंने इन गुण सर्योकी जिस प्रकार कालसंख्या निरूपण 
की है, वह यथावत्‌ रूपसे मेरे समीप सुनो ॥ २६॥ 


महाभारतके शांतिपवेमै दो सो अट्ठानवेचां अध्याय समाप्त ॥ २९८ ॥ १०६५० ॥ 


९ २०० : 
याज्ञवल्क्य उवाच क 2020 

आव्यक्तरथ नरश्रेछ कालसंख्या निवोध से । 

पञ्च कल्पसहस्राणि ङ्विशुणान्थ इरूच्यते ॥ १॥ 
याज्ञवल्क्य बोले- हे नरश्रेष्ठ ! में अव्यक्त प्रकृतिकी कालसंख्या कहता हूं, उसे आप मेरे 
समीप सुनिये । दस इजार कर्पोंका इस अव्यक्तका एक दिन कहा जाता है ॥ १॥ 

राञिरेतावती चास्य प्रतिङुद्धो नराधिप । 

स्रजत्योषपिमेचाग्रे जीवनं सर्वदेहिनाम्‌ ॥ २॥ 
हे नरनाथ ! इस ही परिमाणसे उसकी रात्रि होती है, यह शास्म वर्णित है । प्रतिबुद्ध-ज्ञान 


है. 


स्वरूप-परमात्मा सबसे पहले सब प्राणियोंके जीवन निर्वाहके लिये अन्न उत्पन्न करता है ॥२॥ 
ततो ब्रह्माणमस्ट॒जडवेरण्याण्डससुङ्गवस्‌। 
सा सूतिः सर्वश्रूतानाभित्येवमनुझ्ुः्ु ॥ ३॥ 
फिर सुवर्णके अण्डसे समुद्भूत ब्रह्माको उत्पन्न किया करता है । वह ब्रह्मा ही सब भूतोंके 
उगमस्थान है, हमने ऐसा ही सुना है ॥ ३ ॥ 
संवत्सरसुषित्वाण्डे निषऋरु्ण च सहाझछुनि! । 
संदधेऽ्धं महीं कृत्स्नां दिवमर्ध प्रजापतिः. _॥४॥ 
अनन्तर वह महामुनि प्रजापति ब्रह्मा एक वर्षतक अण्डके बीच वास करके उससे बाहर निकल 
आये; फिर वे पृथ्वी, स्वर्ग और उध्वै इन सबकी सृष्टिविषयक चिन्ता करने रुभे ॥ ४॥ 
ब्यावाएथिव्योरित्येष राजन्वेदेघु पठधते । 
तयो! शकलयोमेध्यमाकाशमकरोत्पस्॒ः Ua 
फिर उस ब्रह्माने उस अण्डके दोनों टुकडोंके अर्थात्‌ पृथ्वी और स्वगके बीचमें आकाशकी 
सृष्टि की । हे राजन ! बेदम प्रथ्यी और स्वर्गका विषय इस दी प्रकार कहा गया है॥ ५॥ 
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एतस्यापि च संख्यानं वेदवेदाङ्गपारगे! । 
दरा कल्पसहस्राणि पादोनान्यहरूच्यते । 
रात्रिसेतावती चास्य पाइरध्यात्मचिन्तकाः ॥ ६॥ 
अध्यात्मचिन्तक वेद-वेदाङ्क जाननेवाले विद्वान्‌ लोगोंने दस हजार कल्पॉमेसे एक चौथाई 
कम कर देनेपर जितना शेष रहता दै, उतना अर्थात्‌ साढेसात हजार कल्पोंका ब्रह्माका दिन 
हा और उन्हीं अध्यात्मतस््वोंका चिन्तन करनेवालोंने इस ही परिणामसे रात्रि संख्या 
निरूपण की है ॥ ६॥ 
स्टजत्यहंकारस्टषि सूतं दिव्यात्मक तथा । 
चतुरश्चापरान्पु्ान्देहात्पूच महानरषिः । 
ते वै पितृभ्यः पितरः शूयन्ते राजसत्तम ॥७॥ 
है राजसत्तम ! महान्‌ ऋषि ब्रह्माने महद्भूतोंके उपादान कारण देवतात्मक अहंकारकी सृष्टि 
करके, भौतिक देहके सहित उत्पत्तिसमयमें बुद्धि, चित्त, मन ओर अहंकार नाम, इन चार 
पुत्रोंकी उत्पन्न किया; ये पिठ लोग महाभूताके पिता हैं, ऐसा ही सुना जाता है ॥ ७॥ 
देवाः पितणां च खुता देवैलोंकाः समाइताः । 
चराचरा नरश्रेछ इत्येवमनुझुश्रुम ॥८॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! इसके अतिरिक्त हमने इस भांति सुना है, कि अन्तःकरणचतुश्यके सहित इन्द्रियां 
पितृलोक मह्दाभूताक पुत्र रूपसे कल्पित हुए और चराचर सब लोक उन्हीं महाभूतोंके 
सहारे परिपूरित हो रहे हैं ॥ ८॥ 
परमेष्ठी त्वहंकारोऽस्टजद् भूतानि पञ्चधा । 
एथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिश्च पञ्चमम्‌ ॥ ९॥ 
हे राजन्‌ ! सके उत्तम पदपर प्रतिष्ठित हुआ अहंकार एथ्वी, वायु, आकाश, जल और अग्नि- 
इन पांच प्रकारके भूतोंको उत्पन्न करता है ॥ ९॥ 
एतस्यापि निशामाहुस्तृतीयमिह कुवेत; । 
पञ्च कल्पसहस्राणि तावदेवाहरुच्यते ॥ १०॥ 

९९ Na 6 ~ ०० हंकारकी ७ CQ रात्रिकी 
इस तृतीय भोतिक सगकी सृष्टि करनेवाले अ भी पांच हजार कल्प पयन्त रात्रिको 
संख्या है और इस ही परिणामसे दिनकी संख्या वणित हुईं है ॥ १० ॥ 

शाब्दः स्पशंञ्च रूपं च रसो गन्धश्च पञ्चमः । 

एते विशेषा राजेन्द्र महाभूतेषु पञ्चखु । 

यैराविष्टानि स्तानि अहन्यहनि पार्थिव ॥ ११॥ 
हे राजेन्द्र ! पञ्च महाभूतांके बीच शब्द, स्पशे, रूप, रस और गन्ध, इन पांच गुर्णोके नाम 
विशेष करके वर्णित इए हैं; ये शब्द आदि सब विषय सदा प्राणियोंको आविष्ट करते हैं ॥११॥ 
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अन्योन्यं स्णृह्यन्त्येते अन्योन्यस्य हिते रताः । 

अन्योन्यमामिमन्थन्ते अन्योन्धर्पर्थिनस्तथा ॥ १२॥ 
ये:परस्पर आपसमें हितैषी होकर परस्परकी स्पृहा करते हैं; कभी आपसमें स्परद्धाबान्‌ होकर 
एक दूसरेको अतिक्रम करते हैं ॥ १२॥ 

ते वध्यमाना अन्योन्यं शुणैहारिभिरव्ययाः । 

> CA ANC AN 

इहेव परिवतेन्ते तिथग्योनिप्रयोशिनः ॥ १३॥ 
ओर रूप आदि शुणासे परस्पर वध्यमान होकर, तिर्यग्‌ योनिमें प्रवेश करके इस लोकमें ही 
घूमा करते हैं ॥ १३॥ 

चीणि कल्पसहस्राणि एतेषामहरूच्यते । 

रानिरेतावली चेव मनसश्च नराधिप ॥ १४॥ 
शासत्रम इन शब्दादि विषयोंकी तीन हजार करपतक दिनकी संख्या है और इस ही परिमाणसे 
रात्रिकी संख्या निरूपित हुईं है । दे नरनाथ ! मनका भी तीन हजार कल्प तक दिनका 
परिमाण है और तीन हजार कल्पतक रात्रिका परिमाण कहा गया है ॥ १४॥ 

मनश्चरति राजेन्द्र चरितं सर्वसिन्द्रिसै; । 

न चेन्द्रियाणि पञ्यन्ति मन एवा पठ्यति ॥ १५॥ 
हे राजन्‌ ! मन ही इन्द्रियोंके जरिये प्रेरित होकर विषयोंको प्रत्यक्ष करता है; इन्द्रियां उन 
विषयोंको नहीं देखती, मनही उन्हें यहां सदा देखता है ॥ १५ ॥ 

चक्षुः पद्यति रूपाणि मनसा लु न चक्षुजा । 

मनसि व्याङुले चक्षुः पञ्यन्नपि न पञ्यति । 

तथेन्द्रियाणि सागि पइ्यन्तीत्यभिचक्षते ॥ १६॥ 
देखो, नेत्र मनके सहयोगसे ही रूपको देखता है, मनका सहयोग न रहनेसे कदापि अपनी 
शक्तिसे नहीं देखता; क्योंकि मन व्याकुल दोनेसे रूप आदि विषय नेत्रके सम्मुख होनेपर 
भी वह उसे ग्रहण करनेमें समर्थ नहीं होता; जो लोग ऐसा कहा कहते हैं कि इन्द्रियां ही 
निज निज विषयोंका दर्शन करती हैं, वह वचन अमूलक है ॥ १६॥ 

७० ~ १ hn 

मनस्युपरते राजन्निन्द्रियोपरमो भवेत्‌ । 

न चेन्द्रियव्युपरमे मनस्युपरमो भवेत्‌ । 

एवं मनःप्रधानानि इन्द्रियाणि विभावयेत्‌ ॥ १७॥ 
हे राजन्‌ ! मनके विरक्त होनेसे इन्द्रियां भी उपरत होती हैं; इन्द्रियोके उपरत होनेपर मनमें 
उपरति नहीं होती; और मन ही इन्द्रियोंकी प्रधानता वा प्रभावको वर्द्धित किया करता 


हे | | १ ७ | | CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


अष्याय ३०० | शान्तिपर्व १६३५ 


SS 





इन्द्रियाणां हि सर्वेषामीश्वरं मन उच्यते । 
एतद्विशन्ति भूतानि सर्वाणीह महायशाः ॥ १८॥ 
इति श्रीमहाभारते शांतिपवीणि नचनवत्यचिकड्विराततमो ऽध्यायः ॥ २९९ ॥ १०६६८ ॥ 
इसहीसे ऐसा कहा गया है, कि मन ही इन्द्रियोका ईश्वर-स्वामी है। इस लोकमें मद्दायशस्वी 
सब प्राणी इस मनकाही आश्रय लेते हैं ॥ १८ || 
महाभारतके शांतिपवर्म दो सो निन्यानवेवां अध्याय समाप्त ॥ २९९ ॥ १०६६८ ॥ 





याज्ञवल्क्य उचाच ~ 

तत्त्वानां सवेसंख्या च कालसंख्या: तयैव च । 

मया प्रोत्तालुपूव्येण संहारमपि मे शण ॥१॥ 
याज्ञवल्क्य सुनि बोले- हे राजन्‌ ! अब मेरे द्वारा क्रमशः बतायी हुई तत्त्वोंकी सम्पूर्ण संख्या, 
काल संख्या ओर तत्वोके संहारकी बात सुनो ॥ १॥ 

यथा संहरते जन्तून्ससज च पुनः पुनः 

अनादिनिधनो ब्रह्मा नित्यश्चाक्षर एव च ॥२॥ 
अनादिनिधन, नित्य, अक्षर ब्रह्मा जिस प्रकार सब जीवॉको बार बार उत्पन्न करके संहार 
करता है उसे विस्तारके सहित कद्दता हूं, सुनो ॥ २॥ 

अहःक्षयमथो युद्ध्वा निशि स्वम्रमनास्तथा । 

चोदयामास अगवानव्यक्तोऽहंक्रतं नरम्‌ ॥ ३॥ | 
है महीपाल ! भगवान्‌ अव्यक्त ब्रह्मा उनके दिनका क्षयकाल उपस्थित हुआ जानके, रातको 
शयन करनेकी इच्छा करके वे संहारके लिये अहंकाराभिमानी महार्द्रको प्रेरण करते हैं ॥३॥ 

ततः शतसहस्रांशुरव्यक्तेनाभिचोदितः । 

कत्वा द्वादशधात्मानमादिद्यो ज्वलदश्निवत्‌ ॥ ४॥ 
इसके अनन्तर वह महारुद्र देव अव्यक्त ब्र्माके जरिये प्रेरित होकर प्रज्वलित आश्निके समान 
द्युतिशाली सो हजार किरणवाले खर्यकी मूर्ति धारण कर निज शरीरको बारह हिस्सेमें विभक्त 
करते ह ॥ ४॥ 

चतुर्विधं प्रजाजालं निवेहत्याश्ु तेजसा । 

जराय्वण्डस्वेदजातसुद्धिज्ज॑ च नराधिप ॥ ५॥ 
है महीपाल राजन्‌ ! फिर वे अपने तेजसे उसही समय जरायुज, अण्डज, स्वेदज और उद्भिज, 
इन चार प्रकारके प्राणियाँको शाघ्रहा जलाया करते ई ॥ ५॥ 
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एतढुन्मेषमात्रेण विनष्टं स्थाणुजङ्गमस्‌ । 

कमाए समा भ्यान भवत्यथ समन्ततः ॥ ६॥ 
क्षणमात्रम हो सब चराचर जगतका नाश होजाता है और यह भूमि सब ओरसे ङुछुवेकी 
पीठकी तरह प्रतीत होती है ॥ ६॥ 

जगद्ण्ध्यासेतबल!ः केवल जगती तत; । 

अस्भसा बलिना क्षिप्रमापू्यत समन्ततः ॥ ७॥ 
वह अमितबलशाका रुद्र सारे जगतको जलाकर बलवत्तर अधिक जलसे उस मस्मीभूत सारी 
पृथ्वीको सब ओरसे शीघद्ी परिपूरित करता है ॥ ७॥ 

तत; कालााग्चेमासाद्य तदरूभो याति संक्षयम्‌ । 

विनष्टऽर्भसि राजेन्द्र जाज्वलीत्यनलो महान ॥ ८॥ 
हे राजेन्द्र ! फिर कालाप्रिकी लपटमें पडकर जल-सुख जाता है; जलके नष्ट होनेपर अग्नि 
प्रज्वालत होकर भयानक रूप धारण करती है ॥ ८॥ 

तमप्रमेयोऽतिबलं ज्वलमानं विभावसुम्‌ । 

ऊष्माणं सवमूतानाँ सपार्चिषमथाञ्जसा ॥९॥ 
सब प्राणियाँको गर्मी पहुंचानेवाळी अत्यंत बलशाली जलती हुईं उस सात ज्वालाओंसे 
युक्त अग्निको ॥ ९॥ 

भक्षयामास वलवान्वायुरष्टात्मको बली । 

विचरन्नमितप्राणस्तियंगूध्चसधस्तथा ॥ १०॥। 
अत्यन्त बलवान्‌ वायु अपने आठ रूपोंमें होकर ग्रास करते हैं और ऊपर-नीचे तथा बीचमे 
सब ओर प्रवाहित होते हैं ॥ १०॥ 

तमप्रतिबलं भीममाकारा ग्रासततेऽऽत्मना । 

अकाकशमप्यांतेनदन्मना ग्रस्ात चारकम्‌ ॥ ११॥ 
फिर अत्यंत बलवान्‌ और भयंकर वायुको स्वयं आकाश और भीषण गर्जन करनेवारे 
आकाशको उससे भी अधिक शक्तिमान्‌ मन ग्रस लेता है ॥ ११॥ 

मनो ग्रसति सर्वात्मा सोऽहंकार? प्रजापतिः । 

अहंकारं महानात्मा भूतभव्य भविष्यवित्‌ ॥ १२॥ 
फिर मनको सर्वात्मा प्रजापति अहङ्कार ओर वत्तमान) भूत तथा भान पको ज्ञाता महत्तत्त 


अहङ्कारका ग्रास करता है ॥ १२॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


NN र हि, 


झध्यांय ३०१ | शान्तिपर्व | १६३७ 





तमप्यनुपसात्मान विश्व शासुः प्रजापतिः । 


अणिमा लघिमा प्राप्तिरीशानो ज्योतिरव्ययः ॥ १३॥ 
सवेतःपाणिपादान्तः सरवेतोक्तषिशिरोसुखः । 

Q ~ NN Q बरत ~ ~ 
सचतः्श्रातमाछाक सवनाइत्य तक ॥ १४॥ 
हृदयं सरवंञ्रूतानां प्षणोऽङ्यष्ठमात्रकः । 
अनुग्रसत्यनन्तं हि महात्मा विश्वमीश्वरः ॥ १५ ॥ 


अनन्तर अणिमा, लघिमा और प्राप्ति आदि ऐश्वय जिसके अधीन हैं, जो सबका स्वामी, 
ज्योति स्वरूप, अव्यय है, जिसके सब ओर हाथपैर हैं, सब ओर नेत्र, मस्तक और मुख हैं, 
सब ओर कान हैं, जो जगतमें सबको व्याप्त करके स्थित है, जो सब भूतोंके अंतःकरणमें 
अंगुष्ठपर्वके समान आकार धारण करके निवास करता है, वह परत्र कल्याणमय महात्मा 
परमात्मा उस अनुपम विश्वरूप अनन्त बुद्धितत्त्वकों अपनेमें लीन कर देता है ॥ १२-१५॥ 
नतः सम अवत्सवेसक्षयाव्ययमव्रणम्‌ । 
अूतअव्यसनुष्याणाँ स्रष्टारलनघ तथा ॥ १६॥ 


| कक. ४ 


फिर हास तथा बृद्धिसे रहित, अविनाशी और निर्विकार सब स्वरूप परब्रह्म ही शेष रहता 
है; उसीने भूत, भविष्य और वर्तमानके तथा मनुरष्योके सृष्टिकता निष्पाप ब्रह्माको 
उत्पत्ति की है ॥ १६॥ 
एकोऽप्ययस्ते राजेन्द्र यथावत्परिभाषितः । 
अध्यात्ममधिभूतं च अधिदैवं च श्रूयताम्‌ ॥ १७॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि त्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३०० ॥ १०६८५॥ 
हे राजन्‌ ! मैंने तुम्हारे समीप यह संहारका विषय यथावत्‌ वर्णन किया; अब अध्यात्म, 
अधिभूत और अधिदैवका बिषय कहरता हूं, सुनो ॥ १७॥ 
महासारतके शान्तिपर्वमै तीन खौचां अध्याय समाप्त ॥ ३०० ॥ १०६८५ ॥ 





याश्षचर्क्य उवचाच-~ 
पादावध्यात्ममित्याहुर्त्राह्मणास्तत्त्वदशिनः । 
गन्तव्थमधिभूतं च विष्णुस्तत्राधिदेवतम्‌ ॥१॥ 
याज्ञबल्क्य मुनि बोले- दे राजन्‌ ! तत्वद्शों ब्राह्मण लोग दो पादको अध्यात्म, गन्तव्यको 
अधिभूत और उसमें विष्णुको अधिदैबत कहा करते हैं ॥ १॥ 
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पायुरध्यात्ममित्याहुर्यथातत्त्वार्थदा्शिनः । 
, विसगेमधिश्रूतं च मिञ्रस्तन्राविदैवलम्‌ ॥ २॥ 

तत्वाथदर्शी पुरुष युदाको अध्यात्म, विसगेको अधिभूत और मित्रको अधिदैबत कहते हैं ॥ २॥ 

उपस्थोष्ध्यात्ममित्याहुबेथायोगनिदश नम । 

अघिस्ूतं तथानन्दो दैवतं च प्रजापतिः ॥ ३॥ 
शय डाम उपस्थको अध्यात्म, आनन्दको अधिभूत और प्रजापतिको अधिदेवत कहते 

| 

हस्तावध्यात्ममित्याहुर्थथासंख्यानिदर्शानस्‌ 

कतेव्यमघिभूत तु इन्द्रस्तचाधिदैवलम्‌ ॥ ४॥ 
सांख्यदर्शी लोग दोनों हाथोंको अध्यात्म, कचेव्यको अधिभूत और उस विषयमें इन्द्रको 
अधिदेवत कहते हैं ॥ ४ ॥ 

वागध्यात्मभिति प्रा्र्यथाश्रालिनिद्ीनम्‌ । 

वत्तव्यमधिञ्रूतं तु वह्विस्तत्राधिदेवतम्‌ ॥ ५॥ 
वेदार्थं जाननेवाले विद्वान्‌ बाक्‌क्रो अध्यात्म, वक्तव्यको अधिभूत और उस विषयमें 
अग्निको अधिदैवत कहते हैं ॥ ५॥ 

चक्षुर ध्यात्मामेत्याङ्ट्यंथाश्रुतिनिदशनम््‌ । 

रूपमञाधिशूतं तु सूर्यस्तत्राधिदैवतस्‌ ॥ ६॥ 
श्रुतिनिदर्शी पण्डित लोग नेत्रको अध्यात्म, रूपको अधिभूत और ख्र्थको अधिदेवत कहा करते 
हैं॥ ६॥ 

श्रोत्रमध्यात्ममित्याहुयेथाश्चतिनि दरीनस्‌ । 

झाव्दस्तत्राधिस्रूतं तु दिशस्तन्राधिदैवतम्‌ ॥ ७ ॥ 
बेदविदित अनुभवशाली विद्वान्‌ श्रोत्रको अध्यात्म, शब्दको अधिभूत और दिशाओंको 
अधिदैवत कहा करते हैं ॥ ७॥ 

जिह्लामध्यात्ममित्याहुयेथातत्त्वनिद्श नम्‌ । 

रस एवाधिमृतं तु आपस्तत्राधिदेवतम्‌ ॥ ८॥ 
तच्वविहित निदर्शनशाली मनीषि लोग जिह्वाको अध्यात्म, रसको अधिभूत ओर उसमें 
जलको अधिदैवत कहा करते हैं ॥ ८॥ 

घ्राणमध्यात्ममित्याइयथाश्रतिनिदरीनम्‌ । 

गन्ध एवाधिसूतं तु थिवी चापिदेवतम्‌ _ _॥९॥ 
श्रतिविहित निदर्शनशाली पण्डित लोग नासिकाको अध्यात्म, गन्तका अधिभुत ओर पृथ्वीको 
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त्वगध्यात्ममिति प्राहुस्तत्त्वबुद्धिविशारदाः । 

रपरो एवाधिभूतं तु पवनग्चाविदेवतम्‌ ॥ १०॥ 
तत्ववुद्धिवारे विद्वान्‌ लोग त्वचाको अध्यात्म, स्पर्शको अधिभूत और पवनको अधिदैवत 
कहते हैं ॥ १०॥ 

मनोऽध्यात्ममिति प्राहुर्यथाश्चतिनिदर्कानम्‌ । 

मन्तव्यमधिञ्ूतं तु चन्द्रमाञ्चाधिदैवतस्‌ ॥११॥ 

शालन जाननेबाले विद्वान्‌ मनको अध्यात्म, मन्तव्यको अधिभूत और चन्द्रमाको अधिदेवत 
कहते हैं ॥ ११॥ 

अहंकारिकमध्यात्ममाहुस्तक््वनिद्शनम्‌ । 

अभिमानो5घि भूत तु अवस्तच्राधिदैवतम्‌ ॥ १२॥ 
तत्तनिदशनशाली विद्वान्‌ लोग अहङ्कारको अध्यात्म, अभिमानको अधिभूत और इसमें 
भवको अधिदेवत कहते हैं ॥ १२॥ 

बुद्धिरध्यात्ममित्याहुयथावेदनिद्श नम्‌ । 

बोद्धव्यमधिस्रूतं तु क्षेत्रज्ञोऽत्राधिदेवतम्‌ ॥ १३॥ 
यथार्थद्शी पण्डित लोग बुद्धिको अध्यात्म, बोद्वव्यको अधिभूत ओर कषेत्रज्ञ जीवको अधिदेवत 
कहा करते हैं ॥ १३॥ 

एषा ते व्यक्ततो राजन्विभूतिरचुवर्णिता । 

आदौ मध्ये तथा चान्ते यथातत्त्वेन तत्त्ववित्‌ ॥१३॥ 
हे तत्त्ववित्‌ महाराज ! सृष्टि, स्थिति और प्रलय, इन तीनों कालमें ही मूत प्रपञ्चक अनुसार 
उस एकमात्र अद्वितीय ईश्वरकी विभूतिको मैंने तुम्हारे निकट यथाथ रीतिसे कहा ॥ १४॥ 

प्रकूतिर्युणान्विकुरुते स्वच्छन्देनात्मकाम्यया । 

ऋडार्थ तु महाराज चातशोऽथ सहस्रशः ॥ १५॥ 
हे राजन्‌ ! प्रकृति इच्छानुसार क्रीडाके अनुसार निमित्त आत्मकामनाके सेकडों तथा हजारों 
तरहसे सब गुणांको विकृत कर रखती है ॥ १५॥ 

यथा दीपसहस्राणि दीपान्मर्त्याः प्रकुवेते । 

प्रकातिस्तथा विकुरुते पुरुषस्य गुणान्बह्टन्‌ ॥ १६॥ 
जैसे मत्यलोकवासी मनुष्य एक दीपकसे सहस्रों दीपक जलाते हैं, बैसे ही प्रकृति पुरुषके 
सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणोंको अनेक हिस्सोमें बिकृत किया करती है ॥ १६॥ 
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सत्त्वमानन्द उद्रेकः प्रीलिः प्राकाइथनेव च | 

सुखं झुद्धित्वभारोग्य खन्तोणः आद्घानला ॥ १७॥ 
धेये, आनन्द, ऐश्वये, प्रीति, प्रकाश, सुख, शुद्धता, आरोग्यता, सन्तोष, श्रदधानता, ॥१७॥ 

अक्ापेण्यमखंरर्भः क्षमा शधिर हिंसता । 

समता सत्यसान्टण्यं मादेवं हीरचापलम्‌ ॥ १८॥ 
कृपणताहीनता, असंरंभ ( ऋधरहितता ), क्षमा, शति, अहिंसा, समता, सत्य, आनृण्य, 
मादेव, लजा, चपलताहीनता, ॥ १८॥ 

शौचमाजेवमाचारमलौल्यं छद्यर्सञ्रमः । 


इष्टानिष्टवियोगानां क्तानामविकत्यनस्‌ ॥ १९॥ 
पवित्रता, बिनीतता, सदाचार, अलोलुपता, असम्भ्रम, इष्ट और अनिष्टके वियोगका बखान 
न करना, ॥ १९॥। 

दानेन चालुअहणमस्प॒हार्थे परार्थता । 

सर्वभूतदया चेच सच्त्वस्यैते गुणाः स्मता: ॥ २० ॥ 


दानके सहारे आत्मग्रहण, अस्पृहता, परोपकारिता और सब आणियोंमें दया, ये सत्वे गुण 
कहके वर्णित हुए हैं ॥ २० ॥ 
रजोगुणानां संघातो रूप्रमैश्वथविग्नहे । 
अत्याशित्वमकारुण्यं सुखढुःखोपसेवनम्‌ ॥ २१॥ 
रूप, ऐश्वर्य, विग्रह, खागका अभाव, करुणाहीनता, सुखदुःखका सेवन; ॥ २१॥ 
परापवादेघु रतिविवादानां च सेवनम्‌ । 
अहँकारस्त्वसत्कारश्चिन्ता वेरोप सेवनम्‌ ॥ २२॥ 
परापवादमें रति, विवाद सेवन, अहंकार, सत्कार न करना, चिन्ता, वैरभाव रखना, ॥२२। 
परितापोऽपहरणं हीनाशोऽनाजंवं तथा । 
भेदः परुषता चेच कासक्रोधी सदस्तथा । 
दर्पो द्रेषोऽतिवादग्च एते प्रोक्ता रजोशुणाः ॥ २३॥ 
परिताप, पराया धन हरना, लज्ञानाश, काटिलता) भेद बुद्धि, कठोरता, काम, क्रोध, मद, 
दर्प, द्रेष और अतिवाद, ये सब रजोशुणके समूह कहके वर्णित हुए है ॥ २२ ॥ 
तामसानां तु संघातं प्रवक्ष्यास्युपधायंताम्‌ । 
मोहोऽप्रकाशास्तामिस्रमन्धतामिस्रसंज्ञितस्‌ ॥९४॥ 
अब मैं तामस माबोंके समूह कहता हूं, साबधान होकर सुनो । मोद, अप्रकाश ( अज्ञान ), 


तामिस्र और अन्धतामिस;“थेः तमोशुणके रक्षण हैं .॥॥. ३४.3, ८6३००८ 
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मरणं चान्धतामिस्रं तामिस्रं कध उच्यते । 
तमसो लक्षणानीह भक्षणामभिरोचनम्‌ ॥ २० ॥ 
इनमें अन्धतामिस्र मरणका ओर तामिस्र क्रोधक्रा बोधक है। भक्षण आदिमें अभिरुचि, ॥२५॥ 
सोजनानामपर्यासिस्तथा पेथेष्चतृप्तता । 
गन्धवासा चिहारघु शयनध्वासनघु च ॥ २६ ॥ 
भोजनमें तृप्तिका अभाव, पीनेकी वस्तुम अतृप्ति, ढुगन्ध युक्त वस्र, अनुचित विहार, मलिन 
शय्या ओर आसनोंका सेवन-दिनमें सोना, ॥ २६ ॥ 
दिवास्वम्ने विवादे च प्रमादेघु च चे रतिः 
नत्यवादित्रगीतानासज्ञानाच्छ्ददधानता । 
द्वेषो धर्माविशेषणासेले वै तामसा झुणाः ॥ २७॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपवणि एकाघिकत्रिशाततमोऽध्यायः ॥ ३०१॥ २०७१९ ॥ 
अतिवाद तथा प्रमादमें रति, अज्ञानसे नृत्यगीत आर बाजॉमं श्रदधानता अथवा धमंविशषम 
द्रेपप्रकाश, ये सब तामसशुणके लक्षण करके निर्दिष्ट हुए हं ॥ २७ ॥ 
महाभारतके शान्तिपवम तीन सो एकवा अध्याय समाप्त ॥ ३०१॥ २०७१२॥ 








१ देOरे ' 
याज्ञवट्क्य उचाच-- 

एते प्रधानस्य गुणास्ञ्यः पुरुषसत्तम । 

कृत्ट्नस्प चच जगतास्तेष्ठन्त्थनपगा; सदा । ॥ १॥ 
याज्ञवल्क्य मुनि बोले- हे पुरुषोत्तम ! सत्व, रज ओर तम ये तीनों प्रकृतिक प्रधान गुण 

गुण सदा समस्त जगत्के निमित्तकारण रूपसे निवास करते हैँ | कमी उससे अलग 

नहीं होते ईं ॥ १॥ 

शतधा सहस्रधा चेच तथा शतसहस्रधा । 

कोटिशश्च करोत्येष प्रत्यगात्मानमात्मना ॥ २॥ 
पड़ेश्वय शक्ति युक्त अव्यक्त रूप प्रधान, इन तीन प्रकारके शुणांसे प्रत्यगात्म परमात्माको 
सेकडों, हजारों, लाखों ओर करोडौं प्रकारसे विभक्त कर रखता है ॥ २॥ 

सात्तिवकस्योत्तमं स्थानं राजसस्येह मध्यमस्‌ । 

तामसस्याधमं स्थानं प्राह्रध्यात्मचिन्तकाः ॥ ३॥ 
अध्यात्म शास्रका विचार करनेवाले पण्डित लोग कहते हैं, कि इस लोकमें सत्वगुण अवलम्बन 
करनेवाले मनुष्य लोग ही उत्तम खान, रजोग्रुणावलम्धी मनुष्य मध्यम स्थान और तमो- 
गुणावलम्त्री पुरुष अधम स्थान प्राप्त करते ६ ॥ २॥ 
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केवलेनेह पुण्येन गतिमूधर्वासवाप्नुयात्‌ । 

पुण्यपापेन मचुष्यमधर्सेणाप्यधोगतिम्‌ ॥ ४॥ 
इस लाकम जा केवल पुण्य करता ह वह उध्व गाति आर पुण्यपाप दोना करता वह मचुष्यता 
लाभ करता हे । इस लोकम जो केवळ अघम रूप पापकार्य करता हैं वह अधोगति लाभ 
किया करता है ॥ ४॥ 

ढुंद्वमेषां अयाणां तु संनिपातं च तत्त्वतः । 

सत्त्वस्य रजसञ्चेच तमसश्च श्ुणुष्व मे ।। & । 
है नराधिप ! सच्व, रज ओर तम, इन तीनों शुणोंके परस्पर मिलन तथा इन्द्रको मेरे समीप 
यथार्थेरूपसे सुनिये ॥ ५॥ 

सत्त्वस्य लु रजो दृष्टं रजसश्च तमस्तथा । 

तमसश्च तथा सत्त्वं सत्त्वस्याव्यक्तमेब च ॥ ६॥ 
साल रज, रजोणुणमं तम तमोशुणमें सत्व ओर सत्बशुणमें अव्यक्त-समता दीख पडती 

॥ ६॥ 


अव्यक्त सक्त्वसंयुक्तो देवलोकमवाप्नुथात्‌ । 
रजःसत्त्वसमायुक्तो मनुष्यघूप पद्यते ॥ ७॥ 
अव्यक्त ब्रह्म-जीवात्मा सत्तमे संयुक्त होकर देवलोक प्राप्त करता है, रज और तमसे संयुक्त 
होकर मनुष्यलोके जाता है ॥ ७॥ 
रजस्तमोभ्यां संयुत्तस्तिरंग्योनिषु जायते । 
रजस्तामससच्चैश्च युक्तो मानुष्येमाप्लुयात्‌ ॥ ८॥ 
रज आर तमसे युक्त होके तियंगयोनिमें जन्मता दै; तथा सत्व, रज ओर तम गुण युक्त दोके 
मनुष्यलोक लाभ करता है ॥ ८ ॥ 
पुण्यपापवियुत्तानां स्थानमाहुसंनीषिणास्‌ 
शाश्वत चाव्ययं चेव अक्षरं चाभयं च यत्‌ ॥ ९॥ 
और मनीपि, पुण्य तथा पापरहित महात्मा लोग शाश्वत, अव्यय, अक्षर अभय युक्त 
परमधाम पाते हैं. ॥ ९ ॥ 
ज्ञानिनां संभवं श्रेष्ठं स्थानमत्रणमच्युतम्‌ । 
अतीन्द्रियमबीजं च जन्मस्रत्युतमोनुदम्‌ 
ज्ञानियोंका जन्म श्रेष्ठ और उनका: थान अक्षय है; अच्युत, 
मृत्यु तथा अन्धकारसे रहित है ॥ १० ॥ 
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॥ १०॥ 
अतीन्द्रिय, निरवयव और जन्म, 


अंध्याय ३०२ | शान्त पर्व १६४३ 
अव्यक्तस्थं परं यत्तत्एष्टस्तेऽहं नराधिप । 
स एष प्रक्रातिस्थो हि तत्स्थुरित्यमित्री यले ॥ ११॥ 
है नरनाथ | आपने मुझसे जो अव्यक्त प्रकृतिमें स्थित परम घामका विषय पूछा था, वह 
स्थान अव्यक्त त्रह्ममें विद्यमान रहता है, मचुष्य लोग उस अव्यक्त ब्रह्मको जाननेसे ही उस 
स्थानको सद्दजमें प्राप्त कर सकते हैं, परन्तु उस बरह्मका प्रकृतिसंसग होनेसे ही लोग उसे 
प्रकृतिस्थ पुरुष कहा करते हैं ॥ १९॥ 
अचेलनञ्चैष मतः प्रकतिस्थञ्च पार्थिव । 
एतेनाघिछितञ्चैव सजते संहरत्यपि ॥ १२॥ 


~ 


हें राजन्‌ ! प्रकृति अचेतन हे, परन्तु उस ब्रह्मके अधिष्ठानसे ही वह सृष्टि ओर संहार किया 
करती है ॥ १२॥। 
जनक उत्राच-- 
अनादिनिधनावेताव भावच महासुने । 
अस्ूतिमन्तावचलावप्रकस्प्यो च निब्रणौ ॥ १३ 


जनक बोले- हे महामुनि ! प्रकृति और पुरुप दोनोंही अनादिनिधन हैं; अमूत्त, अचल, खिर 
आर अप्रत्यक्ष ह ॥ १२ ॥ 

अग्राद्याब्रषिशादूल कथमेको छचेतनः 

चतनावास्तथा चकः क्षेत्रज्ञ हात भाषतः ॥ १४॥ 
हे ऋषिश्रेष्ठ ! ये दोनोंदी बुद्धि-अगोचर हैं; परन्तु इनमेंसे किस लिये प्रकृति अचेतन ओर 
पुरुष सचेतन क्षेत्रज्ञ कहके वणित हुआ 1॥ १४॥ 

त्वं हि विधेन्द्र कात्स्न्धेन सोक्षघमंसुपाससे । 

साकल्य माक्षवसस्य ्रोलामच्छाम तत्त्वतः ॥ १५॥ 
हे विप्रेन्द्र ! आपने समस्त मोक्षधमंकी उपासना की है; इसलिये आपक समाप सम्पूण मोक्षम 
यथाथ रीतिसे सुननेकी इच्छा करता हूँ ॥ १५॥ 

अस्तित्वं केवलत्वं च विनाभाव तथेव च । 

तथैवोत्क्रमणस्थान देहिनोऽपि वियुज्यतः ॥ १६॥ 
है ऋषिसत्तम ! इसलिये आप पुरुषे अस्तित्व, केवलत्व और भावरदितत्वका स्पष्टीकरण 
कीजिये; मरनेवाले जीवक उत्क्रमण स्थानकाही वणेन कारये ॥ १६॥ 

कालेन यद्धि प्राम्नोति स्थान तदुञ्रहि म द्विज । 

सांख्यज्ञान च तत्त्वन एथग्याग तथव च ॥ १७॥ 
तथा कालक्रमसे वह जिस स्थानको लाभ करता है, वह स्थान, एथक सांख्य ओर योगके 


ज्ञानका भी वणन कीजिये ॥ १७॥ 
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अरिष्टानि च तत्त्वेन वक्तुमहोसि सत्तम । 
विदितं सवसेतत्ते पाणावामलकं यथा ॥ १८॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि इयचिकत्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३०२ ॥ १०७३० ॥ 
और मत्युख्रू्चक तत्त्व यद्द सब विस्तारपूर्वक मुझसे कहिये क्योंकि हाथमें स्थित आमलककी 
भात यह सब [वपय आपका गवादत हें ॥ १८ ॥। 
महाभारतके शान्तिपर्वमं तीन सौ दोवां अध्याय समाप्त ॥ ३०२ ॥ १०७३० ॥ 


१ 


: 30३ 
याज्ञवल्क्य उवाच-- 
न शक्यो निगुणस्तात गुणीकले विशां पते । 
गुणवाँश्चाप्ययुणवान्यथालत्त्वं निबोध से ॥ १॥ 
याज्ञवल्क्य मुनि बोले- हे तात ! प्रथ्वीपति ! निर्गुणको सगुण और सगुणको निर्गुण करना 
जो महाकडिन दुःसाध्य है, उसे तुम यथार्थ रूपसे मेरे समीप सुनो ॥ १ ॥ 
सुणैहि गुणवानेव निशुणश्चागुणस्तथा । 
प्राहुरेव महात्मानो सुनयस्तत्त्वदर्शिनः ॥ २॥ 
तत्वदर्शी महात्मा मुनि लोग ऐसा कहते हैं, जिसमें गुणक्रा संसर्ग है वह वस्तु ही गुणवान्‌ 
है; जिसमें गुणका संसर्ग नहीं वह वस्तु गुणवान्‌ नहीं है, निगुण है ॥ २॥ 
गुणस्वभावस्त्वव्यत्तो ग्रणानेवाभिवतेते । 
उपयुङ्क्ते च तानेव स चैवाज्ञः स्वभावतः ॥३॥ 
अव्यक्त प्रधान प्रकृति स्वभावसे ही शुणबती होनेसे सब शुणोंको त्यागनेमें असमथ होती है, 
और स्वाभाविक अज्ञ होनेसे सदा बही उन गुर्णोको भोग किया करती है ॥ ३॥ 
अव्यक्तस्तु न जानीते पुरुषो ज्ञः स्वभावतः । 
न मत्तः परमस्तीति नित्यमेवाभिमन्यते ॥ ४॥ 
अव्यक्ते वस्तुज्ञान न दोनेसे वह अज्ञ रूपसे गिनी जाती है, परन्तु पुरुष स्वाभाविक ही 
ज्ञानवान्‌ है; क्योंकि “ मुझसे और कोई भी श्रेष्ठ नहीं है ” वह सदा ऐसा दी ज्ञान किया 
करता है ॥ ४॥ 
अनेन कारणेनैतदव्यक्तं स्यादचतनम्‌ । 
नित्यत्वादक्षरत्वाच क्षरणां तत्त्वतोऽन्यथा Ne 
हे राजन्‌ ! इसही कारणसे अव्यक्त प्रकृतिको अचेतन माना गग छ "न्स नित्य 


पे न से तत्त्वतः ॥ ५ 
अक्षर-अविनाशी होनेके कारण पूरुष चेतन है; ्षरसे तत्वतः बिपरीत दै ॥ ५॥ 
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थदाज्ञानेन कुर्वीत झुणसर्ग पुनः पुनः 

थदात्मानं न जानीते तदाव्यक्तसिहोच्यते ॥ ६॥ 
वह अज्ञानसे बार बार आत्माको शुणयुक्त किया करता हे, इसलिये उसे अपने असंग खरूपका 
आत्मज्ञान नहीं होता, तत्र यहां वह अव्यक्त कहा जाता हैं ॥ ६ ॥ 

कतृत्वाचापि तत्त्वानां तत्त्वधर्मी तथोच्यते । 

कतृत्वाच्चेच योनीनां योनिधर्मा तथोच्यते ॥७॥ 
आर आत्मा प्रकत महदादि तत्वोंके कतृत्वनिवन्धनसे सुक्त न हो सकनेसे तत्त्वधर्मा कहा 
जाता ह । इस ही प्रकार वह सब योनिओंके कतृत्व हेतुसे योनिधर्म कहा जाता है ॥ ७॥ 

कतृत्वात्प्रक्रतीनां तु तथा प्रकृतिधर्मिता । 

कतृत्वाचापि बीजानां बीजधर्मी तथोच्यते ॥ ८ ॥ 
प्रकृति अर्थात्‌ प्रजापुञ्जके कतृत्वनिबन्धनसे प्रकृति धर्मबाला होता है; बीजके कठेत्व हेतुसे 
उसे बीजधर्मा कहते हैं ॥ ८ ॥ 

गुणानां प्रसवत्वाच्च तथा प्रसवधमेवान्‌ । 

कतेत्वात्प्रलयानाँ च तथा प्रलयधर्निता ॥९॥ 
और शम, दम आदि गुणोंकी सृष्टि करनेसे प्रसबधर्मवाला तथा प्रलय कतेत्व हेतुसे वह 
प्रलय धमेवाला कहके वर्णित होता है ॥ ९॥ 

बीजत्वात्प्रकृतित्वाच्च प्रलयत्वात्तथैव च । 

उपेक्षकत्वादनन्यत्वादभिसानाच केवलस्‌ ॥ १०॥ 
उसे बीज, प्रकृति ओर प्रलय कठेत्व निबन्धनसे तथा वह साक्षी और अद्वितीय होनेंसे और 
मिथ्या अभिमानवशसे सुख-दुःखका भोग करनेसे वह केवलही ( प्रकृतिक सङ्गसे रहित ) 
माना जाता है ॥ १० | 

मन्यन्ते यतय; शुद्धा अध्याटसचिगतज्वरा; । 

अनित्यं नित्यमव्यक्तमेवमेतद्धि शुस्जस ॥ ११॥ 
हमने ऐसा सुना है, कि अध्यात्मज्ञ, पवित्र अंतःकरणवाले चिन्ता रहित सिद्ध यति लोग 
आत्माको केवल अनित्य, नित्य, अव्यक्त तथा व्यक्त जानते है ॥ ११॥ 

अव्यक्तैकत्वमित्याहुर्नानात्व पुरुषस्तथा । 

सव भूतदयावन्तः केवल ज्ञानमासस्यताः ॥ १२॥ 
सब प्राणियोंपर दया करनेवाले और केवल ज्ञानमें रत निरीश्वरवादी सांख्य लोग अव्यक्तको 
एकत्व ओर पुरुषको नानात्व कहा करते हैं ॥ १२ ॥ 
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अन्यः स पुरुषोच्व्यक्तस्त्वञ्जवो श्रुवर्सज्ञकः । 
थथा सुञ्ज इषीकायास्तधैवैतद्धि जायते ॥ १३॥ 
और वे लोग बहुतसे दृष्टान्त दिखाके पुरुप तथा प्रक्रतिमें इस प्रकार भेद कहते हैं, कि जेसे 
मूंजके भीतरकी सींक मूंजसे पथक्‌ है, उसी प्रकार प्रकृति भी पुरुषसे भिन्न है ॥ १३॥ 
अन्यं च मशकं विद्यादन्यचोढुस्बरं तथा । 
न चोळुस्वरसयागमशाकस्तत्र ।लेप्यते ॥ ९४॥ 
जैसे गूलर फलके भीतर रहनेवाले मशक गूलरसे अलग हैं, गूलरके संयोगसे कीडे उससे 
लिप्त नहीं होते ॥ १४॥ 
अन्य एव तथा मत्स्यस्तथान्यढुदक स्मृतम्‌ । 
न चोदकस्य स्पर्शेन मत्स्यो लिप्यति सवशः ॥ १७ ॥ 
जैसे मत्स्य दूसरी वस्तु है ओर जल दूसरीही है; पानीके स्पशसे कभी मत्स्य लिप्त नहीं 
होता है ॥ १५॥। 
अन्यो झ्रिरुखाप्यन्या नित्यमेवमवेहि मोः । 
न चोपलिप्यते सोऽग्रिरखासंस्पदनेन वै ॥ १६॥ 
जैसे अग्नि दूसरी वस्तु है और मिट्टीकी हंडिया दूसरी वस्तु है; इन दोनोंके भेदको नित्य 
समझो; उस हाडेयंक स्पशेसे आग्न लप्त नहा हाता हैं ॥ १६॥ 
पुष्करं त्वन्यदेवात्र तथा न्यढुदकं स्मृतम्‌ । 
न चोदकस्य स्पर्शन लिप्यत तत्र पुष्करम्‌ ॥ १७॥ 
जैसे कमल दूसरी वस्तु है और पानी दूसरी वस्तु है; पानीके स्पशसे कमल लिप्त नहीं होता 


करे 


है; वैसेद्दी प्रकृतिम निवास करनेवालेही पुरुषको भी प्रकृतिसे पृथक्‌ और असंग जानो ॥१७॥ 
एतेषां सह संवासं विवासं चेव नित्यशः । 
यथा तयैनं पझ्यन्ति न नित्य प्राकता जनाः ॥ १८॥ 
है राजन्‌ ! साधारण पुरुष इनके सहवास और नित्य निवासको यथार्थ रीतिसे नहीं जान 
सकते । जो इन दोनोंके खरूपको उलटा समझते है, ॥ १८॥ 
ये त्वन्यैव पझ्घन्ति न सम्यक्तेषु दशनम्‌ । 
ते व्यक्तं निरयं घोरं प्रविशन्ति पुनः पुनः ॥ १९॥ 
प्रकृति और पुरुषको एक दूसरेसे भिन्न नहीं समझते ४) बे सम्यकूदशी होनेमें समथ नहीं 
होते; वरन वे लोग स्पष्ट दा वार बार घार नरकम डूबा करते हें ॥ १९ ॥ 
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सांख्यदशनमेतत्ते परिसंख्यातमुत्तसम्‌ । 

एवं हि परिसंख्याय सांख्याः केवलतां गताः ॥ २० ॥ 
हे राजन्‌ ! मैंने जो यह परिसंख्या करके अनुत्तम सांख्य दशन तुमसे कहा है, सांख्य लोग 
इस ही प्रकार परिसंख्या करके कैवल्यका लाभ किया करते हैं ॥ २०॥ 

ये त्वन्ये तत्त्वक्कुरालास्तेषासेतन्निदचोनम्‌ । 

अतः परं प्रव्यामि योगानासपि दशनम्‌ ॥ २१॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि ञ्यधिर्कत्रिशाततमो ५ध्यायः ॥ ३०३ ॥ २०७५१ ॥ 
दूसरे भी जो लोग तत्त्वविचार कुशल विद्वान हैं, उनका भी ऐसा ही मत है; इसके अनन्तर 
योगाबुदशंन ज्योंका याँ कहता हूँ ॥ २१॥ 

महाभारतके शान्तिपर्वमै तीन सो तीनवां अध्याय समाप्त ॥ २०३ ॥ १०७५१ ॥ 


$ सेठ 3 


याज्ञवल्क्य उवाच 

सांख्यज्ञानं सया प्रोक्तं योगज्ञानं निवोध से । 

यथाश्रुतं यथादृष्टं तत्त्वेन इप सत्तम ॥१॥ 
याज्ञवल्क्य सुनि बोले- हे नृपसत्तम ! मेंने आपसे सांख्य सम्बन्धी ज्ञानको ज्याका त्यों 
कहा; अनन्तर यथाश्रत और यथाषदृष्ट योगज्ञानको यथार्थ रूपसे कहता हूं, सुनो ॥ १॥ 

नास्ति सांख्यसमं ज्ञानं नास्ति योगसमं बलम्‌ । 

तावुभावेकचयौ तु उ भावनिधनौ स्मृती ॥२॥ 
सांख्य ज्ञानके समान कोई ज्ञान और योगबलके समान कोई दूसरा बल नहीं है; तथा सांख्य 
वा योग दोनोंका ही अनुष्ठान एक ही है और दोनों ही मृत्युका निवारण करनेवाले कहके 
वर्णित हुए हैं ॥ २॥ 

एथव्त्णृथक्लु पश्यन्ति येऽप्यबुद्धिरता नराः । 

वर्य लु राजन्पञ्याम एकमेव तु निश्चयात्‌ ॥३॥ 
हे राजन्‌ ! जो मनुष्य मूढ हैं, वेही सांशय ओर योगको पृथक्‌ थक्‌ समझते दें, परन्तु 
विचारपूर्ण निश्चय देतुसे में दोनोंको एक ही समझता हूं ॥ ३॥ 

यदेव योगाः पश्यन्ति तत्सांख्यैरपि हृङ्यते । 

एकं सांख्यं च योगं च यः पझ्यति स तत्त्ववित्‌ ॥ ७॥ 
योगी लोग योगके सहारे जिस तत्त्वका दर्शन करते हैं, सांख्य लोग भी ज्ञानके जरिये उसका 
दर्शन किया करते हैं; इसलिये जो सांख्य और योग दोनोंको ही एकरूप जानता है, वही 
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रुद्र्पघानानपरान्विद्धि योगान्परंलम । 
 _ तेनैव चाथ देहेन विचरन्ति दिको दशा ॥ &॥ 

हे अरिदमन ! तुम निश्चय जानो, कि जितने प्रकारके योग हैं; उन सबमें ही प्राण ही प्रधान 
और सर्वश्रेष्ठ दै; योगी इस ही प्रकार योगळा अनुष्ठान करके- प्राणको अपने वशमें करके- 
उसी योगयुक्त देहसे सवत्र विचरण किया करते हैं ।। ५॥ 

यावद्धि प्रलयस्तात सू दमेणाष्टयुणेन घै । 

योगेन लोकान्बिचरन्स्मुखं संन्यस्य चानघ ॥ ६॥ 
है तात ! अनघ ! योगी जघ तक मृत्यु न हो जाय, तभी ही योगत्रलसे स्थूल शरीरको यहीं 
छोडकर अष्टविध ऐश्वर्यसे युक्त सक्ष्म शरीरसे लोकॉमें विचरण करता है ॥ ६ ॥ 

वेदेषु चाष्टगुणितं योगमःट्टमनीषिणः । 

सू्समष्टयुणं प्रानेतरं नृपसत्तम ॥ ७॥ 
हे नृपसत्तम ! मनीषी लोगोने बेदमें स्थूल और सक्षम योगॉका वर्णन है, ऐसा कहा है; उनमें 
स्थूल योग अणिमा आदि आउ प्रकारकी सिद्धि करनेवाला है और सक्षम योग- यम, नियम, 
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ओर समाधि- इन आठ शुणोसे युक्त दै; दूसरा 
नहीं है ॥ ७॥ 

द्विुणं योगक्रत्यं तु योगानां प्राहुरुत्तमम्‌ । 

सशुणं निर्गुणं चेच यथादास्त्रनिद्श नम ॥ ८ ॥ 
परन्तु योगियोंने सब प्रकारसे योगके बीच शास्रसम्मत सगुण और निगुण, इन दोनों 
प्रकारके योगोंकों ही उत्तम कहके वर्णन किया है ॥ ८ ॥ 

धारणा चेव मनसा प्राणायामश् पार्थिव । 


। । 


£ २ 


प्राणायामो हि सशुणो निथुणं धारणं मनः ॥ ९॥ 
हे राजन्‌ ! प्राणवायुको निग्रह, मनको धारण और चित्तको एकाग्र करनेसे जो प्राणायामरूप 
दो योग वर्णित हुए हैं, उसमेंसे प्राणायामको सगुण और धारणाको निर्युण जानो ॥ ९॥ 
यत्र इठ्योत सुञ्चन्वै प्राणान्सैथिलस त्तम । 
वाताधिक्य भवत्येव तस्माद्धि न समाचरेत्‌ ॥१०॥ 
हे मैथिल श्रेष्ठ ! वायुके मोचनथान अवश्य होने पर यदि उस समय प्राणवाथु मुक्त हो, तो 
बायुकी प्रचलता दोजाती है; इसलिये उस समय ध्यान रहित वायु रेचन न करे ॥ १०॥ 
निशायाः प्रथमे यामे चोदना द्वादशा स्म्टृताः । 
मध्ये खुप्त्वा परे यामे द्वादशैव लुचोदनाः _॥१९॥ 
रातके पहले पहरमें वायुको धारण करनेकी बारह प्रेरणाएं कही गया ६ षीचके 
दो पहरोंमें सोना चाहिये और फिर शेष पहरमें बारह प्रेरणाआंका अभ्यास - ॥ ११॥ 
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तदेवसुपशान्तेन दान्तेनैकान्तशीलिना । 

आत्सारामेण बुद्धेन योर्तव्योऽऽत्सा न संदायः ॥ १२॥ 
इस प्रकार प्राणायामसे मनको शान्त करके ओर जितेन्द्रिय हो एकान्तवासमें आत्माराम ज्ञानी 
मनको परमात्म चिन्तनमें लगावे, इसमें संशय नहीं है ॥ १२॥ 


पञ्चानासिन्द्रियाणाँ तु दोषानाक्षिप्य पञ्चधा । 


शाव्दं स्पर तथा रूपं रसं गन्धं लयैव च ॥ १३॥ 
प्रतिसामपचर्ण च प्रतिसंहत्य मैथिल । 
इन्द्रियय्याममखिलं मनस्यमिनिवेइय ह ॥ १४॥ 


इन्द्रियोंके शब्द्‌, स्पश, रूप, रस ओर गन्ध- इन दोषोंको निरास करते हुए, विक्षेप तथा 
लयको शान्त कर सब इन्द्रियोंको मनम निवेश करें ॥ १३-१४ ॥ 

मनस्तयैवाहंकारे प्रतिष्ठाप्ष नराधिप । 

अहंकार तथा बुद्धौ बुद्धि च प्रकृतावपि ॥ १७ ॥ 
हे नराधिप ! अनन्तर मनको अहंकारमें, अहंकारको बुद्धिमें ओर बुद्धिको प्रकृतिमें स्थापित 
करें ॥ १५॥ 

एवं हि परिसंख्याय ततो ध्यायेत केवलम्‌ । 

विरजस्कमलं नित्यमनन्तं झुद्मत्रणम्‌ ॥ १६॥ 
हे राजन्‌ ! योगी लोग इस ही प्रकार ऋमसे अन्तःकरण आदिको परस्परम लीन करके 
अनतमें केवल- परमात्माका जो रजोशुणसे रहित शुद्ध, चैतन्य स्वरूप, नित्य, अनन्त, 
निर्मल, छिद्ररहित ॥ १६॥ 

तस्थुषं पुरुषं सत्त्वमभेद्यमजरामरम्‌ । 

शाश्वतं चाव्ययं चेच इंशान ब्रह्म चाव्ययम्‌ ॥ १७॥ 
कूटस्थ, अन्तर्यामी, अभेद्य, अजर, अमर, शाश्वत, अव्यय और ईशान ब्रह्मका सदा ध्यान 
किया करते हैं ॥ १७॥ 

युक्तस्य तु महाराज लक्षणान्युपधारयेत्‌ । 

लक्षणं तु प्रसादस्य यथा तृप्तः सुख स्वपेत्‌ ॥ १८॥ 
हे महाराज ! समाधिस्थ पुरुषके लक्षण कहता हूं, सुनो। जैसे मन्दिरके चिन्हसे प्रसन्न पुरुष 
डा होकर सुखसे शयन किया करता है, पैसेही योगयुक्त पुरुष सदा प्रसन्नचित्त रहता 

॥ १८॥ 
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निर्वाति तु यथा दीपो ज्वलेत्स्नेहसमन्बितः । 
निञ्चलोध्वेशिखस्तद्वद्यक्तमाहुर्जनीषिणः ॥ १९ ॥ 
मनीषियोंने समाधिस्थ पुरुषका इस प्रकार लक्षण वर्णन किया है, कि जैसे निर्वात स्थलमें 
तेलसे भरा हुआ दीपक निश्चल और ऊध्वेशिख होकर जलता रहता है, वैसे ही समाधिस्थ 
पुरुष समाधिसमयमें निश्चल भावसे निवास करता है ॥ १९॥ 
पाषाण इच सेघात्यैयेथा बिन्ढुभिराहतः । 
नालं चालयितुं शाव्त्यस्तथा युत्त्तस्य लक्षणम्‌ ॥ २० | 
जैसे बादलकी बरसायी जलकी बूंदोंसे पत्थर आहत होके तनिक भी विचलित नहीं होता, 
वैसे ही समाधियुक्त पुरुषको भी अनेक प्रकारके विक्षेपके जरिये कोई समाधिसे अणुमात्र भी 
सञ्चालित करनेमें समथ नहीं होता, यही योगीका लक्षण है ॥ २० ॥ 
शङ्कढुन्ठुभिनि्घाचेर्वित्रिवैर्गीतवादितैः । 
क्रियमाजने कस्पेल सुत्तस्यैतन्निदचीनस्‌ ॥ २१ ॥ 
ऐसा ही कयां, पुरुषके समाधियुक्त होने पर शंख, नगारे आदि विविध बाजे और संगीत 
शब्दसे भी उसकी समाधि भंग नहीं होती; समाथियुक्त पुरुषका ऐसा ही निदर्शन निर्दिष्ट 
है ॥ २१॥ 
तैलपात्रै यथा पूण कराभ्यां शुच्य पूरुषः । 
सोपानमारुहेङ्गीतस्तञ्यंमानोऽसिपार्णि भिः ॥ २२॥ 
जेसे कोई पुरुष तेलसे भरे पात्रको दोनों हाथोंसे ग्रहण करके सोपान पर चढते हुए तलवार 
धारण करनेवाले पुरुषोंके जरिये डराया-धमकाया जाय, ॥ २२॥ 
संयतात्मा भयाक्तेषां न पात्राडिन्दुखत्खजेत्‌ । 
तथैवोत्तरमाणस्य एक्ाग्रमनसस्तथा ॥ २३॥ 
तथा उनके भयसे भीत होने पर भी संयतचित्त होकर पात्रसे एक बूंदभर भी तेल नहीं 
गिरने देता, वैसे ही योगकी ऊंची स्थिति प्राप्त किया हुआ एकाग्रचित्त योगी ॥ २३॥ 
स्थिरत्वादिन्द्रियाणां तु निञ्चलत्वात्तयैव च । 
एवं युक्तस्य तु सुनेलेक्षणान्युपधारयेत्‌ ॥ २४॥ 
किसीके जरिये तित वा भय प्रदर्शित होनेपर भी इन्द्रियोंकी स्थिरता और मनकी 
अविचलताके कारण समाधि परित्याग नहीं करता। जो मुनि इन्द्रियोके बहिसुखाकार बृत्तिको 
रोकके अन्तःकरणको अचल करके समाधि अवलम्बन करता है, उसहीमें इस प्रकार सब 


योगलक्षण दीखते हैं ॥ २४ ॥ 
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स युक्तः पश्यति ब्रह्म यत्तत्परममव्यथम्‌ । 
महतस्तमसो मध्ये स्थितं ज्बलनसंनि भम्‌ ॥ २५॥ 
हे राजन्‌ ! ऐसे लक्षणॉसे युक्त मनुष्य ही समाधियुक्त होके अत्यंत अंधकारमें प्रकाशित 
होनेवाली प्रज्वलित अझ्निके समान महत्तर्व अव्यय परब्रह्मका दशन करता है ॥ २५ ॥ 
एतेन केबलं याति त्यक्त्वा देहससाक्षिकम्‌ । 
कालेन महता राजन्श्रुतिरेषा सनातनी ॥ २६॥ 
राजन्‌ ! इस साधनासे मनुष्य बहुत समयके अनन्तर अचेतन देहको त्याग कर कैवल्य- 
परत्र लाभ किया करता है, ऐसी सनातन श्रुति निरूपित है ॥ २६॥ 
एतद्धि योगं योगानां किमन्थद्योगलक्षणस्‌ । 
विज्ञाय तद्धि मन्यन्ते कृतकृत्या मनीषिणः ॥ २७॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि चतुरधिकत्रिशततमोऽध्यायःः॥ ३०४ ॥ १०७७८ ॥ 
हे राजन्‌ ! आर दूसरा योगका क्या लक्षण कहूंया १ मने जो कहा सब प्रकार योगके बीच 
यह अत्यन्त उत्तम योग हे, मनीषि लोग इस योगको विशेषरूपसे जानकर अपनेको कृतकृत्य 
समझते हें ॥ २७॥ 
महाभारतके शान्तिपवेमे तीन सो चारवां अध्याय समाप्त ॥ ३०४ ॥ १०७७८ ॥ 


३ ३00 ;$ 
याशवल्क्य उचाच-- 
तथैवोत्कममाणं तु शणुष्वावहितो नप । 
पङ्कथासुत्कममाणस्य वैष्णव स्थानसुच्यते ॥१॥ 
याज्ञवल्क्य मुनि बोले- हे राजन्‌ ! हठयोगाचारी योगी लोग अन्तकालमें जिन जिन स्यानांसे 
प्राणवायु बाहर करके जैसा फळ पाते हैं, वह सब आपके समीप वर्णन करता हूं, आप 
सावधान होकर सुनिये । मने ऐसा सुना है, कि यांगी पांवके जरिये प्राणवायु परित्याग 
करनेसे विष्णुके परमधामको प्राप्त करता है ॥ १॥ 
जङ्घाभ्यां तु वसून्देवानाप्नुयादिति नः श्रुतम्‌ । 
जानुभ्यां च महाभागान्देवान्साध्यानवाप्नुयात्‌ ॥ २॥ 
दोनों पिण्डलियोंके जरिये प्राण बाहर निकलनेपर देवताओंके बसु लोकमें जाता है; जानुके 
जरिये प्राणत्याग करनेसे महाभाग साध्य देवताओंके लोकको प्राप्त होता है ॥ २॥ 
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पायुनोत्कमसाणस्तु मैत्रं स्थानमवाप्नुयात्‌ । 
प्रथिवा जघनेनाथ ऊरूभ्यां च प्रजापतिस्‌ ॥ ३॥ 
शुदाके जरिये प्राण स्यागनेसे मेत्रलोक, जघनके सहारे प्राण छोडनेसे पृथ्बीलोक और ऊरुके 
जरिये प्राण त्याग करनेसे प्रजापतिकोककी प्राप्ति होती है ॥ ३॥ 
पाश्वीभ्यां मरुतो देवान्नासाभ्यामिन्दुमेव च । 
वाहुस्यामिन्द्रभित्याङ्टरुरसा रुद्रभेच च ॥ ४॥ 
दोनों पसलियोंसे प्राण छोडनेपर मरुतदेवताओंकी, नासिकासे प्राण त्याग करनेसे चन्द्रलोक, 
दोनों श्ुज़ाओँसे प्राण त्यागनेपर इन्द्रलोक और बक्षःस्थलसे त्यागनेपर रुद्रलोककी प्राप्ति 
होती है ॥ ४॥ 
ग्रीवयास्तम्त॒षिश्रेष्ठ नरसापोत्यलुत्तमस । 
विश्वेदवान्सुखेनाथ ढिशः ओज्रेण चाप्नुयात्‌ ॥ ५॥ 
ग्रीवाके जरिये प्राणोंका परित्याग करनेसे मनुष्य ऋषियोंमें श्रेष्ठ उत्तम नरका सांनिध्य प्राप्त 
करता है; सुखसे प्राण त्यागने पर विश्वेदेवोंके लोकको और कानसे प्राण त्यागनेपर 
दसदिग्लोककी प्राप्ति करता है ॥ ५॥ 
घाणेन गन्धवहनं नेत्राभ्यां सूर्यमेव च । 
आभ्यां चेवाश्विनौ देवौ ललाटेन पितनथ ॥ ६॥ 
घ्राणके सहारे प्राण त्यागनेसे गन्धवह वायुलोक नेत्रॉसे प्राण त्यागनेपर अग्निलोक, दोनों 
भोहोसे प्राण त्यागनेपर अथिदेबलोक और ललाटे प्राण त्यागनेपर पिदलोकको प्राप्त 
होता है ॥ ६॥ 
ब्रह्माणमाम्रोति विसु मूर्घा देवाग्रजं तथा । 
एलान्युत्कमणस्थानान्युक्तानि मिथिलेशवेर ॥ ७॥ 


और सिरके सहारे प्राण त्यागनेसे मचुष्य देवताओंके अग्रज भगवान्‌ ब्रह्माके लोकको जाता 
है; दे मिथिलेश्वर ! मैने ऋमसे इन सब उत्क्रमण स्थानोको तुम्हारे समीप वणेन किया 
जे 

है ॥ ७ || 


अरिष्टानि तु वयामि विहितानि मनीषिभिः । 

संवत्सरवियोगस्य संभवेयुः शरीरिणः र ॥ ८॥ 
अनन्तर संवत्सरके बीच मरणशील देह॒धारियोंके जो मनीषियोंके जरिये विहित अरिष्ट हैं, 
उसे कहता हूं, सुनो ॥ ८ ॥ 
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थोऽरून्धर्ती न पद्येत दृष्टपूर्वा कदाचन । 
तयैव धुवमित्यथाहुः पूर्णेन्ढ दीपसेव च 
खण्डासासं दक्षिणतस्तेऽपि संचत्सरायुषः ॥९॥ 
हे पार्थिव ! जो पुरुष दृष्टपूर्वा अरुन्धती और श्रुवनक्षत्रको न देखे तथा पूर्णचन्द्र और 
दीपकको दहिने भागमें खण्डाभासरूपसे दर्शन करे, बह संवत्सर भर जीवित रहता है॥ ९ ॥ 
परचक्लुषि चात्मानं ये न पञ्यन्ति पार्थिव । 
आात्मच्छायाङ्कतीसूतं लेऽपि संवत्खरायुषः ॥१०॥ 
हे राजन्‌ ! जो पुरुप दूसरेके नेत्र पुतरीके बीच अपना प्रतिबिम्त्र नहीं देख सकते, उनकी 
आयु भी एक वपेतक शेप समझनी चाहिये ॥ १०॥ 
अतिद्युतिरतिप्रज्ञा अप्रज्ञा चाद्युतिस्तथा । 
प्रकतेविक्रियापत्तिः षण्मासान्म्रत्युलक्षणम्‌ ॥ ११ ॥ 
अत्यन्त तेजस्वी पुरुषकी निस्तेजकता, अत्यन्त बुद्धिमानक्री बुद्धिहीनता और स्वभावका 
उलटफेर हो जाय तो ये सत्र उसके छः महीनेके भीतर होनेवाली मृत्युके लक्षण हैं ॥ ११॥ 
दैवतान्यवजानाति ब्राह्मणैश्च विरुध्यते । 
कूषणझ्यावच्छविच्छायः षण्मासान्म॒त्युलक्षणम्‌ ॥ १२॥ 
जो देवताओंकी अवज्ञा करे, त्राहाणॉसे विरोध करता रहे ओर जिसकी कान्ति काले तथा 
कपिश वर्णकी दो जाती दै, छः मद्दीनेभरमें उसकी मृत्यु हुआ करती है ॥ १२॥ 
शीर्णनामि यथा चक्र छिद्रं सोमं प्रपदयति । 
तयैव च खहस्रांछुं सप्तरात्रेण स्टृत्युभाकू ॥ १३॥ 
जो मनुष्य सर्ग और चन्द्रमण्डलको उर्णनाभ-चक्रकी भांति छेदयुक्त अवलोकन करता है 
सात रात्रिक्े बीचही उसकी मुत्यु होती हें ॥ १३ ॥ 
रशायगन्धसुपाघाति खुरसि प्राप्य यो नरः । 
देवतायतनस्थस्तु षड्रात्रेण स्ृत्युभाकू ॥ १४॥ 
जो मनुष्य देवमंदिरमे रहके वहांकी सुगन्धको मुर्देकी गन्धकी भांति आघाण करता है, सात 
रात्रिके बीच वह मृत्युभागी होता है ॥ १४॥ 
कर्णनासावनमनं दन्तहष्टिविरागित्ता । 
संज्ञालोपो निरूष्मत्वं सद्योसत्युनिदकनम्‌ ॥ १७ ॥ 
कान और नासिका टेढे हो जाय, दांत ओर आखोंका रंग बिगड जाय, संज्ञालोप होने लगे 
और शरीर ठंडा पड जाय- ये तत्काल होनेवाली मुत्युके निदशन हैं ॥ १५॥ 
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अकस्माच ख्वेद्यस्य वामसक्षि नरात्रिप | 
सूघेतः्चोत्पतेद्‌धूमः सद्योसत्युनिदशनम्‌ ॥ १६॥ 
हे नरनाथ ! जिसके चाये नेत्रसे अकस्मात आंद बहे अथवा सिरसे घुआं उठने लगे, उसकी 
तत्काल मृत्यु हुआ करती है ॥ १६॥ 
एतावन्ति त्वरिष्टानि विदित्वा आनवो55त्सवान्‌ । 
निशि चाहनि चात्मानं योजयेत्यरसात्मनि ॥ १७॥ 
मनको संयत करनेवाला बुद्धिमान्‌ मनुष्य इन म॒त्युसचक अरिष्टॉको साळम करके दिन-रात 
आत्माको परमात्मामें संयुक्त करे ॥ १७॥ 
प्रतीक्षमाणस्तत्कालं यत्कालं प्रति तद्भवेत्‌ । 
अथास्य नेष्टं मरण स्थातुभिच्छेदियां कियास्‌ ॥ १८॥ 
जिस समयमे मृत्यु होनेवाली होगी, उस समयकी प्रतीक्षा करते हुए, यदि योगीका मरना 
इष्ट न हो, अभी इस जगतमें रहना चाहे तो यही क्रिया करे ॥ १८॥ 
सरवंगन्धान्रसांश्चेच धारयेत समाहितः । 
तथा हि त्युं जयति तत्परेणान्तरात्मना ॥ १९॥ 
हे नरनाथ ! मनुष्य एकाग्रचित होकर पञ्चभूतबिषयक धारणा करके समस्त गन्ध और सब 
रसोंको धारण करे; अन्तरात्माके आन्मनिष्ठ होनेपर मनुष्य मृत्युको जय करनेमें समर्थ होता 
है ॥ १९॥ 
ससांख्यधारणं चेच विदित्वा मलुजषेस । 
जयेश्च श्त्युं योगेन तत्परेणान्तरात्मना ॥ २०॥ 
है नरबर ! अन्तःकरण आत्मनिष्ठ होनेपर योगी उसहीके जरिये सांख्य ओर योगसे मृत्युको 
जय करनेमें समर्थ हुआ करता है ॥ २० ॥ 
गच्छेत्प्राप्याक्षथं कूत्स्नमजन्स शिवसव्ययम्‌ । 
शाश्वत स्यानमचलं दुष्प्रापमक्रतात्मभिः ॥ २१॥ 
इति श्रीमहामारते शांतिपवाणि पञ्चाधिकत्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३२०७५ ॥ १०७९९ ॥ 
जो इस ही प्रकार अनुष्ठान करता है, वह अक्ृतबुद्धि पुरुषसे दुष्प्राप्य) अक्षय, पुनराइत्तिसे 
रहित, कल्याणकर, नित्य, अचल लोक पाके वहां ही जाता है ॥ २१॥ 
महामारतके शांतिपवर्म तीन सौ पांचवां अध्याय समाप्त ॥ रे०५ ॥ १०७९९ ॥ 
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याशवल्क्य उचाच "क 

अव्यक्तस्थ परं थत्तत्एष्टस्तेऽहं नराधिप । 

परं शुह्यमिमञं प्रश्न श्वुणुव्वावहितो न्प ॥ १॥ 
याज्ञवल्क्य सुनि बोले- हे नरनाथ ! तुमने जो अव्यक्तघटित परम ब्रह्मका विषय मुझसे 
पूछा है, अब उस परम गुद्य प्रश्नका उत्तर कहता हूं; सावधान होकर सुनो ॥ १ ॥ 

यथार्षेणेह विधिना चरतावमतेन ह्‌ । 

मयादित्यादवाप्ानि यजूंषि सिथिलाधिप ॥२॥ 
हे मिथिलापति ! मैंने शासनात आर्यविधिके अनुसार आचरण करते हुए नतमस्तक होकर 
जिस प्रकार भगवान्‌ आदिल्यसे समस्त झुक यजुर्बेदको पाया है, उसे सुनो ।! २॥ 

महता तपसा देवस्तपिष्ठट सेवितो सया । 

प्रीतेन चाहं विञ्जना सूर्यणोक्तस्तदानघ ॥ ३॥ 
है अनघ ! मैंने उत्तम महत्‌ तपस्याके जरिये तपनेवाले खयदेवकी उपासना की, अनन्तर वह 
भगवान्‌ ख्यं मेरी तपस्यासे प्रसन्न होकर बोले- ॥ ३ ॥ 

वरं द्ृणीष्व विप्रर्षं यदिष्टं त सुदुलभस्‌ । 

तत्ते दास्यामि प्रीतात्मा सत्प्रसादो हि ढुलभ; ॥४॥ 
हे बिप्रर्षि ! तुम्हें जिस अभिलपित दुलभ वरकी इच्छा हो, वह मांगो; में तुम्दारी तपस्यासे 
प्रसन्नचिच हुआ हूं; तुम्हें वही वर दान करूंगा; मेरी प्रसन्नता दूसरेके पक्षम अत्यन्त दुल्लेभ 
हे॥ ४॥ 

ततः प्रणस्य शिरसा सयोकत्त्तस्तपतां वरः । 

यजुषि नापयुत्त्तानि क्षिप्रमिच्छामि वदितुम्‌ ॥५॥ 
अनन्तर मैंने सिर झुकाकर प्रणाम करके तपनेवालोंमें श्रेष्ठ सर्यदेवसे कहा- हे भगवन्‌ ! में 
शीघ्रही अस्मदादिके अनुपयुक्त समस्त यजुर्वेद जाननेकी इच्छा करता हूं ॥ ५॥। 

ततो माँ भगवानाह वितरिष्यामि ते द्विज । 

सरस्वतीइ वाग्भूता शरीर ते प्रवक्ष्यति ॥६॥ 
अनन्तर भगवान्‌ भास्कर सुझसे बोले- हे ठ्विज ! में तुम्ह असिलषित वर प्रदान करूंगा; 
तब वाग्देवी सरस्वती तुम्हारे शरीरमें प्रवेश करेगी ॥ ६॥ 

ततो मामाह भगवानास्य स्रं विदृत कुरु । 

वित्तं च ततो मेऽऽस्यं प्रविष्टा च सरस्वती ॥७॥ 
अनन्तर भगवान्‌ सरयदेव मुझसे बोले, तुम अपना मुंह पसारो; मैंने जब उनकी आज्ञानुसार 
मुंह फैलाया, तब सरस्वती देवी उसमें प्रविष्ट हुई ॥ ७॥ 
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ततो विदच्यमानोऽहं प्रविष्टोऽस्स्स्तदानघ । 
अविज्ञानादसर्षाच भास्करस्य महात्मनः ॥८॥ 
हे अनघ ! अनन्तर में विशेष रूपसे दह्यमान होकर जलके बीच प्रविष्ट हुआ । महात्मा 
भास्करकी महिमाको न जानने तथा अपनेमें सहनशक्ति न होनेसे सुझे कष्ट हुआ ॥ ८॥ 
ततो विद्यमानं साझुयाच भगवान्रविः । 
सुहुत सच्यतां दाहस्ततः चीती भविष्यति ॥९॥ 
अनन्तर भगवान्‌ खये मुझे दह्यमान देखके बोले, “ तुम मुहृत्तभर इस दाहको सहो, फिर तुम 
शीतल हागे ” ॥ ९॥ 
चीतीस्रूतं च मां दृष्ठा भगवानाह सास्रः । 
प्रतिष्ठास्यति ते वेदः सोत्तरः सखिलो हिज ॥ १०॥ 
अनन्तर भगवान्‌ सर्य मुझे शीतल होते देखके बोले, हे द्विज ! खिल और उपनिषदों सहित 
आद्यन्त वेद्‌ तुममें प्रतिष्ठित होंगे ॥ १० ॥ 
कृत्स्नं चातपर्थं चेव प्रणेष्यसि ङ्विजषं स । 
तस्यान्ते चापुनर्भावे बुद्धिस्तव भविष्यति ॥ ११॥ 
हे द्विजवर ! तुम समस्त शतपथ ब्राह्मणक भी अणयन-सम्पादन करोगे; उनके प्रणयनको 
समाप्ति होनेपर तुम्हारी बुद्विशक्ति मोक्षपथक्की अनुवर्तिनी होगी ॥ ११ ॥ 
प्राप्स्यसे च यदिष्टं तत्सांख्ययोगेष्सिलं पदस्‌ । 
एतावदुक्त्वा भगवानस्तमेवाभ्यवलेत ॥ १२॥ 
सांख्य और योगिओंको अभीष्ट पदको तुम भी उस ग्रार्थनीय पदको प्राप्त करोगे; भगवान्‌ 
सूर्य इतना कहके वहीं अदृश्य हुए ॥ १२॥ 
ततोऽनुव्याह्ृतं शरुत्वा गते देवे विभावसौ । 
गृहमागत्य संहष्टोऽचिन्तयं वै सरस्वतीम्‌ ॥ १३॥ 
सूर्य देवका वचन सुन उनके चले जानेपर मैंने घर आके इर्षपूबवेक सरखती देवीका ध्यान 
किया ॥ १३॥ 
ततः प्रव्ृत्तातिशुभा स्वरव्यज्ञनश्ूषिता । 
३/कारमादितः कृत्वा मम देवी सरस्वती ह ९ १ 
अनन्तर स्वर और व्यञ्जन वर्णोसे भूषित, अत्यन्त छमङ्करी सरस्वती देवी ओंकारको आगे 


करके मेरे सम्मुख प्रकट हुई ॥ १४॥ 
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ततो5हमघ्थ विधिवत्सरस्वत्यै न्यवेदयम्‌ । 

तपतां च वरिष्ठाय निषण्णस्तत्परायणः ॥ १५॥ 
अनन्तर मैंने सरस्वतीदेबी तथा तपनदेव भगवान्‌ सूर्यको विधिपूर्वक अर्घ प्रदान किया और 
उनका चिन्तन करता हुआ बैठ गया ॥ १५॥ 

तत; शतपथ क्रत्स्नं सरहस्यं ससंग्रहम्‌ । 

सक्ने सपरिशेषं च हर्षेण परमेण ह ॥ १६॥ 
अनन्तर परमहषेसे मैंने रहस्य, संग्रह और परिशिष्टके सहित समस्त शतपथ ब्राह्मणका 
संकलन किया ॥ १६॥ 

कत्वा चाध्ययनं तेषां शिष्याणां शतसुत्तमम्‌ । 

विणियार्थ सशिष्यस्य मातुलस्य महात्मनः ॥ १७॥ 
हे महाराज ! अनन्तर मेंने उत्तम शिष्योंको शतपथ पढाया; फिर शिष्यसहित अपने महात्मा 


he ~“ 


मामाका अप्रिय करनेके लिये ॥ १७॥ 

तलः सश््येण मया सूर्येणव गभस्तिभिः । 

व्याप्तो यज्ञो महाराज पितुस्तव महात्मनः ॥ १८॥ 
गभस्तिगणके सहित सूर्यकी भांति सब शिष्योंके सहित तुम्हारे महानुभाव पिताके यज्ञकायेका 
अनुष्ठान कराया ॥ १८॥ 

मिषता देवलस्यापि ततोऽधं हृतवानहम्‌ । 

स्ववेददक्षिणायाथ विमर्दे मातुलेन ह ॥ १९॥ 
अतन्तर महर्षि देवलके सम्मुखम मेरे मातुलके वेद दक्षिणाके लिये महान्‌ विमद उपस्थित 
हुआ । मैंने दोनोंको सम्मत करके दक्षिणका आधा हिस्सा लेना अङ्गीकार किया ॥ १९॥ 

सुमन्तुनाथ पैलेन तथा जेमिनिना च वे । 

पित्रा ते झुनिभिश्रैव ततोऽहमनुमानितः ॥ २०॥ 
अनन्तर सुमन्त, पेर, जैमिनी, तुम्हारे पिता और अन्यान्य सुनियोंने मेरा सम्मान 
किया ॥ २० ॥ 

दा पञ्च च प्राप्तानि यजूंष्यर्कान्मयानघ । 

तयैव लोमहषोश्च पुराणमवधारितम्‌ ॥२१॥ 
हे अनघ ! मैंने आदित्यसे शुक्कयजुरवेदकी पन्द्रह शाखाएं प्राप्त की; और लोमहषेणके जरिये 
सारे पुराणोंका अध्ययन किया था ॥ २१॥ 

२०८ ( म. भा. शा. पचे ) 
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बीजसेतत्पुरस्कृत्य देवीं चैव सरस्वतीम्‌ । 


सूयस्य चालुभावेन प्रवत्तोऽहं नराधिप ॥ २२॥ 
कर्तु शातपथं वेदसपूर्व कारितं च से । 
यथाभिलषितं मार्ग तथा तञ्चोपपादितम्‌ । २३॥ 


हे नरनाथ ! फिर बीज रूप प्रणव और सरस्वती देवीको पुरस्कृत करके भगवान्‌ सूर्यदेवके 
कृपा प्रभावसे इस अपूब शतपथकी रचना करनेमें प्रदत्त हुआ, ओर उनके प्रभावसे इसे सम्पन्न 
किया है । जो मोक्षका पथ सुझे अभिलषित था, वह पूणरूपसे तैयार हुआ है॥ २२-२३॥ 
शिष्याणामखिलं कृत्स्नसनुज्ञात ससंग्रहस्‌ । 
सर्वे च शिष्याः शुचयो गताः परमहर्षिताः ॥ २४ ॥ 
फिर शिष्योंको रहस्य और संग्रहके सहित समस्त शतपथका अध्ययन कराया है, सब शिष्य 
पवित्र और परम हर्षित हुए हैं और अपने घरको चले गये ॥ २४॥ 
शाखाः पञ्चदशमास्तु विद्या आस्क्ररदर्शिताः । 
प्रतिष्ठाप्य यथाकामं वेद्यं तदनुचिन्तयस्‌ ॥ २७ ॥ 
इन पन्द्रह शाखाओंसे युक्त सर्यदेवकी उपदिष्ट यजुर्वेद विद्याकी प्रतिष्ठा करके में खेच्छापूर्वक 
उस वेद्य पुरुषका ध्यान किया करता हूं ॥ २५॥ 
किमत्र ब्रह्मण्यसतं किं च वेद्यमलुत्तमस्‌ । 
चिन्तये तत्र चागत्य गन्धर्वो मामएच्छत ॥ २६॥ 
विश्वावसुस्ततो राजन्वेदान्तज्ञानकोविदः । 
चतुर्विशतिकान्पश्षान्शट्रा चेदस्य पार्थिव । 
पञ्चविंशतिमं प्रश्न पप्रच्छान्वीक्षिकीं तथा ॥ २७॥ 
हे राजन्‌ ! वेदान्तज्ञानकोविद्‌ विश्वावसु नामके गन्धने उस शाख्रमं राह्मण जातिका 
हितकर सत्य क्या है, और इसमें अनुत्तम वेधवस्तुही कौनसी है १ ऐसी चिन्ता करके मेरे 
समीप आकर उस विषयमें प्रश्न किया । हे राजन्‌ ! अनन्तर उन्होनें मेरे निकट वेदके 
सम्भन्धमें चौवीस प्रश्न किये और शेषमें आन्वीक्षिकी विद्या अर्थात्‌ युक्तिक जरिये आलोचना 
शा्रसम्बन्धीय पञ्चीसवां प्रश्न उपस्थित किया ॥ २६-२७॥ 
विश्वाविश्वं तथाम्चाश्वं मित्र वरुणसेव च । 
ज्ञानं ज्ञेयं तथाज्ञोऽज्ञः कस्तपा अतपास्तथा । ळी 
सूर्याः सूर्यं इति च विद्याविद्ये तयैव च  ज्चान के 
हे राजन ! वे प्रश्न ये हँ, विश्व, अविश्व, अश्वा, अ) मित्र, ' ' `+, अन्न, 
क) तपा, अतपा)-सर्याद), छस. विद्या, अविद्या,, ॥ २८ पं को ST 
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चेद्यावेद्य तथा राजन्नचलं चलमेव च । 


अएवेमक्षय क्षय्यमेतत्प्रश्नमजुत्तसम्‌ ॥ २९ ॥ 
वेद्य, अवेद्य, चल, अचल, अपूर्व, अक्षय तथा क्षयशील वस्तु कौनसी है ? येही सर्वोत्तम 
पु 
प्रश्न हं ॥ २९ ॥ 
०१ ७ 
अथाोक्तश्च मया राजन्राजा गन्धवसत्तस; । 
पृष्टवाननुपूर्वेण प्रक्षसुत्तममर्थवत्‌ ॥ ३०॥ 


हे महाराज ! अनंतर मेंने इन प्रश्नोंको सुनकर गन्धवेसत्तम राजा विश्वावसुसे कहा, दे 
गन्धर्वराज ! तुमने यथाक्रमसे अत्यन्त उत्तम अथयुक्त प्रश्न किये हैं ॥ ३०॥ 
सुटतं स्रुष्यतां तावद्यावदेनं विचिन्तये । 
याढसित्येच कृत्वा च तूष्ण गन्ध आस्थितः ॥ ३१॥ 
अब मुहूर्त भर निवास करो, भें इनपर विचार करता हूं । तब गन्ध्वराज मेरा वचन सुन 
मौनावलम्वन करके स्थित इए ॥ ३१ ॥ 
ततोऽन्वचिन्तथमहं भूयो देवी सरस्वतीम्‌ । 
मनसा स च मे प्रदनो दध्नो छृतमिवोदधुतम्‌ ॥ ३२॥ 
अनन्तर मैंने फिर मन ही मन सरस्वती देवीका ध्यान किया । हें महाराज ! ध्यान करतेही 
दृहीसे छत निकलनेकी भांति उन प्रश्नांका उत्तर मेरे अन्तःकरणमें उत्पन्न हुआ ॥ ३२॥ 
तत्रोपनिषदं चेव परिशेषं च पार्थिव । 
मथ्नामि मनसा तात इट्टा चान्वीक्षिकी पराम्‌ ॥ ३३॥ 
हे तात ! मैंने परभश्रेष्ठ आन्वीक्षिकी शास्र निरीक्षण करके उपनिषत्‌ और परिशिष्ट शाख्नोंको 
मन ही मन मथा ॥ ३२ ॥ 
चतुर्थी राजदादूल विद्यैषा सांपरायिकी । 
उदीरिता सया तुभ्यं पञ्चबिंशेऽधि धिष्ठिता ॥ ३४ ॥ 
हे राजशादूल ! वार्ता, शाख्र, और दण्डनीति इन तीनोंके अतिरिक्त चौथी आन्वीक्षिकी 
विद्या मोक्षकी निमित्त हितकरी विद्या है; पचीसरबे तत्त्वरूप पुरुषसे अधिष्ठित उस विद्याका 


म मैंने तुम्हारे समीप इसके पहले वर्णन किया है ॥ ३४ ॥ 
अथोक्तस्तु मया राजन्राजा विश्वावसुस्तदा । 
श्रूयतां यद्भवानस्मान्पइन संएष्टवानिह ॥ ३५॥ 
उसे भी विश्वावसुके समीप कहा था। हे राजन्‌ | उस समय मैंने गन्धवेराज विश्वावसुसे कहा- 


तुमने मेरे समीप जो प्रश्न किये हैं, उनका उत्तर कहता हूं, सुनो ॥ ३५॥ 
१५ 
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विश्वाविश्वेति यदिदं गन्धर्वेन्द्रानुएच्छस्ति । 
विश्वाव्यक्तं परं विद्याद्‌ ञूतसव्य भरयंकरम्‌ ॥ ३६॥ 
हे गन्धबेन्द्र ! तुमने जो विश्वाविश्व इत्यादि कहके प्रश्न किया है, उसके चीच विश्वा अव्यक्त 
प्रकृति है; वह संसार बन्धनमें डारनेवाली होके भूत, भविष्य, और वर्तमान कालमें भयंकर 
है, यह जानो ॥ ३६॥ 
त्रिगुणं गुणकतृेत्वादचिश्वे निष्कलस्तथा । 
न अश्वस्तथैय सिधुनमेवसेवा नुहइयते ॥ ३७॥ 
आर गुण कवेच्व निबन्धन त्रियुणात्मक निष्कल पुरुषको अविश्व समझो, अर्थात्‌ जो पुत्र और 
वित्तसे भी प्रिय है, दूसरी सब वस्तुओंसे अन्तरतर है और जो आत्मरूपसे सबके भीतर है, 
वही अविश्व शब्द प्रतिपाद्य है और उसके अतिरिक्त वस्तुमात्रको ही विश्व कहा जाता है। 
अश्वाश्व पदके वाच्य मिथुन अर्थात्‌ प्रकृति पुरुष ही विदित हुआ करते हैं ॥ ३७॥ 
अव्यक्त प्रतिं प्राहुः पुरुषेति च निगुणम्‌ । 
तथैच मित्र पुरुष वरुण प्रकृति तथा ॥ ३८॥ 
ख्रीरूपी प्रकृतिको अव्यक्त और जिसके प्रतित्रिम्बसे प्रकृति सब कार्योका निर्वाह करती है, 
उस निर्गुणको पुरुष कहते हैं, इस दी प्रकार प्राचीन विपश्चिदगण प्रकाशात्मक पुरुषको मित्र, 
जलको इस समस्त जगतके उत्पन्न करनेका कारणहेतु प्रकृतिको वारुण अर्थात्‌ वरुण देवता 
रूपी निर्देश किया है ॥ ३८॥ 
जञानं तु प्रकृति पाहुञ्चयं निष्कलमेव च । 
अज्ञश्च ज्ञश्च पुरुषस्तस्मान्निष्कल उच्यते ॥ ३९॥ 
और प्रकाशमात्रसे ही जगज्जन्म आदिका कारण होना सम्भव नहीं होता, इससे जगज्जन्म 
आदिकें उपयोगी जो जान है, वह मायाबृत्ति है; इसलिये पण्डित लोग प्रकृतिको ही ज्ञान 
रूपसे वर्णन किया करते हैं, और ज्ञेय स्वरूप जो ज्ञान है, वही निष्क्रल अर्थात्‌ सत्य ज्ञान 
है, बही ब्रह्म कहके विहित दै । ज्ञ और अज्ञ शब्दके प्रतिपाद्य ईश्वर तथा जीव है, क्यों कि 
कार्य उपाधिको जीव और कारण उपाधिको ईश्वर कहा जाता है। कार्यकारण उपाधि 
योगसे ब्रह्मो जीव तथा ईश्वर कहा जाता दै, उस उपाधिसे रहित दोनेसे दी वह निष्कल 
शब्दसे पुकारा जाता है ॥ ३९॥ 
कस्तपा अतपाः प्रोक्तः कोऽसौ पुरुष उच्यते । 
तपाः प्रकृतिरित्याडुरतपा निष्कलः स्म्ृतः Fe 
क, तपा और अतपाके विषयमै जो तुमने पूछा दे, वह विषय अ । क शब्दसे 
पुरुष-आनन्द, तपासे प्रकृति और अतपासे निष्कर ब्रह्म स्ट॒त होत ५ 57 आचोन ढोग 
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तथैवावेद्यमव्यक्त वेद्यः पुरुष उच्यते । 

चलाचलसिति प्रोक्त त्वया तदपि मे ऋण ॥ ४१ ॥ 
इसी तरह अज्ञान पुरुपार्थको प्रतिबन्ध करता है, वही अव्यक्त प्रकृति अवेद्य है और आत्माही 
वेद्यरूपसे वर्णित हुआ दै । तुमने जो चल और अचलका उल्लेख करके प्रश्न किया है, वह 
भी मेरे समीप सुनो ॥ ४१ ॥ 

चलाँ तु प्रकृति प्राहः कारणं क्षेपसर्गयो; । 

अक्षेपसर्गयोःकर्ता निश्चलः पुरुषः स्छत ॥ ४२॥ 
लय और सुटिके कारण प्रकृतिको पण्डित लोग चला कहते हैं; जगतका लय और सृष्टि कर्ता 
पुरुष ही निश्चल शब्दसे स्मृत होता है ॥ ४२॥ 

अजाघुभावप्रजी अक्षयौ चाप्युभावपि । 

अजौ नित्यावुभो प्राहुरध्यात्मगतिनिञ्चयाः ॥ ४३॥ 
अनादि और अक्षय परिणामी नित्यताके कारण व्यवह्वारसे प्रकृति नित्य तथा पुरुष स्वत:सिद्ध 
नित्य पदार्थ है; अध्यात्मतस्वका निश्चयात्मक ज्ञान रखनेवाले विद्वान्‌ प्रकृति और पुरुष 
दोनांको ही अज, अप्रज, अक्षय ओर 1नत्य कहा करत ह ॥ ४३॥ 

अक्षथत्वात्प्रजनने अजमचराट्टरव्ययस्‌ । 

अक्षय पुरुषं प्राहः क्षयो द्यस्य न विद्यते ॥ ४४ ॥ 

जन्म ग्रहण करनेपर भी नित्य सृष्टि विषयमें अक्षयत्वके कारण पण्डित लोग पुरुषको जन्म- 

रहित, अव्यय कहते हैं और इस अव्यय पुरुषक्को वे लोग अविनाशी, अक्षय भी कहा करते 
हैं, क्यों कि उत्पन्न हुए घट पट आदि पदार्थाकी भांति यह नष्ट नहीं होता ॥ ४४॥ 

गुणक्षयत्वात्पकृतिः कतृत्वादक्षय बुधाः 

एषा ते55न्वीक्षिकी विद्या चतुर्थी सांपरायिकी ॥ ४५ ॥ 
सर्व, रज और तमोगुणक्के क्षयवत्ता देतु अर्थात्‌ अप्राकृत छोगोमें स्वादि गुणोंकी सक्त- 
सन्दिग्धता निब्रन्धन और आद्य प्रलयकालमें तीनों गुर्णोकी साम्यावखामँ गुण कार्याका 
अवश्य नाश होता है, इसालेये पण्डित लोग प्रकृतिको क्षयशील कहके, उसका प्रेरक 
पुरुषको अक्षय कहा करते हैं । मेंने तुम्हारे समीप यह मोक्षसाधनके उपायभूत चोथी 
आन्वीक्षिकी विद्याका वणेन किया ॥ ४५ ॥ 

विद्योपेतं धनं कूत्वा कर्मणा नित्यकणि । 

एकान्तदशेना वेदाः सर्वे विश्वावसो स्मरताः ॥ ४६॥ 
हे विश्वावसु ! ऋकू, यज्ञ, साम आन्वीक्षिकी विद्यासहित वेदका विद्यारूपी धन युक्तिके 
सहित उपाजन नित्यकम विषयको [वशेष रूपसे जानना चाहिये; सब वेद एकान्तत 
स्वाध्याय) मनन करने. चादिये, 9.॥\.) . ४८२९/०७ ४००७. ४४९५ ७१ ०७ 
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श्रिघन्ते ४, 
जायन्ते च श्रियन्ते च यस्मिन्नेते यतङच्युता; । 


वेदार्थ ये न जानन्ति बेव्यं गन्धवेसचम ॥ ४७॥ 
७ ~ ~ ~~ ~ _ ९० ~ 
हे गन्धवसत्तम ! ये आकाश आदि भूत जिस अधिष्टानसे उत्पन्न होकर जिसमें लीन होते 


हैं, उस वेदार्थ प्रतिपाद्य वेद्य आत्माको जो लोग नहीं जानते हैं, वे अ्रष्ट होकर जन्मते और 
मरते हैं ॥ ४७॥ 


साङ्गोपाङ्गानपि यदि पञ्च वेदानधीते । 
चेदवेद्यं न जानीते वेदमारवहो हि सः ॥ २८॥ 
और यदि कोई साङ्गोपाङ्ग पांच येदोंको पढके वेदोंसे जानने योग्य उस आत्माको नहीं 
जानता, तो वह वेदके बोझ मात्रको ढोनेबाला है ॥ ४८॥ 
यो च्रुतार्थी खरीक्षीरं मथेङ्गन्धवेसत्तम । 
विष्ठां तत्रानुपञ्चेत न अण्डं नापि वा छतम्‌ ॥ ४९॥ 
है गन्धबेसत्तम ! जो घृतकी इच्छा करके गधीके दूधको भंथता है, वह उसमें केवल विष्ठा 
ही देखा करता है; उसे वहां शुद्ध घृत वा पवित्र मक्खन नहीं मिलता ॥ ४९॥ 
तथा वेद्यमवेद्य च वेदविद्यो न विन्दति । 
स केवलं सुढमतिर्जञांन भारवहः स्खतः ॥ ७० ॥ 
चसे ही जो वेद आननेवाला पुरुष अवेद्य प्रकृति ओर वेद्य पुरुषका दर्शन नहीं करता, वह 
मूढबुद्धि मनुष्य केवल ज्ञानका भार ढोनेवाला कहा जाता है ॥ ५० ॥ 
द्रष्टव्यो नित्यमेबेती तत्परेणान्तरात्सना । 
यथास्य जन्सनिधने न अवेतां पुनः पुनः ॥ ५१ ॥ 
जिस दर्शनके जारिये जीवका बार बार जन्म और मृत्यु न होसके, प्रकृति ओर परमात्माको 
सावधान होकर अत्तरात्माके सहारे उस ही भावसे सदा दर्शन करना उचित है ॥ ५१॥ 
अजस्रं जन्सनिधन चिन्तयित्वा अयीमिमाम । 
परित्यज्य क्षयमिह अक्षयं ध्म॑मास्थितः ॥ ५२॥ 
इस लोकमें निरन्तर चलनेवाली जन्म-मृत्युकी परम्पराका विचार करके कर्मकाण्डमें कहे 
हुए कर्मोको क्षयशील मानके उनका परित्याग करके मनुष्यको यहाँ अक्षय योगधमका 
अबलम्बन करना उचित है ॥ ५२ ॥ 
यदा तु पदयतेऽत्यन्तमहन्यहनि काइयप । 
तदा स केवली भूतः षड़्विंशमनुपद्यति ॥ ०३॥ 
है काञ्यप ! त्वं पदार्थके प्रतिपाद्य पुरुष प्रतिदिन यदि आत्माको जल्‌ करे, तब वह 
बाक्यज नित्य ज्ञानके जरिये केवलीभूत ओर अविद्या बिसुक्त होकर उस पद थके प्रतिपाद्य 
छब्बीसवें तस्वरूष/ परमात्माको; वश, करजेमे.ससथे होगा Mehr 
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अन्यश्च चाश्वदव्यत्तस्तथान्यः पश्चविशकः । 

तस्थ द्वावनुपञ्येत तमेकसिति साधवः ॥ ५७ ॥ 
शाश्वत अव्यक्त ईश्वर स्वतन्त्र है और पञ्चीसवां जीव स्वतन्त्र है, मूढ लोग ऐसी द्वेतभावसे 
युक्त धारणा किया करते हैं, परन्तु वेदान्तनिष्ठ साधु लोग उन दोनोंको अभिन्न रूपसे देखते 
हैं ॥५४॥ 

तेनैतन्ञाभिजानन्ति पञ्चविंशकमच्युतम्‌ । 

जन्समृत्युअयाद्योगाः सांख्याम्च परमेषिणः ॥ ५७ ॥ 

यह मत समझो कि सांख्य और पातञ्जल मतावलम्बी मनुष्य जीव और इंश्वरके अभेद 
दशनको अभिनन्दन नहीं करते, जन्म मृत्सु मयके उद्देगसे युक्त परम तत्वको खोजनेवाले 
सांख्य मतावलम्धी पुरुष स्पष्टरूपसे जीव और इंश्वरका अभेद कहते हैं और योगाचारी 
पण्डित लोग मोक्ष समयमें जब जीव सब छेशोंसे रहित होता है, उस समय निर्विशेष 
चिन्मात्रमें लीन हुआ करता है, इस ही भांति दोनोंका अभेद स्वीकार किया करते हैं ॥५५॥ 
विश्वावसुरुवाच-- 

पशञ्चविंशं यदेतत्त प्रोक्तं ब्राह्मणसत्तम । 

तथा तन्न तथा वेति तद्भवान्वक्तुमहति ॥ ०३ | 
विश्वावसु बोले- हे ब्राक्मणसचम ! आषने जो जीव तत्त्वके विषय कहे अर्थात्‌ जीव अच्युत 
और परमात्मासे अभिन्न है, यह सल है, परन्तु जीवका ईश्वरत्व अत्यन्त दुर्वच है । यद्यपि 
इस विषयको मैंने वहुतोंके मुखसे सुना है, तौभी मुझे आपपर अधिक विश्वास रहनेसे 
आपको विस्तारके सहित इस विषयको वणेन करनेका अनुरोध करता हूं । आप ही इस 
विषयको वर्णन करने सुयोग्य पात्र हैं ॥ ५६ ॥ 

जैगीषव्यस्यासितस्य देवलस्य च से श्रुतम्‌ । 

पराशारस्य विप्रषेर्वाषेगण्यस्य धीमतः ॥ ९७॥ 
जैगीषव्य, असित, देवल, वि्रर्षि पराशर, बुद्धिमान्‌ वाषेगण्य, ।। ५७॥ 

भिक्षोः पञ्चरिखस्याथ कापिलस्य शुकस्य च । 

गौतमस्याष्टिषेणस्य गगेस्य च महात्मनः ॥५८॥ 
भिक्षु, पश्चशिख, कपिल, शुकदेव, गौतम, आर्ष्टिषेण, महात्मा गगे, ॥ ५८ ॥ 

नारदस्यासुरेख्ैव पुलस्त्यस्य च धीमतः । 

सनत्ळुमारस्य ततः शुकस्य च महात्मनः ॥९॥ 
नारद, आसुरि, धीमान्‌ पुलस्त्य, सनत्कुमार, महानुभाव शुक्र, ॥ ५९ ॥ 
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कर्यपत्च पितुश्चैव पूवमेव मथा श्रुतम्‌ । 
तदनन्तरं च रुद्रस्य विश्वरूपस्य धीनतः ॥। ६०॥ 
और अपने पिता काइयपके सुखसे पहले मेने इस विषयको सुना था । इसके अनन्तर रुद्र, 
धीमान्‌ विश्वरूप ॥ ६० ॥ 
दैवतेभ्य; पितृभ्यञ्च दैत्यभ्यत्च ततस्ततः । 
प्राप्षमेतन्मया कृत्स्न वेद्यं नित्यं वदन्त्युत ॥ ६१ ॥ 
देवताओं, पितरों ओर दैत्योंके समीप इधर-उधरसे मैंने इस नित्य वेद्य विषयको जाना है; 
इसे ही सब कोई नित्य वस्तु कहा करते हैं ॥ ६१॥ 
तस्मात्तट्ठै भवद्‌बुद्धया श्रोतुमिच्छासि ज्राह्मण । 
भगचान्प्रवहः शास्त्राणां प्रगर्भश्चातिबुद्धिसान्‌ ॥ ६२॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! इसलिये में आपकी बुद्धिके जरिये खिरीकृत इस तत्व विषयको सुननेकी इच्छा 
करता हूं; आप शास्त्र जाननेवालोंमें श्रेष्ठ, प्रगल्म ओर अत्यन्त बुद्धिमान्‌ हैं, ॥ ६२॥ 
न तवाविदित किश्चिद्भवान्श्रातिनिपिः स्स्टृतः । 
कथ्यते देवलोके च पितृलोके च ब्राह्मण ॥ ६३॥ 
आपसे कुछ भी विषय अविदित नहीं है, आप सब वेदोंके अवलम्ब रूपसे स्मृत हुए हैं। दे 
ब्राह्मण ! देव लोक और पिठ॒लोकमें भी आप विख्यात हैं ॥ ६३ ॥ 
ब्रह्मलोकगताओव कथयन्ति महषंथः । 
पतिश्च तपतां झाइवदादित्यस्तव भाषते ॥ ६४॥ 
ब्रह्मलोकमें गये इए महर्षि लोग भी आपकी महिमाका वर्णन करते हैं । तापदाताआक पति 
सनातन भगवान्‌ आदित्य आपके उपदेष्टा हैं ॥ ६४॥ 
सांख्यज्ञानं त्वया ब्रत्मन्नवा्ं कृत्स्नसेव च । 
तयैव योगज्ञानं च याज्ञवल्क्य विशेषतः ॥ ६५॥ 
हे याज्ञवल्क्य ब्रह्मन्‌ ! आपने समस्त सांख्यज्ञान लाभ किया है, विशेष करके यागशास्रका भी 
ज्ञान आपने प्राप्त किया है ॥ ६५॥ 
निःसन्दिग्धं प्रबुद्वस्त्व बुध्यमानञ्चराचरम्‌ । 
श्रोतुमिच्छामि तज्ज्ञानं घृतं मण्डमयं यथा _ । रै३॥ 
और आप चराचर ज्ञान गोचर करके निःसन्दिग्ध रूपसे प्रबुद्ध इए है । इसलिये में आपके 
निकट माखनमय घृतकी भांति अत्यन्त स्वादमय तत्वज्ञानका विषय सुनन इच्छा करता 


हू ॥ ६६॥ 
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याश्चल्क्य उचाच-~ 

कृत्स्नधारिणमेव त्वां सन्ये गन्धवंसत्तम । 

जिज्ञाससि च मां राजंस्तन्षिवोध यथाश्रुतम्‌ ॥ ६७॥ 
याज्ञवल्क्य सुनि बोले- हे गन्धवसत्तम ! में विवेचना करता हूं, तुमने सत्र शाख्रोंको जाना 
है; इस समय मुझसे जो कुछ पूछते हो, उस विषयको भेंने जिस प्रकार सुना है, वैसे ही 

हता हूं, सुनो ॥ ६७॥ 

अवुध्यमानां प्रकृति बुध्यते पश्चवविशकः । 

न तु बुध्यति गन्धवे प्रकृति: पश्चविंशकम ॥ ६८ ॥ 
हे गन्धवराज ! पचीसवां तत्व पुरुष अबुध्यमान अर्थात्‌ जड प्रकृतिको प्रकाश करता है, 
परन्तु प्रकृति पुरुषको प्रकाश नहीं कर सकती ॥ ६८ ॥ 

अनेनाप्रलिबोधेन प्रधानं प्रवदन्ति तम्‌ । 

सांख्ययोगाश्व तचष्वज्ञा यथाश्षुतिनिदशनात्‌ ॥ ६९॥ 
सांख्य ओर योगमतावलम्बी तत्वज्ञ लोग श्रुतिदशनके अनुसार इस पुरुषके प्रतिरोधनिवन्धन 
अर्थात्‌ प्रकृतिमें चित््रतिविम्बके कारण उस ग्रकृतिको प्रधान कहा करते हैं । भूतात्मा एक 
होके भी सब ूतोंमँ निवास कर रहा है, वह एक होके भी जलमें चन्द्रमण्डलके प्रतिबिम्बकी 
भांति अनेक दीखता है, चित्मतित्रिम्बिता बुद्धि ही ' में '- इस प्रत्ययका विषय है ॥ ६९॥ 

पदुथ॑स्तथैवापदयंश्र पञ्चत्यन्यस्तथानघ । 

जड़्विश! पञ्चविंशं च चतुर्विंशं च पदयति । 

न लु प्यति पठ्यंस्तु यञ्चेनमनुपञ्यति ॥ ७० ॥ 
है अनघ ! चिदाभाससे स्वतन्त्र साक्षी जाग्रत्‌ आदि अवस्थान अर्थात्‌ प्रकृति पुरुषके विवेकके 
समयमें विकारयुक्त अव्यक्त और आत्माको अवलोकन करती है, सुषुप्ति अवस्थान अथवा 
निर्विकरष समाधि समयमें परमात्मदर्शन लाभ किया करती है, इसलिये जबतक साक्षी 
साक्ष्यके सहित सम्त्रन्धविशिष्ट रहता है, उस समय जीव और साक्ष्य वियुक्त होनेसे ही 
आत्म रूपसे प्रकाशित होता है । जो पुरुष आत्माको’ अवलोकन करते हुए इसके सहित 
परमात्माका दशेन करते हैं, वे कुछ भी दशन करनेमें समर्थ नहीं हैं ॥ ७० ॥ 

पञ्चविकोऽभिमन्येत नान्योऽस्ति परमो मम । 

न चतुर्विशकोऽग्राद्यो मनुजैज्ञानददिभिः ॥ ७१ ॥ 

आत्मा यह अभिमान करता है, कि मुझसे श्रेष्ठ ओर दूसरा कोई भी नहीं है; तो जो परमात्मा 


उसे निरन्तर देखता है, उप्ते वह समझता ही नहीं। ज्ञानदर्शी मनुष्य प्रकृतिको आत्मभावसे 
ग्रहण नहीं करते ॥ ७१॥ 
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सत्स्थेवोदकमन्वेति प्रवतेति प्रवतेनात्‌ । 

यथैव बुध्यते मत्स्यस्तयैषो5प्यलुबुध्यते । 

सस्नेहः सहवासाच सामिसानभ्र नित्यशः ॥ ७२ ॥ 
मछली जलकी ही अनुगत हुआ करती है, वह वैसी प्रवृत्तिके कारण उसहीमें प्रवृत्त होती है; 
जेसे मछली जलमें रहके प्रकाशित होती है, आत्मा भी अव्यक्तसे आबृत रहके, उस ही भांति 
प्रकाशित हुआ करता है । सदा सहवास और साभिमानसे जीव स्नेइयुक्त होता है ॥ ७२॥ 

स्‌ निमज्जति कालस्य यदैकत्वं न बुध्यते । 

उन्मज्जति हि कालस्य ममत्वेनाभिसंद्तः ॥ ७३॥ 

जबतक जीव परमात्माके सङ्ग एकताका अनुभव नहीं करता है, तबतक वह संसारमें निमग्न 
आर उन्म हुआ करता हे; जब वह एकताकी वुद्धिसे युक्त होकर। अपनी आर 
परमात्माकी एकताको समझता है, तब उसका उद्धार होता है ॥ ७३ ॥ 

यदा तु मन्यतेऽन्योऽहमन्य एष इति द्विजः । 

तदा स केवलीशूतः घबड़्विंशमलुपदयति ॥ ७४॥ 
जब द्विज में चिदात्मा अन्य इं और यह प्राकृत शरीर सुझसे सर्वथा अन्य हैं, ऐसा समझता 
है, तब वह केवलीभूत होकर छब्बीसवें तत्त्व परमात्माका दशन करता है ॥ ७४॥ 

अन्यश्च राजन्नवरस्तथान्यः पञ्चविंशकः । 

तत्स्थत्वादनुपद्यन्ति एक एवेति साधवः ॥ ७५ ॥ 
है राजन्‌ ! जीव पथक्‌ है और परमात्मा स्वतन्त्र है; परमात्मा जीवात्माका आश्रय है; परन्तु 
परमात्माका जीवमें अधिष्ठान रहनेके कारण साधु छोग दोनोंको एक भावसे अनुभव किया 
करते हैं ॥ ७५॥ 

तनेतन्नाभिनन्दन्ति पश्चविशकसच्युतम्‌ । 

जन्मस्त्युमथाङ्गीता योगाः सांख्याश्च काइथप । 

बडविशमलुपइयन्ति शुचयस्तत्परायणाः ॥ ७६॥ Fe 
हे महामुनि कश्यप ! जन्म-मृत्युके यसे भीत योग और सांख्य मतानी मनीषी पुरुष 
पवित्र तथा आत्मपरायण होके छब्बीसवे तत्व-परमात्माका दशन करते ह तथा जीवात्मा 
और परमात्माको एक समझकर, इस अभेद दर्शनका अभिनन्दन करते है ॥ ७९ ॥ 

यदा स केवलीसूतः षड्विशमनुपश्यति । 


तदा स॒ सर्वविदिद्वान्न एुनजेन्म बिन्दति _ हू दर 2! | 
जीवात्मा जब विशुद्ध होनेपर परमात्माका दशन करनेम सम १ उस समय वह 


७ फिर हाँ. नन १०७ ! | 
सवेबित्‌ ओरप“्न्वानसंपन्न-होकर- यहां जन्म, हीं. लेत ग. by eGangotri 
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एवमप्रतिबुद्ध्च बुध्यमानश्व तेऽनघ । 
० Pa ७ 
बुद्धञ्चोक्तो यथातत्त्वं मया श्रुतिनिदशनात्‌ ॥ ७८ ॥ 


है अनघ ! यह मैंने वेद प्रमाणके अनुसार अप्रतिबुद्ध प्रकृति, बुध्यमान जीव ओर बुद्ध 
ब्रह्मतत्वका यथावत्‌ वर्णन किया ॥ ७८॥ 


पद्यापद्थ योऽनुपद्येत्क्षेमं तत्त्वं च काइ्यप । 

केबलाकेवलं चाद्यं पञ्चविंशात्परं च यत्‌ ॥ ७९॥ 
हे काश्यप ! जो पुरुष द्रश और उससे इतर पदार्थोंको नहीं देखता, मोक्षविषयमें हितकर 
तथा इग्द्श्यक्े अत्यन्त निर्विकल्प भावको नहीं देखता, वह मोक्षनिमुक्त ओर साक्षीरूप 


चिदाभास जगत्‌ कारण तथा महदादि कार्योको देखनेमें समर्थ होता दै ॥ ७९ ॥ 
विश्वावसुरुवाच-- 


तथ्यं झुम चैतदुक्तं त्वया सोः सस्यकक्षेस्यं देवतादं यथावत्‌ । 
७ ~ 9 ~ $ ~ 
स्वस्त्यक्षघं मवतम्थास्तु नित्यं बुद्धया सदा बुद्धियुक्त नमस्ते ॥ ८० ॥ 
~ ~ ७ मदन 
विश्वावसु बोले- हे विश्च ! आपने सत्य, शुभकर और मोक्षसाधनके उपायभूत पूण ब्रह्मतत्तको 


यथावत्‌ वर्णन किया है, इसलिये आपका सदा अक्षय मङ्गल होवे तथा आपका मन सदा 
बुद्धियुक्त रहे । आपको विनीत प्रणाम है ॥ ८० ॥ 
याशवल्क्य उचाच-- 


एचसुक्स्वा संप्रयातो दिवं स विश्राजन्वै श्रीमता दशनेन । 
तुष्टश्च तुष्टया परयाम्रिनन्द्य प्रदक्षिणं मस कृत्वा महात्मा ॥८१॥ 
याज्ञवल्क्य बोले- उस महात्माके ऐसा कहनेपर मेंने उसे परम परितोषके सहित देखा, तब 
बह महात्मा गन्धर्वराज भेरी प्रदक्षिणा और अभिनन्दन करके सोन्दर्ययुक्त शरीर धारण 
करके खगलोकमें गये ॥ ८१ ॥ [ 
ब्रह्मादीनां खेचराणां क्षितौ च ये चाधस्तात्संवसन्ते नरेन्द्र । 
तच्चैव तददीनं दशोयन्बै सम्घक्क्षेस्य ये पर्थ संश्रिता वै ॥८२॥ 
हे नरेन्द्र ! ब्रह्मलोकमें खेचरोंके निकट, भूमण्डल और रसातलमें जो लोग मोक्षपथको 
अवलम्त्रन करके वास करते हैं, उन्होंने उन सब्र लोगोंके निकट इस मोक्षसाधन शाख्रको 
प्रदर्शित किया ॥ ८२॥। 
सांख्याः सर्वे सांख्यधमे रताश्व तद्वद्योगा योगधर्मे रताश्च । 
थे चाप्यन्ये मोक्षकामा मजुष्यास्तेषामेतद्शन ज्ञानहटम्‌ ॥ ८३॥ 
सांख्य मतावलम्त्री सांख्यधर्ममें रत मनुष्य, योगधर्ममें अनुरक्त पातञ्जछ मतवाले मनुष्य ओर 
इनके अतिरिक्त जो सब मनुष्य मोक्षकी कामना किया करते हैं, उनके सम्बन्धमें इस शास्रके 
फूल प्रत्यक्ष सिद्ध हैं ॥ ८३॥ 


है] 
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ज्ञानान्मोक्षो जायते पूरुषाणां नास्त्यज्ञानादेबमाइनरन्द्र । 
तस्माज्ज्ञानं तत्त्वतोऽन्वेषितव्यं येनात्मार्न मोक्षयेज्जन्मम््त्योः ॥ ८४॥ 
हे राजश्रेष्ठ नरेन्द्र ! पुरुषोंका ज्ञानसे ही मोक्ष हुआ करता है, अज्ञानसे मोक्ष नहीं होता, 
पण्डित लोग ऐसा ही कहा करते हैं; इसलिये जिस ज्ञानके सहारे आत्माको जन्म-ृत्युसे 
सुक्त किया जा सकता है, यथाथ रीतिसे उस ज्ञानकी खोज करनी उचित है ॥ ८४॥ 
पाप्य ज्ञान त्राह्मणात्क्षत्रियाङ्ठा वैद्यच्छूद्रादपि नीचाद भीषणम्‌ । 
श्रद्धातव्यं श्रद्दधानेन नित्यं न श्रद्धिनं जन्प्रमृत्यू विशेतास्‌ ॥ ८५ ॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, झद्र अथवा नीच जातिमें उत्पन्न पुरुषसे भी ज्ञान लाभ करके, 
श्रद्धावान्‌ पुरुषको उस विषयमै सदा श्रद्धा करनी योग्य है; क्योंकि श्रद्धावान्‌ पुरुषके निकट 
जन्म-मृत्यु प्रवेश नहीं कर सकती ॥ ८५॥ 
सर्वे वर्णो ब्राह्मणा ब्रह्मजाश्व सर्वे नित्यं व्याहरन्ते च ब्रह्म । 
तत्त्वं शास्त्रं ्रत्मयुद्धया त्रवीमि सव विश्वं ब्रह्म चेतत्समस्तस्‌ ॥ ८९॥ 
सब वण ही ब्राह्मण हैं, क्योंकि बे ब्रह्मासे उत्पन्न हुए हैं; सभी सदा “ ब्रह्म ” ऐसा ही 
वचन कहा करते हैं; इसलिये मेने ब्रह्मबुद्धिसे तत्वशास्रक्ली व्याख्या की है- सब संसार ही 
ब्रह्ममय है, इससे यह दश्यमान विश्व ही ब्रह्म है ॥ ८६॥ 
ब्रह्मास्यतो ब्राह्मणाः संप्रसूता बाहुम्यां वै क्षत्रिघाः संपसूताः । 
नाभ्यां वेश्याः पादतश्चापि झयद्राः सर्वे वर्णा नान्यथा वेदितव्याः ॥ ८७॥ 
ब्रह्माके मुखसे ब्राह्मण, शुजाओसे क्षत्रिय, नाभिसे बेश्य ओर दोनों चरणोंसे शाद्रोंकी उत्पत्ति 
हुई दै; इसलिये सभी वर्णके लोग ब्रह्मरूप हैं औरं किसी भी वणको ब्रह्मसे भिन्न समझना 
उचित नहीं है ॥ ८७॥ 
अज्ञानतः कर्सयोनिं भजन्ते तां ताँ राजंस्ते यथा यान्त्यभावस्‌ । 
तथा वर्णा ज्ञानहीना; पतन्ते घोरादज्ञानात्प्राक्रूतं योनिजालम्‌ ॥ ८८॥ 
है राजन्‌ ! मनुष्य अज्ञानके कारण कर्मके अनुसार भिन्न भिन्न योनियांमें जन्मते ओर मरते 
हैं; और ये लोग ज्ञानहीन होकर घोर अज्ञानसे प्राकृत योनिजालमें पतित होते हैं ॥ ८८।। 
तस्माज्ज्ञानं सवतो मार्मितव्यं स॒र्वतरस्थं चेतदुक्तं मया ते । 
तस्थौ ब्रह्मा तस्थिवांश्चापरो यस्तस्मै नित्यं मोक्षमाडुद्विजेन्द्राः ॥८९॥ 
इसलिये सब वर्णके ज्ञानकी सब भांतिसे खोज करनी योग्य है, यही मने तुमसे कहा है। 
हे नरेन्द्र ! जो ज्ञाननिष्ठ हैं, वेही ब्राह्मण हैं; इसलिये सब अपने आश्रम क ज्ञान 
कर सकते हैं; जिस ब्राह्मण वा दूसरे वर्णके मनुष्यने ज्ञान अवलम्बन किया है, उसहीके लिये 
यह मोधशास्र नित्य सिद्ध है, ऐसा ही प्राचीन पण्डित लोग कदा कर 4 1 ८९॥ 
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यत्ते एं तन्मया चोपदिष्ट याथातथ्यं तद्विशोको भवस्व । 
राजन्गच्छस्वैलदर्थस्य पारं सम्यक्ष्पोत्त खस्ति तेऽस्त्वत्र नित्यस्‌ ॥ ९०॥ 


हे राजन्‌ ! तुमने जो पूछा था, मैंने यथार्थ रूपसे उस ही विषयका उपदेश दिया दै; इसलिये 


अब शोकरहित होकर ज्ञान आलोचनाके पारदर्शी बनो; तुमने उत्तम प्रश्न किया था मेने भी 
तुम्हें ज्ञानका उत्तम उपदेश दिया है; इससे तुम्हारी यहां सदा खस्ति होवे ॥ ९० ॥ 
भीष्म उवाच - 
एवमचुशास्तस्तु याज्ञवल्क्येन धीमता 

प्रालमानसचद्राजा माथलांधपालस्तदा ॥ ९१ ॥ 
भीष्म बोले- मिथिलेश राजा जनक उस धीमान्‌ याज्ञवल्क्यका ऐसा उपदेश सुनके उस 
सभय अंत प्रसन्न हुए ॥ ९१॥ 

गाते झुनिवरे तस्पिन्कृूते चापि प्रदक्षिणे । 

दैवरातिनेरपतिरासीनस्तञ सोक्षवित्‌ ॥९२॥ 
सत्कारपूर्वेक प्रदक्षिगके अनन्तर जत्र मुनिवर चले गये, तब देवरातपुत्र मोक्षवित्‌ राजा 
जनकने वहीं बेठे बैठे ॥ ९२॥ 

गोक्ोडिं स्पशेयामास हिरण्यस्थ तयैव च । 

रत्नाञ्जखिमयेकं च ब्राह्मणेभ्यो ददौ तदा ॥ ९३॥ 


उस समय एक करोड गौएँ छूकर त्राह्मणोंको दान कीं; तथा प्रत्येक ब्राह्मणको सुवणे और 


अञ्जलिपूर्ण रत्न दान किये ॥ ९३ ॥ 

बिदेहराज्यं च तथा प्रतिष्ठाप्य सुतस्य वे । 

यालघनश्चुपाखः्याप्यचसान्मायलाघपः ॥ ९७४ ॥ 
अनन्तर मिथिलाधिपति विदेह देशका राज्य अपने पुत्रको देकर, यतिधम अवलम्बन करके 
निवास करने रुभे ॥ ९४ ॥ 

स्यांख्यज्ञानमधीयानो योगशास्त्रं च कृत्स्नश; । 

धर्माधमो च राजेन्द्र प्राकृत परिगहयन्‌ ॥ ९५ ॥ 
हे राजेन्द्र ! वह प्राकृत धर्माधर्मको सब प्रकारसे त्याज्य मानकर सांख्य ज्ञान ओर समस्त 
योगशास्रक्का अध्ययन करनेमे प्रवृत्त हुए ॥ ९५॥ 

अनन्तमिति क्रुत्वा स नित्यं केवलमेव च । 

धर्माश्रमी पुण्यपापे सत्यासत्ये तथेव च ॥ ९६॥ 
में अनन्त अर्थात्‌ तीनों परिच्छेदोसे रहित हूं, ऐसा मनमें निश्चय करके सदा एकमात्र 
परमात्मतत््वको विचार करने लभे और ऐसा निश्चय क्रिया, कि धर्माधमै, पुण्य-पाप, 
सत्या-सत्य ॥.९६॥ 
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जन्मस््॒त्यू च राजेन्द्र प्राकृतं तदचिन्तयत्‌ । 

ब्रह्माव्यक्तरथ कर्मदसिति नित्यं नराधिप ॥ ९७॥ 
जन्ममृत्यु, ये सभी मिथ्या हैं। हे नरनाथ! सांख्य और योश मतालबश्त्री मनुष्य निज निज 
शासत्रके कहे हुए लक्षणक्रे अनुसार इन धर्मादिको व्यक्त और बुद्धि आदिको अव्यक्त भावसे 
सदा अवलोकन करते हैं ॥ ९७॥ 

पझ्यन्ति योगाः सांख्याञ्च स्वशास्त्रकृतलक्षणाः । 

इष्टानिष्टवचियुक्तं हि तस्थौ ब्रह्म परात्परम्‌ । 

नित्य तमाइविह्ठांसः छुचिस्तस्साच्छुचिर्भच ॥ ९८॥ 
सांख्य और योग शास्रके विद्वान्‌ अपने शाल्नोंमें वर्णित लक्षणोंके अनुसार ऐसा देखते और 
मानते हैं कि इष्टानिष्टसे विमुक्त, परात्पर ब्रह्म स्थाणुकी भांति सदा अचल भावसे निवास 
करता है; विद्वान्‌ लोग उस ब्रह्मको निस्य और शुद्ध कहते हैं, इसलिये तुम भी उसे जानके 


~ 


पवित्र होजाओ ॥ ९८॥ 
दीयते यच लभते दत्त यच्चानुमन्यते । 
ददाति च नरश्रेष्ठ प्रतिगृह्णाति यच्च ह । 
ददात्यव्यत्तसेवैतत्प्रतिगुह्णाति तच्च चै ॥ ९९ ॥ 
है महाराज! जो दान किया जाता है, जो प्राप्त किया जाता है, जो दान करनेमें अनुमति देता 
है, जो दान करता और जो परिग्रह करता है, वह दीयमान सब वस्तु अव्यक्त परमात्मा ही 
है; परमात्माही सब कुछ देता और लेता है ॥ ९९ ॥ 
आत्मा सयेवात्मनो छेकः कोऽन्यस्त्वत्तोऽघिको अवेत्‌ । 
एवं मन्यस्व सततमसन्यथा मा विचिन्तथ ॥ १००॥ 
एकमात्र परमात्माही अपना है; उस एकमात्र परमात्मासे भिन्न और बढकर दूसरा कोन हो 
सकता है, तुम सदा ऐसा ही जानो, विपरीत चिन्तन मत करो ॥ १०० ॥ 
यस्याव्यक्तं न विदितं सणुणं नियुणं पुनः । 
तेन तीर्थानि यज्ञाश्च सेवितव्याविपश्चिता _॥१०१॥ 
जो पुरुष सगुण बा निर्गुण परमात्मा और अव्यक्त प्रकृतिको जाननेमें समर्थ नहीं है, उस 
विद्वान मनुष्यको तीर्थसेवा और यज्ञाचुष्ठान करना उचित है ॥ १०९ || 
न स्वाध्यायैस्तपोमिर्वा यज्चेर्वा ङुरुनन्दन । 
लभतेऽव्यक्तसंस्थानं ज्ञात्वाव्यक्तं महीपते 5 न ॥ 
हे कुरुनंदन ! स्वशाखोक्त वेदाध्ययन, तपस्या वा यज्ञ आदिके जार म -अक्षपद्‌ नहँ 


मिळता; मनुष्य प्रत्रझको जाननेसे ही सब लोगांमें पूजनीय होता है ॥ १०२॥ 
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तयैव महतः स्थानमाहंकारिकमेच च । 
अहंकारात्परं चापि स्थानानि समवाप्नुयात्‌ ॥ १०३॥ 
महत्तत्वकी उपासना करनेवाले महत्तस्वको और अहंकारके उपासक अइंकारको प्राप्त होते हैं; 
महत्तत््त और अहंकारसे भी परतर ख्यानोंको प्राप्त करना आवश्यक है ॥ १०३ ॥ 
थे त्वव्थत्ह्वात्परं नित्यं जानते शास्त्रतत्पराः । 
जन्मञ्टृत्युवियुक्त च वियुक्त सदसच यत्‌ ॥ १०४॥ 
जो सब शात्रोंके स्वाध्यायमें रत होते हैं, बे अव्यक्त प्रकृतिसे परम श्रेष्ठ, जन्ममृत्युसे रहित, 
कार्यकारण आवसे सदसत्‌ खरूप, नित्य शुद्ध मुक्त परमात्माको जान सकते हैं, वे परम पद 
पानेमें समर्थ होते हैं ॥ १०४॥ 
एतन्मया जनक्कात्पुरस्तात्तेनापि चापं रुप याज्ञवल्क्यात्‌ । 
ज्ञानं विरिष्टं न तथा हि यज्ञा ज्ञानेन दुगं तरते न यज्ञैः ॥ १०५॥ 
हे राजन्‌ ! पहले मैने राजर्षि जनकके समीप और उसने याज्ञवल्क्यके समीप यह ज्ञान लाम 
किया था; ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ साधन है, यज्ञ श्रेष्ठ नहीं हैं ज्ञानके सद्दारें जीव जन्म-मरण 
खरूप दुगम संसार सागरसे पार होता है, यज्ञोंके जरिये उससे कदापि पार नहीं हो 
सकता ॥ १०५॥। 
दुर्ग जन्म निधनं चापि राजन्न आूतिकं ज्ञानविदो वदन्ति । 
यज्ञैस्तपोसिर्नियमैतरतैश्च दिवं समासाद्य पतन्ति समौ ॥ १०६॥ 
हे राजन्‌ ! ज्ञानवित्‌ मनुष्य भौतिक जन्म-मरणको पार करना ही दुर्गम कहते हें; उसके 
अतिरिक्त दूसरा और कुछ भी दुर्गम नहीं है । मनुष्य यज्ञ, तपस्या, नियम ओर अरतोंके 
जरिये खग लाभ करके फिर पुण्य क्षीण होनेपर पृथ्वीपर पतित होते हैं ॥ १०६ ॥ 
लस्मादुपासस्व परं महच्छुचि शिवं विमोक्षं विमलं पचित्रम्‌ । 
क्षेत्रज्ञवित्पार्थिव ज्ञानयज्ञसुपास्य वै तत्त्वस्टरषि्मविष्यस्ति । १०७॥ 
इसलिये पवित्र होके परात्पर, महत्‌, विमल, कल्याणमय, शुद्ध, पवित्र मोक्ष खरूप परत्रह्मकी 
उपासना करो । हे राजन्‌ ! क्षेत्रका यथाथ ज्ञान और ज्ञान यज्ञकी उपासना करनेसे तुम 
तत्व ज्ञानी ऋषि होगे ॥ १०७॥ 
उपनिषदसुपाकरोत्तदा वै जनकनपस्थ पुरा हि याज्ञवल्क्यः । 
यदुपगणिलशाश्वताव्यघं तच्छुभमख्लत्वमचोकम्टरच्छतीति ॥ १०८॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि षडधिकत्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३०६॥ १०९०७॥ 
पहले समयमें याज्ञवल्क्य सुनिने राजा जनकको जो उपनिषद्का ज्ञान दिया था, उसका 


चिंतन करनेसे मनुष्य शाश्वत, अव्यय, शुभ, अमृत और शोकरहित परब्रह्म परमात्माको 
प्राप्त होता है ॥ १०८॥ 


महाभारतके शान्तिपर्चमै तीन सौ छठा अध्याय समाप्त ॥ ३०६ ॥ १०९०७ ॥ 
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युधिष्ठिर उवाच-- 
ऐश्वर्थ वा महत्प्राप्य धनं वा अरतषस | 
दीघेसायुरवाप्याथ कर्थं ग्रृत्युमतिकमेत्‌ ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे भरतश्रेष्ठ ! मनुष्य महत ऐश्वर्य, बिपुल बित्त अथवा दीघं परमाणु पाके 
किस प्रकार मृत्युको अतिक्रम कर सकता है ? ॥ १॥ 
तपसा वा सुमहता कमेणा वा श्रुतेन वा । 
रसायनप्रयोगैर्वा कैनोपैति जरान्तको | २॥ 
महत्‌ तपस्या, महान्‌ कम अथवा वेद-शाख्न ज्ञान वा रसायन प्रयोग, इनके बीच क्या करनेसे 
मनुष्य जरामृत्युको प्राप्त नहीं होता १ ॥ २॥ 
भीष्म उवाच-- 
अत्राप्युदाहरन्तीमसितिहासं पुरातनम्‌ । 
भिक्षोः पञ्चरिखस्येह संवादं जनकस्य च ॥ ३॥ 
भीष्म बोले- प्राचीन लोग इस विषयमें पश्चशिख नामक किसी संन्यासीके सहित राजा 
जनककी जो वार्त्ता हुई थी, उस ही प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हें ॥ ३॥ 
वैदेहो जनको राजा महर्षि वेदवित्तमस्‌ । 
पर्यणुच्छत्पञ्चशिखं छिन्नधर्मार्थसंदा यम्‌ ॥ ४ ॥ 
विदेहवंशीय राजा जनकने धर्मार्थ विषयक संशय नष्ट हो गये थे ऐसे वेदवित्तम महर्षि 
पञ्चशिखसे पूछा ॥ ४॥ 
केन वृत्तेन भमगवज्ञतिक्रामेज्जरान्तकों । 
तपसा वाथ वुद्धया वा क्मेणा वा श्रुतेन वा ॥ ५॥ 
है भगवन्‌ ! तपस्या, बुद्धि, कमै वा शाल्नज्ञान, इन सबके बीच किस आचारके जरिये मचुष्य 
जन्म और मृत्युको अतिक्रम करनेम समर्थ होता है! ॥ ५॥ 
एवसुक्तः स बैदेहं प्रत्युवाच परोक्षवित्‌ । 
निवत्तिनैंतयोरस्ति नानिद्ृत्तिः कर्षचन ऐ 
अपरोक्ष ज्ञानसे सम्पन्न महिने विदेहराजके ऐसा पूछनेपर यह सि 402: जन्म और 
मरणकी नित्रचि नहीं है और किसी प्रकार उनकी निशवत्ति न्दी हा पक) बढ भी नहीं 
है ॥ ६॥ 
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न ह्यहानि निवतेन्ते न मासा न पुनः क्षपाः । 

सोऽयं प्रपद्यतेऽध्वानं चिराय श्चुवमश्च॒वः ॥७॥ 
दिन, रात और महीनोंकी निवृत्ति नहीं होती, जो अनित्य हाके भी सदाके लिये निद्यपथ 
अवलम्बन करते हैं, अर्थात्‌ स्वधर्माचरणपूर्वेक नितवत्ति मार्ग- मोक्षमार्ग- में निष्ठावान्‌ होते हैं, 
बेही जरामृत्युको अतिक्रम करनेमें समथ हैं ॥ ७॥ 

सवेस्ूतससुच्छेदः स्रोतसेवोद्यते सदा । 

उच्यमानं निमज्जन्तमछवे कालसागरे । 

जराग्रत्युमहाग्राहे न कश्चिदभिपद्यते ॥ ८ ॥ 
काल सब प्राणियोंका उच्छेद करता है; जैसे जलका प्रवाह किसी वस्तुको बहाये लिये जाता 
है, वेसेही काल सदा ग्राणियोंको अपने वेगसे बहाता है। यह नौकारहित समुद्रकी तरह 
लहरा रहा है; जरा और मत्यु इसमें महा ग्राहके रूपमें बेठे हैं; इस कालसागरमें इप्रते और 
बहते जीवको कोई भी बचा नहीं सकता ॥ ८॥ 

नेचास्य अविता कश्चि्ासौ अवति कस्यचित्‌ । 

पथि संगतमेवेदं दारैरन्यैश्च बन्धुभिः । 

नायमत्यन्तसंवासो लब्धएूवों हि केनचित ॥९॥ 
यहां मनुष्यका कोई भी आत्मीय नहीं है और वह भी किसीका आत्मीय नहीं दै; पल्ली और 
दूसरे बान्धबोंके साथ मिलना पथिकोके मिलनेकी भांति अचिर कालतक स्थायी मात्र है । 
यहाँ पहले किसीने किसीके साथ चिरकालतक सहवासका लाभ नहीं किया है ॥ ९॥ 

क्षिप्यन्ते तेन तेनेव निष्टनन्तः पुनः पुनः । 

कालेन जाता जाता हि वायुनेत्राश्रसंचयाः ॥ १०॥ 
जैसे वायु वेगसे बादलॉंको बार बार छितरा देती है, बैसे ही काल यहां जन्म लेनेबाले 
प्राणियांको विनाशकी ओर ले जाता है ॥ १० ॥ 

जरामृत्यू हि भूतानां खादितारौ व्रकाविव । 

बलिनां दुेलानां च हर्वानां महतामपि ॥११॥ १.2 
जरा और मृत्यु भेडियेकी भांति प्राणियोंको भक्षण करती है । क्या बलवान्‌, क्या निगल, 
क्या छोटे वा बडे किसीको मी जरा-मत्युके समीपसे छुटकारा नहीं दै ॥ ११॥ 

एवंभूतेघु सूतेषु निसभूताश्रुवेषु च । 

कर्थं हृष्येत जातेषु शतेषु च कथं ज्वरेत्‌. ॥ १२॥ 
ऐसे अनित्य प्राणियोंके बीच नित्य खरूप भूतात्मा स्थित है, इसलिये प्राणियोंके लिये जन्म 
लेनेपर किस लिये हर्षित होवे और मरनेपर क्यों दुःख किया करे 1 ॥ १२॥ 
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कुलोऽहसागतः कोऽस्मि क गमिष्यामि कस्य वा । 
कस्मिन्स्ितः क भविता कस्मात्किमनुचोचसि ॥ १३॥ 
में कहांसे आया हूं, में कोन हूं, कहां जाऊंगा, में किसका हूं, कहां हुं, किस लिये किस 
स्थानमें जन्म ग्रहण करूंगा; इन बातोंकी आलोचना करके तुम किस लिये क्या शोक करते 
दो ? ॥ १३ ॥ 
द्रष्टा स्वगस्य न यस्ति तथैच नरकस्य च । 
आगसांस्त्वनतिक्रस्य दद्याचेच यजेत च ॥ १४॥ 
र इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्चणि सप्ताधिकत्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३०७॥ १०९२१ ॥ 
शुभ आर अशुभ करनेवालेके सिवा खगे वा नरकका द्रष्टा दूसरा कौन दै ? इसलिये सब 
शास्रोंको अतिक्रम न करके दान और यजन करना उचित है ॥ १४॥ 
महाभारतके शान्तिपचमे तीन लो सातवां अध्याय समाप्त ॥ ३०७ ॥ १०२२१ ॥ 








: 06 
युधिष्टिर उचाच = ई 
अपरित्यज्य गाहदस्थ्यं कुरुराजर्षिसत्तम । 
क; प्राप्तो विनयं बुद्धवा मोक्षतत्त्वं वदस्व मे ॥ १॥ 


युधिष्ठिर बोले- हे कुरुराजर्पिसत्तम ! क्रिस परुषने गाहस्थ्यधर्म परित्याग न करके बुद्धिके 
विलयास्पद मोक्षतत्वको पाया है, उसे आप मेरे समीप वर्णन करिये ॥ १ ॥ 
संन्यस्यते यथात्मायं संन्यस्तात्मा यथा च यः। 
परं मोक्षस्य यच्चापि तन्मे ञ्ूहि पितामह ॥ २॥ 
हे पितामह ! यह आत्मा स्थूल शरीर तथा लिङ्गशरीर कैसे परित्यक्त करता दै, स्थूल और 
सक्ष्म- दोनों शरीरोंके अभिमानसे रहित होता है और मोक्षका परम तत्व क्या है, आप मुझसे 
वही कहिये ॥ २॥ 
भीष्म उवाच-- 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
जनकस्य च संवाद खुल भायाश्च भारत FRU Bh 
भीष्म बोले- हे भारत ! इस विषयमे सुलभा और जनकके संवादयुक्त इस प्राचीन 
इतिहासका पुराने लोग यह दष्टान्त दिया करते हैं ॥ २ ॥ 
संन्यासफलिकः कश्चिहभूच नृपतिः पुरा । 
ग्रेथिलो जनको नाम घर्मध्वज इति श्रुतः 
पहिले समयमें मिथिलादेशमें संन्यासफलद्शी जनक नामक कोई 
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॥ ४॥ 
श्रेष्ठ राजा थे, वह धर्मध्वज 
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स वेदे मोक्षशास्त्रे च खे च शास्त्रे कृतागमः । 

इन्द्रियाणि समाधाय शशास वसुधामिमाम्‌ ॥ ५ ॥ 
उन्होंने मोक्षशास्र, वेद ओर निज दण्डनीति शास््रमें विशेष श्रम किया था, तथा इन्द्रियोंको 
समाधान करके इस पृथ्वीका शासन करते थे ॥ ५॥ 

तस्य वेदविदः प्राज्ञाः श्रुत्वा तां साधुवृत्तताम्‌ । 

लोकेषु स्हयन्त्यन्ये पुरुषाः पुरुषेश्वर ॥ ६॥ 
हे नरनाथ ! वेदोंके ज्ञाता बुद्धिमान्‌ पुरुषोंने उस भूपतिकी उत्तम साधुबृत्ति सुनके सब कोई 
उसके चरित्रके अनुरक्त हुए थे ॥ ६॥ 

अथ धर्मयुगे तस्मिन्योगध्मेसनुषिता । 

महीमनुचचांरैका खुल भा नाम भिक्षुकी ॥७॥ 
उस सत्ययुगमें योगधमेका अनुष्ठान करनेवाली सुलभा नामी भिक्षुकी संन्यासिनी अकेली ही 
इस एथ्वीमण्डलपर विचरती थी ॥ ७ ॥ 

तया जगदिदं सवेमटन्त्या मिथिलेश्वरः । 

तत्र तत्र श्रुतो मोक्षे कथ्यमानस्त्रिदण्डिभिः ॥८॥ 
बह इस सारे जगत्में घूमती हुई जिस जिस स्थानमें उपस्थित होती थी, उस ही उस ख्यानमें 
त्रिदण्डी संन्यासियोंके सुखसे सुनती, कि प्रथ्वीमण्डलके बीच मिथिलेश्वर ही मोक्षधर्मे 
अत्यन्त निष्ठावान्‌ हैं ॥ ८ ॥ 

सा खुसूक्ष्मां कथां श्रुत्वा तथ्यं नेति ससँशया । 

द्शने जातसंकल्पा जनकस्य बभूव ह ॥९॥ 
उसने अत्यन्त स्रक्ष्म परत्रह्मविषयक वातोंको दूसरोंके सुखसे सुनके यह सत्य दै वा नहीं, ऐसा 
सन्देह करके राजा जनकका दर्शन करनेके लिये सङ्कटप किया ॥ ९॥ 

ततः सा विप्रहायाथ पवेरूपं हि योगतः । 

अबिञ्रदनवद्याज्टी रूपमन्यदनुत्तसम्‌ ॥ १० ॥ 
उस समय उस अनिन्दिताङ्गीने योगबलसे पूवेरूपको परित्याग कर एक दूसरा उत्तम रूप 
धारण किया ॥ १० ॥ 

चक्षुनिमेषमात्रेण लघ्वसत्रगतिगामिनी । 

विदेहानां पुरीं सुश्न॑जंगाम कमलेक्षणा ॥ ११॥ 
वह कमलनयनी सुभ्रू शीघ्रगामी अख्रकी भांति गति अवलम्बन करके पलभरमें विदेहकी 
राजधानीमै गई ।। ११ ॥ 
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सा प्राप्य मिथिलां रम्यां समद्धजनसंकुलाम । 
सैक्षचर्थापदेशन ददशो सिथिलेश्वरम्‌ ॥ १ 
अनेक समृद्ध छोगोंसे परिपूरित रमणीय मिथिलानगरीमें पहुंचक्के संन्यासिनी 
बहाने मिथिलेश्वरको देखा ।॥ १२ ॥ 
राजा तस्याः परं दृष्ट्रा सौकुमाय वपुस्तथा । 
केघं कस्य कुलो येति चसूचागतविस्मथः ॥ १३॥ 
राजा उसके अत्यन्त सुकुमारतायुक्त शरीर और सौन्दर्यको देखकर मनही मन “ यह कौन 
है, किसकी कन्या है, कहांसे आइ है ? ” ऐसा सोचते हुए विस्मित इए ॥ १३॥ 
ततोऽस्थाः स्वागतं कत्वा व्यादिइय च वरासनम्‌ । 
पूजितां पादशौचेन चरान्नेनाप्यतर्पघत्‌ ॥ १४॥ 
अनन्तर राजाने उसके स्वागत प्रश्न कर, उत्तम आसन अर्पित किया; फिर उसके चरण 
घुलाकर उचित पूजन करके उत्तम अन्न दान कर उसे तृप्त किया ॥ १४॥ 
अथ सुस्हवती प्रीला राजानं मन्तिभिद्वेतम्‌ । 
सवेआष्यविदां मध्ये चोदयामास भिक्षुकी ॥ १५ ॥ 
भिक्षुक्की सुलभा भोजन करके प्रसन्न हुई और समस्त भाष्यवित्‌ अर्थात्‌ स्रत्राथ जाननेवाले 
ऋषियोंके बीज मन्त्रिमण्डलीमें घिरे हुए राजासे मोक्षधर्मका विषय पूछनेमें प्रवृत्त हुई ॥ १५॥ 
सुलभा त्वस्य धर्मेषु छुक्तो नेति ससंशया। 
सत्त्वं सत्त्वेन योगज्ञा प्रविवेश महीपते ॥ १६॥ 
४ मिथिलापति सुक्त है, वा नहीं ” इस विषयमें सन्देह कर योग शक्तियोंको जाननेवाली 
सुलमाने मोक्षधर्मके विषयको पूछनेकी इच्छा करके अपनी सक्षम बुद्धिसि राजाकी बुद्धिम 
प्रवेश किया ॥ १६॥ 
नेत्राभ्यां नेत्रयोरस्थ रइमीन्संयोज्य राद्मिसिः । 
सा स्म संचोदयिष्यन्तं योगबन्यैबंबन्ध ह ॥ १७॥ 
पहले निज नेत्ररञ्मियोसे राजाके नेत्रांकी किरणाँको संयत करके योगबलसे उनके चित्रको 
बांधकर उन्हें वशीभूत किया ॥ १७॥ 
जनकोऽप्युत्स्मयन्राजा भावमस्या विशेषयन्‌ । 
प्रतिजग्राह भावेन भावमस्या नृपोत्तमः ॥१८॥ 
नृपश्रेष्ठ राजा जनकने भी अपने अजेयस्व अभिमानसे गरवे करके सकि सा के 
करनेकी इच्छासे उसका अभिप्राय निज अभिप्रायके जरिये ग्रहण किया, सके सहित 
समभावसे एकही. शरीरमें-चास”करनेः-रुगे- N2u€vlhnasi Digitized by eGangotri 
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तदेकस्मिन्नधिष्ठाने संवादः श्रुयतामयम्‌ । 

छत्तादिषु विखुक्तस्य खुक्तायाञ्च न्रिदण्डके ॥ १९॥ 
राजा राजचिन्ह छत्र आदि और सुलभा भी यतिचिन्ह त्रिदण्ड प्रभृति परित्याग करने अर्थात्‌ 
दोनोंके स्थूल देहके सत्र चिन्ह परित्याग करनेपर उस एकमात्र अधिष्ठानमें जो वार्ता हुई 
थी उसे सुनो ॥ १९॥ 

गवत्या? क चर्येयं कृता क च गमिष्यसि । 

कस्य च त्वं कुतो वेति पप्रच्छेनां महीपति! ॥ २०॥ 
हे भगवति ! तुम्हें यह संन्यासकी दीक्षा कहांसे प्राप्त हुई, तुम किसकी कन्या हो, किस 
स्थानसे आई हो, इस समय कहां जाओगी ? पृथ्वीपति जनकने सुलभासे ये सब प्रश्न 
किये ॥ २० ॥ 

श्रुते वयसि जातौ च सद्भावो नाधिगस्यते । 

एष्वर्थेषृत्तरं तस्मात्प्रवेद्यं सत्समागमे ॥२१॥ 
ओर कहने लगे, अवस्थाके अनुसार शासनका ज्ञान अथवा जातिसे सद्भाव नहीं होता, इसलिये 
जब मेरे निकट समागम हुआ है, तब इन विषयोंका यथार्थ उत्तर जानना उचित है ॥२१॥ 

छत्तादिषु विदोषेषु सुक्त मां विद्वि सवेदः । 

स त्वां संमन्तुमिच्छामि मानार्हासि मता हिमे ॥२२॥ 


मैंने राजा होके भी छत्रादि राजचिन्होंकों परित्याग किया है, इसे यथार्थ रूपसे मालूम 
करो । में तुम्हें विशेष रूपसे जाननेकी इच्छा करता हूं, तुम मेरे निकट मानके योग्य हुई 
हो ॥ २२ ॥ 


यस्माचैतन्मथा प्राप्त ज्ञानं वेशेषिक पुरा । 

यस्य नान्यः प्रवत््तास्ति मोक्षे तमपि मे ऽणु ॥ २३ ॥ 
पहले मैने जिनसे यह वैशेषिक ज्ञान लाभ किया है ओर उनको छोडके दूसरा कोई मी 
जिसका वक्ता नहीं है, उस ज्ञान ओर ज्ञानदाता गुरुक्रा भी परिचय आप मुझसे सुनो ॥२३॥ 

पाराशयेसगोत्रस्थ वृद्धस्य सुमहात्मनः । 

भिक्षोः पश्चशिखस्याह शिष्यः परमसंमतः ॥ २४॥ 
प्राशरके सगोत्र महात्मा वृद्ध भिक्षु पञ्चशिख मेरे शुरु हैं; उनका में परम प्रिय शिष्य 
हूं॥ २४॥ 

सांख्यज्ञाने तथा योगे महीपालविधौ तथा । 

त्रिविधे मोक्षघर्मेऽस्मिन्गताध्वा छिन्नसंशय; ॥ २५॥ 
सांख्यज्ञान, योगविद्या और राजधर्म विधि, इन तीन प्रकारके मोक्षधर्मके पथका उपदेश 
मुझे उनसे प्राप्त ईओ है?'इंमविषंयोंकेसब'मेरे-संशय नष्ट “हो गये" हैं! ।:२५॥ 
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स॑ यथाशास्त्रष्टेन मार्गेणेह परित्रजन्‌ । 
वार्षिकांश्चतुरो मासान्पुरा मथि सुखोषितः ॥ २६॥ 
पहल वह पञ्चशिख आचाय शाख्रद्ृष्ट मार्गसे विचरते हुए यहां आकर चार महीनेतक परम 

सुखसे मरे निकट रहे ॥ २६ ॥ 

तेनाइ सांख्यसुरूथेन खुदृष्ठार्थन तत्त्वत) । 

श्रावितस्बिविध मोक्षं: न च राज्याट्विचालितः ॥ २७॥ 
उन सांख्यज्ञानी सुदृष्टाथं शुरुक्रे सुखसे मने त्रिविध मोक्षधमका हेतु सुना है, किन्तु राज्यसे 
बिचलित होनेकी उन्हाने आज्ञा नहीं दी हे ॥| २७॥ 

सोऽहं तामखिलां वृत्ति त्रिविधां मोक्षसंहितास्‌ । 

सुन्तरागश्चरास्येकः पदे परमके स्थितः ॥ २८॥ 
में उस ही शुरुके उपदेशको ग्रहणकर रागरहित दोके अकेला ही परम पदमें निवास करते 
हुए, निखिल वृत्तिसे युक्त तीनों प्रकारकी मोक्षसंदिताक़ा आचरण किया करता हूं ॥ २८॥ 

वैराग्यं पुनरेतस्य मोक्षस्य परमो विधिः । 

ज्ञानादेव च वैराग्यं जायते येन सुच्यते ॥ २९॥ 
क्र पे न ०५ के जे चे 
बेराग्य ही इस मोक्षसाधनका मुख्य उपाय है, ज्ञान देतुसे ही वैराग्य उत्पन्न होता है और 
बराग्यसे पुरुष मुक्त होता है ॥ २९ ॥ 

ज्ञानेन कुरुते यत्नं यत्नेन प्राप्यते महत्‌ । 

महद्‌ढंद्वप्रमोक्षाय सा सिद्धिर्या वयोतिगा ॥ ३०॥ 
ज्ञानके जारिये मनुष्य मुक्तिके लिये प्रयत्न करता दै; उस यत्नके जरिये आत्मज्ञान प्राप्त 
होता है । आत्मज्ञान ही जीवके सुखदुःख आदि इन्होंसे सुक्त होनेका मोक्षका देतु है ओर 
जिसके जरिये मृत्युको जय किया जा सकता हे, उसे ही सिद्धि कहते हैं, ॥ ३० ॥ 


सेयं परमिका ब॒द्धिः प्राप्ता निता मया । 
इहव गतमाहन चरता सुक्तसङ्गिना ॥ ३१॥ 
मैंने आसक्तिद्दीन तथा मोहराहित होकर इस गृहस्थधर्ममें रहते हुए ही सुखदुःखस वर्जित 
निईन्द्र यह परम बुद्धि पायी है ॥ ३१॥ 
यथा क्षेत्रं सदू भूतमद्विराष्रावितं तथा । 
जनयत्यङ्कुरं कम णां तङ्कत्पुन मेवम्‌ 
जैसे जोतकर मुलायम बनाया हुआ खेत जल भरनेसे नरम 
उत्पन्न करता है, बैसे ही मनुष्योंका कम भी बीज स्थानीय हाकर 
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॥ ३२॥ 


मिट्टी युक्त होकर बीजर्म 
पुनर्जन्‍्मका कारण हुआ 
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यथा चोत्तापितं बीजं कपाले यत्र तत्र वा । 
प्राप्याप्यङ्कुरहेतुत्वमवीजत्वान्न जायते ॥ ३३॥ 
जसे कपालमें भूना हुआ बीज अंडुरोत्पत्तिके हेतु होनेपर भी अंकुरोत्पातिके असामर्थ्य 
निबन्धनसे उत्पन्न नहीं होता ॥ ३३॥ 

तद्वद्वगवता तेन शिखाप्रोक्तेन भिक्षुणा । 

ज्ञानं कृतसबीजं मे विषयेषु न जायते ॥ ३४॥ 
चर ९९ ~ ~ थेने ९ ७ 
बसे ही भगवान्‌ भिक्षु पश्चशिख आचार्यने मेरी बुद्धिको वासना बीजसे रहित किया है, 
इसीसे वह विषयमै प्रबवत्त नहीं होती ॥ ३४ ॥ 

नाभिषज्जति कस्िंश्चन्नानर्थे न परिग्रहे । 

नाभिरञ्यति चैतेषु व्यर्थत्वाद्रागदोषयोः ॥ ३८॥ 
मेरी बुद्धि किसी शत्रुवष आदि अनर्थं वा वनितासक्ति आदि भोगोंके विषयमें अनुराग 
प्रकाश नहीं करती, क्योंकि में रोप और राग आदि दोषोंकी व्यथताके कारण किसी भी 
विषयमें अनुरक्त नहीं होता हूं ॥ ३५॥ 

थश्च से दक्षिणं बाहं चन्दनेन ससुक्षयेत्‌ । 

सव्यं वास्या च थस्तक्षत्समावेताबुभौ मम ॥ ३६॥ 
यदि कोई पुरुप भेरी दाहिनी शुजाको चन्दनसे तर करे और कोई पुरुष बसुलेसे मेरी बायीं 
शुजाको काटे, तो वे दोनों ही पुरुष मेरे निकट समान हैं ॥ ३६॥ 

सुखी सोऽहमवापार्थः समलोष्टाइमकाश्चनः । 

खुच्तसङ्ग: स्थितो राज्ये विशिष्टोऽन्यैस्त्रिदण्डिभिः ॥ ३७॥ 
उस ही समयसे में सुखी, सिद्धाथ, लोष्ट-पत्थर-सुवर्णमें समदर्शी और आसक्तिरहित होकर 
राजपद प्रतिष्ठित हूं, दूसरे त्रिदण्डियांसे मेरा स्थानं विशिष्ट है ॥ ३७॥ 

मोक्षे हि त्रिविधा निष्ठा इष्टा पूवैमेहर्षिभिः । 

ज्ञानं लोकोत्तरं थच सवत्यागश्च कमेणाम्‌ ॥ ३८॥ 
पहलेके महर्षियोंने मोक्ष विषयमें त्रिविध निष्ठा देखी हैं; लोकोत्तर ज्ञान, अलोकिक परित्याग 
ओर कर्माका अलौकिक अनुष्ठान- इन तीन प्रकारकी निष्ठाआको मोक्षका उपाय देखा 
है॥ ३८॥ 

ज्ञाननिष्ठां वदन्त्येके मोक्षरास्त्रविदो जनाः । 

कमेनिष्ठां तयैवान्ये यतयः सक्ष्मदर्शिन; ॥ ३९॥ 
कोई कोई मोक्षशात्रके जाननेवाले पण्डित ज्ञाननिष्ठाको ही मोक्षका साधन कहते हैं, और 
कोई कोई सक्ष्मदर्शी यति लोगे कममिष्ठाकी दी मोझषंकां'उपाय कहके विश्वास करते हैं ॥३९॥ 
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प्रहायो अयसप्येतज्ज्ञाने कमे च केवलम । 
तृतीयेथं समाख्याता निष्ठा तेन महात्मना ॥ ४०॥ 
परन्तु महानुभाव पञ्चशिखने केवल ज्ञान और कम- इन दोनोंको ही परित्याग करके कर्मकृत 
उपकारके निरपेक्ष केवल ज्ञानको ही मोक्षका कारण कहा है, इसलिये यह तीसरी निष्ठा 
कहके विख्यात हुई है ॥ ४०॥ 
यमे च नियमे चेच द्वेषे कामे परिग्रहे । 
माने दरुभे तथा स्नेहे सहरशास्ते कुडुम्बिमिः ॥ ४१॥ 
यम, नियम, काम, द्वेष, परिग्रह, मान, दम्भ ओर स्नेह, इन सबके बीच यदि गृह्थ 
पुरुषांमं यम नियम आदि रहे, तो वह सन्यासियोंके समान हैं अर्थात्‌ गृहस्थ भी मोक्ष लाभ 
कर सकते हैं; ओर यदि संन्यासी काम-द्वेपसे दम्भी हो, तो वह गृहस्थके सदृश है अर्थात्‌ 
वह मुक्तिसे रहित होता है ॥ ४१॥ 
त्रिदण्डादिषु यद्यस्ति मोक्षो ज्ञानेन केनचित्‌ । 
छत्त्रादिघु कर्थ न स्याक्तुल्यहेतो परिग्रहे ॥ ४२॥ 
यदि ज्ञानसे ही मोक्ष हो तो त्रिदण्ड आदि धारण करनेकी क्या आवश्यकता है । परिग्रहको 
यदि तुल्य कारणता हो तो छत्र आदि धारण मोक्षके प्रतिबन्धक नहीं हैं, अर्थात्‌ ज्ञानसे ही 
मोक्ष होती है, जब ऐसा सिद्ध हुआ तो त्रिदण्ड धारण और छत्र धारण दोनों ही समान्‌ 
हैं ॥४२॥ 
येन येन हि यस्यार्थः कारणेनेह कस्यचित्‌ । 
तत्तदालम्बते द्रव्य सवः खे खे परिग्रहे ॥ ४३॥ 
इस जगतमें जिस जिस कारणसे प्रयोजन सिद्ध होते हैं, स्वार्थपरिग्रह विषयमे सब कोई उस 
ही कारणको अवलम्बन किया करते हैं, प्रयोजनकी अल्पता वा अधिकता बन्धमोक्षका 
कारण नहीं होती, परन्तु उसमें आसक्ति और अनासक्ति ही बन्धमोक्ष्का कारण हुआ करती 


है ॥ ४३॥ 
दोषदर्शी तु गाहेस्थ्ये यो व्रजत्याश्रमान्तरम्‌ । 
उत्खजन्परिगहंख्च सोऽपि सङ्गान्न सुच्यते ॥ ४४ ॥ 
जो पुरुष गृहस्थाश्रममे दोष देकर दूसरे आश्रममे गमन करता है, वह भी क छोडता है 
और कुछ ग्रहण करता है; वह तो एक आश्रमको त्यागके दूसरे आश्रमम “तज आसक्तिसे 
नहीं छ्टता ॥ ४४ ॥ क्‍ 
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आधिपत्ये तथा तुल्ये निग्रहानुग्रहात्मनि । 

राजर्षिभिक्षुकाचार्या सुच्चन्ते केन हेतुना ॥ ४५॥ 
जब कि निग्रह और अनुग्रह खरूप आधिपत्य समान दोरहा दै, तब राजाआंके सहित 
भिक्षुको समान आनना होगा; इसलिये भिक्षुक जब राजाओंके तुल्य ही हुए, तब किस 
कारणसे वेही केबल सुक्त होते हैं, ऐसा मानना होगा १ ॥ ४५॥ 

अथ सत्याधिपत्येऽपि ज्ञानेनेवेह केवलम्‌ । 

सुच्यन्ते कि न झुच्यन्ते पदे परमके स्थिताः ॥ ४६॥ 
केवल ज्ञानक्रे जरिये यदि सत्यमें ही आधिपत्य रखकर मुक्त हो सकते हैं, तो श्रेष्ठ परमपदं 
स्थित मन्नुष्य कयां नहीं सुक्त हो सकते १ ॥ ४६॥ 

काषायधारणं मौण्डथं त्रिविष्टञधः कमण्डलुः । 

लिङ्गान्यत्यर्थमेतानि न मोक्षायेति मे मतिः ॥ ४७॥ 
गेरुआ वस्न पहनना, सिर मुंडाना, त्रिदण्ड और कमण्डल धारण आदि संन्यास आश्रमके 
परिचय देनेवाले जो सब चिन्ह हैं, मेरे विचारमें वे सब उत्पथ स्वरूपमात्र दें, मोक्षके कारण 


नहीं हैं ॥ ४७॥ 
यदि सत्यपि लिङ्गेऽस्मिञ्ज्ञानमेवात्र कारणम्‌ । 
~ ० ~ ७9 «~ ७ 
निसाक्षायह ढुःखस्थ ।लङ्गमान्र ।नरथकस्‌ ॥ ४८ ॥ 


आश्रम परिचायक चिन्होंके रहनेपर भी यदि केवल ज्ञान ही यहां दु/खकी अत्यन्त निवृत्तिमें 
कारण होता है, तब दण्डकमण्डलु आदि चिन्होंकों-धारण करना निरथक ह ॥ ४८ ॥ 
अथ वा ढुःखशैथिल्यँ वीक्ष्य लिङ्ग कृता मतिः । 
कि तदेवार्थसामान्य छत्त्रादिषु न लक्ष्यते ॥ ४९॥ 
अथवा दुःखकी शिथिलता देखके यदि आश्रम परिचायक चिन्ह धारण करनेमें प्रवत्त हो, 
तो समान प्रयोजन-निबन्धनसे छत्र आदि धारण करनेमे प्रवृत्ति क्यों न होगी ? ॥ ४९ ॥ 
आकिचन्ये न मोक्षोऽस्ति केंचन्ये नास्ति बन्धनम्‌ । 
कैँंचन्ये चेतरे चैव जन्तुर्ज्ञानेन झुच्यते ॥ ५० ॥ 
अकिज्चनता रहनेसे ही मोक्ष नहीं होता, और किञ्चनता हेतुसे बन्ध नहीं होता; चाहे 
जीव अकिञ्चन हो, चाहे किंचन ही होवे, ज्ञानके सहारे ही जीव मुक्त हुआ करता है ॥५०॥ 
तस्माद्धर्माथकामेषु तथा राज्यपरिग्रहे । 
बन्धनायतनेष्वेघु विद्धथबन्धे पदे स्थितम्‌ ॥ ५१ ॥ 
इसलिये बन्धनके स्थान धर्म, अर्थ, काम और राज्यपरिग्रहमें लगे रहनेपर भी मुझे बन्धन- 
रहित मोक्ष पदमें स्थित जानो ॥५१॥ 
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राज्यैश्वयेमयः पाशाः स्नेहायतनबन्धनः । 
के मोक्षाइमनिशितेनेह छिन्नस्त्यागासिना नचा . ॥५२॥ 
मने इस जगतूमं मोक्षरूपी पत्थरसे शाणित त्यागरूपी तलवारके जरिये स्नेहायतन बन्धन- 
खरूप राज्यैश्वयमय पाशको काटा है; इसलिये आसक्तियुक्त पुरुष बद्ध होता है, और 
!गशील मनुष्य मुक्त हुआ करता है ॥ ५२॥ 
।5हसेवंगतो सुत्त जातास्थस्त्वयि भिक्षुकि । 
अयथाथा हि ते चणा वक्ष्यामि एण तन्मम । ५३ ॥ 
है भिक्षुको ! म॑ प्राशुक्त प्रकारसे मुक्त हुआ हँ । इस समय तुम्हारे प्रति आस्था ओर आदर- 
बुद्धि हुई है; तुम्हारा रूप योगाबुष्ठानके योग्य नहीं है, उसे कहता हूं, मेरे समीप 
सुनो ॥ ५३॥ 
सौकुमार्य तथा रूपं यपुरण्ज्यं तथा वयः । 
तवैतानि समस्तानि नियमश्चेति संशय; - ॥ ५४ ॥ 
तुम्हारी सुकुमारता, सुन्दरताई, उत्तम श्री, शरीर और यौवनका समय, यह सभी है, और 
आपमें योगप्रभाव और नियम भी है । सुकुमारता आदि ओर योगानुष्ठान, ये परस्पर विरुद्ध हैं 
परन्तु इस विरूद्ध धर्माने तुम्हें अवलम्बन किया है; इस ही लिये मुझे संशय होता है ॥५४॥ 
यच्चाप्यननुरूप ते लिङ्गस्यास्थ विचेष्टितम्‌ । 
सुक्तोष्य स्यान्न वेल्यस्माद्धणितो मत्परिग्रह ॥ ०० ॥ 
तुम्हारी दण्ड ग्रहणकी चेष्टा अत्यन्त ही असच्श है; क्योंकि उसमें शरीर सुखाना प्रभृति 
आवश्यकता है, परन्तु तुममें वह नहीं है । “ यह पुरुष मुक्त है, वा नहीं ” ऐसा संशय 
करके तुम रूप आदिसे मुझे मोहित करनेका उद्योग कर रही हो; तुमने मेरे शरीरको अभिभूत 
करके उसपर बलात्कारसे अधिकार जमाया है ॥ ५५॥ . 
न च काससमायुक्ते झक्तेष्प्यस्ति त्रिदण्डकम्‌ । 
न रक्ष्यते त्वया चेदं न खुक्तस्यास्ति गोपना ॥ ९६ ॥। 
परन्तु कामयुक्त योयियांको त्रिदण्ड धारण करना विद्वित जहीं तुम भा इस आश्रम- 
परिचायक चिन्हकी रक्षा नहीं करती हो और मुक्त पुरुषको कोई विषय गापन करना भी 
उचित नहीं दै ॥ ५६ ॥ हक पक 
मत्पक्षसंश्रयाचायं शुणु यस्ते व्यतिक्रमः । 
आश्रयन्त्याः स्वभावेन मम पूवपरिग्रहम्‌ - 
मेरे शरीरमें प्रवेश करने अर्थात्‌ खभावसे मेरे पूर्व ,शर्रारिको 
व्यतिकर अर्थात्‌व्यभिचार''हुआ;" उसे सुनो-। ॥ 09:2७. Digiteed by eGangor 


॥ ५७ ॥। 
अवलम्बन क्रनेसे तुममें जो 
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प्रवेशस्ते कुलः केन मम राष्ट्रे पुरे तथा । 
कस्य वा संनिसर्गात्त्व प्रविष्टा हृदय सम ॥ ५८ ॥ 
“~ 
मेरे राज्य वा राजधानीके बीच तुमने किसकी सहायतासे प्रवेश किया ओर किसके निकटसे 


‘क 


आके मेरे हुदयमं प्रविष्ट हुई हं ?॥। ५८ ॥ 

वणेप्रवरछुख्यासि ब्राह्मणी क्षत्रियो ह्यहम्‌ । 

नावथोरेकयोगोऽस्ति मा कुथा वर्णसंकरस्‌ ॥ ७९ ॥ 
तुम वणेश्रेष्ठा ब्राह्मणी हो, में क्षत्रिय हूं; हम छोगोंका एकत्र योग नहीं हो सकता, इसलिये 
तुम वणसंडूर मत करो ॥ ५९॥ 

वतसे मोक्षधर्मेषु गाहेस्थ्ये त्वहमाश्रमे । 

अथं चापि सुकष्टस्ते द्विती योऽऽश्रमसंकरः ॥ ६०॥ 
दूसरे तुम मोक्ष थरमेमें निवास करती हो, में गृहखश्राममँ बसता हूं । इसलिये आश्रमको 
सङ्कर करना भी तुम्हारे पक्षम अत्यन्त कष्टकर होता है ॥ ६० ॥ 

सगोचां वासगोतरां वा न वेद त्वां न चेत्थ माम्‌ । 

सगोचमाविशन्त्यास्ते तृतीयो गोत्रसंकरः ` ॥ ६१॥ 
तुम मेरी संगोत्रा हो, वा असमान गोत्रा हो, उसे में नहीं जानता; तुम भी मेरे विषयमें 
कुछ नहीं जानतीं । यदि तुमने सगोत्रके शरीरमें प्रवेश किया है, तो तुममें तीसरा गोत्रसङ्कर 
दाष हुआ हैं ॥ ६१ ॥ 

अथ जीबति ते सर्ता प्रोषितोऽप्यथ वा कचित्‌ । 

अगम्या परमार्थेति चतुर्थो धमेसंकरः ॥ ६२॥ 
यदि तुम्हारा पति जीवित दो, वा जीवित रहके किसी स्थानमें वास करता हो, तो तुम परायी 
त्री होनेसे मेरे लिये अगम्या है, इससे तुममें धमसङ्कर नामक चोथा दोष उपस्थित होता 
है ॥ ६२॥ 

सा त्वमेतान्यकार्याणि कार्यापक्षा व्यवस्यसि । 

अविज्ञानेन वा युक्ता मिथ्याज्ञानेन वा पुनः ॥ ३३ ॥ 
ओर यदि तुम कार्यापेक्षिणी होकर अविज्ञान अथवा मिथ्याज्ञानसे पहले ही इन सव 
अकार्योको करती हो, तो यह अत्यन्त अविहित है ॥ ६३ ॥ 

अथः वापि स्वतन्त्रासि खदोषेणेह केनचित्‌ । 

यदि किंचिच्छ्रुतं तेऽस्ति सर्व कृतमनथकम ॥ ६४ ॥ 
यदि तुम निज दोषसे किसी दूसरे पुरुषपंर स्वाधीनता प्रकाशित करो, तो ख्रियोकी स्वतन्त्रता 
शास्रमे निषिद्ध हे, इसलिये तुम्हें जो कुछ शास्रज्ञान है, वह भी निरथक हो रहा है ॥ ६४७॥| 
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हृदमन्यत्तुतीय ते भावस्पशंविघातकम्‌ । 
दुष्टाया लक्ष्यते लिङ्ग प्रवक्तव्य प्रकाशितम्‌ ओ- ॥ ६७॥ 
यदि तुम प्रकाश्यमँ बाहर हुई हो, तो इससे भी तुम्हारा महान्‌ प्रीति-बिधातक दुष्टताका 
चौथा लक्षण बोध होता है ॥ ६५॥ 
न मययेवाभिसंधिस्ते जयैषिण्या जथे कृतः । 
येयं मत्परिषत्कृत्खा जेलुमिच्छसि तामपि - ॥ ६६ ॥ 
तुमने जयकी अभिलाषिणी होकर केवल मुझे ही जीतनेकी इच्छा नहीं की है, भेरे इस 
सभासम्बन्धीय सब पण्डितोंको भी जीतनेकी तुम्हारी अभिलापा है ॥ ६६॥ 
तथा छोव॑ पुनश्च त्वं दृष्टि स्वां प्रतिसुश्वसि । 
सत्पक्षप्रतिघाताच स्वपक्षोद्भावनाय च ॥ ३७ ॥ 
मेरे पक्षके प्रतिघात ओर निज पक्षको सिद्ध करनेके लिये तुम इस पूज्य पुरुषोंकी ओर देख 
रही हो ॥ ६७॥ 
सा स्वेनामषेजेन त्वम््द्धिमोहेन मोहिता । 
सूयः स्टूजसि योगारत्रं विषाम्तमिवेकः्रा ॥ ६८॥ 
तुम दूसरेके उत्कर्षको असहिष्णुता रूपी अमरपजनित योगसमृद्धि मोहसे मोहित होकर विष 
ओर अमृतकी एकताकी भांति फिर योग अर्थात्‌ परम बुद्धिके सहित निज बुद्धिका सम्बन्ध- 
विधान करती हो ॥ ६८॥ 
इच्छतोहिं: द॒योरला मः ऱ्त्रीपुंसोरस्रतोपमः । 
अलाभश्चाप्यरक्तस्य सोऽत्र दोषो विषोपमः ॥ ६९॥ 
यदि स्री पुरुष परस्पर अनुरक्त होके दोनों मिलित हों, तब उनका मिलना अस्त समान 
हुआ करता है और अनुरक्त दम्पतिका जो अमीलन है, वह विषके समान दोषरूपसे 
परिणत होता है ॥ ६९॥ 
मा स्प्राक्षीः साधु जानीष्व खशास्त्रमनुपालय । 
कुतेयं हि विजिज्ञासा झुक्तो नेति त्वया मम । 
एतत्सर्व प्रतिच्छन्नं मयि नाहेसि गहितुम्‌ US 
इसलिये तुम मुझे स्पर्श मत करो । साधु ज्ञानसे संन्यासि शासनका पालन करो । र मं मुक्त हू, 
बा नहीं, इसे जाननेके लिये तुमने इच्छा की है, यह सारा भाव ठुम्दार है 1 गच्छन्न 
भावसे खित है; परन्तु मेरे समीप यह सब अभिप्राय छिपाना तुम्हें उचित नहीं है ॥ ७० ॥ 
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सा यदि त्वं स्वकार्येण यद्यन्यस्थ महीपतेः 
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तत्त्वं सञ्प्रतिच्छन्ना सथि नाहेसि गदितुम्‌ ॥ ७१॥ 
यदि तुमने निज थवा दूसरे क्रिसी महीपतिके कार्यके लिये ऐसा किया दो, तो दूसरा 
वेष धरके मेरे निकट सयको छिपाना तुम्हें अत्यन्त अनुचित है ॥ ७१ ॥ 

न राजानं सूषा गच्छेन्न द्विजातिं कथंचन । 

न स्त्रियं स्त्रीयुणोपेतां हन्युत्यते सघागता; ॥ ७२॥ 


राजाके समीप मिथ्यावेषसे न जावे, आह्ामणके निकट कपटबेषसे उपस्थित न होवे और 
ीजनोचित पातिब्र् शुणते युक्त ख्रीके समीप कपटाचारसे न जाना चाहिये; जो लोग 
इनके निकट मिथ्या व्यवहार करते हैं, उनका नाश होता है ॥ ७२॥ 

राज्ञां हि बलमेश्वय ब्रह्म त्रह्मचिदां बलम्‌ । 

रूपथोचनसोमाग्य स्त्रीणां बलमनुत्तमम्‌ । ७३॥ 
राजाओंका बल ऐश्वर्य है, वेदवित्‌ ब्राक्मणोंका बल बेद है और ख्नियोंको रूप, यौवन ओर 
सोभाग्य ही उत्तम बल स्वरूप है ॥ ७२ ॥ 

अत एतैवेलेरेते बलिनः स्वाथमिच्छता । 

आरजेवेनाभिगन्तव्या विनाशाय च्यनाजवम्‌ ॥ ७४॥ 
ये लोग इन्हीं बलोंके सहारे बलवान होते हैं; तत्र जो पुरुष अर्भाष्टकी इच्छा करे, उसे सरल- 
भावसे इनके निकट जाना उचित है; इनके समीप कपटता करनेसे कपटीका विनाश हुआ 
करता है ॥ ७४ ॥ 

सा त्वं जाति अत वत्तं साच प्रक्लिमात्मनः । 

कृत्यमागसने चेच वक्तुमहलि तत्त्वतः ॥ ७५ ॥ 
जब तुम कपट आचारवाली हुई हो, तब तुम्हें अपनी जाति, शाख्नज्ञान, चरित्र, अभिप्राय, 
अपना खभाव और आनेका प्रयोजन यथार्थरूपसे कहना उचित है ॥ ७५॥ 

इत्येतैरखुखै वाक्यैर युक्तेरसमञ्जसैः । 

प्रत्यादिष्टा नरेन्द्रेण सुलभा न व्यकम्पत ॥ ७६॥ 
सुलमा नरेन्द्रके जरिये यह सब रूखे, अयुक्त और असमञ्जस वचनसे तिरस्कृत कर पूछी 
जानेपर तनिक भी विचलित नहीं हुई ॥ ७६ ॥ 

उक्तवाक्ये लु दपतौ खुलभा चारुदशना । 

तत््ारुतरं वाक्यं प्रचक्ामाथ भाषितुम्‌ ॥ ७७॥ 


और राजाका वचन समाप्त होनेपर वह, सुन्दरी उत्तम, वचन कहने, लगी ॥ ७७॥ 
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नवभिर्नेवजिञ्चैव दोचेच ग्विद्धिदूषणः । 
है राजन्‌ ! ss नोपद्र 8८ हर 
2 0 000 आद्‌ वक्ष्यमाण नी प्रकारके वाक्य दोप आर वक्ष्यमाण 

काम आदि नौ प्रकारके बुद्धिदोषसे रद्वित तथा अठारह शुणांसे युक्त सङ्कताथं ॥| ७८ ॥ 

सौमयं सांख्यक्रमी प्चो्‌ नौ निषे ग्ग! सप्रयोजन | 

सञ्चतान्यथजातानि चाक््यनित्युच्यले न्प ॥ ७९॥ 
छद्म वाक्य, पूवपक्ष तथा सिद्धान्त पक्षके गुणदोषोंकी संख्या तथा शुणदोषोंके बलावलका 
बिचार, विनिणय अथात्‌ सिद्धान्त ओर अनुष्ठान, इन पांचों विषयासे संयुक्त होनेसे वाक्य 
अर्थात्‌ शव्दाख्यप्रमाण रूपसे अभिद्वित होता है |! ७९॥ 

एषामेकैकशोऽर्थांनां. सौद्स्यादीनां खुलक्षणस्‌ । 

श्ञुणु संसायभाणानां पदार्थैः पदवाक्यतः | ८०॥ 
पदं, वाक्य, पदार्थ और चाक्यार्थ- इस चार प्रकारके भेदके अनुसार पहले कहे हुए 
स्रृक्ष्मादिके पथक्‌ एथक्‌ लक्षण सुनो ॥ ८०॥ 

ज्ञानं ज्ञेयेषु भिन्नेषु यथाभेदेन वर्तते । 

लञ्रातिशयिनी बुछ्धिस्तत्सौध्म्यलिति वतेते ॥ ८१ ॥ 
जब ज्ञेय पदार्थीके भिन्न भिन्न होनेसे ज्ञान विभिन्न होता है, और जिसमें बुद्धि अनेक तरहसें 
संशय करती है तथा यथार्थ निर्णय करती है, उसीका नाम सोक्ष्म्य है ॥ ८१॥ 

दोषाणां च गुणानां च प्रमाण प्रविभागदः । 

कंचिदर्थमभिप्रेत्य सा क्ंख्येत्युप धार्यताम्‌ ॥ ८२॥ 
किसी विषयका अभिप्राय करके उसके दोष और गुणोंकी विभागपूर्वक गणना की जाती है, 
उस अर्थको संख्या कहके निश्चय करो ॥ ८२ ॥ 

इदं पूर्वमिदं पश्चाद्वक्तव्य यद्विवक्षितम्‌ । 

क्रमयोयं तसप्याहुर्वाक्यं वाक्यविदो जनाः ॥ ८३॥ 
और संख्यात शुणदोपोके बीच यह ड वक्तव्य है, उसे पश्चात्‌ कहना चाहिये; इस प्रकार 
जो पूर्वापरके se हे उसका नाम क्रम है ओर वाक्यवित्‌ पुरुष इस. वाक्यको 

पग करत ४ | ८ 

हार poe प्रतिज्ञाय विशेषतः । hp 

इदे तविति वाक्यान्ते परोच्यते स विनिणय; हि ॥ ८४ ॥ 

र रे 

धर्म, काम, अर्थ और मोक्षके विषयमे विशेष रूपसे अतिज्ञा करक वाक्याथ 
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इच्छाह्ठेष भंवेदे'खैः प्रकर्षो यत्र जायते । 
तञ्च था नृपते वृत्तिस्तत्प्रयोजनामिष्यते ॥ ८९॥ 
हे राजन्‌ ! इच्छा द्वेषसे उत्पन्न हुए दुःखके जरिये जो उद्वेग उत्पन्न होता है अर्थात्‌ “ इसे 
अवश्य करना चाहिये और यह अवश्य त्याज्य है, ” इस कत्तव्यता ओर अकत्तव्यता विषयमे 
जो प्रवृत्ति वा निवृत्ति होती हे, उसका ही नाम प्रयोजन हैं ॥ ८५॥ 


तान्येतानि थथोक्तानि सौध्म्यादीनि जनाधिप । 


एकार्थसमवेतानि वाक्यं मम निशामय ॥ ८६॥ 
हे प्रजानाथ ! यथाक्रमसे कहे इए ये क्षमादि एक अथसे परयवसित होकर पश्च अङ्गयुक्त 
वाक्य होता हे, इसलिये मेरे वेसेही वचनको आप सुनिये ॥ ८६॥ | ह 

उपेतार्थमभिन्नार्थ नापवृत्त न चाधिकस्‌ । 

नएछद्णं न च संदिग्धं बदघामि परम तच ॥ ८७॥ 
में प्राञ्जल और प्रसिद्ध अर्थसम्पन्न, अर्थ भेद्रहित, न्यायमुक्त+ जिसमें आवशयकतासे अधिक, 
कणेकटु और संदेह जनक पद नहीं हैं, ऐसाही परम उत्तम वचन कहूगी ।॥ ८७ ॥ 

जुवेक्षरसंबद्ध पराङ्छुखस्ुखं न च । > 

नाललं न न्रिवर्गण विरुद्द नाप्यसंस्कृतम्‌ ॥.८८ ॥ 
जो सब वाक्य कहंगी, उसमें बहुत गुरु और कठोर अक्षर नहीं हैं; अश्लील, _अमङ्गल ओर 
घृणाकर शब्द नहीं है, वह अनृत, असंस्कृत अथवा धर्म,, काम और अथ, इन त्रिवर्गासे 
विरुद्ध नहीं है ॥ ८८ ॥ 

न्यूनं कष्टशावदं वा व्युस्क्रमाभिहित न च॥ 

न शोषं नालुकल्पेन निष्क्ारणमहतुकम्‌ | _.॥८९॥ | 
उसमें अमङ्गल पद नहीं हैं, छन्द वा व्याकरण दोष युक्त शब्द नहीं हैं, कंश शब्द अर्थात्‌ 
बहुत कष्टसे जिसका अर्थबोध होता है, बैसा पद नहीं है, और वह निष्प्रयोजन वा युक्तिहीनँ 
भी नहीं है ॥ ८९॥ 

कामातक्राधाड्याछ्वो आाइन्यादानायकात्तथा । र 
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में काम, कध, भय, लोभ, दीनता, दप, दया, लज्जा ओर अभिमानके बशमें होकर कुछ 
वचन न कहूंगी ।॥| ९० ॥ 

वक्ता ओता च वाक्यं च यदा त्वविकलं. नुप । कद, 

सममेति विवक्षायां तदा सोऽथ; प्रकाशते - ॥९१॥.- 
हे राजन्‌ ! वक्ता, श्रोता और वाकय जब विवक्षा समय॒में अव्यग्रभावसे समान होते हैं, तबु 
वक्ताका विवक्षितं अर्थ प्रेकोशितं हुआ करता हैं।ी ६१" ९०००१२0००६५ 
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वक्तव्ये तु यदा वक्ता ओतारमवमन्थते | 
खाथमाह परार्थ वा तदा वाकथं न रोहलि ॥ ९२॥ 
कहनेके समय यदि वक्ता ओताकी अवज्ञा करे और. निज प्रयोजनीय विषयको पराये 
प्रयोजन रूपसे प्रकाश करे, तो वह वचन श्रोताके हृदयमें अंकुरित नहीं होता है ॥ ९२॥ 
अथ यः सखाथेसुत्खज्य परार्थ प्राह सानचः । 
विशङ्का जायते तस्मिन्वाक्यं तदपि दोषयल्‌ ॥ ९३॥ 
जो मनुष्य खाथ त्यागके दूसरेके लिये कुछ कहता है, उसमें ओताके मनें शङ्का उत्पन्न 
होती दै, इसलिये वैसा वचन भी दोषयुक्त होता है ॥ ९३ ॥ 
थस्तु वक्ता इयोरथमविरुद्धं प्रभाषते । 
ओतुअ्चैवात्मनश्चैव स वत्ता नेतरो दप ॥ ९३॥ 
हे राजन्‌ ! जो वक्ता अपने और श्रोताके अनुकूल वचन ही बोलता है, बह साधारण नहीं है; 
वही वक्ता है, दूसरा नहीं ॥ ९४॥ 
तदर्थवदिदं वाक्यस्तुतेपं वाक्यसंपदा । 
अविक्षिप्तमना राजन्नेकाग्रः ओतुमहेसि ॥ ९७ ॥ 
इसलिये राजन्‌ ! अविक्षिप्तचित्त और एकाग्र होकर वाक्य सम्पत्तिसे युक्त अथसम्पन्न यह 
वचन तुम्हें सुनना उचित है ॥ ९५॥ 
कासि कस्य कुतो वेति त्वयाहममिचोदिता । 
तत्रोत्तरमिदं वाक्यं राजन्नेकमनाः शाण ॥ ९६॥ 
हे महाराज ! तुमने जो मुझसे “ तुम कौन हो, तुम किसकी कन्या हो, कहांसे आई हो ” 
ऐसा पूछा है, उसका उत्तर एकाग्रचित्त होकर सुनो || ९६ ॥ 
यथा जतु च काष्ठं च पांसवञ्चोदबिन्डुभिः 
सुस्िष्टानि तथा राजन्प्राणिनाभिह संभवः ॥ ९७॥ 
हे राजन्‌ ! जैसे जतु-लाइ और काष्ठ, धूल तथा जलकी बूंद परस्पर मिलकर एक होती हैं, . 
इस लोकमें प्राणियोंका सम्भव भी वेसाही है ॥ ९७॥ 
शाब्दः स्पर्शो रसो रूपं गन्धः पश्चेन्द्रियाणि च ! 
प्रथगात्मा दशात्मानः संश्छिष्टा जतुकाठवत्‌ ४4 ` सय 
शब्द, स्प, रूप, रस, गन्ध और पांच ज्ञानेन्द्रियां- ये आत्मासे भिन्न होनेपर भी जतुकाष्ठकी 
भांति आत्मामें संश्लिष्ट होती हैं ॥ ९८ ॥ 
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एक्केकस्येह विज्ञान नास्त्यात्मनि तथा परे ॥ ९९ ॥ 
विषय और कान आदि इन्द्रियां चाहे भिन्न हों, वा संहत ही होवें, उन्हें “ तुम 
) 


शिन हो १ ” ऐसी बात नहीं पूछी जाती, अर्थात्‌ इनमें स्वतंत्र कोई प्रेरणाशक्ति नहीं है, यह 
[रै i) ~ 010 ० ~ ~ ७२. fe ९९० 

विद्वानोंका निश्चय दै और वे परस्पर अपने तथा परायेको नहीं जानतीं, उनको वह ज्ञान 
नहीं हे ॥ ९९५ 


न वेद चक्षुश्चक्षुष ओतं नात्मनि वतेते । 

तपैच व्यभिचारेण न वतेन्ते परस्परम्‌ । 

संक्लिष्टा नामिजायन्ते यथाप इह पांसवः ॥ १००॥ 
नेत्र निजरूपको देखनेमें समर्थ नहीं है, कान आप ही अपनेको नहीं जान सकता; ये इन्द्रियां 
और विषय परस्पर मिलकर भी नहीं जान सकते और परस्पर संकष्ट होके भी जैसे जल 
ओर धूल एक दूसरेको नहीं जान सकते ॥ १००॥ 

वाश्यानन्यानपेक्षन्ते गुणांस्तानपि मे कणु । 

रूपं चक्षुः प्रकाशश्च दशने हेतवस्त्रयः । 

यथैयात्र तथान्धेषु ज्ञानज्ञेयेषु हेतवः ॥ १०१॥ 
अर्थात्‌ जैसे सूर्य घट पट आदि बाह्य वस्तुओंको प्रकाश करता है, पेसे ही आंख, कान आदि 
इन्द्रियां देहाश्रित होके भी अपने वा दूसरेको प्रकाश नहीं कर सकतीं । ये विषयोंका प्रत्यक्ष 
अनुभव करते समय दूसरे बाह्य गुण अर्थात्‌ प्रकाश आदिकी अपेक्षा किया करती हैं; उन 
गुर्णोको मुझसे सुनो । रूप, नेत्र और प्रकाश, ये तीनों दशनज्ञानके सहकारी कारण हुआ 
करते हैं; जेसे प्रत्यक्ष दर्शनमें ये तीन देतु हैं, उसी प्रकार अन्य ज्ञान ओर ज्ञेयमें भी तीन 
हेतु जानने चाहिये ॥ १०१॥ 

ज्ञानज्ञेयान्तरे तस्मिन्मनो नामापरो गुण; । 

विचारयति येनायं निश्चये साध्वसाधुनी ॥ १०२॥ 
ज्ञान और ज्ञेय पदार्थके बीच ज्ञानेन्द्रियकें अतिरिक्त मन एक दूसरा विशेष गुण हे, 
जिसके सहारे जीव सदसतका विचार करता है, उसे ही मन कहते हैं ॥ १०२ ॥ 

द्वादशस्त्वपरस्तत्र बुद्धिर्नाम गण; स्मतः । 

येन संशयपूर्वेषु बोद्धव्ये व्यवस्यति ॥ १०३॥ 
पश्चभूत, पञ्चेन्द्रिय और मन, इन ग्यारहोंके अतिरिक्त बुद्धिको बारहवां गुण कहा जाता है; 
रक बोद्धव्य विषयमे जीव जिसके सहारे निश्चय करता दै, उसे ही बुद्धि कहते 

॥ १०२ ॥ 
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अथ द्वादशके तस्मिन्सर्वं नासापरो गुण; । 

महासत्त्वोऽर्पसच्त्वो वा जन्तुर्थेनालुमी यते ॥ १०४॥ 
उस बुद्धिके बीच सत्तनामक ओर एक गुण है, उसे बुद्भिका उपादान कहा जाता दै । रज 
ओर तमोयुणके अत्यन्त अभिभव होनेपर सत्वशुणकी मध्य वा और किञ्चित्‌ अभिभव होनेसे 
महत्त्व होता है । जन्तु महासत्त्व अथवा अव्पसच्त्व हैं, जिसके जरिये यह अनुमान किया 
जाता है, उसे ही सत्त्व कहते हें ॥ १०४॥ 


क्षेत्रज्ञ इति चाप्यन्यो गुणस्तञ् चतुदेश; । 

ममायमिति येनायं सन्यते न च मन्धते ॥ १०५ ॥ 
(८ यह पुरुष मेरा है ओर यह मेरा नहीं दै” जिस सच्त्वके जरिये जीव ऐसा ज्ञान करता है, 
वह क्षेत्रज्ञ नामक चोदहवां गुण कहा जाता है ॥ १०५॥ 

अथ पश्चदशो राजन्युणस्तत्रापरः स्मतः । 

एृथक्कलासस्ूहस्य सामग्ऱ्यं तदिहोच्यते ॥ १०६॥ 
है राजन्‌ ! अइङ्कारका और एक पन्द्रहवां गुण स्मरत हुआ करता हे, अर्थात्‌ पश्चप्राण, 
आकाश आदि पश्चभूत, पश्चेन्द्रिय ओर मन, इन सोलहों कलाओंकी समग्रता जोकि वास- 
नात्मक जगत्‌ रूप अहङ्कारमें निवास करती है, उसे ही पंद्रहवां गुण कहा जाता है ॥१०६॥ 

गुणस्त्वेचापरस्तत्र संघात इति षोडशाः । 

आक्रतिव्यक्तिरित्येतौ गुणो यस्मिन्समाश्रितौ ॥ १०७॥ 
उस वासनामे उसके उपादान स्वरूप त्रिगुणात्मक संघातकी भांति जगत्को अंकुर बीजभूत 
अविद्या संज्ञक सोलहवां गुण वत्तेमान हैं, माया और उसका प्रकाश, ये दोनों गुण उसके 
आश्रित होरहे हैं, इसलिये माया सत्तरहबीं और उसके प्रकाशको अदठारहवें गुण रूपसे 
गिनना होगा ॥ १०७॥ | 

सुखदुःखे जरामृत्यू लाभालाभौ प्रियाप्रिये । 

इति चैकोनविंशोऽयं इंद्योग इति स्मृतः ॥ १०८॥ 
सुख-दुःख, जरा-मृत्यु, लाभ-हानि तथा ग्रिय-अग्निय इत्यादि इन्द्वका जां योग है, यह 
उन्नीसवां गुण माना गया है ॥ १०८॥ 

ऊध्वेमेकोनविंशत्याः कालो नामापरों गुणः । 

इतीमं विद्वि विंशत्या भूतानां प्रभवाप्ययम्‌ ॥ १०९ ॥ र 
इस उन्नीसवें गुणके ऊपर दूसरा एक काल नामक गुण ६, इसही में सब भूतोंकी उत्पत्ति 
और लय हुआ करती दै, इसे बीसवें गुणके जरिये संख्यात जाना ॥ १०९॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


अध्याय ३०८ ] शान्तिपवं- १६२१ 








विंशाकश्चैष संघातो महाभूतानि पञ्च च | 

सदसङ्गावयोगो च शुणाचन्धौ प्रकाशको ॥ ११०॥ 
इन बीस शुणोंका समुदाय और देहारम्भक अंशके अतिरिक्त पश्चमदाभूत, उसके आतिरिक्त सत्‌ 
आर असत्‌ भावके सम्बन्धयुक्त प्रकाशक दो गुण- ये सब मिलकर सत्ताईस हैं ॥ ११० ॥ 

इत्येवं विंशातिञ्चैव गुणाः सपत च ये स्मृता; । 

विधिः शुक्र बलं चेति त्रय एते गुणा; परे ॥ १११॥ 
ये जो बीस और सात गुण कहे हैं, इनके अतिरिक्त और तीन गुण हैं- विधि अर्थात्‌ वासना- 
बीजभूत धर्माधर्म, शुक्र अर्थात्‌ वासनाका उद्घोधक संस्कार ओर बल अर्थात्‌ वासना बिषय 
प्राप्तिका यत्न ॥ १११ ॥ 

एकर्विंशश्व दश च कलाः संख्यानतः समता । 

सस्रा यत्र वतन्ते तच्छरीरमिति स्खतम्‌ ॥ ११२॥ 
इस प्रकार इक्कीस और दस कलाएं होती हैं; ये सब कला जिसमें वत्तेमान रहती हैं, उसे 
शरीर कहा जाता है ॥ ११२॥ 

अव्यक्तं प्रकृति स्वासां कलानां कञ्चिदिच्छति । 

व्यक्त चासां तथैवान्यः स्थूलदशी प्रपश्यति ॥ ११३॥ 
निरीश्वरवादी सांख्य मतबाले पण्डित लोग अव्यक्त अर्थात्‌ प्रकृतिको इन कलाआंको उपादान 
कारण रूपसे देखते हैं और दूसरे स्थूलदशी कणाद आदि व्यक्त अर्थात्‌ परमाणु आदिको 
उपादान रूपसे देखते हैं ॥ ११३॥ 

व्यक्तं यदि वा व्यक्तं द्वयीसथ चतुष्टयीम्‌ । 

प्रकृति सर्वेखतानां पर्यन्त्यध्यात्मचिन्तकाः ॥ ११४॥ 
अव्यक्त ही हो, अथवा व्यक्त परमाणु प्रभृति होवे, दोनों हों किंवा चारों ब्रह्म, माया, जीव 
और अविद्या ही कारण हों, अध्यात्मचिन्तक विद्वान्‌ पुरुष प्रकृतिको ही सब भूतोंके उपादान 
कारण रूपसे देखते हैं ॥ ११४॥ 

सेषं प्रकृतिरव्यक्ता कलाभिव्येक्ततां गता । 

अहं च त्वं च राजेन्द्र ये चाप्यन्ये शरीरिणः ॥ ११५॥ 
इस अपरिस्फुटा प्रकृतिनेही प्रागुक्त कलाओंके रूपमें दश्यत्व लाम किया है | हे राजेन्द्र ! 
मैं, तुम और दूसरे जो सब शरीरघारी जीव हैं, उन सबके शरीरोंकी उत्पत्ति प्रकृतिसेददी 
हुई है ॥ ११५। | | 

% 
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बिन्दुन्यासादयोऽवस्थाः शुककोणितसं भवाः । 
यासामेंच निपातेन कललं नाझ जायते ॥ ११६॥ 
बिन्दुन्यास आदि अवस्थाएंँ अर्थात्‌ रेतःसेक आदि शुक्रशोणितके संयोगसे हुआ करती हैं; 
जिनके मिलनेसे कलल अर्थात्‌ झुक्रशोणितक्रा परस्पर संघटन उत्पन्न होता है ॥ ११६॥ 
कललादबुदोत्पात्तिः पेशी चाप्यबुदो-ङ्गया । 
_ पेश्यास्त्वङ्गाआिनिच्वेतिनेखरोबाणि चाङ्गतः ॥ ११७॥ 
उस कललसे बुद्बुदकी उत्पत्ति होती है, बुद्बुदेसे मांसपेशी उत्पन्न होती है, पेशीसे 
विभिन्न अङ्ग उत्पन्न होते हैं और अज्ञोंसे नख तथा रोम निकला करते हैं ॥ ११७॥ 
संपूर्ण नवमे मासे जन्तोरजातस्य मैथिल । 
जाघते नामरूपत्वं स्त्री पुसान्वेति लिङ्गतः ॥ ११८॥ 
हे मिथिराराज ! गर्भमें नो महिने पूर्ण होने पर जठरस्य जीवका जन्म होता है, और उसे 
स्री वा पुरुषके विशेष चिन्हके अनुसार नामरूप ओर प्राप्त होता है ॥ ११८॥ 
जातमात्रं लु तद्रूपं इष्टा ताञ्रनखाङ्शुखि । 
कौमाररूपसापल्ञ रूपतो नोपलभ्यते ॥ ११९॥ 
उत्पन्न होते ही उस बालकके नख ओर अंशुलियां तांबेके समान लाल होती हैं; यह बाल 
. अवस्थाका रूप दिखाई देता है; फिर कुमार अवस्यामें उसका पहलेका बह रूप उपलब्ध नहीं 
होता है ॥ ११९॥ | 
कौमारायोवरन चापि स्थाविधं चापि यौवनात्‌ । 
अनेन ऋसयोगेन पूर्व पूर्व न लभ्यले ॥ १२०॥ 
कौमार रूपसे जवानी और जवानीके अनन्तर बुढापा प्रकाशित हुआ करता है; इत्यादि 
क्रमसे जो सब रूप उत्पन्न होते हैं, वे पहलेकी अबस्थाके रूप नहीं देखनेमें आते हैं ॥१२०॥ 
कलानां एथगर्थानां प्रतिभेदः क्षणे क्षणे । 
वतेते सवेभूतेघु सौध्म्यात्त न विभाव्यते RR 
सब भूतोंके बीच रूप आदिको प्रकाश करनेवाली परिणामवती कलाआसे अतिक्षणम हा रूपका 
विपर्यय होरहा है, परन्तु सक्ष्मताके सबबसे बह मालम नहीं होता ॥ १२९ ॥ 
न चेषामप्ययो राजछँद्यते प्रमवो न च । 


अवस्थायामवस्यायां दीपस्येवाचिषो गतिः _ र ड २२ र ठ 
हे राजन्‌ ! दीपशिखाकी गति जिस प्रकार क्षणम मिटती Ble 5 ) परंतु 
दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार प्रत्येक अवस्थामें रूपका उदय आर १ परन्तु वह 
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१स्थाप्येचपरमावस्य सदश्वस्येव धावतः । 
जस्रं सघलोकस्थ कः कुतो या न या कुत ॥ १२३॥ 
जतं उत्तम घोडा सदा असंत तीव्र वेगसे दोडता है, उस ही भांति जब कि यह प्रभावयुक्त 


लोक नित्य एक जवस्थासे दूसरी अवस्थामें धावित हो रहा है, तव कौन कहांसे आया है 
वा आता नहा है ॥ १२३ ॥ 

कस्येदं कस्य वा नेदं छुतो वेदे न वा कुतः । 

सबन्धः काऽस्ति जूताना स्वरप्यचवचरिह ॥ १९४॥ 
किसका है वा किसका नहीं है, कहांसे उत्पन्न होता है अथवा जन्म नहीं लेता, इसका 
क्या निश्चय है; इस लोकमें जीवका निज अवयबोंके सङ्ग क्या सम्बन्ध है ? जब कि अपने 
अवयवाके सङ्ग ही अपना सम्बन्ध नहीं है, त्र तुमने जो सुझसे “ तुम कोन हो, कहांसे 
आइ हो १ ” इत्यादि प्रश्न किये हें, वह असन्त ही अयुक्त हैं ॥ १२४॥ 

यथादित्यान्सणेश्चैच वीरुद्गयञ्चेव पावकः । 


भवत्येवं सद्ुद्यात्कूलानामपि जन्तवः ॥ १२९॥ 


0 4 


होती है, पेसे ही कलाओंके समुदायसे जीव जन्म लिया करते हैं ॥ १२५ ॥ 
आत्मन्थेवात्मनात्मान यथा त्वमननुपदयसि । 
एवसेचात्ममात्मानसन्घस्मिन्कि न पइथसि । 

र यद्यात्मनि परास्मत्च समतामध्यवस्यासि द ८: ॥ १२६१॥ 

जस तुम अपने शरीरमें आप ही निष्कल आत्माको देखते हो, वेसे ही तुम स्वयं दूसरे 


ha 


शरीरोंमे उस ही आत्माको क्यों नहीं देखते ? यदि अपनेमे और दूसरोमें समता निश्चय 
करते हो ॥ १२६ । 

अथ मां कासि कस्येति किमर्थमचुएच्छसि । 

इदं से स्यादिदं नेति इंद्वैुक्तस्य मैथिल । 

कासि कस्य कुतो येति वचने कि प्रयोजनम्‌ ॥ १२७॥ 
तो मुझसे “ तुम कौन और किसकी हो ” इत्यादि प्रश्न किस लिये पूछते दो ? हे 
मिथिलानाथ ! “ यह सुझे प्राप्त होवे, और यह न हो ” जो पुरुष इन इन्दरॉसे सुक्त हे, वेसे 
पुरुषको * तुम कोन, किसकी हो वा कहांसे आयी हो ' इत्यादि प्रश्न पूछनेका क्या प्रयोजन 
है! ॥ १२७॥ 

रिपौ मित्रेऽथ मध्यस्थे विजये संघिविग्रहे । 

कृतवान्यो महीपाल कि तस्मिन्छुक्तलक्षणम्‌ ॥ १२८॥ 


जो राजा शत्रु, मित्र, मध्यस्थ, बज्र, सनि, ओर विग्रहम. बिहि करारको किया: करता है 
उसमें मुक्तका लक्षण कोनसा है १ ॥ १२८॥ 
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त्रिवर्गे सप्तधा व्यक्तं यो न वेदेह कमेसु । 
सङ्गवान्यस्न्रिवगे च कि तस्मिन्छुत्तलध्षणम्‌ ॥ १२९ ॥ 
घर्म, काम तथा अर्थ, ये त्रिवर्ग असंकीर्ण भावसे तीन और धर्मार्थ, धर्मकाम वा कामार्थ 
ऐसे संकीणभावसे दोनों परस्पर मिलित होके तीन, धर्मार्थकाम ये तीनों परस्पर संकीर्ण- 
भावसे एक; इस ही भांति सव कर्मोमे सात प्रकारसे व्यक्त त्रिवर्गको नहीं जानता और जो 
त्रिवगमें आसक्त हो रहा है, उसमें सुक्तका लक्षण क्या है ?॥ १२९॥ 
प्रिये चेवापिये चेव दुबेले बलवत्यपि । 
यस्य नास्ति समं चक्षुः कि तस्मिन्छुत्तलक्षणस्‌ ॥ १३०॥ 
प्रिय, अग्रिय, निषळ और बलवान्‌ पुरुषमें जिसकी समरष्टि नहीं हे, उसमें कौनसा मुक्तलक्षण 
है १॥ १३०॥ 
तदसुक्तस्य ते मोक्षे योऽभिमानो अवेन्द्रप । 
सुद्दद्धि; स निवायस्ते विचित्तस्थेव भेषजैः ॥ १३१॥ 
हे राजन्‌ ! अपथ्यसेवी रोर्गीके औषध सेवनकी भांती तुम योगयुक्त न होके भी जो मोक्ष 
विषयका अभिमान करते हो, तुम्हारे मित्रांको उचित है कि, वे उस आपके अभिमानको 
छुडाब ॥ १३१॥ 
तानि तान्यलुसंदुश्य सङ्गस्थानान्यरिँद॒म । 
आत्मनात्मनि संपदयेत्कि तस्मिन्छुक्तलक्षणम्‌ ॥ १३२॥ 
हे अरिन्दम ! सङ्ग खान पत्नी आदिका विचार करके उन सबको आसक्तिके खान समझकर 
आप ही अपनेमें देखे, इससे भिन्न दूसरा मुक्तक्का लक्षण और क्या हो सकता है ॥ १३२॥ 


इमान्यन्यानि सूक्ष्माणि मोक्षमाश्रित्य कानिचित्‌ । 

चतुरङ्गप्रवृत्तानि सङ्गस्थानानि मे श्णु ॥ १३३॥ 
मोक्षको अवलम्बन करके जो मनुष्य निवास करता है, उसके विषयमे ये सब तथा दूसरे 
जो द्रक्ष्म सङ्गस्थान हैं, तथा शयन, उपभोग, भोजन और वस्न, इन चारों अन्गाँसे युक्त जो 
सब सङ्गस्थान विद्यमान हैं, बह मुझसे सुनो ॥ १२३ ॥ 

य इमां एथिवीं कृत्लामेकच्छत्त्रां प्रशास्ति ह । 

एकमेव स वे राजा पुरमध्यावसत्युत ॥ १३४ ॥ 
जो इस अखण्ड प॒थ्वीमण्डलको एकछत्र करके शासन करता है, बही एकमात्र सावेभौम 
राजा है और बढी एकमात्र पुरके बीच ही वास किया करता दे ॥ १२४ ॥ 
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तत्पुरे चेकमेवास्य गह यदघितिष्ठति । 
in ० 0 ७०० छ 
गृहे रायनमप्येकं निशायां यत्र लीयते ॥ १३५ ॥ 
उस नगर जिसमें कि वह निवास करता है, बैसा उसमें उसका एक ही महल रहता है; 
रात्रिके समय राजा जिसमें शयन करता है, उस महलमे भी वैसी उसके लिये एक ही 
शय्या रहती है ॥ १३५॥ 
शाय्यार्घ तस्थ चाप्यन्न सत्रीपृ्वमधितिष्ठति । 
तदनेन प्रसङ्गेन फलेनैवेह युज्यते ॥ १३६॥ 
उस शय्याका आधा हिसा उसके पत्नीके अधिकारमें रहता है; इसही प्रकार प्रसङ्गे राजा 
बहुत अल्प कमेका फलभागी होता है ॥ १३६ ॥ 
009, 009५ 9.९): i i 
एचमेवोप भोगेषु भोजनाच्छादनेषु च । 
गुणेषु परिमेयेषु निग्रहालुग्रहौ प्रति ॥ १३७॥ 


~ 


ऐसे ही बह राजा उपभोगे, भोजन, आच्छादन, अन्य परिमित विषयोंके सेवन और निग्रह 
तथा अनुग्रह विषयाम ॥ १३७॥ 

परतन्त्रः सदा राजा स्वरुपे सोऽपि प्रसञ्जते । 

संधिविग्रहयोगे च कुतो राज्ञ! स्वतन्त्रता ॥ १३८॥ 
सदा परतन्त्र है, उसे स्वल्पबिषयमे भी पूर्ण रीतिसे स्वतन्त्रता नहीं है, तोभी वह उसमें 
आसक्त रहता है; सन्धि ओर बिग्रहके सम्बन्धमें भी राजाको स्वतन्त्रता कहां प्राप्त 
है ?॥ १३८॥ 

सञ्रीषु कीडाविह्दारेषु नित्यमस्यास्वतन्त्रता । 

मन्चे चामात्यसमितौ कुत एव स्वतन्त्रता ॥ १३९॥ 
स्नी-सहवास, क्रीडा और विहारकालमें भी राजाकी सदा ही परतन्त्रता रहती है; विचारकाय 
ओर मन्त्रिसमाजमें उसकी स्वतन्त्रता कहां है ! ॥ १३९॥ 

थदा ्वाज्ञापयत्यन्यांस्तदास्योत्ता स्वतन्त्रता । 

अवशाः कायते तत्र तस्मिंस्तस्मिन्युणे स्थितः ॥ १४०॥ 
जिस समय वह सबके ऊपर आज्ञा प्रचार करता है, तब उसको स्वाधीनता होती है; परन्तु 
उस समयमें भी अनेक बातोंमें सलाह देनेवाले मन्त्रि राजसिंहासन पर बैठे इए राजाको 
अबश कर देते हैं ॥ १४०॥ 

स्वप्तुकामो न लभते स्वप्तुं कार्या्थिमिजेनै; । 

शयने चाप्यनुज्ञातः सुप्त उत्याप्यतेऽवदाः ॥ १४७१ ॥ 
राजाके शयन करनेकी इच्छा करने पर कार्यार्थी लोग उसे सोने नहीं देते; सोनेमे अनुज्ञात 
अथवा सोते हुए भी कार्यवशसे उसे उठना पडता है, इसलिये बह उस बिषयमे भी स्वाधीन 
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स्नाच्यालभ पिव प्राश जुट्टघ्यञ्चीन्यजेलि च | 

वद्स्र ऽणु चापीति विवश कायले परैः ॥ १७२ || 
स्नान करिये, लीजिये, खाइये, अभ्निमें होम करिये, पूजा करिये, आज्ञा दी जिये, छुनिये, 
इत्यादि बचनोंसे दूसरे लोग राजाको वेसा करनेके लिये विवश करते हैं ॥ १४२॥ 


अस्भिगस्यासिगस्पैर्न याचन्ते खलल नराः | 


न चाप्युत्सहते दातुं विक्तरक्षी महाजनात्‌ ॥ १४३॥ 
याचक मनुष्य सदा राजाके निकट आहे धन मांगते हैं; राजा वित्तरक्षक होके महाजनोंको 


Froese B® 


दान करनेमे उत्साहवान्‌ नहीं होता, बह अपने धनको लोगोंसे सुरक्षित रखना चाहता 
ह ॥ १४३ ॥। 
दाने कोशक्षयो चस्य वैरं चास्य प्रयच्छतः । 
क्षणेनास्योपवतेन्ते दोषा वैराण्यकारकाः ॥ १४२॥ 
दान करनेसे उसका खजीना खाली होता है, न करनेसे लोग उसके शत्रु हो जाते हैं; उसके 
सामने क्षण भरमें राज-काजसे वैराग्यकारक दोष उपस्थित होते हैं ॥ १४४॥ 
पाज्ञाञ्शारांस्तयैचाढथानेकस्यानेऽपि झाङ्कते | 
भयमप्यअये राज्ञो थेश्च नित्यछ्ुपास्यते ॥ १४५॥ 
बुद्विमान्‌, शर ओर वित्तसम्पन्न लोगांके एक खानमें रहनेसे राजा लोगोंकी शंका करता 
है । जहां भयका कोई कारण नहीं है, वहां भी राजाको भय होता है; जो लोग सदा राजाकी 
उपासना किया करते हैं, उनसे भयकी सम्भावना न रहने पर भी राजाको भीत होना 
पडता है ॥ १४५॥ 
यदा चैते प्रदुष्यन्ति राजन्त राजन्ये कीलिता मथा । 
तदैवास्य भयं तेभ्यो जायते पद्य थाहशाम्‌ ॥ १४६॥ 
हे राजन्‌ ! मैंने जिनका विषय कहा है, वे लोग राजाकी अपने प्रति आशंका देखकर उसके 
प्रति दुर्भाव रखने लगते हैं; कारण आशित लोगोंसे राजाको जैसा भय उपस्थित होता है, 
उसे तुम खयं देखो ॥ १४६॥ | 
सर्वः स्वे स्वे गृहे राजा सरव! स्वे स्थे णहे एदी । 
निग्रहाडुग्रहौ ङुर्वस्तुल्यो जनक राजभिः ३5 
हे जनकराज ! अपने अपने घरोंमें सभी राजा हैं, सभी अपने घरक मालिक ६ सभा अपने 
घरोंमें निग्रहाचुग्रह करते हुए, राजाओंके समान ही डुआ करते हैं ॥ १४७॥ म 
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पुत्रा दारास्तथैवात्मा कोशो मित्राणि संचय; । 

परैः साधारणा सते तैस्तैरेवास्थ हेतुभिः ॥ १४८॥ 
राजाको खनी, पुत्र, शरीर, खजीना, मित्र और धनसश्चय, आदिम, दूसरोंको ख्री-पुत्र आदि 
चस्तुओंमें जेसी ममता रहती है, उसे भी उनके सम्बधमें वैसी ही प्रीति हुआ करती है । 
इसलिये दूसरे लोग भी उसके समान ही हैं ॥ १४८॥ 

हतो देश; पुरं दग्धं प्रधानः कुञ्जरो स्तः । 

लोकसाधारणेष्वेषु मिथ्याज्ञानेन तप्यते ॥ १४९॥ 
देश नष्ट होने, नगरके जलने, प्रधान हाथीके मरने, इत्यादि लोकके साधारण विषयोंमें राजा 
मिथ्याज्ञानसे केबल अपनी ही हानि समझकर तापित होता है ॥ १४९ ॥ 

असुक्तो मानसैदे:सैरिच्छाद्वेषापियो द्कचैः । 

श्िरोरोगादिभी रोगैस्तयैव विनिपातिभिः ॥ १५० ॥ 
इच्छा, द्वेष और भयसे उत्पन्न हुए मानसिक दुःख तथा सिरके रोग आदि शारीरिक 
पीडाओंसे साधारण पुरुषोंकी भांति राजा भी कदाचित्‌ मुक्त नहीं होता ॥ १५० ॥ 

इंहैस्तैस्तैरुपहतः सवेत; परिशङ्कितः । 

बहुप्रत्यर्थिकं राज्यसुपास्ते गणयन्निशाः ॥ १५१ ॥ 
सुख-दुःख आदि नाना प्रकारके इन्ह्रोंस उपहत और सब तरहसे शङ्कित होकर रात्रि बिताते 
हुए वह अनेक विश्नोंसि युक्त राज्यमोग किया करता है ॥ १५१॥ 

तदल्पसुखमत्यर्थ बहुढुःखमसारवत्‌ । 

को राज्यमभिपच्येत प्राप्य चोपचामं लभेत्‌ ॥ १५२॥ 
इसलिये कोन पुरुष अल्प सुखकर, अत्यन्त दुःखजनक और सारहीन राज्यको ग्रहण करेगा ! 
गौर पाके शान्ति लाभ करनेमें समर्थ होता है ? ॥ १५२॥ 

ममेदमिति यचेदं पुरं राष्ट्रं च मन्यसे । 
वलं कोशममात्यांश्च कस्यैतानि न वा नृप ॥ १५३॥ 

हे राजन्‌ ! “ यह मेरा नगर है, मेरा राज्य है, मेरी सेना है, मेरा खजीना है, हमारा ही 
सब है ” तुम ऐसा ही ज्ञान किया करते हो, परन्तु ये सब विषय किसके है ओर किसके 
नहीं हैं ? ॥ १५३॥ 

मित्रामात्य पुरं राष्ट्रं दण्डः कोशो महीपतिः । 

सप्ाङ्गश्चक्रसंघातो राज्यमित्युच्यते नप ॥ १९४॥ 
हे नरेश ! मित्र, मंत्री, पुर, राज्य, दण्ड, कोष और राजा- इन सब सात अक्ञोंसे युक्त 
समुदायको राज्य कहा जाता है ॥ १९४॥ 
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सप्ताङ्गस्यास्य राज्यस्य त्रिदण्डस्थेव लिछलः । 

अन्योन्यणणयुक्तस्य कः केन गुणतोडइघिकः ॥ १०० ॥ 
आपके हाथमें स्थित यह सप्षाङ्गपुक्त राज्य, मेरे हाथमें स्थित त्रिदण्डके समान है। दोनों परस्पर 
उत्तम गुणोंसे युक्त हैं; फिर इनमेंसे कौन किससे अधिक गुणवान्‌ हो सकता है ?॥ १५५॥ 

तेषु तेषु हि कालेषु तत्तदङ्गं विशिष्यते । 

येन यत्सिध्यते कार्य तत्प्राघान्याथ कल्पते ॥ १७६ ॥ 
राज्यके जो सात अङ्ग हैं, उनमें सभी समयपर अपना वेशिष्टय दिखाते हैं; उसके उस समय 
उस ही उस अङ्गको उत्कृष्ट होते देखा जाता है, जिसके सहारे जो कार्य सिद्ध होता है, 
उसहीमे उसकी प्रधानता हुआ करती है ॥ १५६ ॥ 

सप्ताङ्गञ्चापि संघातस्क्षयश्वान्ये नुपोत्तम । 

संभूय दरावगोऽयं झखुड़न्के राज्यं हि राजवत्‌ ॥ १५७॥ 
हे नपोत्तम ! सात अङ्गोका समुदाय और तीन अन्य शक्तियां मिलकर राज्यके दस वर्ग हैं; 
ये दसों वर्ग मिलके राजाकी भांति राज्यका भोग करते हैं ॥ १५७॥ 

यश्च राजा महोत्साहः क्षत्रघमेरतो भवेत्‌ । 

स तुष्येहरा भागेन ततस्त्वन्यो दच्यावंरैः ॥ १५८ ॥ 
जो राजा महान्‌ उत्साह युक्त है, और क्षात्रधममँ अनुरक्त रहता है, वह प्रजाकी आयका 
करके रूपमें दसवां भाग लाभ होनेसे प्रसन्न होता है; दूसरे राजा दसवें भागसे कम लेकर 
भी सन्तुष्ट हुआ करते हैं ॥ १५८॥ 

नास्त्यसाधारणो राजा नास्ति राज्यमराजकम्‌ । 

राज्येऽसति कुतो धर्मो घर्मेऽसति कुतः परम्‌ ॥ १५९॥ 
असाधारण राजा कोई भी नहीं है, और अराजक राज्य भी नहीं है; राज्य न रहनेसे धर्म 
कैसे रह सकता है और बिना धर्मके मोक्षसुख केसे मिल सकता है ? ॥ १५९॥ 

योऽप्यच्र परमो धर्मः पवित्रं राजराज्ययोः । 

पृथिवी दक्षिणा थस्य सोऽश्वमेधो न विद्यते ॥ १६०॥ 
जो कुछ पवित्र और परम धर्म है, वह राजा तथा राज्यका ही धर्म है; जो दक्षिणामे पृथ्वीका 
दान करता है, वह राजा अश्वमेध यज्ञके फलका भागी होता दै ॥ १६० ॥ 


साहमेतानि कर्माणि राजदुःखानि मैथिल । 


समर्था शतशो वक्तुमथ वापि सहस्रशाः 
हे मिथिलाराज ! में राजाके इन सैकडों और हजारों सब दु 


॥ १६१ ॥ 
'खकर कर्माको कह सक्ती 
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स्वदेहे नाभिषङ्गो मे कुतः परपरिग्रहे । 
न मामेवंविधां सुत््तामीहचां वक्लुमहेसि ॥ १६२॥ 
जब्र कि मेरी निज देहमें भी आसक्ति नहीं हे, तव पराया परिग्रह किस प्रकारसे सम्भव 
होगा ? जब कि में इस प्रकार योगिनी हुई हूं, तब मुझे तुम्हारे शरीर सङ्गके कारण ऐसा 
वचन कहना उचित नहीं हुआ है ॥ १६२॥ 
नजु नाम त्वया मोक्ष; करुत्स्नः पश्चशिखाच्छ्रुत; । 
सोपायः सोपनिषदः सोपासङ्गः सनिश्चयः ॥ १६३ ॥ 
हे राजन्‌ ! तुमने पश्चशिखके मुखसे समस्त मोक्षधम सुना है- निदिध्यासन, श्रवण, मनन, 
यम, नियमादि योगाङ्ग ओर परत्रह्ममें एकाग्र भावको जाना है, ॥ १६३ ॥ 
तस्य ते सुक्तसङ्गस्य पाशानाक्रम्थ तिष्ठतः | 
छत्त्रादिषु विशेषेषु कर्थं सङ्गः पुनन्देप ॥ १६४ ॥ 
इससे जब तुम काम-क्रोध आदिको पराजय करके मुक्तसङ्ग हो रहे हो, तब तुम्हें, छत्र 
चंवर आदि राजचिन्ह धारण करनेका क्या प्रयोजन है १ ॥ १६४॥ 
श्रुतं ते न श्रुतं मन्ये मिथ्या वापि श्रुतं श्रुतम्‌ । 
अथ वा शुतसंकारां श्रुतमन्थच्छुरत त्वया ॥ १६५॥ 
मुझे बोध होता है, तुमने पश्चशिखाचार्यसे शा्र सुनके भी सुना नहीं है, वा सुनकर भी उसे 
मिथ्या कर दिया है; किंवा शा्रसदश शास्राभास सुना होगा ॥ १६५॥ 
अथापीमाखु संज्ञाखु लोकिकीषु प्रतिष्ठसि । 
अभिषङ्कावरोधाभ्यां बद्धस्त्वं प्राकृतों यथा ॥ १६६॥ 
यदि तुम नाममात्र इस लौकिक नामोंमें वा सम्पत्ति लाममे प्रतिष्ठित हुआ करते हो, तो 
प्राकृत पुरुषोंकी भांति तुम भी सवसङ्ग अवरोधके जरिये बद्ध हुए हो ॥ १६६॥ 
सच्त्वेनानुप्रवेशो हि योऽयं त्वयि कृतो मया । 
किं तवापक्ूतं तत्र यदि सुक्तोऽसि सवतः ॥ १६७॥ हर 
मैने जो बुद्धिबलके जरिये तुममें प्रवेश किया, यदि तुम सब आंतिसे मुक्त हुए हो, तो मने 
उस प्रकारसे प्रवेश करके तुम्दारी क्या बुराई की दै! ॥ १६७॥ 
नियमो द्वेष धर्मेषु यतीनां झान्यवासिता । 
झन्‍्यमावासयन्त्या च मया कि कस्य दूषितम्‌ ॥ १९८॥ 
wre ~ ~ “vg 
इन सभी धर्मोमें यह नियम है कि, यतियोंको छने स्थानमें ही निवास करना चाहिये । 
२४ ०७ ~ ७ 
इसलिये में तुम्हारे बोधश्य बुद्धिसत्वमें प्रवेश करनेसे किसके समीप दोषी हुई हूं १॥१६८॥ 


० 


~ 
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न पाणिभ्यां न बाहुभ्यां पादोरुभ्यां न चानघ । 
न गाञावयचैरन्येः स्घ्शापि त्वा नराधिप ॥ १६९ ॥ 
है पापरहित नरनाथ ! मैंने तुम्हें दोनों हाथ, चरण, ऊरु अथवा दूसरे किसी अवयवके 
जरिये स्पशे नहीं किया है ॥ १६९ ॥ 
कुले महति जातेन हीमता दीघेददिना । 
नेतत्सदसि वक्तव्यं सद्दासद्वा मिथः कृतम्‌ ॥ १७० ॥ 
तुम महान्‌ कुलम उत्पन्न हुए, लज्ञाशील और दीर्घदशी हो, इसलिये हम लोगोंने परस्पर 
जो कुछ सदसत्‌ व्यवहार किया है, उसे इस सभाके बीच तुम्हें कहना उचित नहीं है ॥१७०॥ 
न्राह्मणा युरवश्चेमे तथामात्या ग॒रूत्तमाः । 
त्वं चाथ जरुरप्येषामेवमन्योन्यगोरवम्‌ ॥ १७१॥ 
यहां ये सब ब्राह्मण लोग शुरु और माननीय हैं, अत्यंत श्रेष्ठ अमात्य भी विद्यमान हैं; तुम 
भी सबके माननीय हो, इसलिये परस्परके विपयमें परस्परका इस प्रकार गौरव है॥ १७१॥ 
तदेवमनुसंहक्य वाच्यावाच्यं परीक्षता । 
सन्रीपुंसोः समवायोऽयं त्वया वाच्यो न संसदि ॥ १७२॥ 
इसलिये वक्तव्य वा अवक्तव्य विषयका विशेष रीतिसे विचार करना आवश्यक है; ख्री- 
पुरुषके सहबास विषयकी सभामें चर्चा करनी नहीं चाहिये ॥ १७२॥ 
यथा पुष्करप्णस्थं जलं तत्पणेसंस्थितम्‌ । 
तिष्ठत्यस्प्शती तद्वत्वसि वत्स्यामि मेथिल ॥ १७३॥ 
मिथिलाराज ! जैसे कमलके पत्रमे खित जल उसे स्पश नहीं करके खित रहता है, वसे ही 
भी तुम्हें स्पश न करके तुममें निवास करूंगी ॥ १७३ ॥ 
यदि चाप्यस्पशन्त्या मे स्पशं जानासि कंचन । 
ज्ञानं कृतमबीज ते कथं तेनेह भिक्षुणा ॥ १७४॥ 
मेरे स्पश न करनेपर भी यदि तुम स्पर्ज्ञान किया करते हो, तो इन भिक्षुओके जरिये 
तुम्हारा बीजहीन ज्ञान किस प्रकार उत्पन्न हुआ ? ॥ १७४॥ 
स गाहेस्थ्याच्च्युतश्च त्वं मोक्षं नावाप्य दुर्विदम्‌ । 
उभयोरन्तराले च वतसे मोक्षवातिकः ॥ १७५॥ 
तुम गाईस्थ्य धर्मसे च्युत होगये और दुङ्गेय मोक्ष धर्मको भी नहीं पासके; दोनाके बीचमें 
पडके मोक्षकी वार्चामात्रके अभिज्ञ दोरहे हो, वास्तवमें मुक्त नहीं हो ॥ १७५॥ 
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न हि सुत्त्तस्य उुक्तेन ज्ञस्येकत्वएथक्त्वयोः । 

सावा भावसमायोगे जायते वर्णसंकरः ॥ १७३ ॥ 
मुक्त पुरुषका मुक्त ज्ञानीके सहित, एकत्वका एथकत्वके साथ और चिदात्माका प्रकृतिके 
साथ संयोग होनेपर अर्थात्‌ आत्मा आर प्रकृतिके संयोगसे वर्णसङ्कर नहीं होता ॥ १७६ ॥ 

` वर्णाश्रसश्थक्त्वे च दृष्ठाथस्थाएथक्त्विनः । 

नान्धदन्थदिति ज्ञात्वा नान्यदन्यत्परचतते ॥ १७७॥ 
बर्ण ओर आश्रमोंसे पृथक्‌ रूपसे निर्दिष्ट होनेपर जो पुरुष उसको अपृ॒थक्‌ भावसे देखता है 
उसके पक्षमें शरीर भिन्न है, ओर आत्मा पृथक्‌ है; जब में इसे प्रत्यक्ष देखती हूं, तब मेरे 
बाड्धसत्वके अन्यत्र वत्तमान रहनका कया सम्भावना है ॥ १७७॥ 

पाणो कुण्ड तथा कुण्डे पयः पयसि मक्षिकाः 

आश्रिताश्रययोगेन एथक्त्वेनाश्रया वयम्‌ ॥ १७८॥ 

करतलके एक स्थलमें यदि कोई पात्र हो, उस पात्रमें दूध और दूधमें मक्खी रहे, तो ये तीनों 


परस्पर प्रथक्‌ होते हुए भी आश्रित-आश्रयके भाव संयोगसे परस्पर आश्रित हो एक हुए 
है; वेसेही हम है ॥ १७८ ॥ 


न लु कुण्डे पयोभावः पयश्चापि न मक्षिकाः । 

स्वयमेवाश्रयन्त्येते भावा न तु पराश्रयम्‌ ॥ १७९॥ | 
परन्तु पात्रमें दुग्धभाव नहीं रहता, दूध भी मक्खी नहीं है; इसलिये ये सारे आश्रित पदार्थ 
स्वयं ही अपनेसे भिन्न आधारको ग्राप्त होते हैं ॥ १७९ ॥ 

एथछ्त्वादाश्रसाणां च यर्णान्यत्वे तथैच च । 

परस्परणथक्त्वाच कर्थ ते वर्णसंकरः | ॥ १८०॥ 
आश्रमोंकी विभिन्नता और वर्णोकी स्वतन्त्रताके हेतु तथा परस्पर एथक्त्वके सबसे तुम्हारा 
कहा हुआ वर्णसङ्कर किस प्रकार होसकता है ! ॥ १८० ॥ 

नास्मि वर्णोत्तमा जात्या न चैइया नावरा तथा । 

तब राजन्खबर्णास्मि झुद्धयोनिरविप्ळ्ता ॥ १८१॥ 
में जातिके अनुसार ब्राह्मणी नहीं हूं, और वैश्या अथवा शूद्रा भी नहीं हूं। हे राजन्‌ ! में 
तुम्हारी सवर्णा क्षत्रिया हूं, शुद्ध योनिमें जन्म ग्रहण किया है, ओर अपने चरित्रको अपवित्र 
नहीं किया है ॥ १८१॥ | 

च्रधानो नाम राजषिव्येक्त ते श्रोत्रमागतः । 

कुले तस्य ससुत्पन्नां खुलभां नाम विद्धि माम्‌ ॥ १८२॥ 


बोध होता है, प्रधान नामक राजर्षिका नाम तुमने सुना दोगा; में उन्हींके वंशमें उत्पन्न हुई 
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द्रोणश्च शातश््ङ्कश्च वक्रद्वारम्च पवतः । 
हिः सम सत्रेषु एवेषां चिता मघवता सह ॥ १८३॥ 
मेरे पूव पुरुषोके यज्ञके समयम द्रोण, शतश्रङ्ग ओर वक्रद्वार नामक तीनों पर्वत देवराजके 
जरिये इष्टका स्थानमें निवेशित हुए थे ॥ १८३॥ 

साहं तस्मिन्ङुले जाता मतेर्यसति महिधे। 

चिनीता मोक्षधर्मेषु चरास्थेका सुनिब्रतम्‌ ॥ १८४॥ 


~“ 
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मेने बसे महावंशमें जन्म लेकर अपने समान पति न पाया, तब मोक्ष धर्मकी शिक्षा लेके 
क 


नेष्ठिक ्झचये अवलम्बन करती हुई संन्यास धर्म अवलम्बन करके अकेली विचरती 
हूं ॥ १८४॥ 
नास्मि सत्रप्रतिच्छन्ना न परस्वाभिसानिनी । 
न धर्मेसंकरकरी स्वधमेऽस्मि धृतब्रता ॥ १८० ॥ 
नास्थिरा स्वप्रतिज्ञायां नाससीध्यप्रवादिनी । 
नासमीद्यागता चाहं त्वत्सकावा जनाधिप ॥ १८६॥ 


में कपटसंन्यासिनी, परस्व हरनेवाली, अभिमानिनी अथवा धर्मका संकर करनेवाली नहीं 
हूं; मैंने केवल निज धर्ममें रहके ब्रह्मचर्य ब्रतका दढतापूर्वक धारण किया है। हे प्रजानाथ ! 
में अपनी प्रतिज्ञा विषयमें अस्थिर नहीं हूं, बिना विचारे कोई बात नहीं कहती हूं और 
विवेचना न करके भी तुम्हारे निकट नहीं आई हूं ॥ १८५-१८६॥ 
मोक्षे ते भावितां बुद्धि श्रुत्वाहं कुशलैषिणी । 
तव मोक्षस्य चाप्यस्य जिज्ञासार्थमिहागता ॥ १८७॥ 
मैंने तुम्हारे कुशलकी अभिलापिणी होकर और यह सुनके कि मोक्षधममें तुम्हारी बुद्धि 
विनिविष्ट हुई है, तुम्हारे मोक्षधर्मका मर्म जाननेके लिये इस ख्थानमें आई हूं ॥ १८७॥ 
न वर्गस्था ब्रवीस्थेतत्स्वपक्षपरपक्षयोः । 
सुक्तो न सुच्यते यश्च शान्तो यश्च न शास्यति ॥ १८८॥ 
में खपक्ष वा परपक्षके बीच निज पक्ष अवलम्बन करके यह वचन नहीं कहती हूं, बरन 
तुम्हारे ही हितके निमित्त कहती हूं । जो पुरुष मछकी भांति अपनी जयके लिये वादश्रम 
नहीं करता अथवा जो शान्तिस्वरूप परत्रह्ममें उपशान्त होता है, बद्दी सुक्त पुरुष है, नहीं तो 
मुक्त नहीं होता है ॥ १८८॥ न 
यथा झान्ये पुरागारे भिक्षुरेकां निशां वसेत्‌ । 
तथा हि त्वच्छरीरेऽस्मिन्निमां वत्स्यामि शावरीम्‌ ॥ १८९॥ 
संन्यासी जैसे नरसे बने खानमें एक रात्रि निवास करता है, वैसे दी में तुम्हारे इस शरीरमें 
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साहमासनदानेन वागातिथ्येन चार्चिता । 

सुप्ता सुरारणा प्रीता शवो गमिष्यामि मैथिल ॥ १९०॥ 
हे मिथिलाराज ! तुमने मुझे आसन दिया; मानदायक वचन और आतिथ्यके जरिये मेरी 
पूजा की है, इसलिये में तुम्हारे शरीररूपी सुन्दर गृहमे शयन कर प्रसन्न होके कल चली 
जाऊंगी ॥ १९० ॥ 

इत्येतानि स॒ वाक्यानि हेतुमन्त्यर्थवन्ति च । 

श्रुत्वा नाधिजगौ राजा किंचिदन्यदतः परम्‌ ॥ १९१॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि अष्टाधिकत्रिवाततमोऽष्यायः ॥ ३०८ ॥ ११११२ ॥ 

राजा जनक यह सब युक्तियुक्त और प्रयोजन सम्पन्न वचन सुनके उत्तर देनेमें असमर्थ हुए 
अर्थात्‌ गृहस्थाश्रमको अवलम्त्रन करनेकी युक्ति अत्यन्त दुछभ होती है, संन्यासधर्म ही 
कल्याणकारी है, इसलिये सुलमाके मतको ही सिद्धान्त वाक्य जाना ॥ १९१ ॥ 


~ © 


महाभारतके शान्तिपवंमे तीन सो आठवां अध्याय समाप्त ॥ ३०८ ॥ ११११२ ॥ 


: ३0 : 
युधिष्ठिर उवाच-- 
कथं निर्वेदमापन्नः शुको वैयासकिः पुरा । 
एलदिन्छामि कौरव्य श्रोठु कौतूहलं हि मे ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे झुरुकुल-धुरन्धर पितामह ! पहले समयमें व्यासपुत्र शुकदेवने किस प्रकार 
वैराग्य लाभ किया था ? इसे सुननेकी इच्छा करता हुँ, इस विषयको सुननेक्रे लिये मुझे 
अत्यन्त ही कोतूहल हो रहा है ॥ १॥ 
भीष्म उवाच-- 
प्राकृतेन सुवृत्तेन चरन्तमङुतो भयम्‌ । 
अध्याप्य कृत्स्नं खाध्यायमन्वशाद्वै पिता स्रुतम्‌ ॥ २॥ 
भीष्म बोले- पिता बेदव्यासने निजपुत्र शुकदेवको प्राकृत चरित्रसे निर्भयचित्त होकर विचरते 
हुए देखकर उसे समस्त खाध्याय अर्थात्‌ पित पितामह परम्परासे परिगुहीत बेद्माग अध्ययन 
कराके उपदेश दिया था ॥ २॥ 
धर्म पुत्र निषेवख स्ुतीदणौ हि हिमातपौ । 
क्षुत्पिपासे च वायुं च जय नित्यं जितेन्द्रियः ॥ ३॥ 
हे पुत्र ! तुम धर्मकी सेवा करो और जितेन्द्रिय होकर प्रचण्ड सर्दी, गर्मी, भूख-प्यासको 
सहन करते इए.आण. वायपर सदा ज्य, प्राप्त करो ॥,३॥ 7... 0, ९०००.० 
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सत्यमाजवमक्ोधमनसूथां दरस तपः । 
अहिसां चाडङशांस्यं च विधिवत्परिषालय ॥४॥ 
सत्य, सरलता, क्रोधहीनता, अनसर्‍या, दम, तपस्या, अहिंसा और दयाका विधिपूर्वक 
परिपालन करो ॥ ४॥। 
सत्ये तिष्ठ रतो धर्मे हित्वा सचेमनाजेचम्‌ । 
देवतातिथिशेषेण यात्रां प्राणस्य संश्रय ॥ ६ ॥ 
अनाजेव विषयाँको त्यागके सत्यधर्ममें रत रहो और देवताओं तथा अतिथियोंके अुक्तावशिष्ठ 
अन्नके सहारे जीवनयात्रा निबाहो, भोजनके समयमें स्वादिष्ट वा अख्ादु वस्तुकी विवेचना 
मत करो ॥ ५॥ 
फेनसात्रोपसे देहे जीवे शळुनिवल्स्थिते । 
अनित्ये प्रियसंवासे कर्थ खपिणि पुत्रक ॥ ६॥ 
हे तात ! जब कि शरीर फेनके समान क्षणभंगुर है और जीव पश्चीके समान इसमें निवास 
किया करता है, जब कि प्रिय जनोंका सहबास अनित्य होता है, तब तुम क्‍यों सोते रहे हो १ 
पुरुषार्थको साधनेमें प्रवत्त क्यों नहीं होते १ ॥ ६ ॥ 
अप्रमत्तेषु जाग्रत्सु नित्ययुक्तेषु शञ्जणु । 
अन्तरं लिप्समानेषु बालस्त्वं नावत्रुध्यसे ॥७॥ 
काम आदि शत्रु सदा सावधान, जागृत और नित्य उद्योगयुक्त होके छिद्र खोज रहे हैं; तुम 
बालक हो, इसलिये उसे नहीं समझ सकते हो ॥ ७॥ 
गण्यमानेषु वर्षेषु क्षीयमाणे तथायुषि । 
जीविते शिष्यमाणे च किझुत्थाय न धावसि ॥८॥ 
सब वर्ष गिने जाते हैं, परमायु क्षीण और जीवनक्कालको बीतते देखकर तुम क्‍यों नहीं दाउते 
हो ? अर्थात्‌ देवता और गुरुके शरणागत होते हो ? ॥ ८ ॥ 
ऐहलोकिकमीहन्ते मांसशोणितवर्घेनम्‌ । 
पारलौकिककार्येषु प्रसुप्ता ्शनास्तिकः ॥९॥ 
अत्यन्त नास्तिक लोग इस लोकमें मांस और रुधिरकी वृद्धिकी कामना करते हैं, परन्तु बे 
पारलौकिक कायोंमे प्रसुप्त हुआ करते हैं ॥ ९॥ 
घर्माय घेऽभ्यसूयन्ति बुद्धिमोहान्विता नराः । 
अपथा गच्छतां तेषामनुयातापि पीडयते ॥ १ है 
जो सब मुढबुद्धि मनुष्य धर्मकी अद्या करते हैं, उन कुपथगामी लोगोंका जो लोग अनुसर 
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ये लु तुष्टाः सनियताः सत्यागमपरायणाः । 
ह धम्यं पन्थानमारूढास्तालुपास्स्व च एच्छ च ॥ ११॥ 
ओर जिन सब्र महाभाग मद्दाप्राण सदा सन्तुष्ट श्रुतिपरायण मनुष्योंने घर्मपथभे आरोहण 
किया है, उन्हींकी उपासना करो ओर उन्हींसे धर्मजिज्ञासा करो ॥ ११ ॥ 
उपधारये सतं तेषां छृद्धानां धमेदर्शिनाम्‌ । 
नियच्छ परथा बुद्धया चित्तसुत्पथगासि ने ॥ १२॥ 
उन धमेदर्शी मनीषियोंके मतको निश्चय करके उत्पथगामी चित्तको परम बुद्धिके जरिये 
नियमित करो ॥ १२॥ 
अद्यकालिकया बुद्धया दूरे श्व इति निभंयाः । 
श सवंभक्षा न प्यान्ति कमञूमि विचेतसः ॥१३॥ 
चेतन्यरदित सर्वभक्षी लोग इस समय दूसरा दिन दूर है, ऐसा समझके निर्भय होकर कमे- 
भूमिके महत््वका अबलोकन नहीं करते हैं ॥ १३॥ 
घर्मनिःश्रेणिमास्थाय किंचित्किचित्समारुह । | 
कोशकारवदात्मानं वेष्टयन्नावबुध्यसे ॥ १४ ॥ 
तुम धमंखरूप सोपानका अवलम्बन करके धीरे धीरे उसपर आरूढ होते जाओ; रेशमके 
किडेकी भांति तुम आत्माको वासनाओमें बांधके कुछ भी नहीं जान रहे हो ॥ १४ ॥ 
नास्तिकं भिन्नमर्यादं कूलपातमिवास्थिरम्‌ । 
वामतः कुरु विस्रव्धो नरं वेणुमिवोद्धतम्‌ ॥ १५ ॥ 
नदीके तटको तोडनेवाले प्रवाहकी भांति धर्मकी मर्यादा तोडनेवाले नास्तिकको उखाडे इए 
बांसकी तरह विना किसी हिचकके त्याग दो ॥ १५॥ 
कार्म क्रोध च खत्युं च पश्चोन्द्रियजलां नदीम्‌ । 
नावं धुतिमयी कृत्वा जन्मदुर्गाणि संतर ॥ १६॥ 
धैपमयी नौकाको अवलम्बन करके काम, क्रोध, मृत्यु और पञ्च इन्द्रिय जलसे युक्त विषया- 
सक्तिरूपी नदीको पार करो और जन्म-मृत्यु रूपी दुगेम संकटसे उत्तीर्ण हो जाओ ॥ १६॥ 
मृत्युनाभ्याहते लोके जरया परिपीडिते । 
अमोघाखु पतन्तीषु घमेयानेन संतर ॥ १७॥ 
जब कि संसार जराके जरिये आहत और मृत्युसँ परिपीडित होरह्दा दै, जब परमायुको हरती 
हुई राते सफल होके बीती जाती हैं, तब धर्मखरूप नौकासे भवसागरसे पार हो 


जाओ ॥ १७॥ 
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लिष्ठन्तं च शयाने च स्त्युरन्वेषते यदा । 
~ Cre # 
निद्वलि लभते कस्थादकस्मान्डत्युनाशित;ः ॥ १८॥ 
जब मत्यु सुखसे खडे या सोये हुए मझुष्यको खोज रही है, तब अकस्मात्‌ सृत्थुग्रस्त होकर 
मनुष्य किस प्रकार निवृत्तिलाभ कर सकता है ? ॥ १८॥ 
संचिन्वानकमेदैनं कामानामवितृसकस्‌ । | 
iS ~ 
वृक्तोचोरणमासाव्य रृत्युरादाथ गच्छलि । १९॥ 
९ StS ~ विकल ८, 
मलुष्यको अथेसश्वय करके काम भोगसे परितृप्त न होते होते, मृत्यु इस प्रकार उठा ले जाती 
~ ~ चय) को) ~ हु फोर) 
है, जसे वाधिन भेडको ग्रहण करके चल देती है ॥ १९ ॥ 


कचाः संचितशिखो धर्मवुद्धिमयों महान । 

अन्धकारे ध्रवेष्टव्ये दीपो यत्नेन घा्थेताम्‌ ॥ २० ॥ 
तुम्हें संसाररूपी अन्धकारमें प्रवेश करना होगा, इसलिये धर्मशुद्धिमय महान्‌ दीपशिखाको 
कमसे उज्वल करके यल्पूवेक उसे धारण करो ।॥ २० ॥ 

संपतन्देहजालानि कदाचिदिह सालुषे । 

ब्राह्मण्यं लभते जन्लुस्तत्पुञ्र परिपालय ॥ २१॥ 
हे पुत्र ! अनेक शरीर धारण करके तत्र इस मजुष्पशरीरमें जीव कदाचित्‌ ब्राह्मणत्व लाभका 
तन पाता है; तुमने बह ब्राह्मणत्व लाभ किया है, इसलिये उसे परिपालन करो ॥ २१॥ 

ब्राह्मणस्य हि देहोऽयं न कामार्थाच जाथते । 

इह क्लेशाय तपसे प्रेत्य त्वनुपमं सुखम्‌ ॥ २२॥ 

ह प्रत्यक्ष परिदइ्यमान ब्राह्मण शरीर फामभोगके निमित्त नहीं उत्पन्न होता, यह इस 
लोकमें तपस्याका कलेश सहनेके लिये और परलोंकमें परम श्रेष्ठ सुखसम्भोग करनेके निमित्त 
उत्पन्न होता है ॥| २२ ॥ 

तराह्मण्यं बहुभिरवाप्यते तपोसिस्तल्लञ्घ्वा न परिपणेन हेडितव्यम्‌। 

स्वाध्याये तपसि दमे च नित्ययुक्ताः क्षेमार्थी कुशलपरः सदा यतस्व ॥ २३॥ 
बहुत तपस्यासे त्राह्मणजन्म मिलता है, इसलिये उसे प्राप्त कर रति-परायण होके अवहेलना 
करना उचित नहीं है । पितर-पितामह परम्परासे प्रचलित वेदपाठ, तपर गर सदा इन्द्रिय- 
निग्रहं नियुक्त रहके मोक्षार्थी और कुशलपरायण हाके तुम्हे उक्त विषयॉर्म सवदा यत्नवान्‌ 
होना चाहिये ॥ २३ ॥ | 
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अव्यत््तप्रक्कतिरयं कलाशरीरः सूक्ष्मात्मा क्षणञ्जुटिशो निमेषरोमा । 

=ऋहत्वास्थः समवल्झुछक्कषणनेो मांसाझो द्रवति वयोहयो नराणाम्‌ ॥२४॥ 
मचुष्याँके यह अवस्थारूपी घोडे, अव्यक्त प्रकृति-खभाव, पूर्वोक्त कलासमूहरूप शरीर युक्त, 
सकषम स्वभावसम्पन्न, क्षण, त्रुटि ऑर निमेपरूपी रोम, ऋतुरूपी मुख, समान बलवाले कुष्ण 
इषा शुक्क पक्षरूपी दो नेत्र संयुक्त ओर मासरूपी अङ्गविशिष्ट होकर निरन्तर दौड रहे 
है ॥ २४ ॥। 

ले इृष्ठा प्रस्तमजस्रछुअबेग गच्छन्तं सततमिहाव्यपेक्षमाणम्‌ । 

चक्चुस्ते यदि न परप्रणेत्ृनेयं धर्ने ते अवतु सनः परं निशास्य ॥ २५॥ 
इन अवस्थारूपी घोडोंको सदा प्रचण्ड वेगसे अदृश्यभावसे दौडते हुए देखकर, यदि तुम्हारी 
दृष्टि अन्धेके समान दूसरेके द्वारा चछानेपर चलनेवाली न हों तो तुम्हारा मन धर्मे बिषयमें 
रत होना चाहिये; तुम दूसरे धर्मात्माआपर भी दृष्टि डालो ॥ २५॥ 

येऽमी लु प्रचलितधर्मकामड्टत्ताः ऋोशान्तः सततमनिष्टसंप्रयोगाः । 

क्किश्यन्ते परिगतदेदनाशरीरा बहीमिः खुक्रासघर्सवासनाभिः ॥ २६॥ 
इस लोकम जो लोग प्रचलित धर्मके विषयमें स्वेच्छाचार करते हैं और सदा डाइ प्रकाश 
करते इए अनिष्ट-प्रयोग किया करते हें, वे लोग यमलोकमें यातना शरीर धारण करके 


NN कक 


बहुतसी अधर्मक्रियाके जरिये छेश भोग करते हैं ॥ २६॥ 
राजा धर्नपर;ः सदा शुअगोप्ता समीक्ष्य छुकृतिनां दधाति लोकान । 
हुविधमपि चरतः प्रदिशति सुखमचुपगत निरवद्यम्त्‌ ॥ २७॥ 
राजा सदा धमेपरायण रहकर उत्तम और अधम पालक होके सुकृति लोगोंके पाने योग्य 
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लोगोंको पाता है; वह अनेक प्रकारके शुभ कर्म करके अनेक योनियोंमें अनुगत निरवद्य 
मोक्षसुख लाभ किया करता है ॥ २७॥ 

श्वानों भीषणायोसुखानि वर्यांसि वडगुप्रकुलपक्षिणाँ च संघा; । 

नरां कदने रुधिरपा गुद्धचननुदमुपरतँ विशसन्ति ॥ २८ ॥ 
जो इस लोकमें माता, पिता और शुरुजनोंके वचनका उल्लंघन करते हैं, उनके शरीर छ्टनेपर . 
नरकमें भयङ्कर शरीरवाले कुत्ते, छोह-झुखवाले कोबे, महाबली गिद्ध, तथा दूसरे बहुतेरे 
पक्षी और रक्त पीनेवाले कीटसमूह उनके शरीरपर आक्रमण करके भक्षण करते हैं ॥ २८ ॥ 

मर्यादा नियताः स्वयंखुचा य इहेमाः प्रभिनत्ति दशणुणा सनोलुगत्वात । 

निवसति थशससुखे पितविषयविपिनमवगाद्य स पापः ॥ २९॥ 
खयम्भूके जरिये शौच, सन्तोष, तपस्या, खाध्याय, इश्वर-प्रणिधान, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, 
त्रताचरण और अपरिग्रद, यह दस प्रकारकी मर्यादा निर्दिष्ट हुई दै, जो पापात्मा पुरुष 
स्वेच्छापू्यक उस मर्यादाको अतिक्रम करता है, वह यमभवनरूपी बनमें अवगाइन करता 
हुआ अत्यन्न दुःखसे निवास किया करता है ॥ २९॥ 
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यो छुव्ध; खुथ्ठ॒श प्ियाद॒तश्च मजुष्यः सखततनिक्रतिवश्चनारतिः स्यात्‌ । 

उपनिधिभिरखुखक्कत्स परमनिरयगो श्ुशामझुखभलुमवति दुष्कृतकर्मा ॥३०॥ 
जो मनुष्य अत्यंत लोभसे युक्त, असत्यसे प्रेम करनेवाला और मिथ्या वचन कहनेवाला है, 
आर छलस ठगद्दारी, चारा आदे नोच कार्यामें रत दोता है, जो अनेक प्रकारोंसे दूसरॉको 
दुःख दता हे, वह नाच कमे करनेवाला पापात्मा घोर नरक्म गमन करके बहुत दुःख 
अनुभव करता है ॥ ३० ॥ 


उष्णां चेतरणी महानदीसवगाढोऽसिपञ्वनसिन्नगात्रः । 
परशुवनशयो निपतितो वसाति च महानिरये अशातेः ॥ ३१॥ 
दुष्टात्मा गमंजलवाली वैतरणी नामी महानदीमें ख़ान करते इए तलवारके पत्तसे युक्त 
वनमें विदीणे शरीर होकर, परशुवनमें सुलाया जाता है, फिर अत्यन्त आत्ते होकर महा नरकमें 
पडके उसम वास करता हे ॥ ३१ ॥ 
महापदानि कत्थसे न चाप्यवेक्षसे परम्‌ । 
चिरस्य स्ृत्युकारिकामनागतां न बुध्यसे ॥ ३२॥ 
तुम ब्रह्मा आदिके स्थानोंको देखकर में धन्य हुआ ” इत्यादि बडाई किया करते हो, 
परन्तु परम पदको नहीं देखते; शीघ्र ही सृत्युकी परिचारिका जरा आवेगी, उसे नहीं समझ 
सकते हो ॥ ३२ ॥ 
प्रयास्यतां किमास्यते सझुत्थितं महद्भयम्‌ । 
अतिप्रमाथि दारुणं झुखस्य संविधीचताम्‌ ॥ ३३॥ 
इसलिये निश्चिन्त चित्तसे क्‍यों बेठे हो ? मोक्षमागमे प्रस्थान करो, हृदयको मथनेवाला अत्यन्त 
दारुण महान्‌ भय उत्पन्न हो खडा है, इसलिये सुखमय मोक्षधनके बिषयमें यत्न करो ॥ ३३॥ 


पुरा खतः प्रणीयसे यमस्य मृत्युशासनात्‌ । 

तदन्तिकाय दारुणैः प्रथत्नमाजवे कुरू ॥ ३४ ॥ 
मरने पर यमराजके शासन वशसे उनके समीप उपस्थित होगे; इससे अगाडीके दु;खके लिये 
दारुण कृच्छ त्रतके जरिये सरलतासाधनमें प्रयत्न करो ॥ २४॥ 

पुरा समूलवान्धवं प्रस॒हेरत्यदुःखबित । 

तवेह जीवितं यमो न चास्ति तस्य वारकः ॥ ३५ ॥ 

(खोके न जाननेवाले, निग्रहानुग्रहम॑ समर्थ यमराज मूल और पान्तताक सहित तुम्हारा 

जीवन हरेंगा; कोई उसे निवारण करनेमें समर्थ नहीं है ॥ २५ || 
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पुरा विवाति मारुतो यसस्थ यः पुरःसरः । 

पुंरैक एव नीयसे कुरुष्व सांपरायिकम्‌ ॥ ३६॥ 
यमके अगाडी वायु प्रबल बेगसे बहेगा ओर बह वायु अकेले ही तुम्हें उसके निकट पहुंचावेगा, 
इसलिये जिससे पारलोकिक दित हो, उसद्दीका अनुष्ठान करो ॥ ३६ ॥ 

पुरा सहिक्क एव ते प्रवाति मारुतोऽन्तक+ । 

पुरा च विञ्रमन्ति ते दिशो महासयागमे ॥ ३७॥ 
तुम्हारे प्राणको नष्ट करनेवाली वायु जो पहले बहती थी, इस समय वह कहां है ? और तुम्हें 
महाभय उपस्थित होनेपर जो सब दिशाएं विश्रान्त होंगी, वे भी इस समय कहां हैं ? इसलिये 
पहलेसेही सावधान हो जाओ ॥ ३७॥ 

स्म्ुतिश्च संनिरुध्यते पुरा तवेह पुन्नक । 

समाङुल्स्य गच्छतः समाविस्ुत्तमं कुरू ॥ ३८॥ 
हे पुत्र ! जब तुम समाकुल होके गमन करोगे, उस समय तुम्हारी श्रवणेन्द्रिय निरुद्ध होगी, 
इसलिये तुम परम उत्कृष्ट समाधिका अवलम्धन करो ॥ ३८॥ 

कृताकृते झुभाझभे प्रमादकमेविप्त्रते । 

स्मरन्पुरा न तप्यसे निधत्स्व केवलं निधिम्‌ ॥ ३९॥ 
प्रमादसे लिप्त पहलेके कृताकृत, शुभाशुभ कर्माको स्मरण करके तुम उनके फलभोगसे संतप्त 
होनेके पहले ही केवल आश्रयणीय समाधिका अवलम्त्रन करो ॥ ३९॥ 

पुरा जरा कलेवरं विजजेरीकरोति ते । 

_बलाङ्गरूपहारिणी निधत्स्व केबलं निधिम्‌ ॥ ४०॥ 

बल, अङ्ग और रूप इनका नाश करनेवाली जरा प्रथम शरीरको जजर करती दै । अतः 
समाधिका अवलंबन करो ॥ ४० ॥ 

पुरा शारीरमन्तको भिनत्ति रोगसाथकैः । 

प्रसद्य जीवितक्षषे तपो महत्समाचर ॥ ४१॥ 
रोग जिसके बाग हे, वह मृत्यु बलपूवेक जीवन क्षय होनेके समय तुम्दारे शरीरको भेद 
करेगी, इसलिये पहलेही तुम महत्‌ तपस्याका अनुष्ठान करो ॥ ४१॥ 

पुरा घृका भयंकरा सनुष्यदेहगोचराः । 

अभिद्रवन्ति सवतो यतस्व पुण्यशीलने ॥ २२॥ 
मनुष्य देइ-गोचर भयङ्कर कामादिरूपी भेडिये सब भांतिसे दौडकर आक्रमण कर रहे हैं, 
इसलिये पुण्यशीलताके लिये यत्न करो ॥ ४२॥ 
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पुरान्धक्ारमेककोऽलुपद्थसि स्यरस्च चै | 
पुरा हिरण्ययान्नगान्निरीक्षसेऽद्विसूर्थेनि || ४३॥ 
मरनेके समय पहले घोर अन्धकार अवलोकन करोगे और फिर पहाड की शिखरपर दविरण्यमय 
वृक्षांको देखोगे, इसलिये पुण्य करनेमे शीघ्रता करो ॥ ४३ ॥ 
पुरा कुसंगतानि ते खुहनन्छुखाश्य चावः 
विचालयन्ति दशनाद्धटख पुञ्ञ यत्परम्‌ ॥ ४४॥ 
कुसङ्ग तथा सुहृत्‌ समान मालूम होनेवाछे श॒त्रुओंके देखनेसे तुम्हारी बुद्धि कर्तव्य मार्गसे 
विचांलेत न हो, इसलिये जो परम बस्तु है उसहीकी खोजमें नियुक्त रहो ॥ ४४ ॥ 
धनस्य यस्य राजतो अथं न चास्ति चौरतः । 
सुतं च यन्न सुश्चति समजयख तद्धनम्‌ ॥ ४५ ॥ 
जिस धनकी रक्षा करनेमें राजभय नहीं है ओर चोरोंसे जिसमें भय उपस्थित नहीं होता; जो 
घन मरे हुए मनुष्यको भी परित्याग नहीं करता, उस ही धर्मरूपी धनका उपाजन 
करो ॥ ४५॥ 
न तत्र संविभज्यते खकमेणिः परस्परस्‌ । 
थदेव यस्य यौतकं तदेव तत्र सोऽइ्लुते ॥ ४६॥ 
निज कर्माके जरिये प्राप्त हुआ जो धन परलोकमें परस्परके निकट विभक्त नहीं होता; जिसका 
जो यौतक धन है, परलोकमें उसेही वह भोग करता है ॥ ४६ ॥ 
परञ येन जीव्यते तदेव पुत्र दीयताम्‌ । 
धनं यदक्षर्य शवं समजेयस तत्खयम्‌ ॥ ४७॥ 
है पुत्र ! परलोकमें जो धन उपजीव्य होता है, वही धन दान करो । जिस धनका नाश 
नहीं है, और जो सदा रहता है, तुय स्वयं उस ही धनका उपाजन करो ॥ ४७॥ 
न यावदेव पच्यते महाजनस्य यावकम्‌ । 
अपक्क एव यावके पुरा प्रणीयसे त्वर ॥ ४८ ॥ 
महाजनश्ुक्त यवपिष्टबिकार जबतक परिपाक नहीं होता, उतनेह्दी समयके बीच तुम शीघ्र ही 
लयको प्राप्त होगे; इसलिये तुम ज्ञानरूपी धनके उपाजनमें शीघ्रता करो ॥ ४८॥ 
न मातृपितृवान्धवा न संस्तुत; प्रियो जन; । 
अनुबजन्ति संकटे व्रजन्तमेकपातिनम्‌ ॥ ३९॥ 
जब मनुष्य सङ्कटमँ पडके अकेले ही परठोकमे जाता है) उस सम 1 ”” उन) बान्धव और 
परिचित प्रिय लोग कोई भी उसका अनुगमन नहीं करते है ॥ ४५। 
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यदेव कर्म केवलं खयं कूतं शभाशभम्‌ । 

लदेव तस्य यौतकं अवत्यखुत्रन गच्छतः ॥ ५०॥ 
ह पुत्र | जो कुछ स्वयंका पहलेका शुभाशुभ कर्म रहता है, परलोकमें जानेवाले मनुष्यके 
साथ केवल वही गमन करता है ॥ ५० ॥ 

हिरण्यरत्नसंचयाः झुभाइुसेन संचिताः । 

न तस्य देहसंक्षये भवन्ति कायेलाधकाः ॥ ५१ ॥ 
शुभाशुभ कोके जरिये मनुष्पके जो कुछ सञ्चित सुवर्ण और रत्न हैं, देह नष्ट होनेके समय 
बे किसी कार्यके साधक नहीं होते ॥ ५१ ॥ 

परत्रगासिकस्थ ते कृताकृतसख्य कर्मणः । 

न साक्षिरात्मना समो इणामिहास्ति कश्चन ॥ ९२॥ 
मचुष्यके परलोक गमन करनेके समय कृत और अकृत कर्मके साक्षी आत्माके समान मनुष्योमें 
और दूसरा कोई भी नहीं है ॥ ५२ ॥ 

मलुष्यदेहरान्यकं भवत्यसुत्र गच्छतः । 

प्रपिश्य बुद्विचक्लुषा प्रहदयते हि सवशः ॥३॥ 
साक्षी चेतन्यके परझोकमें जानेपर मनुष्य देहशुन्य होता है, ज्ञाननेत्रसे हृदयाकाशम प्रवेश 
कर सकनेसे ही समस्त स्पष्टरूपसे दीख पडता है ॥ ५३ ॥ 

इहास्निसूर्यचायवः शारीरमाश्चितासत्रयः । 


त एव तस्थ साक्षिणो भवन्ति धर्मदद्िनः ॥ ५७॥ 
॥ ७ कप रुप ~~ = FS 
अग्नि, सये और वायु इस लोकमें इस शरीरको अवलम्बन किये हुए हैं, परलोकमें येई 


“ SY 


धर्मदर्शी साक्षी होते हें ॥ ५४॥ 

यथानिशेषु सवतःस्ए्शात्छु सवेदारिषु । 

प्रकाशगूढवृत्तिषु स्वधमंभेव पाल्य ॥९६॥ 
काम, क्रोध आदि इन्नु प्रकाश्य और शूढमावसे जब रातदिन स्पशे कर रहे हैं, तब तुम 
केवल स्वधर्मकाही पालन करो ॥ ५५॥ 

अनेकपारिपन्थिके विरूपरोद्रर क्षिते । 

स्वमेव कमे रक्ष्यतां स्वके तत्र गच्छति ॥ ५६॥ 
परलोकके पथमें बहुतेरे परिपन्थी अर्थात्‌ लोइतुण्ड तथा विकराल और भयंकर भेडिये आदि 
विपक्षमें विद्यमान हैं, इसलिये निज कर्मकी रक्षामें यत्न करो; सुकृत कर्म परलोकमें गमन 
किया करता है ॥ ५६ ॥ 
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न तत्र संविभज्यते स्वकर्मणा परस्परस । 
यथाङ्कूतं स्वकर्मजं तदेव सुज्यते फलम्‌ ॥ ७७ ॥ 


nN सकी 


इस लोकमें जो सब कमे किये जाते हैं, वहां उनका किसीक्के साथ बंटवारा नहीं होता; 


परलाकस वहा कमजानत फल भाग इआ करत हैं ॥ ५७ ॥ 


यथाप्सरोगणा; फलं खुल महर्षिभिः सह । 

तथाप्नुवन्ति कमेतो विमानक्ामगासिनः ॥ ५८ ॥ 
महर्षियोंके साथ अप्सराबन्द होते हैं, और वे पुण्यके फलस्वरूप सुख भोग करते हैं, वैसे 
ही सुकृतशाली मनुष्य विमानोंपर चढकर कामगामी होकर स्वकसंजनित फल भोग किया 
करते हैं ॥| ५८ ॥ 

यथह यत्कूत झुम विपाप्मभिः कतात्सलि: 

तदाप्नुयान्त मानवास्तथा ।वद्मुद्धयानय; || ९९ ॥ 
पापराहित ओर कृतबुद्धि मनुष्य इस लोकमें जिन शुभकर्माको करते हैं, जन्मान्तरमें शुद्ध 
योनिमें उत्पन्न होकर उसका पैसाही फल पाते हें ॥ ५९ ॥ 

घजापतेः सलोकतां बृहस्पतेः शातऋतोः । 

त्रजांन्त त परा गात गहस्थघमंखलुाभः ॥ ६०॥ 
उनमंसे गृहस्थघम-सेतुके जरिये कोई कोई ब्रह्मलोक, कोई बृहस्पति लोक ओर कोई इन्द्र 
लोकर्म गमन करके परम गति पाते हैं ॥ ६० ॥ 

सहर्रशो5प्यनेकशः प्रवक्‍तुसुत्सहामहे । 

अवुद्धिमोहन पुनः प्रमुविना न थावकस्‌ ॥ ६१ ॥ 
में तुम्हें इसी भांति सहस्रोंसे भी अधिक उपदेश प्रदान कर सकता हूं; सबेशक्तिमान्‌ और 
पवित्र धमं अमोहित बुद्धिवाले मनुष्यको पुण्य लोकमं पहुंचाता है ॥ ६९ ॥। 

गता द्विर्टवषेता भ्रवोऽसि पञ्चविंशकः 

कुरुष्व धर्ससंचयं वथो हि तेऽतिवतते ॥ ६२॥ 
तुम्हारी चौबीस वर्षकी अवस्था बीती है, अब पच्चीसवां वष प्रदत्त इअ है; तुम्हारी अवस्था 
बीती जारही है, इसलिये धमका सञ्चय करो ॥ ६२॥ 

पुरा करोति सोऽन्तकः प्रमादगोसुखं दमम्‌ । 

यथारदीतसुत्थितं त्वरस्व धर्मपालने ३३॥ 
प्रमाद गृहवासी अन्तक जब तक इन्द्रिय निग्रहको ख-स्वविषयमे का घर नहीं करता है 
इनके असमर्थ हो जानेके पहले ही देइमात्रके जरिये उद्योगी ६ गलनमें 
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यथा त्वमेव एतस्त्वमग्रतो गमिष्यसि । 

तथा गति गमिष्यतः किमात्मना परेण वा ॥ ६७ ॥ 
जब तुम शरीर छोडकर परलोककी राहपर चलोगे, तव तुम ही पश्चात्‌ गमन करोगे, तुम्हीं 
आगे जाओगे, तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नहीं होगा; इसलिये अपने या पराये व्यक्तिकी 
क्या आवश्यकता है ? ॥ ६४॥ 

थदेकपातिनां सतां भवत्यसुञ्र गच्छताम्‌ । 

अधेषु सांपरायिकं निधत्स्व त॑ महानितरिम्‌ ॥ ६८ ॥ 
जत्र कि भय उपस्थित दोनेसे/अकेलेही परलोकमें जाना होता है, तत्र परलोकके हितकर 
केवल धमे ज्ञानको ही महानिधिकी भांति गोपन करके अबलम्बन करो ॥ ६५॥ 

सकूलसुलवान्धवं प्रसुहरत्यसङ्गवान्‌ । 

न सन्ति यस्थ वारकाः कुरुष्व धमेसंनिधिम्‌ ॥ ६३ ॥ 
जब कि वह असङ्गवान्‌ मृत्यु बालक, युवा ओर बृद्धोंके सहित कूल और मूल सहित 
मनुष्योंको अवश्य ही हरण करती है, उसको रोकनेवाला कोई नहीं है, तब धमका सहारा 
अवलम्वन करो ॥ ६६॥ 

इदं निदान मया तवेह पुन्न संमतम्‌ । 

स्वदशनानुमानत; प्रवर्णितं कुरुष्व तत्‌ ॥ ६७ ॥ 
हे पुत्र ! मैंने निज दर्शन- शाख्नज्ञान और अनुमानके अनुसार तुम्हारे योग्य यह निदर्शन 
कहा हे, इसलिये मैंने जो कुछ वर्णन किया, तुम पैसाही आचरण करो ॥ ६७॥ 

दधाति यः स्वकर्मणा घनानि यस्य कस्यचित्‌ । 

अबुद्धिमोहजैयुणैः चातैक एव युज्यते ॥ ६८ ॥ 
जो निज सत्कमके जरिये देहकी पुष्टिके लिये धर्मका साधन करता है ओर जो किसी 
द्रव्योंका दान करता दै, वही एकमात्र मोहरहित बुद्धिसे प्राप्त गुणोंसे संयुक्त हुआ करता 
है ॥ ६८॥ 

श्रुतं समर्थमस्तु ते प्रकुवेतः छुमाः किया; । 

तदेव तत्र दर्शनं कृतज्ञमथेसंहितम्‌ ॥ ६९ ॥ 
जो शुभ कार्याको सिद्ध करता है, उसका तत्त्वमसि वाक्यजनित ज्ञान अखण्ड ब्रह्माण्डमय 
व्याप्त और समर्थ होता है, अर्थात्‌ बह सर्वज्ञ होता है; सर्वज्ञता ही मोक्षके निमित्त परम 
पुरुषार्थ प्रदर्शित करती दै, इसलिये कृतश्च पुरुषको जो उपदेश किया जाता है, बही सार्थक 
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निषन्धनी रज्जुरेषा या ग्रासे बसतो रतिः ! 
छित्त्वैनां रुक्तो यान्ति नैनां छिन्दन्ति दुष्करः ॥ ७०॥ 
ग्रामके चीच स्री-पुत्र आदि परिवारसे घिरकर निवास करनेकी जो अभिलापा है, वही बन्धन- 
रूपी रसरी है; सुकृतशाली मनुष्य इस बन्धन रज्जुको काटके उत्तम लोकोंमें गमन करते हैं 
ओर पापकम करनेवाले मनुष्य उसे काटनेम समर्थ नहीं हैं ॥ ७०॥ 
कि ते घनेन कि बन्धुभिस्ते किं ते पुञ्नैः पुत्रक यो मरिष्यसि 
आत्मनमन्विच्छ गुहां प्रविष्ट पितामहास्ते क गताश्च सर्वे ॥ ७१॥ 
हे पुत्र ! तुम परलोकमें गमन करोगे, तब तुम्हें घन, सम्पात्ति, बन्धु, बान्धव और पुत्र- 
पोत्रादिसे क्या प्रयोजन है ? हृदयाकाशके बीच छिपे हुए आत्माका आन्वेषण करो; तुम्हारे 
पितामह प्रपितामह कहां गये हँ यह तो सोचो ॥ ७१ ॥ 
श्व;कायेसद्य कुवीत पूर्वाह्े चापराहिकम । 
को हि तङ्केद कस्याद्य सत्युसेना निवेक्ष्यते ॥ ७२॥ 
जो काम कल करना होगा, उसे आज ही पूरा करो और दो पहर बादभे जो करना हो, उसे 
पहले पहरमें सिद्ध करो; किसपर मृत्युकी सेना आज धावा करेगी, यह कौन जान सकता 
है ?॥ ७२॥ 
अनुगम्य स्मदानान्तं निवर्तन्तीह बान्धवाः । 
अग्नौ प्रक्षिप्य पुरुषं ज्ञातयः सुद्ददस्तथा ॥ ७३॥ 
मनुष्यशरीर नष्ट होने पर स्वजन, सुहृत्‌ और बान्धव लोग उस मृत शरीरका अनुगमन 
करके उसे अग्िमें डालकर निवृत्त होते हैं ॥ ७३ ॥ 
नास्तिकान्निरनुकोरान्नरान्पापसतौ स्थितान्‌ । 
वामतः कुरु विश्रव्धं परं प्रप्खुरतन्द्रितः ॥ ७४॥ 
इसलिये तुम आलस्यहीन और विश्वस्त रूपसे परमपद पानेके अभिलाषी होकर पापबुद्धि, 
निईयी, नास्तिकोंको विश्वस्त होकर पीछे करो ॥ ७४ || 
एवमभ्याहते लोके कालेनोपनिपीडिते । 
सुमहद्धैयैमालम्ब्य धर्म सर्वात्मना कुरु Fy 
जब कि सब जगत कालके जरिये इस प्रकारसे पीडित और सब भांतिसे नष्ट हो रहा है, तब 
तुम महत्‌ भैये अवलम्बन करके सब प्रयत्नसे धर्माचरण करो ॥ ७+ || 
अथेम दशेनोपाय सम्यग्यो वेत्ति मानवः । 
सम्यक्स धर्म कृत्वेह परत्र सुखमंघचत पूः ० गेतिसे जानता ३ 
जो मनुष्य इस ही भांति मोक्षपथ देखनेके उपायको पूर्ण! ' पे इस लोकमें 


न्द ७७ || ७६ ॥ 
सब भांतिसे खधमालचरण करके परलोकर्म ८ सुखसाग, क्रता दे ॥ by eGangotri 
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न देहभेदे सरणं विजानतां न च प्रणाशः खनुपालिते पथि । 

धमे हि यो वर्धयते स पण्डितो य एव धर्माच्च्यवते स झुह्यति ॥ ७७॥ 
देहनाश होनेसे मरण नहीं होता, इसे जानके जो लोग शिष्टजनोंके समादत पथमें वर्तमान 
रहते हँ, उनका बिनाश नहीं है। जो धर्मकी बृद्धि करते हैं, वेही पण्डित हैं और जो पुरुष 
धमेसे च्युत होता है, वह मोइग्रस्त हुआ करता है ॥ ७७॥ 

प्रयुक्तयोः कर्मपथि स्वकमेणोः फं प्रयोक्ता लभते यथाविधि । 

निहीनकर्मा निरथं प्रपद्यते त्रिविष्टपं गच्छति धर्मपारगः ॥ ७८ ॥ 
प्रयोक्ता जेसा कमे करता है, कर्मपथमें प्रयुक्त निज शुभाशुभ कर्मौका फल उस ही भांतिसे 
यथाविधि पाता है। हीनकर्म करनेवाला मनुष्य निरयगामी होता है और धर्माचरण 
करनेवाला मनुष्य सुरपुरमें जाता है ॥ ७८॥ 

सोपानञ्ूतं स्वगस्य मानुष्यं प्राप्य दुलभम्‌ । 

.. तथात्मानं समादध्याद्येत न पुनयेथा ॥ ७९॥ 
ओर खगेके सोपान स्वरूप दुछेभ मनुष्यजन्म पाके आत्माको उस ही भांतिसे समाहित करे; 
जिससे कि फिर भ्रष्ट होना न पडे ॥ ७९॥ 

थस्य नोत्क्रामति मतिः स्वर्गमार्गानुसारिणी । 

तमाइः पुण्यकर्माणमझोच्यं पुत्रबान्धवैः ॥ ८०॥ 
जिसकी बुद्धि खगमागंकी अनुसारिणी होकर धर्मको अतिक्रम नहीं करती, उस पुत्रपौत्र 
प्रभृतिके अशोचनीय मनुष्यको लोग पुण्यकर्मा कहा करते हैं ॥ ८०॥ 

यस्य नोपहता बद्धिर्निञ्चयेष्ववलम्बते । 

स्वर्गे कृतावकाशस्य तस्य नास्ति महद्धयम्‌ ॥८१॥ 
जिसकी बुद्धि अबाधित होकर दढ निश्चयका अवलम्बन करती है, खर्गेमें उसे स्यानाभाव 
नहीं होता ओर उसे महत्‌ भय भी नहीं होता ॥ ८१॥ 

तपोवनेषु ये जातास्तत्रैव निधनं गताः । 

तेषामल्पतरो घर्मः काम भोगमजानताम्‌ ॥ ८२॥ 
जिन्होंने तपोबनमें जन्म लेकर उसही स्थानमें प्राणयाग किया हें, उन कामभोगसे अनभिज्ञ 
तपस्वियाको अत्यन्त अस्प धमकी प्राप्ति होती है ॥ ८२॥ 

यस्तु भोगान्परित्यज्य शारीरेण तपश्चरेत्‌ । 

न तेन किँचिन्नप्रापं तन्मे बहुमत फलम्‌ ॥ ८३॥ 
और जो भोगविषयोंको त्यागके शारीरिक केश आदिके जरिये तपस्याचरण करता है, उसे 
कुछ भी अप्राप्य नहीं है; वही फल सुझे अधिक सम्मत है ॥ ८३॥ 
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मातापितृसहस्राणि पुत्रदारचातानि च । 

अनागतान्यतीतानि कस्य ते कस्य वा वथम्‌ ॥ ८४॥ 
सहस्रों माता, पिता और सैकडों ख्री-पुत्र पहले जन्मोंमें अनागत और अतीत होते हैं, वे 
किसके हैं, और इम लोग ही किसके हैं १ ॥ ८४॥ 

न तेषां भवता कार्य न कार्य तव तैरपि । 

स्वक्रुतैस्तानि जातानि भवांँञ्चैच गमिष्यति ॥ ८५ ॥ 
तुम्हारे जरिये उनका कोई कार्य नहीं है और न उनके जरिये तुम्हारा ही कुछ कार्य है; 
उन्होंने पने किये हुए कर्माके जरिये जन्म ग्रहण किया हे, तुम भी निज कर्मोके सहारे 
गमन करोगे ॥ ८५॥ 

इह लोके हि धनिनः परोऽपि खजनायते । 

स्वजनस्लु दरिद्राणां जीवतामेन नइयति ॥ ८६॥ 
इस लोकमें जो धनवान्‌ पुरुप हैं, वे दूसरोंके साथ भी स्वजनोचित बर्ताव करते हैं; और 
दरिद्रांके जीवित रहते ही उनके सब स्वजन उन्हें छोडकर दूर होते हें ॥ ८६॥ 

संचिनोत्यशुभं कमे कलत्रापेक्षया नरः । 

ततः छेशामवाम्रोति परत्रेह तयैव च ॥ ८७॥ 
मनुष्य अपनी प्यारी स्रीके अनुरोधसे अशुभ कर्म सश्चय करता है, उसहीसे इस लोक और 
परलोकमें क्लेश मिलता दै ॥ ८७॥ 

पद्य त्वं छिन्नखूतं हि जीवलोकं स्वकर्मणा । 

तत्कुरुष्व तथा पुत्र कुत्सन यत्ससुदाहृतम्‌ ॥ ८८॥ 
हे पुत्र | जब जीवोंको अपने कमाके जरिये विच्छिन्न देखते हो, तब मेने जो सब कथा कही 
है, तुम उसद्दीके अनुसार आचरण करो ॥ ८८॥ 

तदेतत्संप्रहच्येव कम सूसिं प्रविश्य ताम्‌ । 

झुभान्याचरितव्यानि परलोकमभीप्सता ॥ ८९॥ 
यह सब आलोचना करके जो इह लोकको कर्मभूमि मानकर इसमें प्रवेश करता है और जिसे 
परलोकमें सद्गति मिलनेकी बहुत अभिलाषा रहती है, उसे शुम आचरण करना चाहिये ॥८९।। 

मासर्तुसंज्ञापरिवतेकेन सूर्थाभिना रात्रिदिवेन्धनेन । 
खकर्सनिष्ाफलसाक्षिकेण खूतानि कालः पचति प्रसद्य ।९०॥ 

मास और ऋतुओंकी संज्ञा परिवर्तन करनेवाला, स्वकर्म निष्पत्ति फलक साक्षी सर्यस्वरूप 
अग्नि और दिनरातरूपी काठके जरिये काल सब भूतोंको बलपूर्वक पका रहा दै ॥ ९० ॥ 
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धनेन कि यन्न ददाति नाश्लुते बलेन कि येन रिपूज्ञ बाधते । 
श्रुतेन कि येन न धमेमाचरॅत्किमात्मना यो न जितेन्द्रियो बशी ॥९१॥ 
। धन किसीको दान नहीं किया जाता और न भोग ही किया जाता है, उस धनसे कया 
प्रयोजन है ? जिसके जरिये शत्रुओंको बाधित नहीं किया जाता वेसे बलका क्या प्रयोजन 
१ जिस शास्तज्ञानके जरिये धर्मका आचरण नहीं करता, पेसे शास्रज्ञानका क्या प्रयोजन 
१ और जिसके जरिये जितेन्द्रिय और वशीभूत न होसके, बेसी आत्मासे ही क्या आवश्यकता 
१॥ ९१॥ 
इवं द्वैपायनवचो हितखुक्त निशस्य लु । 
झुका गतः पारत्यज्य [पतर साक्षदेशिकम्‌ ॥ १२ ॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपचीणि नवाधिकत्रिशततमो 5ध्याय; ॥ ३०९ ॥ ११२०४ ॥ 
द्वेपायन व्यासके कहे इए ऐसे हितवाक्यको सुनके शुकदेव अपने पिताको परित्याग कर 
मोक्षोपदेशकके निकट गये ॥ ९२॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वमे तीन सो नवां अध्याय समाप्त ॥ ३०९ ॥ ११२०४ ॥ 


/ 
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युधिष्टिर उचाच= 
कर्थं व्यासस्य धर्मात्मा शुको जज्ञे महातपाः । 
सिद्धिं च परमां प्राप्सस्तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ १॥ 
युधिष्टिर बोले- हे पितामह ! महातपस्वी शुकदेव किस प्रकार वेदव्यासे उत्पन्न हुए थे 
और किस प्रकार परम सिद्धि लाभ की थी ? आप मेरे निकट उसे ही वर्णन करिये ॥ १॥ 


कस्यां चोत्पादयामास शुकं व्यासस्तपोधनः | 
न झस्य जननी विद्म जन्म चाग्उ्थं महात्मनः ॥ २॥ 
तपस्वी वेदव्यासने कौनसी खीके जरिये शुकदेवको उत्पन्न किया था ? शुकदेवकी माता 
कौन है और किस प्रकार उस महात्माका उत्तम जन्म हुआ था, में उसे नहीं जानता ॥२॥ 
कर्थं च बालस्य सत; सूध्मज्ञाने गता मतिः । 
यथा नान्यस्य लोकेऽस्मिन्द्रितीयस्येह कस्यचित्‌ ॥ ३॥ 
और बालक होनेपर भी इस लोकमें जो अन्य किसी दूसरे पुरुषसे सम्भव नहीं होता, वैसे 
सक्षम ज्ञानमें किस प्रकार उनकी बुद्धि तत्पर हुई थी १॥ ३॥ 


एतदिच्छाम्यहं ओतुं विस्तरेण महायुते । 
न हि मे तसिरस्तीह श्र्ण्वतोञ्यतमुत्तमम्‌ ॥३॥ 


हे मददबुद्धिमान्‌ ! इसे मे विस्तारपूर्वक सुननेकी इच्छा करता हूं; इस अत्यन्त उत्तम अमृत 
समान बिषयको -सुनके ससे. किस गति दि, नहीं, होती. दै, ४... 
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माहात्म्यमात्मयोगं च विज्ञानं न शुकस्य ह । 
यथावदालुपूब्येण तन्मे ज्रूहि पितामह ॥ &॥ 
पितामह | इसलिये महानुभाव शुकदेवका माहात्म्य, आत्मयोग और विज्ञानके विषयको 
आप मेरे समीप विस्तारपूर्वक वर्णन करिये ॥ ५ ॥ 
भीष्म उवाच--- 
न हायनैने पल्तिने वित्तेन न बन्धुभिः । 
त्रबषयञ्चन्तिरे धर्म योऽनूचानः स नो महान्‌ ॥ ६ ॥ 
भीष्म बोले- हे पाण्डनन्दन ! कोई अवस्थाम्रचक अधिक वर्षोसे, जरा आदिसे केश कदम्बकी 
परिपक्कता, वित्त अथवा बन्धुजनोंके सहारे धमोपार्जन नहीं करता । हम लोगोंके बीच जो 
बेदोंका प्रवचन कर सकेगा, वही महान्‌ है, ऐसा ऋषियोंने नियम किया है ॥ ६॥ 
तपोसूलमिदं सर्व यन्मां एच्छलि पाण्डव । 
तदिन्द्रियाणि संयम्य तपो अवति नान्यथा ॥ ७॥ 
तुम मुझसे जो कुछ पूछते हो, उन सबकाही मूल तपस्या है; इन्द्रियोंको संयम करनेसे ही 
बह तपस्या होती है, अन्यथा किसी प्रकारसे भी उसकी सम्भावना नहीं होती ॥ ७॥ 
इन्द्रियाणां प्रसड्ेन दोषमच्छत्यसँशयम्‌ । 
संनियम्य तु तान्येव सिद्धि प्राश्रोति मानवः ॥८॥ 
मनुष्य इन्द्रियोमें आसक्त दोनेसे दोषभागी होता है, और उन इन्द्रियोको संयम कर सकनेसे 
ही सिद्धि लाभ किया करता है, इसमें संशय नहीं है ॥ ८ ॥ 
अश्वमेधसहस्रस्य वाजपेयशतस्य च । 
योगस्य कल्या तात न तुल्यं वित्यते फलम्‌ ॥ ९॥ 
है तात ! सहस्रों अश्वमेध और सैकडों वाजपेय यज्ञोंका फल इद्रियसंयम स्वरूप योगके एक 
अंशके समान भी नहीं है ॥ ९॥ 
अत्र ते वतेथिष्यामि जन्मयोगफलं यथा । 
शुकस्याम्-यां गतिं चैव दुर्विदामकूतात्मभिः ॥ १०॥ 
अब में अकृतात्मा पुरुषोंसे दुय शुकदेवके जन्म, योगफल और श्रेष्ठ गतिके विषय तुम्हारे 
समीप वर्णन करता हूं, सुनो ॥ १० ॥ 
मेरुश्वङ्गे किल पुरा कार्णिकारवनायुते | i, 
+ 
विजहार महादेवो ब परपर संगवान “a 
पहले समयमें कर्णिकारके वनसे परिपूरित सुमेरु प थ महादेव 
भयङ्कर भूतोंसे विरकर विहार करते थे, । ।१ १ 17 आग न? 
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शैलराजसुता चेव देवी तत्राभवत्पुरा । 
र तत्र दिव्यं तपस्तेपे कृष्णद्वेपानयनः प्रभु: ॥ १२॥ 
शलराजपुत्री भवानी भी वहां पर निवास करती थी । उस समय कृष्णद्वैपायनने वहां पर दिव्य 
तपस्या की थी ॥ १२॥ 


योगिनात्मानसाविइ्य थोरधर्मपरायणः । 
धारयन्स तपस्तेपे पुत्रार्थ कुरुसत्तम ॥ १३॥ 
हे कुरुसत्तम ! योग-धम परायण व्यासने योगबलसे आत्मामें आवेश करके पुत्रके ही निमित्त 
वह तपस्या की थी ॥ १३॥ 
अग्नेञूमेरपां वायोरन्तरिक्षस्थय चाभिभो । 
वीर्येण संमितः पुरो मम स्यादिति स्म ह ॥ १४॥ 
अग्नि, भूमि, जल, वायु और आकाशके समान भेरा पुत्र वीर्यशाली हो, उनका ऐसाही 
अभिप्राय था ॥ १४॥ 
संकल्पेनाथ सोऽनेन दुष्प्रापेणाकूतात्माभिः । 
वरयामास देवेरासास्थितस्तप उत्तमम्‌ ॥ १५॥ 
उन्होंने अत्यन्त बृहत्‌ तपस्या अवलम्बन करके इस ही भांति सङ्कल्प ओर योगके जरिये 
अकृतात्म मनुष्यांसे दुष्प्राप्य देवेश्वरके निकट वह वर मांगा था ॥ १५॥ 
अतिष्ठन्मारुताहारः शत किल समाः प्रभु; । 
आराधयन्महादेवं बहुरूपसुमापतिम्‌ ॥ १६॥ 
वे अनेक रूपसे युक्त उमापति महादेवकी आराधना करते हुए सो वर्षांतक केवल वायु पीके 
रहे थे ॥ १६॥ 
तत्र त्रह्मषेयञ्चैव सर्वे देवषेयस्तथा । 
लोकपालाश्च लोकेशं साध्याश्च वसुभिः सह ॥ १७॥ 
उस स्थानमें समस्त ब्रह्मर्षि, सभी राजर्षि, लोकपाल, वसुआंके सहित साध्य, ॥ १७॥ 
आदित्याञ्चैव रुद्राश्च दिवाकरनिकाकरौ । 
मरुतो मारुतश्चैव सागरा? सरितस्तथा ॥ १८॥ 
आदित्य, रुद्रगण, खर्य, चन्द्रमा, बसुगण तथा वायुगण, समुद्र और समस्त नदियां, ॥१८॥ 
अम्विनौ देवगन्धर्वास्तथा नारदपवेतो । 
विश्वावसुश्च गन्धवेः सिद्धाश्चाप्सरसां गणाः ॥ १९॥ 
दोनों अश्विनीकुमार, सब देवता, गन्धर्व, नारद और पर्वत सुनि, गन्धवेराज विश्वावसु, 
सिद्ध और अप्स्राइन्द उस महादेवकी उपासना करती थी ॥ १९॥ 


Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


१७२० महाभारत [ मोक्तघमेपवे 


SED Ie hn Ts लतपत 





SS So Sis rls >. foe, 5 Sf 4 “का कार पक. 





तत्र रुद्रो महादेवः कार्णिकारसयी शुभस्‌ । 
घारयाणः स्रजं मालि ज्योत्स्नामिय निशाकरः ॥ २० ॥ 
जेसे चन्द्रमा चन्द्रिकाके जरिये शोभायमान होता है, उस स्थानमें रुद्रदेव कर्णिकारकी 
कुसुममयी मनोहारिणी माला पहरके उस ही भांति शोभायुक्त हुए थे ॥ २० ॥ 
तस्मिन्दिव्ये यने रस्थे देवदेवर्षिसंकुले । 
आस्थितः परमं योगमुणि; पुन्रा्थेखुब्यत; ॥ २१ ॥ 
अमरधर्मा महर्षि 'कृष्णद्वैपायनने उस देव और देर्वा्षयाँसे परिपूरित दिव्य रमणीय बनमें 
पत्रप्रास्िके निमित्त परम योग अवलम्बन किया था ॥ २१॥ 
न चास्य हीयते प्राणो न उ्लानिरुपजायते । 
अयाणामपि लोकानां तदड्भतमिया भवत्‌ ॥ २२ ॥ 
उस समय उनकी प्राणवायु निर्मल न हुई और किसी प्रकारकी ग्लानि भी उत्पन्न नहीं हुई। 
उनका वैसा भाव स्वग, मत्यं और पाताल इन तीनों लोकोंमं अत्यन्त अद्भूव माछूम हुआ 
था ॥ २२॥ | 
जरा तेजसा तस्य वैश्वानरशिखोपमाः । 
प्रज्वलन्त्यः स्म इइयन्ते युप्तस्थासिततेजखः ॥ २३॥ 
उस योगयुक्त, अत्यन्त तेजस्वी, द्रेपायनका जटामण्डल तेजस्वी अग्निशिखासदृश प्रज्वलित 
होते दीख पडा था ॥ २३॥ 
मार्कण्डेयो हि भगवानेतदाख्यातवान्मम । 
स देवचरितानीह कथयामास मे सदा ॥ २४॥ 
भगवान्‌ मार्ढण्डेयने इस विषयको मेरे समीप कहा था । बे सदा मेरे समीप देवताओंके सब 
चरित्र कहते थे ॥ २४॥ 
ता एताद्यापि कृष्णस्य तपसा तेन दीपिताः । 
अग्निवर्णा जरास्तात प्रकादान्ते महात्मनः FN 
हे तात ! अबतक भी महात्मा कृष्णद्रैपायनकी तपस्याके जरिये प्रदास जटाए अझ्निवर्ण रूपसे 
प्रकाशित हो रही हैं ॥ २५॥ 
एवंविधेन तपसा तस्य भक्त्या च भारत । 
महेश्वरः प्रसन्नात्मा चकार मनसा मतिम्‌ रके जने २६॥ 
है भारत ! उनकी ऐसी भक्ति और तपस्यासे महेश्वर प्रसभ ६१ उन्होंने मनमें उन्हें अभीष्ट 
बर देनेका विचार किया ॥ २६ ॥ 
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उवाच चेन भगयांस्त्र्वस्बकः प्रहसन्निव । 

एवंविधस्ते तनयो द्वेपायन भविष्यति ॥ २७॥ 
भगवान्‌ त्रिलोचन उस समय व्यासके सामने आये और इंसके बोले, हे द्रेपायन ! तुम जेसे 
पुत्रकी कामना करते हो, तुम्हारे वेसा ही पुत्र प्राप्त होगा ॥ २७॥ 

यथा च्यन्नियेथा वायुर्यथा भूमियथा जलम्‌ । 

यथा च खं तथा इद्धो भविष्यति सुतो महान्‌ ॥ २८॥ 
जैसे अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल और आकाश स्वतः शुद्ध हैं, तुम्हारा सुन्दर पुत्र भी उस ही 
प्रकार शुद्ध ओर महान्‌ होगा ॥ २८ ॥ 

तद्भावभावी तद्वुद्धिस्तदात्मा तदपाश्रयः । 

तेजसावृत्य लोकांस्त्रीन्यशः प्राप्स्यति केवलम्‌ ॥ २९०॥ 

इति श्रीमहाभारते झान्तिपचीणि दशाधिकत्रिशाततमोऽध्यायः ॥ ३१० ॥ ११२३३ ॥ 

तुम्हारा पुत्र तद्भावभावी अर्थात्‌ में ही ब्रह्म हूं, ऐसे ही आशयविशिष्ट होगा ओर केवल 
ब्रह्म भावनामात्र ही न करके तढ्बुद्धि अर्थात्‌ परब्रह्ममे ही निश्चयबुद्धि निवेश करेगा, तदात्मा 
अर्थात्‌ उसहीमें चित्त समर्पण करेगा, तदपाश्रय अर्थात्‌ उसहीमें स्थिर रहेगा तथा निज 
तेजके सहारे तीनों लोकॉको परिपूरित करके यश लाभ करेगा ॥ २९॥ 

महाभारतके शान्तिपर्वमै तीन सौ दसवां अध्याय समाप्त ॥ ३१० ॥ ११२३३ ॥ 


: ३११ : 
भीष्म उवाच - ह 

स लब्ध्वा परमं दवाद्वरं सत्यवतीसुतः । 

अरणीं त्वथ संगह्य ममन्थास्चिचिक्ीषया ॥१॥ 
भीष्म बोले- सत्यवती पुत्र व्यास महादेवसे वह उत्तम वर पाके, अग्नि उत्पन्न करनेकी 
अभिलाषासे दो अरणी काष्ठ ग्रहण करके मथने लगे ॥ १॥ 

अथ रूपं परं राजन्विश्रताँ स्वेन तेजसा । 

पघताची नामाप्सरसमपझ्यङ्गगवान्ट्रषिः ॥२॥ 
हे राजन्‌ ! अनन्तर भगवान्‌ ऋषिने निज तेजप्रभावसे परम रूपवती घृताची नामक अप्सराको 
देखा ॥ २॥ 

ऋषिरप्सरसं दृष्ठा सहसा काममोहितः । 

अभवद्कगगवान्व्यासो वने तस्मिन्युधिष्टिर ॥३॥ 


हे युधिष्ठिर ! उस बनके बीच भगवान्‌ व्यासदेव अप्सराको देखके सहसा कामसे मोहित 


इण ॥ २॥ 
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सा च क्रत्वा तदा व्यासं कामसंविञ्नमानसम्‌ । 
शुका सूत्वा महाराज घृताची ससुपागमत्‌ ॥ ४ ॥ 


है महाराज ! वह घृताची भी उस समय व्यासदेवको कामाकुलचित्त करके शुक्री होके उनके 
निकट उपस्थित हुई ॥ ४ ॥ 


स तामप्सरस दृष्ट्रा रूपेणान्थेन संड्टलाम्‌ । 

शरीरजेनानुगतः खर्वगाचालिगेन ह ॥ ५॥ 
वह उस अप्सराको रूपान्तरके जरिये छिपी हुई देखके सर्वावयवव्यापी शरीरज कामके 
अजुगत हुए ।। ५ ॥ 

स॒ तु धैर्येण महता निणहन्हच्छ्यं झुनिः । 

न शशाक नियन्तुं ल्यास: प्रविद्धत मनः 

भावित्वाचैव आावस्थ घृताच्या वपुषा हतः ॥ ६॥ 
महामुनि वेदव्यास महान्‌ धेयक जरिये हृदयस्थित कामबेगको निग्रह करनेके लिये यत्न 
करने रगे; परतु अप्सराकी ओर गये इुए: विकृत मनको नियमित करनेमें समर्थ न हुए; 


उनके र करणर्म कामभावका उद्रेक होनेपर घृताचीकी सुन्दरताइने उसे हरण किया 
था ॥ ६॥। 


यत्नान्नियच्छतस्तस्य सुनेरग्रिचिकीर्षधा । 
अरण्यामेच सहसा तस्य शक्रमवापतत्‌ ॥ ७॥ 
अभि उत्पन्न करनर्म मन लगाके अत्यन्त प्रयत्नसे कामवेग शान्त करनेमें उद्यत हुए, तौमी 
सहसा अरणीके बीच उनका वीये स्खलित हुआ ॥ ७॥ 
सोऽविराङ्कन मनसा तथय द्विजसत्तमः । 
अरणीं ममन्थ ब्रह्मषिस्तस्यां जज्ञे छुको नप ॥ ८ ॥ 
द्विजसत्तम त्रह्मर्षि बेद्व्यास अविशज्धित चित्तसे पहलेकी भांति अरणी मथने लगे | हे 
महाराज ! उस अरणीक बीच शुकदेवने जन्म लिया ॥ ८ ॥ 
शुक्र निमंथ्यमान तु शुको जज्ञे महातपाः 
परमर्षिमेहायोगी अरणीगभसं भवः ॥ ९॥ 
अरणीके साथ शुक्रका मी मन्थन होनेसे वह महातपस्वी, महायोगी परमर्षि शुकदेच अरणी- 
गर्भसे उत्पन्न होगये ॥ ९॥ 
यथाध्वरे समिद्धोउप्निर्माति हव्यसुपात्तवान्‌ । 
तथारूपः छुको जज्ञे प्रज्वलन्निव तेजसा 
जैसे यज्ञमें संसिद्ध अग्नि हव्य ढोती हुई सुशोभित होती 
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॥ १०। | 


Es वेसे ही शुकद्च अपने तेजसे 
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विञ्रत्पितुश्च कौरव्य रूपवणेमनुत्तमम्‌ । | 
हि बभौ तदा आवितात्मा विधूमोऽञ्निरिच ज्वलन्‌ ॥११॥ 
दे झुरुकुलधुरन्ध्र ! बह पिताके प्रम उत्कृष्ट रूप और वर्ण धारण करके, उस समय धूमरहित 
अग्निकी भांति वे पवित्रात्मा शुकदेव अपने तेजसे प्रकाशित इए ॥ ११॥ 

तं गङ्गा सरितां श्रेष्ठा मेरुपछे जनेश्वर । 

स्वरूपिणी तदा्थेत्य स्नापयामास वारिणा ॥ १२॥ 
हे जननाथ ! नदियोंमें ष्ठ गङ्गाने मूर्तिमती होकर सुमेरु पर्वतके ऊपर आगमन कर निज 
जलसे उन्हं स्मान कराया ॥ १२॥ 

अन्तरिक्षाच कौरठय दण्डः क्रूष्णाजिनं च ह्‌ । 

पपात मुनि राजेन्द्र शुकस्थार्थ महात्मनः ॥ १३॥ 
हे राजेन्द्र ! महानुभाव शुक्रके निमित्त आकाशसे पृथ्वीपर दण्ड और कृष्णसृगचमे 
गिरा ॥ १३॥ 

जेगीथन्ते स्म गन्धर्चा नडतुश्चाप्सरोगणाः । 

देवलुन्दुभयञ्चैव प्रावाद्यन्त महास्वनाः ॥ १४॥ 
गन्धवे लोग बार बार गाने और अप्सराएं नाचनेमें श्रवत्त हुई तथा देवताओंके महाशब्दसे 
युक्त नगाडे बजने ठगे ॥ १४॥ 

विश्वावसुश्च गन्धर्वस्तथा तुस्बुरुनारदौ । 

हाहाहुह च गन्धो तुष्टवुः शुकसं भवम्‌ ॥ १५॥ 
गन्धर्वराज विश्वावसु, तुम्बुरु, नारद और दाहा, हूहू नाम दोनों गन्धव-उस शुकदेवकी 
स्तुति करने लगे ॥ १५॥ 

तत्र शक्रपुरोगाञ्च लोकपालाः समागताः । 

देवा देवषेयखैव तथा ब्रत्मःषेयोऽपि च ॥ १६॥ 
इन्द्र आदि सब लोकपाल, देवताबृन्द, देवर्षि ओर महर्षि छोग वहां उपस्थित हुए ॥ १६॥ 

दिव्यानि सवेपुष्पाणि प्रववर्षात्र मारुतः । 

जङ्मं स्थावरं चेव प्रहष्टमभवज्ञगत्‌ ॥ १७॥ 
वायु सब प्रकारके दिव्य पुष्पोंकी वर्षा करने लगी । स्थावर ओर जङ्गम समस्त जगत्‌ 
आनन्दित हुआ ॥ १७॥ र 

ते महात्मा खयं प्रीत्या देव्या सह महाद्युतिः । 

जातमात्रं सुनेः पुत्रं विधिनोपानयत्तदा ॥ १८॥ 
फिर महानुभाव महातेजस्वी महादेवने देवीके सहित खयं प्रीतिपूर्वक आकर मुनिके नवजात 
पुत्रका उपनयन संस्कार किया ॥ १८ ॥ 
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तस्य देवेश्वरः शक्रो दिव्यमद्स्ुतद्शनस्‌ । 
ददौ कमण्डलुं प्रीत्या देववासांसि चासिओो ॥ १९ ॥ 
है राजन्‌ ! देवराज इन्द्रने प्रीतिपूवेक उन्हें दिव्य और अद्श्युतद्शन कमण्डलु तथा देववसन 
आदि प्रदान किये ॥ १९॥ 

हंसाश्व शतपत्राञ्च सारसाश्य सहस्रशाः । 

~ GC 

प्रदक्षिणसवतेन्त शुकाऱ्याषात्च भारत 


॥ २०॥ 
हे भरतङुलतिलक ! हंस, शतपत्र अर्थात्‌ दार्वाघाट नाम पक्षी विशेष, सारस, शुक ओर 
स्वणचातक आदि सहस्नों पक्षी उनकी प्रदक्षिणा करने लगे ॥ २० ॥ 


आरणेयस्तथा दिव्यं प्राप्य जन्म महाद्युतिः । 
तत्रेवोचास मेधावी ब्रलचारी समाहितः 


॥ २१ ॥ 

अनन्तर महातेजस्वी, अरणीसे उत्पन्न हुए, मेधावी शुकदेव दिव्य जन्म पाके उस ही खानमें 
^ चंखे ~ ~ 

त्रतचारी ओर सावधान होकर निवास करने लगे ॥ २१ ॥ 


उत्पन्नमात्रं तं वेदाः सरहस्थाः ससंग्रहाः । 
उपतस्थुमेहाराज थथास्य पितरं तथा ॥ २२॥ 
न छ ™ ~ be ०० छुन | 
हें महाराज ! रहस्य ओर संग्रहके सहित समस्त वेद जेसे उनके पिताके निकट प्रकाशित हुए 
थे, वेसे ही शुकदेवके उत्पन्न होते ही सब वेद उनके समीप उपस्थित हुए ॥ २२॥ 
$ 2५४ SRN, ७० 
बुहस्परति तु वत्रे स वेदवेदाङ्गभाव्यवित्‌ । 
उपाध्याय महाराज धमेमेवानुचिन्तयन्‌ 


॥ २३ ॥ 
बेद और वेदाङ्गोंके भाष्यको जाननेबाले झुकदेवने धर्मका बिचार करके बृहस्पतिको गुरु 
रूपसे वरण किया ॥ २३ ॥ 
सो5धीत्य वेदानखिलान्सरहस्यान्ससंग्रहान । 
इतिहासं च कार्स्न्येन राजशास्त्राणि चाभिभो ॥ २४॥ 
प्रभो ! उनसे निखिल रहस्य और संग्रहके सहित सब वेद, सारे इतिहास आर राजशाख्रांको 
पढके ॥ २४ ७ 
गुरवे दक्षिणां दत्त्वा समावृत्तो महाखुनि; । 
उग्रं तपः समारेभे ब्रह्मचारी समाहितः ॥ २५॥ 


महामुनि शुक गुरुदक्षिणा दान कर शुरुकुलसे प्रतिनिइत्त इए । 77 मदाञुनिने अह्चारी 
और समाहित होकर उग्र तपस्या आरम्भ की ॥ २५ ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


अंध्योय ३१२ ] शान्तिपर्द १७२५ 


er SS 








देवतानासषीणां च बाल्येऽपि स महातपाः । 

संमन्त्रणीयो मान्यश्च ज्ञानेन तपसा तथा ॥ २६ ॥ 
महातपस्वी शुकदेव बालक अवस्थामें दी ज्ञान ओर तपस्याके कारण देवता तथा ऋषियोंके 
मन्त्रणीय वा माननीय हुए थे ॥ २६ ॥ 

न त्वस्य रमते बुद्ध्राश्रमेषु नराधिप । 

त्रिषु गाइस्थ्यसूलेषु मोक्षधर्मालुदशिनः ॥ २७॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि एकाद शाधिकत्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३११ ॥ ११२६० ॥ 

हे नरनाथ ! मोक्षधर्मदर्शी उस शुकदेवकी बुद्धि किसी प्रकारसे भी गाहसथ्य मूलक तीनों 
आश्रमोंमें अनुरक्त नहीं हुई ॥ २७॥ 

महाभारतके शान्तिपर्वेमे तीन सो ग्यारहवां अध्याय समाप्त ॥ ३११ ॥ ११२६० ॥ 


8 ड्र ४ 
भीष्म डवाच-- 

स मोक्षमनुचिन्त्यैव शुकः पितरमभ्यगात्‌ । 

प्राहाभिवाद्य च गुरु श्रेयोथीं विनयान्वितः ॥ १॥ 
भीष्म बोले- शुकदेव मोक्षधर्मकी उपादेयता जानके अपने पिता तथा गुरुके निकट गये; उस 
कल्याणप्राप्तिकी इच्छा करनेवाले सुनिने विनययुक्त हो पिताको प्रणाम करके कहा ॥॥ १ ॥ 

मोक्षधर्मेषु कुशलो भगवान्प्र्रवीलु मे । 

यथा से मनसः शान्तिः परमा संअवेत्प्रमो ॥२॥ 
हे भगवान्‌ ! आप मोक्षधर्म वणन करनेमें अत्यन्त बिज्ञ हैं । हे प्रमु ! इसलिये जिस प्रकार 
मेरे मनमें शान्तिका सम्बन्ध हो, आप उसका उपाय वर्णन करिये ॥ २॥ 

श्रुत्वा पुत्रस्थ वचनं परमर्षिरुवाच तम्‌ । 

अधीष्व पुत्र मोक्षं वे धर्माश्च विविधानपि ॥३॥ 
महर्षि वेदव्यास पुत्रका वचन सुनके उससे बोले- हे पुत्र ! तुम मेरे समीप मोक्षशास्र 
और बिविध धर्मशास्रोंका अध्ययन करो ॥ ३॥ 

पितुर्नियोगाज्ग्राह शुको ब्रह्मविदां बरः। 

योगशार्त्न च निखिलं कापिलं चेव भारत ॥ ४॥ 
हे भारत ! ब्रह्मयेत्ताओमें प्रवर शुकदेवने पिताकी आज्ञानुसार निखिल योगशा और 
कपिलप्रोक्त सब तसांख्य, शाल, सीखे, ॥.५ Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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स॒ तं ब्राह्मया श्रिया युक्त ग्रह्मलुल्यपराकऋतमस््‌ । 

मेने पुत्र यदा व्यासो सोक्षविद्याविशारदम्‌ ॥ ५॥ 
जब वेदव्यासने पुत्रको बह्मतुल्य पराक्रमयुक्त, मोक्ष॒विद्याविशारद ओर ब्राह्मी श्रीसे संयुक्त 
जाना ॥ ५॥। 

उवाच गच्छेति तदा जनकं मिथिलेग्वरम्‌ । 

स ते वक्ष्यति मोक्षार्थ निखिलेन विशेषतः ॥ ६॥ 
तब वे उससे बोले- “ तुम मिथिलाराज जनकके समीप जाओ; वह तुमसे निखिल मोक्ष- 
शासनका विशेष अथ कहेंगे । ” ॥ ६॥ 

पितुर्नियोगदागमन्मैथिलं जनकं नपम्‌ । 

प्रष्टं धर्मस्य निष्ठां वे मोक्षस्य च परायणस्‌ ॥ ७॥ 
हे राजन्‌ ! शुकदेवने पिताकी आज्ञा पाके मिथिलाधिपति राजा जनकके निकट धर्मकी निष्ठा 
और मोक्षका परम आश्रय निष्ठा पूछनेके लिये गये ॥ ७॥ 

उत्त्कश्च मानुषेण त्वं पथा गच्छेत्यविस्मितः । 

न प्रभावेण गन्तव्यमन्तरिक्षचरेण चै ॥८॥ 
जानेके समय पिताने विस्मययुक्त न होकर पुत्रसे यह वचन कहा, कि तुम साधारण 
मनुष्यगम्य मार्गसे गमन करो । अन्तरिक्षचर प्रभावके जरिये मत जाओ ॥ ८ ॥ 

आजेवेणेव गन्तव्यं न सुखान्वेषिणा पथा । 

नान्वेष्टव्या विशेषास्तु विशेषा हि प्रसङ्गिनः ॥९॥ 
तुम रास्तेमें सुखकरी खोज न करके सरल भावसे गमन करना, किसी विषयका विशेष अनु- 
सन्धान न करना, क्योंकि जो लोग विशेष खोज करनेवाले हैं, वेडी विषयार्म आसक्त होते 
हें॥ ९॥ 

अहंकारो न कतेव्यो याज्ये तस्मिन्नराधिपे । 

स्थातव्यं च वरो तस्य स ते छेत्स्थति संशा यम्‌ ॥१०॥ 
उस मेरे यजमान नरनाथके निकट तुम अहंकार न प्रकट करना, तुम उनके वशीभूत होक 
रहना; तब वह तुम्हारे सब सन्देहोंकों दूर करेंगे ॥ १० ॥ 

स धर्मकुशलो राजा मोक्षशासत्रविशारदः । 

याज्यो मम स॒ पद्नयात्तत्का्येमविशङ्क प जैसा करेंगे, र तु 
बह मोक्षशास्रविशारद, धर्मज्ञ राजा मेरे यजमान ६; इसलिये वह ' पुम निःशंक 
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एवस्रक्तः स धर्मात्मा जगाम मिथिलां झुनिः । 

पद्भयां शक्तोऽन्तरिक्षण कन्तु साम ससागराम्‌ ॥ १२॥ 
धर्मात्मा सुनि पिताका ऐसा वचन सुन मिथिछा-नगरमें गये । वे आक्राशमागसे समुद्रके 
सहित सारी पृथ्वी लांघ जानेमे समथ होनेपर भी पेदल ही चले ।। १२॥ 


स गिरींश्चाप्यतिक्रू्थ नदीस्तीत्वी सरांसि च । 

वडव्यालस्टूगाकीर्णा विविधाश्चाटवीस्तथा ॥ १३॥ 
मार्गमे उन्हें अनेक पहाड, नदी, तीर्थ, सरोवर, अनेक सपो ओर वन्य पशुओंसे परिपूरित 
अनेक जंगलॉको पार करना पडा ॥ १३ ॥ 

मेरोहेरेश् हे वर्ष वर्ष हैमवतं तथा । 

क्रमेणैव व्यतिक्रस्थ आरतं वषमासदत्‌ ॥ १४॥ 
धीरे धीरे इलाबतवर्ष, हरिवर्ष और हैमवत वर्षको पार करके वे भारत वषमे उपस्थित 
हुए ॥ १४॥ 

स देशान्विविधान्पइ्यश्चीनहूणनिषेवितान्‌ । 

आर्थावतमिमं देशामाजगास महाझुनि ॥ १९ ॥ 
वह महामुनि चीन, हण आदि विशेष जातिके जरिये सेवित विविध देशको देखते हुए इस 
आर्याबते देशमें आये ॥ १५॥ 

पितुवचनमाज्ञाय लमेवार्थ विचिन्तयन्‌ । 

अध्वानं सोऽतिचकऋ्ताम खेऽचरः खे चरन्निव ॥ १६॥ 
जैसे आकाशगामी पक्षी अन्तरिक्षमें विचरता है, बैसे ही वह पिताके वचनके अनुसार उस 
ही ज्ञातव्य विषयका चिन्तन करते हुए अविश्रान्त चित्तसे गमन करने रगे ॥ १६॥ 

पत्तनानि च रस्थाणि स्फीतानि नगराणि च । 

रत्नानि च विचित्राणि झुक्कः पझ्यन्न प्यति ॥ १७॥ 
रास्तेमें विविध सुंदर और समृद्विशाली गांव, नगर और विचित्र रत्न दिखायी पड़े; परंतु 
उन्होंने उन्हें तुच्छ समझके देखकर भी उस ओर ध्यान न दिया ॥ १७॥ 

उद्यानानि च रम्याणि तथैवायतनानि च । 

पुण्यानि चैव तीर्थानि सोऽतिक्रम्य तथाध्वनः ॥ १८॥ 
मार्गमें चलते चलते रमणीय बगीचा, देवालय और पवित्र तीथोंकों देखकर भी उनकी 
उपेक्षा करके अपने मार्गका अतिक्रम किया ॥ १८॥ 
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सोऽचिरणेच कालेन विदेहानाससाद ह । 

रक्षितान्धर्सराजेन जनकेन सहात्मना ॥ १९॥ 
चह थोडे ही समयमें महानुभाव धर्मराज जनकके रक्षित विदेह राज्यमँ उपस्थित हुए ॥ १९ 

तत्र ग्रामान्वट्टन्पद्यन्वह्वन्नरस भोजनान्‌ । 

पर्ीघोषान्सर्ूद्धांश्च बह्ुगोकुलसंकुलान्‌ ॥ २०॥ 
वहां अनेक अन्न, रस आदि भोजनकी सामग्रियोंसे पूरित सब गांव, समृद्ध तथा अनेक 
गावोंसे युक्त गोशालाएं और कुटियोंको देखते हुए ॥ २० ॥ 

स्फीतांश्च शालियवसैहससारससेवितान्‌ । 

पद्मिनीभिश्च शातश; श्रीमतीमिरलंक्कतान्‌ ॥२१॥ 
शालि धान्य और तृणसे युक्त, इंससारससेबित, सैकडौं शोभाशालिनी कमलिनियाँसे 
अलकृत, ।। २१ ॥ 

स विदेहानतिकस्थ सस्ट्ृद्जनसेवितान्‌ । 

मिथिलोपचनं रस्यमाससाद महद्धिसत्‌ ॥ २२ ॥ 
समृद्धिवान्‌ लोगोसे युक्त विदेह देशको लांघके बे रमणीय और समृद्धिबान्‌ मिथिलाके 
उपवनमें उपस्थित हुए ॥ २२ ॥ 

हस्त्यश्वरथसंकीर्ण नरनारीलमाकुलम्‌ । 

पठ्यन्नपश्यान्चिव तत्समतिक्रामदच्युत; ॥ २३ ॥ 
मिथिला नगर हाथी, घोडों और नर नारियोंसे परिपूरित होनेपर भी इंद्रेयविजयी शुकदेव 
उसे अनादरके सहित देखते हुए गमन करने लगे ॥ २३ ॥ 

मनसा तं वहन्भारं तमेवार्थं विचिन्तयन्‌ । 

आत्मारामः प्रसन्नात्मा मिथिलामाससाद ह्‌ _॥२४॥ 
पिताने उन्हें जो उपदेश दिया था, मन दी मन उस ही प्रश्नमारको ढोते ओर मोक्षविषयकी 
चिन्ता करते हुए बह प्रसन्नचित्त आत्माराम मिथिला राजधानीमें पहुंचे, ॥ २४॥ 

तस्या द्वारं समासाद्य वारपालैनिंवारितः । 

स्थितो ध्यानपरो ऊुक्तो विदितः प्रविवेश ह ॥ २५॥ 
बह राजधानीकै द्वारपर आके द्वारपालोंसे पूछे जानेपर कुछ देरतक अ ओर योग 
अबलम्बन करके खडे रहे; फिर उन लोगोंको विदित होके राजपुरम प्रवेश किया ॥ २५॥ 

स राजमार्गमासाद्य समृद्धजनसंकङुलम्‌ । 

or निःदाङ्कः प्रविवेश ह ॥ २६॥ 

पाथवक्षयमासाद्य एन +२ कः 1जस्थानके निकटवर्ती 
ससृद्विवान्‌ लोगासे युक्त राजपथम पहुंचके धीरे धीरे र ` होकर उसमें 
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तत्रापि द्वारपालास्तसुगवाचो न्यषेधयन्‌ । 

तथेव च झुकस्तत्र निमन्युः समतिष्ठत ॥ २७॥ 
राजभवनमं प्रवेश करते ही द्वारपालॉने कठोर वाक्यसे उन्हें भीतर जानेके लिये निषेध किया। 
शुकदेव उस समय क्रोधरहित होकर वहांही खडे रहे ॥ २७॥ 

न चातपाध्वसंतप्तः क्षुत्पिपासाश्चमान्वितः । 

प्रतास्यति ग्लायति वा नापैति च तथातपात्‌ ॥ २८॥ 
धूपकं क्लेश, मागेकी थकावट ओर भूख प्यासके श्रमसे वह दुःखी वा ग्लानियुक्त न इए; 
वे उस धूपसे संतप्त नहीं हुए, आर धूपकी गर्मीसे भी हटके छायामें भी निवास न 
किया ॥ २८॥ 

तेषां तु झारपालानामेकः शोकसमन्वितः 

सध्यगतमिवादित्यं दृष्ट्रा शुकमवस्थितस्‌ ॥ २९॥ 
द्वारपालॉके बीच एक पुरुष झुकदेवको मध्याह्कालके तेजस्वी सूर्यकी भांति स्थित देखकर 
अत्यंत दुःखी हुआ ॥ २९॥ 

पूजयित्वा यथान्यायसभिवाद्य कुताञ्जलिः 

पावेशयत्ततः कक्ष्यां द्वितीयां राजवेइमनः ॥ ३०॥ 
अनन्तर उस द्वारपालने हाथ जोडके विधिपूर्वक पूजा-संमान करके उन्हें प्रणाम कर राज- 
भवनकी दूसरी कक्षामं लेगया ॥ ३० ॥ 


तत्नासीनः शुकस्तात मोक्षमेवानुचिन्तयन्‌ । 
छायायामातपे चेच समदर्शी महाद्यतिः ॥ ३१॥ 
हे तात ! छाया और धूपको समान जाननेवाले महातेजस्वी शुकदेव उस कक्षामें एक जगह 
बेठके मोक्षका चिंतन करने लगे ॥ ३१॥ 
तं सुह्कर्तादिचागम्य राज्ञो मन्त्री क्ताञ्जलिः । 
प्रावेशायत्ततः करयां तृतीयां राजवेइमनः ॥ ३२॥ 
मुहुतेभरके बीच राजमन्त्री हाथ जोडे हुए वहां आके उन्हें तीसरी कक्षामें ले गये ॥ ३२॥ 
तत्रान्तःपुरसंबद्ं महचचैत्ररयोपमम्‌ । 
सुविभक्तजलाक्ीडं रम्य पुष्पितपादपम्‌ ॥ ३३॥ 
वहां अन्तःपुरके समीप एक रमणीय बगीचा था, जो चेत्ररथके समान सुन्दर, पथक्‌ पथकू 
जलक्रीडाके तालावासे युक्त ओर फूले इए वृक्षोसे शोभित था ॥ ३३ ॥ 
२१७ ( म. भा. शा. पे ) 
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तदशयित्वा स शुकं मन्त्री काननसुत्तमम्‌ । 
अइसासनमादिश्य निश्चक्राम तलः पुनः ॥ ३४॥ 
वह मन्त्री शुकदेवको वह उत्तम वन बताकर, उन्हें उत्तम आसन बताकर फिर उस वनसे 
बाहर निकल आये ॥ ३४॥ 
ते चारुवेषाः सुश्राण्यस्तरुण्यः प्रियद्शोनाः । 
सूक्मरत्तार्बरघरास्त्काञ्चनशूषणाः ॥ ३५॥ 
अनन्तर उत्तम वेषवाली, ऊचे नितम्बयुक्त, देखनेमें प्रिय, दक्ष्म लाल वस्न पहरनेवाली, तपाये 
हुए सुवणंके आभूषणोंसे युक्त, ॥ ३५॥ 
संलापोल्लापकुशला नृत्तगीतविशारदाः । 
स्मितपूर्वाभिभाषिण्यो रूपेणाप्सरसां समाः ॥ ३६ ॥ 
बोलनेमें प्रवीण, नृत्यगीतिमें निपुण, मन्द सुसकानके साथ बातें करनेवाली अप्सराओंकी 
भांति रूपशालिनी, ॥ ३६ ॥ 
कामोपचारङुराला भावज्ञाः सवकोविदाः । 
परं पञ्चाशतो नार्यो वारसुख्याः समाद्रवन्‌ ॥ ३७॥ 
कामकलाम निपुण, दूसरोंके मनका आव समझनेवाली और सब कला-विषयोंको पूर्णरीतिसे 
जाननेवाली पचास प्रमुख तरुणी वारवनिताएं उनके निकट दौडी उपस्थित हुई ॥ ३७॥ 
पाद्यादीनि प्रतिग्राह्य एजया परयाच्ये च । 
देराकालोपपन्नेन स्वाध्वन्नेनाप्यतपेथन ॥ ३८॥ 
उन ख्नियोंने उन्हें पाद्य ओर अध्य देकर परम संमानके सहित उनकी पूजा की ओर यथा 
देश समयपर उत्तम स्त्रादयुक्त अन्नदान करके उन्हें तृप्त किया ॥ २८ ॥ 
तस्य सु्तवतस्तात तदन्तःपुरकाननस्‌ । 
सुरस्यं दशोयामासुरेकैकश्येन भारत ॥ ३९॥ 
हे तात ! भारत ! उनके भोजन कर चुकनेपर उन वनिताओंने एक एक करके उन्हें बार 
बार अन्तःपुरकें उस मनोहर प्रमदावनको दिखाया ॥ २९ ॥ 
क्रीडन्त्यश्च हसन्त्यश्च गायन्त्यश्चैव ता; शुकम्‌ । 
उदारसत्त्वं सत्त्वज्ञाः स्रियः पयचरस्तदा ॥ ३०॥ 
बे सब इंसती, खेळती और गाती हुई मनके भावको समझनेवाली वे खयां उस उदार 
प्रकृतिवाले शुकदेवकी सेवा करने लगीं ॥ ४० ॥ 
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आरणेयस्तु शुद्धात्मा च्रिसंदेह स्त्रिकमक्रत्‌ । 

चछ्येन्द्रियो जितक्रोधो न हष्यति न कुप्यति ॥ ४१॥ 
शुद्धबुद्धि, तीन शंकाओंसे रहित, तीन- श्रवण, मनन तथा निदिष्यासन- कर्माके कर्ता, 
इद्रियोको बशमें करनेवाले, कध जीतनेवाले, अरणीसें उत्पन्न शुकदेव उससे हर्षित वा कुपित 
न हुए ॥ ४१॥ 

तस्मै दाय्यासन दिव्यं वराहं रत्नश्रषितम्‌ । 

स्पध्यास्तरणसँस्तीर्ण ददुस्ताः परमस्त्रियः ॥ ४२ ॥ 
उन वाखनिताओंने उन्हें देवयोग्य, रत्नभूषित, बहुमूल्य वद्नोंसे युक्त, दिव्य शय्या और 
आसन प्रदान किया ॥ ४२ ॥ 

पादशौचं तु कृत्वेव शुकः संध्यासुपास्थ च । 

निषसादासने पुण्ये लमेवार्थ विचिन्तयन्‌ ॥ ४३॥ 
शुकदेव सुनि हाथ-पेर धोकर संध्योपासना समाप्त करके, पवित्र आसनपर बैठकर मोक्ष- 
विषयकाही चिन्तन करने रुगे ॥ ४३ ॥ 

पूर्वरात्रे तु तञ्रासौ सूत्वा ध्यानपरायणः । 

मध्यरात्रे यथान्यायं निद्रामाहारयत्प्रखुः ॥ ४४ ॥ 
उन्होंने पूर्व रात्रिमें ध्यानपरायण रहके, मध्यरात्रि यथान्यायसे निद्रामें बितायी ॥ ४४ ॥ 

ततो मुद्र्ताढुत्थाय कुत्वा शौचमनन्तरम्‌ । 

सञ्जीभिः परिवृतों धीमान्ध्यानमेवान्वपद्यत ॥ ४५॥ 
फिर मुहृतंकालके अनन्तर उठके शोच-ख्ान कार्य समाप्त कर बुद्धिमान्‌ शुकदेव फिर खियोके 
बीच घिरकर ध्यान करने लगे ॥ ४५॥ 

अनेन विधिना कार्षिणस्तदह;ःशेषमच्युत; । 

ताँ च रात्रिं उपकुले वतेयामास भारत ॥ ४६॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि द्वादशाधिकत्रिराततमोऽध्यायः ॥ ३१२॥ ११३०६ ॥ 

हे भारत ! कृष्णट्वैयायननन्दन घैयेसे च्युत न हुए, शुकदेव इस ही भांति बिधिपूवेक उस 
राजभवनमें दिन और रात्रि व्यतीत करने लगे ॥ ४६॥ 


महाभारतके शान्तिपर्वमे तीन खौ बारहवां अध्याय समाप्त ॥ ३१२॥ ११३०६ ॥ 
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भीष्म उवाच-- 

तत; स॒ राजा जनको मन्तिभिः सह आरत । 

पुरः पुरोहित करत्वा सर्वाण्यन्तःपुराणि च ॥१॥ 
भीष्म बोले- हे भारत ! अनन्तर राजा जनक मन्त्रियोंके सहित पुरोहित और सब अन्तः- 
पुरवासी ख्रियोको आगे करके ॥ १॥ 

आसन च पुरस्क्रत्य रत्नानि विविधानि च । 

शिरसा चाध्येमादाय शुरुपुत्रं समभ्यगात्‌ ॥ २॥ 
विविध रत्न ओर आसनोंके साथ सिरपर अर्ध्य ग्रहण करके गुरुपुत्रके निकट उपखित 
हुए ॥ २॥ 

स तदासनमादाय बहुरत्नविभूषितम्‌ । 

स्पर्ध्यास्तरणसंस्तीण सवेतोभद्रखद्धिसत्‌ ॥ ३॥ 
उन्होंने पुरोहितके जरिये गृहीत, परम पूजित, अनेक रत्नोंसे भूषित, बहुगूल्य बस्नसे युक्त, 
समृद्धिसे सम्पन्न सवेतोभद्र आसनको ॥ ३ ॥ 

पुरोधसा संग्रहीत हस्तेनालभ्य पार्थिवः । 

प्रददौ जुरुपुत्राय झुक्काय परमार्चितम्‌ ॥ ४॥ 
पुरोहितके हाथसे अपने हाथमें ग्रहण करके राजा जनकने वह गुरुपुत्र शुकदेवको दिया ॥४॥ 

तत्रोपविष्टं तं कार्णिण शास्त्रतः प्रत्यपूजयत्‌ । 

पाद्यं निवेद्य प्रथमलध्य गां च न्यवेदयत्‌ । 

स च तां मन्त्रयत्पूजा प्रत्यणहा्यथाविधि ॥ ५ ॥ 
पृथ्वीपति जनकने उस आसनपर बेठे हुए झुकदेवकी शा्रके अनुसार पूजा की; पहले पाद्य, 
फिर अध्य देकर एक गऊ दान किया। शुकदेवने भी यथाविधिसे मन्त्रके अनुसार प्राप्त हुई 
पूजा प्रतिग्रह की ॥ ५ ॥ 

प्रतिणृह्य च ताँ पूजां जनकाद्‌ द्विजसत्तमः । 

गां चेव समनुज्ञाय राजानमलुमान्य च _ ॥ ६॥ 
द्विजसत्तम शुकदेवने राजा जनकसे पूजापतिग्रह और गोदान ग्रहण कर राजाका सम्मान 
करके ॥ ६ ॥ 

पर्येपृच्छन्महातेजा राज्ञः “slants "त 

अनामयं च राजेन्द्रः शुकः साडुचरस्य है _ द 
फिर महातेजस्वी शुकदेबने उनका अव्यय कुशल पूछा । हे राजेन्द्र ! शुकदेवने सवर्कोके सहित 
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अनुज्ञातः स तेनाथ निषसाद सहानुग; । 

उदारसत्त्वाभिजनो शमी राजा क्ताञ्जलिः ॥८॥ 
उदारग्रकृति राजा हाथ जोडके खडे रहे ओर उनकी आज्ञा पाके अनुचराके सहित पृथ्वीपर 
बेठ गये ॥ ८॥ 

कुशलं चाव्ययं चेव पृष्ठा वैयासकिं नप; । 

किमागमनमित्येव पर्यएच्छत पार्थिव; ॥९॥ 
फिर राजाने व्यास पुत्रसे कुशल और अनामय प्रश्न करके, किस निमित्तसे यहां आपका 
आगमन हुआ है, यह पूछा ॥ ९॥ 


शुक उवाच-- ; 
>> NN 
पित्राहस्ुक्तो अद्रं ते मोक्ष धर्मार्थकोविदः । 
विदे > a tN 0७० 
विदेहराजो याज्यो मे जनको नाम विश्वतः ॥ १०॥ 


शुकदेव चोले- हे महाराज ! आपका मङ्गल हो। मेरे पिताने मुझसे कहा है, कि “ विख्यात 
विदेहराज जनक मेरे यजमान हैं ” वह मोक्षधमंविषयके विशेषज्ञ हैं ॥ १० ॥ 

तन्रन गच्छस्व वे तूणं यदि ते हृदि संशय; । 

प्रवृत्ती वा निवृत्तौ वा स ते छेत्स्यति संशयम्‌ ॥ ११॥ 
यदि तुम्हारे अन्तःकरणमें मोक्षविषयमें कुछ संशय हो, तो शीघ्र ही उनके निकट जाओ । 
प्रवृत्ति और निवृत्ति विपये तुम्हें जो कुछ सन्देह है, वह उसे छुडा देगें ॥ ११॥ 

सोऽहं पितुर्नियोगाक्ष्वाझुपप्रद्ठमिहागतः । 

तन्मे ध्मेशूतां श्रेष्ठ यथावद्वक्तुसहेसि ॥ १२॥ 
हे धार्मिकप्रवर ! इसही कारण में पिताकी आज्ञानुसार मोक्षकी वार्ता पूछनेके लिये आपके 
निकट आया हूँ; इसलिये मेरे समीप उक्त विषयको आप यथावत्‌ वर्णन करिये ॥ १२॥ 

कि कार्य ब्राह्मणेनेह मोक्षार्थश्च किमात्मकः । 

कथं च मोक्षः कतंव्यो ज्ञानेन तपसापि वा ॥ १३॥ 
इस लोकमें ब्राह्मणको क्या करना चाहिये ? मोक्षके विषय केसे हैं, ओर ज्ञान अथवा तपस्याके 
जरिये किस प्रकार मोक्षको प्राप्त किया जा सकता है १॥ १३ ॥ 


जनक उवाच ड रः 
यत्कार्यं ब्राह्मणेनेह जन्मप्रश्रति तच्छुणु । 
०५ ५ 
कृतोपनयनस्तात अवेद्वेदपरायण; ॥ १४॥ 


जनक बोले- हे तात ! इस लोकमें जन्म प्रभृति ब्राह्मणके जो कर्तव्य हैं, उसे सुनो । 
उपनयनके अनन्तर त्राह्मण वेदपरायण होवे ॥ १४॥ छ 
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तपसा गशुख्वृत्त्या च जह्मचर्यण चाभिभो । 


देवतानां पितृणां चाप्यनणञ्धानसूयकः ॥ १८॥ 
प्रभो ! तपस्या, शुरुसेवा और ब्रह्मचर्ये जरिये अख्नयारहित होके देवता और पितरोंसे अऋणी 
होवे ॥ १५॥ 

वेदानधीत्य नियतो दक्षिणामपवड्य च । 

अभ्यलुज्ञामथ प्राप्य समावतेत वे द्विजः ॥ १६॥ 
संयमपूर्वक रहके सदा वेदाध्ययन समाप्त करके गुरुदक्षिणा देकर, उनकी आज्ञासे ग्रहपर 
लौट आबे ॥ १६॥ 

समाद्वत्तस्तु गाहेस्थ्ये खदारो नियतो वसेत्‌ । 

अनसूयुयेथान्यायमाहिताभ्निस्तंयेच च ॥ १७॥ 


घर लौटनेपर विवाह करके गाहेस्थ्यधमंका अवलम्त्रन करके निज द्लरीमें रत होकर वास करे; 
किसीकी अछया न करे ओर यथान्यायसे अग्रिम आहुति दे ॥ १७॥ 
उत्पात्य पुत्रपोत्न तु वन्याश्रमपदे वसेत्‌ । 
तान्येवाग्नीन्यथाशास्त्रमचेयन्नतिथिप्रियः ॥ १८॥ 
~ NN = es ७ 
फिर पुत्र और पोत्र उत्पन्न करनेके अनन्तर बनमें जाकर वामग्रस्थाश्रममें रहे; वहां भी शास्र- 
~*~ ~ Yen ~~ चक ~ ७ ha 
विधिके अनुसार अग्नियोंकी पूजा करके अतिथियोंका प्रीतिपूर्वक आदर सस्कार करे ॥ १८॥ 
स वनेऽग्ीन्यथान्यायमात्मन्यारोप्य धर्मवित्‌ । 
0. ६ ०० कर 00 
निद्वन्द्दो वीतरागात्मा त्रह्याश्रमपद्‌ वसेत. ॥ १९ ॥ 
~ ७०. ७ ~ ~~ 
वह धर्म जानेवाला ब्राह्मण वनके बीच विधिपूर्वक आत्माको अभिखरूप जानके सुखदुःखसे 
रहित बिरागी होकर संन्यास आश्रममें निवास करे ॥ १९॥ 
शुक उचाच - 
॥ रे ~ 33. 
उत्पन्ने ज्ञानविज्ञाने प्रत्यक्ष हदि शाश्वते । 
किमवइयं निवस्तव्यमाश्रमेषु वनेषु च OT 
शुकदेव चोले- दे प्रजानाथ ! सुख-दुःख रहित अन्तःकरणे यदि शाश्वत ज्ञान ओर बिज्ञान 
अर्थात्‌ शास्रज बुद्धि तथा अनुभव उत्पन्न हो, तो क्या गाहेस्थ्य आदि आशरमोंमें तथा बनमें 
अबञ्यही वास करना दोगा १ ॥ २०॥ 
दु ईति 
एतङ्भवन्तं प॒च्छामि तद्गवान्वक्तुमहति । | 
यथावेदार्थतच्त्वेन ब्रूहि मे स्वं जनाधिप Fa । २१ ॥ 
पे पूछता हूँ; मेरे निकट इस ही विषयको वेदार्थके 
राजन्‌ ! इसे ही में पूछता हूं; आप मे अनुसार 
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जनक उचाच-- 

न विना ज्ञानविज्ञानं मोक्षस्पाधिगमों अवेत्‌ । 

न विना शुरुसंबन्धं ज्ञानस्याधिगमः स्मृतः ॥ २२॥ 
जनक बोले- ज्ञान तथा विज्ञानके विना मोक्षलाभ नहीं होता और गुरूपदेशके विना ज्ञान 
प्राप्त होना संभव नहीं है ॥ २२॥ 

आचायः छाविता तस्य ज्ञानं छुच इहोच्यते । 

विज्ञान कृतकृत्यस्तु तीणेस्तदुभयं त्यजेत्‌ - ॥२३॥ 
शुरु ज्ञानरूपी नोकाके जरिये शिष्यको संसारके पार उतारता है, इस ही लिये गुरुको 
छावयिता ओर ज्ञानको पुव कद्दा जाता है। ज्ञानसे कृतकृत्य और उत्तीर्ण होकर उन दोनोंकों 
परित्याग करे ॥ २३ ॥ 

अनुच्छेदाय लोकानामझुच्छेदाय कर्मणाम्‌ । 
से एंवैराचरितो ध्मश्वातुराश्रम्यसंकथ ॥ २४॥ 
लोक मर्यादा आर कम परम्परा नष्ट न हों इस ही लिये पहलेके आचाय चारों आश्रमोंका 
वणेधर्माके सहित अनुष्ठान करते थे ॥ २४ ॥ 

अनेन ऋमयोगेन चहुजातिषु कर्मणा । 

कत्वा शुभाशुज कमे मोक्षो नामेह लभ्यते ॥ २५॥ 
इसी प्रकार क्रमशः अनेक प्रकारके शुभाशुभ कर्मोका अनुष्ठान करनेसे यहां मोक्षकी प्राप्ति 
होती है ॥ २५॥ 

सआवितैः कारणैञ्चायं बहुसंसारयोनिषु । | 
आसादयति शुद्धात्मा मोक्षं वै प्रथमाश्रमे ॥ २६॥ 

यह जीव संसारम बहुत बार जन्म लेकर शोधित-पवित्र बुद्धिके जरिये चित्तशुद्धि लाभ 
करनेसे प्रथम आश्रममे अर्थात्‌ ब्रह्मचर्याश्रममें ही मोक्षमाजन हो सकता है ॥ २६ ॥ 

तमासाद्य तु सुक्तस्य दष्टार्थस्य विपश्चितः । 

त्रिष्वाश्रमेषु को न्वर्थो भवेत्परमभीप्सतः ॥ २७॥ 
प्रचर्य आश्रममें ही जिसकी चित्तशुद्धि होती है, उस कृतकृत्य विपश्चित्‌ पुरुषको अन्य 
तीनों आश्रमोंसे क्या प्रयोजन है १ ॥ २७॥ 

राजसांस्तामसांअ्रैव नित्यं दोषान्विवजयेत्‌ । 

सात्त्विकं मार्गमास्थाय पर्येदात्मानमात्मना ॥ २८॥ 
राजस और तामस दोनों दोषोंको सदाही परित्याग करे और सात्विक पथका सहारा करके 
बुद्धिके द्वारा आपही अपनेको अवलोकन करे ॥ २८॥ 
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सवञ्रूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 
संपद्यन्नोपालिप्येत जले वारिचरो यथा ॥ २९॥ 
सब भ्ूतोमें अनुगत आत्माको और आत्मामें अनुगत सब भूतोको देखते हुए, जलके बीच 
हेस आदिकी भांति संसारमें निर्लिप्त रहे ॥ २९ ॥ 
पक्षीय छुवनादृध्वेमसुत्रानन्त्यमङ्लुले । 
विहाय देह निर्सुक्तो निद्वन्द्र!ः प्रश गतः ॥ ३०॥ 
जसे पक्षी घॉसलेको छोडकर ऊपर उड जाता है, उसी तरह बह सुक्त पुरुष देहसे पथक हो 
निईड आर शान्त होकर परलोकमें मोक्षको प्राप्त होता हे ॥ ३० ॥ 
अन्न गाथाः पुरा गीताः णु राज्ञा यथातिना | 
धायन्त या द्रजस्तात मोक्षशास्त्रांवेशारदः ॥ ३१॥ 
हें तात ! इस विषयमें पहले समयके ययाति राजाकी कही हुई गाथाओंको मोक्षशाख्रके 
जाननवाल ब्राह्मण लोग धारण किया करते हैं, उसंहा कहता हू, सुनो ॥ ३१॥। 
ज्योतिरात्मनि नान्यत्र रतं तत्रेव चेच तत्‌ । 
स्वयं च शक्यं तदूद्रष्टं सुसमाहितचेतसा ॥ ३२॥ 
चिन्मात्र ज्योति केवल हृदयाधिष्ठानमें निवास करती है, अन्यत्र उसका सहारा नहीं है और 
वह वहीं रत रहती है; जिसका चित्त स्थिर हुआ है, वह स्वयं ही उसे देखता है ॥ ३२॥ 
न विभेति परो यस्मान्न विभेति पराच्च यः। 
यश्च नेच्छति न द्वेछि ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ ३३॥ 
जिससे दूसरा कोई प्राणी भीत नहीं होता और जो दूसरेसे नहीं डरता, तथा जिसे इच्छा 
वा द्वेष नहीं है, बही ब्रह्मभाव लाभ करता है ॥ ३३॥ 
यदा भावं न कुरुते सवस्रूतेषु पातकम्‌ । 
कर्मणा मनसा वाचा ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ ३३॥ 
जब मनुष्य मन, वचन और कर्मके जरिये सब प्राणियोंके विषयमे पापको इच्छा नहीं करता, 
तब वह ब्रह्मभाव लाम करनेमें समर्थ होता है ॥ ३४॥ 
संयोज्य तपसात्मानमीषर्यासुत्छज्य मोहिनीम्‌ । 
त्यक्त्वा कामं च लोमं च ततो 
मोहिनी ईर्ष्या, कामना और लोमका त्याग करके अपने तपो 
करनेसे वह ब्रक्मभावको प्राप्त होता है ॥ ३५॥। 
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यदा श्रव्ये च इइथे च सवंस्रूतेषु चाप्ययम्‌ । 

ससो अवति निठ्ठेन्ढो ब्रह्म संपद्यते लदा ॥ ३६॥ 
जब यह जीव सब भूतेमिं तथा सुनने और देखने योग्य विषयोंमें समता ज्ञान करके सुख- 
दुःख आदि इन्द्रोसे रहित हो जाता है, तत्र वह ब्रह्मभाव लाभ करता है ॥ ३६ ॥ 

यदा स्तुतिं च निन्दां च समत्वेनैव पद्यति । 

काञ्चनं चायसं चेव स्खडुःखे तथैच च ॥ ३७॥ 
जब यह स्तुति और निन्दाको समान भावसे समझता है, सुवण और लोहा, सुख-दुःख, ॥३७॥ 

शीतझुएण तथैवाथेमनथ प्रिथमप्रियम्‌ । 

जीवितं अरणं चेव ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ ३८॥ 
सर्दी-गर्मी, अर्थ-अनर्थ, प्रिय-अप्रिय, जीने और मरनेको समभावसे देखता है, तब वह 
ब्रह्ममाव लाभ करनेमें समर्थ होता है ॥ ३८ ॥ 

प्रसार्येह थथाङ्गानि कूः संहरते पुनः । 

तथेन्द्रियाणि मना संथन्तव्यानि मिक्षुणा ॥ ३९॥ 
जैसे कछुवा अपने अज्गोंको पसारके फिर उसे समेट लेता है, बैसेही संन्यासीको मनके जरिये 
इन्द्रियोको संयम करना उचित है ॥ ३९॥ 

तमःपरिगतं वेइम यथा दीपेन इझ्यते । 

तथा बुद्धिप्रदीपेन शक्य आत्मा निरीक्षितुम्‌ ॥ ४० ॥ 
जैसे अन्धकारसे छिपा हुआ गृह दियेके जरिये दीखता है, वैसे ही बुद्धि-ज्ञान रूपी दीपके 
जरिये अज्ञानान्धकारसे आवृत्त आत्माको देखनेमें समर्थ हों सकता है ॥ ४० ॥ 

एतत्सर्वं च पठ्यामि त्वयि बुद्धिमतां वर । 

थच्चान्यदपि वेत्तव्यं तत्त्वतो वेद तद्भवान्‌ ॥ ४१॥ 
हे बुद्धिमत्पवर ! तुममें इन सब भावोंकों में देखता हूं; मने जो कहा, उसके अतिरिक्त अन्य 
जो कुछ जानना होता है, उसे तुम यथाथरीतिसे जानते हों ॥ ४१ ॥ 

त्रह्मर्णे विदितश्चासि विषयान्तसुपागतः । 

गुरोस्तव प्रसादेन तव चेवोपशिक्षया ॥४२॥ ` 
हे ब्रह्मषिं ! तुमने पिताकी कृपा तथा पिताकें समीप शिक्षा पाके विषयामिलाष परित्याग 
की है, यह मुझे मालम है ॥ ४२॥ 

तस्यैव च प्रसादेन परादुसूतं सहामुने । 

ज्ञानं दिव्यं ममापीदं तेनासि विदितो मम ॥ ४३॥ 
है महामुनि ! उन्हींकी कृपासे मुझे भी यह दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसद्दीसे में तुम्हारे 
तत्वको जानता हूं ॥ ४२ ॥ 
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अधिक तव विज्ञानमधिका च गतिस्तव । 
अधिकं च तवैश्वर्य तच त्वं नावबुध्यसे ॥ ४४ ॥ 
मुझसे बढके तुम्हें अधिक विज्ञान, श्रेष्ठ गति और परम ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है, परन्तु तुम उसे 
समझ नहीं सकते हो ॥ ४४ ॥ 
बाल्याद्वा संशयाद्वापि मयाद्वाप्यविभोक्षजात्‌ । 
उत्पन्ने चापि विज्ञाने नाधिगच्छति तां गतिस्‌ ॥ ४५॥ 
मनुष्यको विज्ञान उत्पन्न होनेपर भी बाल स्वभावके कारण, संशय अथवा अबिमोक्षजनित 
भयसे मोक्षकी प्राप्ति नहीं होती ॥ ४५॥ 
व्यवसायेन शुद्धेन सद्विवेदिछिन्नसंश यः । 
विसुच्य हृदयग्रन्थीनासादयति तां गतिम्‌ ॥ ४६॥ 
मेरे समान पुरुषोंके जरिये सन्देह दूर होनेपर वह बिशुद्ध व्यबहारके सहारे हृदयकी ग्रन्थियाँको 
छुडाके उस परमगतिको प्राप्त कर सकता है ॥ ४६ ॥ 
भवांश्चोत्पन्नविज्ञानः स्थिरबुद्धिरलोत्द्रप; । 
व्यवसायाहते ब्रह्मन्नासादयति तत्परस्‌ ॥ ४७॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! तुममें विज्ञान उत्पन्न हुआ दै, तुम्हारी बुद्धि भी थिर हुई हे, तुमने विषयवासनाको 
परित्याग किया है, किन्तु विशुद्ध निश्चयके विना कोई उस परम पदको नहीं प्राप्त होता 
है ॥ ४७॥ 
नास्ति ते सुखदुःखेषु विशेषो नासि लोछपा। 
नौत्छुक्यं दत्यगीतेषु न राग उपाजाथते ॥ ४८॥ 
सुख-दुःखमें तुम्हें विशेष नहीं है, तुम्हारी बुद्धि विषयोंमें लोप नहीं है, नृत्यगीत आदि 
देखने, सुननेमें उत्सुक नहीं है ओर उसे देखनेपर भी तुम्हें अनुराग नहीं उत्पन्न होता 
है; ॥ ४८॥ 
न बन्धुषु निबन्धस्ते न सयेष्वस्ति ते भथम्‌ । 
पठ्यासि त्वां महाभाग तुल्यलोष्टाइमकाश्वनस्‌ ॥४९॥ 
बन्धुजनाके प्रति तुम्हारी कुछ आसक्ति नहीं है, भयजनक विषयोंमें भी तुम्हें भय नहीं है। 
हे महामाग ! में तुम्हें मिङटीके ढेले, पत्थर और सुवर्णमँ समदशीं देखता हूं ॥ ४९॥ 
अहं च त्वानुपझ्यामे ये चाप्यन्ये मनीषिणः । 
आस्थितं परमं मार्गमक्षयं तमनामयस्‌ ५ और ब ॥ 
में तथा दूसरे जो सब मनीषी पुरुष हें, सब कोई तुम्दें उस अक्ष मय प्रम पथमें 
आरोहण करके-निवास, करते हुए देख रहे. हैं, Wao, Digitized by eGangotri 
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घत्फलं ब्राह्मणस्येह मोक्षार्थश्च यदात्मकः । 
तस्मिन्वै वतेसे विप्र किमन्यत्परिपुच्छसि ॥ ५१ ॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपवोणि चरयोंदशाधिर्कतञ्रिशाततमो 5ध्याय; ॥ ३१३ ॥ ११३०७ ॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! इस लोकमें ब्राह्मणको जो प्रयोजन है और मोक्षका जैसा खरूप है, उसद्दीमें तुम 
विद्यमान हो, दूसरा और क्या पूछना चाहते है ? ॥ ५१॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वमै तीन सो तेरहवां अध्याय समाप्त ॥ ३१३ ॥ ११३०७ ॥ 
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भाषा उवबाच-- 

एतच्छ्रुत्वा तु वचन कूतात्मा कृतनिश्चयः । 

आत्मनात्मानसास्थाय दृष्ट्रा चात्मानमात्मना, ॥ १॥ 
भीष्म बोले- शुद्धवुद्धि शुकदेवने राजर्षि जनकसे ऐसे वचन सुनके आत्मनिश्रय करके आप 
ही अपनेको अवलम्बन और खयं ही अपना दशेन करते हुए ॥ १॥ 

कलकार्यः सुखी शान्तस्तूष्णीं प्रायाढुदङ्खुखः । 

शैशिरं गिरिखुदिइय सधर्मा मातरिश्वनः ॥२॥ 
कृतकृत्य, सुखी, शान्त ओर मोनावलम्बी होकर हिमालय पहाडके ऊपर जानेकी इच्छासे 
उत्तरकी ओर वायुकी भांति गमन किया ॥ २॥ 

एतस्मिन्नेव काले तु देवषिर्नारदस्तदा । 

हिमवन्तसियाद्‌द्रष्टं सिद्धचारण सेवितम्‌ ॥३॥ 
इतने ही समयमें देवर्षि नारद सिद्ध और चारणोंसे सेवित दिमशेलको देखनेके निमित्त वहां 
पर उतरे ॥ ३॥ 

तमप्सरोगणाकीर्ण गीतस्वननिनादितम्‌ । 

किंनराणां ससूदैश्च भङ्गराजेस्तथैव च ॥ ४॥ 
हिमालय पर्वत अप्सराओंसे परिपूरित, किन्नरोंके समूहोंके गीतोंके मधुर स्वरासे निनादित 
था, मृङ्गराज वरक्षोपर सुशोभित थे; ॥ ४॥ 

सद्गुभिः खञ्जरीटैश्च विचित्रैजीवजीवकैः । 

चित्रवर्ण॑मय्रैश्व केकाशतविराजितैः । 

राजहंससमूरेश्च हृष्टैः परञ््रतैस्तथा ॥ ५॥ 
कारण्डव, खञ्जरीट, विचित्र चकोर, सेकडों कुहुक ध्वनिसे युक्त चित्र वर्णकें मोर, राजहंसोंके 
समुदाय और परम दर्षयुक्त कोकिलेसे परिपूणे था ॥ ५॥ 
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पक्षिराजो गरुत्माँत्च य॑ नित्यमधिगच्छति । 

चत्वारो लोकपालाश्च देवाः सर्षिगणास्तथा । 

यञ नित्यं समायान्ति लोकस्य हितकास्यया ॥ ६॥ 
पक्षिराज गरुड जिसपर सदा निवास करते हैं, इन्द्र आदि चारों लोकपाल और ऋषियोंके 
सहित देवता लोग लोककी हितकामनासे वहां सदा इकडे हुआ करते हें ॥ ६॥ 

विष्णुना यत्र पुचार्थ तपस्तप्तं सहात्मना । 

यत्रैव च कुमारेण बाल्ये क्षि्ा दिवौकसः ॥७॥ 
महानुभाव विष्णुने जिस स्थानंमें पुत्रके निमित्त तपस्या की थी, उस ही ख्थानमें बाल्यावस्थामें 
पावेतीपुत्र कुमारकारतिकेयने देवताओंपर आक्षेप किया था ॥ ७॥ 

शाक्क्तिन्येस्ता क्षितितले च्रैलोक्यमवमन्य चै । 

यत्रोवाच जगत्स्कन्दः क्षिपन्वाच्त्यमिदं लदा ॥ ८ ॥ 
और एक शक्ति छोडी थी, वह शक्ति तीनों लोकोंकी अवज्ञा करके पृथ्वीपर गिरी थी । उस 
समय कार्तिकेयने उस ही स्थानम सब जगतपर आक्षेप करके यह वचन कहा ॥८॥ 

योऽन्योऽस्ति मत्तोऽभ्ययिको विप्रा यस्याधिक प्रियाः । 

थो ब्रह्मण्यो द्वितीयोऽस्ति निषु लोकेषु वीयेवान्‌ ॥ ९॥ 
जो कोई भी दुसरा पुरुष मुझसे अधिक बलवान्‌ हो, जिसे ब्राह्मण लोग अधिक प्रिय हों और 
जो दुसर व्यक्ति मुझसे भी आज्ञा पालन करनेके विषयमे तथा जो तीनों लोकॉर्मे अद्वितीय 
बीर्यवान्‌ हो, ।। ९ ॥ 

सोऽभ्युद्धरत्विमां शक्तिमथ वा कम्पयत्विति । 

तच्छ्रुत्वा व्यथिता लोकाः कः इसामुद्धरेदिति ॥ १०॥ 
बह इस शक्तिको उठावे अथवा चलावे। कार्तिकेयका ऐसा वचन सुनके “इस शक्तिको कोन 
उडाविगा ” ऐसा सोचकर सब लोग व्याथित इए ॥ १० ॥ 

अथ देवगणं सर्व संश्रान्तेन्द्रियमानसम्‌ । 

अपद्यद्गगवान्विष्णुः क्षिं साखुरराक्षसम्‌ ! 

किं न्वत खुक्कतं काय भवेदिति विचिन्तयन्‌ ॥ ११॥ 
अनन्तर भगवान विष्णुने देखा कि सब देवता चञ्चलेन्द्रिय तथा न और होकर 
हुए हैं और असुर तथा राक्षसोंसहित सब जगत्पर आक्षेप क ! र उस विषमं 
क्या करना चाहिये, ऐसी चिन्ता करने लगे ॥ ११॥ 
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स॒ नाग्नुद्यत ते क्षेपसवेक्षत च पावकम्‌ । 

स प्रहस्य विशुद्धात्मा शक्ति प्रज्यलितां लदा । 

कर्पयासास सव्येन पाणिना पुरुषोत्तम: ॥ १२॥ 
उस आशक्षेपको सहन न करके विशुद्धात्मा विष्णुने उस अझ्निपुत्र स्कन्धकी ओर देखा । फिर 
उन पुरुषोत्तमने उस समय हंसकर उस प्रज्वलित शक्तिको बायें हाथसे उठाकर हिला 
दिया ॥ १२॥ 

शक्त्याँ लु कम्पमानायां विष्णुना वालिना तदा । 

मेदिनी कस्पिता खर्वा सशेलयनकानना ॥ १३॥ 
बलशाली भगवान्‌ विष्णुके जरिये उस शक्तिके कम्पित किये जानेपर पहाड, बन और 
महारण्योंके सहित सारी .पृथ्वी कांपने लगी ॥ १३ ॥ 

शक्तेनापि सखुद्धठु कस्पिता सा न लूद्धता । 

रक्षता स्क्रन्दराजस्य घर्बेणां प्रभविष्णुना ॥ १४॥ 
प्रभावशाली भगवान्‌ बिष्णु उस शक्तिको उखाडकर फेंकनेमें समर्थ होनेपर भी उस समय 
उन्होंने कुमारका तिरस्कार नहीं किया; उन्हें अपमानसे बचाया ॥ १४॥ 

तां कम्पयित्वा भगवान्प्रहादसिदमन्रवीत्‌ । 

प्य वीर्य कुमारस्य नेतदन्यः करिष्यति ॥ १५॥ 
भगवान्‌ उस शक्तिको द्विलाकर प्रह्लादसे बोले- इमारका बल देखो; दूसरा कोई इस कार्यको 
करनेमें समथ नहीं हे ॥ १५॥ 

सोऽख्ष्यमाणस्तङ्ठाक्यं सखुद्धरणनिश्चितः । 

जग्राह तां तस्य शक्ति न चेनामप्यकम्पयत्‌ ॥ १६॥ 
हिरण्यकशिपुपुत्र प्रहादने भगवान्‌के वचनको सहन न कर, स्वयं ही उस शक्तिको उठानेका 
निश्चय करके उस ही समय उसे ग्रहण किया; परन्तु वह उसे विचलित न कर सका ॥ १६॥ 

नादं महान्तं सुक्त्वा स सूछितो गिरिसूधेनि । 

विह॒लः प्रापतङ्भमौ हिरण्यकाशिपोः सुत; ॥ १७॥ 
हिरण्यकशिपुपुत्र प्र्दाद उस समय बहुत जोरसे चिल्लाके पहाडके शिखरपर मूछित और 
विह्वल होके गिर पडा ॥ १७॥। 

यत्रोत्तरां दिशं गत्वा शैलराजस्य पाश्वतः । 

तपोऽतप्यत दुर्घषेस्तात नित्यं ब्ृषध्वजः ॥ १८॥ 
तात ! उसही स्थानमें शैलराजके हाश्वेमागमें उत्तर दिशाकी ओर जाके वृषभध्वज महादेव 
नित्य अति कठोर-तपस्या करते थे. |, १९. [rendre न Diiusidby Ganga 
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पावकेन परिक्षि्ो दीप्यता लस्य चासः । 
आदित्यबन्धनं नाम दुषषेसकलात्मसिः ॥ १९ ॥ 
भगवान्‌ शंकरके उस आश्रमको प्रकाशमान अग्निने चारों ओरसे घेर रक्खा है; उसका नाम 
आदित्य बन्धन है, पुण्यहीन पुरुष कदापि उस पर चढ नहीं सकते हैं ॥ १९ ॥ 
न तत्र शाक्‍्यते गन्तुं थक्षराक्षसदानचेः । 
दृचायोजनविस्तारमन्निज्वालाससाद्टतम्‌ ॥ २० ॥ 
यक्ष, राक्षस और दानव लोग वहां जानेमें समर्थ नहीं हैं, उसकी दस योजनकी लम्बाई है 


चे 


और वह अग्निज्वालाओंसे परिपूरित है ॥ २० ॥ 
-भगवान्पावकस्तत्र खर्य लिछति वीर्यवान्‌ । 


सवेविप्ञान्प्रशामघन्महादेवस्य धीमतः ॥ २१॥ 
दिव्य © 9 NN ~ 

दिव्यं वषसहस्न हि पादेनेकेन तिष्ठतः । 

देवान्संतापयंस्तत्र महादेवो चतब्रतः ॥ २२७ 


धीमान्‌ महादेवके दिव्य परिमाणसे सहस्र वर्षातक वहांपर एक पेरसे खडे रहनेपर वीयेशाली 
भगवान्‌ अग्नि उनकी तपस्याके सब विश्नोकी नाश करते हुए वहां खयं स्थित रहते थे। महान्‌ 
ब्रतोंका पालन करनेवाले मद्दादेवने देवताआंको सन्ताप देते हुए वहांपर अत्यन्त महत्‌ तपस्या 
की थी ॥ २१-२२॥ 
ऐन्द्री तु दिशमास्थाय शैलराजस्य धीमतः । 
विविक्ते पवंततटे पाराशाथो महातपाः । 
वेदानध्यापयामास व्यासः शिष्यान्महातपाः ॥ २३॥ 
पराशरपुत्र महातपस्वी व्यासदेव उस ही शेलराजकी पूषेदिशाको अवलम्बन करके एकान्त 
स्थलमें पवतके शिष्योको वेद पढाते थे ॥ २३॥ 
सुमन्तुं च महाभागं वैशंपायनमेव च । 
जैमिनिं च महाप्राज्ञं पेलं चापि तपस्विनम्‌, ॥ २४॥ 
सुमन्तु, महामाग वैशम्पायन, महाप्राज्न जैमिनि और तपस्वीप्रवर पेल-इन चार शिष्योंको 
वेद्‌ पढाते थे ॥ २४॥ 
एभिः शिष्यैः परिद्वतो व्यास आस्ते महातपाः । 
तत्राश्रमपदं पुण्यं ददशो पितुरुत्तमम्‌ । 
आरणेयो विशुद्धात्मा नभसीव दिवाकरः ॥ २५॥ 
से वेदव्यास जिस स्थानमें निवास करते थे, आकाशमण्डलू- 
इन शिष्योंसे घिरे हुए मद्दातपस्वी बेदच्यास पिताके उस दी रमणीय 
थित स्रर्यके समान बिशुद्धात्मा अरणीसे उत्पन्न शुकदेवने । 1 पुण्यमय 
आश्रमस्थानको देखी ॥। स्मः Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri | 
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अथ व्यासः परिक्षि्ं ज्वलन्तमिव पावकम्‌ । 

दहरो खुतमायान्तं दिवाकरसमप्रमम्‌ ॥ २६॥ 
अनन्तर व्यासदेवने जलती हुई तथा खरयके समान तेजस्वी अपनी प्रभासे शोमित इए अपने 
पुत्रको आते देखा ॥ २६ ॥ 

असज्जमान वृक्षेषु शेलेषु विषयेषु च । 

योगयुक्त महात्मानं यथा बाणं शुणच्युतम्र्‌ ॥ २७॥ 
वृक्ष, पहाड और विषयोमें अनासक्त योगयुक्त महानुभाव शुक्रदेव धनुषके रोदेसे छूटे हुए 
बाणकी भांति तीत्र गतिसे आते थे; ॥ २७॥ 

सोऽसिगस्य पितुः पादावणहादरणीसुत; । 

यथोपजोषं तैश्चापि समागच्छन्महाख्ुनिः ॥ २८॥ 
अरणीसे उत्पन्न शुकदेवने पिताके समीप पहुंचके उनके दोनों चरणोंको ग्रहण किया और 
वह महामुनि पिताके अन्य शिष्योंसे शान्त भावसे यथा उचित मिले ॥ २८॥ 

ततो निवेदथामास पित्रे स्वेमहोषतः । 

झुको जनकराजेन संवादं प्रीतमानसः ॥ २९॥ 
अनन्तर जनकराजके सङ्ग उनकी जो वार्त्ता हुई थी, उसे प्रसन्न चित्तसे पिताके समीप 
आदिसे अन्ततक वर्णन किया ॥ २९॥ 

एवमध्यापयाञ्शिष्थान्व्यासः पुत्रं च वीयेवान । 

उवास हिमचत्पछे पाराशर्यो महाझुनिः ॥ ३०॥ 
वीर्यवान्‌ पराशरपुत्र महासुनि वेदव्यास हिमालयके ऊपर शिष्यगण और पुत्रको पढाते हुए 
इस ही भांति निवास करते थे ॥ ३०॥ 

ततः कदाचिच्छिष्यास्तं परिवार्यावतस्थिरे । 

वेदाध्ययनसंपन्नाः शान्तात्मानो जितेन्द्रियाः ॥ ३१॥ 
अनन्तर किसी समय वेदाष्ययनसम्पन्न, शान्तचित्त और जितेन्द्रिय शिष्यब्वन्द्‌ उन्हें घेरके 
स्थित थे, ॥ ३१॥ 

वेदेषु निष्ठां संप्राप्य साङ्गेष्वतितपस्विनः । 

अथोचुस्ते तदा व्यासं शिष्याः प्राञ्जलयो शुर ॥ ३२॥ 
बे शिष्य लोग साङ्ग वेदाध्ययनमें पारङ्गत और तपस्वी थे; उस समय उन शिष्योंने हाथ 
जोडके गुरु व्यासदेवके निकट प्रार्थना की ॥ ३२॥ 
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महता श्रेयसा युक्ता यशसा च स्स चर्थिताः । 
एकं त्विदानीमिच्छामो झ॒ुरुणालुअहं कलस ॥ ३३॥ 
आपने जो हमपर कृपा की है, उसहीसे हम मद्दातेजस्वी और यशस्वी इए हैं; इस समय हमें 
एक ही विषयकी अभिलाष है, आपको उसके निमित्त अनुग्रह करना होगा ॥ ३३॥ 
इति तेषां वचः श्रुत्वा ब्रह्मर्षिस्तादवाच ह । 
उच्यतासिति तद्वत्सा थड: कार्य प्रिय सथा ॥ ३४॥ 
ब्रह्मर्षि व्यासदेव उन लोगॉका ऐसा वचन सुनके बोले, हे तात ! मुझे तुम छोगोंका जो 
कुछ प्रियकार्य करना होगा, उसे कहो ॥ ३४॥ 
एतङ्काक्यं शुरोः श्रुत्वा शिष्यास्ते हृष्टमानसाः । 
पुनः प्राञ्जलयो सूत्वा णस्य शिरसा गुरुम्‌ ॥ ३५ ॥ 
है राजन्‌ ! शिष्योंने गुरुका ऐसा वचन सुनके प्रसन्नचित्तसे फिर हाथ जोड शिर श्ुकाकर 
उन्हें प्रणाम कर ॥ ३५॥ 
ऊचुस्ते सहिता राजन्निदं बचनमुत्तसम्‌ । 
यदि प्रीत उपाध्यायो धन्याः स्मो सुनिसत्तम ॥ ३६॥ 
सबने मिलके यह उत्तम वचन कहा । हे मुनिसत्तम ! उपाध्यायके प्रसन्न होनेसे हम लोग 
धन्य हुए ॥ ३६॥ 
काङ्क्षासस्तु वयं सर्वे वरं दातुं महर्षिणा । 
षृष्ठः शिष्यो न ते ख्यातिं गच्छेदञ्र प्रसीद नः ॥ ३७॥ 
आप हम लोगांको यह बर दीजिये, कि इस लोकम अब आपका छठवां शिष्य कीर्ति लाभ 
न कर सके; आप इस ही प्रकार हमारे ऊपर प्रसन्न होइये; हम सब ब्रह्मषिंसे इस ही बरकी 
अभिलाषा करते हैं ॥ ३७॥ 
'चत्वारस्ते वयं शिष्या शुरुपुञ्रश्च पञ्चमः । 
इह वेदाः प्रतिष्टेरन्नेष नः काङ्क्षितो वरः _॥३८॥ 
हम चार आपके शिष्य हैं और शुरुपुत्र पांचवां शिष्य है; हम पांच पुरुषॉमें ही सब बेद 
प्रतिष्ठित रहे, यही हमारा अभिलषित बर है ॥ २८॥ 
शिष्याणां वचनं श्रुत्वा व्यासो वेदा्थेतत्त्ववित्‌ । 
पराशरात्मजो घीमान्परलोकार्थचिन्तकः । 
उचाच शिष्यान्धर्मात्मा धम्यं नैःश्रेयसं वचः ॥ ३९॥ 
चेदार्थ के ०० Sh UC बुद्धिमान, धर्मात्मा व्यासदेव 
बेदार्थके तत्वज्ञ, परलोकार्थ चिन्तक, पराशरपुत्र, बोले ॥ ३९ ॥ शिष्योके 
वचनको सुनके उ्नसे"धेमयुक्त ऋषरयाणदायकः बचने: Digitized by eGangord 
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ब्राह्मणाथ सदा देयं ब्रह्म शुश्रूषवे भवेत्‌ 

ब्रह्मलोके निवासं यो धुं समभिका इक्षति ॥ ४० ॥ 
जो ब्रह्मलोकर्मे सदा वास करनेकी आकांक्षा करता है, वह वेद पढनेकी इच्छासे आये हुए 
ब्राह्मणको वेदाध्ययन करावे ।॥। ४० ॥ 

अवन्तो बहुलाः सन्तु वेदो विस्तायेतामयम्‌ । 

नाशिष्ये संप्रदातव्यो नाव्रते नाकृतात्मनि ॥ ४१ ॥ 
तुम लोग बहुसंख्यक हो आओ और तुम लोग इस वेदका विस्तार करो । जो पुरुष शिष्य 
नहीं है, त्रत नहीं करता और जिसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, उसे वेद न पढाना ॥ ४१ ॥ 

एते शिष्ययुणाः सर्वे विज्ञातव्या यथार्थतः । 

नापरीक्षितचारित्रे विद्या देया कर्थचन ॥ ४२॥ 
इन सब शिष्यके गुणोंको यथार्थ रूपसे जानना चाहिये । जिसके सद्चरित्रकी परीक्षा नहीं 
हुई है, उस पुरुषको बिद्या दान न करे ॥ ४२॥ 

यथा हि कनकं शुद्धे तापच्छेदनिचषेणैः । 

परीक्षेत तथा शिष्यानीक्षेत्कुलगुणादिभिः ॥ ४३॥ 
जिस प्रकार तपाने, काटने और घिसनेसे शुद्भ-सुवर्णकी परीक्षा होती है, वैसे ही कुल, शील 
और गुर्णोको देखकर शिष्यॉकी परीक्षा करे ॥ ४३ ॥ 

न निथोज्याम्च बः शिष्या अनियोगे महाभये । 

यथामति यथापाठं तथा विद्या फलिष्यति ॥ ३४॥ 
तुम लोग शिष्योंको नियोगानह महाभयजनक विषयोंमें नियुक्त न करना; तुम्हारे पढानेपर 
भी उसकी बुद्धि और पाठके अनुसार उसकी विद्या फलदायी होगी ॥ ४४॥ 

सवस्तरतु दुर्गाणि सवा भद्राणि पञ्यतु । 

श्रावयेच्चतुरो वर्णान्कृत्वा त्राह्मणमग्रतः  ॥४९॥ 
समी लोग दुर्गम संकटसागरसे पार हाँ, और सभी अपना कल्याणका देखें । त्राह्मणको 
अगाडी करके चारों वर्णोको ही वेद सुनावे ॥ ४५॥ 

त्रेदस्याध्ययनं हीदं तच कार्य महत्स्मतम्‌ । 

्तुत्यर्थमिह देवानां वेदाः स्रष्टा; खयंशुवा ॥ ४६॥ 
वेदोका अध्ययन अत्यन्त महान्‌ कार्य कहा गया है; देवताओंकी स्तुतिके निमित्त खयम्भू 
ब्रह्माने वेदोंको बनाया है ॥ ४६ ॥ 
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यो निवेदेत संमोहाड्ाह्मणं वेदपारगम्‌ । 
सोऽपध्यानाङ्काह्मणस्य पराश्रूणादसंचा यस्‌ ॥ ४७॥ 
जो पुरुष मोहवशसे वेद जाननेवाले ब्राह्मणकी निन्दा करता है, वह उसके अभीष्ट-चिन्तनके 
कारण निःसंदेह पराभूत होता है ॥ ४७॥ 
यत्चाधर्मण विद्नूयाव्यञ्चाधर्मेण इच्छति । 
तयोरन्यतरः पैति विद्वेषं चाधिगच्छति ॥ ४८ ॥ 
जो पुरुष अधमेके अनुसार पूछता है और जो अधर्मपूर्वक उत्तर देता है, उनके बीच एक 
दूसरेका विद्वेषमाजन होता है अथवा परलोकर्मे गमन करता है ॥ ४८ ॥ 
एलट्ट) सर्वेमारूयात॑ स्वाध्यायस्य विधि प्रति । 
उपकुर्याच शिष्याणामेतच हृदि वो अवेत्‌ ॥ ४९॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि चतुर्दशाधिकत्रिराततमोऽध्यायः ॥ ३१७ ॥ ११४०६ ॥ 
यह सब तुम्हारे समीप वेदपाठकी विधि कही गई; शिष्योंका उपकार करना होगा, तुम्दोरे 
हृदयम सदा ऐसी धारणा बनी रहे ॥ ४९ ॥ 
महाभारतके झान्तिपर्चमै तीन सौ चौदहवां अध्याय समाप्त ॥ ३१४॥ ११४०६ ॥ 


भीष्म उवाच-- 
एतच्छ्रुत्वा गुरोर्वाक्यं व्यासशिष्या महोजसः । 
अन्योऽन्यं हृष्टमनसः परिषस्वाजिरे तदा ॥१॥ 
भीष्म बोले- मद्दातेजस्वी व्यासशिष्योने शुरुका ऐसा वचन सुनके प्रसन्न चित्तसे परस्पर 
आलिङ्गन किया और कहने लगे ॥ १॥' | 
उतक्ताः स्मो यद्भगवता तदात्वाथतिसंहितम्‌ । 
तन्नो मनसि संरूढं करिष्यामस्तथा च तत्‌ ॥२॥ 
हें भगवन्‌ ! हमें आपने जो आज्ञा दी है, वह वत्तेमान और भविष्यकालरमे अयन्त हितकर 
है, वह हमारे अतःकरणमें खित हुई; इम इसही आज्ञाके अडुसार आचर 7 करण ॥ २॥ 
अन्योन्यं च समभाज्येवं सुप्रीतमनसः एनः । 
विज्ञापयन्ति स्म गरु पुनर्वाक्यविशारदाः a ॥ ३॥ 
उन वाकयविश्ञारद गिष्योने अत्यन्त प्रसश्नचित्तसे परस्पर इस दी रकार वार्तालाप करके 
फिर गुरुसे निवेदन किया ॥ २ ॥ 
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शैलादस्मान्महीं गन्तुं काङ्क्षितं नो महाजने । 

वेदाननेकधा कर्तु यदि ते रुचितं प्रभो ॥ ४॥ 
हे महामुनि ! प्रभो ! यदि आपकी संमति हो, तो वेदोंके अनेक विभाग करके उनका प्रचार 
करनेके लिये हम लोग इस पषेतसे पृथ्वीतल पर गमन करनेकी इच्छा करते हैं ॥ ४ ॥ 

शिष्याणां वचनं शत्या पराशारसुत; प्रशु; । 

प्रत्युवाच ततो वाक्यं घर्माथेसहितं हितम्‌ ॥५०॥ 
निग्रहानुग्रहे समर्थ पराशरपुत्र व्यास देवने शिष्योंका वचन सुनके धर्माथेसे युक्त हितकर 
वचनसे उत्तर दिया ॥ ५॥ 

क्षितिं वा देवलोकं वा गस्यतां यदि रोचते । 

अप्रमादश्च वः कार्या ब्रह्म हि प्रचुरच्छलम्‌ ॥ ६॥ 
हे शिष्यत्वृन्द ! यदि तुम लोगोंको ऐसी अभिलाष हुईं हो, तो मनुष्य लोक अथवा देवलोक 
जहांपर तुम्हारी इच्छा हो, वहा जाओ; तुम लोग सावधान रहना, बेदमें बहुत युक्तियां हैं, 
प्रमत्त होकर उसे भूल मत जाना ॥ ६॥ 

तेज्लुज्ञातास्ततः सर्वे युरुणा सत्यवादिना । 

जर्सुः प्रदक्षिणं कूत्वा व्यासं सूर्धामिवाव्य च ॥७॥ 
अनन्तर उन लोगोंने सत्यवादी गुरुकी आज्ञा पाके उनकी प्रदक्षिणा की ओर शिर झुकाकर 
उन्हें प्रणाम करके बहांसे चले ॥ ७॥ 

अवती महीं तेऽथ चातुहोत्रमकल्पयन । 

संयाजयन्तो विप्रांश्च राजन्यांश्च विशस्तथा ॥८॥ 
उन्होंने पृथ्वीमण्डलपर पहुंचके ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योके याजन कर्म करते हुए चातुद्दोत्र 
अर्थात्‌ अध्यात्म और अधियज्ञ कममें अभेद दिखानेके लिये अग्निहोत्र आदि मन्त्राको प्रबतित 
किया ॥ ८॥ 

पूज्यमाना क्विजेरनित्थं मोदमाना गहे रताः । 

याजनाध्यापनरताः श्रीमन्तो लोकविश्रुताः ॥९॥ 
बे लोग गाहस्थ्य धर्म अवलम्बन करके ब्राह्मणोसे सदा पूजित होकर परम हर्षके सहित समय 
बिताने लगे; याजन और अध्यापन कार्य करते हुए वे श्रीसम्पन्न ओर लोकके बीच विख्यात 
हुए ॥ ९॥ 

अवतीर्णघु शिष्येषु व्यासः पुत्रसहायवान्‌ । 

तूष्णीं ध्यानपरो घीमानेकान्ते सझुपाविशत्‌ ॥१०॥ 
शिष्योंके हिमालय पर्वतसे पृथ्वीपर उतरनेके अनन्तर धीमान्‌ द्वैपायन केवल पुत्रके सहित 
ऽ्यानपरायण और मौनी होकर एकान्तमें बैठे रहे ॥ १० ॥ [ 
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ते ददर्शाश्रमपदे नारदः सुमहातपाः । 

अयैनमञ्रवीत्काले मधुराक्तरया गिरा ॥ ११॥ 
उस समय महातपस्वी नारदने उन्हें उस आश्रममें देखा और मधुर बचनसे उनसे इस प्रकार 
कहने लगे ॥ ११॥ 

भो भो महर्ष वासिष्ठ ब्रह्मघोषो न वर्तते । 

एको ध्यानपरस्तूष्णा किमास्से चिन्तयन्निव ॥ १२॥ 
हे वशिष्ठवंशम उत्पन्न इए ब्रह्मर्षिं ! अब वेदध्वनि नहीं सुन पडती, तुम अकेले ही क्या 
सोचते हुए ध्यानपरायण हो मोनावलम्त्रन करके बैठे हो ! ॥ १२॥ 

त्रत्मचोषैर्विरहितः पतेतोऽयं न शोभते । 

रजसा तमसा चेव सोमः सोमछुचो यथा ॥ १३॥ 
यह पवेत वेदध्वनिसे रहित हुआ है, इसीसे रज और तमोगुणसे परिपूरित होनेसे राहुग्रस्त 
चन्द्रमाकी भांति शोभित नहीं होता ॥ १३॥ 

न आजते यथापूर्व निषादानामिवालयः । 

देवर्षिगणजष्टोऽपि वेदध्वनिनिराक्तः ॥ १४॥ 
जैसे पहले इसकी शोभा थी, इस समय वैसी नहीं है; यह देवर्षियोंसे सेबित होनेपर भी 
वेद्ध्वनिसे रहित होके निषादोंके स्थानके समान हुआ है ॥ १४॥ 

ऋषयश्व हि देवाश्च गन्धर्वाश्च महौजसः 

विखुक्ता ब्रह्मघोषेण न भ्राजन्ते यथा पुरा ॥ १५॥ 
महातेजस्वी ऋपिवृन्द्‌, देवता ओर गन्धर्व लोग वेदध्वनिसे हीन होकर पहलेकी भांति शोभा- 
युक्त हो प्रकाशित नहीं होते हैं ॥ १५॥ 

नारदस्य वचः श्रुत्वा कृष्णद्धेपायनो5त्रवीत्‌ । 


महषे यत्त्वया प्रोक्तं वेदवादविचक्षण ॥ १६॥ 
श्रीकृष्णदैपायन सुनिने नारदका वचन सुनके कह्दा- हे वेदवादविचक्षण महर्षि ! तुमने जो 
कुछ कहा, ॥ १३ ॥ 

एतन्मनोनुकूलं मे भवानहंति भाषितुम्‌ । 

सर्वज्ञ सवदशी च सवत्र च कुतूहला ॥ १७॥ 


वही मेरे मनके अनुकूल है; तुम्हीं इस विषयको कह सकते दो; तम समश्च, सर्वदर्शी और 
सवत्र कुतृहली हो; ॥ १७॥ 
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तरिषु लोकेषु यद्वृत्त सर्व तव मते स्थितम्‌ । 

तदाज्ञापय विपर्षे ञ्रूहि कि करवाणि ते ॥ १८॥ 
तीनों लोकोंके बीच जो कुछ हुआ है, वह सत्र तुम्हारे मनमें विद्यमान है । हे बिप्रर्षि ! अब 
मुझे क्या आज्ञा है, में तुम्हारा कोनसा प्रिय कार्य करूं ! ॥ १८ ॥ 

न्मया समनुछेयं ब्रह्मर्षे तदुदाहर । 

वियुक्तस्येह शिष्येर्मे नातिहृष्टमिदं मनः ॥ १९॥ 
हे ब्रह्मपिं ! मुझे जिस विषयका अनुष्ठान करना होगा, उसे कहो । शिष्योंसे पृथक्‌ होनेसे 
मेरा मन अधिक प्रसन्न नहीं दै ॥ १९॥ 

नारद्‌ उवाच-- 

अनाञ्नायमला वेदा ब्राह्मणस्थान्रतं मलम्‌ । 

मल एथिव्या वाहीकाः स्रीणां कौलूइलं मलम्‌ ॥ २०॥ 
नारद्‌ मुनि बोले- वेदाकी अनाइतति-बेद पढकर उसका अभ्यास न करना- ही मल अर्थात्‌ 
दोष है, ब्राह्मणको त्रत न करना ही दूपण है, वाहीक देशके लोग पृथ्वीके दूषण हैं, और 
ख्रियांको कोतूहल ही मल है ॥ २०॥ 

अधीयतां अवान्वेदान्सार्ध पुत्रेण धीमता । 

विधुन्बन्ब्रह्मचोषेण रक्षो भयकृतँ तमः ॥२१॥ 
इसलिये तुम वेदध्वनिके जरिये राक्षस भय जनित अन्धकारको दूर करते हुए बुद्धिमान्‌ 
पुत्रके सहित बेद पाठ करो ॥ २१॥ 

भीष्म उवाच-- उ 
नारदस्य वचः श्रुत्वा व्यासः परमधर्मवित्‌ । 


तथेत्युवाच संहृष्टो वेदाभ्यासे इढव्रतः ॥ २२॥ 
भीष्म बोले- परम धमंज्ञ व्यासदेवने नारद सुनि वचन सुनकर अत्यन्त हर्षित और वेदाभ्यासमें 
इढव्रती होकर ' वही होगा ' ऐसा वचन कहा ॥ २२॥ 

शुकेन सह पुत्रेण वेदाभ्यासमथाकरोत्‌ । 

खरेणोच्चै; स शैक्षेण लोकानापूरयन्निव ॥ २३॥ 
अनन्तर वह शिक्षाके नियमों सहित ऊंचे खरसे मानो सब लोकको पूरित करते हुए निज 
पुत्र शुकदेवके सहित वेदपाठ करने लगे ॥ २३ ॥ 

तयोरभ्यसतोरेवं नानाधमेप्रवादिनो; । 

वातोऽतिमात्रं प्रववौ ससुद्रानिलवेजितः ॥ २४॥ 
अनेक प्रकारके धर्मोका प्रतिपादन करनेवाले उन पिता-पुत्रके इस प्रकार वेदाभ्यास करते 
रइने पर समुद्रानिलके जरिये सञ्चालित वायु अत्यन्त प्रबळ वेगसे बहने लगा ॥ २४॥ 
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ततोऽनध्याय इति तं व्यासः एु्रसवारयत्‌ । 
शुको वारितमाञस्लु कौलूइल्समन्बितः ॥ २५ ॥ 
अनन्तर इस तमय अनध्याय है, इसलिये बेद पाठसे निश्वत्त होजाओ, ऐसा वचन कहके 
चेदच्यासने पुत्रको निवारण किया । शुक्रदेबने निवारित होते ही इसका कारण जाननेके 
लिये कोतृहलयुक्त होकर ॥ २५॥। 
अएच्छत्पितरं ब्रह्मन्कुतो वायुर भूदयम्‌ । 
आख्यातुमहति भवान्वायोः सर्व विचेदितम्‌ ॥ २६॥ 
अपने पितासे पूछा, हे ब्रह्मन्‌ ! यह वायु कहांसे प्रकट हुआ, आप इसका समस्त वृत्तान्त 
कहिये ॥ २६ ॥ 
झुकस्यैतङ्वचः श्रुत्वा व्यासः परमविस्मितः । 
अनध्यायनिमभित्तेऽस्मिन्निदं यचनमञ्रचीत्‌ ॥ २७॥ 
व्यासदेवने शुकदेवका वचन सुनके अत्यन्त विस्मययुक्त होकर वायु अनध्यायका निमित्त 
कयो हुआ, उस विषयमे यह वचन कहा ॥ २७॥ 
दिव्यं ते चक्लुरुत्पन्नं स्वयं ते निर्मलं मनः । 
तमसा रजसा चापि त्यक्तः सत्त्वे व्यवस्थितः ॥ २८॥ 
हे पुत्र ! तुम्हें दिव्य नेत्र व्यवहित पदार्थ दशन निबन्धन योगसंस्कृत भावसे उत्पन्न हुआ 
है, मन भी खयं निर्मल है; तुम तमोगुण और रजोगुणसे परित्यक्त होकर सर्वज्ञत्वादिके 
हेतुभूत शुद्ध सत्व गुणमँ निवास करते हो ॥ २८॥ 
आदर्श खामिव छायां पझ्यस्यात्मानसात्मना । 
न्यस्यात्मनि स्वयं वेदान्त्रुद्धया समजुचिन्तय ॥ २९॥ 
जैसे दर्षणमें निज परछाई देखी जाती है, बैसे ही तुम आप ही अपनेको देखते हो; इसलिये 
अपनेमें वेंदोंकी विभावित करके निश्चयात्मिका अन्तःकरण बत्तिको विचारो; अर्थात्‌ बायु 
कहांसे उत्पन्न हुआ उसका विचार करो ॥ २९ ॥ 
देवयानचरो विष्णोः पितृयानश्च तामसः । 
द्वावेती प्रेत्य पन्थानौ दिवं चाध्रश्च गच्छतः ॥ ३०॥ 
सर्वव्यापी परमात्माके निकटवर्ती होनेके लिये देवयान ओर पितृयान नाम दो मार्न हं 
सात्विक उपासक लोग पुनराबवत्तिरहित जिस मार्गसे गमन Ses उसका नाम देवयान 
है, और धूपादिपथके जरिये जिस पुनराबृतिप्रद खानम = भार हैं जाता है, रि तामस 
पिठयान कहते हैं । परलोकमें गमन करनेके लिये ये दी ” दनक जरिये द्युशोक 
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पृथिव्यामन्तरिक्षे च यत्र संवान्ति वायवः । 

संझैते वायुमार्गा वै तान्निबोधालुपूर्वचाः ॥ ३१॥ 
पृथवी और आकाशमण्डलमें जिस स्थान पर चायु गमन करता है, वह वायुके सश्चारका 
स्थान सात प्रकारका है, इसलिये उन सात स्थानोंके बिषयको विस्तारपूर्वक सुनो ॥ २१ ॥ 

तत्र देवगणाः साध्याः समश्ूचन्महावलाः । 

तेषामप्यभवत्पुत्रः समानो नाम दुजयः ॥ ३२॥ 
पृथवी और आकाशमै जो महाबलवान्‌ साध्य नामक देवगण अदृश्य स्वरूपसे रहते हैं, उनके 
दुजेय पुत्रका नाम समान है ॥ ३२॥ 

उदानस्तस्य पुन्रो5मूद्वयानस्तस्थाअवत्सुत; । 

अपानश्च ततो ज्ञेयः प्राणश्चापि ततः परस्‌ ॥ ३३॥। 
समानसे उदान, उदानसे व्यान, व्यानसे अपान ओर अपानसे श्रेष्ठ प्राण उत्पन्न होता 
है ॥ २२ ॥ 

अनपत्योऽभवत्प्राणो दुधषः शच्नुतापनः । 

ह पथककर्माणि तेषां तु प्रवक्ष्यामि यथातथम्‌ ॥ ३४॥ 

दुद्धेघ ओर शत्रुतापन प्राण अनपत्य है, अर्थात्‌ प्राणका कार्यान्तर नहीं है; उन सबके एथक्‌ 
पृथक्‌ कर्माको ज्याका त्यां कहता हं ॥ ३४ ॥ 

प्राणिनां सर्वतो वायुश्चेष्टा वतेयते एथकू । 

प्राणनाचैव सूतानां प्राण इत्यभिधीयते ॥ ३५॥ 
बायु प्राणियोंकी एथक्‌ एथक्‌ चेष्टाओको सब भांतिसे निर्वाह करता है, और सब प्राणियोंके 
प्राणका कारण होनेसे प्राण नामसे अभिद्दित होता है ॥ ३७॥ 

प्रेरयत्यश्चसंघातान्धूमजांश्चोष्मजाँश्च यः । 

प्रथमः प्रथमे मार्गे प्रवहो नाम सोऽनिलः ॥ ३६॥ 
तथा जो वायु धूमज और उष्मज जश्रोको प्रथम मागेमें चालित करता है, उसे प्रबाह वायु 
कहा जाता है ॥ ३६॥ 

अम्बरे स्नेहमभ्रेभ्यस्तडिद्गयश्चोत्तमद्युतिः । 

आवहो नाम संवाति द्वितीय; वसनो नदन ॥ ३७॥ 
आकाशमें ख्रेहगुणयुक्त जल बरसनेके समय जो वायु खेहक्रमसे विद्युक्तको प्राप्त होके अत्यन्त 
द्युतिशाली होता है, बह शब्दकारी शसन आवह नामक द्वितीय वायु स्थानीय होकर 
बहता है ॥ ३७॥ 
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उदय ज्योतिषां दाम्वत्सोमादीनां करोति थः । 
अन्तर्देहेषु चोदानं ये वदन्ति महजेयः ॥ ३८॥ 
ओर जो वायु सोम आदि प्रकाशमान पदार्थोका सदा उदयकार्य निर्वाह करता है, महर्षि 
लोग जिसे शरीरस्थित उदान वायु कहा करते हैं ॥ ३८॥ 
यञ्चतुभ्य; ससुद्रेभ्यो वायुर्धारयते जलम्‌ । 
उद्घत्याददते चापो जीसूतेभ्योऽस्बरेऽनिलः ॥ ३९॥ 
जो वायु चारों समुद्रोंके जलको धारण कर रहा है, जो वायु समस्त जल उठाके आकाशमें 


२७ ० फो ७० ७० ; 


जीमूत नामक मेघोंको देनेके निमित्त लाता है ॥ ३९ ॥ 
योऽङ्गिः संयोज्य जीसूतान्पजेन्याय प्रयच्छति । | 
उद्वहो नाम वर्षिष्ठस्तृतीयः स सदागतिः ॥ ४० ॥ | 
और जलके सहित जीमूतोंको संयोजित करके बादलोंकों प्रदान करता है, उस श्रेष्ठ वायुका 
नाम उद्दद है, यह तीसरे मागपर चलनेके कारण तीसरा कहा गया है ॥ ४० ॥ 
समुहामाना वहुधा येन नीताः एथर्घनाः । 
वषसाोक्षकतारस्भास्त भवान्त घनाघनाः ॥ ४१॥ 
और जो वायु बादलोंको ठोकर अनेक प्रकारसे विभिन्न करता है, तथा जल वर्षा आरम्भ 
किया करता है, उस वारिपूण और वारिहीन वायुको घनाघन कहा जाता है ॥ ४१॥ 
संहता येन चाविद्धा भवन्ति नदतां नदा: । 
रक्षणार्थाच संभूता मेघत्वसुपयान्ति च ॥ ४२॥ 
इकडे होनेपर भी सब बादल जिसके जरिये पृथक्‌ पृक्षक होजाते हँ, वाद्यमान वेणुकी भांति 
शब्दायमान बह वायु नद नामसे प्रसिद्ध हुआ करती है । उक्त प्रजापालनके निमित्त संहत 
और गोस्तनवत्‌ रिक्त होके भी मेघत्व अर्थात्‌ सेचनकारित्वको प्राप्त होती है, जलकी भांति 
नष्ट नहीं होता ॥ ४२॥ 
योऽसौ वहति सूतानां विमानानि विहायसा । 
चतथः संवहो नाम वायुः स गिरिमदनः ॥ ४३ ॥ 
जो वायु आकाशमार्गमें व्योमयानोंको चलाती है, वह पर्वतको मदन करनेम समथ संवहसंज्ञक 
बायु चतुर्थ रूपसे गिना जाता है ॥ ४३ ॥ 
येन वेगवता रुग्णा रूक्षेणारुजता रसान्‌ । 
बायुना विहता मेघा न भवन्ति बलाहका' ॥ ४४॥ 
इकडे हुए समस्त बादल वगवान्‌, रूक्ष आर रसोंको प्रभञ्जन करनेवाले वायुस नृष्ट होते है बे 
बलाहक नहीं होते कज/४४ Macatee ioe तन तन त हन करी 
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दारुणोत्पातर्संचारो नभसः स्तनवित्नुमान्‌ । 

पञ्चमः स सहावेगो विवहो नाम मारुतः ॥ ४० ॥ 
तथा जिससे दारुण उत्पात धूमकेतु और संवते मेघका सञ्चार हुआ करता है, जो आकाश 
मण्डमें गजते हुए बादल विशिष्ट होकर निवास करता है, वह विवह नाम महाबलवान्‌ वायु 
पञ्चम रूपसे निर्दिष्ट हे ॥ ४५॥ 

थस्मिन्पारि्वे दिव्या वहन्त्यापो विहायसा । 

पुण्यं चाक़ारागङ्गाचास्तोयं विष्टभ्य तिष्टति ॥ ३६॥ 
जिसके वेगबलसे समस्त दिव्य जल नीचे न गिरके आकाशमारगके ऊपरके हिस्सेमें निवास 
करता है और आकाशगङ्गाका पवित्र जल जिससे विष्टब्ध हुआ करता है, ॥ ४६ ॥ 

दूरात्प्रतिहतो यस्मिन्नेकरदिमि्दिवाकरः । 

योनिरंशुसहस्रस्य येन भाति वसुधरा ॥ ३७॥ 
सर्य सहस्र किरणधारी होनेपर भी दूरसे जिसके प्रतिघातके कारण एक किरणकी भांति 
मालूम होके पृथ्वीको प्रकाशित करता है, ॥ ४७॥ 

यस्मादाप्यायते सोमो निघिदिव्योऽग्तस्य च । 

षष्ठः परिवहो नाम स वायुजेवतां वरः ॥ ४८॥ 
जिससे अमृतकी दिव्य निधि चन्द्रमाका भी पोषण होता है, जापक्कप्रवर वह परिवह नामक 
वायु षष्ठुरूपसे शिना जाता है ॥ ४८॥ 

सर्वप्राणश्रतां प्राणान्योऽन्तकाले निरस्यति । 

यस्य चर्त्मालुवर्तेते गत्युवैवस्वतावु' भौ ॥४९॥ «० 
जो वायु अन्तकालम सब प्राणियोंके प्राणोंको शरीरसे निकालता है, मत्यु तथा वेवस्वत 
अर्थात्‌ चौदह यमके अन्तर्गत मरण और द्र्यपुत्र यम, ये दोनों जिसके पथका अचुसरण 
किया करते हैं ॥ ४९ ॥ 

सम्यगन्वीक्षतां बुद्धया शान्तयाध्यात्मनित्यया । 

श्यानाभ्यासाभिरामाणां योऽस््तत्वाय कल्पते ॥ ६०॥ 
अध्यात्मचिन्तक शान्त बुद्धिसे अनुसंधान करनेवाले और ध्यानाभ्यासमें कं अनुरक्त 
मनुष्योंके लिये जो अमृत रूपसे कल्पित होती है, उस बाह्माम्यंतर विषर्यासे उपरत बुद्धि 
वृत्तिके सहारे उसे अवलोकन करो ॥ ५० ॥ 

सं समासाद्य वेगेन दिशामन्तं प्रपेदिरे । 


दक्षस्य दशा पुत्राणां सहस्राणि प्रजापतेः ॥ ५१ ॥ i 
दक्ष प्रजापतिके दस हजार पुत्र जिसके निकटवर्ची होके ब्रह्माण्ड भेदके दिग्‌दिगन्तके अन्तमं 
पहुंच गये ॥ ५१ ॥ 
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येन स्टष्ट! पराभूतो यात्येच न निवतेते । 
परावहो नाम परो वायुः ख दुरतिक्रमः ॥ ५२॥ 
जिसके जरिये जीव उपसृष्ट होकर फिर निद्नत्त नहीं होता, बह परावह नामक वायु सबसे 
श्रेष्ठ ओर सबसे दुरतिक्रमणीय है ॥ ५२॥ 
एवमेतेडदिते; पुत्रा मारुताः परमादुझुताः । 
अनारमन्तः संवान्ति स्वेगाः सर्वधारिणः ॥ ५३॥ 
इस प्रकार ये सात मरुद्गण अदितिके परम अद्श्चुत पुत्र हैं; ये सर्वत्र गमन और समस्त 
वस्तुओंकी धारण करते हुए सदा बहते हैं ॥ ५३ ॥ 
एतत्तु महदाश्चर्यं यदयं पवतोत्तमः । 
करस्पितः सहसा तेन: वायुनाभिप्रचायता ॥ ५४ ॥ 
उस अत्यंत वेगसे प्रवहमान वायुके जरिये जो यह उत्तम पवेत सहसा कम्पित हुआ, यही 
अत्यन्त आश्चयेका विषय है ॥ ५४॥ 
विष्णोनिःश्वासवातोऽयं यदा वगसमीरितः । 
सहसोदीथेते तात जगत्प्रव्यथते तदा ॥ ५७ ॥ 
है तात ! यह सवेव्यापी विष्णुका निःश्वास है; यह जब वेगपूर्वक समीरित होकर सहसा 
निकल पडता है, तव खावरजङ्गमात्मक जगत्‌ व्यथित हुआ करता है ॥ ५५॥ 
तस्माङ्गत्मविदो ब्रह्म वाधीयन्तेडतियायति । 
वायोर्वायुभयं ह्युक्तं ब्रह्म तत्पीडितं अवेत्‌ ॥ ५६॥ 
मूल पुरुषका निश्वास यदि सहसा उत्थित होकर कदाचित्‌ जगत्को संहार करे; इसहीसे सब 
कोई व्यथित होते हैं, इसलिये वेद-बल जाननेवाले पुरुष प्रबळ वायु बहनेके समय वेद नहीं 
पढते; वेद्रूप वायु वेगपूर्वक उचारित दोनेपर बाद्यवायु भयजनक होती दै ॥ ५६ ॥ 
एतावदुक्त्वा वचनं पराशरसुतः प्रशु; । 
उक्त्वा पुत्रमधीष्वेति व्योमगङ्गामगात्तदा ॥ ५७ ॥ 
इति थ्रीमहाभार्ते शांतिपवोणि पश्चद्शाधिकत्रिदततमो5ध्यायः ॥ २१५॥ ९१४६३ ॥ 
पराशर पुत्र प्रथु व्यासदेव यह. सब वचन कहके अपने पुत्रसे बोले, * अब तुम अध्ययन 
करो ' ऐसा कहके उस समय उन्होंने आकाशगङ्गामे स्नान करनेके लिये गमन किया ॥५७॥ 
महामारतके शांतिपवम तीन सौ पंद्रहवां अध्याय समाप्त ॥ २९५॥ ११४६३ ॥ 
FR ८32: 
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! ३३१६ : 
भीष्म उचाच -- 

एतस्मिन्नन्तरे चन्ये नारदः सखुपागसत्‌ । 

झुक स्वाध्यायनिरतं वेदाथान्वक्तुमीप्सितान्‌ ॥ १॥ 
भीष्म बोले- इतने ही समयके बीच उस सने आश्रममें देवर्षि नारद खाध्याय-रत शुकदेवसे 
वदाका समस्त अर्थ कहनेकी अमिलाषा करके उनके समीप उपस्थित हुए ॥ १॥ 

देवर्षि तु छुक्रो द्रा नारद सखुपस्थितस्‌ । 

अध्यंपूर्वण विधिना वेदोक्तेना*यपूजयत्‌ ॥२॥ 
शुकदेवने देवक्रषि नारदको आया हुआ देखके वेदोक्त विधिके अनुसार अध्य दान करके 
उनकी पूजा की ॥ २॥ 

नारदोऽथान्रवीत्प्रीतो ब्रहि त्रह्मविदां वर । 

केन त्वां श्रेयसा तात योजघामीति हृष्टवत्‌ ॥ ३॥ 
अनन्तर नारद मुनि आनन्दित हाके प्रसन्नचित्तसे बोले- हे तात ! ब्रह्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठ ! कहो, 
तुम्ह कसे कल्याणसे संयोजित करू १ ॥ ३ ॥ 

नारदस्य वचः श्रुत्वा शुकः प्रोवाच भारत । 

अस्मिंछोके हितं यत्स्यात्तेन मां योक्तुमहसि ॥ ४॥ 
हे भारत ! शुकदेबने नारद्‌ मुनिका बचन सुनके उत्तर दिया, इस लोकमें जो हितकर हो, 
आप मुझे उस ही कल्याणसे सम्पन्न करिये ॥ ४॥ 

नारद उचाच-- 

तत्त्व जिज्ञासतां एवेसृषीणां भावितात्मनाम्‌ । 

सनत्कुमारो भगवानिदं वचनमञ्रवीत्‌ ॥ ७५ ॥ 
नारद मुनि बोले- पहले समयमें आत्माचुशीलनपरायण तक्त्वजिज्ञामु ऋषियोंके निकट भगवान्‌ 
सनत्कुमारने यह कथा कही थी ॥ ५॥ 

नास्ति विद्यासम चक्षुर्नास्ति विद्यासमं तप; । 

नास्ति रागसमं दुःखं नास्ति त्यागसमं सुखम्‌ ॥ ६॥ 
विद्याके समान नेत्र नहीं दै, सत्यके समान तपस्या नहीं है, रागके समान दुःख नहीं है, और 
त्यागके समान दूसरा सुख नहीं है ॥ ६॥ 

निवृत्तिः कमण; पापात्सततं पुण्यशीलता । 

सद्श्वत्तिः ससुदाचारः श्रेय एतदनुत्तमस्‌ ॥७॥ 
पाप कर्मौके सदा निवृत्त रहना, सदा पुण्यकर्माको करना, सद्व्यबद्दार और सदाचार यही 
अत्यन्त उत्तम कल्याणका साधन है ॥ ७॥ 
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मानुव्यससुख प्राप्य यः सज्जलि स सुद्यति । 

नालं स ळुःखमोक्षाय स गे चे कुर रक्षणस्य ॥ ८ ॥ 
अछुखकर मनुष्य जन्म पाके जो पुरुष विषयासक्त होता है, वह मोहित हुआ करता है; 
विषयासक्त पुरुष कदाचित्‌ दुःखमोचन करनेमें समर्थ नहीं होता, बह केवल दुःखका ही 
लक्षणमात्र है ॥ ८ ॥ 

सत्त्तस्य बुद्धिश्चलति मोहजालबिवाधिनी । 

मोहजालाबतो दुःखमिह चाखुन्र चाइछुते ॥ ९॥ 
विषयासक्त मनुष्यकी बुद्धि मोहजालसे जाडित होकर विचलित होती है। जो मनुष्य 
मोहजालमें छिपा रहता है, वह इस लोक ओर परलोकर्म दुःख भोग करता है ॥ ९॥ 

सर्वोपायन कामस्य कोधस्थ च विनिग्रइः 

काय; श्रेयोर्थिना तो हि स्रेयोघाताथखुद्यती ॥ १०॥ 
जो कल्याणकी इच्छा करे, उसे चाहिये, कि सबं प्रयस्नसे काम ओर क्रोघको निग्रह करे; 
क्यों कि काम ओर क्रोध कल्याणको नष्ट करनेके लिये उद्यत हुआ करते हैं ॥ १०॥ 

नित्य कोधात्तपो रक्षेच्छ्रियं रक्षेत मत्सरात्‌ । 

विद्यां सानावभानाभ्यासात्मानं तु प्रमादतः ॥ ११॥ 
क्रोधसे सदा तपस्याकी रक्षा करे, मत्सरसे श्री को बचावे, मानावमानसे विद्याकी रक्षा करे 
और प्रमादसे आत्मरक्षा करनी चाहिये ॥ ११॥ 

आनरांस्थं परो घमः क्षमा च परमं बलम्‌ । 

आत्मज्ञान पर ज्ञान न सत्याद्ववद्यत परस्‌ ॥ १२॥ 
दयालुता ही परम घर्म है, क्षमा ही परम बल है, आत्मज्ञान हो परम ज्ञान है, ओर सत्यसे 
श्रेष्ठ अन्य कुछ भी नहीं है ॥ १२॥ 

सत्यस्य वचनं श्रेयः सत्यादपि द्वितं भवेत्‌ । 

यद्‌ श्ूताहेतमत्यन्तमतत्सत्य मत मम ॥ १३॥ 
सत्य बोलना ही कल्याणकारी है, और सत्यसे भी श्रेष्ठ दितकारक वचन कहना हैः जो 
ग्राणियोंके लिये अत्यन्त हितकर हे, मेरे मतम वही सत्य है ॥ १३॥ 

सर्वाररभफलत्यागी निराशीरनिष्परिग्रहः 

येन सर्व परित्यक्तं स विद्वान्स च पण्डितः ना ॥ १४॥ 
कार्य आरम्भ करनेके सब फलोंका त्यागी अ है॥ १७॥ ९ जिसने सब 
विषयोंको परित्याग किया है, वही विद्वान्‌ तथा वहो 
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इन्द्रियैरिन्द्रियार्थेभ्यञ्चरत्यात्मवशेरिह । 
असज्जमानः शान्तात्मा निविकारः समाहितः ॥ १५॥ 
इस लोकमें जो अपनी वशीभूत इन्द्रियोंके जरिये इन्द्रियविषयांको अनासक्त भावसे अनुभव 


करता है, और जो सघ विषयोंमें आसक्तिरहित, शान्तचित्त, निर्षिकार और समाहित होता 
६) ॥ १५॥ 


आत्मञ्रूतैरतङ्गतः सह चेव विनेव च । 
स चित्तः पर स्रेया नाचरणावेगच्छाते ॥ १६॥ 
और आत्मभूत देहेन्द्रियोंके सद्दित उपस्थित रहे स्वतन्त्र भावसे विद्यमान रहता है, तथा 
आदिके सहित तादात्म्यरहित होकर केवलस्वरूप होता दै, वह थोडे ही समयमें मुक्त 
होकर परम कल्याण प्राप्त करता है ॥ १६॥ 
अदर नमसंस्परास्तथासंमाषणं सदा । 
यस्य सूतः सह सुन स अया बन्द परसू ॥ १७॥ 


हें सुनि ! जिसका जीवाके सहित सदा दशन, स्पश आर सम्भाषण नहीं होता, वह परम 
कल्याणका लाभ करता ह ॥ १७॥ 


न हिँस्यात्सवेशूतानि मेत्रायणगतश्चरेत्‌ । 
नेदं जन्म समासाद्य वेरं ङुर्वत केनचित्‌ ॥ १८॥ 


किसी भी जीवको हिंसा न करे, सबके सङ्ग मित्रताचरण करते हुए विचरे आर यह मनुष्य 
जन्म पाके किसीके सङ्ग शत्रुता न करें ॥ १८॥ 


आर्किचन्य सुसंतोषो निराशीष्टमचापलम्‌ । 

एतदाहु) परं श्रेय आत्मज्ञस्य जितात्मनः ॥ १९॥ 
चित्तविजयी आत्मज्ञ मनुष्यको अकिश्चनता, सन्तोष ओर कामना तथा चश्चलताका त्याग 
करना ही परम कल्याणका साधन हँ, ऐसा प्राचीन लोग कहा करते इं ॥ १९॥ 

परिग्रहं परित्यज्य भव तात जितेन्द्रियः 

अशोक स्थानमातिष्ठ इह चाझछुआअ चाभयम्‌ ॥ २०॥ 
हे तात ! तुम परिग्रहका परित्याग कर जितेन्द्रिय होके, इस लोक और परलोकमें अभय और 
शोकरहित स्थानमें निवास करो ॥ २० ॥ 

निरामिषा न शोचन्ति त्यजहामिषभात्मनः | 

परित्यज्यामिषं सोम्य दु;ःखतापाद्विमोक्ष्यसे ॥ २१॥ 
जिन लोगोंके भोग्य बस्तु नहीं हैं, वे शोक नहीं करते; इसलिये अपनी जो कुछ मोग्यवस्तु 
हो, उसे परित्याग करो। हे प्रियदशन ! भोग्य वस्तुआंके त्यागनेसे तुम दुःख और संतापसे 
मुक्त दोगे ॥ २१ ॥ 
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तपोनित्येन दान्तेन खुनिना संयतात्मना । 
अजितं जेतुकामेन साव्यं सङ्गेष्वसङ्गिना ॥ २२॥ 
जो अजितको जय करनेकी इच्छा करे, उसे तपस्यामें रत, जितेन्द्रिय, मौनब्रती, संयतचित्त 
ओर सब आसक्तियोंसे विमुक्त होना उचित है ॥ २२ ॥ 
गुणसङ्गेष्वनासक्त एकचर्थारतः सदा । 
ब्राह्मणे नचिरादेव सुखमायात्यलुक्तमस्‌ ॥ २३॥ 
जो ब्राह्मण शुणार्मे- त्रिगुणात्मक विषयोंमें अनासक्त और सदा एझान्तवास रत होता है, वह 
थोडे ही समयके बीच परम सुख लाभ करता है ॥ २३॥ 
इंद्रारामेषु भूतेषु य एको रमते सुनिः । 
विद्धि प्रज्ञानत॒प्त तं ज्ञानतो न शोचति ॥ २३॥ 
जो सुनि मेथुनम सुख माननेवाले प्राणियोंके बीच रहकर भी अकेले रहनेमें आनन्द मानता 
है, उसे प्रज्ञानदृ जानना चाहियें । जो ज्ञानसे तृप्त होता दै, वह कदाचित्‌ शोक नहीं 
करता ॥ २३ ॥। 
शुभैलेभति देवत्वं व्यामिय्रैजन्स मानुषम्‌ । 
अशुभैत्चाप्यघोजन्म कर्मभिलेभतेऽवराः ॥ २५॥ 
शुभ कर्मके जरिये देवत्व प्राप्त होता है, शुभाशुभ मिश्रित कर्मके जरिये मनुष्य जन्म प्राप्त 
हुआ करता है, ओर केवल अशुभ कमोके जरियें अधम जन्म अर्थात्‌ तियेग योनिमें जन्म 
होता है ॥ २५॥ 
तत्र स्ृत्युजरादुःखैः सततं समभिद्रुतः । 
संसारे पच्यते जन्तुस्तत्कर्थं नावबुध्यसे ॥ २६॥ 
उन योनियोंमें जीव मृत्यु और जराके टुःखसे सदा पीडित होकर संतप्त होता है; इस प्रकार 
संसारमें जन्म लेनेवाला प्रत्येक प्राणी संतापकी आगमें पकाया जाता दै, उस ओर तुम क्यों 
नहीं ध्यान देते हो ? ॥ २६॥ 
अहिते हितसंज्ञस्त्वमध्चवे धुवसंज्ञकः । 
अनये चार्यसंज्ञस्त्वं किमर्य नावबुध्यसे 1 घब 4, 
तुम अहितकर विषयोंमें हितज्ञ इए हो, विनाशशाल es नहीं लस जानते हो 
और अनर्थ विषयमें अर्थका बोध करते हो, यह बात तुम ४ १॥२७॥ 
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संवेष्टयसानं बहुभिमोहतन्तुभिरात्मजैः 
कोराकारवदात्मानं वेष्टयन्नावनुध्यसे ॥ २८॥ 
जैसे रेशमका कीडा बहुतसे आत्मज सत्रके जरिये बंधकर मोह वशसे अपनेको नहीं जान सकता, 
तुम भी उस ही प्रकार अपनेको बांधके अपनेको जाननेमें असमर्थ होरहे हो; तो भी यह बात 
तुम्हारी समझमें नहीं आती है ॥ २८ ॥ 
अलं परिग्रहेणह दोषवान्हि परिग्रहः । 
कमिहिं कोषकारस्तु बध्यते स्वपरिग्रहात्‌ ॥ २९॥ 
इस संसारमें परिग्रहका कोई प्रयोजन नहीं है, क्‍यों कि परिग्रहयुक्त पुरुष ही दोषवान्‌ हुआ 
करता है, जेसे रेशमका कीडा निज परिग्रह निबन्धनसे बद्ध होता है ॥ २९॥ 
पुत्रदारङुड्स्बषु सत्ता! सीदन्ति जन्तवः । 
सरःपङ्काणेवे मग्ना जीर्णा वनगजा इव ॥ ३०॥ 
जैसे तालावके कीचडमें फंसके जङ्गली बूढे हाथी दुःखी होते हैं, वैसे ही खी, पुत्र और 
कुटुम्बी लोगॉमं आसक्त जीव अवसन्न हुआ करते हैं ॥ ३० ॥ 
महाजालसमाळ्ष्टान्स्यले सत्स्थानिवाद्‌ तान्‌ । 
स्नेहजालसमाक्रूछ्टान्पर्‍्य जन्तून्खुढुःखितान्‌ ॥ ३१॥ 
जैसे बडे जालमें फंसकर पानीसे बाहर आयीं हुई मछलियां तडपती हैं, वैसे ही स्नेइ- 
जालके जरिये आकर्षित जीवांको अत्यन्त दुःखित देखो ॥ ३१॥ 
कुडुरुबं पुत्रदारं च शारीरं द्रव्यंसचयाः। 
पारक्यसध्रच सव के स्व सुकृतद॒ष्कृतस्‌ ॥ ३२॥ 
कुटुम्ब, पुत्र, ्री, शरीर और धनसश्चय आदि जो कुछ रहता है, वह सब कुछ पराया है, 
विनाशी है; इसमें अपना क्या है- सुकृत और दुष्कृत कममात्र ही स्थायी होगा ॥ ३२॥ 
थदा सर्व परित्यज्य गन्तव्यमवशोन ते । 
अनर्थे कि प्रसत्तस्त्वं खमथ नानुतिष्ठसि ॥ ३३॥ 
सब बस्तु परित्याग कर अवश होंके जब तुम्हें यहांसे गमन करना होगा, तब तुम क्यों 
अनर्थमें आसक्त होकर अपने प्रयोजनका अनुष्ठान करनेमें विरत हो रहे हो १ ॥ ३३॥ 
अविश्रान्तमनालम्बमपाथेयमदैशिकम्‌ । 
तमःकान्तारमध्वानं कथमेको गमिष्यसि ॥ ३४॥ 
विश्रांति थान रहित, सह्दाराहीन, पाथेयवर्जित, अदैशिक और अन्धकारसें परिपूरित दुरीम 
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न हि त्वा प्रस्थितं कश्चित्शठलोऽनुगनिष्थलि । 
सुकत दुष्कृत च त्वा यारथन्तमलुयास्यत्ति ॥ ३० ॥ 
तुम्हारे प्रस्थान करनेपर कोई भी तुम्हारे पीछे नहीं जायगा; तुम्हारे गसन करनेपर केवल 
सुकृत वा दुष्कृत कमंहा तुम्हारा अबुगमन करंग ॥ ३५।। 
विद्या कमं च शोय च ज्ञानं च बहुविस्तरम्‌ 
अर्थाथमनुसायन्ते सिद्धाथस्तु चिखुच्यते ॥ ३६॥ 
विद्या, कमे, शोय ओर बहुत विस्तृत ज्ञानका सहारा ही परमात्माकी प्राप्तिके लिये लिया जाता 
६३ जिसका प्रयाजन सिद्ध हुआ हे, बसा ही पुरुष मुक्त होता है ॥ २६ ॥ 
निबन्धनी रज्जुरेषा या ग्रामे वस्तो रति; । | 
छित्त्वैनां सुक्रतो यान्ति नैनां छिन्दन्ति रुष्कृ ॥ ३७॥ | 
ग्रामवासी लोगोंका अनुराग ही यह बन्धन रसरी है, सुक्रतशाली भझुष्य इस बन्धन रसरीको | 
कारके परमाथके मागपर गमन करते हैं और ठुष्क्रमी पुरुष उसे नहीं काट सकते ॥ ३७ 0 
रूपकूलां सनःस्रोतां स्पशद्वीपाँ रसावहास्‌ । 
गन्धपङ्कां राव्दजलां स्वगेमागदुरावहास्‌ ॥ ३८ ॥ 
रूप जिसका किनारा, मन स्रोत, स्पश द्वीप, रस लहर, गन्ध कीचड, शब्द जर, और 
स्वर्गरूपी दुगम घाट है; ॥ ३८ ॥ 
क्षमारित्रां सत्यमर्थी घमस्यैर्यचटाकरासम्‌ । 
त्यागवाताध्वगां शीघां बुद्धिनावा नदीं तरेत्‌ ॥ ३९॥ 
क्षमा नौका चलानेका दण्ड और घर्म नौकाको खिर करनेकी रसरी है; वह सत्यमयीं, 
त्यागरूपी, अनुकूल बायुपथगामिनी, शीघ्रतासे गमन करनेवाली संसाररूपी नदीको बुद्धि- 
रूपी नौकासे पार किया जा सकता है; ॥ ३९॥ 
त्यज घ्मेमधर्स च उसे सत्यनते त्यज । 
उभे सत्यानते त्यक्वा थेन त्यजसि त त्यज ॥ ४०॥ 
धर्म और अधर्मो परित्याग करो और दोनों सत्य तथा मिथ्याको छोडो; सत्यानृत दोनोंको 
छोडके जिसके जरिये त्याग करते हो, उसे भी परित्याग करा ॥ ४० ॥ 
त्यज घर्मम्संकल्पादधमं चाप्याहसया । 
उसे सत्यानृते बुद्धया बुद्धि परमनिश्चयात्‌ ॥ ४१॥ 
सङ्कल्पहीनतासे धर्मको परित्याग करो और अलिप्सा prone ती छोडो बुद्धिके 
सहारे सत्य और मिथ्याको परित्याग करो और पर बन्धनसे बुद्धिको भी 
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अस्थिस्थूणं स्नायुयुतं मांसशोणितलेपनम्‌ । 

चर्मावनद्धं दुगेन्धि पूर्ण सूञ्पुरीषयोः ॥ ४२॥ 
हड्यांके खंभे, स्नायु और बंधा हुआ मांस, रुधिरसे लिपटा हुआ, चमडेसे मढा हुआ, 
मूत्र=पुरीषसे पूरित होनेसे दुर्गन्धियुक्त, ॥ ४२ ॥ 

जराचोकसमाविष्टं रोगायतनमातुरम्‌ । 

रजस्वलमनित्यं च भूतावासं ससुत्स्रज ॥ ४३॥ 
जरा-शोकसे युक्त, रोगका स्थान, दुःखरूप, रजोशुणरूपी धूलसे ढका हुआ और अनित्य 
पंश्चभूतोंका घर- शरीरको परित्याग करो, इसकी आसक्ति छोडो ॥ ४३॥ 

इदं विश्वं जगत्सर्वमजगच्चापि यङ्गवेत्‌ । 


महाशूतात्मकं सर्व महद्यत्परमाणु यत्‌ ॥ ४४॥ 
इन्द्रिथाणि च पञ्चैच तमः सत्त्वं रजस्तथा । 
इत्येष सप्तदशको राशिरन्यक्तसंज्ञकः ॥ ४५॥ 


यह स्थावरजङ्गमात्मक समस्त संसार और महत्‌ तत्त्व अर्थात्‌ मह्दाभूतमय बुद्धि, वे पांचों 
महाभूत, पञ्चप्राण और पञ्च इन्द्रिय तथा सत्त्व, रज, तम, ये तीनों गुण वशीभूत होकर 
देह त्यागनेके अनन्तर परलोकगामी जीव अव्यक्तसंज्ञक सप्तदश राशिरूपसे निर्णीत होता 
है ॥ ४४-४५॥ 

सर्वरिहेन्द्रियायेश्व व्यक्ताव्यक्तेहिं संहितः । 

पश्चविंशक इत्येष व्यक्ताव्यक्तमयो शुणः ॥ ४६ ॥ 
व्यक्त-अव्यक्त संज्ञक शब्द, स्पश, रूप, रस और गन्ध ये इन्द्रियोंके पांच विषय और 
मन्तव्य, बोद्धव्य तथा अहँकत्तव्यके सहित मिलके व्यक्तमय पचीस गुण हुआ करते हैं- इन 

तत्त्वोंके समूहको व्यक्ताव्यक्तमय समुदाय कहते हैं ॥ ४६ ॥ 

एतैः सर्वे! समायुक्तः पुमानित्यमिधीयते । 

त्रिवर्गोऽत्र सुखं दुःखं जीवितं मरणं तथा ॥ ४७॥ 
जो इन सब गुणोंसे संयुक्त होता है, उसका नाम पुरुष दै । त्रिगवे- धर्म, अर्थ और काम-, 
सुख-दुःख, ओर जीवन मरण ॥ ४७॥ 

य इदं वेद तत्त्वेन स वेद प्रभवाप्ययौ । 

पाराशर्येह बोद्धव्यं ज्ञानानां यच किंचन ॥ ४८ ॥ 
इन सबके जो यथार्थरूपसे जानता है, वही उत्पत्ति और लय किस प्रकारसे होती है, उसे 
जान सकता है। जानने योग्य विषयोंमें जो कुछ जानना होता है, उसे पारम्पयेक्रमसे जानना 
उचित दै ॥ ४८ ॥ 
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न्द्रियेरच्य ~ ७०० 

इन्द्रियेग्र्यते यद्मत्तत्तद्वयक्तसिति स्थितिः | 
___ अव्यक्तमिति विज्ञेयं लिङ्गधाद्यमलीन्त्रियस्‌ ॥ ४९॥ 
इन्द्रियांके जरिये जिन जिन विषयोंका ज्ञान होता है; उन्हीं विषयोकों व्यक्त कहा जाता है 
~ ०००१ = कोर छ 
और जो इन्द्रियोंके अगोचर होनेके कारण अनुमानसे जाने जाते हैं, उनको अव्यक्त जानना 
चाहिये ॥ ४९ ॥ 

इन्द्रिधिरनियतै्देही धाराभिरिव तप्येते ! 

~ ७ & ॥ 

लोके विततमात्मानं लोकं चात्मनि पच्यति ॥ ६० ॥ 
जेसे वर्षाकी धारासे प्यासा मनुष्य तृप्त होता है, बैसे वे जीव जिन्होंने इंद्रियॉंको अपने बशमें 
~ 000 होते चोक ~ ०५ ०५ ~ से > ~ YN ७०० 
किया है, तुस्त होते हँ; ज्ञानी प्राणियोंमें आत्माको व्याप और आत्मामें ग्राणियॉको खित 
अबलोकन करता है ॥ ५० ॥ 

परावरहचाः शाक्तिरङ्ञानचेलां न परयति । 

पझ्यतः सवेभूतानि सर्वावस्थासु सवेदा ॥ ५१॥ 

७» ०५ © ९० 47. OC NN ,, 

सब अवस्थाओंमें सदा सवभूतदर्शी परावरद्रष्टाक्की ज्ञानयूलक शक्ति नष्ट नहीं होती ॥ ५१ ॥ 

त्रत्मश्तस्य संयोगो नाशुसेनोपप्यते । 

१००९ ७0. ` ~ _ 
ज्ञानेन विविधान्क्लेशानति वृत्तस्य साइजान्‌ 
लोके बुद्धिप्रकाशेन लोकमागों न रिष्यते ।। ७२ । 


वह सहवासमे आकर भी अशुभ कर्मोके जरिये सश भूर्तोके युक्त नहीं होता; ज्ञानके जरिये 


जिसने विविध मोहज क्लेशोंको अतिक्रम किया है, लोकमें बुद्धिप्रकाशके जरिये उससे 
लोकाचार हिंसित नहीं होता ॥ ५२॥ 
अनादिनिधनं जन्तुमात्मनि स्थितमव्ययम्‌ । 
अकर्तारमसूर्त च भगवानाह तीर्थवित्‌ ॥ ५३ ॥ 


मोक्षके उपायको जाननेवाले भगवान्‌ नारायण आत्मामें अधिष्ठित जीवको अनादिनिधन, 


अव्यय, अकर्ता और अमूत्तं कहते हैं ॥ ५३ ॥ 

यो जन्तुः स्वक्कतैस्तैस्तैः कमेभिर्नित्यढुःखितः । 

स दुःखप्रतिघातार्थ हन्ति जन्तूननेकधा ॥ ५४ ॥ 
जो जीव अपने किये हुए कर्मोके जरिये फदा दुःखित होता हैं, भइ अपने दुःखको मिटानेके 
लिये अनेक प्रकारसे जीवहिसा किया करता दे ॥ ५४ || 

तलः कर्म समादत्ते पुनरन्यन्नवं बहु । 


५५ ~ ११ a ® | t ७, ७ 
तेन भुक्त्वापथ्यामचाठर' १५ || 
अनन्तर वह फिर नये दूसरे द खित इुंआ करता है ॥ ५५ | । 


अपथ्य भोजनकी भांति बह, पुनर्वार असहीके, शरिये, 
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अंध्योथ ३१७ | शान्तिपवे १७६३ 
अजस्रमेव मोहातो दुःखेषु सुखसंज्ञितः । 
बध्यते सथ्यते चेव कर्मेभिसेन्थवत्सदा ॥ ९६॥ 

अन्धा मनुष्य सदा दुःखकर बिषयोमे सुख बुद्धिका ज्ञान करता है, इसीसे वह सदा 


किये हुए कर्माके जरिये मथने योग्य वस्तुकी भांति मथित और बद्ध हुआ करता 
६ ॥। 
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५ 
तो निता वन्धात्स्वात्कमणासुदयादिह । 

पर्ञ्िमति संसारं चऋवहहुवेदन: ॥ ९७॥ 
अनन्तर वह प्रारब्ध कर्मके उद्यसे इस लोकमें निज योनिस अपने बन्धनॉसे निषृत्त होता 
है और फिर जन्म पाकर बहुत दुःख सहता हुआ चत्रकी भांति संसारमें घूमा करता 
है ॥ ५७॥। 

स त्वं निश्व्त्तवन्धस्तु निषृत्तश्चापि कमतः । 

सवेवित्सवंजित्सिद्धो भव सावाविवाजितः ॥ ७८ ॥ 
इसलिये तुम कर्मोसे निवत्त, बन्धनोंसे मुक्त, सबेबित्‌ और सर्वजित्‌ होके भावरदित दो 
जाओ ॥ ५८ ॥ 

संथमेन नवं बन्धं निवत्य तपसो बलात्‌ । 

संप्रा्ा बहवः सिद्विमप्यबाधां सुखोदयाम्‌ ॥ (९९ ॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपवाणि घोडशाधिकच्रिशततमो 5ध्याय; ॥ ३१६ ॥ ११५२२ ॥ 

तपोबलसे संयमके हेतु दृष्टिमात्रसे उत्पन्न वन्धनको अतिक्रम करके बहुतोंने चाधारहित सुखोदय- 
युक्त सिद्धि प्राप्त की है ॥ ५९॥ 
मदाभारतके शान्तिपवेमै तीन खो सोलहवां अध्याय समाप्त ॥ ३१६ ॥ ११५२२ ॥ 


~ 


: ३३१७ : 
नारद उवाच-- 

अशोक शोकनाशार्थ शास्त्रं शान्तिकरं शिवम्‌ । 

निशास्य लभते बुद्धि तां लब्ध्वा सुखमेधते ॥ १ ॥ 
नारदपुनि बोले- मनुष्य अशोक होने वा शोकनाशके निमित्त शान्तिकर तथा कल्याणखरूप 
शाको सुनकर ज्ञान लाभ करता है और उस ही उत्तम ज्ञानको पाके सुखी होता है ॥ १॥ 

शोकस्थानस हस्राणि भयस्थानशतानि च । 

दिवसे दिवसे सूढमाविशन्ति न पण्डितम्‌ ॥२॥ 

~ BO 6 ५ ४८ क ~ 

सहस्रों शोकके विषय ओर सैकडों भयजनक कार्य प्रतिदिन भूढ मनुष्योंको घेरते हैं, पण्डिर्तोके 


निकट वे प्रविष्ट नहीं हो सकते; ॥ २॥ 
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१७६७ मदरठ [ मीक्षंघर्मपर् 
तस्मादनिष्टनाशाथमितिहासं निबोध से । 
तिष्ठते चेद्वशे बुद्धिलेभते शोकनाचानस्‌ ॥ ३॥ 
इसलिये अपने अनिष्टनाशके लिये मेरे समीप एक इतिहास सुनो । यदि बुद्धि अपने बशमे 
रहे, तो शोक नष्ट होता है; ॥ ३॥ 
अनिष्टसंप्रयोगाच विप्रयोगात्प्रियस्य च । 
मनुष्या मानसैदेःखैयुजन्ते अल्पबुद्धयः ॥४॥ 
अल्प बुद्धिवाले मचुष्य आनिष्टके संयोग ओर इष्ट वस्तुके वियोगसे मानस-दुःखोंमें आक्रान्त 
हुआ करते हैं॥ ४॥ 
द्रव्येषु समतीतेषु ये णुणास्तान्न चिन्तथेत्‌ । 
ताननाद्रियमाणस्य स्नेहबन्धः प्रसुच्यते ॥ ५॥ 
विषयोंके अतीत होनेपर उनके शुणोंका चिन्तन न करे; जो पुरुष उसमें समाद्र नहीं करता 
है, वह खेहबन्धनसे छूटता है ॥ ५॥ 
दोषदर्शी भवेत्तत्र यत्र रागः प्रवतेते । 
अनिष्टवद्धितं पदथेत्तथा क्षिप्रं विरज्यते ॥ ६॥ 
जिस्‌ समयमें अनुराग उत्पन्न दो, उसमें दोषदशी होवे; अपने कल्याणके लिये अनिष्टकारी 
देखके मनुष्य उस ही समय उससे विरक्त होवे ॥ ६॥ 


नार्थो न धर्मों न यशो योऽतीतमनुशोचति । 


अप्यभावेन युज्येत लास्य न निवर्तते ॥७॥ 
७ A A ७० ०५, ७ °C २» 
जो पुरुष अतीत विषयोंके लिये शोक करता है, उसे अथ, थमं ओर यश कुछ भी प्राप्त नहीं 


NN ०२ 


होता है; इसलिये जो नहीं है, उसमें नियुक्त न होवे, उस विषयकी चिन्ता करनेसे वह कभी 
प्रत्यावत्त नहीं होगा ॥ ७॥ 
ुणैसूतानि युज्यन्ते वियुज्यन्ते तयैव च । 
सर्वाणि नैतदेकस्य शोकस्थानं हि विद्यते __ ॥८॥ 
जैसे सब भूत गुणोंसे युक्त होते हैं, बैसे ही वियुक्त हुआ करते ६+ सब विषय एक ही पुरुषके 
शोकास्पद नहीं होतें ॥ ८ ॥ 
रत वा यदि वा नष्ट योऽतीतमनुशोचति । 1 
,खेन लभते दुःखं द्वावनथा प्रपद्यत ॥ 
जो मनुष्य सा व्यक्ति वा नष्ट हुदै बस्तुके लिये शोक करता है, वह दुःखके जरिये दुःख 
लाभ करके दो प्रकारके अनथर्में फंसता दै ॥ ९ ॥ 
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नाश्रु कुवेन्ति ये बुद्धया दृष्ट्रा लोकेषु संततिम्‌ । 

सम्थक्प्रपश्यतः सर्व नाश्रुकमोंप पत्यते ॥ १०॥ 
जो मनुष्य जगत्में अपनी संतानकी मृत्यु हुई देखकर भी अश्रपात नहीं करते, वेही धीर हैं; 
सभी वस्तुओंको सम भावसे देखनेपर किसीका भी आंख बहाना योग्य नहीं है ॥ १०॥ 

दुःखोपघाते शारीरे मानसे वाप्युपस्थिते । 

यस्मिन्न शाक्यते कठु यत्नस्तन्नालुचिन्तथेत्‌ ॥ ११॥ 
शारीरिक वा मानसिक दुःखके अभिघात उपस्थित होनेपर जिसमें कोई यत्न नहीं किया जा 
सकता, उस विषयमै चिन्ता करनी अनुचित है ॥ ११॥ 

भैषज्घमेतद्दुःखस्य यदेतन्ना्ुचिन्तयेत्‌ । 

चिन्त्यमानं हि न व्येति जूयञ्चापि प्रवघेते ॥ १२॥ 
दुःखके विषयकी चिन्ता न करनीही दुःख नाशकी मद्दौपधि है । दुःखकी चिन्ता करनेसे 
दुःख दूर नहीं होता, बल्कि अत्यन्त बद्धित होता है ॥ १२॥ 

परज्ञया मानसं दुःखं हन्याच्छारीरमौषचेः । 

एतद्विज्ञानसामथ्य न बालैः समतामियात्‌. ॥ १३॥ 

पूः CC ~ N ~ ° Nae ~~ a ha 

बुद्धिपूवक विचारसे मानसिक दुःख ओर ओषधिके जरिये शारीरिक दुःखको दूर करे; विज्ञानका 
यही सामर्थ्य है; इसलिये बालकके समान न होवे ॥ १३॥ 

अनित्यं यौवनं रूपं जीवितं द्रव्यसंचयः । 

आरोग्यं प्रियसंवासो गध्येत्तत्र न पण्डितः ॥ १४॥ 
रूप, यौवन, जीवन, धनसश्चय, आरोग्य और प्रियजनोंका सहवास, ये सभी अनिल हें; 
इसलिये विद्वान्‌ पुरुष उनकी आकांक्षा नहीं करता ॥ १४॥ 

न जानपदिकं दुःखमेकः शोचितुमहेति । 

अशोचन्प्रतिङुर्वीत यदि पहयेदुपक्रमम्‌ ॥ १५॥ 
सारे देशपर आये हुए संकटके लिये किसी एक व्यक्तिको उसके लिये शोक करना उचित 
नहीं है । यदि उस संकटको टालनेका उपाय दीख पडे, तो शोक न करके उसके प्रतिकारकी 
चेष्टा करे ॥ १५॥ 

सुखाइइतरं दुःखं जीविते नात्र संशयः । 

स्निग्धत्वं चेन्द्रियार्थेषु मोहान्मरणमपि यम्‌ ॥ १६॥ 
इस जीवनमें सुखकी अपेक्षा निःसन्देइ दुःखही अधिक दै। मोहवशसे इन्द्रियाविषयोंमें सभीको 
अनुराग होता है, ओर सृत्यु अग्रिय लगती है ॥ १६॥ 
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परित्यजति थो दुखं सुखं वाप्युभयं नरः । 
है अभ्येति ब्रह्म सोऽत्यन्तं न तं शोचन्ति पण्डिताः ॥ १७॥ 
जो मनुष्य सुख ओर दोनोंही परित्याग करता है, बह अत्यन्त सुखस्वरूप ब्रह्मभावको लाभ 
करनेमें समथ होता दै; पण्डित लोग उसके लिये शोक नहीं करते हैं ॥ १७॥ 
दु;खमर्था हि त्यज्यन्ते पालने न च ते सुखाः । 
दुःखेन चाधिगम्यन्ते नाशमेषां न चिन्तयेत्‌ ॥ १८॥ 
सब अर्थोको त्यागनेसे दुःख होता है, उसकी रक्षा करनेमें भी कोई सुख नहीं है, अर्थका 
उपाजन करनेमें भी बहुत दुःख सहना होता हैं; इसालिय अथनाशके विषयकी चिन्ता न 
करे ॥ १८॥। 
अन्यामन्याँ धनावस्थां प्राप्य वैशेषिकीं नराः । 
अतृप्ता यान्ति विध्वंसं संतोषं थान्ति पण्डिताः ॥ १९॥ 
साधारण मनुष्य पृथक्‌ रूपसे धनका संग्रह करते हुए विशेष थनकी अवस्था प्राप्त होनेपर भी 
तृप्त नहीं होते; वे ओर अधिककी आशा करके मर जाते हैं; और पण्डित लोग सन्तोष लाभ 
किया करते हैं ॥ १९॥ 
सर्वे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छ्या; । 
संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं हि जीवितम्‌ ॥ २०॥ 
सब विषयाँके संग्रहका अन्त विनाश है; उन्नतिका अन्त पतन है; संयोगका अन्त वियोग 
है और जीवनका अवश्य मरना है ॥ २० ॥ 
अन्तो नास्ति पिपासाथास्तुष्टिस्तु परमं खुखस्‌ । 
तस्मात्संतोषमेवेह धनं पझ्यन्ति पण्डिताः ॥ २१॥ 
तृष्णाका अन्त नहीं दै, तुष्टि दी परम सुख दै; इसलिये पण्डित लोग इस लोकमें सन्तोषको 
ही परम धन समझते हैं ॥ २१ ॥ 
निमेषमात्रमपि हि वयो गच्छन्न तिष्ठति । 
स्वशारीरेष्बनित्येषु नित्यं किमलुचिन्तयेत्‌ _ ॥ २२॥ 
गमनशील अबस्था- आयु नित्य बीती जा रही दै, वह निमेष भर नहीं ठहरती; जब क्कि 
अपना शरीर ही अनित्य है, तब कौन नित्यविषयका अडुशीलन करेगा ¦ ॥ २२ ॥ 
भूतेष्वभावं संचिन्त्य ये बुदूध्वा तमसः परम्‌ । 
न शोचन्ति गताध्वानः पद्यन्तः परमां गतिम्‌ _ be ॥ 
जो ज्ञानी लोग प्राणियॉकी सत्ताके अभावका विषय 2 स्‌ परमात्माका 
चिन्तन करते हैं, बे जीवनयात्रा समाप्त होनेपर परम पदक शोकके पार 
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संचिन्दानकमेवैनं कामानामवितुसकम्‌ । 
व्याधः पशुमिवासाद्य रूत्युरादाय गच्छति ॥ २४॥ 


नुष्यके काम भोगसे तृप्त न होकर विषय सञ्चय करते रहनेपर मृत्यु इस प्रकार उसे ग्रहण 
करते चल देती है, जैसे वाघ हरिनको उठा ले जाता है ॥ २४॥ 


अथाप्युपायं संप्येद्‌ दुःखस्य परिमोक्षणे | 
अशोचन्नार भेतैव युत्तश्चाव्यसनी भवेत्‌ ॥ २८॥ 
जिससे दुःख दूर हो, वैसा उपाय सबको अवश्य अबलोकन करना चाहिये; जो शोकरहित 


~ 


होकर कार्यारम्भ करता है, और किसी व्यसनमें आसक्त नहीं होता, वह दुःखोंसे मुक्त होता 
है॥ २५॥ 
शब्दे स्पर्शो च रूपे च गन्धेषु च रसेषु च । 
नोपसोगात्परं किचिद्धनिनो वाधनस्य वा ॥ २६॥ 
शब्द, स्पश, रूप, रस और गन्ध आदि विषयोंमें उपभोगके कालमें ही धनी हो या निर्धन 
उसे किंचित्‌ सुख मिलता है, उपभोगके अनन्तर नहीं ॥ २६ ॥ 
पाक्संप्रयोगादू सूतानां नास्ति दुःख मनामयन । 
विप्रयोगात्त स्ेस्य न झोचेत्प्रक्कतिस्थितः ॥ २७॥ 
जेसे प्राणियोंके संयोगके पहले कोई दुःख नहीं होता, संयोगके बाद जब वियोग होता है 
तब सबको दुःख होता है; वैसे ही प्रकृतिस्थ पुरुषका विप्रयोगमें भी दुःख नहीं करना 
चाहिये ॥ २७॥ - 
शत्या शिश्नोदरं रक्षेत्पाणिपादं च चक्लुषा । ब 
चक्षुोओजओ च मनसा मनो वाचं च विद्यया ॥ २८॥ 
धीरजके सहारे शिश्न और उदरकी रक्षा करे, नेत्रके जरिये हाथ और पांवकी रक्षा करे, 
मनके जरिये आंख तथा कानकी रक्षा करे ओर विद्याके सहारे मन तथा वचनकी रक्षा 
करनी चाहिये ॥ २८ ॥ 
प्रणयं प्रतिसंहृत्य संस्तुतेष्वितरेषु च । 
विचरेदससुन्नद्धः स सुखी स च पण्डितः ॥२९॥ 
परिचित वा अपरिचित पूजनीय तथा अन्य लोगोमें आसक्तिसे रहित होकर विनीत भावसे जो 
पुरुष विचरता है, वही सुखी और बढी विद्वान्‌ है ॥ २९॥ 
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अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षो निरामिषः । 
आत्मनेच सहायेन यञ्चरेत्स सुखी अवेत्‌ ॥ ३०॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि सप्तदशाधिकत्रिशाततमोऽध्यायः ॥ ३१७॥ ११५५२ ॥ 
जो अध्यात्मविद्यामे अनुरक्त होकर निरपेक्ष और निलोभभावसे बैठा रहता है और आत्माको 
सहाय करके विचरता है, बही सुखी होता है ॥ ३० ॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वमै तीन सो सतरहचां अध्याय समाप्त ॥ ३१७॥ ११५५२ ॥ 


३१८ : 
नारद्‌ उचाच-- 

सुखदुःखविपर्यासो यदा समुपपद्यते । 

नेनं प्रज्ञा सुनीत वा आयते नापि पौरुषस्‌ ॥ १॥ 
नारद्‌ मुनि बोले- जब मनुष्यको सुख- दुःखमें विपर्यास अर्थात्‌ सुखमें दुःखबुद्धि और दुःखमें 
सुखबोध होता है, तब प्रज्ञा, सुनीति अथवा पौरुष उसका परित्राण नहीं कर सकते ॥१॥ 

स्वभावाद्यत्नमातिष्टेद्यत्नवान्नाचसीदति । 

जरामरणरोगेभ्यः प्रियमात्मानखुद्धरेत्‌ ॥ २॥ 
स्वभावके अनुसार ज्ञान प्राप्तिके लिये यत्र करे; जो यत्र करता है, वह कभी दुःखी नहीं होता; 
सबसे प्रिय आत्माका जरा, मरण और रोगोंसे उद्धार करे ॥ २॥ 

रुजन्ति हि शरीराणि रोगाः शारीरमानसाई । 

सायका इव तीदणाग्राः प्रयुक्ता इढधन्विभिः ॥ ३॥ 
दृढ़ धनुधरोंके जरिये प्रयुक्त चोखे बाणोंकी भांति शारीरिक ओर मानसिक रोग शरारको 
रुग्ण करते हैं ॥ ३॥ 

व्याधितस्य विवित्सामिस्त्रस्यतो जीवितैषिणः । 

अवशस्य विनाशाय शरीरसपकृष्यते ॥ ४॥ 
प्यासके कारण व्यथित, केशयुक्त, जीनेकी इच्छा करनेवाले, अवश मनुष्यके बिनाशके 
निमित्त शरीर अपकृष्ट हो जाता है, ॥ ४॥ 

स्रवन्ति न निवतेन्ते स्रोतांसि सरितामिव । 

आयुरादाय मर्व्यानां रात्र्यहानि पुनः पुनः ॥ ५॥ 

कदाचित्‌ निइत्त नहीं होते _ 

जैसे नदियोके स्रोत सदा आगेकी ओर बहते रहते दै, बै 


ही रात 
और दिन मनुध्योंकी पेरमॉयुको' ग्रहेण करते हुए बारण्बारु क्रते दै ॥ ५ ॥ 
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व्यत्ययो च्ययमत्यन्तं पक्षयोः झुङ्कक्षणयोः । 

जातं मत्यं जरयति निमेषं नावलिष्ठते ॥ ६॥ 
शुझ और कृष्ण दोनों पक्षांका यह निरन्तर होनेवाला परिवर्तन उत्पन्न हुए जीवको जराग्रस्त 
करता हैं; यह निमेषभर भी नहीं ठहरता हे ॥ ६॥ 

सुखदुःखानि ख्ूतानासजरो जरयन्नसी । 

आदित्यो च्यस्तमभ्योति पुन! पुनरुदेति च ॥ ७॥ 
यह अजर आदित्य जो बार बार अस्त होके फिर उदय होता है, वही प्राणियोके सुख और 
दुःखको जीण करता है ॥ ७॥ 

अहष्टपूर्वानादाय आवानपरिशङ्कितान्‌। 

इष्टानिष्टान्मलुष्याणामस्त॑ गच्छन्ति रात्रयः ॥ ८ ॥ 
रात्रियां मच्ुष्याके अच्ष्टपूब तथा अपरिशङ्कित इष्टानिष्ट भावोंकों आदान करके अस्त छुआ 
करता हं ॥ ८ ॥ 

यो यमिच्छेद्यथाकामं कामानां तत्तदाप्लुयात्‌ । 

यदि स्थान्नपराधीनं पुरुषस्य कियाफलम्‌ ॥९॥ 
पुरुषका कर्म यादि पराधीन न हो, तो जो पुरुष जिस वस्तुकी इच्छा करे, कामनाके अनुसार 
वह उसे प्राप्त कर सके ॥ ९॥ 

संयताश्च हि दक्षाश्च मतिमन्तश्च मानवाः । 

इइयन्ते निष्फलाः सन्तः प्रहीणाञ्च खकमभिः ॥ १०॥ 
संयमशील, दक्ष और बुद्धिमान्‌ मनुष्य भी अपने कमसे श्रान्त होनेसे निष्फल होते दीख 
पडते हैं ॥ १०॥ 

अपरे बालिशाः सन्तो निशुणाः पुरुषाधमाः । 

आशीरभिरप्यसंयुक्ता इङ्यन्ते सर्वेकामिनः ॥११॥ 
और दूसरे सूखे निगुण और अधम पुरुष किसीका आशीर्वाद न मिलनेपर भी सब काम्य 
वस्तुआँको भोगते हुए दीख पडते हैं ॥ ११॥ 

सूतानामपरः कथ्चिडिँसायां सततोत्थितः । 

वञ्चनायां च लोकस्य स सुखेष्वेव जीयते ॥ १२॥ 
कोई पुरुष सदा जीवहिंसा करनेमें उद्यत और लोगोंको उगनेमें अनुरक्त रहके सुखसे समय 
बिता रहकर बूढा होता है ॥ १२॥ 
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अचेष्टमानमासीनं श्रीः कॅचिदुपतिष्ठति । 
द्‌ कम्चित्कर्मानुखल्यान्यो न प्राप्यमधिगच्छति ॥ १३॥ 
आर किसी पुरुषके कुछ चेष्टा न करके बैठे रहनेपर भी लक्ष्मी उनके निकट उपस्थित होती 
है, तथा कोई मलुष्य काम करके भी अपने कर्मके अनुसार पाने योग्य वस्तुको भी नहीं 
पाते हं ॥ १३॥ 
अपराधं समाचधव पुरुषस्य स्वभावतः । 
शुक्मन्यत्र सत पुनरन्थच्र गच्छति ॥ १४॥ 
पुरुषके स्वभावके अनुसार इसमें अपराध अवलोकन करो । अन्यत्र उत्पन्न हुआ वीर्य 
संतानोत्पादनके लिये अन्यत्र गमन करता है ॥ १४॥ 
तस्य योनो प्रयुक्तस्य गभों अचति वा न वा। 
आज्रपुष्पोपमा यस्य निर्ठत्तिरुपलभ्यते ॥ १० ॥ 
बही शुक्र योनिमें पडनेसे गर्भ होता हे, कभी नहीं भी होता, तथा कभी उसकी उपलब्धि 
आमके बोरके भांति व्यर्थ जानी जाती है ॥ १५॥ 
केषांचित्पुत्नकामानामलुसंतानमिच्छताम । 
सिद्धौ प्रयतमानानां नैवाण्डमुपजायते ॥ १६॥ 
कोई मनुष्य पुत्रकी कामना करते है और उस पुत्रके भी संतान चाहते हैं; और सदा सिद्धिके 
निमित्त प्रयत्नशील रहते हैं, तौ भी उनके एक भी अंडा भी उत्पन्न नहीं होता अर्थात्‌ उन्हें 
सन्तान नहीं होती ॥ १६॥ 
गर्भाचोद्विजसानानां कुद्धादाशीविषादिव । 
आयुष्माञ्जायते पुत्रः कर्थं प्रेतः पितैव सः ॥ १७॥ 
ओर किसी किसीके विषधर सर्पकी भांति गर्भसे व्याकुल होनेपर भी उनको आयुष्यमान्‌ 
पुत्र उत्पन्न होता है और वह पिताके समान नहीं होता ॥ १७॥ 
देवानिष्ठा तपस्तप्त्वा क्रपणैः पुत्रणद्धिभिः 
दशा सासान्परिश्च॒ता जायन्ते कुलपाँसनाः ॥ १८॥ 
सन्तानकी इच्छा करनेवाले दीन ख्री-मनुष्य देवपूजा और तपस्या करके दस महीना तक 
गर्भ धारण करते हैं, परन्तु उनके पुत्र उत्पन्न होके अन्तमें कुलाङ्गार दोजाते हैं ॥ १८। 
अपरे धनधान्यानि भोगाश्च पितृसंचितान्‌ । । 
विपुलानभिजायन्ते तोल से डर को बा भोगो 
Tt TFC कस होकर RR Se आओ 
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अन्योन्यं समभिप्रेत्य मैथुनस्य समागमे । 

उपद्रव इवाविद्टो योनिं गर्भः प्रपद्यते ॥ २०॥ 
स्नी-पुरुषोंके परस्पर अभिप्राय के अनुसार भेथुनके समागमसमयमें गर्भ उपद्रवकी भांति 
आविष्ट होके योनिलाभ करता है ॥ २० ॥ 

शीण परशरीरेण निच्छवीकं शरीरिणम्‌ । 

प्राणिनां प्राणसंरोधे मांसःछेष्सचिचेष्टितम्‌ ॥ २१ ॥ 
स्थूल शरीर क्षीण होनेपर तथा जो मांस ओर कफसे युक्त है, वह शरीरधारी प्राणी मृत्युके 
बाद दूसरे शरीरको प्राप्त करते हैं ॥ २१॥ 

निदेण्धं परदेहेन परदेहं चलाचलम्‌ । 
विनश्यन्तं विनाशान्ते नावि नावमिवाहितम्‌ ॥ २२॥ 
जसे जलमें नोकाको इबती हुई देखके उसपर बेठनेवालोंकी सहायताके लिये दूसरी नौका 
आके उपस्ित होती है, पैसे ही परिणामशील शरीरको विनष्ट होते देखके जीवके अवलम्बके 
निमित्त कमफल उस ही समय देहान्तरकी संयोजना कर देते हैं ॥ २२ ॥ 

संगत्या जठरे न्यस्तं रेतोबिन्दुमचेतनस्‌ । 

केन यत्नेन जीवन्तं गर्भ त्वमिह पझ्थसि ॥ २३॥ 
सङ्गतिक्रमस्‌ जठरमें पडे हुए अचेतन रेतबिन्दुको किस प्रकार यत्नके जरिये तुम जीवित 
गभ रूपसे दख रहे हो ! ॥ २३॥ 

अन्नपानानि जीयन्ते यत्र भक्षाञ्च भक्षिताः । 

तस्मिन्नचोदरे गर्भः किँ नान्नमिव जीर्यते ॥ २४॥ 
जिस जठरमें पडके खानेपीनेकी सब वस्तु पच जाती हैं तथा सभी भक्ष्य पदार्थ जीण होते 
हैं, उस उद्रभें अन्नकी भांति गर्भ क्यों नहीं जीर्ण होता है ॥ २४॥ 

गर्मसूअपुरीषाणां स्वभावनियता गतिः । 

धारणे वा विसर्गे वा न कतुविद्यते वशाः ॥ २७५ ॥ 
गर्भमें मूत्र और मलके धारण करने या त्यागमें कोई स्वभावयुक्त गति है, परंतु कोई 
स्वार्धान कर्ता नहीं है ॥ २५॥ 

स्रवन्ति द्युदराङ्गर्भा जायमानास्तथापरे । 

आगमेन सहान्येषां विनाश उपपद्यते ॥ २६॥ 
कुछ गर्भ पेरसे गिर जाते हैं, कुछ जन्म रेते हैं; कितनोंकी जन्मके चाद मृत्यु हो जाती 
है॥ २६॥ 
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एतस्माद्योनिसंबन्धाद्यो जीवन्परिशुच्यतले । 





प्रजां च लभते कांचित्पुनद्रेन्द्रेषु मज्जति ॥ २७॥ 
७ ७०७ ३ GN _ ००२) २ - यै 
इस निसम्बन्ध निबन्धनसे कोई जीता हुआ बाहर आता है, तब कोई सन्तानको पाता है 
~ ANN छै 
ओर फिर इन्द्वयोगसे संयुक्त होता है ॥ २७॥ 


शतस्य सहजातस्य ससी दशमी दशाम्‌ । 

प्राप्नुवन्ति ततः पञ्च न अवन्ति शतायुषः ॥ २८॥ 
अनादिप्रव [हके सम्बन्धसे साथ उत्पन्न होनेवाले देहकी आयु नष्ट होते रहनेपर गर्भवास, अन्म, 
बारय, कोमार, पोगण्ड, योवन, स्थविरता, जरा, प्राणरोध और नाश- इन दस अवखाओके 
बीच सातवीं दशा खबिरता अर्थात्‌ पुत्र, दारा, कुटुम्ब आदिको पालन करनेके लिये व्याकुलता 
२३ कोर, ८५५ ण] ~ २ SS 2 चक फक ७० 6 
आर नोवीं दशा ग्राणरोध ये दोनों अबस्था पश्चभूतोंमे ही प्राप्त हुआ करती हैं; आत्माका 
इसके सङ्ग कुछ भी संसग नहीं है ॥ २८ ॥ 

नाभ्युत्थाने मनुब्याणाँ योगा; स्युर्नात्र संशय; । 

व्याधिसिञ्च विमथ्यन्ते व्यालैः क्षुद्रमृगा इच ॥ २९ ॥ 
मनुष्योंके अभ्युदयके विषयमें कुछ उपाय नहीं है, इसमें सन्देह नहीं है; क्योंकि बाघके जरिये 

~ YY“ ~ ° २% [a ~ ~ 

शुद्र हरिनॉंको जसे कष्ट पहुंचते हैं, उसी प्रकार ये व्याधिसे सदा पीडित हुआ करते 
है ॥ २९॥ 

व्याधिभिभध्यमाणानां त्यजतां विपुलं धनम्‌ । 

i ® ~~ ~ ७. 

वेदनां नापकर्षन्ति यतमानाश्चिकित्सकाः ॥ ३०॥ 

~~ [a YN ७० ०५ फे ~ - ~ 
व्याधिसे पीडित हुए मनुष्य वद्यांको विपुल धन देते हैं, चिकित्सक वेध्य लोग रोग दूर 
~ ~ oT HN ३९ [ [a हे 

करनेका बहुत यत्र करते हैं, तों भी उन रोगियोंकी पीडा दूर नहीं कर सकते हैं ॥ ३०॥ 

ते चाति निपुणा वैद्याः कुशलाः संशृतोषधाः । 

~ ~ ~ > CT AN a ० 
च्यायिमिः परिकृष्यन्ते म्रुगा व्याधेरिवादताः ॥ ३१॥ 


~ ७० ७ 4 2 
निपुण वैद्य, जो कि चिकित्साकार्यमें दक्ष होके औषध-सञ्चय कर रखते हैं, वे भी व्याधिके 


जरिये व्याधोंसे प्रपीडित हरिनकी भांति रोगोंसे आक्रान्त होते हैं ॥ ३१॥ 
ते पिबन्तः कषायांश्च सर्पीषि विविधानि च । 
इइयन्ते जरया भग्ना नागा नागेरिवोत्तमेः ॥ ३२॥ 


bo 


बे लोग कपायरस और विविध प्रकारके घृत सेवन करके भी मतवाले दाथीके जरिये रदे 


हुए बृक्षकी भांति जराजीर्ण दीख पडते हैं ॥ ३२॥ 
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के वा सुचि चिकित्सन्ते रोगार्तान्ञ्चगपक्षिण; । 

श्वापदानि दरिद्रांश्व प्रायो नाती अवन्ति ते ॥ ३३॥ 
इस पृथ्वीमण्डळ पर रोगसे आते मृग, पक्षी, इवापद्‌ और दरिद्र मनुष्योंकी कौन चिकित्सा 
किया करता है ? ये सब प्रायः रोगसे पीडित नहीं होते हैं ॥ ३३॥ 

घोरानपि दुराधर्षाञ्चपतीनुग्रतेजस; । 

आक्रम्य रोग आदत्ते प्जुन्पञ्चपच्रो यथा ॥ ३४ ॥ 
जसे प्रबल पशु नित्रल पशुओंकोी आक्रमण करके उन्हें दबा देते हँ, वैसे ही सब रोग घोर, 
दुराधष ओर उग्र तेजस्वी राजाओंकी आक्रमण करके उन्हें अपने वशमें करते हैं ॥ ३४॥ 

इति लोकमनाऋन्‍द मोहशोकपरिप्छुतस्‌ । 

स्रोतसा सहसा क्षिधं हियमाणं बलीयसा ॥ ३५॥ 
इस ही भांति दुःखसे पीडित, मोहशोकसे युक्त सब लोग स्रोतम छोडी इई वस्तुकी भांति 
चलवान्‌ कालके जारये हृत होरहे है, ओर वे आतनाद्‌ भा नहो कर सकत हें ॥ ३५॥ 

न धनेन न राज्येन नोग्रेण तपसा तथा । 

स्वभावा न्यतिदतेन्ते थे नियुक्ताः शरीरिषु ॥ ३६॥ 
विधाताके द्वारा कमफल भोगमें नियुक्त होकर देहधारी लोग बहुतसे धन, राज्य वा कठोर 
तपस्याके जरिये प्रकृतिको अतिक्रम करनेमें समथ नहीं होते ॥ ३६ ॥ 

न श्रिथेरन्न जीर्यरन्सर्व स्युः सवकामिकाः । 

नाप्रियं प्रतिपञ्येयुरुत्थानस्य फलं प्रति ॥ ३७॥ 
अभ्युदय प्रयत्नका फल अपने हाथमे होता तो मनुष्य मृत वा बूढ़े नहीं होते; सबकी समस्त 
इच्छाएं पूरी हो जातीं आर अग्रिय दशन नहीं करते ॥ ३७॥ 

उपयुपरि लोकस्थ सवो भवितुमिच्छति । 

यतते च यथाशक्ति न च तढ्तेते तथा ॥ ३८॥ 
सब ही लोगोंके ऊपरसे ऊपर स्थान पानेकी इच्छा करते हैं, और शक्तिके अनुसार यत्न भी 
किया करते हैं, परन्तु वह घटना नहीं होती ॥ ३८॥ 

ऐश्वमदमत्तांश्च मत्तान्मद्यमदेन च । 

अप्रमत्ताः शठाः झारा विक्रान्ताः पयुपासते ॥ ३९॥ 
अप्रमत्त विक्रमी शूर मनुष्य ऐश्वय-मदसे मत्त और मद्यमदसे मतबाले शठ मनुष्योंकी सब 
भांतिसे उपासना किया करते है ॥ ३९ ॥ 
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केशाः परिनिवतेन्ते केषांचिदसमीक्षिलाः 
र्वं स्वं च पुनरन्येषां न किचिदअिगब्यते ॥ ४० ॥ 
किसी किसी पुरुषाके केश ध्यान दिये बिनाही निवत्त होते हैं, और कोई कोई मनुष्य प्रकृत 
रूपसे सब क्ेशोंको भोग किया करते हैं || ४० ॥ 
महच्च फल्वैषस्थं दश्यते कमेसंधिणु । 
वहन्ति शिबिकासन्धे यान्त्यन्ये शिविकागताः ॥ ३१॥ 
कमफल भोगनेके विषयमें भी बडी विषमता देखी जाती है; कोई कोई पालकी उठाते हैं, | 
आर दूसरे उसी पालकोमँ बेठके चलते हं ॥ ४१ ॥ | 
सर्वेषास्टराद्विकामानासन्धे रथएुरःसराः । 
मनुजाञ्च रातसत्रीकाः शलशो विधवा; स्न्रियः ॥ ४२॥ 
सभी मनुष्य समृद्धिकी इच्छा करते हँ, परंतु थोडेही रथपर चढकर चलते; हैं कोई पुरुष 
स्रीरहित हैं ओर सेकडा मनुष्य कई ख्ियांबाले हैं ॥ ४२॥ 
इंडारामेषु सूतेषु गच्छन्त्येक्रैकेशो नराः । 
इद्मन्यत्परं पश्य मात्र मोह करिष्यसि ॥ ४३॥ 
सभी प्राणी सुख-दुःखादि इन्द्रेमें रत रहते हैं; मनुष्य उनमेंसे एक एकका अनुभव करते हैं; 
यह जो ब्रह्म है, वह सबसे भिन्न समझो; इस विषयमें मोह मत करो ॥ ४३॥ 
त्यज धर्ममधर्म च उभे सत्यानृते त्यज । 
उभ स्त्याडत त्यक्त्वा यन त्यजास त त्यज ॥ ४४॥ 
धर्म और अधर्मको त्यागो । सत्य और मिथ्या दोनोंको परित्याग करो; सत्य और असत्य 
दोनोका त्याग करके जिसके जरिये त्याग करते दो, उसे भी त्याग दो ॥ ४४॥ 
एतत्ते परम गुद्यमाख्यातञ्वधिसत्तस । 
येन देवाः परित्यज्य सत्यलोक दिवं गताः ॥ ४७ ॥ 
हे ऋषिसत्तम ! देवताओंने जिसके सहारे मर्त्यलोकको त्यागके खगम गमन किया है, तुम्हारे 
समीप मेंने उस ही परम गुप्त विषयको कहा है ॥ ४५॥ 
भीष्म उवाच-- 
नारदस्य वचः श्रत्वा शुकः परमबुद्धिमान्‌ । 
संचिन्त्य मनसा धीरो निश्चयं नाध्यगच्छत ॥ ४६॥ 
भीष्म बोले- परम बुद्धिमान्‌ धीर शुकदेव नारद मुनिका वचन उन उसे मनसे अनुशीलन 
करते हुए निश्चयलाभ न कर सके ॥ ४३ ॥ 
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पुत्रदारैमेहान्केशों विद्याज्ञाये महाञ्श्रम; । 

कि नु स्याच्छाम्वतं स्थानमल्पछेश सहादयम्‌ ॥ ४७॥ 
वे विचार करने लगे कि पुत्र, त्री आदिके प्रतिपालनमें महान्‌ क्लेश और विद्यासंपादनमें 
अत्यन्त परिश्रम है; इसलिये जिसमें अधिक क्लेश न हो और महोन्नति हो, ऐसा कौनसा 
उपाय है, जिससे नित्य खान प्राप्त हो जाय ॥ ४७॥ 

ततो सुहत संचिन्त्य निश्चिताँ गतिमात्मनः । 


परावरज्ञो धसस्य परां नेःश्रेयर्सा गतिस्‌ ॥ ४८॥ 
अनन्तर धमके परावरज्ञ शुकदेवने सुहूत्तेभर तक अपने उपायके निश्चय करनेमे प्रवृत्त रहके 


~ 


अपन धमका 1नश्श्रयस सम्नान्धनो प्रस गतिका नणय कया ४८॥ 


कथ त्वहमसंङ्टिा गच्छेय परमां गतिस्‌ । 

नावर्तेयं यथा सूयो योनिसंसारसागरे ॥ ४९॥ 
में जिस प्रकार फिर इस योनिसंसार-सागरमें न लौट, असंश्छिष्ट अर्थात्‌ सवे उपाधियाँसे 
छुटकर किस प्रकार उस परम धामको प्राप्त करूंगा ॥ ४९॥ 

परं भाव हि काङक्षासि यत्र नावतते पुनः 

सवेसङ्गान्परित्यज्य निश्चितां मनसो गतिम्‌ ॥ ५० ॥ 
जिस स्थानमें जानेसे फिर लोटना नहीं पडता, में उस परम भावकी आकांक्षा करता हूं; सवै 
सङ्गपरित्याग करके मनही मन मेने उस ही परम गतिको प्राप्त करनेका निश्चय किया है ॥५०॥ 

तत्र यास्यामि यत्रात्मा शमं सेऽधिगमिष्यति । 

अक्षयश्चाव्ययश्चैच यत्र स्थास्यामि शाश्वत; ॥५१॥ 
जिस खानमे मेरी आत्मा शान्तिलाम करेगी और में जिस स्थानमें अक्षय, अव्यय ओर 
शाश्वत भावसे निवास करनेमें समर्थ इंगा, उसही स्थानमें गमन करूंगा ॥ ५१ ॥ 

न तु योगझ्ते शक्या प्राप्तुं सा परमा गति; । 

अवबन्धो हि सुत्तस्थ कर्ममिनोपपद्यते ॥ ५२ ॥ 
योगके विना वद्द परम गति नहीं मिल सकती, और बुद्ध पुरुषका कर्माके निकृष्ट बन्धनसे 
बंधा रहना योग्य नहीं दै ॥ ५२ ॥ 

तस्माद्योगं समास्याय त्यकत्वा गृहकलेवरम्‌ । 

वायुसूतः प्रवेक्ष्यामि तेजोरादि दिवाकरम्‌ ॥ ५३ ॥ 
इसलिये ग्रह-खरूप देह परित्यागके योग अवलम्बन करते हुए बायुखरूप तेजोमय द्य- 
मण्डलके बीच प्रवेश क्ररुगा॥॥५३०। (2०७००) जननी फी 0000 
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न होष क्षयमाग्रोति सोमः खुरणणैथथा । 
कर्पितः पतते सूर्मि पुनञ्चिवाधिरोइति । 
क्षीयते हि सदा सोमः पुनञ्चिवासिएसते ॥ ६४॥ 
देवता लोग चन्द्रमाका अमृत पीकर उसे क्षीण करते हैं, उसी प्रकार इस सर्यमण्डलका क्षय 
नहीं होता; चन्द्रमण्डलमें गया हुआ जीव कमभोग समाप्त होनेपर कम्पित होके पृथ्वीपर 
गिरता है; फिर कर्मफल भोगनेके लिये चन्द्रलोकरमें आता है; चन्द्रमा सदा क्षीण होके फिर 
परिपूर्ण होता है, उसकी हास-बद्धिका क्रम कभी ट्रटता नहीं ॥ ५४॥ 
रविस्तु संतापयति लोकान्रडिमभिरुल्यणेः । 
सर्वतस्तेज आदत्ते नित्यमक्षयमण्डलः ॥ ५५ ॥ 
सय सदा तीक्ष्ण किरणोंके जरिये सब जगत्को सन्तापित करता है और सब पदाथोसे तेजको 
खयं आकषेण किया करता है; इसलिये वह सदा अक्षयमण्डल रहता है ॥ ५५॥ 
अतो से रोचते गन्तुमादित्यं दीप्तेजसम । 
अत्र वत्स्यामि दुर्धषों निःसङ्गेनान्तरात्मना ॥ ५६ ॥ 
इस ही कारणसे दीप तेजशाली आदित्यमण्डलमें गमन करनेकी मेरी रुचि होती है। में 
निशङ्कचित्तसे सरयके स्थानमें वास करूंगा, फिर में दुर्थषे होऊंगा। ५६ ॥ 
सूयस्य सदने चाहं निक्षिप्येदं कलेवरम्‌ । 
ऋषिभिः सह यास्यामि सौर तेजोऽतिडुःसहस्‌ ॥ ९७॥ 
यके स्थानमै यह शरीर त्यागके ऋपियॉके सहित में अत्यन्त दुःसह येतेजमें प्रविष्ट 
हुंगा ॥ ५७॥ 
आएच्छामि नगान्नागान्गिरीलुबी दिशो दिवस्‌ । 
देवदानवगन्धर्वान्पिशाचोरगराक्षसान ॥ ६८॥ 
नग, नाग, पेत, पृथ्वी, दिशा, आकाश, देव, दानव, गन्धव, पिशाच, सपे, राक्षस और 
लोकके बीच जो सब जीव हैं, उन सबसे आज्ञा मांगता हूं ॥ ५८ ॥ 
लोकेषु सवेसूतानि प्रवेदयामि नसंशय; । 
पझ्यन्लु योगवीर्य मे सर्वे देवाः सहषिंभिः ॥ ५९॥ 
में जगतके सब भूतांमें निःसन्देह प्रवेश करूंगा । ऋषियाक सहित सत्र देवता मेरे योगबलको 
अवलोकन करें ॥ ५९ ॥ 
अथानज्ञाप्प तरूषिं नारदं लोकविश्रुतम्‌ । 
तस्मादनुज्ञां संप्राप्य जगाम पितरं प्रति ॥ ३० ॥ 


रविले गके उनकी 
अनन्तर शुकदेव लोकबिख्यात नारद महर्षिसे अनुमति म आशासे पिताके निकट 
गये | | ६ o | 0 Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 








a3 RIT 


झध्याण ३१९ ] शान्तिपर्व १७७७ 





सोऽभिवाद्य महात्मानरूषि द्वैपायन खुनिम्‌ । 
शुकः प्रदक्षिणीकृत्य कृष्णमाएश्टवान्सुनिः ॥ ६१ ॥ 
मुनि शुकदेवने महानुभाव श्रीकृष्णदपायन मुनिको प्रणाम किया और उनकी प्रदक्षिणा करके 
अपना अभिलषित विषय पूछा ॥ ६१ ॥ 
श्रत्वा ऋषिस्तद्वच्न शुकस्य प्रीतो महात्मा पुनराह चेनम्‌ । 
सो सोः पुत्र स्थीयतां तावदद्य यावच्चक्षुः प्रीणयामि त्वदर्थस्‌ ॥ ६२॥ 
महात्मा व्यासदेव शुकदेवका ऐसा वचन सुनके प्रसन्न होकर उनसे बोले, हे पुत्र ! तुम 
आज यहीं निवास करो, जिससे तुम्हें देखके मेरे दोनों नेत्र तृप्त-प्रसन्न हों ॥ ६२॥ 
निरपेक्षः झुको भूत्वा निःस्नेहो झुक्तबन्धनः । 
मोक्षमेवालुसंचिन्त्य गमनाय मनो दधे । 
पितरं संपरित्यज्य जगाम द्विजसत्तमः ॥ ६३॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि अष्टाद्शाधिकत्रिशततमोऽध्यायः॥ ३१८ ॥ ११६१७ ॥ 
शुकदेवने निरपेक्ष, निःलेह ओर संशयरहित होकर मोक्षविषयको सदा विचारते इए गमन 
करनेमें ही मन लगाया, वे द्विजश्रेष्ठ पिताको परित्याग करके चले गये ॥ ६३ ॥ 
महाभारतके शान्तिपर्चेमै तीन सौ अठारहवां अध्याय समाप्त ॥ ३१८ ॥ ११६१५ ॥ 


: ३३१७ : 
भीष्म उवाच-- 

गिरिएष्ठं समारुत्य सुतो व्यासस्य भारत । 

समे देशो विविक्ते स निःशलाक उपाविशत्‌ ॥१॥ 
भीष्म बोले- हे भारत ! दैपायनपुत्र शुकदेव केलास शिखरपर चढके निर्जन, ठणरहित, 
समतल स्थलमें बैठे ॥ १॥ 

धारयामास चात्मानं यथाशास्त्र महासुनिः । 

पादत्प्रश्रतिगात्रेषु क्रमेण ऋमयोगवित्‌ ॥ २॥ 
उस क्रमयोगके जाननेवाले शुकदेवने चरण प्रभृति समस्त शरीरमें, शाख्रमें कही हुई बिधिके 
अनुसार आत्माको धारण किया ॥ २॥ 

ततः स प्राइसुखो विद्वानादित्ये नचिरोदिते । 

पाणिपादं समाधाय विनीतवळुपाविशात्‌ रि. ३॥ 
अनन्तर दर्यके उदय होते न होते विद्वान्‌ व्यासपुत्र पू्ंकी ओर मुंह करके हाथपांव स्थिर 
कर बिनीतभावसे बैठ रहे ॥ रे ॥ 


२२३ ( स. सा. शा. पवं ) 
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न तत्र पक्षिसंघातो न चाव्दो नापि दरान्‌ । 

यत्र वैयासकिर्घीमान्थोक्तुं सखुपचक्रसे ॥ ४॥ 
बुद्धिमान्‌ व्यासपुत्रने जिस खानम योग करनेका उपक्रम किया, वहांपर पश्षियोंका समुदाय, 
शब्द वा उत्कट दशनयोग्य विषय कुछ भी न था ॥ ४॥ 

स ददशो तदात्मानं सरवसङ्गविनिःस्टरतम््‌ । 

प्रजहास ततो हासं झुकः संप्रेष्य भास्करम्‌ ॥ ५ ॥ 
उन्होंने उस समय सवेसङ्गसे मुक्त आत्माका दर्शन किया । शुकदेव भास्करका दर्शन करनेके 
अनन्तर जोरसे हंसने लगें ॥ ५॥ 

स पुनर्योगसास्थाय सोक्षमागोपलब्धये । 

महायोगीश्वरों सूत्वा सोऽत्यक्रामद्विहायसस्‌ ॥ ६॥ 
मोक्षमार्णेकी प्रासिके लिये उन्होंने फिर योग अबलम्बन करके महान योगीश्वर होकर आकाश 
अतिक्रम करनेका उपक्रम किया ॥ ६॥ 

ततः प्रदध्मिणं कुत्वा देवर्षिं नारदं तदा । 

निवेदयामास तदा स्व॑ योगं परसषेथे ॥७॥ 
अनन्तर वे देवर्षि नारदको प्रदक्षिणा करके उन परमर्पिसे निज योगका विषय निवेदन करने 
लगे ॥ ७॥ 

दृष्ठो मार्ग ्रबवत्तोऽस्मि स्वस्ति तेऽस्तु तपोधन । 

त्वत्प्रसादाद्गमिष्यामि गतिसिष्टां महाद्युते ॥८॥ 
हे तपोधन ! मैंने मोक्षका पथ देखा और उसही मार्गमे गमन करनेमें प्रवृत्त हुआ हूं। [4 
महातेजस्वी ! आपकी स्ति होवे, में आपकी कृपासे अभिरूषित स्थानम गमन करूंगा ॥८॥ 

नारदेनाभ्यलुज्ञातस्ततो टवैपायनात्मञः । 

अभिवाद्य पुनयोंगमास्थायाकाशमाविशत _ ॥६९॥ 
द्वैपायनपुत्र शुकदेंबने नारद सुनिकी आज्ञा पाके उन्हें प्रणाम करके फिर योग अबलम्बन 
करते हुए आकाशे प्रवेश किया ॥ ९॥ 

कैलासएछाढुत्पत्य स पपात दिवं प र 

अन्तरिक्षचरः श्रीमान्व्यासएुत्रः सुनिश्चित' ९०॥ 
श्रीमान्‌ व्यासपुत्र शुकदेव आकाशचर और सुनिश्चित होकर कैलास पचेतके उपरसे उठके 
आकाशमै गमन करने लगे ॥ १० ॥ | 
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तखुद्यन्त द्विजश्रेष्ठं वैनतेयसमद्युतिस्‌ । 

दहः सवेञ्तानि मनोमारुतरंहसम्‌ ॥ ११॥ 
विनतापुत्र गरुडके समान तेजस्वी, मन ओर वायुके तुल्य वेगशाली उस द्विजवरने जब 

हे आकाशमागसे गमन किया, उस समय सब कोई उन्हें देखने लगे ॥ ११ ॥ 

व्यवसाथेन लोकांस्त्रीन्सर्वान्सोऽथ विचिन्तयन्‌ । 

आस्थितो दीव्थमध्वानं पावकराकेसमप्र मः ॥१२॥ 
अनन्तर अग्नि और ख्रथके समान तेजसे युक्त शुकदेव सर्वात्मता निश्चयके जरिये तीनों छोकोंका 
विचार करते हुए दीर्घपथको अवलम्बन करके गमन करने लगे ॥ १२॥ 

तमेकमनसूं यान्तमव्यग्रमङुतो मयस्‌ । 

दशा; सवस्रूतानि जङ्गमानीतराणि च ॥ १३॥ 
उनके अव्यग्र और अकुतोभय होकर एकाग्रचित्तसे गमन करते रहनेपर समस्त चराचर 
प्राणियोंने उनको देखा ।। १३ ॥ 

यथाशक्ति यथान्यायं पूजयांचकिरे तदा । 

पुष्पवर्षैश्च दिव्धैस्तमवचक्कुदिचौकसः ॥ १४ ॥ 
और निज शक्तिके अनुसार न्यायपूर्वक उनकी पूजा की; देवताओंने दिव्य फूलॉकी वर्षासे 

उन्हें परिपूरित किया ॥ १४ ॥ 

तं दृष्ठा विस्मिताः सर्वे गन्धर्वाप्सरसां गणाः । 

ऋषयश्चैव संसिद्धाः परं विस्मयथभागताः ॥ १५ ॥। 
गन्धर्व और अप्पराबन्द उन्हें देखके विस्मित हुए तथा सम्यक्‌ सिद्ध ऋषि लोग भी उन्हें 
देखके अत्यन्त विस्मययुक्त हो गये ॥ १५॥ 

अन्तरिक्षचरः कोऽयं तपसा सिद्धिमागत; । 

अघःकायोध्वंचच््त्रश्च नेत्रः समभिवाद्यते ॥ १६ ॥ 
तपस्याके सहारे सिद्धिलाभ करके यह कौन पुरुष आकाशमें विचरता है ? इसका मुख 
ऊपरकी ओर और शरीरका निचला भाग नीचेकी ओरही है; यह हम लोगोंके आनन्दको 
बढा रहा है ॥ १६॥ 

ततः परमधीरात्मा त्रिषु लोकेषु विश्वुतः । 

भास्करं ससुदीक्षन्स प्राङ्मुखो वाग्यतोऽगमत्‌ । 

हाव्देनाकादामखिलं पूरयनिव सवतः ॥ १७॥ 
सिद्धगणोंके इस प्रकार वितर्क करते रहने पर तीनों लोकमें बिख्यात, प्रमधार्मिक धीर 
शुकदेव पूर्वकी ओर मुख करके तथा सर्यकी तरफ दृष्टि करके और शब्दके जरिये मानो 
अखिल आकाशमण्डलको परिपूरित करते हुए गमन करने लगे ॥ १७॥ 

x 
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तमापतन्तं सहसा दृष्ट्रा सर्वापसरोगणाः । 
संञ्रान्तमनसो राजन्नासन्परमविस्मिताः । 
पञ्चचूडाप्र्तयो भ्रशखुत्फुछ्ललोचनाः ॥ १८॥ 
हे राजन्‌ ! पञ्चचूडा आदि अप्सराएं अत्यन्त उत्फुछ्नेत्र और सम्भ्रान्तचित्त होकर सहसा 
उन्हें आकाशमागेसे गमन करते इए देखके अत्यन्त विस्मित हुई ॥ १८॥ 
दैवतं कतमं च्येतदुत्तमां गतिमास्थितम्‌ । 
सुनिञ्ितमिहायाति विसुत्तमिव निःस्पहम्‌ ॥ १९॥ 
_ DN Fe > ~ he # ५ ७० 
आर सोचने लगी कि यह कान देवता श्रेष्ठणति अवलम्बन करके निस्पृह, निश्चित और 
विमुक्तकी भांति इस खानमे आगमन कर रहा है ? ॥ १९॥ 
ततः समतिचक्राम मलयं नाम पर्वतस्‌ । 
९ ४० Ca $ DN 
उवशी पूवचित्तिश्च यं नित्यशुप सेवते । 
ते स्म ब्रह्मर्षिपु्स्य विस्मयं ययतुः परस्‌ ॥ २० ॥ 
अनन्तर शुकदेवने उवेशी और पूवेचित्तिके निवास मलयपर्वतकी ओर गमन किया। बे दोनों 
उस ब्रह्मपिपुत्रके प्रभावको देखकर अत्यन्त विस्मित हुई ॥ २० ॥ 
he oe द्विजे 
अहो बुद्धिसमाधान वेदाभ्यासरते द्विजे । 


अचिरेणेव कालेन नभश्चरति चन्द्रवत्‌ । 

पितृशुञ्रृषया बुद्धिं संप्रा्ोऽयमनुत्तमाम्‌ ॥ २१॥ 
और कहने लगीं, कैसा आश्चर्य है ! वेदाभ्यासमें रत ब्राह्मणकी बुद्धिमें कितनी एकाग्रता है ! 
ये पिठ्सेबासे थोडे ही समयके बीच श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करके चन्द्रमाको भांति आकाशमं विचर 
रहे हैं; ॥ २१॥ 

पितृभक्तो इढतपाः पितुः सुदयितः सुत; । 

अनन्यमनसा तेन कर्थं पित्रा विवर्जितः ॥ २२॥ 
ये पितृभक्त, महान्‌ तपस्वी और पिताके प्रियपुत्र हैं, इसलिये उस अनन्यचित्त पिताने इन्हें 
जानेकी आज्ञा केसे दे दी १ ॥ २२॥ 

उवैड्या वचनं श्रुत्वा शुकः परमधमेवित्‌। 

उदैक्षत दिशः सर्वा वचने गतमानसः ॥ २३॥ 
परम धर्मज्ञ शुकदेवने उर्षशीका वचन सुनकर उसके बचनमें ध्यान देके सब दिज्ञाओंकी 


ओर देखा ॥ २३ ॥ 
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सोऽन्तरिक्षं महीं चेव सरैलवनकाननाम्‌ । 

आलोकयामास तदा सरांसि सरितस्तथा ॥ २४॥ 
वह उस समय आकाशमण्डल, पवेत, बन और महारण्यके सहित प्ृथ्वीतळ, तलाब और 
नदियॉको देखने लगे ॥ २४॥ 

ततो हूपायनसुतं बुमानपुरःसरम्‌ । 

कूताञ्जलिएुटाः सर्चा निरीक्षन्ते स्म देवताः ॥ २५॥ 


NNN 


अनन्तर चारों ओरसे सबकी अधिष्ठायी देवियां बहुमान करके हाथ जोडके द्रेपायनपुत्रको 
देखने लमां ॥ २५॥ 
अन्नवीत्तास्तदा वाक्य शुकः परमधर्मवित्‌ । 
पिता यद्यनुगच्छेन्माँ क्रोशसानः शुकेति वै ॥ २६॥ 
परम धमेज्ञ शुकदेव उस समय उन देवियोंसे यह वचन बोले, भेरे पिता यदि शुक कहके 
आवाहन करते हुए मेरा अनुगमन करें, ॥ २६॥ 
ततः प्रतिवचो देय संवेरेच समाहितैः । 
एतन्मे स्नेहतः सर्वे वचनं कतुमहेथ ॥ २७॥ 
तो आप सब कोई सावधान होकर उन्हें उत्तर देना । मेरे ऊपर स्नेहबशसे आप लोग मेरे 
इस बचनको प्रतिपालन करना ॥ २७॥ 
शाकस्य वचन श्रुत्वा दिशाः सवनकाननाः । 
ससुद्राः सरितः शैलाः प्रत्यूचुस्तं समन्ततः ॥ २८ ॥ 
शुकदेवका वचन सुनके वर्नोके सहित सब दिशा, समुद्र, नदी और पवेतांकी अधिष्ठात्री 
देबियोंने चारों ओरसे उन्हें उत्तर दिया ॥ २८ ॥ 
यथाज्ञापयसे विप्र बाढमेवं भविष्यति । 
ऋषेव्याहरतो वाक्यं प्रतिवक्ष्यामहे वयम्‌ ॥ २९॥ 
इति श्रीमहाभारते शांतिपचीणि एकोनचिंरात्यधिकत्रिराततमोऽध्यायः ॥ ३१९॥ ११६४४ ॥ 
हे विप्रबर ! आपने जो आज्ञा की हम लोग उसे स्वीकार करते हैं; जब महर्षि आपकी बात 
पूछेंगे, तो हम लोग उन्हें प्रत्युत्तर देंगी ॥ २९॥ 
महामारतके शांतिपवम तीन खौ उन्नीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३१९ ॥ ११६४४ ॥ 
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भीष्म उवाच-- 
इत्येवखुक्त्वा वचनं ग्रह्मषिः सुमहातपाः | 
प्रातिछत शुकः सिद्धि हित्वा छोकाँअ्तुर्विधान ॥ १॥ 
भीष्म बोले- महातपस्वी महर्षि शुकदेवने ऐसा कहके चार प्रकारके छोक अर्थात्‌ मोक्ष- 
प्रतिबन्धक धर्म, ज्ञान, वेराग्य और ऐश्वयमदको ल्यागके सिद्धिमार्गमे प्रस्थान किया ॥ १॥ 
तमो च्यष्टविधं हित्वा जहौ पञ्चविध रज; । 
ततः सत्त्वं जहौ धीमांस्तदद्‌ ञुतमिवा भवत्‌ ॥ २॥ 
बुद्विमान्‌ शुकदेवने आठ प्रकारके तमोशुणका- पुर्यष्टकर्सज्ञक लिङ्गशरीर परित्याग करके, पांच 
प्रकारके रज अर्थात्‌ शब्द्‌, स्पशे आदि पांचों विषयोंके प्रवर्तक वासनामय रजोशुणको 
परित्याग किया; अनन्तर सत्त्व अर्थात्‌ शुद्धिके जरिये सषत्याग करके, जिसके सहारे सवेत्याग 
करते हो, उसे भी परित्याग करो, नारद मुनिके इस उपदेशके अनुसार सत्वगुणको भी 
परित्याग किया, बह मानो अद्ञ्ुतसा मालूम हुआ ॥ २॥ 
ततस्तस्मिन्पदे नित्ये निशुणे लिङ्गवर्जिते । 
ब्रह्मणि प्रत्यतिष्ठत्स विधूमोऽभ्चिरिव ज्वलन्‌ ॥ ३॥ 
अनन्तर वह अग्नि नित्य, निशुण, लिङ्गवर्जित ब्रह्ममदमें स्थित इए, तथा उस समय वे 
धूमरहित प्रज्वलित अग्निकी भांति देदीप्यमान दीखत थे ॥ ३॥ 
उल्कापाता दिशां दाहा जूसिकस्पास्तथैव च । 
प्रादुशूताः क्षणे तस्िंस्तदद्‌सुतमिवाभवत्‌ ॥४॥ 
उस मदापुरुषके उपरमसमयमें जगवके दुर्भाग्यसूचक उल्कापात, दिशादाह और भूमिकम्प 
होने लगा, वह भी अदूश्चुतसा मालूम हुआ ॥ ४॥ 
माः शाखाश्च खुखुचु; शिखराणि च पर्वताः । 
निर्घातशाव्दै्च गिरिहिभवान्दीयेतीव ह _ ॥५॥ 
बृक्षोकी शाखाएं और पर्षतोंकी खिखर टूट टूट गिर पड़ीं । हिमालय पवेत वजपातके शब्दोंके 
जरिये मानो विदीणसा हुआ ॥ ५॥ 
न बभासे सहस्रांशुन जज्वाल च पावकः । 
हृदाइच सरितर्चेव चुक्षुछुः सागरास्तथा छ डिल A 
सहस्रकिरणधारी दर्यकी प्रभा फीकी पड गयी; अभि देव भी शक्त न रहे; तालाब, नदी 
ओर समुद्र छ्ुब्ध (हुए ६-२ Ta he NCIS Ao Meer डे 
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ववषे वासवस्तोथं रसवच सुगन्धि च । 
ववी समीरण्चापि दिव्यगन्धवहः शविः ॥७॥ 
देवराज इन्द्र उस समय सुगन्धित जल धरसाने लगे । दिव्य सुगन्ियुक्त पवित्र वायु बढ्ने 
लगी ॥ ७॥ 

स श्एङ्गेऽप्रतिमे दिव्ये हिमवन्भेरुसं भवे । 


संश्िष्टे श्वेतपीते ह्वे रुक्मरूप्यमये झुमे ॥८॥ 
छातथोजनचिस्तारे तिथेगध्वं च भारत । 
उदीचीँ दिझामाश्रित्य रुचिरे संददचा ह ॥९॥ 


हे भारत ! जिस समय शुकदेव सुनि हिमशैलसे सूर्यमण्डलक्की ओर जा रहे थे, उस समय 
उन्होंने उत्तर दिशाको अवलम्बन करके हिमवान्‌ और मेरुसे उत्पन्न श्वेत और पीतवण 
तथा रोप्यमय सुवण तियग्‌ वा ऊपरके हिस्सेमें प्रथम सौ योजन लम्ब, मनोहर अप्रतिम 
दिव्य दो शिखरोंको एक दूसरेसे सटे हुए देखा था ॥ ८-९॥ 

सोऽविशङ्केन मनसा तयैवाभ्यपलच्छुकः । 

ततः पवेतश्शङ्ग हरे सहसैव द्विधाकृते 

आहद्येतां महाराज तदद्‌ सुतमिवाभवत्‌ ॥ १०॥ 
जब वह अविशङ्कचित्त होकर बहांसे उपरको उठे, तब सहसा वे दोनों पर्वत शिखर अलग 
अलग होके दीख पडे । हे महाराज ! उस समय यह अद्ञ्चुतसी बात हुई ॥ १० ॥ 

ततः पवेतश्छङ्गाभ्यां सहसैव विनिःस्टतः । 

न च प्रतिजघानास्य स गति पवेतोत्तसः ॥११॥ 
वह उस पहाडकी दोनों शिखरॉपरसे सहसा आगे चले गये, उक्त गिरिराजने उनकी गतिको 
न रोका ॥ ११॥ 

ततो महानभूच्छव्दो दिवि सवदिवौकसास्‌ । 

गन्धर्वाणासुषीणाँ च ये च शैलनिवासिनः ॥ १२॥ 
अनन्तर यह देख आकाशमण्डलमें देवताओं, गन्धवा, ऋषियों और उस पर्वतपर रहनेवाले 
लोगोंका अत्यन्त महान्‌ शब्द प्रकट हुआ था ॥ १२॥ 

इृष्ठा शुकमतिक्रान्त पर्वत च द्विधाकृतम्‌ । 

साधु साध्विति तत्रासीन्नादः सर्वत्र भारत ॥ १३॥ 
हे भारत ! शुकदेवके पर्वत लांघकर आगे बढते और शेलशुंगोंके दविधा होनेपर शैलवार्सायोका 
सब और .“ धन्य धन्य ” शब्द सुनाई देने लगा ॥ १३॥ 
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स पूज्यमानो देवैश्च गन्धर्वैकेजिमिस्तथा । 
यक्षराक्षससंघेश्च विद्यात्ररगणैस्तथा | ॥ १४॥ 
हे महाराज ! उस कालमें गमन करनेके समय शुकदेव सुनि देवता, गन्धर्व, ऋषि, यक्ष, राक्षस 
और विद्याधरोंसे पूजित इए थे ॥ १४॥ 
दिव्येः पुष्पैः समाकीर्णमन्तरिक्षं समन्ततः । 
आसीत्किल महाराज झुकाभिपतने तदा ॥ १६॥ 
बहांसे शुकदेवके ऊपर उठते समय आकाशभण्डल सब प्रकारसे दिव्य फूलोंकी वर्षाके जरिये 
परिपूरित हुआ था ॥ १५॥ 
ततो मन्दाकिनीं रम्यासुपरिष्टादसित्रजन्‌ । 
शुको ददशो धर्मात्मा पुषिपितट्टुसकाननाम्‌ ॥ १६॥ 
अनन्तर धर्मात्मा शुकदेवने ऊपरकी ओर गमन करते समय खिले हुए फूलॉसे युक्त वक्ष 
आर चन तथा रमणीय मन्दाकिनी नदीको देखा ।। १६॥ 
तस्याँ क्रीडन्त्यभिरताः स्नान्ते चेवाप्खरोगणाः । 
शन्याकार निराकाराः झुक इष्ट्रा विवाससः ॥ १७॥ 
इस नदीमें अप्सराब्वन्द शून्याकारसे शुकदेवको देखकर बस्नरहित होके भी जलक्रीडा और 
स्नान करनेमें ही अनुरक्त थीं ॥ १७॥ 
तं प्रकमन्तमाज्ञाय पिता स्नेहसमन्वितः । 
उत्तमां गतिमास्थाय एष्ठतोऽनससार ह ॥ १८॥ 
शुकदेवको सिद्भिके लिये उत्क्रमण करते जानके पिता व्यासदेबने स्नेहयुक्त होके उत्तम गति 
अवलम्बन कर पुत्रके पश्चात्‌ गमन करते हुए उसका अनुसरण किया ॥ १८॥ 
शुकस्तु मारुतादृध्व गतिं कृत्वान्तरिक्षगास्‌ । 
दशयित्वा प्रभावं स्वं सरवञ्ूतोऽभवत्तदा ॥ १९॥ 
इधर शुकदेवने वायुलोकके उर्ध्यभागमें आकाशगतिको अवलम्बन करके निज प्रभाव प्रदर्शित 
करते हुए ब्रह्तवलाभ किया ॥ १९॥ 
महायोगगतिं त्वग्रयां व्यासोत्थाय महातपाः । 
निमेषान्तरमात्रण झुकाभिपतनं ययौ ॥ २० ॥ 
अवलम्बन करके ऊपरको उठे और 


महातपस्वी व्यासदेव श्रेष्ठ भांतिके महायोगयुक्त गतिका 
निमेष भरके बीच उस स्थान पर आके उपस्थित हुए, जहंसे शुकदेवने गमन किया था ॥२०॥ 
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स ददर द्विधा कूत्वा पवेताग्रे शुकं गतम्‌ । 

शाकांसुकेषयस्तस्मै कर्म पुत्रस्य तत्तदा ॥ २१ ॥ 
वहां उन्होंने देखा कि शुकदेवने पवेतकी शिखरोंको द्विथा करके गमन किया है; उस समय 
ऋषियोंने उनके पुत्रके अलौकिक कार्यको उनके समीप वर्णन किया ॥ २१ ॥ 

ततः शुकेति दीर्घेण शैक्षेणाऋन्दितस्तदा । 

खथ पिता खरेणोचचस्रीहलीकाननुनाद्य चै ॥ २२॥ 
अनन्तर पिता व्यासदेव ऊंचे खरसे “ शुक ” इस दीर्घ शब्दके जरिये तीनों लोकाँको अनु- 
नादित करते हुए रोने लगे ॥ २२॥ 

शुकः सर्वेगतो भूत्वा सर्वात्मा सबेतोसुखः । 

प्रत्थभाषत धर्मात्मा भोःशव्दनालुनादय न ॥ २३॥ . 
धर्मात्मा शुकदेवने उस समय सवेव्यापी, सवेसुख और सर्वात्मा हुए थे; इसलिये उन्होंने 
' भो? शब्दके जरिये अनुनाद करते इए प्रत्युत्तर दिया ॥ २३॥ 

तत एकाक्षरं नादं भो इत्येव समीरयन । 

प्रत्याहरञ्जगत्सवसुच्चैः स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ २४॥ 
इसके अनन्तर स्थावर-जङ्गमात्मक समस्त जगत्ने एकाक्षरनाद “भो इस शब्दको ऊंचे 

. खरसे उच्चारण करके प्रत्युत्तर दिया ॥ २४॥ 

ततः प्रश्रति चाद्यापि शाव्दानुचारितान्थकू । 

गिरिगह्वरएष्ठेषु व्याजहार शुकं प्रति ॥ २५ ॥ 
तभीसे अबतक पवेर्तोके शिखरपर अथवा गुफाओंके आसपास उच्चारण किये हुए पृथक्‌ एथकू 
शब्दके अनुसार वहांके सभी चराचर निवासी शुकके निमित्त प्रत्युत्तर दिया करते हैं ॥ २५॥ 

अन्तर्हितः प्रभावं तु दशेयित्वा शुकस्तदा । 

गुणान्संत्यज्य शब्दादीन्पद्मध्यगमत्परम्‌ ॥ २६ ॥ 
शुकदेवने उस समय शब्द आदि विषयोको परित्याग करते हुए निज प्रभाव प्रदर्शित किया 
और अन्तर्हित होकर परमपद पाया ॥ २६ ॥ 

महिमान तु तं दरा पुत्रस्यामिततेजसः । 

निषसाद गिरिप्रस्थे पुत्रमेवानुचिन्तयन्‌ ॥ २७॥ 
व्यासदेव अत्यन्त तेजशाली पुत्रकी उस महिमाको देखकर उसहीकी सदा चिन्ता करते हुए 
शिखरपर बैठ रहे ॥ २७॥ 
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ततो मन्दाकिनीतीरे कीडन्तोऽप्सरखां गणाः | 
आसाद्य तम्षिं सर्वाः संञ्रान्ता गतचेतसः ॥ २८॥ 
अनन्तर मन्दाकिनीके किनारे जो सब अप्सराएं क्रीडा कर रही थीं, वे सब उस मुनिसत्तमको 
देखके अत्यन्त भयभीत ओर लज्जित हुई ॥ २८॥ 
जले निलिल्यिरे काश्चित्काश्चिद्‌युल्मान्प्रपेदिरे । 
चसनान्यादलुः काश्चिद्दष्ट्रा सुनिसत्तसस्‌ ॥ २९॥ 
कोई जलमें ही बैठ रहीं, कोई शुलमलताओंकी आउमें खडी हो गई; किसी किसीने मुनि 
श्रेष्ठको देखकर शीध्रताके सहित पहरनेका वस्न ग्रहण किया ॥ २९॥ 
तां झुक्ततां तु विज्ञाय सुनिः पुत्रस्य चे तदा। 
सक्ततामात्मनञ्चैव प्रीतोऽभ् द्रीडितश्च ह ॥ ३९॥ 
उसे देखके महर्षिने निज पुत्रकी मुक्तता जानके प्रसन्न इए और अपनी आसक्तिका विचार 
करके लज्जित हुए ॥ ३०॥ 
तं देयगन्धवेव्रतो महर्षिगणपूजितः । 
पिनाकहस्तो भगवानभ्यागच्छत शांकर : ॥ ३१॥ 
इतने ही समयमें देव गन्धबासे घिरे इए तथा महर्षियोंसे पूजित भगवान्‌ पिनाकपाणि महादेव 
उनके सम्मुख प्रकट हुए ॥ ३१ ॥ 
तसुवाच महादेवः सान्त्वपूवोमिदं वचः । 


पुत्रशोकाभिसंतप्त कृष्णद्वेपाथन तदा ॥ ३२॥ 
महादेव उस पुत्र-शोकसे दुःखी देपायन मुनिको धीरज देके बोले ॥ ३२॥ 

अग्नेम्नेमेरपां वायोरन्तरिक्षस्य चैव ह। 

वीर्येण सइश; पुत्रस्त्वथा मत्तः पुरा बृतः ॥ ३३॥ 


पहले तुमने मेरे समीप अग्नि, भूमि, जल, वायु और आकाशके सदृश वीयेवान्‌ पुत्र मांगा 
था ॥ ३३ ॥ 

स तथालक्षणो जातस्तपसा तव संशृत; । 

मम चैव प्रभावेन ब्रह्मतेजोमयः शुचिः , ॥ ३४॥ 
तुम्हारे वैसे दी लक्षणोंसे युक्त पुत्र उत्पन्न होके तपस्यासे संवद्धित हुआ और मेरी कृपासे 
ब्रह्मतेजोमय तथा पवित्र हुआ था ॥ ३४॥ 

स गतिं परमां प्राप्त पिः ` द 

दैवतैरपि विप्र्षे त॑ त्वं | ५ ॥ 
है विग्रपिं ! उसने अजितेन्द्रिय पुरुषों और देवताओंसे भी दुध“ परम गति पाई है; फिर 
तुम उसके लिय क्यों. शोक करते. हो,॥ ३५६) ood जन ता 


niin... 
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यावत्स्थास्यन्ति गिरयो यावत्स्थास्यन्ति सागराः । 

तावत्तवाक्षया कीतिः सपुत्रस्य भविष्यति ॥ ३६॥ 
जबतक सब पवेत बिद्यमान रहेंगे, तबतक समुद्र वर्तमान रहेंगे, तबतक पुत्रके सहित तुम्हारी 
अक्षय कीति होगी ॥ ३६॥ 

छायाँ स्वपुत्रसहशीँ सवेतोऽनपगां सदा । 

द्रक्यसे त्वं च लोकेऽस्मिन्मत्प्रसादान्महासुने ॥ ३७॥ 
हें महामुनि ! मेरी कृपासे तुम इस लोकमें सदा सब प्रकारसे खिर निज पुत्रकी सदशी 
छाया देख सकोगे ॥ ३७॥ 

सोऽनुनीतो भगवता स्वयं रुद्रेण आरत । 

छायां पझ्यन्समाबइवत्तः स सनिः परया सुदा ॥ ३८॥ 
हे भारत ! मद्दामुनि दैपायन स्वयं भगवान्‌ रुद्रदेवसे अनुनीत होके पुत्रकी छाया देखके 
परम इषके सहित वहांसे लौटे ॥ ३८॥ 

इति जन्म गतिश्चैव शुकस्य भरतषेभ । 

विस्तरेण मयाख्यातं यन्मां त्वं परिएच्छासि ॥ ३९॥ 
है भरतश्रेष्ठ ! तुमने मुझसे जो पूछा था, यह भेंने उस ही शुकदेबके जन्म और परमपद 
्रापतिके ृत्तान्तको विस्तारके सहित कहा है ॥ ३९॥ 

एतदाचष्ट मे राजन्देवषिर्नारदः पुरा । 

व्यासश्चैव महायोगी संजल्पेषु पदे पदे ॥ ४०॥ 
हे राजन्‌ ! पहले समयमें देवर्षि नारद ओर महायोगी व्यासदेवने कथाप्रसङ्गसे मेरे निकट 
इस विषयको बार बार वर्णन किया था ॥ ४०॥ 

इतिहासमिमं पुण्यं मोक्षधर्मार्थसंहितम्‌ । 

धारथेद्यः शमपरः स गच्छेत्परमां गतिम्‌ ॥ ४१॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि विशत्यधिकत्रिशततमोऽध्यायः॥ ३२० ॥ ११६८५ ॥ 

जो इस मोक्षधर्मसे युक्त पवित्र इतिहासकी धारणा करेगा, वह शमपरायण हो परमपद प्राप्त 
करनेमें समथ होगा ॥ ४१॥ 


महाभारतके शान्तिपवेमे तीन सौ बीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३२० ॥ ११६८५ ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


१७८८ बहामारेदे [ -मोक्षघमैपर्व 





° झेशेी ! 
युधिष्ठिर उवाच-- 

गृहस्थो ब्रह्मचारी वा वानप्रस्थोऽथ भिक्षुकः । 

य इच्छेत्सिद्धिमास्थातुं देवतां कां यजेत सः ॥ १॥ 
युधिष्टिर बोले- दे पितामह ! गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी, इनके बीच जो 
सिद्धि अवलम्बनकी अभिलाष करे, उसे कोनसे देवताकी पूजा करनी चाहिये ? ॥ १ ॥ 

कुलो द्यस्य श्चवः स्वर्गः कुतो निःश्रेयसं परम्‌ । 

विधिना केन जुहुयादैव पित्र्यं तथैच च ॥२॥ 
किसकी कृपासे उसे अनादृत्तिफलक स्वगे मिलेगा और किस प्रकार परम कल्याण प्राप्त दोगा ? 
देव ओर पितृकममें कौनसी विधिके अनुसार आहुति देनी होगी ! ॥२॥ 

खुक्तञ कां गति गच्छेन्मोक्ष्चैव किमात्मकः । 

खरगतञ्चैच किँ कुर्याद्येन न च्यवते दिवः ॥ ३॥ 
मुक्त होनेपर किस स्थानमें जाना होगा ? मोक्ष किस प्रकार होती है ! स्वर्गमें जाकर ऐसा 
कोनसा काय करे, जिसके जरिये वहांसे फिर च्युत होना न पडे १ ॥ ३॥ 

देवतानां च को देवः पितृणां च तथा पिता । 

तस्मात्परतरं थच तन्मे ज्रूहि पितामह ॥४॥ 


देवताआंका देवता कौन है ? पितरोंका पिता कौन है ? और उससे भी श्रेष्ठ और कौन है ! 
~ = ७ ~ 
आप मेरे समीप उसे ही वणन करिये ॥ ४॥ 


भीष्म उवाच- 
गूढे मां प्रश्नवित्प्र्षं एच्छसे त्वमिहानघ । 
$ © 
न त्येष तकेया शक्यो वक्तुं वर्षशतैरपि ॥ ५॥ 
ऋते देवप्रसादाद्वा राजञ्ज्ञानागमेन वा । 
न ह { व्याख्यातव्यं तवारिहन ॥ ६।॥ 
गहने च्येतदाख्यानं 5 यं 


भीष्म चोले- हे अनघ ! तुम प्रश्नवित्‌ होकर इस समय मुझसे जिस गूड प्रश्नका विषय 
पूछते दो, यह देवताओंके अनुग्रह वा ज्ञानागमके विना सैकडों भी निर्णय करके नहीं 
कहा जा सकता । हे शत्रुनाशन महाराज ! इस कठिन आख्यान रु उम्दारे समीप व्याख्या 
करना मुझे उचित बोध होता दै ॥ ५-६॥ 
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अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
_ नारदस्य च संवादसुषेर्नाराथणस्य च ॥७॥ 
प्राचीन लोग इस विषयमें नारद और नरनारायण ऋषिके संवादयुक्त प्राचीन इतिहासको 
कहा करते हैं ॥ ७॥ 
नारायणो हि विश्वात्मा चतुसूतिः सनातनः । 
धर्मात्मजः संबभूव पितेवं भेऽभ्यभाषत ॥८॥ 
भगवान्‌ नारायणही विश्वात्मा, चतुमूंति और सनातन देवता है, यह मेरे पिताने मुझे कहा 
था; वे धके पुत्र रूपसे प्रकट इए थे ॥ ८॥ 
करुते युगे महाराज पुरा स्वायंसुवेऽन्तरे । 
नरो नारायणश्चैव हरिः कूषणस्तयैव च ॥९॥ 
हे महाराज ! पहले समयमें स्वायंश्ुव मन्वन्तरके सत्ययुगमे उन खयम्भू भगवानके नर, 
नारायण, हरि ओर कृष्ण ऐसे चार अबतार हुए थे ॥ ९॥ 
तेभ्यो नारायणनरौ तपस्तेपतुरव्ययौ । म 
_. बढदर्याञममासाद्य शकटे कनकामये ॥ १० ॥ 
उनमेंसे अव्यय नारायण ओर नरने बद्रिकाश्रममें एक सुवर्णमय रथपर स्थित हो तपस्या 
की थी ॥ १०॥ 
अष्टचक्रं हि तद्यानं भूतयुक्त मनोरमम्‌ । 
तत्राद्यौ लोकनाथो तौ कुशौ घमनिसंततो ॥ ११॥ 
उनका बह मनोरम रथ आठ पह्टियोंसे युक्त था ओर उसमें अनेक प्राणी जुते इए थे; जिसमें 
अधिष्ठित होकर आदि पुरुष लोकनाथ नर-नारायण तपस्यासे कृश हो गये और उनके 
शरीरकी नसें दिखायी देने लगीं ॥ ११॥ 
तपसा तेजसा चेव दुनिरीक्षौ सुंरेरपि । 
यस्य प्रसादं कुर्वाते स देवौ द्रष्टमहेति ॥ १२॥ 
तपस्यासे उनका तेज बढनेके कारण बे देवताओंके भी दुर्निरीक्ष्य हुए थे; वे जिसके ऊपर 
कृपा करते थे, वद्दी उन दोनों देवॉको देख सकता था ॥ १२॥ 
नूनं तयोरनुमते हृदि हृच्छयचोदितः । 
महामेरोगिरेः श्वङ्गात्प्रच्युतो गन्धमादनम्‌ ॥ १३॥ 
उन दोनोंकी अनुमतिके अनुसार अन्तर्यामीके जरिये प्रेरित होकर निश्चय ही महर्षि नारद 
महामेरु पर्यतकी शिखरसे उतरकर गन्धुमादून पवत्‌ प्र उतर पडे ॥ १३ ॥ 
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नारदः सुमहद भूत लोकान्सर्यानचीचरत्‌ । 
तं देशमगमद्राजन्वदर्थाश्रममाझ्ुगः ॥ १४॥ 
है महाराज ! नारद सब लोकोंमें भ्रमण करते थे; शीघ्रगामी देवपिं नारद नरनारायण ऋषिके 
ब्रह्मयज्ञादेकि समय उस महान्‌ प्राणियोंसे युक्त बदरिकाश्रमे उपास्थित हुए ॥ १४॥ 
तयोराह्विकवेलायां तस्य कौतूहलं त्वभूत्‌ । 


इद्‌ तदारपदं कृत्स्ने यस्मिँल्लोकाः प्रतिछिता! ॥ १७ ॥ 
02० वासुरगन् ४५ ४०९ ~ 

सदेवासुरगन्धर्वा ; सघिकिनरलेछिहा; । 

एका सूतिरियं पूव जाता सूयग्चतुर्विधा ॥ १६॥ 


जब भगवान्‌ नर ओर नारायका नित्य कर्मका समय हुआ, तब देव, असुर, गन्धर्व, ऋषि, किन्नर 
ओर महोरगोंके सहित समस्त लोक जिसमें प्रतिष्ठित दै, क्या यह उसहीका निवासखान दै * 
ऐसा सोचके उनके मनमें बहुतही कौतूहल उत्पन्न हुआ। पहले जो मूत्ति केवल एक ही थी, 
अब वह धर्म्‌-बुद्धिके लिये चार प्रकार होकर धर्म आदिके जरिये विशेष रूपसे बद्धित 
हुई है ॥ १५-१६ ॥ 
घर्मस्य कुलसंतानो महानेभिर्विवर्धितः । 
अहो झ्यनुणहीतोऽद्य धर्म एभिः सुरेरिइ । 
नरनारायणाभ्यां च कुष्णेन हरिणा तथा ॥ १७॥ 
केसा आश्चये है ! इन चारोंने अपने धर्मसे धर्मकी परम्पराको बढाया है; नर-नारायण, 
कृष्ण और इरि, इन चारों देवताओंके जरिये इस समय धर्म अनुगुदीत हुआ है ॥ १७॥ 
तत्र कूष्णो हरिश्चैव कास्मिश्चित्कारणान्तरे । 
स्थितो भर्मात्तरौ त्यतो तथा तपसि घिछितौ ॥ १८॥ 
कृष्ण तथा हरि किसी कारणान्तर निबन्धनसे स्थिति करते हैं, और ये दोनों धमग्रधान 
होकर तपोनिष्ठ होरदे दें ॥ १८॥ 
एतौ हि परमं धाम कानयोराह्विकक्रिया । 
पितरौ सवभूतानां दैवतं च यशखिनो । 
कां देवतां नु यजतः पितृन्वा कान्महामती a ॥ १९॥ 
ये दोनों परमधाम स्वरूप हैं, यें दोनों परम तेजस्वी, सब भूतोंके पिता ओर यशस्वी देवता 
हैं, इसलिये इनका उपासना कम क्या दै ! थे दोनों मद्दाबुद्धिमान्‌ कोनसे देवताका यजन 
तथा किस पितरोंका पूजन करते हैं ! ॥ १९॥ 
इति संचिन्त्य क oR ह्‌ । A 
सहसा प्रादुर मवत्समीपे देव में मक्तिवशसे | 
महर्षि नारद मनही मन ऐसी दी चिन्ता करते इए नारायणन न उस समय सहसा 


So 
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कते दैवे च पिञ्ये च ततस्ताभ्यां निरीक्षितः । 

पूजितश्चैव विधिना यथाप्राक्तन शास्त्रतः ॥२१॥ 
नर और नारायणने देव और पितकार्यको पूरा करके नारदकी ओर देखा और देखते ही 
शास्नमें कही हुई विधिके अनुसार उनकी पूजा की ॥ २१॥ 

तं दृष्ट्रा महदाञ्चयेमपूर्वं विधिविस्तरम्‌ । 

डपोपविष्टः सुप्रीतो नारदो भगवानृषिः ॥ २२॥ 
उनका अपूर्वे विधि विस्तार और अत्यंत आश्चर्यमय व्यवहार अवलोकन करके उनके निकट 
बेटे हुए भगवान्‌ नारद ऋषि अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥ २२॥ 

नारायणं संनिरीक्ष्य प्रसन्नेनान्तरात्मना । 

नमस्कृत्वा महादेवमिदं वचनसन्रवीत्‌ ॥ २३॥ 
बह प्रसन्न अन्तःकरणसे महादेव नारायणको देखके उन्हें नमस्कार करके यह वचन 
बोले ॥ २३ ॥ 

वेदेषु सपुराणेषु साङ्गोपाङ्गेघु गीयसे । 

त्वमजः शाश्वतो धाता मतोऽम्टूतमनुत्तमम्‌ । 

प्रतिष्ठितं भूतभव्य त्वयि सवंमिदं जगत्‌ ॥ २४॥ 
हे देव ! समस्त पुराणोंके सहित साङ्गोपाङ्ग सब वेदोंके बीच तुम अज, नित्य, धाता और 
अनुत्तम अम्रत रूपसे सम्मत तथा वर्णित होते हो; भूत-भविष्यत्‌ और यह समस्त जगत्‌ 
तुममेही प्रतिष्टित है ॥ २४॥ 

चत्वारो ह्याश्नमा देव सर्वे गाहस्थ्यसूलकाः । 

यजन्ते त्वामहर हर्नानामूर्तिसमास्थितम्‌ ॥ २५॥ 
गाईस्थ्यसूलक चारों आश्रमवाले सब लोग अनेक मूर्त्तियोंके अवलम्बसे प्रतिदिन तुम्हारी 
पूजा किया करते हें ॥ २५॥ 

पिता माता च सवस्य जगतः शाश्वतो गुरु; । 

कं त्वद्य यजसे देवं पितरं कं न विद्महे ॥ २६॥ 
तुम समस्त जगत्के पिता, माता ओर शाश्वत शुरु हो; इस समय तुम कौनसे देवता तथा 
किस पितरकी पूजा करते हो, इसे में जाननेकी इच्छा करता हूं ॥ २६॥ 

श्रीमगवानुचाच- 

अवाच्यमेतट्टक्तव्यमात्मयुह्यं सनातनम्‌ । 

तव भक्तिमतो ब्रह्मन्वद्यामि तु यथातथम्‌ ॥ २७॥ 
श्री भगवान्‌ बोले- दे ब्रह्मन्‌ ! यह आत्मशुह्य सनातन विषय अवक्तव्य होनेपर भी तुम्हारी 
भक्तिमत्तासे रूदना- उल्लित, समझक्रे.तमहारे. समीप साय, पसे. णेत करता हं ॥ २७॥ | 
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थत्तत्सूद्ममविज्ञेयमव्यत्तमचलं श्रुवस्‌ । 

इन्द्रियैरिन्द्रियाथेश्च सवभूतैश्य बाजतस्‌ ॥ २८॥ 
जो सकषम, अविज्ञेय, अव्यक्त, अचल और शाश्वत है; जो इन्द्रियों, विषयों और सब भूतोंसे 
पर ह; ॥ २८ ॥ 

स क्यन्तरात्मा भूतानां क्षेत्रज्ञश्चेति कथ्यते । 

त्रियुणव्यतिरित्त्तोऽसौ पुरुषश्चेति कल्पित; । 

तस्मादव्यक्तसुत्पन्न त्रिगुण द्विजसत्तम ॥ २९॥ 
वही जीवोंका अन्तरात्मा ओर क्षेत्रज्ञरूपसे वर्णित होता है; वही त्रिगुणातीत पुरुष रूपसे 
उ हुआ करता है । हे द्विजसत्तम ! उसहीसे त्रिगुणात्मक अव्यक्तकी उत्पत्ति होती 

॥ २९॥ 


अन्यक्ता व्यक्तआवस्था या सा प्रक्कतिरव्यया । 
तां योनिमावयोर्विद्धि योऽसौ सदसदात्मकः । 
आवाभ्यां पूज्यतेऽसौ हि दैवे पिच्ये च कल्पिते ॥३०॥ 
जो व्यक्त न होनेपर भी व्यक्तभावसे निवास करता है, अव्यया अर्थात्‌ अपरिणामबती प्रकृति 
है । जो सत्ता स्वयं अव्यक्ता अर्थात्‌ घट, पट आदि व्यक्त पदाथाँमें सत्स्वरूपसे विद्यमान 
हो रही है बही प्रकृति दै; उसे ही इम दोनोंकी उत्पत्तिका कारण जानो और जो सदसदात्मक 
अर्थात्‌ निष्कल भावसे सत्‌ ओर असत्‌ कार्योके कारण है, उसकी कल्पनाके अधिष्ठानत्व 
निबन्धनसे तदात्मक दै, उसे ही हम देव और पितर कल्पना करके पूजा करते हैं ॥ ३०॥ 
नास्ति तस्मात्परोऽन्यो हि पिता देवोऽथ वा द्विजः । 
आत्मा हि नौ स विज्ञेयस्ततस्तं पूजयावहे ॥ ३१॥ 
उससे बढके परम देव, परम पिता तथा द्विज दूसरा कोई भी नहीं है; वही हम लोगोंकी 
आत्मा है, यह जानना चाहिये; इस ही लिये उसकी हम पूजा किया करते हैं ॥३१॥ 
तेनैषा प्रथिता त्रह्मन्मयादा लोकभाविनी । 
दैवं पितर्य च कतेव्यमिति तस्यानुशासनम्‌ । । ३२॥ 
हे ब्रह्म्‌ ! उसहीसे यह लोकभाविनी धर्मकी मर्यादा प्रसिद्ध हुई दै; “देव और पितृकर्म 
करना चाहिये? यही उसकी आज्ञा है ॥ ३२॥ 
ब्रह्मा स्थाणुर्मनुदैक्षो शशुर्धमस्तपो दमः । 


% रै ॥ रे दे | । 
मरीचिरङ्गिरात्रिश्च पुलस्त्यः पुलहः हि पुलस्त्य 
ब्रह्मा, स्थाणु, मनु; दक्ष) 'मृगु; धर्म / दम) मरीचि): 1950 अत्रि, by दर) पुल) न्तु, । ।३३॥ : 
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वसिष्ठः परमेष्ठी च विवस्वान्सोम एव च । 

कदेमश्चापि यः प्रोक्तः कोधो विक्रीत एव च ॥ ३४॥ 
वसिष्ठ, परमेष्ठी, सर्य, चन्द्रमा, कदम, कध, ( प्रचेता ) और विक्रीत--॥ ३४॥ 

एकर्विंशातिरुत्पननास्ते प्रजापतथः स्छताः । 

तस्य देवस्य मयांदां पूजयन्ति सनातनीम्‌ ॥ ३५॥ 
ये इकीस प्रजापति उससे उत्पन्न हुए हैं और ये सभी उस परम देवताकी सनातनकी धर्म 
मर्यादाका संमान और पूजन किया करते हैं ॥ ३५॥ 

दैवं पिञ्यं च सततं तस्य विज्ञाय तत्त्वतः । 

आत्मप्राप्तानि च ततो जानन्ति द्विजसत्तमा; ॥ ३६॥ 
उसके उद्देश्यसे दैव और पितृकर्म सदा करना योग्य है, इसे यथार्थ जानके उत्तम द्विज लोग 
उसकी कृपासे अपनी अभीष्ट वस्तुओको तथा आत्मज्ञान पाते हें ॥ ३६॥ 

स्वस्था अपि ये केचित्तं नमस्यन्ति देहिनः । 

ते तत्प्रसादाङ्गच्छन्ति तेनादिष्टफलां गतिम्‌ ॥ ३७॥ 
स्वगेवासी शरीरधारी जीव भी उसे नमस्कार करते हैं और वे लोग उसकी कृपासे तदा- 
दिष्ट उत्तम गति पाते हैं ॥ ३७॥ 

ये हीनाः सपदचाभियुणैः कर्मभिरेव च । 

कलाः पञ्चदरा त्यक्त्वा ते सुत्त्ता इति निश्चय: ॥ ३८॥ 
जो लोग पश्चप्राण, मन, बुद्धि तथा दसों इन्द्रिय इन सत्रह गुर्णोसे और सब कर्मोसे रहित 
हो, पंद्रह कलाओंको त्यागकर स्थित हैं, वे ही मुक्त हैं, यह निश्चय है ॥ ३८॥ 

सुत्तानां तु गतित्रेह्यन्क्षेत्रज्ञ इति कल्पितः । 

स हि सरवगत्चैव निर्गुणञ्चैय कथ्यते ॥ ३९॥ 
हे ब्रह्मन ! मुक्त मचुष्योंकी गति कषेत्रज्ञ है, यह निश्चित किया गया है; वह सर्वव्यापी ओर 
निर्गुण रूपसे कहा जाता है ॥ २९ ॥ 

हङ्यते ज्ञानयोगेन आवां च प्रर्ती ततः । 

एवं ज्ञात्वा तमात्मानं पूजयावः सनातनस्‌ ॥ ४०॥ 
और ज्ञानयोगके सहारे वह दीख पडता दै । हम दोनों उसहासे उत्पन्न इए हैं, ऐसा जानके 
उसी सनातन आत्माकी इम पूजा किया करते हैं ॥ ४० ॥ 

ते वेदाश्चाश्रमाञ्जैव नानातनुसमास्थिताः । 

भक्त्या संपूजयन्त्याद्यं गतिं चेषां ददाति सः ॥ ४१॥ 
चारों बेद, चारों आश्रम तथा अनेक देह समाश्रित सब लोग भक्तिपूर्वक उसकी पूजा करते 
हें और बह शीघ्र ही उन लोगोंको सद्वति प्रदान करता है ॥ ४१॥ 
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ये तु तङ्गाविता लोके एकान्तित्वं समास्थिताः । 

एतदभ्यघिकं तेषां यत्ते तं प्रविशन्त्युत ॥ ४२ ॥ 
इस लोकमें जो लोग सद्भावसे युक्त होकर अनन्य भावसे उसकी भक्ति करते हैं, उन्हें सबसे 
बडा लाभ ये होता है कि वे परिणाममें उसमें ही प्रवेश किया करते हैं ॥ ४२ ॥ 

इति गुद्यसखुद्देशस्तव नारद कीतितः । 

भक्त्या प्रेरणा च विप्र्षे अस्मद्भक्त्या च ते श्रुतः ॥ ४३॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि एकर्विशात्यधिकत्रिराततमोऽध्यायः ॥ ३२१ ॥ ११७२८ ॥ 

हे नारद ! यह गुप्त वत्तान्त तुम्हारे समीप कहा गया । हे विप्रर्षि ! हमारे उपर भक्ति और 
प्रीति करनेसे तुमने सहजमें इसे सुना हे ॥ ४३॥ 


महाभारतके शान्तिपर्वमै तीन सौ इक्कीसवां अध्याय समाप्त ॥ २२१ ॥ ११७२८ ॥ 


भीष्म उवाच- 


स एवसुक्तो द्विपदां वारिष्ठो नारायणेनोत्तमपूरुषेण । 
जगाद वाक्य द्विपदां वरिष्ठ नारायणं लोकहितापिवासम्‌ ॥ १॥ 
: भीष्म बोले- पुरुषोंमें श्रेष्ठ महर्षि नारद पुरुषोत्तम नारायणका ऐसा वचन सुनके सब लोकोंके 
हितके अवलम्बन, पुरुषोंमें वरिष्ठ नारायणसे फिर वक्ष्यमाण रीतिसे यह वचन कहने लगे ॥१॥ 
यदर्थमात्मप्रभनेह जन्म लवोत्तमं घमेगहे चतुर्धा । 
तत्साध्यतां लोकहितार्थसद्य गच्छामि द्रष्टं प्रकृति तवात्याम्‌ ॥२॥ 
हे लोकनाथ ! आपने स्वयम्भू होकर भी जिस निमित्त धर्मके स्थानमें चार रूपसे जन्म 
ग्रहण किया, उस लोकहितकर कार्यको सिद्ध करिये । अब में आपकी आद्या प्रकृतिका 
दर्शन करनेके लिये गमन करता हूं ॥ २॥ 
वेदाः खधीता मम लोकनाथ तसं तपो नानुतखुक्तपूवेस्‌ 
पूजां गुरूणां सततं करोमि परस्य एं न च भिन्पवम्‌ ॥३॥ 
में सदा गुरुजनोंकी पूजा किया करता हूं, पहिले कभी द विषयको प्रकाश नहीं 
किया, वेदोंक्रो मली भांति पढा है और उत्तम रीतिसे तपस्या की दै, तथा कदाचित असस 
बचन नहीं कद्दा है ॥ २ ॥ 
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गुप्तानि चत्वारि यथागमं मे रात्रौ च मित्रे च समोऽस्मि नित्यम्‌ । 

ते चादिदेव सततं प्रपन्न एक्रान्तभावेन घ्ृणोम्यजस्रम्‌ । 

एभिर्विशेषेः परिझुद्धसत््वः कस्मान्न पञ्येयसनन्तमीशस्‌ ॥ ४॥ 
हाथ, पांव, उद्र और उपस्थ इन चारोंको शास्रफे अनुसार मैंने संयत किया है । में सदा 
शन्रु-मित्रमें समदर्शी होकर उस आदिदेवके निकट शरणागत हुआ हूं और सदा अनन्य 
भावसे उसकी ही प्राथना किया करता हूं । इन सब्र कार्योसे परिशुद्ध-सर् होके भी में 
किस निमित्त अनन्त इंशवरका दशन करनेमें असमर्थ होरहा हुं ? ॥ ४॥ 

तत्पारमेष्ठथस्य वचो निशस्य नारायणः सात्वतघमेगोप्ता । 

गच्छेति ते नारदसुक्तवान्स संपूजयित्वात्मविधि्ियामिः ॥५॥ 
शाश्वत धमकी रक्षा करनेवाले नारायणने विधातुपुत्र नारदका ऐसा वचन सुनके यत्नके 
सहित उनका विधिपूर्वक सम्मान करके उन्हें गमन करनेके लिये आज्ञा दी ॥ ५॥ 

ततो विस्रृष्टः परमेष्टिपुत्रः सोऽभ्यचेयित्वा तस्टृषिं पुराणस्‌ । 

खस्ुत्पपातोत्तमवेगयुक्तस्ततोऽधिमेरौ सहसा निलिल्ये ॥६॥ 
अनन्तर नारद मुनि उस प्राचीन नारायण ऋषिकी पूजा करके उनके समीपसे बिदा हुए ओर 
योगयुक्त होकर आकाशमें उठे ओर सहसा सुमेरु पवेतके ऊपर आके अइश्य हो गये ॥ ६॥ 

तच्रावतस्थे च झुनिसुहतेमेकान्तमासाद्य गिरेः स शङ्गे । 

आलोकयन्लुत्तरपश्चिमेन ददशे चात्यङ्कतरूपयुत्तम्‌ ॥ ७॥ 
उन्होंने उस गिरिशंगके निर्जन स्थानपर पहुंचके सुहुत्ते भर वहां निवास किया । वहां खित 
हाके वायव्यकोनकी ओर देखते देखते पूष-वर्णित एक अद्भुत इञ्यको देखा ॥ ७॥ 

क्षीरोदधेरुत्तरतो हि द्वीप: श्वेतः स नाञ्जा प्रथितो विशालः । 

मेरोः सहस्रैः स हि योजनानां द्वात्रिशतोध्व ऋविभिनिरुत्तः ॥ ८॥ 
क्षीरोदधिके उत्तरतरफ अवेत नामसे विख्यात जो बिशाल द्वीप है, वह सुमेरु पबेतके मूल 
शान बत्तीस हजार योजन ऊंचा है, यह बिद्वानोंके जरिये निश्चितरूपसे वर्णित हुआ 

॥<८॥ 

अतीन्द्रियाश्चानशनाश्च तत्र निष्पन्दहीनाः सुसुगन्धिनश्च । 

श्वेताः पुमांसो गतसरवंपापाञ्चक्षुसेषः पापकूतां नराणाम्‌ ॥९॥ 
बहांपर स्थूलशरीरकी आसक्तिसे रहित-अतीन्द्रिय, शब्द आदि विषय भोगह्दीन, निराहार, 
निश्चेष्ट, परमात्माके ध्यानमें रत शुद्धसच्वप्रधान पुरुष निवास करते हैं; उनके अङ्गासे उत्तम 
सुगन्ध निकलती है । सब पापासे रहित श्वेत वर्णवाले पुरुष वहां हँ; ओर तेजस्विता 
निबन्धनसे पापी मनुष्योंके नेत्रको मोषण किया करते हैं ॥ ९ ॥ 

Eo 
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ब्रजास्थिकायाः समसानोन्माना विव्यान्वयरूपा) झुमसारोपेताः । 
छत्त्राक्रतिशीर्षा मेघौघनिनादाः सत्पुष्करचतुष्का राजीवचतपादाः॥ १०॥ 
वे बज्ञके समान हड्डी और शरीरसम्पन्न हैं 1 मान-अपमानको समान जाननेवाले, दिव्यरूप- 
शाली और योगग्रभावजनित बरसे युक्त हैं। उनके मस्तक छत्रके समान हैं, उनका शब्द्‌ 
बादल गजनेके समान गम्भीर हे, उनके चार वाइ पुष्करके समान हैं, उनके चरण सैकडों 
कमल सदृश रेखाआंसे युक्त हें ॥ १०॥ 
षष्ट्या दन्तैयुत्ताः शुक्लैरष्टामिर्दछ्ासिर्थे । 
जिह्वाभिये विष्व्वक्त्रं लेलि्यन्ते सूर्यपर्यम्‌ ॥११॥ 
उनके श्वेतवणेके साठ दांत हैं अर्थात्‌ जगत्रूपी चणकचर्षण करनेमें समर्थ और संवत्सरसे 
युक्त हैं, अषदष्टा अर्थात्‌ दिशाआंकी भांति सबके आश्रयभूत हैं, र्यके जरिये प्रकट हुए 
महीना, ऋतु, संवत्सरात्मक महाकालमय विइववक्त्रको पायसकी सांति लेहन करते हैं ॥११॥ 
अकक्‍्त्या देव विश्वोत्पन्नं यस्मात्सर्वे लोकाः सूताः । 
वेदा घर्मा सुनयः शान्ता देवाः सर्वे तस्य विसर्गः ॥ १२॥ 
जिससे सब लोग उत्पन्न हुए हैं और जिससे जगत्की उत्पत्ति हुई है, सब वेद, धर्म, शान्त 
खभाववाले सुनि और देवता लोग जिससे बशमें स्थित हैं; उन लोगोंने भक्तिके जरिये उसद्दी 
देवको हृदयमें व्यक्त किया है ॥ १२॥ 
युधिष्टिर उवाच-- 
अतीन्द्रिया निराहारा अनिष्पन्दाः खुगन्धिनः । 
कर्थ ते पुरुषा जाताः का तेषां गतिरुत्तमा ॥ १३॥ 
युधिष्टिर बोले- हे भरतसत्तम ! वे सवेतद्वीपनिवासी पुरुष किस प्रकार अतीन्द्रिय, निराहार, 
निश्चेष्ट और परमात्म-ध्यानपरायण हुए थे, उनके शरीरसे सुगन्ध क्यों निकलती है ? तथा 
उन लोगोंकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई दै ओर वे किस उत्तम गतिको प्राप्त होते है ! ॥१३॥ 
ये बिखुक्ता भवन्तीह नरा भरतसत्तम । 
तेषां लक्षणमेतद्धि यच्छ्वेतद्वीपवासिनाम्‌ ॥ १४॥ 
हे भरतसत्तम ! जो सब मनुष्य इस लोकम मुक्त होते हैं, उनका जैसा लक्षण है, सवेतद्ीपवासी 
पुरुषोंका भी वैसा ही लक्षण आपने कहा हैरी 
तस्मान्मे संशय छिन्धि पर कौतूहलं हि मे । 


~ तूहल उत 
में मझे अत्यन्त ही कातृहल उत्पन्न द दूर 
इसलिये इस विषयर्म मुझ आपका आश्रय कर रहे हैं ॥ १५ करिये । 
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भीष्म उवाच -- - 
विस्तीणेषा कथा राजञ्श्रुता मे पितृसंनिधौ । 
सैषा तय हि वत्त्तव्या कथासारो हि स स्खतः ॥ १६॥ 


भीष्म बोले- हे राजन्‌ ! यह कथाब्वृत्तान्त बहुत विस्तीणे है, मेने अपने पिताके निकट इसे 
सुना था। तुम्हारे समीप जो कहना होगा, वह सब कथाके बीच साररूपसे सम्मत हुआ 
इं ॥ १६॥ 
राजोपरिचरो नाम वस्ूवाधिपतिशुवः । । 
आखण्डलसखः ख्यातो भक्तो नारायणं हरिम ॥ १७॥ 
पहले समयमे उपरिचर नामक पृथिवीके स्वामी एक राजा थे; वहं देवराजके सखा और 
नारायणके भक्तरूपसे विख्यात थे ॥ १७॥ 
घामिको नित्यभक्तञ्च पितृन्नित्यमतन्ट्रितः । 
साम्राज्य तेन संप्रा नारायणवरात्पुरा ॥ १८॥ 
वह धार्मिक, सदा पितृभक्त ओर निरलस थे, इसीसे पहले नारयणके वरप्रभावसे उन्होंने 
साम्राज्य पाया था ॥ १८॥ 
सात्वतं विधिमास्थाय प्राक्सयेसुखनिःस्रतम्‌ 
पूजथासास देवेशं तच्छेषेण पितामहान्‌ ॥ १९॥ 
वे पहले सर्थसुखंनिःसृत शाख्नोक्त विधिका आश्रय ले भगवान्‌ नारायणकी पूजा करते थे; 
अनन्तर शेष बची हुई बस्तुओंसे पितरांकी दृप्तिका विधान करते थे ॥ १९॥ 
पितृशेषेण विप्रांश्च संविभज्याश्रितांश्च सः । 
रोषान्नछुक्सत्यपरः सवेभूतेष्वहिंसकः 
सवेभावेन भक्तः स देवदेवं जनादेनम्‌ ॥२०॥ 
पितरोंके तर्पणके अनन्तर बची इई सामग्रीके जरिये त्राह्मणोंको संविभाग कर आश्रितोंको 
भोजन कराके सबके पीछे बचे इए अन्नका खर्य भोजन करते थे वे। सत्यमें तत्पर रहते ओर 
किसी भी प्राणीकी हिंसा नहीं करते थे । वह देवोंके देव जनादेनके बिषयम सब प्रकारसे 
भक्तिमान्‌ थे ॥ २० ॥ 
तस्य नारायणे भक्तिं वहतोऽमित्रकशन । 
एकशय्यासन श्रो दत्तवान्देवराट्खथस्‌ ॥ २१॥ 
हे शत्रुनाशन ! वे राजा भगवान्‌ नारायणमें अत्यन्त भक्ति करते थे, इसीसे देवराज उसे 
अपने साथ एकही शय्या और आसनपर बैठाते थे ॥ २१॥ 


CC-0, Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


१७९८ बंहासारते [ मोक्षधर्मपर्व 


CTS TS TO ० अरमन्‍काक 8. 





आत्मा राज्यं धनं चेव कलञं वाहनानि च। 

एतङ्गगवते सवेमिति तस्प्रेक्षितं सदा ॥ २२ ॥ 
निज राज्य, धन, ख्नी और वाहन आदि जो कुछ था, उस राजाने भगवानूके उद्देश्यसे उन 
सब वस्तुओको सदा समपण किया था ॥ २२ |! 

काञ्यनेसित्तिकाजस्रं यज्ञियाः परअक्रिया; । 

सर्वाः सात्वतमास्थाय विधि चक्रे समाहितः ॥ २३॥ 
है राजन्‌ ! वह राजा सावधान दोकर काम्य और नेमिच्तिक याक्षिय कार्योको सात्वत विधिके 
अनुसार निबाहता था ॥ २३ ॥ 

पञ्चरात्रविदो छुख्यास्तस्य गेहे महात्मनः । 

प्रायणं भगवत्प्रोक्तं खुझ्जले चाग्रभोजनम्‌ ॥ २४॥ 
पञ्चरात्र अर्थात्‌ पांच प्रकारके शास्रके ज्ञानसंपन्न मुख्य मुख्य मद्दानुभाव ब्राह्मण उसके स्थानमें 
भगवत्परोक्त उपद्दारके सहित उत्तम भोज्य सामग्रियोंको सबसे पहले भोजन करते थे ॥ २४॥ 

तस्य प्रशासतो राज्यं घर्मेणामित्रघातिनः । 

नानृता वाक्समभवन्मनो दुष्टं न चाभवत्‌ 

न च कायेन कृतवान्स पापं परमण्वपि ॥ २५ ॥ 
उस शत्रुनाशन राजाके धर्मानुसार राज्यशासन करते रहनेपर उसका बचन कदापि. मिथ्या 
नहीं हुआ ओर मन भी कभी किसी दोषके जरिये दूषित नहीं हुआ । उसने अपने शरीरके 
जरिये अणुमात्र भी पापकाये नहीं किया था ॥ २५॥ 

ये हि ते सुनयः ख्याताः सप्त चित्रशिखण्डिनः 

तैरेकमतिभिभूत्वा यत्प्रोक्तं शास्त्रसुत्तमम्‌ ॥ २६॥ 
चित्रशिखण्डि नामक जो सप्तऋषि विख्यात हैं, उन सबने एकवाक्य होकर श्रेष्ठ शालको 
बनाया ॥ २६ ॥। 

मरीचिरत्र्यज्गिरसौ पुलस्त्यः पुलहः कतुः । 

वसिष्ठश्च महातेजा एते चित्ररिखण्डिनः ॥ २७॥ 
मरीचि, अत्रि, अङ्गिरा, पुलस्त्य, पुल, ऋतु और महातेखी वसिष्ठ- ये सात प्रसिद्ध चित्र 
शिखण्डी ऋषि हैं ॥ २७॥ 

सपत प्रकृतयो च्येतास्तथा स्वायंशुवोऽछमः। 

एतामिर्घार्यते लोकस्ताभ्यः शास्त्रं विनिःखतम्‌ ॥ २८॥ 
थे सात पुरुष चित्रशिखण्डी नामसे महत्‌ अहङ्कार आदि मूति ड करके सप्त प्रकृति रूपसे 
विख्यात हैं । खायम्थुव मजु आठवें हैं, ये मूल प्रकृति कहात ६ इन सबने मिलकर इस 


जगतको धारण किया दै, और इनहींसे शान प्रकट इए हैं ॥ २८॥ 
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एकाग्रमनसो दान्ता सुनयः संयमे रताः । 

इदं श्रेय इदं ब्रह्म इदं हितमनुत्तमम्‌ । 

लोकान्संचिन्त्य मनसा ततः शास प्रचक्रिरे ॥ २९ ॥ 
एकाग्रचित्त, जितेन्द्रिय और संयममें रत- इन मुनिर्योने यही श्रेयस्कर श्रेष्ठ है, यही ब्रह्म दै, 
यही सर्वोत्तम हितकर है, मनही मन जगवके कल्याणका विचार करके सब शास्रोंको बनाया 
है॥ २९॥ 

तत्र घर्मार्थकामा हि मोक्षः पञ्चाच कीर्तितः । 

मर्यादा विविधाश्चैव दिवि भूमौ च संस्थिताः ॥ ३०॥ 
उस शास्तरमें धम, अर्थ, काम और मोक्षका विषय वणित है । द्युलोक और भूलोकमें विख्यात 
बिविध मर्यादाओका भी प्रतिपादन किया है ॥ ३०॥ 

आराध्य तपसा देवं हरिं नारावणं प्रसुस्‌ । 

व्यं वषेसहस्रं चै सर्वे ते ऋषिभिः सह ॥३१॥ 

प्रागुक्त उन ऋषियोंने अन्य ऋषियाँके सहित दिव्य परिमाणसे सहस्र वष पन्त तपस्याके 
जरिये भगबान्‌ नारायण हरिकी आराधना की थी ॥ ३१ ॥ 

नारायणाझुझास्ता हि तदा देवी सरस्वती । 

विवेका तानृषीन्सर्वालँलोकानां हितकाम्यया ॥ ३२॥ 
भगवान्‌ नारायणने उससे प्रसन्न होकर सरस्वती देवीको उनके पास भेजा; उस समय सब 
लोकोंकी हितकामनासे सरस्वती देवीने उन ऋषियोंके अन्तःकरणे प्रवेश किया था ॥३२॥ 

ततः प्रवर्तिता सस्यक्तपोर्विद्वि्विजातिभिः । 

शाब्दे चार्थे च हेतौ च एषा प्रथमसगंजा ॥ ३३॥ 
अनन्तर उन तपोवित्‌ ब्राह्मणोंने शब्द, अथं और हेतु विषयमें इस प्रथम सृष्टिके लिये मर्यादा 
प्रवर्तन किया ॥ ३३॥ ` 

आदावेव हि तच्छास्त्रमाॉकारस्वर भूषितम्‌ | 

ऋहषिभिर्भावितं तत्र यत्र कारुणिको ह्यसौ _॥३४॥ 
जिस स्थानमें कारुणिक नारायण निवास करते थे, पहले ऋषियोंने वहांपर आकारखरपूजित 
उस शास्रको उन्हें सुनाया ॥ ३४ ॥ 

ततः प्रसन्नो मगवाननिर्दिष्टशारीरगः । 

ऋषीलुवाच तान्सर्वानदृङ्यः पुरुषोत्तमः ॥ ३५॥ 
तब अनिर्दिष्टशरीरगामी, अदृश्य पुरुषोत्तम भगवान्‌ प्रसन्न होकर उस ऋषियोंसे बोले ॥३५॥ 
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कृत शतसहस्रं हि लोकानामिदस्ुत्तमस्‌ । 
लोकतन्त्रस्य कुत्स्य यस्माद्धसेः प्रबले ॥ ३६॥ 
तुमने एक लाख छोकोका यह उत्तम शास्र बनाया है; इससे सब लोकतन्त्रका धर्म प्रवृत्त 
होगा ॥ ३६ ॥ 
प्रशत्तौ च निवृत्तो च योनिरेतद्धविष्यति | 
ऋग्यज़ु! साममिजुष्टमथर्चा ङिरसैस्तथा ॥ ३७॥ 
ये लोकमें प्रवृत्ति और निदृत्ति देतसे ऋकू, यजु, साम तथा अथव वेदके मन्त्रॉंसे प्रमाण 
ग्रन्थके समान होगे ॥ ३७॥ 
तथा प्रमाणं हि मया कतो ब्रह्मा प्रसादजः । 
रुद्र्य कोधजो विप्रा यूयं प्रक्रत यस्तथा ॥ ३८॥ 
मेरे प्रसादसे उत्पन्न ब्रह्मा प्रमाणभूत है और क्रोधसे रुद्रको उत्पन्न किया है, तुम सब प्रजापति 
लोग तथा समस्त प्रकृति, ॥ २८ ॥ 
सूर्याचन्द्रमसौ वायुस्रमिरापोऽश्निरेव च । 
सर्वे च नक्षत्रगणा यच सूतामिराब्दितस्‌ ॥ ३९॥ 
सूर्य, चन्द्रमा, वायु, भूमि, जल, अग्नि, नक्षत्रसमूह अथवा सूतशब्दसे जो कुछ मालूम 
होता है, ॥ ३९ ॥ 
अधिकारेषु वतन्ते यथाखं ब्रह्मवादिनः । 
सर्वे प्रमाणं हि यथा तथैतच्छार्त्रघुत्तमम्र्‌ ॥ ४०॥ 
उसके सहित ब्रह्मगादी लोग यथार्थ रूपसे निज निज अधिकारमें वत्तंमान रहकर प्रमाणभूत 
माने जाते हैं; प्रमाणके अनुसार तुमने बनाया यह शास्त्र ही ॥ ४० ॥ 
भविष्यति प्रमाणं वे एतन्मदनुशासनस्‌ । 
अस्मात्प्रवक्ष्यते धर्मान्मलुः स्वायंशुवः स्वयम्‌ ॥ ४१॥ 
सबसे श्रेष्ठ होगा और मेरी यह आज्ञा सबकी ही प्रमाणित होगी । स्वायम्शुव मु खयं इस 
शात्रसे धर्म वणन करेंगे ॥ ४१ ॥ 
उशना ब्रृहर्पति्रैव यदोत्पन्नो भविष्यतः । 
तदा प्रवध्यतः शारत्रं युष्मन्मतिभिरुद्‌ चतम्‌ ॥ ४२ ॥ 
उशना और बृहस्पति ज्र उत्पन्न होंगे, तब वे दोनों तुम लोगोंकी बुद्धिके सहदे उद्धृत 
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स्वायंसुवेषु धर्मेषु शासत्रे चोशनसा कृते । 

बृहस्पतिमते चेव लोकेषु प्रविचारिते ॥ ४३॥ 
हे द्विजसत्तम ऋषिबृन्द ! स्वायम्भुव मनुप्रणीत धर्मशास्र, शुक्राचार्यं कृत और ब्रहस्पातिके 
बनाये हुए शाख्नोंका मर्त्यलोकमें प्रचार होने पर ॥ ४३ ॥ 

युष्मत्क्रूतमिदं शासन प्रजापालो वसुस्तत; । 

बृहर्पतिसकाचाद्वे प्राप्स्यते द्विजसत्तमाः ॥ ४४॥ 
प्रजापालक वसु बृहस्पतिके निकट तुम लोगोंके बनाये हुए इस शाख्रको पावेगा ॥ ४४॥ 

सा हि मह्भावितो राजा मद्भक्तश्च अविष्यति । 

लेन शास्त्रेण लोकेषु क्रियाः सर्वाः करिष्यति ॥ ४० ॥ 
बह्‌ सदभिप्राय्शाली राजा मेरा भक्त होगा, वह लोकके बीच उस ही शाल्नके अनुसार सब 
कार्योको निबाहेगा ॥ ४५॥ 

एतद्धि सर्वशास्त्राणां शारत्रसुत्तमसंज्ञितम्‌ । 

एतद्य च धस्य च यदास्यं चेतद्त्तमम्‌ ॥ ४६ ॥ 
सब शात्नोंके बीच लोकर्म यही सबसे उत्तम है, यह अथ ओर धर्म जनक तथा श्रेष्ठ यशस्त्र 
रूप गिना जावेगा ॥ ४६ ॥ 

अस्य प्रवर्तनाचेव प्रजावन्तो भविष्यथ । 

स च राजा श्रिया युक्तो भविष्यति महान्वजुः ॥ ४७॥ 
इस शास्रके प्रवत्तन हेतुसे तुम लोग संतानवान्‌ होओगे, प्रजापालक वसु राजा इस शास्नके 
प्रभावसे महान्‌ ओर श्रीसंयुक्त होगा ।। ४७॥ 

संस्थिते तु नृपे तस्मिञ्शास्त्रमेतत्सनातनम्‌ । 

अन्तर्धास्यति तत्सत्यमेतद्वः कथित मया ॥ ३८॥ 
उक्त राजाके इस लोकसे गमन करनेपर यह सनातन शास्र लुप्त दोगा, यह सत्र वृत्तान्त मेंने 
तुम लोगोके समीप वर्णन किया ॥ ४८ ॥ 

एतावदुक्त्वा वचनमहङ्यः पुरुषोत्तमः । 

विरज्य तानृषीन्सर्वान्क्ामपि प्रस्थितो दिशम्‌ ॥ ४९॥ 


अदृश्य पुरुषोत्तमने इतनी बात कहके उन सब ऋषियोंको वहीं छोडके किसी अनिर्दिष्ट 


दिशाकी ओर प्रस्थान किया ॥ ४९॥ 
ततस्ते लोकपितरः सवलोकार्थचिन्तकाः । 
प्रावतेयन्त तच्छास्त्रं धमेयोनि सनातनम्‌ ॥ ५० ॥ 
अनन्तर सर्वलोकार्थ चिन्तक वे लोकपिता लोग ऊपर कहे हुए धमेके मूलभूत उस सनातन 
शास्रका जगतमें प्रचार करने रुगे ॥ ५० ॥ 
२२६ ( स. था. शा. पर्व ) 
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उत्पन्नेऽङ्गिरसे चैव युगे प्रथमकल्पिते । 
साङ्गोपनिषदं शास्त्र स्थापयित्वा बृहस्पती ॥ ५१ ॥ 
प्रथम कर्पके युगमें अन्लिरासे वृहस्पति उत्पन्न हुए, तब उन्होंने साङ्गोपाङ्ग वेद और उपनिषदों 
सहित वह शास्न उनको पढाया ॥ ५१ ॥ 
जग्सुयेथेप्सितं देश तपसे कृतनिश्चयाः । 
भधारणात्सवेलोकानां सर्वधर्मप्रवर्तकाः ॥ ५२ ॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि द्वा्विशात्यधिकत्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३२२ ॥ ११७८० ॥ 


०. ° CQ ७ चक करने में OS ७ 
अनन्तर सवेधमंप्रवत्तक सब लोकोंको धारण करनेमें समर्थ सप्तर्षियोंने तपस्या करनेका निश्चय 
करके यथाभिलषित देशमें गमन किया ॥ ५२ ॥ 


महाभारतके शान्तिपवेमे तीन लो बावीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३२२ ॥ ११७८० ॥ 








भीष्म उवाच-- 
ततोऽतीते महाकल्पे उत्पन्नेऽङ्ञिरसः सुते । 
बसूचुनिंब्वेता देवा जाते देवपुरोहिते ॥ १॥ 
भीष्म बोले- अनन्तर महाकल्पके बीतनेपर जत्र अंगिराके पुत्र बृहस्पति उत्पन्न होके 
देवताआंके पुरोहित इण, उस समय देवताओंने प्रसन्नता लाभ की ॥ १॥ 
ब्ृहङ्गत्म महचेति दाग्दाः पर्यायवाचकाः । | 
एभिः समन्वितो राजन्गुणैविंद्वान्ब्रृहस्पतिः ॥२॥ 
है राजन्‌ ! बृहत्‌, ब्रह्म और महृत्‌, ये तीनों शब्द एक ही पर्यायवाची हैं; इसलिये ब्रदर, 
ब्रह्मत्व और महत्त्व शुणसे युक्त विद्वान्‌ देवगुरुका नाम बृहस्पति हुआ ॥ २॥ 
तस्य शिष्यो बभूवाग्त्यो राजोपरिचरो वसुः । 
अधघीतवांस्तदा शास्त्र सस्यक्चित्रशिखण्डिजम्‌ ॥ ३॥ 
राजा उपरिचर बसु उनके प्रधान शिष्य थे; उन्होंने उनके समीप चित्रशिखण्डिज शास्रको 
विधिवत्‌ पूरी रीतिसे पढा॥ ३॥ 
स राजा भावितः पूर्व दैवेन विधिना वुः । 
पालयामास एथिवीं दिवमाखण्डलो यथा ॥ ४॥ 
राजा उपरिचर बसुने पदले देवविधिके अनुसार शुद्धच होकर इन्द्रके सुरलोक पालन 
करनेकी भांति अखण्ड भूमण्डलको पालन किया था॥ ४ |! | 
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तस्य यज्ञो महानासीदश्वमेधो महात्मनः । 

ब्ृहरपतिरुपाध्यायस्तत्र होता वभूव ह ॥&॥ 
उस महानुभाव राजाने अश्वमेध नामक महान्‌ यज्ञका अनुष्ठान किया । उपाध्याय ब्रहस्पति 
उस यज्ञमें होताका कार्य निर्वाह करनेके लिये बृत हुए ॥ ५॥ 

प्रजापतिस्ुता्चात्र सदस्यास्त्वभवस्त्रयः । 

एकतश्च द्वितश्चैव त्रितञ्चैव महषयः ॥ ६॥ 
प्रजाप्रतिक पुत्र महर्षि एकत, द्वित और त्रित, ये तीन पुरुष सदस्य इए थे ॥ ६॥ 

धनुषाक्षोऽथ रैभ्यश्च अर्वावसुपरावसू । 

ऋषिमेधातिथिञ्चैव ताण्डयञ्चैव महानृषिः ॥७॥ 
अनन्तर थचुषाक्ष, रेभ्य, अर्वावसु, परावसु, मेधातिथि ऋषि, महर्षि ताण्डय, ॥ ७॥ 

ऋषिः रात्तिमेहाभागस्तथा वेदशिराश्च यः । 

कापिलञ्च ऋषिश्रेष्ठः शालिहो्रपितामहः ॥८॥ 
महाभाग शान्ति ऋषि, वेदशिरा, शालिहोत्रके पितामह ऋषिश्रेष्ठ कपिल ॥ ८ ॥ 

आद्यः कटस्तैत्तिरिश्च वैशंपायनपूवंजः । 

कण्वोष्थ देवहोत्रश्च एते षोडशा कीर्तिताः । 

संश्ताः सवेसंभारास्तस्मित्राजन्महा्ततौ ॥९॥ 
आद्यकठ, वैशम्पायनके बडे भाई तीत्तरि, कण्व और देवहोत्र- ये कु मिलाकर सोलह ऋषि 
उस यज्ञमें दीक्षित हुए थे। दे राजन्‌ ! उस मद्दायज्ञमें सब यज्ञकी सामग्री इकही की गई 
थी ॥ ९॥ 

न तत्र पञुघातोऽभूत्स राजैवं स्थितोऽभवत्‌ । 

अहिः शुचिरक्षुद्रो निराशीः कमेसंस्तुतः 

आरण्यकपदोङ्गीता भागास्तत्रोपकल्पिताः ॥ १०॥ 
उक्त यज्ञमें पशुहिंसा नहीं हुई थी, राजा श्रद्धावान्‌ यजमान होकर उस यज्ञमें स्थित थे; वह 
अहिसासे युक्त पवित्र, उदार और कामनाओंसे रहित होकर सब कार्यामें सस्तुत: हुआ था । 
आरण्यक स्थानोद्भूत सब पदार्थोसे उसमें देवताओंके भाग कल्पित हुए थे ॥ १० ॥ 

प्रीतस्ततोऽस्य भगवान्देवदेवः पुरातनः । 

साक्षात्तं दशयामास सोऽदृङ्योऽन्येन केनचित्‌ ॥ ११॥ 
अनन्तर पुराण पुरुष देवोंके देव भगवान्‌ नारायणने अन्य पुरुषोके लिये अहरु्य होकर, 
केवल राजाके ऊपर प्रसन्नता निबन्धनसे उसे स्वयं दशेन दिया ॥ ११॥ 
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स्वयं भागस्ुपाघाय पुरोडाचां ग्रहीतवान । 

अहर्येन हृतो आगो देवेन हरिमेधसा ॥ १२॥ 
ओर भगवान्‌ नारायणने स्वयं अडश्य रहकर अपने लिये अर्पित यज्ञभाग पुरोडाशको आघाण 
करके स्वयं ग्रहण किया ॥ १२ ॥ 

बृहरपतिस्ततः कुद्धः ख्वसुद्यस्य वेगितः । 

आकाश घन्खुवः पातै रोषादश्रूण्यवतेयत्‌ ॥ १३॥ 
यह देखकर बृहस्पति क्रुद्ध होकर खुवा उठाके वेगपूर्वक दौडे । वह सुवासे आकाशमें आघात 
करते हुए ऋधवश होकर अपने नेत्रोंसे आंख बद्दाने लगे ॥ १३॥ 

उवाच चोपरिचरं मया भागोऽयसुद्यतः । 

ग्राद्यः स्वयं हि देवेन मत्प्रत्यक्षं न संशय; ॥ १४॥ 
और उपरिचर राजासे बोले, यह उत्थित यज्ञभाग मेरे सम्मुखमें निःसन्देह स्वयं नारायणको 
ग्रहण करना होगा ॥ १४॥ 

उद्यता यज्ञमागा हि साक्षात्प्रापाः सुंरेरिह । 

किमर्थमिह न प्राप्तो दरानं स हरिबिंसुः ॥ १६॥ 
इस यज्ञमें उत्थित सब यज्ञभाग देवताओंने प्रत्यक्ष दशन देकर अपने अपने भाग ग्रहण 
किये, परन्तु सवभूतसंयोगी इरिने किस निमित्त यज्ञमें आकर प्रत्यक्ष देन नहीं 
दिया ?॥ १५॥ 

तत; स तं समुद्धत सूमिपालो महान्वसु; । 

प्रसादयामास सुनि सदस्यास्ते च स्वेशः ॥ १६॥ 
अनन्तर महान्‌ भूमिपाल बसु और दूसरे सब सदस्यगण फ्रोधयुक्त बृहस्पति मुनिको प्रसन्न 
करने लगे ॥ १६॥ 

ऊचुश्चैनमसंञ्रान्ता न रोषं कतुमहेसि । 

नेष धर्मः कृतयुगे यस्त्वं रोषमचीकृथाः ॥ १७॥ 
सबने शान्तचित्त होकर उनसे कहा, आपको क्रोध करना उचित नहीं है । आपने जो क्रोध 
प्रकाश किया, वह सत्ययुगका धर्म नहीं दै ॥ १७॥ 

अरोषणो ह्यसौ देवो यस्य भागोऽयसुद्यतः । 

न स दाक्यस्त्वया ्रषछुमस्माभिर्वा बृहस्पते 

थस्य प्रसादं कुरुते स वै त॑ द्रष्टमहेति . ७.0 १८॥ 
हे बृहस्पति ! जिसका यज्ञभाग उठ गया है, वह देवता 3 कं है। आप अथवा 
लोग उसे देखनेमें समर्थ नहीं है । वह जिसके ऊपर कृपा कर) गदा उसका दशन करेगे 
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एकतद्धितत्रिता ऊचु 
वर्य हि ब्रह्मणः पुत्रा मानसाः परिकीरलतिताः । 
गता निःश्रेयसार्थ हि कदाचिदिशज्ञत्तराम्‌ ॥ १९॥ 
अनन्तर एकत, द्वित और त्रित उनसे बोले, हम प्रजापति ब्रह्माके मानस पुत्ररूपसे विख्यात हैं; 
और किसी समय हम लोगोंने निःश्रेयस लाभके निमित्त उत्तर दिशामें गमन किया॥ १९ ॥ 
तप्त्वा वर्षसहस्राणि चरित्वा तप उत्तमम्‌ । 
एकपादस्थिताः सम्यक्काछ सूताः समाहिताः ॥ २०॥ 
वहां सहस्र वर्षातक केश सहके एकाग्रचित्त होकर श्रेष्ठ तपस्याचरण करते हुए स्थिर होकर 
काष्ठकी भांति एक चरणसे खडे रहे ॥ २० ॥ 
मेरोरुत्तरभागे तु क्षीरोदस्पानुकूलतः । 
स देशो यत्र नस्तं तपः परमदारुणम्‌ । 
कर्थं पञ्येसहि वयं देवं नारायणं त्विति ॥२१॥ 
हमने जिस स्थानम अत्यंत दारुण तपस्या की थी, वह खान क्षीरोदसागरके किनारे सुमेरुके 
उत्तर तरफ है । हम इस तपस्यासे भगवान्‌ नारायणका किस तरह दशन करेंगे, यह चाहते 
॥ २१ ॥ 
ततो ब्रतस्यावभ्रथे वागुवाचाशरीरिणी । 
सुत वस्तपो विप्राः प्रसन्नेनान्तरात्मना ॥ २२॥ 


जब ब्रत समाप्त होनेपर ख़ान किया, उस समय अशरीरिणी वाणी सुन पडी- हे विप्रवृन्द ! 
तुम लागोंने प्रसन्न अन्तःकरणसे उत्तम रीतिसे तपस्या की दै॥ २२ ॥ 


यूयं जिज्ञासवो सत्ताः कर्थं द्रक्ष्यथ तं प्रसुम्‌ । 
क्षीरोदधेरुत्तरतः श्वेतद्वीपो महाप्रभः ॥ २३॥ 


तुम लोग भक्त हो और किस प्रकार प्रश्च नारायणका दशन करोगे, उस विषयके जिज्ञासु 
हुए हो; इसलिये क्षीरसागरके उत्तर भागमें महाप्रभावयुक्त श्वेतदीप है ॥ २३ ॥ 


तत्र नारायणपरा मानवाअ्चन्द्रवचसः। 
एकान्त भावोपगतास्ते भक्ताः पुरुषोत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ 


बहांपर चन्द्रमाके समान तेजसे युक्त नारायणमें रत मनुष्य एकान्त भावसे पुरुषोत्तमम भक्ति 
करके निवास करते हैं ॥ २४॥ 
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ते सहस्रार्चिषं देवं प्रविशन्ति सनातनम्‌ । 


अतीन्द्रिया निराहारा अनिष्पन्दाः सुगन्धिन; ॥ २७ ॥ 
एकान्तिनस्ते पुरुषाः श्वेतद्वीपनिवासिनः । 
गच्छध्व तत्र सुनयस्तत्राटमा मे प्रकाशितः ॥ २६ ॥ 


इवेतद्वीप-निवासी सब पुरुष स्थूल इन्द्रियोंसे रहित, निराहार, और निश्चेष्ट होते हैं; उनके 
शरीर से सुगन्ध निकलती है । वे अत्यन्त भक्तिनिष्ठ और परमात्माके ध्यानमें सदा रत हैं, वे 
लोग सनातन देव सहस्राचि नारायणमें प्रवेश किया करते हैं । हे मुनिबन्द ! इसलिये तुम 
लोग वहां ही जाओ, उस स्थानमें हमारा स्वरूप प्रकाशित है । ॥ २५-२६॥ 

अथ श्रुत्वा वर्य सर्वे वाचं तामदारीरिणीम्‌ । 

यथाख्यातेन मार्गेण तं देश प्रतिपेदिरे ॥ २७॥ 
अनन्तर हम लोग उस अशरीरिणी वाणीको सुनके यथा कहे मार्गको अबलम्बन करके उस 
देशमें गये ॥ २७॥ 

प्राप्य श्वेतं महाद्वीप तचित्तास्तदिहक्षवः । 

ततो नो दृष्टिविषयस्तदा प्रतिहतोऽभवत्‌ ॥ २८॥ 
जब हम लोग नारायणका ध्यान करते हुए उनके दशनकी इच्छासे इवेत महाद्वीपमें पहुंचे, 
तब वह हम लोगोंके दृष्टिगोचर इए और नयनगोचर होते ही उस ही समय अन्तर्द्धान 
होगये ॥ २८॥ 

न च पझ्याम पुरुषं तत्तेजोह्ृतदशेनाः । 

ततो नः प्रादुरभवद्षिज्ञानं देवयोगजम्‌ ॥ २९॥ 
उनके तेजःप्रभावसे इम लोगोंकी दशनेन्द्रिय आच्छन्न होगई, इससे फिर हम उस पुरुषको न 
देख सके; किन्तु उनके दक्षिण दशन निबन्धनसे हम लोगोंमें विज्ञान उप्तन्न हुआ ॥ २९ ॥ 

न किलातप्ततपसा शक्यते द्रष्टमञ्जसा । 


ततः पुनवषेशतं तप्त्वा तात्कालिकं महत्‌ ॥ ३० ॥ 
~ 
ब्रतावसाने झुश्॒भान्नरान्दरशिरे वयम्‌ । 
§ ~ 6 
श्वेतांखन्द्रप्रतीकाशान्सवलक्षणलक्तितान्‌ ॥ ३१॥ 


जिन्होंने तपस्या नहीं की है, वे लोग सहसा उसे नहीं देख सकते; इससे हम लोगोंने फिर 
एक सौ वर्षोतक उस समयके अनुसार महत्‌ तपस्या की; उस न बतकी समाति होनेपर 
हमने शुभाचार पुरुषोंकों देखा; वे लोग चन्द्रमाके समान सन और सब उत्तम लै 


लक्षणोंसे युक्त थे ॥ २०-२१॥ 
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नित्या्जलिक्रतन्त्रह्म जपतः प्रायुदङ्सुखान्‌ । 

मानसो नाम स जपो जप्यते तैर्महात्मभिः । 

तेनैकाग्रमनस्त्वेन प्रीतो अवति चै हरिः ॥ ३२॥ 
वे सदा हाथ जोडके पूवेकी ओर सुख करके त्रह्मक्का जप करते थे; वे महात्मा लोग जो 
जप करते थे, उसका नाम मानस जप है; वेसी उनके मनकी एकाग्रचित्तता निबन्धनसे 
भगवान्‌ श्रीहरि प्रसन्न होते थे ॥ ३२॥ 

या अवेन्छुनिशादूर भाः सूयेस्य युगक्षये । 

एककस्य प्रभा ताहक्साभवन्मानवस्य ह ॥ ३३॥ 
हे मुनीश्वर ! युगक्षयके समय दयेकी जेसी प्रभा होती है, उनमंसे इर एक पुरुषकी वैसीही 
प्रभा थी ॥ ३३॥ 

तेजोनिवासः स द्वीप इति वै मेनिरे वयम्‌ 

न तत्नाभ्यधिकः कश्चित्सर्वे ते समतेजसः ॥ ३४॥ 
हमने समझा कि वह द्वीप केवल तेजका ही निवास स्थान है। उस द्वीपके निवासी 
मनुष्योंके बीच सभी समान महातेजस्वी थे, कोई एक दूसरेसे अधिक तेजस्वी न दीख 
पडे ॥ ३४॥ 

अथ सूर्यसहस्रस्य प्रभां युगपढुत्थिताम्‌ 

सहसा इष्टवन्तः स्म पुनरेव ब॒हस्पते ॥ ३८॥ 
हे बृहस्पति ! अनन्तर हमने फिर एक साथही सहस्रो सयांके समान प्रभाको प्रकट होते इए 
सहसा निरीक्षण किया ॥ ३५॥ 

सहिताग्भाभ्यधावन्त ततस्ते मानवा द्रुतम्‌ । 

कृताञ्जलिपुटा; हृष्टा नम इत्येव वादिन! ॥ ३६॥ 
अनंतर वे समस्त मनुष्य एकत्रित होकर प्रसन्न चित्तसे हाथ जोडकर शीघ्रताके सहित वेग- 
पूर्वक दौडके उनके निकट गये । वे सब कोई केवल ' नमः यही वचन बोलने लगे ॥३६॥ 

ततोऽभिवदतां तेषामश्रौषस विपुलं ध्वनिम्‌ । 

बालि! किलोपहियते तस्य देवस्थ तेनरैः ॥ ३७॥ 
हम लोग उस समय “ नमो नमः” यह उनकी स्तुतिकी बिपुल ध्यनि सुनने लगे । अनन्तर 
उन मनुष्याने उस देवकी पूजाका उपहार लाके उपस्थित किया ॥ ३७॥ 

वयं तु तेजसा तस्य सहसा हृतचेतसः । 

न किचिदपि पझ्यामो हतहा्िबरन्द्रियाः ॥ ३८॥ 
भगवानके उस प्रचण्ड तेजने हमारे चित्तको सहसा हर लिया; परंतु हम छोगोंके नेत्रकी 
ज्योति, बल और इन्द्रियोके अवसन्न होनेसे हमें कुछ भौ स्पष्टरूपसे न दीख पडा ॥ ३८॥ 
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एकस्तु शब्दोऽविरलः श्रुतोऽस्मासिरुदीरितः । 
जितं ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वमावन ॥ ३९॥ 
एकमात्र अविरत रूपसे उच्चारित शब्द ही हमें सुनाई देने लगा । वे कहते थे-हे 
पुण्डरीकाक्ष ! तुम्हारी जय हो । हे विश्वभावन ! तुम्हें नमस्कार है ॥ ३९॥ 
नमस्तेऽस्तु हृषीकेश महापुरुषपू्कज 
इति शब्द; श्रुतोऽस्माभिः शिक्षाक्षरसभीरितः ॥ ४०॥ 
हे हृषीकेश महापुरुष ! हे पूवज ! तुम्हें नमस्कार है | शिक्षा ओर अक्षरयुक्त इस ही शब्दको 
हम लोग सुनने लगे ॥ ४० ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे वायुः सवेगन्धवह्‌;ः झुचिः । 
दिव्यान्युवाह पुष्पाणि कमण्याश्रौषधीस्तथा ॥ ४१ ॥ 
उस समय सर्वगन्धबद्द पवित्र वायु दिव्य पुष्पों और कर्मयोग्य ओषधियोंसे युक्त होकर 
बहने लगा ॥ ४१ ॥ 
तैरिष्ट, पञ्चकालज्ञैहेरिरेकान्तिभिनंरेः । 
नूनं तत्रागतो देवा यथा तैर्वागुदीरिता । 
वर्य त्वेनं न पञ्यामो मोहितास्तस्य मायया ॥ ४२॥ 
उन अत्यन्त निष्ठायुक्त पञ्चकालज्ञ परम भक्तिमान्‌ मनुष्योंने नारायणकी पूजा की । उन 
लोगोंने जिस प्रकार बचन उचारण किया, बोध होता दै, उसहीके अनुसार बहांपर भगबान्‌ 
नारायण प्रकट हुए हैं, परन्तु हम लोग उनकी मायासे मोहित होकर उन्हें देखनेमें समर्थ 
न इए ॥ ४२॥ 
मारुते संनिव्त्ते च बलौ च प्रतिपादिते । 
चिन्ताव्याकुलितात्मानो जाताः स्मोऽङ्गिरसां यर ॥ ४३॥ 
है अङ्गिरसप्रवर ! सुगन्धित वायुके सम्यक्‌ निवत्त और भगवानको पूजाका उपहार प्रतिपादित 
होनेपर हम लोगोॉका चित्त चिन्तासे व्याकुल हुआ ॥ ४३ ॥ 
मानवानां सहस्रेषु तेषु वै शुद्धयोनिछु । 
अस्मान्न कश्चिन्मनखा चक्षुषा वाप्यएजयत्‌ ५ _॥४४॥ 
उन शुद्धयोनिवाले सदस्रों मजुष्योंके बीच किसीने मन अथवा दशनक सहारे हम लोंगोंका 
सम्मान नहीं किया ॥ ४४ ॥ 
तेऽपि खस्था सुनिगणा एकभावमनुब्रताः | 
नास्मासु दधिरे भावं ्रह्ममावमनुछिता' ॥ ४५॥ 
अनन्य भावसे युक्त शान्त सुनियोंके अक्मत्वका अनुष्ठान करते इए हम लोगोंके बिषयमें कोई 


भाव प्रकाशित न किया ॥ ४५ 


C-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


झध्याय ३२३ ] श्ान्तिपत . १८०९ 





ततोऽस्मान्जुपरिश्रान्तांस्तपसा चापि कशितान । 
उचाच खस्थं किमपि मूर्त तत्राशरीरकम्‌ ॥ ४६॥ 
अन्तमें हम लोग तपस्याके जरिये अत्यन्त दुबेछ होकर थक गये थे; तब आकाशसे कोई 
शरीर रहित प्राणी ( देवता ) ने हमसे कहा ॥ ४६ ॥ 
इष्टा वः पुरुषाः श्वेताः सर्वेन्द्रियविवर्जिताः । 
इष्टो भवति देवेशा एमिषष्टैरड्विजोत्तमाः ॥ ४७॥ 
सब इन्द्रियांसे रहित, इवेत-वण पुरुषोंका तुमने दशन किया है, इन द्विजश्रेष्ठोके दीख पडनेसें 
ही देवेश हरिका दशन होता है ॥ ४७॥ 
गच्छध्वं सुनयः सर्वे यथागतमितोऽचिरात्‌। 
न स शक्यो अभक्तेन द्रष्ट देवः कर्थचन ॥ ४८॥ 
है मुनिवन्द ! तुम लोग जिस ख्थानसे आये थे, शीघ्र ही वहां चले जाओ; अनन्य भक्ति- 
हीन मनुष्य किसी भांति उस देवका दशन करनेमें समर्थ नहीं होता ॥ ४८ ॥ 
काम कालेन महता एकान्तित्वं समागतैः । 
शक्त्यो द्रष्टं स भगवान्प्रभामण्डलदुइेशाः ॥ ४९॥ 
हे द्विजसत्तम ! बहुत समयतक अत्यन्त भक्तिनिष्ठ होनेपर प्रभामण्डलके सहारे उस दुद्दंश 
भगवानका तुम लोग दशन करनेमें समर्थ होगे; ॥ ४९ ॥ 
महत्काये तु कतेव्यं युष्माभिरद्विजसत्तमाः । 
इतः कृतयुगेश्तीते विपर्यासं गतेऽपि च ॥ ५० ॥ 
इसलिये तुम लोगोंको अत्यंत महान्‌ कार्य करना होगा । हे विप्रवुन्द ! इसके अनन्तर सत्य- 
युगके बीतने ओर विपर्यस्त होनेपर । ५० ॥ 
वैवस्वतेऽन्तरे विप्राः प्राप्त त्रेतायुगे तत; । 
सुराणां कार्यसिदयर्थ सहाया वे भविष्यथ ॥ ५१॥ 
बैवखत मन्बन्तरमें त्रेतायुगके प्रारम्भसमय देवताओंकी कार्य-सिद्धिके निमिच्त तुम लोग 
सहायक होगे ॥ ५१ ॥ 
ततस्तददूसुतं वाक्यं निशाम्यैवं स्म सोमप । 
तस्य प्रसादात्प्राप्ताः स्मो देशमीप्सितमञ्जसा ॥ ५२॥ 
है सोमप ! अनन्तर हम लोग उस अमृतसमान अद्ञ्चुत वचनको सुनके उन भगवानकी 
कृपासे शीघ्र ही अभिलषित खानमें आ गये ॥ ५२ ॥ 
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एवं सुतपसा चेय हव्यकव्येस्तयै् च | 
देवोऽस्माभिन दृष्टः स कथं त्वं द्रष्टमहसि । 
नाराथणो महद्स्ूतं विश्वस्ट्रग्घव्थकव्यशुक्‌ ॥ ७५३ ॥ 
इस प्रकारकी कठोर तपस्या और हव्य-कव्य प्रदान करनेपर भी जब हम लोग भी उस 
देवका दशेन कर न सके, तब तुम किस प्रकारसे उसके दर्शन करनेमें समर्थ होगे ? नारायण 
देव विश्वस्रष्टा, इव्य-कव्य भोक्ता, मदान्‌ देवता हैं, इसलिये उनका दर्शन करनेके लिये पुण्य- 
पुञ्जकी आवश्यकता है ॥ ५३ ॥ 
भीष्म उचाच +- 
एवमेकतवाक्येन द्वितन्रितमतेन च । 
अनुनीतः सदस्येत्च बृहस्पतिरुदारघीः । 
समानीय ततो यज्ञं देवतं समपूजयत्‌ ॥ ५४॥ 
भीष्म बोले- उदार बुद्धि त्रहस्पतिने इस ही प्रकार एकतके बचन तथा द्वित ओर त्रिवके 
मतानुसार सदस्योसे अनुनीत होकर यज्ञको समाप्त करके देवताकी पूजा की ॥ ५४॥ 
समापथज्ञो राजापि प्रजाः पालितवान्वसु; ! 
ब्रह्मशापादियों अ्रष्टः प्रविवेश मही ततः ॥ ५७ ॥ 
राजा उपरिचर वसु भी यज्ञ समाप्त दोनेपर प्रजापालन करने लगे | एक समय उन्होंने ब्रह्म- 
शापद्वारा खगसे भ्रष्ट होकर प्रथ्वीतलमें प्रवेश किया था ॥ ५५॥ 
अन्तभूमिगतखरैव सततं धर्मवत्सलः । 
नारायणपरो अृत्वा नारायणपदं जगौ ॥ ५६॥ 
बह सदा धर्मानुरागी राजा भूमिके अन्तर्गत होनेपर भी नारायणपरायण होकर नारायण 
मन्त्रको जपते इए उनकी कृपासे फिर खगेमें गये ॥ ५६ ॥ 
तस्यैच च प्रसादेन पुनरेवोत्थितस्तु सः । 
म्रहीतलाद्गतः स्यानं त्रत्मणः समनन्तरम्‌ । 
परां गतिमनुप्रा्त इति नेडिकमञ्जसा ॥९७॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि अयोविशात्यथिकत्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३२३ ॥ ११८३७ || 
उन्होंने नारायणम निष्ठानिबन्धनके कारण पृथ्वीतलसे थोडे दी समयके बीच ब्रक्मलोकमें 


जाकर परम पद पाया ॥ ५७॥ क्‍ 
महाभारतके शान्तिप्वमै तीन सौ तेईसवां अध्याय खमात ॥ ३२३॥ ११८३७ | 


rrr 
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बेड : 
युधिष्ठिर उचाच-- 
यदा सक्तो भगवत आसीद्राजा महावसुः । 
किमर्थ स परिञ्रष्टो विवेश विवरं सुवः ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- यदि महात्मा राजा उपरिचर बसु भगवानके परम भक्त थे, तब किस लिये 


बे स्वरीसे भ्रष्ट होकर प्रथ्वीतलमें प्रविष्ट हुए १ ॥ १॥ 
भीष्म उवाच-- 


अाप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 

ऋषीणी चेव संवादं त्रिदशानां च भारत ॥२॥ 
भीष्म बोले- हे भारत ! इस विषयमें प्राचीन लोग क्रषिइन्द॒ ओर देवताओंके संवादयुक्त 
इस प्राचीन इतिहासको कहते हैं ॥ २॥ 

अजेन यष्टव्यमिति देवाः प्राहुर्ढिजोत्तमान्‌ । 

स च छागो छजो ज्ञेयो नान्यः पशुरिति स्थिति ॥३॥ 
अजसे यज्ञ करना होगा ऐसा विधान है, एसा देवताओंने श्रेष्ठ ब्रह्मपियांसे कहकर फिर 
कहा- यहां अज शब्दसे बकरा जानना चाहिये, अन्य पशु नहीं; ऐसा निश्चय दै ॥ ३ ॥ 


ऋषय 
चीजैथज्ञेषु यष्टव्यमिति चै वैदिकी श्रुतिः । 
अजसंज्ञानि बीजानि छागं न घ्रन्तुमहेथ ॥४॥ 
ऋषिबृन्द बोले- यज्ञके समय ' बीजोंके जरिये याग करें ' यही वेदिकी श्रुति दै । बीजोंकाही 
नाम अज है, इससे बकरा मारना हमें उचित नहीं है ॥ ४॥ 
नेष घर्मः सतां देवा यत्र वध्येत वै पशुः । 
इदं कूतयुगं श्रेष्ठं कथं वध्येत वै पशु ॥ ५॥ 
हे देववृन्द ! यज्ञमें पशुवध करना साधुओंका धमे नहीं है; यह सत्ययुग सबसे श्रेष्ठ हे, 
इसलिये इसमें किस प्रकार पशुहिंसा होसकती दै ?॥ ५॥ 
श्रीमगवानुवाच-- 
तेषां संवदतामेवम्रषीणां विबुचैः सह । 
मार्गागतो दपश्रेष्ठस्त देशां प्राप्तवान्वसु; 
अन्तरिक्षचरः श्रीमान्समग्रबलवाहनः ॥ ६॥ 
भीष्म बोले- इस ही प्रकार देवताओं के सङ्ग ऋषियोंका विवाद होते रहने पर, आकाशचर 
नृपश्रेष्ठ समग्रबलवाहन से युक्त श्रीमान्‌ राजा उपरिचर वसु उस खानमें उपस्थित इए ॥ ६ ॥ 
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ते दृष्ठा सहसायान्तं वरु ते त्वन्तरिक्षगम्‌ 

ऊचुद्धिजातथो देवानेष छेत्स्यति संशयम्‌ ॥ ७॥ 
द्विजातिबृन्द उस आकाशगामी :वसुको सहसा गमन करते हुए देखके देवताओंसे बोले, यही 
राजा हम छोगेंके सन्देइको दूर करेगा ॥ ७॥ 

यज्वा दानपतिः श्रेष्ठः सर्वभूतहितपियः । 

कथं खिदन्यथा ञ्॒याद्वाक्यमेष महान्वस््ुः ॥ ८ ॥ 
महात्मा बसुने विधिपूवेक यज्ञ किया है, यह दानपति, श्रेष्ठ और सर्वभूर्तोके हितप्रिय है, 
इसालिय यह महान बसु किस प्रकार शास्नके विपरीत वचन कहेगा १ ॥ ८ ॥ 

एवं ते संविदं क्रत्वा विबुधा ऋषयस्तथा । 

अएच्छन्सहसाभ्यत्य यसर राजानमन्तिकात्‌ ॥ ९॥ 
देवताओं और ऋषियोंने ऐसा ही विचार करके सहसा उस वसुराजके निकट जाके 
सछा LS ~ A SE 0 ७ ये, 

भो राजन्केन यष्टव्यमजेनाहो स्विदौषयैः । 

एतन्नः संशय छिन्धि प्रमाणं नो भवान्मतः ॥ १०॥ 
हे राजन्‌ ! अज अथवा औषधि इन दोनोंमेंसे किस वस्तुके सहारे यज्ञ करना चाहिये? हमारे 


इस संदेहका आप निवारण करे; आपका वहन हम लोगोंके समीप प्रमाण खरूपसे माना 
जायगा ॥ १० ॥ 


स तान्क्रृता्जलिसूत्वा परिपप्रच्छ वै वसुः । 
कस्य वः को मतः पक्षो बूत सत्य समागताः ॥ ११॥ 
राजा उपरिचर वसु हाथ जोडके उन लोगांसे बोले, हे द्विजोत्तमगण ! आप लोगांके बीच 
किसका क्या मत है, उसे सत्य कहिये ॥ ११॥ 
त्रदषय ऊचुः 
घान्वैर्यष्टव्यमित्येष पक्षोऽस्माकं नराधिप । 
देवानां तु पशुः पक्षो मतो राजन्वदस्व नः ॥ १२॥ 
ऋषिवृन्द बोले- हे नराधिप ! थान्यके जरिये यज्ञ करना चाहिये, यह इम लोगोंका पक्ष है 
और देवताओंका पशुके जरिये ही यज्ञ करना मत दै । हे राजन्‌ ! इन दोनों मतोंके बीच 
आपको जो सम्मत हो, उसे हम लोगोंके समीप प्रकट करिये ॥ १२॥ 
भीष्म उवाच-- र 
देवानां लु मतं ज्ञात्वा वसुना पक्षसश्रयात्‌ | | 
छागेनाजेन यष्टव्य मेवसुक्तं बस्ता. ॥ १३॥ 
भीष्म बोले- उपरिचर वसुने देवताओंका मत जानक हद बचन कारके 
अर्थ हे बकरा; इस लिये बकरेसे “ही/यज्ञष-करना (उचित, हे) 11160 by eGangotri फेश ॥ र ३॥ 


अंध्योख ३२४ ] क्षान्तिपच __ TS २८१३ 


De पदक नि अि 








कुपितास्ते ततः सर्वे सुनयः सूर्यवचेसः । 
ऊचुवरु विमानस्थं देवपक्षाथचादिनम्‌ ॥ १४॥ 


अनन्तर र समान तेजखी सत्र मुनियोंने क्रुद्ध होकर विमानमे खित देव-पक्षपाती बसुसे 
कहा ।। ९४॥। 


सुरपक्षो गहीतस्ते यस्मात्तस्मादिचः पत । 
अद्य प्रशति ते राजन्नाकारो विहता गतिः 
अस्मच्छापाभिघातेन महीं भित्त्वा प्रवेक्ष्यसि ॥ १५॥ 
हे राजन्‌ ! तुमने जिस कारणसे देवताओंका यक्ष ग्रहण किया है, उस ही निमित्त खगेसे 


गिरो और आजसे तुम्हारी आकाश में विचरनेकी शक्ति विनष्ट हुई । हमारे शापसे तुम 
पृथ्वीतल भेद करके पातालम प्रवेश करोगे ॥ १५॥ 


ततस्तस्मिन्छुहु्तेऽथ राजोपरिचरस्तदा । 
अधो वै संबभूवाशु शूभेविवरगो नुप; । 
स्ट्रतिस्त्वेनं न प्रजहौ तदा नाराघणाज्ञया ॥ १६ ३ 
उस समय उस ही मुइत्तेमै राजा उपरिचर वसुने नीचे गिरके पृथ्वीके विवरमें प्रवेश किया; 
परन्तु भगवान्‌ नारायणकी आज्ञासे स्मृति शक्तिने उनका परित्याग नहीं किया ॥ १६॥ 
देवास्तु सहिताः सर्वे वसोः शापविमोक्षणम्‌ । 
चिन्तयामासुरव्यग्राः सुकृत हि नपस्य तत्‌ ॥ १७॥ 
इधर देवता लोग इकहे होकर उक्त उपरिचर वसुके शापविमोचन करनेके निमित्त अव्यग्र 
भावसे चिन्ता करने लगे, यह उक्त राजाके सुकृतका फल है ॥ १७॥ 
अनेनास्मत्कृते राज्ञा चापः प्रातो महात्मना । 
अस्य प्रतिप्रियं कार्य सहितेनों दिवोकसः ॥ १८॥ 
यह महानुभाव राजा हमारे लिये शापग्रस्त हुआ है । हे देवबन्द | इसलिये इम लोगॉको 
इकठे होके इसका अत्यन्त प्रिय करना चाहिये ॥ १८॥ 
इति बुद्धया व्यवस्याशु गत्वा निञ्चयमीश्वराः । 
ऊचुस्तं हृष्टमनसो राजोपरिचरं तदा ॥ १९॥ 
देवता लोग इस विषयम उद्योगी हो, मनही मन निश्चय करके प्रसन्नचित्तसे उपरिचर बसुसे 
बोले- ॥ १९॥ 
ब्रह्मण्यदेवं त्वं भक्तः सुराखुरणुरुं हरिम्‌ । 
कामं स तव तुष्टात्मा कुर्याच्छापविमोक्षणम्‌ ॥२०॥ 
हे राजन्‌ ! तुम ब्रह्मण्य देव देवता और असुरोंके शुरु भगवान्‌ श्रीहरि नारायणमें भक्ति 
किया करते हो इसलिमे-बे.तुमपर०अत्यन्त.प्रसन्न होकर, शाप्रसे. सुक्त, करेंगे. २० ॥ 


१८१४ महाभारत [ मोक्षथमपर्व 
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मानना तु द्विजातीनां कतव्या चै महात्मनाम्‌ । 
अवश्य तपसा तषा फालेतव्थ दपोच्तस ॥ २१ ॥ 
हे नृपवर ! मह्दानुभाव ब्राह्मणोंका अवश्य संमान करना योग्य है; अवश्य उन लोगोंके तपो- 
बलकाहा यह फूल हैं॥ २१॥ 
यतस्त्वं सहसा भ्रष्ट आकाशान्मेदिनीतलम । 
म त्वनुग्रहं तुभ्यं दद्मो वै इपसतत्तम ॥ २२॥ 
हे नृपसत्तम ! जब कि तुम सदसा आकाशसे भ्रष्ट होंके भूतलमें गिरे हो, तब हम लोग 
तुम्हारे ऊपर एक अनुग्रह करेंगे ॥ २२ ॥ 
` यावत्त्वं शापदोषेण कालमासिष्यसेऽनघ । 
सूमावचरगो सूत्वा तावन्तं कालमाप्स्थासि । 
यज्ञेषु सुहुतां विपैवेसोर्धारां महात्मभिः ॥ २३॥ 
हे निष्पाप ! तुम शापवशसे जबतक भूमिक विवरमं वास करोगे, तबतक समाहित महात्मा 
त्राह्मणांके सहारे यज्ञसमयमं उत्तम रीतिसे होमकी वसुधारा पाओगे; ॥ २३॥ 
प्राप्स्यसेऽस्मदनुध्यानान्मा च त्वां ग्लानिरासएशेत । 
न क्षुत्पिपासे राजेन्द्र भूमेड्च्छिद्रे भविष्यतः ॥ २४ ॥ 
हमारे चिन्तनसे तुम्दै वसुधाराकी प्राप्ति होगी, जिससे ग्लानि तुम्हें स्पर्श न कर सकेगी । हे 
राजेन्द्र ! भूविवरमं निवास करनेके समय तुम्हें भूख ओर प्यासका कष्ट नहीं होगा ॥२४॥ 
वसाधांरानुपीतत्वात्तजसाप्यायितेन च । 
स देवोऽस्मद्वरात्प्रीतो ब्रह्मलोकं हि नेष्यति ॥ २५॥ 
बसुधारा पान करनेसे तुम तेजःपुञ्जके जरिये परिपूरित होगे । हमारे वर-प्रभावसे भगवान्‌ 
नारायण प्रसन्न होकर तुम्ह ब्रह्मलोकमें ले जांयगे ॥ २५ ॥ 
एवं दत्त्वा वरं राज्ञे सर्वे तत्र दिवौकसः । 
गताः खभवनं देवा ऋषयश्च तपोधनाः ॥ २६॥ 
उन देवताओंने इस ही प्रकार राजाको वरदान करके निज निज स्थानपर गमन किया और 
महातपस्वी ऋषियोंने भी निजाश्रमको प्रस्थान किया ॥ २६ ॥ ` 
चक्रे च सतत पूजां विष्वक्सेनाय भारत । 
जप्यं जगौ च सततं नारायणमुखोद्वतम्‌ ॥ २७ 
हे भारत ! अनन्तर उपरिचर वसुने विष्वक्सेन भगवानको सतत पूजा की और वे सदा 
नारायण मुखोचारित मन्त्रका जप करने लगे । २७॥ 
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तत्रापि पश्चमियज्ञै! पञ्चकालानरिन्दम । 

अजयद्धरिं सुरपतिं भूमेर्विवरगोऽपि सन्‌ ॥ २८॥ 
है शत्रुदमन ! वह भूविवरमें वास करके भी पञ्च महाकालमें पञ्चयज्ञके जरिये सुरपति 
श्रीदरिकी पूजा-आरधना करते थे ॥ २८॥ 

ततोऽस्य तुष्टो भगवान्भक्त्या नारायणो हरिः । 

अनन्य सक्तस्य सतरतत्परस्य जितात्मनः ॥ २९ ॥ 
अनन्तर भगवान्‌ नारायण उस अनन्यभक्त, जितचित्त श्रीहरिपरायण राजाकी भक्तिसे प्रसन्न 
इए ॥ २९ ॥। 

वरदो अगवान्विष्णुः समीपस्थं द्विजोत्तमम्‌ । 

गरुत्मन्तं महावेगमाब भाषे स्मथन्निव ॥ ३०॥ 
वरदाता भगवान्‌ विष्णु उस समय निकटवर्ती, महावेगशाली, बिहङ्गवर प्रियपात्र गरुडसे 
इंसकर बोले- ॥ ३० ॥ 

ङ्विजोत्तम महाभाग गम्थतां वचनान्मम । 

सञ्राड्राजा वसुर्नाम घर्मात्मा मां समाश्रितः ॥ ३१ ॥ 
हे महाभाग खभेश्वर ! तुम मेरी आज्ञासे मुझमें अनुरक्त धर्मात्मा सम्राट्‌ राजा वसुके पास 
जाओ ॥ ३१ ॥ 

ब्राह्मणानां प्रकोपेन प्रविष्टो वसुधातलम्‌ । 

मानितास्ते तु विभेन्द्रास्त्वं तु गच्छ द्विजोत्तम ॥ ३२॥ 
है पक्षिराज ! वह ब्राह्मणोंके कोपसे प्ृथ्वीतलमें प्रविष्ट हुए हैं । तोभी ब्राह्मण लोग उसके 
जरिये सदा सम्मानितही इए हैं, इसलिये तुम राजाके निकट गमन करो ॥ ३२॥ 

सूमेर्विवरसंयुप्ं गरुडेह ममाज्ञया । 

अघश्चरं दपश्रेष्ठं खेचरं कुरु माचिरम्‌ ॥ ३३॥ 
हे गरुत्मन्‌ ! पृथ्वीके बिवरम सुरक्षित रूपसे रहनेवाले उस अधश्वर नृपश्रेष्ठ वसुको तुम मेरी 
आज्ञासे शीघ्र ही नभश्चर करो ॥ ३३॥ 

गरुत्मानथ विक्षिप्य पक्षौ मारुतवेगवान्‌ । 

विवेश विवरं भूमेयास्ते वाग्यतो वसुः ॥ ३४॥ 
अनन्तर वायुके समान बेगशाली गरुडने दोनों पंख फटकारते हुए जिस स्थाममें बसुराज 
निवास करते थे, उस पृथ्वीबिवरमें प्रवेश किया ॥ ३४॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





१८१६ महाभारत [ मोक्षघर्मपव 











तत एनं समुत्स्षिप्य सहसा विनतासुतः । 
उत्पपा © 
त्पपात नभस्तुण तत्र चेनमसुश्चत ॥ ३७ ॥ 


विनतापुत्र गरुड सइसा उसे उठाके शीघ्र ही आकाशमें उडे और उन्हें आकाशमें छोड 
दिया ॥ ३५॥ 


तस्मिन्ञुइते संजज्ञे राजोपरिचरः पुनः । 
he ७ 
सशरीरो गतञ्चैव ब्रह्मलोकं नृपोत्तमः ॥ ३६॥ 


ड द सहस वह राजा फिर उपरिचर हुआ और उस नृपश्रेष्ठने सशरीर ब्रह्मलोकमें गमन 
ग । ॥ | 


एवं तेनापि कौन्तेय वारदोषादेवताज्ञया । 

प्राप्ता गतिरयज्वार्हा द्विजशापान्महात्मना ॥ ३७॥ 
हे कुन्तीनन्दन ! इस प्रकार उस महात्मा वसुने भी देवताआऑकी आज्ञासे वाचिक अपराध 
करनेके कारण त्राह्मणोंकें शापसे अधोगति प्राप्त की थी ॥ ३७॥ 

केवलं पुरुषस्तेन सेवितो हरिरीश्वरः । 

ततः शीघं जहौ शापं ब्रह्मलोकमवाप च ॥ ३८॥ 
बह्‌ केवल परम पुरुष भगवान्‌ श्रीहरिकी आराधना करके थोडे ही समयके बीच द्विजशापसे 
छूटके ब्रह्मलोकमें गये ॥ ३८ ॥ 

एतत्ते सवमाख्यातं ते भूता मानवा यथा । 

नारदोऽपि यथा श्वेतं द्वीपं स गतवानषिः । 

तत्ते सवं प्रवक्ष्यासि शृणुष्वैकमना रूप ॥ ३९॥ 

इति भ्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि चतुर्विशात्यधिकत्रिराततमोऽभ्यायः ॥ ३२४ ॥ ११८७६॥ 
हे नृपवर ! श्वेतदीपके निवासी मनुष्यगण जिस प्रकार थे, वह सब तुम्हारे समाप मेंने वर्णन 
किया । महर्षि नारदने जिस प्रकार श्वेत दीपमँ गमन किया था, वह सब तुम्हारे समीप 
कहता हूं, एकाग्रचित्त होकर सुनो ॥ ३९॥ 
महाभारतके शान्तिपवेमे तीन सो चौवीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३२४ ॥ ११८७६ ॥ 





१ २ : 
भीष्म उवाच-- | 
प्राप्य श्वेतं महाद्वीपं नारदो भगवान्टषिः । 
दद्रा तानेव नराखञ्श्वेतांखन्द्रप्र भाञ्जा मान ॥ १॥ 
भीष्म बोले- भगवान देवर्षि नारदने श्रेत महाद्वीपमें पहुंचके उन श्वेत वर्ण चन्द्रमाके समान 


कान्तियुक्त मनुष्योंको देखा ॥ १॥ 
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पूजयामास शिरसा मनसा तैश्च पूजितः । 

दिइक्षुजेप्यपरमः सर्वेकृच्छूघरः स्थितः ॥ २॥ 
ओर सिर नीचा करके प्रणाम किया और मनही मन उन लोगोंकी पूजा की; फिर उन लोगोंने 
भी नारदका सत्कार किया; फिर वे नारायणका दर्शन करनेके अभिलाषी होकर जपपरायण 
ओर समस्त कठोर नियमोंका पालन करते इए स्थित रहे ॥ २॥ 

सूत्वैकाग्रमना विप्र ञध्वंबाहुमेहासुनिः । 

स्तोत्र जगौ स विश्वाय निर्गुणाय महात्मने ॥३॥ 
वह विप्रवर महामुनि एकाग्रचित्त, उध्वंधाहु होकर निगुण ओर गुणात्मक विश्वात्मा भगवान्‌ 
नारायणकी स्तुति करने लगे ॥ ३ ॥ 

नारद्‌ उवाच -- 


नमस्ते देवदेव १। निष्क्रिय २। निर्गुण ३। लोकसाक्षिन्‌ ४। क्षेत्रज्ञ ५। 
अनन्त ६। पुरुष ७। महापुरुष ८। त्रिगुण ९। प्रधान ॥ १०॥ 

नारद सुनि बोले- हे देवोंके देव ! तुम जीवोंके अन्तर्यामी हो, इससे तुम्हें प्रणाम 
है; १। तुम सर्वव्यापकत्व निबन्धनसे निष्क्रिय हो; २। असङ्गत्व हेतुसे निगुण हो, ३। 
उदासीन बोधरूप होनेसे लोकसाक्षी हो, ४। देहइयके प्रकाशक जीव हो, इसीसे धेत्रन्ञ 
कहाते हो; ५। देशकाल तथा यथार्थमं परिच्छेदरहित होनेसे अनन्त हो, ६। स्थूल, सक्षम 
और कारण शरीरके जिलानेबाले होनेसे पुरुष हो; ७। समष्टि स्थूल शरीर आदिके दाइक 
हो, इसलिये महापुरुष कहाते हो, ८। सत्व, रज ओर तमोरूपसे त्रिगुण, ९। तीनां गुणांके 
सङ्घात रूप होनेसे प्रधान हो ॥ १० ॥ 

अस्रुत ११ । व्योम १२ । सनातन १३ । सदसद्यत्ताव्यक्त १४। ऋतधघामन्‌ १५। 
पूर्वादिदेव १३ । वसुप्रद १७ । प्रजापते १८ । सुप्रजापते १९ | वनस्पते ॥ २० ॥ 


तुम अमृत अर्थात्‌ सुधा खरूप हो; ११ । तुम अव्याकृतात्मा होनेसे व्योम हो; १२। 
अनादि होनेसे सनातन हो; १३ । कार्य और कारण रूपसे व्यक्त तथा अव्यक्त हो, १४ | 
ऋतधामन्‌ अर्थात्‌ सत्यप्रकाश हो; १५ । आदिदेव नारायण और १६। कर्म फलदाता हो, 
इसही कारण वसुप्रद कहाते हो; १७ । तुम दक्ष आदि प्रजापति सरूप हो, १८। मोक्षो- 
पदेशक सनकादि सुप्रजापति खरूप हो, २९ । अश्वत्थ प्रभृति वनस्पति स्वरूप हो ॥ २०॥ 


महाप्रजापते २१। ञञ्ञस्पते २२। वाचस्पते २३। मनस्पते २४। जगत्पते २५ । 


तुम महाप्रजापति अर्थात्‌ चतुमुख खरूप हो २१। तुम ब्रह्मादि जीव रूपसे पशुओंके पति ु 
हो, इसलिये उजेस्पति कद्दाते हो २२। वाक्यके प्रवत्तक होनेसे वाचस्पति हो २३। तुम 
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दिवस्पते २६। मरुत्पते २७। सलिलपते २८। एथिचीपते २९। दिक्पते ॥ ३० ॥ 


जगत्पति अर्थात्‌ इन्द्रखरूप हो, २४। मनस्पति अर्थात्‌ सत्रात्मा हो, २५। दिवस्पति सर्यखरूप 
हो, २६। मरुत्पति प्राणवायु खरूप हो, २७ | जल्पति वरुणखरूप हो, २८। तुम्हीं पृथ्वीपति 
राजा हो, २९ | दिकूपति इन्द्र आदि दिकूपाल स्वरूप दो; ॥ ३०॥ 


Ce ~ ४" 
पूवनिवास २१ । ब्रह्मपुरोहित ३२। ब्रह्मकायिक ३३ । सहाकासिक ३४। महा- 
३ ~ 
राजिक ३५ । चतुमहाराजिक ३६। आभाखुर ३७ । महाभाखुर ३८ । सप्त- 
सहालाझुर ३९। यास्य ॥ ४०॥। 


मद्दाप्रलयकालमे जगत्‌ के आधार होनेसे पूर्वनिवास हो; ३१ । ब्रह्माको वेद प्रदान 
किया है इसालिये ब्रह्मपुरोहित हो; ३२। ब्राह्मणशरीरसाध्य यज्ञ और अध्ययनादि स्वरूप हो, | 
इस निमित्त ब्रह्मकायिक कहाते हो, ३३। मद्दाकायिक हो; ३४। महाराजिक नामक देवगण 
विशेष ३५ | और चतुमेहाराजिक, ३६ । आभासुर ३७। महाभासुर, ३८ | सप्त महासुर अर्थात्‌ 


सप्तसेख्यक महत्‌ यज्ञभाग खवरुप हा ३९ । तुम यमगण हो इसलिये याम्य कहाते हो; ॥ ४०॥ 


महायास्य ४१। संज्ञासंज्ञ ४२। तुषित ४३। महातुषित ४४। प्रतर्दन ४५ । 
परिनिर्मित ४६। वशवार्तिन्‌ ४७। अपरिनिर्मित ४८। यज्ञ ४९ । महायज्ञ ॥ ५० ॥ 

तुम चित्रशुप्तादिरूप होनेसे महायाम्य कहे जाते हो; ४१। यमपत्नीमें आसक्त होनेसे 
संज्ञासंज्ञ हो; ४२ । तुम तुषित ४३। ओर महातुषित देवगण स्वरूप हो; ४४। मृत्यु स्वरूप 
होनेसे प्रत्न कहाते हो४५ । मृत्युकी सहायताके जरिये कल्पित काम रोगादिस्वरूप हो, 
इसीसे परिनिर्मित कहाते हो; ४६ । तदन्य शम अर्थात आरोग्य स्वरूप होनेसे अपरिनिमित 
हो; ४७। कामादिग्रस्त न होनेसे वशवर्ती हो; ४८ । तुम अग्निदोत्र आदि यज्ञ, ४९। ब्रह्मयज्ञ 
आदि महायज्ञ, ॥| ५० ॥ 


यज्ञसंभव ५१। यज्ञयोने ५२। थज्ञगभे ५३। यज्ञहृदय ५४। यज्ञस्तुत ५५। 
यज्ञमागहर ५६। पञ्चयज्ञघर ५७। पञ्चकालकत्रेगते ५८। पश्चरात्रिक ५९। वैकुण्ठ 
| | । ६० ( | सिख 

यज्ञ सम्भव ऋत्विक आदि ५१ । यज्ञयोनि वेद, ५२ । यज्ञगर्भ आभ ५३। ओर यज्ञः 
हृदय अर्थात्‌ यज्ञादि उपासना स्वरूप हो ५४ । तुम यज्ञस्तुत ५५ । पञ्चमारहर, ५६ | पञ्चयज्ञ 
धर हो ५७ | और अहोरात्र, मास, ऋतु, अयन और संवत्सर इस पश्चकालकतृस्वरूपसे जो 
गीतामें प्रसिद्ध है, तुम उनकी गति हो, इसलिये पश्चकालकर्तगति कहाते हो ५८। पञ्चरात्र 
नाम आगमगम्य होनेसे तुम पाश्चरात्रिक हो ६९ । तुम परमधाम हो, इसही निमित्त वैकुण्ठ 
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अपराजित ६१। मानसिक ६२। परमस्वामिन्‌ ६३। सुरनात ६४ । हंस ६५। 
परमहंस ६६। परसयाज्ञिक्र ६७। सांख्ययोग ६८। अमृतेशाय ६९। हिरण्येशय 
॥ ७०॥। 

किसीके निकट पराजित न होनेसे अपराजित हो ६१ | तुम मानसोपाधिक हो, इससे 
मानसिक कहाते हो ६२ । तुम ब्रह्माके भी प्रच हो, इसीसे परस्वामी कहाते हो, ६३ । तुमने 
वेद्त्रत समाप्त किया है, इससे तुम्हारा नाम सुखात है ६४। तुम त्रिदण्डधारी हो, इसीसे 
हंस ६५। और परमहस नामक हैं; ६६। तुम परमयाज्चिक ६७ | और सांख्ययोग हो ६८। तुम 
जीवमात्रमं शयन कर रहे हो, इसीसे अमृतेशय नामक हे; ६९ । हृदयमें शयन करनेसे हिरण्ये- 
शय हो; ।॥ ७० ॥ 

~ i» ~ NN 

वेदेकाय ७१। कुछोशाथ ७२। ब्रह्मेशय ७३। पद्मेशय ७४। विश्वेश्वर ७५। 
त्यं जगदन्वयः ७६ । त्वं जगत्प्रकृतिः ७७ । तवाग्निरास्यम्‌। ७८ । वडवासुखोऽग्निः ७९ । 
त्वमाह्ुतिः ॥ ८० ॥ 

तुम वेदेशय कहाते हो, ७१ । समुद्रके जलमें शयन किया करते हो, इसलिये कुशेशय 
हो, ७२। वेदके बीच निवास करते हो, इससे त्रह्लेशय नाम हे, ७३ । ब्रह्माण्डमें विद्यमान हो, 
इसीसे प्मेशय कहाते हो, ७४ | तुम विश्व संसाके ईश्वर होनेसे विश्वेश्वर कहाते हो ७५। 
जगत्में सत्त रूपसे तुम्हारा संबंध है, इसीसे तुम जगदन्वय हो, ७६। तुम ही जगतकी 
प्रकृति हो, ७७ । अग्नि तुम्हाराद्दी मुख स्वरूप है, ७८ | तुम्हीं वडवामुख अग्नि स्वरूप हो ७९। 
तुम्हीं आइुति रूप हा ॥ ८०॥ 

त्वं सारथि; ८१। त्वं वषट्कारः ८२। त्वमोकारः ८३। त्वं मनः ८४। त्वं 
चन्द्रमाः ८५ । त्वं चक्षुराद्यम्‌ ८६।त्वं सूर्यः ८७। त्वं दिशां गजः ८८। दिएभानो ८९। 
हयशिरः ॥ ९० ॥ 

सारथि अग्निरूप हो, ८१। तुमही वषट्कार, ८२ । तुम्हीं ओंकार, ८३ | तुम ही मन ८४। 
और चन्द्रमा हो, ८५। तुम ही चक्षुके देवता खरय हो; ८६। तुम ही सये, ८७। तुम्हीं 
दिग्गज, ८८। तुम्ह दिग्भानु-दिशाओंको प्रकाशित करनेवाले ८९। और तुम्ही हयशिरा हो,।।९०॥ 

प्रथमत्रिसौपर्ण ५१। पश्चाम्ने ५२। त्रिणाचिकेत ९३। षडङ्गनिधान ९४। 

तुम्हीं तेत्तिरीय उपनिषदमें पठित प्रथम त्रिसुपर्ण मन्त्र अर्थात्‌ आदित्यदेवत जगत्कर्ता 
हो, इस ही लिये प्रथम त्रिसौपर्ण कहाते हो ९१ | तुम गाईपत्य, दक्षिण, आवहनीय, सम्प 
और आवसथ्य पञ्चाग्नि खरुप हो ९२ । नाचिकेत नामक अग्निको तीन बार जिसने चयन 
किया है, तुम बद्दी त्रिणाचिकेत-संज्ञक हो; ९३ । शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द 
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प्राज्ञ्योतिष ९५ । ज्ये्ठस्ामग ९६ । सासिकव्रतघर ९७। अथवेशिरः ९८ । पञ्चः 
महाकल्प ९९ । फेनपाचाये ॥ १०० ॥ 
और ज्योतिष, इन षडङ्गविधान बेद स्वरूप हो ९४ | तुम प्रागूज्योतिष ९५ । और ज्येष्ठसामग 
नामक सामगान स्वरूप हो; ९६ । तुमने सामगोंके व्रतको धारण किया है, इससे सामिक- 
ब्रतधर्‌ हो ९७ । तुम अथवेशिरा नामक उपनिषत्‌ रूप दो, ९८ | सौर, शाक्त, गाणप, शेव 
ओर वेष्णव) इन पश्चागमसे प्रतिपाद्य दो, इस ही निमित्त पश्च मद्दाकल्प कहाते हो ९९ | 
तुम हा फेनपाचायं, ॥ १००॥ 

वालखिल्य १०१। वैखानस १०२। अभञ्नयोग १०३। अमग्नपरि- 
संख्यान १०४। युगादे १०५। युगमध्य १०६। युगानिधन १०७। आखण्डल १०८। 
प्राचीनगरभ १०९। कौशिक ॥ ११०॥ 

वालखिल्य, १०१। वेखानस, १०२। अभग्नयोग १०३। और अभग्नविचार हो १०४। 
तुमही युगादि, १०५। युगमध्य, १०६। युगनिधन १०७। आखण्डल अर्थात्‌ इन्द्र हो; १०८। 
तुम्हीं प्राचीनगभे १०९। ओर कोशिकमुनि स्वरूप हो; ॥ ११०॥ 

पुरुछ़त १११। पुरुह ११२। विश्वरूप ११३। अनन्तगते ११४। अनन्त- 
भोग ११५। अनन्त ११६। अनादे ११७। अमध्य ११८। अन्यक्तमध्य ११९। अव्यत्त- 
निधन ॥ १२०॥ 

तुम अनेक पुरुषोंसे स्तुत होते दो, इसीसे तुम्हारा नाम पुरुष्टुत है, १११। तुम 
पुरुहृत, ११२। विश्वरूप, ११३। अनन्तगति, ११४। अनन्त भोग ११५। अनन्त, ११६। 
अनादि, ११७। अमध्य, ११८। अव्यक्तमध्य, ११९। अव्यक्तनिधन हो, ॥ १२०॥ 

ब्रतावास १२१। सखुद्राधिवास १२२। यशोवास १२३। तपोवास १२४। 
लक्ष्स्यावास १२५। विद्यावास १२६। की्त्यावास १२७। श्रीवास १२८। सर्वा- 
यास १२९। वासुदेव ॥ १३०॥ 

तुमही व्रतके वास, १२१ समुद्राथिवास, १२२। यशोवास, १२३। तपोवास, १२४। 
लक्ष्म्यावास, १२५। विद्यावास, १२६ । कोर्त्यावास) १२०। श्रीवास, १२८। सर्वावास १२९। 
बासुदेव हो ॥ १३०॥ 

सर्वच्छन्दक १३१। हरिहय १३२। हरिमेध १३३। महायज्ञभागहर १३४। 
वरप्रद १३५ । यम-नियम-महानियम-कृच्छराति कृच्छर" कच्छ्‌-सर्वक्रच्छू- 

तुमही सर्व मनोरथप्रद दो, इस ही निमित्त सबछन्दक बा हो १३१ । तुमने रामा- 
बतारमें हलुमानकों वाहन बनाया था, इसलिये रिय ८ 320 हर $ देरिमेध अर्थात्‌ 
अश्वमे ध्‌ यज्ञस्वरूष“ हो) ३६ 4-तुमःमद्रायब्षसागहर,.. ३. by द ३५। यम,-नियम्‌,= 
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नियमधर १३६। निवृत्तधमप्रवचनगते १३७। प्रवृत्तवेदक्रिय १३८। अज १३९। 
सवंगते ॥ १४० ॥ 

महानियम,-क्कच्छ-अतिक्रृच्छ,-महाकरच्छु,-सवेकृच्छ,-नियमधर, तुमद्दी हो; १३६। निवृत्त 
धमे, प्रवचनगत अर्थात्‌ अध्ययनमे प्रवृत्त ब्रह्मचारी हो, १३७। तुम प्रवृत्त बेदाक्रिय- वेदिक 
कमोके प्रवतक्, १३८। अज, १३९। सवंगति, ॥ १४०॥ 


सवदरिन्‌ १४१। अग्रात्य १४२। अचल १४३। महाविभूते १४४। साहात्म्य- 
शारीर १४५। पवित्र १४६। सहापवित्र १४७। हिरण्मय १४८। बृहत्‌ १४९। 
अप्रतक््यं ॥ १५०॥ 


सर्वदर्शी, १४१। अग्राद्य, १४२। अचल, १४३। महाविभूति, १४४। माहात्म्य- 


शरीर अर्थात्‌ विराटमूतिधारी, १४५। पवित्र, १४६। महापवित्र, १४७। हिरण्यमय, १४८। 
बृहत्‌, १४९। अप्रतक्य, ॥ १५० ॥ 


अविज्ञेय १५१। ब्रह्माग््य १५२। प्रजासगकर १५३। प्रजानिधनकर १५४। 
महामायाधर १५५। चित्ररिखण्डिन्‌ १५६। वरप्रद १५७। पुरोडाश भागहर १५८। 
गताध्वन्‌ १५९। छिन्नतृद्ण ॥। १६०॥ 

अविज्ञेय, १५१। ब्रह्माग्न्य, १५२ । प्रजासर्गकर, १५३। प्रजानिधनकर, १५४। मद्दा- 
मायाधर, १५५। चित्रशिखण्डी, १५६। वरप्रद, १५७। पुरोडाशभागह्ृर, १५८। गता- 
ऽवन्‌, १५९। छिन्नतृष्ण, ॥ १६० ॥ 

छिन्नसंशाथ १६१। सवेतोनिव्वत्त १६२। ब्राह्मणरूप १६३। ब्राह्मणप्रिय १६४। 
विश्वस्ूते १६५ । महासूते १६६। वान्धच १६७। भक्तवत्सल १६८। त्रह्माण्य- 
देव १६९। अक्तो5हँ त्वां दिहक्षुः ॥ १७० ॥ 

छिन्नसंशय, १६१। सवेतोनिवत्त, १६२ । ब्राह्मणरूप, १६३। ब्राह्मणप्रिय, १६४। विश्वः 


मूत्तिं, १६५। मद्दामूत्ति १६६। आर बान्धव हा । १६७। ई भक्तवत्सल १६८ । ब्रह्मण्यदेव १६९। 
में तुम्हारा दशन करनके निमित्त आभलाष करता हू, ॥ १७० ॥ 


एकान्तदशनाच नमो नमः ॥ १७१ ॥ ४॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि पञ्चविंशत्यचिकत्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३२५ ॥ ११८८० ॥ 
तुम एकान्तदशन मोक्षस्वरूप हो, इससे तुम्हें नमस्कार है, तुम्दँ नमस्कार दै॥ १७१ ॥४॥ 
महाभारतके झान्तिपर्वमे तीन सौ पचीसवां अध्याय समाप्ता ३२५॥ ११८८० ॥ | 
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5 सेशे 
भीष्म उवाच - 
एवं स्तुतः स 'भगवान्युद्यैस्तथ्यैत्च नामभिः । 
तं सुनिं दशयामास नारदं विश्वरूपश्चुकू ॥ १॥ 
भीष्म बोले- विश्वरूपधारी भगवानने इस ही प्रकार गुह्य और तथ्य नामोंके सहारे स्तुत 
होकर उस मुनिश्रेष्ठ नारदको दशन दिया ॥ १॥ 
किचिचन्द्रविशुद्धात्मा किंचिचन्द्राङ्किरे षवान्‌ । 
कुशानुवणेः किँचिच किंचिद्धिष्ण्याकृतिः प्रसुः ॥ २॥ 
उस समय भगवानका वह स्वरूप चन्द्रमासे कुछ विशुद्ध ओर चन्द्रमासे किञ्चित्‌ विलक्षण 
बिशिष्ट था; कुछ अमिके समान तेजस्वी वर्णका और कुछ नकत्राक्रातिके समान उज्ज्वल 
॥ था; ॥ २॥ 
झुकपत्रवणः किंचिच किंचित्स्फटिकसप्रभः । 
नीलाञ्जनचयप्रख्यो जातरूपप्रभः कचित्‌ ॥ ३॥ 
बह सर्वेभूतसंयोगी प्रश्च किञ्चित्‌ तोतेकी पांखके समान हरा, कुछ स्फटिकके समान प्रभायुक्त, 
नीलाञ्जनचयप्रख्य ओर किङ्चित्‌ सुवर्णरूप-- सदश प्रभायुक्त थे; ॥ ३ ॥ 
प्रवालाङ्कुरवणेश्च श्वेतवर्णः कचिद् मौ । 
क्चित्सुवर्णवर्णाभो वैड्रयंसहश; कचित्‌ ॥ ४॥ 
किसी स्थलमें प्रवालाङ्कुरवर्ण, किसी स्थानमें श्वेतवर्ण, कहीं सुवर्णवर्णसद्श और किसी अंशम 
बैदुर्य मणिके समान प्रभा दिखती थी ॥ ४॥ 
नीलबैडूयेसह॒श इन्द्रनीलनिभः कचित्‌ । 
मयूरग्रीववर्णाभो सुक्ताहारनिभः कचित्‌ ॥ ५॥ 
कहीं नील वैड्रयंसद्दश, किसी स्थानमें इन्द्रनीलप्रमायुक्त, कहीं मयूरग्रीवाके समान प्रभासे 
युक्त और किसी स्यानमें मोतीके हारके समान कान्ति दृष्टिगोचर होती थी ॥ ५॥ 
एतान्वर्णान्बहुविधान्रूपे बिश्रत्सनातन; । 
सहस्रनयनः श्रीमाञ्शतशीषे; सहस्रपात्‌ ॥६॥ 
सनातन भगवान्‌ नारायणने अपने स्वरूपमें अनेक प्रकारके रंग धारण 'किये थे; वही श्रीमान्‌ 
९ ७ ०७ जोर 
भगवान्‌ सहस्ों नेत्र, शतशीष, सहर्खों पर ॥ ६॥ 
सहस्रोदरबाइुश्च अव्यक्त इति च कचित | 


2»०क्रारमुद्विरन्वक्त्रात्सावित्रीँ च तदन्वयाम नदि ॥ ७॥ | 
3“कारछान, दद नेर कभी वह अव्यक्त से निवास हैः 
सहस्रों उदर ओर सहस्रं बाइवाला दै आर क ती गायत्रीका क करता है; वह 
29 7 4 हँ धवती रस । 
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शेषेभ्यञ्चैव चक्त्रेभ्यश्चतुर्वेदोद्गतं वसु । 

आरण्यकं जगौ देवो हरिर्नारायणो वशी ॥ ८॥ 
वे सबको वशमें रखनेवाले भगवान्‌ नारायण श्रीहरि अन्य मुर्खोसे चारों वेदोंको उच्चारण 
करके आरण्यक मंत्रोंका गान कर रहे थे ॥ ८॥ 

वेद कमण्डलुं दर्भान्मणिरूपानथोपलान्‌ । 

अजिनं दण्डका च ज्वलितं च इतादानम्‌ । 

धारयामास देवेशो हस्तैयेज्ञपतिस्तदा ॥ ९॥ 
यज्ञपति उन देवेश्वर श्री हरिने उस समय अपने हवार्थोमै यज्ञ बेदी, कमण्डळ, दर्भ, चमकीले 
वर्णकी मणि, सृगचमे, दण्डकाष्ठ और प्रज्वलित अग्निको धारण किया था ॥ ९॥ 

तं प्रसन्नं प्रसन्नात्मा नारदो द्विजसत्तमः । 

वाग्यतः प्रयतो सूत्वा ववन्दे परमेश्वरम्‌ । 

तखुवाच नतं सूर्घा देवानामादिरव्ययः ॥ १०॥ 
द्विजसत्तम नारदने प्रसन्नचित्त तथा संयतवाक्य होकर उस श्रेष्ठ प्रसन्न परमेश्वरको प्रणाम 
करके उनकी वन्दना की; आदि देव अव्यय श्रीहरि उस समय नम्रशिरा नारद सुनिसे कहने 
लगे ॥| १०॥ 

एकतश्च द्वितश्चैव त्रितश्चैव महषयः । 

इमं देकामलुपाप्ता सस दरानलालसाः ॥ ११॥ 
महर्षि एकत, द्वित और त्रित मेरे दशनकी अभिलाषासे इस स्थानमें आये थे, ॥ ११॥ 

न च साँ ते ददृशिरे न च द्रक्ष्यति कश्चन । 

ऋते होकान्तिकश्रेष्ठाक्तय॑ चैवेकान्तिको मतः ॥ १२॥ 
परन्तु वे लोग मेरा दर्शन करनेमें समर्थ नहीं इए, अनन्य भक्तिके विना कोई भी सुझे नहीं 
देख सकता; तुम मेरे अनन्य भक्तोंम शरेष्ठ हो, इसीसे मेरा दशेन पाया है ॥ १२॥ 

ममैतास्तनवः श्रेष्ठा जाता धमेगृहे द्विज । 

तास्त्वं भजस्व सततं साधयस्व यथागतम्‌ ॥ १३॥ 
हें द्विज ! धर्मकें गृहम उत्पन्न हुए ये नर-नारायण आदि मेरे ही स्वरूप हैं; इसलिये तुम 
सदा उनहीका भजन करो; जो कार्य प्राप्त हो, उसका साधन करो ॥ १३ ॥ 

वृणीष्व च वरं विप्र मत्तस्त्वं यमिहेच्छसि । 

प्रसन्नोऽहं तवाद्येह विश्वसूतिरिहाव्ययः ॥ १४॥ 
हे विप्र ! इस समय मेरे समीप जो बर मांगनेकी इच्छा हो, वह मांगो । में अव्यय हाके 
भी इस समय बिश्वमूत्ति सिं धारण करके तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ हूं ॥ १४॥ 
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नारद्‌ उचाच-- 
अद्य मे तपसो देव यमर्थ नियमस्य च । 
सद्यः फलमवाप्त चै इष्टो थङ्गगवान्मया ॥ १६॥ 
नारद सुनि बोले- हे देव ! मेंने जब आप भगवानका दशन किया, त आज मेरी तपस्या, 
यम ओर नियमका फल प्रत्यक्ष प्राप्त हुआ ॥ १५॥ 
वर एष ममात्यन्त दृष्टस्त्य यत्सनातन :। 
-भगवान्विश्वरक्िसहः सर्वसूर्तिमहाप्र सुः ॥ १६॥ 
हे भगवान्‌ ! तुम विश्वदर्शी, सिंहस्वरूप, स्वेमूत्तिमय, मह्दाप्रयु और सनातन हो; इसलिये 
मैंने जब तुम्हारा दशन किया, तब इससे बढके दूसरा वर मेरे लिये कौनसा है ? ॥ १६॥ 
भीष्म उवाच-- न 
एवं संदकायित्वा तु नारदं परसमेष्ठिजम्‌ । 
उवाच वचन भूयो गच्छ नारद माचिरम्‌ ॥ १७॥ 
भीष्म बोले- भगवान्‌ इसी भांति विधातपुत्र नारद्को दर्शन देकर फिर उनसे बोले, हे नारद ! 
तुम गमन करो, विलम्ब मत करो ॥ १७॥। 
इमे ह्यनिन्द्रियाहारा मङ्गक्ताअन्द्रवचेसः । 
एकाग्राश्चिन्तयेयुर्मा नैषां विघ्रो भवदिति ॥ १८॥ 
ये अनिन्द्रिय, अनाहार और चन्द्रबचस पुरुष हमारे भक्त हैं, ये लोग एकाग्राचित्त होकर 
हमारा ध्यान करते हैं; इसलिये इन लागोंके ध्यानमें विन्न न होना चाहिये ॥ १८ ॥ 
सिद्धाग्रैते महाभागाः पुरा छ्येकान्तिनोऽभवन्‌। 
तमोरजोविनिमेक्ता मां प्रवेश्यन्त्यसंश यम्‌. ॥ १९॥ 
थे सब महाभाग पुरुष सिद्ध हँ, और पहलेभी मोक्षपथावलम्बी अनन्य भक्त रहे हैं; ये तप 
और रजोगुणसे निमुक्त हैं, इससे ये लोग मुझमें निःसन्देह प्रवेश करेंगे ॥ १९॥ 
न हद्यश्चक्षुषा योऽसौ न स्एड्यः स्पशोनेन च । 
न भ्रेयञ्चैव गन्धेन रसेन च विवाजितः i ॥ २०॥ 
जो नेत्रेसि देखे नहीं जाते, जो स्पर्शन्द्रियसे ज्ञात नदीं होते, गन्धवत्‌ छघनेके विषय नहीं हं 
और रसवर्जित हैं ॥ २० ॥ 
सत्त्वं रजस्तमश्चैव न गुणास्तं भजन्ति वै। 
थश्च सर्वगतः साक्षी लोकस्यात्मेति कथ्यते ॥२१॥ 
सत्त्व, रज और तम ये तीनों गुण जिनकी भजना नहीं $ जा स्वगत, साक्षी आर 
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सूतग्रामशरीरेषु नहयत्सु न विनझ्यति । 
अजो नित्यः शाश्वतञ्च नियुणो निष्क्रलस्तथा ॥ २२॥ 
सब प्राणियोंका नाश होनेपरभी स्वयं बिनष्ट नहीं होते हैं; जो जन्मरहित, नित्य, शाश्वत, 
निगुण ओर निष्कल है ॥ २२॥ 
द्विद्ठादचोभ्यस्तत्त्वेभ्यः ख्यातो यः पञ्चविदाकः। 
पुरुषो निप्त्रियञ्चैव ज्ञानहृङ्यश्च कथ्यते ॥ २३॥ 
जो चौबीस तत्तबोंसे भी अतीत पचीसवां तरव कहके विख्यात हैं; जो अन्तर्यामी पुरुष, 


१० अधि eg 


निष्क्रिय और ज्ञानमय नेत्रोंसे देखने योग्य कहके वर्णित हुआ करते हैं ॥ २३॥ _ 

थं प्रविश्य भवन्तीह सुक्ता वै द्विजसत्तम । 

स वासुदेवो विज्ञेयः परमात्मा सनातनः ॥२४॥ 
इस संसारमें द्विजसत्तमगण जिसमें प्रवेश करके मुक्त होते हैं, उसही सनातन परमात्माको 
वासुदेव जानो ॥ २४॥ 

पझ्थ देवस्य साहात्स्यं महिसानं च नारद । 

शुभाशुभैः कर्मियों न लिप्यति कदाचन ॥ २५॥ 
हे नारद ! शुभाशुभ कमोंमें जो कदाचित लिप्त नहीं होता, उस देवकी महिमा ओर माहात्म्य 
अवलोकन करो ॥ २५॥ 

सर्व रजस्तमश्चैव शुणानेतान्प्रचक्षते । 

एते सर्वशरीरेषु तिष्ठन्ति विचरन्ति च ॥ २६॥ 
सस्व, रज और तम, इन तीनोंको गुण कहते हैं, ये सब शरीरोंमें स्थित रहते तथा भ्रमण 
किया करते हैं ॥ २६॥ 

एतान्युणांस्तु क्षेत्रज्ञो सुङ्क्ते नोभिः स सुज्यते। 

निर्गुणो गुणसुक्चैव गुणस्रष्टा गुणाचिकः ॥ २७॥ 
क्षेत्र जीव इन सब शुणोंको भोग करता है, परन्तु गुण उसे भोग नहीं कर सकते। वह 
निर्गुण, गुणमोगी, गुणस्रष्टा ओर गुणाधिक है ॥ २७॥ 

जगत्प्रतिष्ठा देवर्षे एथिव्यप्सु प्रलीयते । 

ज्योतिष्यापः प्रलीयन्ते ज्योतिर्वायौ प्रलीयते ॥ २८॥ 
हे देवर्षि ! सम्पूण जगत्‌ जिसपर प्रतिष्ठत है, वह पृथ्वी जलमें विलीन होती है; जल अभिमें 
लीन हुआ करता है, अग्नि वायुमें लीन होती है ॥ २८ ॥ | 
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खे वायुः प्रलयं याति मनस्याकाचासेच च । 
सना ह्‌ परम शूल तदव्यत्त प्रलीयते ॥ २९॥ 
बायु आकाशमै लीन हो जाती दै, आकाश मनमै प्रलयको ग्राप्त इुआ करता है, और परम 
भूत मन उस दी अव्यक्तमें लीन होता है || २९॥ 
अव्यक्त पुरुषे त्रह्मन्लिद्क्रये संप्रलीयते । 
नास्ति तस्मात्परतरं पुरुषादे सनालनात ॥ ३० || 
त्रह्मनू ! अव्यक्त भी निष्क्रिय पुरुषमें लीन हो जाता हैं; उस सनातन प॒रुषके अतिरिक्त 
जोर कोइ भी उत्कृष्ट बस्तु नहीं हें ॥ ३० ॥ 
नित्यं हि नास्ति जगति सूतं स्थावरजङ्गभम्‌ । 
ऋले तमेकं पुरुषं वासुदेव सनातनम्‌ । 
सवभूतात्मसूतो हि वाखुदेबो महावलः ॥ ३१॥ 
उस एकमात्र शाश्वत पुरुष वासुदेवके अतिरिक्त इस जगतमे स्थावर जङ्गम कोई भी पदार्थ 
नित्य नहां द । महावलवान्‌ वासुदेव सब भूताक आत्मा हैं ॥ ३१ ॥ 
प्रथिवी चायुराकावामापो ज्योतिश्च पञ्चमम्‌ । 
ते समेला महात्मानः शारीरमिति संज्ञितम्‌ ॥ ३२॥ 
पृथ्वी) वायु, आकाश, जल जोर अग्नि, ये पांचाँ मद्दाभृत एक साथ मिलके ही शरीर नाम 
धारण करते हैं ॥ ३२ || 
नदाविशति यो त्रत्मन्नहर्यो लघुविक्रसः 
उत्पन्न एव भवति शारीरं चष्टयन्प्रसु ३॥ 
है त्रह्मन ! जो शीघ्रगामी चेतन अदृश्य होके इस शरीरम प्रविष्ट होता हैं; वह जीवात्मा 
वथाथ मे उत्पन्न न होके भी मानो उत्पन्न होके शरीरचेष्टा निर्वाह करता है; वही संचालनमें 
समथ हं ॥ ३३॥। 
न विना धातुसंघातं शारीरं भवति कचित्‌ । 
न च जीवं विना त्रह्मन्धातवञ्चेष्टयन्त्युत ३॥ 
पांचों भूतोंके मिलित समुदायके- धातुसंघातके अतिरिक्त शरीर कदापि उत्पन्न नहीं होता । 
झन्‌ ! जीवके बिना पांचों भूत- प्राण वायु चेष्टा नहीं कर सकते हैं ॥ ३४॥ 
स जीवः परिसंख्यातः शेषः संकषंणः प्रः ल 
तस्मात्सनत्कुमारत्व यो लभत स्वकमंणा \ || 
इस शरीरमें जो प्रबिष्ट होता है, वही जीव है; भगवानुके ee न एवि सङ्कषण 
और शेष नामसे वह प्रश्न संख्यात होता है। जो उसीसे उसन ने कर्मोके जरिये 
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यस्मिश्च सवेभूतानि प्रलयं यान्ति संक्षये । 

स॒ मनः सवेशरूतानां प्रद्यञ्गः परिपठयते ॥ ३६॥ 
और प्रलयकारमें सब प्राणी जिसमें लीन होते हैं, वह सब भूतोंका मन प्रद्युम्न नामसे कहा 
हुआ करता है ॥ ३६॥ 

तस्मात्प्रसूतो थः कर्ता कार्य कारणमेव च । 

थस्सात्खर्वं प्रभवति जगत्स्थावरजङ्गमम्‌ । 

सोऽनिरुद्धः स ईशानो व्यक्तिः सा सवेकमसु ॥ ३७॥ 
जो सङ्कषेणसे उत्पन्न होता है, वही कर्त्ता, कारण और काये स्वरूप है; और प्रद्युम्नसे यह 
खावरजङ्गमात्मक समस्त जगत्‌ उत्पन्न होता है; इसहीका नाम अनिरुद्ध है; यही ईश्वर दै, 
आर सब कार्यामें व्यक्त होरहा है ॥ ३७॥ 

यो वाखुदेबो भगवान्क्षेरज्ञो नि्ुणात्मकः । 

ज्ञेयः स एव मगवाज्जीवः संकषेणः प्रभु; ॥ ३८॥ 
हे राजेन्द्र ! भगवान्‌ वासुदेव जो क्षेत्रज्ञ और निर्गुण स्वरूपसे वर्णित इए हें, उन्हेंद्ी 
प्रभावशाली सङ्कषण अर्थात्‌ भगवान्‌ जीव जानो ॥ ३८ ॥ 

संकषेणाच प्रयुज्नो मनोश्ूतः स उच्यते । 

प्रत्युत्राव्योऽनिरुद्धस्तु सोऽहकारो महश्वरः ॥ ३९॥ 
सङ्कषेणसे परञ्च उत्पन्न होते हैं, इसे ही मन कहा जाता है। प्रयुम्ने जो अनिरुद्ध उत्पन्न 
होते हँ, वेदी अहंकार ओर महेश्वर हैं ॥ ३९॥ 

मत्तः सर्वं संभवति जगत्स्थावरजङ्गमम्‌ । 

अक्षरं च क्षरं चेच सचासचेव नारद ॥ ४०॥ 
हे नारद ! मुझसे ही स्थावरजङ्गममय समस्त जगत्‌, सदसत्‌, जीव जोर प्रकृत्यादि पदार्थ 
उत्पन्न होते हैं ॥ ४० ॥ 

मां प्रविइय भवन्तीह सुक्ता भक्तास्तु थे मम । 

अहं हि पुरुषो ज्ञेयो निष्क्रियः पञ्चर्विशाकः ॥ ४१ ॥ 
इस लोकमें मेरे भक्त लोग मुझमें प्रविष्ट होकें मुक्त होते हैं; मुझे पच्चीस तत्व निष्क्रिय 
पुरुष रूपसे जानो ॥ ४१ ॥ 

निर्गुणो निष्कलशैव निह्वंद्रों निष्परिग्रहः । 

एतक्त्वथा न विज्ञेयं रूपवानिति दृश्यते । 

इच्छन्सुहूर्तान्नयेयमीशोऽहं जगतो गुरुः ॥ ४२ ॥ 
में निर्गुण, निष्कल, निद्दैन्द्व और निष्परिग्रह हूँ । तुम ऐसा मत समझो, कि यें रूपवान्‌ हैं, 
इसलिये दीख पडते हैं । में इच्छा करनेसे मुहृत्तेमात्रमें ही विलीन हो सकता हूं, में जगत्‌का 
गुरु और नियन्ता हूं ॥ ४२॥ 

हमे, 
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माया छोषा मथा सछा यन्मा पइचासि नारद । 
सवेञ्रतशुणैयुक्तं नैवं त्वं ज्ञातुमहेसि । 
मथैतत्कथितं सम्धक्तव सूर्तिचतुष्टयस्‌ ॥ ४३ ॥ 
हे नारद ! तुम जो मेरा दशन करते हो, यह मेरी ही उत्पन्न की हुई माया है; इस ही 
प्रकार सब प्राणियोंके गुणोंसे युक्त न समझो; हे नारद ! तुम्हारे समीप मैंने अपने बासुदेव, 
सङ्क्षण आदि चारों सूर्तियोंके विषयको पूर्ण रीतिसे वर्णन किया ॥ ४३ ॥ 
सिद्धा छते महाभागा नरा झेकान्तिनोइमवन । 
तमोरजोभ्यां निखुक्ताः प्रवेक्ष्यन्ति च मां छुने ॥ ४४॥ 
हे सुनि ! ये मोक्षनिष्ठ महाभाग मचुष्य सिद्ध हुए हैं, ये पहले मेरे अनन्य भक्त रहे हैं; ये 
लोग तम और रजोशुणसे छूटकर सुझमें प्रविष्ट होंगे ॥ ४४॥ 
अह कर्ता च कार्य च कारणं चापि नारद । 
अहं हि जीव्ंज्ञो चै मयि जीवः समाहितः । 
जैव ते बुद्धिरत्राभूद्दृष्टो जीयो मयेति च ॥ ४५॥ 
भै कर्ता, काये ओर कारण भी हूं; में ही जीव नामसे प्रसिद्ध हुँ और मुझमें ही जीवकी 
खिति होती है । “ मेंने जीवका दशन किया ” तुम्हारी इस समय ऐसी बुद्धि न हो ॥४५॥ 
अहे सर्वगो ब्रह्मन्भूतग्रामान्तरात्मकः । 
सूलग्रामचारारंषु नझ्थत्स्ु न नशास्यहस्‌ ॥ ४५ ॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! में स्वत्रगामी और सब प्राणियोंकी अन्तरात्मा हूं; सब प्राणियोंके तथा उनके 
शरीरोंके नष्ट होनेपर भी में विनष्ट नहीं होता ॥ ४६॥ 
हिरण्यगर्मों लोकाविश्तुवक्त्रो निरुक्तगः । 
्रह्मा सनातनो देवो मम्र बहथेचिन्तकः धषी |» 
सब लोकोंके आदिभूत, चतुमुख, अनिवचनीय, हिरण्यगभ, आर सनातन देव ब्रह्मा मेरे 
अनेक विषयोंका ध्यान किया करते हैं ॥ ४७॥ 
पञ्येकादका मे रूद्रान्दक्षिणं पाश्वेमास्थितान्‌ । 
द्वादशैव तथादित्यान्वामं पाश्वं समास्थितान्‌ ॥ है. ॥ 
देखिये, ये ग्यारह रुद्र मेरी दद्दिनी ओर खित हैं; बारद आदित्य भेरी बाई ओर खड़े 
हैं ॥ ४८॥ 
अग्रतञ्चैव मे पश्य वसूनष्टौ खुरोत्तमान्‌ । 
नासत्यं चैव दस्रं च भिषजौ पद्य शछतः ॥ ४९ ॥ न. 
अगाडीमें सुरोत्तम आठों वसु निवास करते हैं; पीछे नासा और दस नामक दोनों देव 
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सर्वान्प्रजापतीन्पइथ पझ्य स्त ऋषीनपि । 

वेदान्यज्ञांश्च शताः पञ्यास्तमथौषधीः ॥ ५० ॥ 
समस्त प्रजापति और सत्यात्मा सप्तर्षियोंको भी देखो । सब वेदों और सैकडों यज्ञों, अमृत 
और महोषधियोंकों देखो ॥ ५० ॥ 

तपांसि नियमांजिव यमानपि पथग्विधान । 

तथाष्टग्ुणमैश्वयेमेकस्थं पञ्य सूर्तिमत्‌ ॥ ५१ ॥ 
तपस्या, पृथक्‌ प्रथक्‌ समस्त यम और नियम तथा अणिमा आदि अष्टणुणयुक्त ऐश्वर्यको 
एकत्रित मूत्तिके समान देखो ॥ ५१ ॥ 

श्रियं लक्ष्मीं च कीतिं च एथिवी च ककुझिनीम । 

वेदानां मातरं पञ्य मत्स्थां देवी सरस्वतीम्‌ ॥ ५२॥ 
श्री, लक्ष्मी, कत्ति और कङुद्मिनी पृथ्बी अर्थात्‌ पवेतमय कङुद्युक्त पृथ्वी और वेदमाता 
सरस्वती देवीको मुझमें निवास करती हुई देखो ॥ ५२ ॥ 

शुचं च जयोतिषां श्रेष्ठं पझ्य नारद खेचरम्‌ । 

अस्भांधरान्ससुद्रांश्च सरांसि सरितस्तथा ॥ ५३॥ 
हे नारद ! नक्षत्रोम श्रेष्ठ आकाशचारी ध्रव, बादल, समुद्र, सरोवर और नदियोंको भी 
मूत्तिमान्‌ देखो ॥ ५३ ॥ 

सूतिमन्तः पितृगणांश्वतुरः पञ्य सत्तम । 

तख्िवेमान्णुणान्पश्य सत्स्थान्सूतिविवाजितान्‌ ॥ ५४॥ 
चारों प्रकारके पिठुगण भी सूतिमन्त देखो । हे मुनिसत्तम ! देखो, सत्व, रज और तम, ये 
मूत्तिरददित तीनों गुण सुझमें निवास करते हैं ॥ ५४ ॥ 

देवकार्यादपि सुने पितृकार्य विशिष्यते । 

देवानां च पितृणां च पिता झ्यकोऽहमादितः ॥ ५५॥ 
हे मुनि ! देवकार्यसे पितकाय श्रेष्ठ हैं; एकमात्र में ही सब देवताओं और पितरोंका भी पिता 
हूं ॥ ५५॥ 

अहं हयशिरो सूत्वा ससुद्रे पश्चिमोत्तरे । 

पिबामि स्रुतं हव्यं कव्यं च श्रद्वयान्वितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
में पश्चिमोत्तर समुद्रमें हयशिरा होके श्रद्धान्वित होकर उत्तम रीतिसे होम किये हुए इव्य 
ओर कव्यका मी पान करता हूं ॥ ५६ ॥ 
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नया खुष्ः पुरा रह्मा मव्यज्ञमयजत्स्व यस्‌ | 


ततस्तस्मै वरान्प्रीतो ददावहमलुत्तमान ॥ ६७॥ 
मेने 
मने पहले ब्राको उत्पन्न किया, उन्होंने मेरे जरिये उत्पन्न हो [ ही मुझ यज्ञपुरुषका 
यजन किया था; अनन्तर मने प्रसन्न होकर उन्हें उत्तम वर प्रदान किये थे ॥ ५७॥ 


सत्पुञ्नत्व च कल्पादौ र्रोक्राध्यक्षत्वमेच च। 
अहंकारकूत चेच नास पर्याययाचकस्‌ ॥ ९८ ॥ 
प्रत्येक कल्पके आरम्भमं तुम हमारे पुत्र और सब लोगोंके अध्यक्ष होंगे; और तुम्हारा 
पर्यायबाची नाम अहङ्कार कर्ता होगा ॥ ५८॥। 
त्वया कूतां च मर्यादां नातिकार्यति कश्चन । 
त्वं चेव वरदो ब्रह्मन्वरेप्सूनां भविष्थस्ति ॥ ५९॥ 
कोई पुरुष तुम्हारी निर्दिष्ट को हुइ मर्यादाको अतिक्रम न कर सकेगा । हे ब्रह्म्‌ ! तुम वर 
मांगनेवाले लोगाको वर देनेमें समथ होओगे ॥ ५९॥ 
स्ुराखुरगणानां च ऋषीणां च तपोधन । 
पितृणां च महाभाग सलतं सोशिलब्रत । 
विविधानां च सूतानां त्वछुपास्या भविष्यसि ॥ ६० ॥ 
हे कठोर ब्रती महाभाग तपोधन ! तुम देवता, असुर, ऋषि, पितर ओर विविध प्राणियोंके 
सदा उपास्य होगे ॥ ६० ॥ 
प्राढुरमावगतश्चाहं सूरकार्थेषु नित्यदा । 
अनुशास्यस्त्वया ब्रह्मन्नियोज्यञ्च सुतो यथा ॥ ६१॥ 
हे ब्रह्मन्‌! में देवकाय साधन करनेके लिये उत्पन्न होके सदा पुत्रकी भांति तुम्हारा अनुशास्य 
शौर नियोज्य हुंगा ॥ ६१॥ 
एतँश्यान्यांश्च रुचिरान्ब्रह्मणेऽन्िततेजसे । 
अहं दत्त्वा वरान्प्रीतो निश्ठत्तिपरमोऽभवम्‌ ॥ ६२ ॥ 
अत्यन्त तेजस्वी ब्रह्माको यह सब तथा ओर भी अनेक प्रकारके मनोहर वर देकर में प्रसन्न 
होकर निवृत्त हुआ था ॥ ६२॥ 
निर्वाणं सवेधर्माणां निव्रत्तिः परमा रखता । 
तस्माननिव्रत्तिमापन्नश्चरेत्सर्वाङ्गनिब्वतः ॥ ६३॥ 
सब धर्मकी परम निब्वाति ही निर्वाणरूपसे कही गई है । इसलिये निश्वृत्तिनिष्ठ ओर सर्वाग- 
नित्त होकर धर्माचरण करे ॥ ६३॥ 
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विद्यासहायवन्तं मामादित्यस्थं सनातनम्‌ । 

कपिलं प्राहुराचार्या: सां्यनिश्रितनिश्चयाः ॥ ६४॥ 
सांख्य शास्रके सिद्धान्तका निश्चय करनेवाले आचार्य मुझे ही विद्याकी सहायतासे युक्त, दरर्य- 
मण्डलमें स्थित और सनातन कपिल कहते हैं ॥ ६४॥ 

हिरण्यगर्भो भगवानेष छन्दासे जुष्टः । 

सोऽहं योगगतिब्रेह्मन्योगशारञ्रेषु शबड्दितः ॥ ६५ ॥ 
यह भगवान्‌ हिरण्यगर्भे जो मेरे स्वरूप हैं- वेदमें विशेष रूपसे स्तुत हुए हैं। हे ब्रह्मन्‌ ! 
योगी लोग जिसमें अनुरक्त होते हैं, वह योगशास्रमें वर्णित पुरुष में ही हूं ॥ ६५॥ 

एषोऽहं व्यक्तिमागरुय तिष्ठामि दिवि शाश्वत; ! 

ततो युगसहस्रान्ते संहरिष्ये जगत्पुनः । 

कूत्वात्मस्थानि सूतानि स्थावराणि चराणि च ॥ ६६॥ 
में शाश्वत होके भी व्यक्त भावसे आकाशमें निवास करता हं । अनन्तर सहस्र युगोंके बाद 
जगतका संहार करूंगा । सत्र चराचर भूतांको अपनेमें स्थापित करूंगा ॥ ६६ ॥ 

एकाकी विद्यया सार्ध विहरिष्ये द्विजोत्तम । 

लतो सूयो जगत्सर्व करिष्यामीह विद्यया ॥ ६७॥ 
हे द्विजोत्तम ! फिर में अकेला ही महाबिद्याके सङ्ग विहार करूंगा । अन्तमें महाविद्याके 
जरिय फिर सारे जगतको उत्पन्न करूंगा ॥ ६७॥ 

अस्मन्सूर्तिश्चतुर्थी या साख्रजच्छेषमव्ययम्‌ । 

स हि संकर्षणः प्रोक्तः प्रद्मम्न सोऽप्यजीजनत्‌ ॥ ६८॥ 
इसमें जो मेरी चोथी सूतिं है, उसने अविनाशी शेषको उत्पन्न किया है उस शेषको ही 
संकषेण कहते हैं; संकर्षण ही प्रद्यम्नको उत्पन्न करता है ॥ ६८॥ 

प्रद्युम्नादनिरुद्धोऽहं सगो मम पुनः पुनः । 

अनिरुद्धात्तथा ब्रह्मा तत्रादिकमलोङ्गवः ॥ ६९॥ 
र्यु्नसे अनिरुद्धकी उत्पत्ति होती दै । इसही प्रकार बार बार में सृष्टि करता हूं, अनिरुद्धसे 
ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं; जो मेरे नाभिकमले प्रकट इए हैं ॥ ६९ ॥ 

ब्रह्मणः सवेस्ूतानि चराणि स्थावराणि च । 

एतां स्रृष्टि विजानीहि कल्पादिषु पुनः पुनः ॥ ७०॥ 
ब्रह्मासे सब स्थावरजङ्गम जीव उत्पन्न होते हें । इस लोकमें कर्पके आदिमें बार बार यदद 
सृष्टि हुआ करती दै इस बातको समझ लो ॥ ७० ॥ 
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थथा सूयंस्य गगनाढुदयास्तमयाविह । 
७ ~ ~ 
नष्टौ पुनबलात्काल आनयत्यमितद्यतिः । 


तथा बलादहं एथ्वाँ सर्वभूलाहिताय चै ॥ ७१॥ 
सच्चैराकान्तसर्वाङ्गां नष्टां सागरमेखलास्‌ । 
आनयिष्यासि स्वं स्थानं वाराहं रूपमास्थितः ॥ ७२॥ 


जैसे आकाशसे स्र्यंका उदय होता है और आकाशमें ही बह अस्त होता है, ये उदय-अस्तके 
क्रम सदा चलते रहते हैं; वैसे ही जगत्‌की उत्पत्ति और लय होते हैं । जेसे ख्यक अदृश्य 
होनेपर महाबलवान्‌ काल बलपूर्वक फिर उसे लाके दष्टिपथमें उपास्थित करता है, वैसे ही में 
सब प्राणियाके हितके लिये वराह सूचिं धारण करके सागरमेखला, सक्वगणसे आक्रान्त | 
नष्टप्राय पृथ्वीको बलपूर्वक निजस्थानपर लाउंगा ॥ ७१-७२॥। 
हिरण्याक्षं हनिष्यामि दैतेयं बरूगर्वितम्‌ । 
नारसिहं वपुः कूत्वा हिरण्यकाशिंपुं एनः । 
सुरकार्यं हनिष्यामि यज्ञन्नं दितिनन्दनम्‌ ॥ ७३॥ 
और बलसे गर्वित हिरण्याक्ष देत्यको मारूंगा । इसके अतिरिक्त में फिर देवताओंके कार्यको 
सिद्ध करनेके लिये नरसिंहरूप धारण करके यज्ञनाशक दितिपुत्र हिरण्यकशिपुको मारूगा ॥७३॥ 
विरोचनस्य बलवान्बालिः पुत्रो महासुरः । 
भाविष्यति स शक्र च स्वराज्याच्च्याययिष्याति ॥ ७४ ॥ 
विरोचनका पुत्र बलि नामक एक बलवान्‌ महासुर जन्मेगा; वह इन्द्रको उनके राज्यसे 
निकाल बाहर करेगा ॥ ७४॥ 
च्रेलोक्येऽपहृते तेन विसुखे च शाचीपतो । 
अदित्यां द्वादशः पुत्र: संभविष्यामि कर्‍्यपात्‌ ॥ ७५॥ 
उसके जरिये तीनों लोक अपहृत और शचीपति इन्द्रके पराजित दोनेपर, में अदितिके गमे 
कश्यपके वीयसे द्वादश पुत्ररूपसे उत्पन्न हंगा || ७५ ॥ 
ततो राज्यं प्रदास्यामि शक्रायामिततेजसे । 
देवताः स्थापयिष्यामि स्वेषु स्थानेषु नारद । 
बलि चैव करिष्यामि पातालतलवासिनस्‌ oR 
हे नारद ! अनन्तर मैं अत्यन्त तेजस्वी इन्द्रको राज्य देकर, व निज निज सानोंपर 
दापित करूंगा । और में बलिको पातालतलमें बसाऊंगा ॥ ७९ 
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त्रेतायुगे भविष्यामि रामो भ्रुणकुलोद्वहः । 

क्षत्रं चोत्सादयिष्यामि समृद्धबलवाहनम्‌ ॥ ७७॥ 
मे त्रेतायुगमँ सृशुकुल भूषण परशुरामके रूपमें उत्पन्न हुंगा और उस समय समृद्विशाली 
सेना-वाहनयुक्त क्षत्रियांका नाश करूंगा ॥ ७७॥ 

संधौ तू समनुप्राप्ते रतायां द्वापरस्य च । 

रामो दाशरथिर्भूत्वा भविष्यामि जगत्पतिः ॥ ७८॥ 
अनन्तर त्रेता ओर द्रापरके सन्ध्यांश उपस्थित दोनेपर में जगत्पति दाशरथि रामके रूपमें 
अबतार लूंगा ॥ ७८॥ 

त्रितोपघाताइ्रूप्यमेकतोऽथ द्वितस्तथा । 

प्राप्स्यतो वानरत्वं हि प्रजापतिसुतावृषी ॥ ७९॥ 
प्रजापतिके पुत्र एकत ओर द्वित ऋषि, त्रितमुनिके विषयमें विश्वासघात करनेके कारण कुरूप 
होकर वानरयोनि लाभ करेंगे ॥ ७९ ॥ 

तयोर्ये त्वन्वये जाता भविष्यन्ति वनौकसः । 

ते सहाया भविष्यन्ति सुरकार्थे मम द्विज ॥ ८०॥ 
हे द्विज ! उनके वंशमें जो वनवासी बानर जन्म लेंगे, वेही मेरे सुरकार्यं साथनके विषयमें 
सहायक होंगे ॥ ८० ॥ 

ततो रक्षःपर्ति घोरं पुलस्त्यकुलपांसनम्‌ । 

हनिष्ये रावणं संख्ये सगणं लोककण्टकम्‌ ॥ ८१ ॥ 
अनन्तर में पुलस्त्यकुलकलंक, महाघोर, रौद्रमूत्ति, सब लोकोंके कण्टकरूपी राक्षसपति रावणको 
उसके अनुयायियोंके सहित युद्धमें मारूंगा ॥ ८१ ॥ 

द्वापरस्य कलेश्वेव संधौ पयेवसानिके । 

प्रादुर्मावः कंसहेतोमेथुरायां भविष्यति ॥ ८२॥ 
द्वापर ओर कलियुगके सन्धिकालमें कंसका वध करनेके निमित्त मथुरामँ मेरा अवतार 
होगा ॥ ८२ ॥ 

. तत्राहं दानवान्हत्वा सुबहन्देवकण्टकान । 

कुशस्थर्ली करिष्यामि निवासं द्वारकां पुरीम्‌ ॥८३॥ 
उस समय में बहुतेरे देवकण्टक दानवोंका संहार करके कुशस्थलीको दारकापुरी नामसे 
बसाकर उसमें निवास करूंगा ॥ ८२ ॥ 

२३० ( स. था. शा. पवं ) 
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वसानस्तत्र वै पुर्यामदितेर्विमियंकरस्‌ । 

हनिष्ये नरकं भौमं खुरं पीठं च दानवस्‌ ॥ ८४॥ 
द्वारकाएुरीमें निवास करते हुए अदितिके अप्रिय कार्य करनेवाले नरक, भौम, मुरु और पीठ 
नामक दानबोंको मारूंगा ॥ ८४ ॥ 

प्राग्ज्योतिषपुरं रस्यं नानाघनससन्वितम्‌ । 

कुरास्थली नयिष्यांमे हत्वा वै दानवोत्तमान ॥ ८ ॥ 
प्राग्ज्योतिषपुरवासी विविध धनरत्नोंसे युक्त दानवश्रेष्ठ नरककों मारकर, उसका सारा वैभव 
कुशस्थलीमें लाऊंगा ॥ ८५॥ 

शंकर च महासेनं बाणप्रियाहितैषिणम्‌ । 

पराजेष्यास्थथोद्युत्त्तौ देवलोकनमस्क्रतौ ॥ ८६॥ 
अनन्तर बाणराजाके प्रिय ओर दितेषी देवता तथा लोकवबान्दित महेश्वर और कार्तिकेय मेरे 
साथ युद्धके लिये उद्यत होनेपर में उन्हें पराजित करूंगा ।। ८६॥ 

ततः सुतं बलेर्जित्वा वाणं बाहुसहाल्रिणम्‌ । 

विनाशयिष्यामि ततः सर्वान्सौभनिवास्िनः ॥ ८७॥ 
अनन्तर बलिके पुत्र सहस्र शुजात्राले बाणासुरको जीतके सोभनिवासी समस्त दानदोंका 
वघ करूगा ॥ ८७॥ 

यः कालयवनः ख्यातो गर्गतेजोभिसंद्टतः । 

भविष्यति वधस्तस्य मत्त एव द्विजोत्तम ॥ ८८॥ 
है द्विजवर ! गर्गाचार्यके तेजसे उत्पन्न शक्तिमान्‌ कालयवन नामसे प्रसिद्ध जो असुर होगा, 
में उसका भी वध करूंगा ॥ ८८॥ 

जरासंघश्च बलवान्सवराजबिरोवकः । 

अविष्यत्वसुरः स्फीतो ञूमिपालो गिरिव्रजे । 

मम वुद्धिपरिर्पन्दाङ्घघस्तस्य अविष्यति _ ॥८९॥ 
सब राजाओंके विरोधी जरासन्ध नामक जो बलवान्‌ असुर गिरित्रजर्म असन्त प्रवृद्ध राजा 
होगा, वह मेरी ही बुद्धिकोशलसे मृत्युका मुख देखेगा ॥ ८९ ॥ 

समागतेषु बलिषु एथिव्यां सवराजसु 2 

वासविः सुसहायो वै मम ह्येको भविष्यात । ॥ हे | 
पृथ्वीपर महाबळी सब राजाओंके इकहे होनेपर अकेला इन्द्रपत्र चनञ्जग दा मरा सहायक 


होगा ॥ ९० ॥ 
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एवं लोका वदिष्यन्ति नरनारायणावृषी । 

उद्युक्तो दहतः क्षत्रं लोककार्याथमीग्वरी ॥ ९१ ॥ 
उस ही समय सब लोग कहेंगे, कि इंश्वररूप नर-नारायण ऋषि ही लोककार्यके निमित्त 
उद्योगी होकर क्षत्रियकुलका संहार कर रहे हैं ॥ ९१॥ 

कत्या भारावतरण वसुधाया यथेप्सितम्‌ । 

सवेसात्वतसुख्यानां द्वारकायाश्च सत्तम । 

करिष्ये प्रलथं घोरमात्मज्ञातिविनाचानम्‌ ॥ ९२॥ 
हें सत्तम ! पृथ्वीके इच्छाबशसे उसके भारको उतारके दवारकाम स्थित सब यदवंशी श्रेष्ठोंका 
नाश करके अपनी जातिका विनाश रूप घोर कम करूंगा ॥ ९२॥ 

कर्माण्यपरिमेथानि चतुस्ूतिंधरो ह्यहम्‌ । 

क्रत्वा लोकान्गमिष्यामि खानहं ब्रह्मसत्कृतान ॥ ९३॥ 
में चारों मूत्तियाको श्रीकृष्ण, बलभद्र, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध धारण करके तथा अपरिमेय 
कार्यको करके ब्रह्मासे सत्कृत होकर निज लोकोंमें गमन करूंगा ॥ ९३॥ 

हंसो इथश्राख्रैव प्रादुर्भावा द्विजोत्तम । 

यदा वेदश्रतिनेष्टा मथा प्रत्याहृता तदा । 

स्वेदाः सश्ुताकाश्व क्ताः पूव कृत युग ॥ ९७४ ॥ 


~ 


हे द्विजवर ! हंस तथा हयशिरा ये मेरे अवतार हैं । वेद-श्रति जिस समय नष्ट हुईं है, उस 
समयमे मेंने उसे फिर प्रकाशमं लाया है; पहले सत्ययुगे मने ही सब वेदासहित श्रतियांको 
प्रकट किया था ॥ ९४॥ 

अतिक्रान्ताः पुराणेषु श्रुतास्ते यदि वा कचित्‌ । 

अतिक्कान्ता्च बहवः प्रादुर्भावा ममोत्तमाः । 

लोकक्ार्याणि क्रुत्वा च पुनः खां प्रकृति गताः ॥ ९५॥ 
मेरे जो अवतार व्यतीत दो चुके हैं, उन्हें तुमने प्रायः पुराणोंमें सुना होगा; मेरे बहुतेरे 
उत्तम अवतार हो चुके हैं; वे सब अवतार लोकहित कायाँको निर्वाह करके फिर निज 
प्रकृतिको ग्राप्त हुए हैं ॥ ९५॥ 

न ख्ेतड्रह्मणा प्राप्मीर॒र्श मम दशेनम्‌ । 

यत्त्वया प्राममद्येह एकान्तगतबुद्धिना ॥ ९६॥ 
हें ब्रह्मन्‌ ! तुमने अनन्य भक्ति पूवक मोक्षनिष्ठायुक्त बुद्धि अवलम्बन करके इस समय जिस 
प्रकारसे मेरा दशन किया है, ब्रह्मा भी इस प्रकार मेरा दशन नहीं कर सके ॥ ९६ ॥ 


% 
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एतत्ते सवेमाख्यातं त्रह्मनभक्तिमतो सया । 

पुराणं च भविष्य च सरहस्यं च सत्तस ॥ ९७॥ 
हे सत्तम | तुम भक्तिमान्‌ हो, इस ही लिये मैंने तुम्हारे समीप प्राचीन और भविष्यके सारे 
अवतारांका रहस्यसहित वणेन किया है ॥ ९७॥ 

एवं स भगवान्देवो विश्वस्ूतिधरोऽव्यथः । 

एतावळुक्त्वा वचन तञरैवान्तरधीयत ॥ ९८॥ 
इस ही प्रकार वह भगवान्‌ विश्वमूत्तिधारी अविनाशी देव इतनी कथा सुनाके उसी स्थानमें 
अन्तद्धांन हो गये ॥ ९८॥ 

नारदोऽपि महातेजाः प्राप्यानुग्रहमीप्सितम्‌ । 

नरनाराथणौ द्रष्टं प्राद्रवद्गदराश्रमम्‌ ॥ ९९ ॥ 
महातेजस्वी नारद भी इप्सित अनुग्रह लाभ करके नरनारायणका दर्शन करनेके लिये बदरिका- 
श्रममें चले गये ॥ ९९ ॥ 

इद महोपनिषदं चतुर्वदसमन्वितम्‌ । 


सांख्ययोगकूर्त तेन पञ्चराचानुचान्दितस्‌ ॥ १०० ॥ 
नारायणसुखोङ्गीतं नारदोऽश्रावयत्पुनः । 
ब्रह्मणः सदने तात यथा दृष्टं यथा श्रुतम्‌ ॥ १०१॥ 


है तात ! महर्षि नारदने जिस प्रकार इसका दशन किया और जिस प्रकार इसको सुना था, 
उस ही भांति ब्रह्ाके स्थानम साक्षात्‌ नारायणके सुखसे वर्णित चारों बेंदाके विज्ञानसे युक्त 
सांख्य-योगसंयुक्त पञ्चरात्र नामक यह मह्दोपनिषत्‌ सुनाया था ॥ १००-१०१॥ 
युधिष्टिर उवाच-- छ ? 

एतदाग्चयेभूतं हि माहात्म्यं तस्य घीमत; । 

कि ब्रह्मा न विजानीते यतः शुश्राव नारदात्‌ ॥ १०२॥ 
युधिष्ठिर बोले- इस आश्र्यभूत बुद्धिमान भगवान्‌ नारायणका माहात्म्य क्या ब्रह नहीं 
जानते थे, जो उन्होंने नारदके सुखसे सुना ! ॥ १०९ ॥ 

७ i , 
पितामहो हि भगवांस्तस्मादवादनन्तरः। 
कर्थं स॒ न विजानीयात्प्रमावममितोजसः ॥ १०३॥ 
ठ डे अत्यन्त तजख 

भगवान्‌ पितामह ब्रह्मा उस ही देवसे उत्पन्न हुए ६/ इससे बह अत्यन्त तेजसी नारायणके 
प्रभावको किस लिये नहीं जानते थे ? ॥ १०२ ॥ 
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भीषम उवाच-- 

महाकल्पसहसत्राणि महाकल्परातानि च । 

समतीतानि राजेन्द्र सर्गाश्च प्रलयाञ्च ह ॥ १०४॥ 
सीष्म बोले- दे राजेन्द ! सैक़्डों और हजारों मद्दाकरपांकी सृष्टि और प्रलय व्यतीत हो चुके 
हैं ॥ १०४॥ 

सर्गस्थादौ स्टुतो ब्रह्मा प्रजासगेकरः प्रखु; । 

जानाति देवप्रवरं भूयश्चातोऽधिकं दप । 

परमात्मानमीशानमात्मनः प्रभवं तथा ॥ १०५ ॥ 
हे राजन्‌ ! सृष्टिके आरम्भे प्रजा उत्पन्न करनेवाले प्र॒ प्रजापति उत्पन्न होते हैं, इसलिये 
वह देवप्रवर आत्मप्रभव सवेनियन्ता परमात्माको नारदसे भी आधिक जानते थे ॥ १०५॥ 

ये त्वन्ये ब्रह्मसदने सिद्धसंघाः समागता; । 

तेभ्यस्तच्छ्ावयामास पुराणं वेदसंमितम्‌ ॥ १०६॥ 
्रह्ाके स्थानमें जो सब दुसरे सिद्ध लोगोंके समुदाय इकडे हुए थे, नारदने उन्हींको वह 
वेद-सरृश पुरातन पाश्चरात्र सुनाया था ॥ १०६॥ 

तेषां सकाशात्सूयश्च श्रुत्वा वै भावितात्मनाम्‌। 

आत्मानुगामिनां ब्रत्म श्रावयामास आरत ॥ १०७॥ 

षट्षष्टिहि सहस्राणि ऋषीणां भावितात्मनाम्‌ । 

सूर्यस्य तपतो लोकान्निमिता ये पुरःसराः । 

तेषामकथथत्सूर्यंः सर्वेषां भावितात्मनाम्‌ ॥ १०८॥ 
है भारत ! अनन्तर ख्र्थदेवने उन शुद्धचित्तवाछे सिद्धोके निकट उसे सुनके, निज अनुगामी 
पवित्र बुद्धिवाले साठ हजार ऋषियोंकों इस ब्रह्मज्ञानको सुनाया था। लोकमें तपते इए र्यके 
आगे चळनेवाले जो ऋषि उत्पन्न हुए थे, उन्होंने उन भावितात्माओंको भी यह महिमा सुनायी 
थी ॥ १०७-१०८॥ 

सूर्यानुगामिभिस्तात ऋषिभिस्तैमेहात्ममिः । 

मेरो समागता देवाः आविताश्चेदसुत्तमम्‌ ॥ १०९॥ 
हे तात ! सयके अनुगामी महात्मा ऋषियोंने सुमेरु पवतपर इकडे हुए सब देंवताओंको यह 
उत्तम माहात्म्य सुनाया था ॥ १०९ ॥ 

देवानां तु सकाशाद्वै ततः श्रुत्वासितो द्विजः । 

आवयामास राजेन्द्र पितृणां सुनिसत्तमः ॥ ११०॥ 
है राजेन्द्र अनन्तर देवताओंके निकटसे द्विजवर मुनिसत्तम असितने उस माहात्म्यको 
सुनके पिंतरोंकी सुनाया था ॥ ११० ॥ 
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सम चापि पिता तात कथयासास शलुः । 

ततो सयैतच्छूत्वा च कीतिंतं तव आरत ॥ १११॥ 
हे तात! मेरे पिता शन्तलुने यह सुझसे कहा । हें भारत! मैंने उनसे सुनके इस समय 
तुम्हारे समीप इसका वर्णन किया है । ॥ १११॥ 

सुरेर्वा सुनिभिर्चापि पुराणं धेरिदं श्रुतम्‌ । 

सर्वे ते परमात्मानं पूजयन्ति पुनः पुनः ॥ ११२॥ 
देवताओं अथवा झुनियों अथवा जिन लोगोंने इस पुरातन ज्ञानको सुना दै, वे लोग सब 
प्रकारसे बार बार परमात्माकी पूजा करते हैं ॥ ११२॥ 

इदमाख्यानमार्षेथं पारंपर्यागतं रूप 

नावासुदेवअक्ताय त्वया देयं कर्थंचन ॥ ११३॥ 
हे राजन्‌ ! इस परम्परासे प्रचलित ऋषिप्रणीत आख्यानको जो पुरुष वासुदेवका भक्त नहीं 
है, तुम उससे किसी प्रकार न कहना ॥ ११३॥ 

मत्तोऽन्यानि च ते राजन्नुपाख्धानशातानि चै । 

यानि श्रुतानि धर्म्याणि तेषां सारोड्यझुदूघुतः ॥ ११४॥ 
हे राजन्‌ ! तुमने मेरे समीपम जो सैकडो उपाख्यान सुने हैं, उन सबके बीच यह साररूपसे 
निकाला गया है ॥ ११४॥ 

सुरासुरैयंथा राजन्निमेथ्यासृतञुद्‌ चतम्‌ । 

एवमेतत्पुरा विपैः कथास्तामिहोद्‌घतस्‌ ॥ ११५॥ 
दे राजन्‌ ! सुर और असुरोंने जिस प्रकार समुद्रको मथके उससे अमृत निकाला था, बेसे ही 
पहले समयमें ब्राह्मणोंने सब शाख्रांको मथकर इस कथारूप अमृत को प्रकाशित किया है 
॥ ११५॥ 

यश्चेदं पठते नित्यं यश्चेदं श्णुयान्नरः । 


एकान्त मावोपगत एकान्ते समाहितः ॥ ११६॥ 
ग्राप्प श्वेत महाद्वीप भूत्या चन्द्रप्रमो नर; । 
स सहस्रार्चिष देवं प्रविशेन्नात्र सशयः ॥ ११७॥ 


जो मनुष्य नित्य इसका पाठ करेगा और सदा सुनेगा, वह अत्यन्त शमित और अनन्य 
भावमें आरूढ होके श्वेत नामक महाद्वीपर्म पढुचक १, लि गण भन कान्तिमान्‌ 
मनुष्यशरीर धारण करके सदस्रार्थियुक्त परम देव नारायण १ रैसमें कुछ सन्दे 
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सुच्येदातस्तथा रोगाच्छ्त्वेमामादितः कथाम्‌ । 

जिज्ञाजुलभते कामान्सत्तो अक्तगर्ति ब्रजेत्‌ ॥ ११८॥ 
आत्तं पुरुष आदिसे अन्ततक इस कथाको सुननेसे रोगसे छूट जाता है, जिज्ञासु पुरुष 
मनोवाँछित फल पाता ओर भक्त निज गन्तव्य गतिको पाता है ॥ ११८॥ 

त्वयापि सततं राजन्नभ्यच्येः पुरुषोत्तमः । 

स हि साता पिता चेच कुत्स्नस्य जगतो गुरु; ॥ ११९॥ 
है राजन्‌ ! तुम भी सदा भगवान्‌ पुरुषोत्तमकी पूजा करना, वह समस्त जगतका पिता, 
माता आर गुरु ६ ॥ ११९॥ 

ब्रह्मण्यदेवो भगवान्प्रीयतां ते सनातनः । 

यु/धाछर महाबाहा महाबाहुज नादेन: ॥ १२० ॥। 
है महाबाहु युधिष्टिर ! ब्रह्मण्यदेव महाबुद्धिमान्‌ सनातन भगवान्‌ जनाईन तुम्हारे ऊपर 
सदा प्रसन्न ह।व ॥ १२० | 

बरशास्पायन उचाच-- 

अत्वतदाख्यानवरं घमराड्जनसेजय । 

स्रातरत्यास्य त सच नारायण परामवन्‌ ॥ १२१ ॥ 
श्रीवेशस्पायन सुनि बाले- हे जनमेजय ! धमराज युधिष्ठिर आर उनके आ्रावगण इस उत्तम 
आख्यानका सुनक सब काई भगवान्‌ नारायणक। भक्तिम रत हा गये ॥ १२१॥ 

जितं भगवता तेन पुरुषेणेति भारत । 

नित्यं जप्यपरा सूत्वा सरस्वतीघुदीरयन्‌ ॥ १२२॥ 
है भारत ! “ उस भगवान्‌ पुरुषोत्तमकी जय हो ” अनन्तर सब कोई जपपरायण होके सदा 
इस ही वचनको उच्चारण करने लगे ॥ १२२॥ 

यो स्माकं गुरुः श्रेष्ठः कृष्णद्वैपायनो खुनि; । 

स जगौ परमं जप्यं नारायणसदीरयन्‌ ॥ १२३॥ 
हम लोगोंके श्रेष्ठ गुरु महामुनि श्रीकृष्णद्रेपायनने परम उत्तम नारायणका नाम उचारण करते 
हुए परम जप्य मन्त्रका जप किया ॥ १२३॥ 

गत्वान्तरिक्षात्सततं क्षीरो दमस्रतारायम्‌ । 

पूजयित्वा च देवेशं पुनरायात्स्वमाअसम्‌ ॥ १२३॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि षड्विशत्यधिकत्रिशततमो ५ध्यायः ॥ ३२६ ॥ १२००४॥ 
वह आकाशसे अमृताशय क्षीरसागरमें जाके देवेश्वरकी पूजा करके फिर अपने आश्रम पर 
चले आते थे ॥ १२४॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वमे तीन सौ छब्बीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३२६ ॥ १२००४ ॥ 
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चेशे ४ 
जनमेजय उवाच - 

कथं स भगवान्देवो यज्ञेष्वग्रहरः प्रशु; । 

यज्ञधारी च सततं वेदवेदाङ्गवित्तथा ॥१॥ 
जनमेजय बोले- वह सव-शक्तिमान्‌ भगवान्‌ देव खर्य यज्ञोमें प्रथम भाग ग्रहण करनेवाले 
होकर किस प्रकार यज्ञ करते हैं; वह ही वेद-वेदाङ्गवेत्ता परमेश्वर नित्य यज्ञधारी हो किस 
प्रकार उसके भोक्ता हो सकते हैं १ ॥ १॥ 

निवृत्तं चास्थितो घर्स क्षेमी भागवतपियः । 

प्रवृत्तिधर्मान्विदधे स एच भगवान्परः ॥ २॥ 
उस क्षमावान्‌ निखिल सामर्थ्यवान्‌ भगवानूने निवृत्ति धर्म अवलम्बन किया है; इसके 
अतिरिक्त वह प्रवृत्ति धर्मका विधान भी करता है; ॥ २॥ 

कथं प्रबृत्तिधर्मघु भागार्हा देवताः क्ताः । 

कथं निवृत्तिधर्माञ्च कुता व्यावृत्तवुद्धथः ॥ ३॥ 
किस प्रकारसे देवताओंको प्रब्वात्तिधर्ममागाह किया है ? ऋषिसुनियोंको विषयोंसे विरक्त 
बुद्धि और निव्ृत्तधर्म परायण किसलिये किया ॥ ३ ॥ 

एलं नः सहाय विप्र छिन्धि युच्य सनातनम्‌ । 

त्वया नारायणकथा श्रुता वै धमेसंहिता ॥४॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! प्रवृत्ति और निवात्ति धर्म परस्पर विरूद्ध होनेपर भी दोनों किस प्रकार उसमें 
स्थित हुए ? तुमने सब भगवान्‌ नारायणकथा और धर्मसंहिता सुनी दै, इसलिये हमारे इस 
गूढ सन्देहको दूर करो ॥ ४ ॥ 

इमे सत्रह्मका लोकाः ससुरासुरमानवा; । 

क्रियाखथ्युदयोक्तासु सक्ता हद्यान्ति सवेश; । 

मोक्षञ्चोक्तस्त्वया ब्रह्मन्निवाण परमं सुखम्‌ ॥७॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! ये ब्रह्मासे युक्त सुर और असुर तथा मनुष्योंके सहित सब लोक लोकिक अभ्युदय 
कि संसक्त हुए देखे जाते हैं । आपने कहा कि मोक्ष ही परम निर्वाण शांति और परम 

॥ ५॥ 

रि ये च मुक्ता भवन्तीह पुण्यपापविवजिताः । 

ते सहस्रार्चिषं देवं प्रविशन्तीति छुझुमः करते हैं, थे ९ ॥ 
इस लोंकमें पुण्य-पापसे रहित दोकर जो किम करते हे छो किरणांसे 
प्रकाशीत दोनेबाले भगवान्‌ नारायण देवम प्र ' “ने ऐसा ही युना 
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अहो हि दुरनुष्ठेयो मोक्षधर्मः सनातनः । 

यं हित्वा देवताः सर्वा हन्यकऽ्यसुजोऽभवन्‌ ॥७॥ 
यह पञ्चविध मोक्ष्प्रातिपादक सनातन थमे अत्यन्त कष्टसे अनुष्ठान किया जाता है, देवता 
लोग जिसे पारेत्याग करके इव्य-कच्यभोजी हुए हैं, उसका अनुष्ठान करना कितना कठिन 
है, वह इसीसे जाना जाता है ॥ ७॥ 

किं नु ब्रह्मा च रुद्रश्च शक्रश्च वलभित्प्रसुः । 

सूथस्ताराधिपो वायुरग्निवेरण एव च। 

आकाशं जगती चेव ये च शेषा दिवौकसः ॥८॥ 
इसके अतिरिक्त ब्रह्मा, रुद्र, बलासुरका वध करनेवाला समर्थ देवराज इन्द्र, सर्य, तारापति 
चन्द्रमा, वायु, अगि, वरुण, आकाश, खगे और भुलोक तथा इनके अतिरिक्त जो सत्र 
देवताबृन्द हैं ॥ ८ ॥ 

प्रलय न विजानन्ति आत्मनः परिनोरमतम्‌। 

ततस्तेनास्थिता मार्ग ध्रवमक्ञयमव्ययम्‌ ॥९॥ 
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वे सब परमात्मासे परिनिर्मित मोक्षमागको नहीं जानते हैं इस ही कारण वे लोग शाइवत, 
अव्यय ओर अक्षर निवृत्तिमागका आश्रय नहीं करते हैं ॥ ९॥ 

स्सृत्वा कालपरीमाणं प्रवृति ये समास्थिताः । 

दोषः कालपरीमाणे महानेष क्रियावताम्‌ ॥ १०॥ 
जो लोग कालपरिमाणसे प्राप्त होनेवाले फलॉको लक्ष्य करके प्रवात्ते मार्गका अवलम्बन करते 
हैं, उन क्रियावान्‌ मनुष्यामें कालपरिमाणसे महान्‌ दोष दीख पडता है कि वे कालकी सीमामें 
बद्ध होकर कर्मफल भोगते हैं ॥ १०॥ 

एतन्मे संशय विप्र हृदि शल्पमिवार्पितम्‌। 

न्घीतिहासकथनात्परं कौतूहलं हि मे ॥ ११॥ 

हे विप्र ! मेरे हृदयमें यह संशय कांटेकी भांति उपस्थित है; तुम इतिहास कहके उसे छेदन 
करो; इस विषयको जाननेके लिये मुझे अत्यन्त उत्सुकता हो रही है ॥ ११॥ 

कथं भागहराः प्रोक्ता देवताः कतुषु द्विज। 

किमर्थ चाध्वरे ब्रह्मन्निज्यन्ते त्रिदिवौीकस ॥ १२॥ 
है द्विजवर ! यज्ञके समय देवता लोग किस लिये भागहर रूपसे वर्णित हुए हैं ? हे ब्रह्मन ! 
किस लिये देवता लोग यज्ञम पूजित होते हैं ! ॥ १२॥ 
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थे च भागं प्रणहन्ति यज्ञेषु द्विजसत्तम । 

ते यजन्तो महायज्ञः कस्य भाग ददन्ति चे ॥ १३॥ 
है द्विजसत्तम ! यज्ञथलमँ जो लोग अपना हिस्सा लेते हैं, वे देवता महायज्ञके सहारे याग 
करनेमें प्रवृत्त होनेपर किसे यज्ञका भाग प्रदान किया करते हैं ॥ १३॥ 

चेदास्पायन उवाच-- 

अहो गृढतस; प्रश्नस्त्वया एथ्टो जनेश्वर । 

नातप्ततपसा छोष नावेदविदुषा तथा । 

नापुराणविदा चापि चाक्यो व्याहतुमञ्जसा ॥ १४॥ 
श्रीवैशम्पायन सुनि बोले- हे प्रजानाथ ! तुमने अत्यन्त गूढ प्रश्न किया है; जिसने तपसा 
नहीं की हे, जो वेदों तथा पुराणोंका बिद्वान्‌ नहीं है, बह सहसा ऐसा प्रश्न करनेमें समर्थ 
नहीं है ॥ १४॥ 

हन्त ते कथयिष्यामि यन्मे एष्टः पुरा गुरु; । 

क्रष्णट्टैपायनो व्यासो वेदव्यासो महान्टरषिः ॥ १५ ॥ 
पहले मैने मी इस ही बिषयको अपने शुरु महर्षि वेदव्याससे पूछा था, उन्होंने हम लोगोंसे 
जो कहा था; वह तुम्दारे समीप कहुंगा ॥ १५॥ 

खुमन्तुरजेमिनिश्वेव पेलश्च सुइढव्रतः । 

अहँ चतुथः शिष्यो यै पश्चमञ्च शुकः स्खतः ॥ १६॥ 
सिद्धचारणोंसे सेवित रमणीय सुमेरु पर्वतके ऊपरमें महाभाग वेदव्यासके  सुमन्तु, जैमिनि, 
इढ॒त्रत पेल, में चौथा शिष्य और शुकदेव, पांचवें शिष्य माने गये हैं ॥ १६॥ 

एतान्समागतान्सर्वान्पञ्च शिष्यान्दमान्वितान्‌ । 

शौचाचारसमायुत्ताञ्जितक्रोधा ञ्जितेन्द्रियान, ॥ १७॥ 
ये सब पांचों शिष्य दमयुक्त, मनो निग्रह सम्पन्न, पवित्र आचारमें रत, कध जीतनेवाले 
और जितेन्द्रिय हैं ॥ १७॥ 

वेदानध्यापयामास महाभारतपञ्चमान्‌ । 

मेरी गिरिवरे रम्ये सिद्धचारणसेविते _ sera one 
अपने पास आये हुए इन सभी शिष्योको ४ अ साया |! हल षेद महाभारत 
सिद्ध और चारणोंसे सेवित रमणीय सुमेरु पवतक ऊ ॥ 
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तेषामभ्घस्यतां येदान्कदाचित्संदायोऽभवत्‌ । 

एष वै यस्त्वया एष्टस्तेन तेषां प्रकीतितः । 

लतः श्रुतो मया चापि तवार्येयोऽद्य भारत ॥ १९॥ 
वेदाभ्यास करते रहने पर हम सब शिष्योंके मनमें कदाचित्‌ यही सन्देह उत्पन्न हुआ था, 
जो तुमने पूछा है; हे भारत ! शुरु व्यासने हम शिष्योंको जो उत्तर दिया, गुरुके मुखसे 
मैंने उसे सुना था; आज तुम्हारे समीप वह सब्र वर्णन करूंगा ॥ १९॥ 

शिष्याणां वचनं शुत्वा सर्वाज्ञानतमोनुदः । 

पराशरसुतः श्रीमान्व्यासो वाक्यसुवाच ह ॥ २०॥ 
निखिल अज्ञानरूपी अन्धकारके हरनेवाले पराशरके पुत्र श्रीमान्‌ व्यासदेव शिष्योंके संशय- 
युक्त वचनको सुनके बोले ॥ २० ॥ 

मया हि सुमहत्त तपः परमदारुणम्‌ । 

सूतं अव्यं अविष्यच जानीयामिति सत्तमाः ॥२१॥ 
हे श्रेष्ठ शिष्यवन्द ! मैंने समस्त भूत, भविष्यत्‌ ओर वत्तेमान कालोंका ज्ञान प्रास करनेके 
लिये परम दारुण अत्यन्त महान्‌ तपस्या की थी ॥ २१॥ 

तस्य मे तप्ततपसो नियहीतेन्द्रियस्य च । 

नारायणप्रसादेन क्षीरोदस्यानुकूलतः ॥ २२ ॥ 
मैंने तपस्या पूर्ण करके इन्द्रियनिग्रह किया है, इसीसे भगवान्‌ नारायणकी ऊृपासे क्षीरसागरके 
तटके समीप ॥ २२॥ . 

औैकालिकमिद ज्ञानं प्रादुमेत यथेप्सितम्‌। 

तच्छृणुध्वं यथाज्ञानं वध्ये संशयसुत्तमम्‌ । 

थथा वृत्तं हि कल्पादौ दष्टं मे ज्ञानचक्षुषा ॥ २३॥ 
भेरी इच्छाके अनुसार यह त्रैकालिक ज्ञान उत्पन्न हुआ दै; इसलिये तुम छोगोंके संशयके 
निवारणके लिये ज्ञानपूर्वक उत्तम रीतिसे कइता हूं, तुम सब कोई सुनो । सृष्टिके आरम्भमें 
जो घटना हुई थी, मैंने उसे ज्ञाननेत्रसे देखा है॥ २३॥ 

परमात्मेति यं प्राहुः सांख्ययोगविदो जनाः । 

महापुरुषसंज्ञां स लभते स्वेन कर्मणा ॥ २४॥ 
सांख्य योगके विद्वान्‌ पुरुष जिसे परमात्मा कहते हैं, बह निज कर्मके सहारे महापुरुष कहके 
प्रसिद्ध होता है ॥ २४॥ 
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तस्मात्प्रसूतमव्यक्त प्रधानं तद्विदुर्बुधाः । 

अव्यत्ता्यक्त्ुत्पन्नं जोकरूणयर्थमीश्वरात्‌ ॥ २५॥ 
उसहीसे अव्यक्त उत्पन्न होता है, पण्डित लोग इस ही अब्यक्तको प्रधानके नामसे जानते हैं 
अव्यक्त इश्वरसे ही लोकसृष्टिके लिये व्यक्त उत्पन्न हुआ था ॥ २५॥ 

अनिरुद्धो हि लोकेषु महानात्मेति कथयते । 

योऽसो व्यक्तत्वमापन्नो निमेमे च पितामहम्‌ । 

सोऽहंकार इति प्रोक्तः सर्वतेजोमयो हि सः ॥ २६॥ 
उसेह्दी लोकोंम अनिरुद्ध ओर महान्‌ आत्मा कहा करते हैं व्यक्त भावको प्राप्त होके बही 
अनिरुद्ध पितामह ब्रह्माको उत्पन्न करता है; उस सवतेजोमयको ही अहंकार कहा जाता 





है ॥ २६॥ 
एथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिश्च पञ्चमम्‌ । 
अहंकारप्रसूतानि महास्रूतानि भारत ॥ २७॥ 
हे भारत ! पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और अग्नि, ये महाभूत अहंकारसे उत्पन्न होते 
> 
इं ॥ २७॥ 
महाभूतानि रट्ठाथ तदूयुणान्निसमे पुनः । 
सूतेभ्यञ्चैच निष्पन्ना स्ूतिमन्तोऽष्ट ताञ्श्टणु ॥ २८ ॥ 


बह महाभूतोको उत्पन्न करके फिर उनके शब्द-एपश आदि शुर्णोको प्रकट करता है। समस्त 
भूतोंसे जो मूर्तिमान्‌ आठ रूप प्रकट होते हैं, उनके नाम सुनो ॥ २८॥ 
मरीचिरङ्विराश्चात्रिः पुलस्त्यः पुलहः कतुः । 
वसिष्ठश्च महात्मा चै मनुः स्वायसुवस्तथा । 
ज्ञेयाः प्रक्कतयोऽष्टौ ता याखु लोकाः प्रति्िताः ॥२९॥ 
मरीची, अङ्गिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुल, ऋतु, महात्मा बसिष्ठ और स्वायम्ग्नुव मनु; इन 
आठोंको प्रकृति जानना चाहिये, क्‍योंकि अष्ट-प्रकृतिसे ही सब लोक प्रतिष्ठित हैं । २९ ॥ 
बेदान्वेदाइसंयुक्तान्यज्ञान्यज्ञाइसंयुतान । 
निर्येमे लोकसिद्धयर्थ ्रह्मा लोकपितामह! । 
अष्टाभ्यः प्रक्रातिभ्यश्र जातं ES _ ॥३०॥ 
> मा आफ द्विके बन के 
जगत्पितामद तर्ने सब छोकोको सि Sn सारा दको बैद-मेदाजसंयुक् 
और यज्ञोंका यज्चाङ्गसम्पन्न किया है। अष्ट-प्रक न्न 


ढुआ है॥३०॥ 
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रुद्रो रोषात्मको जालो दशान्यान्सोऽस्टजत्स्व यम्‌ । 

एकादशैते रुद्रस्तु विकाराः पुरुषाः स्खताः ॥ ३१ ॥ 
ब्रह्माके क्रोधसे रुद्रने अवतार लेके, खयं दस अन्य रुद्रोंको उत्पन्न किया है । ये सब ग्यारह 
रुद्र विकार पुरुषरूपसे वर्णित होते हैं ॥ ३१॥ 

ते रुद्राः प्रकृतिश्बैव सर्वे चेच सुरषेयः । 

उत्पन्ना लोकसिद्वयर्थ ब्रह्माणं ससुपास्थिताः ॥ ३२॥ 
चे सब रुद्रगण, प्रकृति और देवर्षि लोग जो सब लोकोंकी कार्यसिद्विके लिये उत्पन्न इए थे 
त्रझाके समीप गये ॥ ३२ ॥ 

ययं हि स्रा भगवंस्त्वथा वे प्रभविष्णुना । 

थेन यस्मिन्नधीकारे वर्तितव्यं पितामह ॥ ३३॥ 
वहां जाके बोले- हे पितामह ! प्रभावशाली आपने इम लोगोंको उत्पन्न किया दै, इस समय 


VN ७००, 


हम लोगोंमेंसे जिसे जिस अधिकारमें खित रहना होगा, उस विषयमें उपदेश दीजिये ॥३३॥ 

योऽसौ त्वया विनिर्दिष्टा अधिक्रारोऽथचिन्तकः । 

परिपाल्यः कर्थं तेन सोऽधिकारोऽधिकारिणा ॥ ३४ ॥ 
आपने जो अर्थचिन्ताविषयक अधिकार निश्चय किया है, वह कर्त्ता उसे किस प्रकार पतिपालन 
करेंगे ! ॥ ३४॥ 

प्रदिशस्व चलं तस्य योऽधिकारारथचिन्तकः । 

एवखुक्तो महादेवो देवांस्तानिदमत्रबीत्‌ ॥ ३९॥ 
अधिकारके विषयमे कौन विचार करेगा और उसका कैसा बल होना चाहिये, आप उसे | 
बर्णन करिये । महादेव प्रजापति ऐसा वचन सुनके उन देवताओसे वक्ष्यमाण रीतिसे बचन 
कहने लगे ॥ ३५॥ 

साध्वहं ज्ञापितो देवा युष्माभि भेद्रमस्तु वः । 

ममाप्येषा ससुत्पन्ना चिन्ता या भवतां मता ॥ ३६॥ 
हे देवताइन्द ! तुम लोगोंने मेरे समीप उत्तम विज्ञप्ति की है, तुम्हारा मङ्गल हो; तुम लोगांने 
जैसा सोचा है, मुझे भी बेसी ही चिन्ता उत्पन्न हुई है ॥ २६॥ 

लोकतन्त्रस्य कृत्स्नस्य कर्थं कायः परिग्रहः । 

कथं बलक्षयो न स्यांद्युष्माकं ्यात्मनश्च मे ॥ ३७॥ 
सब लोकोंके व्यवहारको किस प्रकार धारण करना चाहिये; तुम्हारा और मेरा किस प्रकारसे 
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इतः सर्वेऽपि गच्छामः चारणं लोकस्राक्षिणम््‌ । 
महापुरुषमव्यक्तं स नो वध्यति थद्वितस्‌ ॥ ३८॥ 
इसे जाननेके लिये चलो; हम सब कोई यहांसे गमन करके उस लोकसाक्षी अव्यक्त 
महापुरुष नारायणदेबके शरणागत होवें, वह हमारे लिये जो हितकर होगा, वही उपदेश 
करेंगे ॥ ३८ ॥ 
ततस्ते ब्रह्मणा सार्घसषयो बिवुधास्तथा । 
क्षीरोदस्योत्तरं कूलं जञ्सुलोकाहितार्थिनः ॥ ३९ ॥ 
अनन्तर वे रोकहितेषी ऋषिबृन्द और देवता लोग ब्रह्माके सहित क्षीरसागरके उत्तर तटपर 
गये ॥ ३९॥ 
ते तपः ससुपातिठन्त्रत्मोक्तं वेदकल्पितम्‌ । 
स महानियमो नाम तपश्चर्या सुदारुणा ॥ ४० ॥ 
बहां वे लोग ब्रह्मोक्त वेदकल्पित तपस्याका अनुष्ठान करने लगे । वह दारुण तपस्याचरण 
महानियम नामसे विख्यात हुआ ॥ ४०॥ 
ऊध्वं दष्टिर्वाहवश्च एकाग्रं च मनोऽभवत्‌ । 
एकपादस्थिताः सस्यक्काछ सूताः समाहिताः ॥ ४१ ॥ 
बे लोग ऊध्वेदष्टि, ञध्वेबाहु और एकाग्रचित्त हुए सभी एक चरणसे निवास करते हुए 
काष्ठकी भांति स्थित रहे ॥ ४१॥ 
दिव्यं वर्षेसहसर्त्र ते तपस्तप्त्वा तदुत्तमम्‌ । 
झुश्रुवुमंधुरां वार्णी वेदवेदाङभ्ूषिताम्‌ ॥ ४२॥ 
इसी प्रकार उन लोगोंने देवपरिमाणसे सहस्न वर्षातक अत्यन्त उत्तम तपस्या करके वेद और 
वेदाङ्गोसे भूषित मधुर वाणी सुनी ॥ ४२॥ 
मो मोः सञ्रह्मका देवा ऋषयश्च तपोधनाः । 
स्वागतेनाच्यं वः सर्वाञ्श्रावये वाक्यसु्तमस्‌ ॥ ४३॥ 
हे ब्रह्मा आदि देवताइन्द तथा ऋषिओं ! हे तपस्ीगण ! तुम्हारा स्वागत पूछनेके अनन्तर 
सत्कार करके तुम्दें उत्तम बचन सुनाता हूँ ॥ ४२॥ 
विज्ञातं वो मया कार्य तच लोकहितं महत्‌ । 
प्रवृत्तियुकत कतव्यं युष्मत्प्राणोपबृंहणम्‌ | ॥ ४४॥ 


तुम्हारा कार्य मुझे मादम हुआ है। वह कार्य अत्यन्त [uN सन हितकर दै, तुम 
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सुतप्तं यस्तपो देवा ममाराधनकाम्यया । 

सोक्ष्यथास्य महासत्त्वास्तपसः फलमुत्तमम्‌ ॥ ४५ ॥ 
हे देवगण ! कामनाके निमित्त मेरी आराधनासे तुम लोगोंने उत्तम तपस्या की है । हे महा- 
सत्तगण ! तुम लोग इस तपस्याका महत्‌ फल भोग करोगे ॥ ४५ ॥ 

एष ब्रह्मा लोकगुरुः सर्वलोकपितामहः । 

यूयं च विबुधश्रेष्ठा मां यजध्वं समाहिताः ॥ ४६॥ 
लोक गुरु सब लोकांके पितामद्द ब्रह्मा और तुम सब देवतालोग खिर होकर मेरे उद्देश्यसे 
यज्ञांसे मेरा यजन करो ॥ ४६॥ 

सर्वे भागान्कल्पयध्वं यज्ञेषु मम नित्यशः । 

तथा श्रेयो विधास्यामि यथाघीकारमीश्वराः ॥ ३७॥ 
और तुम सब कोई यज्ञोंमें नित्य हमारे लिये भागकी कल्पना करो; कि कौन किस अधिकार 
का खामी होगा, फिर उसमें जिस प्रकार तुम लोगोंका कल्याण होगा, उसे में बर्णन 
करूंगा ॥ ४७॥ 

आत्वैतदेवदेवस्थ वाक्यं हृष्टतनूरुहाः । 

ततस्ते विबुधाः सर्वे ब्रह्मा ते च महषयः ॥ ४८॥ 
देवाधि देव भगवानका यह वचन सुनके सब पुलकित हुए ओर अनन्तर उन सब ब्रह्मा 
आदि देवता ओर महर्षि लोगोंने ॥ ४८ ॥ 

वेददृष्टेन विधिना वैष्णवं ऋतुमाहरन्‌ । 

तस्मिन्सत्रे लदा ब्रह्मा स्वयं भागमकल्पयत्‌ । 

देवा देवषयञ्चैव सर्वे भागानकल्पयन्‌ ॥ ४९॥ 
बेदमे कही हुई विधिके अनुसार वैष्णव यज्ञका आरम्भ किया । उस य्चमे ब्रह्माने खयं 
भगवानके लिये नित्य भागकी कल्पना की ओर सब देवता तथा देवर्षिवन्द भी अपना 
अपना भाग स्थिर करने लगे ॥ ४९॥ 

ते कार्तयुगधर्माणो भागाः परमसत्कृताः । 

प्रापुरादित्यवर्ण तं पुरुष तमसः परम्‌ । 

बृहन्तं सवंगं देवमीशानं वरदं प्रसुम्‌ ॥ ५०॥ 
उस सत्ययुगमें धर्मयुक्त परम सत्कृत सब भाग आदित्य बर्ण, तमोशुणसे रहित, सबव्यापी, 
सवंगामी, वरदाता पुरुष प्रश्न इशान देवके निकट उपस्थित हुए ॥ ५० ॥ 
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ततोऽथ वरदा देवस्तान्सर्वानसरान्स्थितान्‌ । 
अशरीरो बभाषेदं वाक्य खस्थो महेश्वरः ॥ ५१ ॥ 
अनन्तर आकाशमे शरीररहित स्थित वरदाता देव महेश्वरने बहां खडे हुए उन सब देवताओंसे 
यह वचन कहा ॥ ५१ ॥ 
येन थः कल्पितो भागः ख तथा सम्चपागत; । 
प्रीतोऽहं प्रदिशास्थद्य फलमादृत्तिलक्षणम्‌ ॥ ५२५॥ 
जिसने जिस भागकी हमारे लिये कल्पना की थी, वे सब भाग उस ही प्रकार मेरे निकट 
उपस्थित हुए हैं; इसलिये में प्रसन्न हुआ हूं, अब आवृत्तिलक्षण फल प्रदान करूंगा ॥ ५२॥ 
एतट्ठो लक्षण देवा सत्पसादसस॒ुद्धवम्‌ । 
यूयं यज्ञेरिज्यमानाः समाप्तवरदक्षिणः । 
युगे युगे भविष्यध्वं प्रवृत्तिफलमोगिनः ॥ ५३ ॥ 
हे देवगण ! तुम लोगोंके सम्बन्धम मेरे प्रसादसे यह लक्षण उत्पन्न होगा, कि तुम लोग 
युगयुगम अनेक दक्षिणायुक्त यज्ञोंके जरिये यजन करते हुए प्रबृत्ति-फलभागी होओगे ॥५३॥ 
यज्ञैर्थ चापि यक्ष्यन्ति सर्येलोकेणु वै खुराः । 
कल्पयिष्यन्ति वो भागांस्ते नरा वेदकल्पितान्‌ ॥ ६४॥ 
है देवताओं ! जो मनुष्य लोग सब लोकोंके बीच यज्ञके जरिये पूजा करनेमें प्रवृत्त होंगे, वे 
तुम लोगोंके लिये वेदमें कहे हुए सब भागोंकी कल्पना करेंगे ॥ ५४॥ 
यो मे यथा कल्पितचान्सागमस्मिन्महाऋतो । 
स तथा यज्ञमागाहो वेदसूचे मया कृत; ॥ ५५॥ 
इस महायज्ञमें जिस देवताने जिस भांति मेरे भागको कल्पित किया है, मेने वेदसत्नमें उसे 
बैसा ही यज्ञभागी किया है ॥ ५५॥ 
यूयं लोकान्धारयध्वं यज्ञमागफलोादिताः । 
सर्वार्थचिन्तका लोके यथाधीकारनिर्मिताः ॥ ६६ ॥ 
इसलिये तुम लोग लोकके बीच निज अधिकारमें अधिष्ठित होके यज्ञभागके उचित फल 
और सर्वाथचिन्तक होकर सब लोगोंको उन्नतिशील करोगे ॥ ५६ ॥ 
या? क्रियाः प्रचरिष्यन्ति प्रद्त्तिफलसत्क्वताः। 
ताभिराप्यावितबला लोकान्वै धारयिष्यथ ॥६७॥ . 
जो सब कार्य प्रदृत्तिफलके सहारे सत्कृत होकर हा ड आ ४ कार्योके जरिये 
तुम लोग आप्यायित और बलसंयुक्त होकर सब लोका बाजि 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





BIDS? ene een 


DH TIT 


||| 


झष्याय ३२७ ] शान्तिपवं = १८४९ 





यूयं हि भाविता लोके सवंयज्ञेषु मानवैः । 
मां ततो भावयिष्यध्वमेषा वो भावना सम ॥ ५८ ॥ 
०० सकर, (~ “~ = [ ७१ “yy पॉके 
तुम लोगोंके विषयमे मेरी यह भावना होती है, कि तुम लोग सब यज्ञोंमें मनुष्योंके जरिये 


~ he he 


पूजित होगे। अनन्तर तुम लोग मेरा ध्यान करोगे ॥ ५८॥ 

इत्यर्थ निर्मिता वेदा यज्ञाञ्चोषधिभिः सह । 

एभिः सम्यकप्रयुक्तैहिं प्रीयन्ते देवताः क्षितौ ॥ ५९॥ 
इस ही निमित्त सब वेद, और औषधियों सहित यज्ञोंकी उत्पत्ति हुई हैं; प्थ्वीतलमे यह सब 
बेद विधिके अनुसार पूर्णरीतिसे प्रयुक्त होनेसे देवता लोग प्रीति लाभ करेंगे ॥ ५९॥ 

निर्माणमेतद्युष्साकं प्रब्वत्तिुणकल्पितम्‌ । 

मया कृत सुरश्रेछा यावत्कर्पक्षयादिति । 

चिन्तयध्वं लोकहितं यथाधीकारमीश्वराः ॥ ६० ॥ 
हे सुरश्रेष्ठगण ! मैंने तुम लोगोंकी प्रवृत्ति गुणके सहित सृष्टि की है; इसलिये जबतक कल्पका 
अन्त न होगा, तबतक तुम लोग निज निज अधिकारके ईश्वर होकर लोगोंके हितका विचार 
करो ॥ ६० ॥ 

मरीचिरङ्किराश्चात्रिः पुलस्त्यः पुलहः कतुः । 

वसिष्ठ इति सपैते मानसा निर्मिता हि वै ॥ ६१॥ 
मरीचि, अङ्गिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु और वसिष्ठये सातों ऋषि ब्रह्माके मानससे 
उत्पन्न हुए हैं ॥ ६१॥ 

एते वेदविदो सुख्या वेदाचार्याश्च कल्पिता; । 

प्रवृत्तिधमिंणओैव प्राजापत्येन कल्पिताः ॥ ६२॥ 
ये लोग वेदवित्‌ और मुख्य वेदाचार्य प्रवत्तिधर्म-परायण प्रजापतिरूपसे कल्पित हुए 
हैं ॥ ६२॥ 

अयं करियावतां पन्था व्यक्तीशूतः सनातन; । 

अनिरुद्ध इति प्रोक्तो लोकसगेकरः प्रभु; ॥ ६३॥ 
क्रियावान्‌ पुरुषोंका यह सनातन पथ कहा गया हे; सर्वशक्तिसंयुक्त लोकसगेकर पुरुष 
अनिरुद्ध कहके वर्णित हुए हैं ॥ ६३॥ 

सनः सनत्सुजातश्च सनकः ससनन्दनः। 

सनत्कुमारः कापिलः समश्च सनातनः ॥ १४॥ 
सन, सनत्सुजात, सनक, सनन्दन, सनत्कुमार, कपिल ओर सातवें सनातन ॥ ६४ ॥ 
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सपैते मानसाः प्रोक्ता ऋषयो ब्रह्मणः सुताः । 

स्वयमागतविज्ञाना निवृत्ति ध्मास्थिताः ॥ ६७ ॥ 
ये ऋषिप्रवर सत्तम, ब्रह्माके मानसपुत्र कद्दाते हैं; इन लोगोंमें खयं विज्ञान उत्पन्न हुआ है, 
इन्होंने निद्वत्तिमागंको अवलम्बन किया है ॥ ६५॥ 

एते योगविदो मुख्याः सांख्यघमेविदस्तथा । 

आचार्या मोक्षशास्त्रे च साक्षधमप्रवतेकाः ॥ ६६ ॥ 
ये प्रमुख योग वित्त, सांख्य धमं विशारद, धर्मशाल्रोंके आचार्य और मोक्षधर्मके प्रवतेक 
है ॥ ६६॥। 

यतोऽहं प्रसरतः पूर्वमव्यत्तात्त्रियुणो महान्‌ । 

तस्मात्परतरो योऽसौ क्षेत्रज्ञ इति कल्पितः। 

सोऽहं क्रियावतां पन्थाः पुनराब्वत्तिदुलं भः ॥ ६७॥ 
प्रथम जो अव्यक्त प्रक्रातिसे त्रिणुणात्मक महान्‌ अहङ्कार प्रकट हुआ, जो उससे भी परे है, बही 
ेत्रज्ञ रूपसे कहा गया है। वह क्षेत्रज्ञ में हैं; वह क्रियावान्‌ मनुष्यों अर्थात्‌ पुनरावत्तिविशिष्ट 
लोगोके लिये यह निइत्तिमाग दुछभ है ॥ ६७॥ 

यो यथा निर्मितो जन्तुयेस्मिन्यस्मिश्च कणि । 

प्रवृत्तौ या निव्वत्तौ वा तत्फलं सोऽद्नुतेऽवचाः ॥ ६८ ॥ 
जो जीव जिस कमेमें जिस प्रकार उत्पन्न हुआ हे, प्रवृत्ति अथवा निव्ात्ति मार्गमें वह सब 
ही महत्‌ फलको उपभोग करता है ॥ ६८ ॥ 

एष लोकगुरुत्रेह्मा जगदादिकरः प्रभु; । 

एष माता पिता चेव युष्माकं च पितामहः। 

मयालुशिष्टो भविता सवसूतवरप्रदः ॥ ६९ ॥ 
ये लोकगुरु ब्रह्मा जगतके आदिकर्त्ता प्रभावयुक्त प्रजापति तुम लोगोंके पिता, माता और 
पितामह हैं; ये सुझसे अनुशिष्ट होकर सब प्राणियोंके वरप्रद होंगे ॥ ६९॥ 

अस्य चैवानुजो रुद्रो ललाटाव्यः ससुत्थितः। 

ब्रह्मालुशिष्टो भविता स्वेत्रसवरप्रद _ ॥ ७० ॥ 
जो ललाटसे उत्पन्न होकर रुद्ररुपसे इनके अनुज हुए हैं, वे त्र्ाकी आज्ञासे सबको वर 
प्रदान करनेमें समर्थ होंगे ॥ ७० ॥ 

गच्छध्वं स्वानधीकारांश्रिन्तयध्वं यथाविधि 

प्रवर्तन्तां करियाः सर्वाः सर्वलोके जिय से र ॥ ७१।। 
अत्र तुम लोग जाओ और अपने अपने ld रका पालन करो; 
समस्त लोकोंके बीच सब कार्योके अनुष्ठानम्‌ प्रदत्त रहा) 1 ७ ॥ ७१॥ 
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प्रहऱ्यन्तां च कर्माणि प्राणिनां गतयस्तथा । 

परिनिर्मितकालानि आयूषि च सुरोत्तमाः ॥ ७२॥ 
हे सुरोत्तम गण ! इस लोकमें परमायुका परिमित समय दे, इसलिये प्राणियोके कर्म और 
गतिका विषय वर्णन करो ॥ ७२॥ 

इदं कृतयुर्ग नाम कालः ष्ठः प्रवतेते ; । 

अहिंस्या यज्ञपशवो युगेऽस्मिन्नेतदन्यथा । 

चतुष्पात्सकलो धर्मो भविष्यत्यत्र वै खुराः ॥ ७३॥ 
इस समय सत्र कालसे श्रेष्ठ सत्ययुग प्रवत्तित हुआ है; इस युगमें याज्षिय पक्षु अ्दिस रहेंगे, 
इसमें अन्यथा न होगा। हे देवगण ! इस सत्ययुगमें सब धर्म चार चरणमे खित 
रहेंगे ॥ ७३ ॥ 

ततस्त्रेतायुगं नाम त्रयी यत्र भविष्यति | 

प्रोक्षिता यत्र परावो वधं प्राप्स्यन्ति वे मखे । 

तत्र पादचतुर्थो वै धमेस्य न भविष्यति ॥ ७४॥ 
अनन्तर त्रेतायुग प्रवर्तित होगा, उसमें तीनों वेद वर्तमान रहेंगे; प्रोक्षित मन्त्रोद्वारा पवित्र 
किये गये पक्षुआंका यज्ञमें वध किया जावेगा, धर्मका चोथा चरण-अंश न रहेगा ॥ ७४॥ 

ततो वै द्वापर नाम मिश्र! कालो भविष्यति । 

द्विपादहीनो ध्मेश्च युगे तस्मिन्भविष्यति ॥ ७५॥ 
इसके अनन्तर द्वापर नाम मिश्रकाल-धर्म और अधर्मसे युक्त आवेगा, उस युगमें घर्मके दो 
चरण ही रहेंगे ॥ ७५॥ 

ततस्तिष्येष्थ संप्राप्ते युगे कलिपुरस्क्कते । 

एकपादस्थितो धर्मो यत्र तत्र भविष्यति ॥ ७६॥। 
अन्तमें पुष्य नक्षत्रम कलियुगके उपस्थित होनेपर धरम सबेत्र एक चरणसे निवास 
करेगा ॥ ७६ ॥ 

देवा ऊचुः 

एकपादस्थिते धर्म यत्रकचनगामिनि । 

कर्थं कतेव्यमस्माभि भेगवंस्तद्वदख नः ॥७७॥ 
देवाता बोले- हे भगवन्‌! जब धर्म जिस किसी स्थान पर जाके एक चरणसे निवास करेगा, 
उस समय इम लोगोंको क्या करना योग्य है ? आप उसे ही वर्णन करिये ॥ ७७॥ 
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श्रीमगवाडुवाच- 
यत्र वेदाश्च यज्ञाश्च तपः सत्यं दमस्तथा । 
अहिंसाधमंसंयुक्ताः प्रचरेयुः सुरोत्तमाः । 
स॒ वै देश) सेवितव्यो मा बोऽधर्मः पदा स्पृशेत्‌ ॥७८॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले- हे सुरोत्तमगण ! कलिकालमें जिस खानमे वेद, यज्ञ, तपस्या, सत्य, दम 
और अहिंसा धम संयुक्त होकर प्रचारित होगी, तुम लोग उस ही स्थानमें निवास करोगे; 
ऐसा करनेसे अधमे तुम लोगॉको अपने एक पैरसे भी स्पर्श न कर सकेगा ॥ ७८ ॥ 


व्यास उचाच- 
तेऽनुशिष्टा भगवता देवाः सर्षिगणास्तथा । 
नसस्कृत्वा भगवते जर्सुर्देशान्यथप्सितान्‌ ॥ ७९॥ 
व्यासदेब बोले, ऋषियोंके सहित देवता लोग भगवानकी ऐसी आज्ञा सुनकर उन्हें नमस्कार 
करके निज निज अभिलषित स्थानपर गये ॥ ७९ ॥ 
गतेषु निदिवोकःखु ्रह्मैकः पयेवस्थितः । 
दिइक्षुभेगवन्तं तमनिरुद्धतनौ स्थितम्‌ ॥ ८०॥ 
सुर पुरवासी देवताओंके सहित ऋषियोंके चले जानेपर, केबल एकमात्र ब्रह्मा अनिरुद्ध 
तनुसे अधिष्ठित उस भगवानका दर्शन करनेके अभिलाषी होकर वहां स्थित रहे ॥ ८०॥ 
तं देवो दशयामास कूत्वा हयशिरो महत्‌ । 
साङ्ञानावतेयन्वेदान्कमण्डत््ृगणिचश्चकू ॥८१॥ 
भगवानने कमण्डलु और त्रिदण्ड धारण करके साङ्ग वेदोंकी आवात्ति करते हुए सुन्दर तथा 
महत्‌ हयशिरा मूर्ति धारण करके उन्हें दशन दिया ॥ ८१॥ 
ततोऽश्वशिरसं दष्टा त॑ देवममितौजसम्‌ । 
लोककर्ता प्रसुत्रेह्मा लोकानां हितकास्यया ॥ ८२॥ 
लोककर्तता प्रभावशाली प्रजापति ब्रह्माने अत्यंत तेजस्वी भगवान्‌ हयशिरा देवको देखकर 
सब लोकोंकी द्वितकामनासे ॥ ८२ ॥ £ 
मूर्धा प्रणस्य वरद तस्थौ प्राञ्जलिरग्रत  । 
स परिष्वज्य देवेन वचनं आवितस्तदा _ कै ॥ ८३॥ 
सिर झुकाके उन्हें प्रणाम किया और उन दे 2” सम्मुख हाथ जोहके खर शा 
भ उस समय विधाताको आलिङ्गन करके उन्हें यह बम । पवन सुनाया 
भगवानने उस समय विधात ॥ ८२३ ॥ 
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लोककऋायंगतीः सर्वास्त्वं चिन्तय यथाविधि । 

धाता त्वं सवेस्रतानां त्वं प्रसुजेगतो गुरु; । 

त्वय्यावेशित भारोऽहं धुर्ति प्राप्स्यास्यथाञ्जसा ॥ ८४ ॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! तुम सब लोकोंके काय तथा गतियोंका विधिपूर्वक चिन्तन करो; तुम सब भूतोंके 
विधाता हो, तुम ही जगतके प्र और गुरु हो; मैंने तुम्हें यह भार समपेण करके यथार्थ 
सन्तोष अवलम्बन किया है ॥ ८४ ॥ 

यदा च सुरकार्य ते अविषह्यं भविष्यति । 

प्रादुर्भावं गमिष्यामि तदात्मज्ञानदेशिकः ॥ ८५॥ 
जिस समय तुम्हें देवताआंका कार्य असह्य होगा, तब में आत्मज्ञान और उपाय कहनेके लिये 
तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा ॥ ८५॥ 

एवसुक्त्वा हयशिरास्तत्रेवान्तरधीयत । 

तेनानुशिट्टो ब्रह्मापि स्वं लोकमचिराङ्गतः ॥ ८६॥ 
इयशिरा ऐसा ही कहके उसी स्थानमें अन्तद्धीन होगये । ब्रह्मा भी उनकी आज्ञाके अनुसार 
शीघ्र ही निज लोकमें चले गये ॥ ८६ ॥ 

एवमेष महाभागः पद्मनाभः सनातनः । 

यज्ञेष्वग्रहरः प्रोक्तो यज्ञधारी च नित्यदा ॥८७॥ 
इस ही प्रकार वह महाभाग सनातन भगवान्‌ पञ्ननाभ सब यज्ञोंके अग्रहर ओर निद्यकाल 
यज्ञधारी कहके अनेक भांतिसे वर्णित इए हैं ॥ ८७॥ 

निवृत्ति चास्थितो धं गतिमक्षयधर्मिणाम्‌ । 

प्रृत्तिधर्मान्विदधे कूत्वा लोकस्य चित्रताम्‌ ॥ ८८॥ 
उन्होंने अक्षय धर्मश्चालियोंकी गतिरूप निवृत्ति धर्मको अबलम्बन किया है और सब लोकोंकी 
विचित्रता करके प्रबृत्ति धमका विधान किया है ॥ ८८ ॥ 

स आदि; स मध्यः स चान्तः प्रजानां स धाता स घेयः स कर्ता स कार्यम्‌ । 
युगान्ते स सुप्तः सुसंक्षिप्य लोकान्युगादौ प्रबुद्धो जगद्धधुत्ससजे ॥ ८९॥ 
बही प्रजाके आदि है, वही मध्य, अन्त और धाता है, वही धेय है, वही कत्ता ओर वही 
कार्य दै; वह युगान्त कालमें सब लोकोंका संहार करके सो जाता है और युगके आरम्भमें 

सावधान होकर जगतूकी सृष्टि किया करता दै ॥ ८९॥ 

तस्मै नमध्वं देवाय निगुणाय युणात्मने । 

अजाय विश्वरूपाय धान्ने सवंदिवौकसाम्‌ ॥ ९० ॥ 
तुम सब कोई उस नारायण देवको नमस्कार करो; वही निगुण, गुणात्मा, अज, विश्वरूप 
ओर स्वगंवासियोंका धाम: सखरूप है ॥:% १9) हक Niayi Varandst जय by eGangotd 
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महाभ्ूताधिपतये रुद्राणां पतये तथा । 
आदित्यपतये चेव वसूनां पलये तथा ॥ ९१॥ 
वही महाभूतोंका अधिपति, रुद्रगणका स्वामी आदित्यपति तथा वसुगणका प्रश्च है ॥ ९१॥ 
अश्विभ्यां पतये चेव अरुतां पतथे तथा । 
वेदयज्ञाधिपतथे वेदाङ्गपतथेऽपि च ॥ ९२॥ 
वह दोनों अश्विनीकुमारोंका स्वामी, मरुद्रणोंका प्रु, वेद और यज्ञॉंक़े अधिपति तथा बेदांग- 
पति है ॥ ९२॥ 
ससुद्रवासिने नित्यं हरथे सुञ्जकेशिने । 
शान्तये सबेसूतानां मोक्ष धर्मानुभाषिणे ॥ ९३॥ 
बही सदा समुद्रवासी हरि ओर सुञ्जकेशी है, बह शान्त दै, और सब भूतॉंको मोक्ष धर्मका 
उपदेश देता है ॥ ९३ ॥ 
तपसां तेजसां चेच पतये यझासोऽपि च । 
वाचश्च पतये नित्यं सरितां पतये तथा "॥ ९४॥ 
बद्दी तपस्या, तेज ओर यशका पति, बाणीपति तथा सरिताओंका पति ओर नित्य संरक्षक 
है॥९४॥ 
कपर्दिने वराहाय एकश्वङ्घाय धीमते । 
विवस्वतेऽश्वशिरसे चतुसूतिृते सदा ॥ ९५ ॥ 
बह जटाजूटघारी) एक सींगवाला वराह) धीमान्‌, विवस्वान्‌, अश्वशिरा और चतुर्मूत्तिधारी 
है ॥ ९५॥ 
गुह्याय ज्ञानइइयाय अक्षराय क्षराय च । 
एष देवः संचरति सरवेत्रगतिरव्ययः ॥ ९६॥ 
सदा गुद्य स्वरूप, ज्ञानरूपी नेत्रसे दीखनेवाला और अक्षर तथा क्षर स्वरूप है । यह सर्बत्र 
गमनशील अव्यय देव भ्रमण कर रहा है।॥ ९६ ॥ 
एवमेतत्पुरा दष्टं मया वै ज्ञानचक्षुषा । 
कथित तच चः सर्वं मया एष्टेन तत्त्वतः ॥ ९७॥ 
इस प्रकार दी ज्ञाननेत्रसे मैंने पदले समयमें इसे देखा था। दे शिष्यगण ! तुम लोगोंके पूछने- 
पर यथार्थ रूपसे यदद सब कहा दै ॥ ९७॥ 
क्रियतां मद्वचः शिष्याः सेव्यतां हरिरीश्वरः । 
गीयतां वेददाब्दैश्च पूज्यतां च यथाविधि कि जरिये... 
अब मेरे वचनके अनुसार ईश्वर श्रीहरिकी सेवा करो; 8 2 उनका यश गाओ 
और बिधि पूर्वक उनकी पूजी करो ॥'९८॥ Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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चैशस्पायन उवाच 

इत्युत्त्तास्तु वयं तेन वेदव्यासेन धीमता । 

सर्वे शिष्याः सुतश्चास्य शुकः परमधमेवित्‌ ॥ ९९ ॥ 
श्रीवैशम्पायन सुनि बोले- उन बुद्धिमान्‌ वेदव्यासने हम सत्र शिष्यांसे तथा अपने परम 
धमज्ञ पुत्र शुकदेवसे ऐसा ही कहा था ॥ ९९॥ 

स चास्माकसुपाध्यायः सहास्माभिर्विशञां पते । 

चतुर्वेदोङ्गताभिश्च ऋरिभस्तमभितुष्ट्वे ॥ १००॥ 
हे महाराज ! शुरु देव व्यास हम लोगोंके सहित चतुबदोद्रत ऋचाओंके जरिये उसकी सब 
प्रकारसे स्तुति करने लगे ॥ १००॥ 

एतत्ते सर्वेमाझ्यातं यन्मां त्वं परिपुच्छसि । 

एवं मेऽकथयद्राजन्पुरा द्वैपायनो गुरु ॥ १०१॥ 
हे महाराज ! पहले समयमें मेरे शुरु वेदव्यासने मुझसे जो कहा था बह सब मैंने तुम्दारे 
समीप तुम्हारे पूछनेपर वर्णन किया ॥ १०१॥ 

यश्चेदं शृणुयान्नित्यं यश्चेदं परिकीतेयेत्‌। 

नमो भगवते कृत्वा समाहितमना नरः ॥ १०२॥ 
जो पुरुष खिरबुद्धि होकर “ नमो भगवते ” ऐसा वचन करके इस बिषयको सदा सुनता 
हे आर इसका पाठ करता हे ॥ १०२॥ 

अवत्यरोगो द्युतिमान्बलरूपसमन्वितः । 

आतुरो मुच्यते रोगाडद्धो सुच्येत बन्धनात्‌ ॥ १०३॥ 
वह द्युतिमान्‌, बलरूपसे युक्त और रोगरहित होता है; आतुर पुरष रोगसे और बद्ध पुरुष 
बन्धनसे छट जाता है ॥ १०३॥ 

कामकामी लभेत्कामं दीघेमायुरवाप्नुयात्‌ । 

ब्राह्मण: सवेवेदी स्यात्क्षत्रियो विजयी भवेत्‌ । 

वैइयो विएुललाभः स्याच्छ्द्र! सुखमवाप्नुयात्‌ ॥ १०४॥ 
कामनावाळा कामनाके अनुसार काम्य विषय प्राप्त करके दीर्घायु होता है। ब्राह्मण सब 
चेदोंका ज्ञाता, क्षत्रिय बिजयी, वैश्य अत्यन्त धनवान्‌ और शुद्र सुखी हुआ करता है ॥१०४॥ 

अपुत्रो लभते पुत्र कन्या चेवेप्सितं पतिम्‌ । 

लग्मगर्भा विमुच्येत गर्भिणी जनयेत्सुतम्‌ । 

वन्ध्या प्रसवमाप्रोति पुत्रपौत्रसम्द्धिमत्‌ ॥ १०५॥ 
पुत्रहीन मनुष्य पुत्रवान्‌ होता है, कन्या अभिरूषित पति पाती है, गर्भिणी खरी बिसुक्त दोती 


तथा पुत्रप्रसव करती हे) बन्ध्या समद्धिशाली पुत्रपोत्र प्रसव किया करती है ॥ १०५॥ 
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क्षेमेण गच्छेदध्चानमिदं यः पठते पथि । 
यो ये कासं कामयते ख तमाप्नोति च आवम्‌ ॥ १०६॥ 
मागेमें जो मनुष्य इसका पाठ करता है, वह निर्विन्नताके सहित मार्गमे गमन करनेमें समर्थ 
होता है । इसे पढने और सुननेवाला पुरुष जैसी कामना करता है, वह निश्चय ही उसे पाता 
है ॥ १०६॥ 
इदं महर्षेवेचनं विनिश्चितं महात्मनः पुरुषवरस्य कीतिनस्‌ । 
समागमं चषिदिवोकसासिमं निशास्ध अर्ताः सुसुखं लभन्ते ॥ १०७॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्दणि सततविशात्यविकत्रिशाततमोऽष्यायः ॥ ३२७॥ १२१११ ॥ 
यह पुरुषश्रेष्ठ महषिका निश्चित वचन है, और देवर्षि तथा देवताओके समागमसे युक्त मद्दात्मा 
पुरुषोत्तमकी कथा कहने अथवा सुननेसे भक्तजन परम सुखलाभ करते हैं ॥ १०७॥ 
महाभारतके शान्तिपवेमे तीन सो सत्ताईसवां अध्याय समाप्त ॥ ३२७॥ १२१११॥ 


९ सेक : 
जनमेजय उवाच-- 

अस्तोषीयेरिस व्यासः सशिष्यो सघुसदनम्‌ । 

नासभिविविषैरेषां निरुक्तं अगवन्सम - ॥१॥ 
राजा जनमेजय बोले- हे भगवन्‌ ! शिष्योंके सहित वेद्व्यास मुनिने जिन विविध नामोंके 
सहारे मधुस्दनकी स्तुति की थी, में उन सब नामोंके निरुक्त अर्थात्‌ निर्वाचन सुननेके लिये 
अभिलाषी हुआ हूं ॥ १॥ 

यक्तुमहसि शुश्रूषोः प्रजापतिपतेहरेः । 

श्रुत्वा भवेयं यत्पूतः शरचन्द्र इवामलः ॥२॥ 
इसलिये में प्रजापतियोंके पति भगवान्‌ श्रीहरिके नामोंकी व्याख्या सुनना चाहता हूं; उन्हें 
सुनकर में निर्मल शरत्कालके चन्द्रमाकी भांति पवित्र हंगा, आपही उस विषयको वर्णन करने 
योग्य हैं ॥ २॥ 


चैशम्पायन उवाच मु 
शृणु राजन्यथाचष्ट फल्णनस्थय हरिवंशः । 


क 6 
प्रसन्नात्मात्मनो नाम्नां निरुक्त युगकमजम्‌ ॥ ३॥ 


मावत सुनि बोले- मारा! आमाका नित नामक जे ऊपर स 
होकर सबेज्ञत्व आदि गुणा आर जगत्सृष्टि प्रश्न भो निरुक्त कहा था, 


उसे सुनो । | है| Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotsi 
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नामभिः कीर्तितैस्तस्थ केशवस्य महात्मनः । 
पष्टयान्केशवं राजन्फर्गुनः परवीरहा ॥४॥ 
राजन्‌ ! जिन नामाँसे नारायण केशवका वर्णन किया जाता है, उन सबका निरुक्त गत्रु- 
नाशन घनञ्जयने पूछा था ॥ ४॥ 
अर्जुन उवाच-- 
भगवन्भूतभव्येश सूवेभूतखगव्यय । 
लोकधाम जगन्नाथ लाकानामभयप्रद ॥ ०५॥ 
अजुन बोले- हे भूत भव्येश भगवन्‌ ! हे सर्वेभूतोंकी सृष्टि करनेवाले ! अव्यय ! हे 
लाोकधाम जगन्नाथ | दे सब लोकोंको अभयप्रद ! ॥ ५॥ 
यानि नामानि ते देव कीर्तितानि महर्षिभिः । 
वेदेषु सपुराणेषु यानि गुह्यानि कर्मभिः ॥ ६॥ 
हे देब ! महर्षियोंके जरिये तुम्हारे जो सब नाम वर्णित हुए हैं और वेद तथा पुराणोंके बीच 
कमंवशसं जो सब नाम गुप्त हे ॥ ६ ॥ 
तेषां निरुक्तं त्वत्तोऽहं श्रोतुमिच्छामि केशव । 
न हान्यो वतथेन्नान्नां निरुक्तं त्वास्ते प्रभो ॥७॥ 
हे केशव ! में तुम्होर निकट उन नामोंको निर्वाचन -सुननेकी इच्छा करता हूं। दे प्रश्च ! 


तुम्हारे अतिरिक्त दूसरा कोई भी इन नामोंका निरुक्त बर्णन करनेमें समर्थ नहीं दै ॥ ७॥ 
श्रीमगवानुवाच -- 


ऋग्वेद सथजुर्वेदे तथैवाथवेसामसु । 

पुराणे सोपनिषदे तयैव ज्योतिषेष्जुन ॥८॥ 
श्रीमगवान्‌ बोरे- हे अजुन ! ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथववेद, उपनिषद्‌, पुराण, 
ज्योतिष, ॥ ८ ॥ 

सांख्ये च योगशास्त्रे च आयुर्वेदे तयैव च। 

बहूनि मम नामानि कीर्तितानि महर्षिभिः ॥९॥ 
सांख्य, योगशाख्र और आयुर्वेदके बीच महर्षियोंने मेरे अनेक प्रकारके नाम वर्णन किये हैं ॥९॥ 

गौणानि तत्र नामानि कर्मजानि च कानिचित्‌ । 

निरुक्तं कर्मजानां च शृणुष्व प्रयतोऽनघ । 

कथ्यमानं मया तात त्वं हि मेञ्ध स्म्ट्ृतः पुरा ॥ १०॥ 
उनके बीच कोई कोई नाम गुणोंके अनुसार हैं ओर कुछ कमज हैं | हे अनघ! इसलिये तुम 
एकाग्रचित्त होकर मेरे द्वारा उन कर्मज नामोंका निरुक्त सुनो । दे तात ! में तुम्हे उन नांमांकी 
्युत्पत्ति कहता हूं, क्योंकि पहलेसेही तुम मेरे अर्द्धाङ्ग रूपसे स्मरत हुए हो ॥ १० ॥ 
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[ नमोऽतियरासे तस्मै देहिनां परमात्मने | 
नारायणाय विश्वाथ नियुणाथ गुणात्मने ॥ ११॥ 
विश्वात्मा निगुण और गुणमय अत्यन्त यशखी देहधारियोंकी अन्तरात्मा है इससे उस 
नारायणदेवको नमस्कार है ॥ ११ ॥ 
यस्य प्रसादजो ब्रह्मा रुद्रश्च कोधसं भवः । 
थोऽसौ योनिहिं सर्वस्य स्थावरस्य चरस्य च ॥ १२॥ ] 
जिसकी कृपासे ब्रह्माने जन्म लिया ओर जिसके क्रोधसे रुद्रदेव उत्पन्न हुए हैं, वही स्थावर- 
जङ्गम सबकी उत्पत्तिका कारण है ॥ १२॥ 
अष्टादशायुणं यत्तत्सत्त्वं सत्त्ववतां वर । 
प्रकृति! सा परा मह्यं रोदसी योगध्रारिणी । 
ऋता सत्यामराजय्या लोकानामात्मसंहिता ॥ १३॥ 
हे सार्विकोंमें प्रवर ! प्रीति, काय, उद्रेक, लघुता, सुख, अक्रपणता, असंरम्भ, सन्तोष, 
श्रद्धधानता, क्षमा, धृति, अहिंसा, शोच, अक्रोध, आजव, समता, सत्य जोर अनखर्‍या, इन 
अठारहों गुर्णोको सर्व कहते हैं। मेरी परा प्रकृति अष्टादश गुणमयी है; यह प्रकृति ही योग- 
बलसे युझोक और भूलोंकको धारण कर रही है यही ऋता अर्थात्‌ ब्रह्मलोक पर्यन्त कर्म 
फर खरूप है, सस्या अर्थात्‌ अबाधित चिन्मात्र खरूप है; अमरण धर्मशीला, अजया प्रकृति 
ही सब लोकोंकी आत्मसंज्ञा संयुक्त है ॥ १३॥ 
तस्मात्सर्वा; प्रवतेन्ते सर्गप्रलयविक्रियाः । 
ततो यज्ञश्च यष्टा च पुराणः पुरुषो विराट्‌ । 
अनिरुद्ध इति प्रोक्तो लोकानां प्रभवाप्ययः ॥ १४॥ 
उस धातादि खरूप परमात्मामें अध्वस्त सतवसे सृष्टि और प्रय आदि सब बिक्रिया प्रवर्तित 
हुआ करती हैं । तपस्या यज्ञ और यजमान बह सनातन विराट पुरुष अनिरुद्ध रूपसे वर्णित 
हुआ करता है, इसहीसे सब लोकोंकी उत्पत्ति और लय होते हैं ॥ १४॥ 
त्राह्मे रानिक्षये प्रा्ते तस्य द्यमिततेजस; । 
प्रसादात्प्रादुर भवत्पदं पद्मनि भेक्षण । 
तत्र ब्रह्मा समभवत्स तस्यैव प्रसादजः ॥ १५॥ 
हे कमलनयन अर्जुन ! अक्षाकी रात्रि व्यतीत देनिपर द हुए अत कग पे 
एक कमल उत्पन्न हुआ था; उसी कमरसे ब्रह्मा उसन § ५ दीकी कुपासे जन्म 


ग्रहण करते हैं ॥ १५ ॥ 
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अहः क्षये ललाटाच सुतो देवस्य वै तथा | 

ऋोधाविष्टस्य संजज्ञे रुद्रः संहारकारकः ॥ १६॥ 
ब्रक्माके दिनके बीनते पर उस क्रोधाविष्ट देवके ललाटसे संहार करनेवाला रुद्र नामक पुत्र 
उत्पन्न होता है ॥ १६॥ 

एतो द्वौ विवुधश्रेष्डी प्रसादकोघजौ स्मरतो । 

तदादेशितपन्थानौ रष्टिसंहारकार को । 

निमित्तमात्रं तावत्र सवंप्राणिवरप्रदौ ॥ १७॥ 
ये दोनों देवश्रेष्ठ भगवान्‌की कृपा और क्रोधसे उत्पन्न होते हें और उनकी आज्ञानुसार यथा- 
योग्य कार्यमे प्रवृत्त होकर सृष्टि और संहारका कायं करते हैं; सब प्राणियोंके वरप्रद वे दोनों 
ब्रह्म ओर रुद्र सृष्टि तथा संहार कायमै निमित्त मात्र हैं ॥ १७॥ 

कपर्दी जटिलो सुण्डः इमशानगहसेवक; । 

उग्रब्रतधरो रुद्रो योगी त्रिपुरदारुणः ॥ १८॥ 
हे पाण्डपुत्र ! कपर्दी, ( जटाजूटधारी ) जटिल, मूण्ड, इमशान गृहवासी, उग्र ब्रतधर, रुद्र, 
योगी, त्रिपुर दारुण, ॥ १८ ॥ 

दक्षक्तुहरश्चैव भगनेञहरस्तथा । 

नारायणात्मको ज्ञेयः पाण्डवेय युगे युगे ॥ १९॥ 


द्क्ष Re ओर भगनेत्रहर भगवान्‌ रुद्रको युगयुगर्मे नारायणखरूप ही जानना 
चाहिये ॥ १९॥ 


तस्मिन्हि पूज्यमाने वै देवदेवे महेश्वरे । 
संपूजितो भवेत्पार्थ देवो नारायणः प्रभु; ॥ २० ॥ 
हे प्थापुत्र ! उस देवोंके देव मद्देशखवरके पूजित होनेसे प्रु नारायण देव पूजित होते हैं॥२०॥ 
अहमात्मा हि लोकानां विश्वानां पाण्डुनन्दन । 
तस्मादात्मानमेवाग्रे रुद्रं संपूज याम्यहम्‌ ` ॥२१॥ 


दवे पाण्डपुत्र ! में सब जगतकी अन्तरात्मा हुं, इसलिये अपने आत्मरूप रुद्रकी पहले पूजा 
किया करता हूं ॥ २१॥ े 


यद्यहं नाचेयेयं वै इशान वरदं शिवम्‌ । 

आत्मानं नाचेयेत्कश्चिदिति मे भावितं मनः । 

मया प्रमाणं हि कृत लोकः समनुवतते ॥ २२॥ 
यदि वरदाता ईश्वर शिवकी में पूजा न करूं, तो मेरे आत्मारूप शङ्काकी कोई पूजा न करेगा, 
एसी मेरी धारणा है; सब लोग मेरे किये हुए प्रमाणका अडुसरण किया करते हैं ॥ २२॥ 
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प्रमाणानि हि पूज्यानि ततस्तं पूजथाम्थहम । 
यस्तं वेत्ति स मां वेत्ति योऽनु तं स हि मामलु ॥ २३॥ 
इसलिये प्रमाण सबका ही पूज्य दै, इसी निभित्त में रुद्रकी पूजा किया करता हूं। जो 
पुरुष शिवको जानता है बही मुझे भी जानता है; जो उसका अनुगत है; बही मेरा भी 
अनुगत है ॥ २३ ॥ 
रुद्रो नारायणञ्चैव सत्त्वमेकं द्विधाक़लम्‌ । 
लोके चरति कौन्तेय व्यत्तिस्थं सवेकमेस्ु ॥ २४॥ 
हे कोन्तेय ! रुद्र ओर नारायण दो रूपसे एक ही हैं; इसलिये दो खरूप धारण करके सब 
कायोंमें व्यक्तिस्थ होकर लोकमें विचरते हैं ॥ २४॥ 
न हि मे केनचिद्देयो वरः पाण्डवनन्दन । 
इति संचिन्तय मनसा पुराणं विश्वमीश्वरम्‌ । 
पुञाथमारावितवानात्मानमहमात्मना ॥ २७॥ 
हे पाण्डुपुत्र | कोई पुरुष मुझे वर देनेमें समर्थ नहीं है; में मनहीमन ऐसा ही विचार करके 
पुराण पुरुष इश्वर रुद्रदेवकी पुत्रके निमित्त आप ही अपनी आराधना की थी ॥ २५॥ 
न हि विष्णुः प्रणनति कस्मेचिद्विबुधाय ठु । 
ऋत आत्मानमेवेति ततो रुद्रं मजाम्यहम ॥ २६॥ 
सर्वव्यापी विष्णु अपने सिवा और किसी देवताको प्रणाम नहीं करते; इसही निमित्त में 
रुद्रदेवकी आराधना करता हूं ॥ २६॥ 
सब्रह्मकाः सरुद्राञ्च सेन्द्रा देवाः सहंषिमिः । 
अचेयन्ति सुरश्रेष्ठं देवं नारायणं हरिस्‌ ॥ २७॥ 
त्रा, सद्र और इन्द्रके सहित सत्र देवता तथा ऋषि लोग देवश्रेष्ठ नारायण श्रीहरिकी पुजा 
करते हैं ॥ २७॥ 
भविष्यतां वतेतां च सूतानां चेव भारत । 
सर्वेषामग्रणीविष्णः सेव्यः पूज्यश्च नित्यशः ॥ २८॥ 
हे भारत ! भूत, वर्तमान और भविष्यत्‌ प्राणियोंके छिये भगवान्‌ विष्णु ही अग्रगण्य, सबके 
सेवर्नाय और सदा पूजनीय हैं ॥ २८॥ 
नमस हव्यदं विष्णु तथा शरणदं च ! 
बरदं नमस्व कौन्तेष पन कदत शरण दाता बम ॥ 
F कुर्न्तापुत्र | हव्यदाता विष्णुको नमस्कार करो रश श्रीहारिको प्रणाम करो, 
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चतुर्विधा मम जना भक्ता एवं हि ते श्रुतम्‌ । 

तेषामेकान्तिनः श्रेष्ठास्ते चैवानन्यदेवताः । 

अहमेव गतिस्तेषां निराशीःकमेकारिणाम्‌ ॥ ३०॥ 
तुमने मुझसे ऐसा सुना है कि जिज्ञासु, आचे, अर्थार्थी ओर ज्ञानी ये चार प्रकारके मनुष्य 
ही मेरे भक्त हैं; उसमेंसे जो लोग अपनेसे पुथक्‌ दूसरे देवताऑकी आराधना न करके 
केवल मुझमें ही अत्यन्त निष्ठावान हैं, वेही श्रेष्ठ हैं; उन निष्क्राम भावसे कर्म करनेवाले 
भक्तोंकी मेंही परम गति हूं ॥ ३० ॥ 


थे च रिष्टाज्रयो भक्ताः फलकामा हि ते मताः । 
सर्वे च्यवनधर्माणः प्रतिबुद्धस्तु श्रेछभाकू ॥ ३१॥ 


इसके अतिरिक्त जो तीन प्रकारके भक्त शेष हैं; वे लोग फलकी कामना करनेवाले माने 
जाते हैं; इसलिये बे लोग धर्मसे नीचे गिरनेबाले होते हैं, इस ही कारणसे पुण्यभोगके 
अनन्तर सर्गादि लोकसे च्युत होते हैं और जो ज्ञानी भक्त हैं, वही श्रेष्ठ फलका भागी होता 
हें॥३१॥ 

त्रत्माणं शितिकण्ठं च याश्चान्या देवताः स्मृता; । 

प्रबुद्धवर्याः सेवन्ते मामेवैष्यन्ति यत्परम्‌ । 


भक्त प्रति विशेषस्ते एष पार्थानुकीर्तित; ॥ ३२॥ 
ज्ञानी भक्त ब्रह्मा, शिव तथा दूसरे देवताओंकी सेवा करते हुए मुझ परमात्माको ही पाते हैं । 
हे पार्थ ! भक्तके विषयमै मुझे जो विशेष है, यह तुम्हारे समीप वही विषय कहां गया ॥३२॥ 
त्वं चैवाहं च कौन्तेय नरनारायणो स्छतो । 
भारावतरणार्थ हि प्रविष्टौ मानुर्षी तनुम्‌ ॥३३॥ 
हे कौन्तेय ! तुम और में, अर्थात्‌ इम दोनों नर-नारायण नामक ऋषि हैं और एथ्वीके 
भारको उतारनेके लिये मनुष्य रूपसे उत्पन्न इए हैं ॥ ३३ ॥ 
जानाम्थध्यात्मयोगांश्च योऽहं यस्माच भारत । 
निश्वत्तिलक्षणो घर्मस्तथाभ्युदयिकोऽपि च ॥ ३४॥ 
हे भारत ! में अध्यात्म योगोंको जानता हूं तथा में कोन हूँ और कांसे आया हू- यह 
भी जानता हूं; इस कारण निवृत्ति लक्षण और अभ्युदयिक धर्म भी जानता हूं ॥ २४॥ 
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नराणामयनं ख्यातमहसेकः सनातन; । 
i ~ 
आपो नारा इति प्रोक्ता आपो चै नरसूनवः । 
७ ७ 
अयनं मम तत्पूवमतो नारायणो छअहम ॥ ३५॥ 
केवल एकमात्र सदा मेंद्दी मचुष्योंका खान अर्थात्‌ अबलम्घ हूं, इसही निमित्त मेरा नाम 
00९ ०” “e+ ~ [० 
नारायण है, अथवा जलसमूहको नार कहते हैं, क्योंकि वह नरसे उत्पन्न हुआ है; सृष्टिके 
पहिले वही समस्त नार ( जल ) मेरा. निवास स्थान था, इस ही कारणसे में नारायण 
हू ॥ २५॥। 
~ वि ७ 6 ° 
छादयामि जगद्ठिश्वं भूत्वा सूय इवाँशुलि; । 
€ ७. 
सवभ्रताधिवासश्च वासुदेवस्ततो द्यहस्‌ ॥ ३६॥ 
मैं दये स्वरूपसे किरणोंके सहारे अखिल जगत्को परिपूर्ण-व्याप्त करता हूं; ओर सब प्राणी 


NN ANN 


मुझमें निवास करते हैं; इसही निमित्त में वासुदेव नामसे प्रसिद्ध हुआ हूं ॥ ३६ ॥ 


गतिश्च सवभूतानां प्रजानां चापि आरत | 
व्याप्ता में रोदसी पार्थ कान्तिश्चाभ्यघिका मम ॥ ३७॥ 
हे भारत ! में सवेभूतोंकी गति और उत्पतिका कारण हूं । हे पाथ ! द्युलोक और भूलोक 
मुझसे व्याप्त हो रहा है, मेरा तेज भी सबसे अधिक है; क्योंकि मेरे तेजसे समस्त जगत्‌ 
प्रकाशित हो रहा है ॥ ३७॥ 
अघिसूतानि चान्तेऽहं तदिच्छ्यास्मि भारत । 
ऋमणाच्चाप्यहं पार्थ विष्णुरित्यमिस्रंज्ञितः ॥ ३८॥ 
हे भारत ! दिव्य-अदिच्य सब प्राणी अन्तकालमें जिसे पानेकी इच्छा करते हैं, में वही ब्रह्म 
हूं । हे पार्थं ! मैंने तीनों लोकोंको आक्रमण किया दै, इसी कारणसे विष्णु नामसे विख्यात 
हुआ हूं ॥ २८ ॥ 
दमात्सिद्धि परीप्सन्तो मां जनाः कामयन्ति हि । 
दिवं चोवीं च मध्यं च तस्मादामोदरो ह्यहम्‌ ॥ ३९॥ 
मनुष्य लोग मुझे पानेके लिये अपनी इन्द्रियोको दमन करते हुए सिद्धि प्राप्त करनेकी 
अभिलाष करते हें, तथा दमसेही बे द्युलोक) भूलोक और मध्यकोकोमि छा खान गा 
करनेकी इच्छा करते हैं, इसलिये में दामोदर हू be उ श ” अर्थ जाना 
जाता है, इन्द्रिय दमन होनेसे जिसके जरिये स्वर « र, वही दामोदर 


ह्वै॥ ३९॥ 
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पुझ्चिरित्युच्यते चान्नं वेदा आपोऽस्तं तथा । 

ममैतानि सदा गर्भे पुञ्चिगभेस्ततो ह्यहम्‌ ॥ ४० ॥ 
अन्न, बेद) जल और अमृत- इन चारोंको प्रश्नि कहते हैं; ये सब सदा मेरे उदरमें विद्यमान 
हैं, इसलिये में प्रश्निगर्भ हूं ॥ ४० ॥ 

ऋषयः प्राहुरेवं माँ नरितकूपाभिपातितम्‌ । 

पुञ्चिग भे त्रितं पाहीत्येकतद्वितपातितम्‌ ॥ ४१ ॥ 
एकत और द्वितके द्वारा कूपमें गिराये हुए त्रितकी हे प्रश्चिगर्भ ! रक्षा करो, ऋषियोंने मुझे 
इसही प्रकार ग्राथना करके कहा था ॥ ४१॥ 

ततः स॒ ब्रत्मणः पुत्र आद्यो ऋषिवरस्त्रितः । 

उत्ततारोदपानाहै एश्षिगर्भानुक्ीतेनात्‌ ॥ ४२॥ 
अनन्तर ब्रह्माके आदि पुत्र ऋषिश्रेष्ठ त्रित मेरा ' प्रश्लिगर्भ ' नाम लेनेसे कूएसे बाहर इए 
थे ॥ ४२ ॥ 

सूयेस्य तपतो लोकानग्नेः सोमस्य चाप्युत । 

अंशवो ये प्रकाशन्ते मम ते केशसंज्ञिताः । 

सर्वज्ञाः केशव तस्मान्मामाइङ्विजिसत्तमाः ॥ ४३॥ 
लोकोंको तपानेबाले सूर्य, अग्नि तथा चन्द्रमाकी सारी किरणें जो प्रकाशित होती हैं, वे मेरे 
केशसंज्ञक हैं; इसी निमित्त सर्वज्ञ द्विजसत्तमगण मुझे केशव कहते हैं ॥ ४३ ॥ 

स्वपत्न्यामाहितो गभे उतथ्येन महात्मना । 

उतथ्धेऽन्तहिते चैव कदाचिदेवमायया । 

ब्रृहस्पतिरथाविन्दत्तां पत्नी तस्य भारत ॥ ४४ ॥ 
हे अजुन ! महात्मा उतथ्यके सहारे बृहस्पतिकी पत्नी गर्भ अर्पित होनेपर देवमायासे जब 
उतथ्य अन्तरद्गान हुए, तब महानुभाव बृहस्पति अपनी भार्याके निकट उपखित हुए ॥४४॥ 

ततो चै तम्उषिश्रेष्ठ मैथुनोपगतं तथा । 

उवाच गर्भे? कौन्तेय पञश्चभूतसमन्वितः ॥ ४५॥ 
हे कोन्तेय ! जब ऋषिभरेष्ठ ब्रहस्पति मैथुनके निमित्त भार्याके निकट गये, तब पञ्चभूतासे 
संयुक्त गर्म बोला ॥ ४५॥ 

पूर्वागतोऽहं वरद नाहस्यम्वां प्रबाधितुम्‌ । 

एतद्बृहस्पतिः श्रुत्वा चुक्रोध च शशाप च ॥ २६॥ 
हे वर देनेवाले ! में पहलेसे ही इस गर्भमें आया हं, इसलिये आप मेरी माताको पीडित न 
करिये । बृहस्पतिचे (ऐसा. वतरन. सुनके, क्रुद्ध, होकर शाप, दिया,॥.४ ६ 1 
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महाभारत [ मोस्तधर्मपर्व 
मैथुनोपगतो यस्मात्त्वयाहं विनिवारिलः ! 
तस्मादन्धो जास्यसि त्वं सच्छापाज्नात्र संशय; ॥ ४७॥ 
° ie ~ २० ७ हि रे NO ०७ 
र्म मैथुनके निमित्त आगमन करके जब तुमसे रोका गया हूं, तब तुम मेरे शापसे निःसन्देह 
अन्धे होगे ॥ ४७ ॥ 
डो कर 
स शापाइषिमुख्यस्य दीघ तम उपेयिवान । 
स हि दीर्घतमा नाम नाम्ना द्यासीदषि; पुरा ॥ ४८ ॥ 


ऋषिश्रेष्ठ बृहस्पतिके शापसे वह गर्भ अधिक अन्धकारको प्राप्त हुआ । इसही कारणसे पहले 
समयर्म उस गमसे उत्पन्न ऋषि दीघेतमा नामसे विख्यात हुए ॥ ४८॥ 
बेदानवाप्य चतुरः सांगोपांगान्सनातनान्‌ । 
प्रयोजयामास तदा नाम युच्यामिदं सम ॥ ४९ ॥ 
उन्होंने साङ्गोपाङ्ग चारों सनातन वेदोंको पढके मेरे शुह्यनामको प्रयोजित किया ॥ ४९ ॥ 
आलुपूर्न्येण विधिना केशवेति पुनः पुनः । 
स चक्षुष्मान्समभवङ्गोतमश्चा भवत्पुनः ॥ ५० ॥ 
फिर विस्तारके सहित विधिपूर्वक मेरे इस केशव नामको बार बार उच्चारण करनेसे वह 
नेत्रवान्‌ हुए ओर उस ही निमित्त गोतम नामसे विख्यात हुए ॥ ५० ॥ 
एवं हि वरदं नाम केशवेति ममाजुन । 
देवानामथ सर्वेषासबीणां च महात्सनाम्‌ ॥ ५१ ॥ 
है अजुन ! इस ही प्रकार मेरा यह वर देनेवाला केशव नाम प्रसिद्ध हुआ, वह समस्त 
देवताओं और महानुभाव क्रषियोंके लिये वरदायक है ॥ ५१॥ 
अग्नि! सोमेन संयुक्त एकयोनि सुखं कृतम्‌ । 
अग्नीषोमात्मक तस्माज्जगत्कूत्स्न चराचरम्‌ ॥ ५२ ॥ 
तापन और आप्यायन निबन्धनसे जठराग्नि, अन्नखरूप चन्द्रमाके सहित संयुक्त होकर एक 
योनित्वको प्राप्त इए; इसलिये स्थावरजङ्गमात्मक समस्त जगत्‌ अग्निचन्द्रमामय हुआ 
है॥ ५२॥ र 
आपि हि पुराणे भवति १। एकयोन्यात्मकावग्ीषोमौ २। देवाश्चाञ्निसुखा 
इति ३। एकयोनित्वाच परस्परं महयन्तो लोकान्धारयन्त इति ४ ॥ ५ ३॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि आशातिर हत ॥ ३२८ ॥ १२१६४॥ 
वर्चमान पुराणोंमें भी १। अशि और चन्द्रमा एकयो ) तथा देवइन्द अग्निमुख कके 
प्रसिद्ध हैं, ३। एकयोनित्व प्रयुक्त होनेसे ये परस्पर भोक्त योग्य भावसे संयुक्त होके सब 


लोकॉको धारण करते हैं ४॥ ५३ ॥ लकी 
तक शान्तिम तीन सौ असचं अध्याय समात॥ ३२८ ॥ १२१७ ॥ 
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: बे, : 
अर्जुन उवाच-- 


अझ्रीषोमौ कर्थ पवेसेकयोनी प्रवतितौ । 
एष से संचाथो जातस्तं छिन्धि मधुसूदन ॥१॥ 
अजुन बोले- हे मधुख्दन ! अग्नि और चन्द्रमा किस प्रकार पहले एकयोनि इए थे १ मुझे 
यही सन्देह हुआ है, इसलिये आप उस संशयको दूर करिये ॥ १॥ 
थ्रीमगवानुवाच-- 
हन्त ते वतेयिष्थालि पुराणं पाण्डुनन्दन । म 
आत्मतेजोद्धवं पाथ श्रृणष्वैकमना मम ॥२॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले- हे पाण्डुपुत्र ! पार्थ ! अच्छा, में तुम्हारे समीप अपने तेजसे उत्पन्न हुए 
प्राचीन विपयको वर्णन करता हूं, तुम चित्त एकाग्र करके सुनो ॥ २॥ 


सँप्रक्षालनकाले5तिक्रान्ते चतुर्थे युगसहस्रान्ते १। अव्यक्त सवेश्रूतप्रलये 
स्थावरजङ्गमे २ । उ्योतिधेरणिवायुरहितेऽन्धे तमसि जलैकाणवे लोके ३। तम 
इत्येवाभिश्ूलेऽसंज्ञकेऽद्ितीये प्रतिष्ठिते ४। नेव रात्र्यां न दिवसे न सति नासति न 
व्यत्ते नाव्यक्ते व्यवस्थिते ५। एतस्यामवस्थायां नारायणशुणाश्रयादक्षयादजराद- 
निन्द्रियादग्राद्यादस सवात्सत्यादर्हिखाळलामाड्विविधप्रबृत्तिविशेषात्‌ । अक्षयाद- 
जरामरादसूतितः सवेव्यापिनः सवकतुः शाश्वतात्तमसः पुरुषः प्रादुञूतो 
हिररव्ययः ७॥ ३॥ 


प्रलयक्ालके समय हजार चतुर्थुग बीतने तथा सब लोकोंके लिये प्रयकाल उपखित 
होनेपर १ । ओर खावरजङ्गममय सब भूतोंके अव्यक्तमें लीन होनेपर २ । जगत्‌ अन्धकारसे 
परिपूरित, अग्नि, वायु और एश्वीसे रहित तथा जलवत्‌ चैतन्य मात्र समुद्र समान सवेत्र 
व्याप्त होनेपर ३। ओर तमकी भांति अद्वितीय ब्रह्मके निज महिमामें निवास करनेपर ४ । 
जब रात्रि, दिन, सत, असत्‌ व्यक्त परिमाणु और माया विचित्रित अव्यक्त कुछ भी न था; 
केवल निर्विशेष सन्मात्र ब्रह्म ही स्थित था ५। ऐसी अवख्यामें नारायणके गुण ऐश्वर्य आदिके 
अवलम्ब अक्षय, अजय, अनिन्द्रिय, अग्रा, असम्भव, सत्य, अहि, रत्नवत्‌ भावरूप 
ललामभूत, विविध प्रवृत्ति विशेष, ६ | अक्षर, जरा और मूत्ति-विवर्जित, सर्वव्यापी, सर्वकत्ं 
शाश्वत तम सन्निधानसे चिदात्म हुआ था, वही अइंप्रस्ययक्रा विषय अव्यय श्रीहरि है ७॥३॥ 

२३४ ( म. सा. शा. पर्व ) 
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निदशनसपि झ्यत्र अवति १। नासीदहो न राचिरासीत्‌ २। न सदासीज्ना- 
सदासीत्‌ ३। तम एव पुरस्ताद अवाद्विश्वरूपस्‌ ४। सा विश्वस्य जननीत्येवमस्थार्थोऽन- 
भाष्यते ५॥ ३॥ 

इस विषयमें यह वेदका प्रमाण है, १। कि सृष्टिके पहिले न दिन था, न रात्रि थी, २। 
न सत्‌ था, न असत्‌ था, ३। केवल अन्धकार ही सामने था, बही विश्वरूप हो रहा था, ४ 
वह अन्धकार ही विश्वकी जननी दै, भाष्यके बीच ऐसा ही अर्थ जाना गया है ५॥ ४॥ 


तस्येदानीं तमःसं भवस्य पुरुषस्य पद्मयोनेभ्रेह्मणः घातुर्भावे स पुरुषः प्रजाः 
सिस्ट्रक्षमाणो नेञाभ्यामग्रीषोमौ ससजे १। ततो भूतसरगे प्रतृत्ते प्रजाक्रमवशा्रह्म- 
क्ष्रसुपाति्ठत्‌ २। यः सोमस्तङ्गह्म यङ्कह्म ते त्राह्मणाः ३। योऽञ्निस्ततक्षत्रं क्षत्रा- 
ड्रह्म बलवत्तरम्‌ ४) कस्मादिति लोकप्रत्यक्षणुणमेतत्तद्यथा ५। ब्राह्मणेभ्यः परं श्रूतं 
नोत्पन्नपूवेम्‌ ६। दीप्यमानेऽग्नौ जुहोतीति क्रुत्वा ्रवीमि ७। सूतसर्गः क्तो ब्रह्मणा 
सूतानि च प्रातिष्ठाप्य त्रैलोक्यं घायेत इति ८ ॥ ५॥ 


अनन्तर उस तमसे उत्पन्न पञ्चयोनि पुरुषसे न्रह्माक्षी उत्पत्ति हुई, उस पुरुष अर्थात्‌ 
हरिने प्रजासमूइको उत्पन्न करनेकी इच्छा करके दोनों नेत्रोसे अग्नि ओर चन्द्रमाको उत्पन्न 
किया १। अनन्तर भूतोंकी उत्पत्ति होनेपर धीरे धीरे प्रजासमूह ब्राह्मण और क्षत्रिय रूपसे 
उत्पन्न हुए २। जो सोम है, बही ब्रह्म है, जो ब्रह्म है, वही ब्राह्मण है, ३ । जो अग्नि है, वही 
क्षत्रिय है । क्षत्रियसे ब्राह्मण बलवान्‌ हैं, ४। यह केसे ? तो आाझणकी यह प्रबलताका गुण 
सब लोगोंको प्रत्यक्ष है ५। ब्राह्मणोंसे उत्तम जीव पहले उत्पन्न नहीं हुआ ६। जो लोग 
प्रज्बलिंत अग्निमें आहुति प्रदान करते हैं; इस ही निमित्त कहता हूं, ७। ब्रह्मासे सब 
प्राणियोंकी उत्पत्ति हुई है, और बह सब भूतोंको प्रतिष्ठित करके तीनों लोकको धारण कर 
रहे हैं ८ ॥ ५॥ म 
मन्त्रवादोऽपि हि भवति १। त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषाम्‌ २। हितो 
देवेभिर्मानुषे जने इति,३। निदनं चा् भवति ४। विश्वेषामग्ने यज्ञानां होतेति ४। 
हितो देवैर्माबुषेजेगत इति ६। अभिहिं यज्ञानां होता कर्ता ७। स चाझ्निश्रेह्म ८ ॥६॥ 
इसहीके सहारे ब्राह्मण-महात्म्यको प्रसिद्ध करनेबाला मन्त्रवाद भी सिद्ध होता है १। 
हे अग्नि ! तुम सब विश्वके यज्ञोंके होत खरूप ऋत्विक्‌ हो २। इसलिये समस्त देवोंके 
सहित मनुष्य और प्रजाके हितकर हो ३। इस विषयर्म यह प्रमाण ३ ४। हे अग्नि ! तुम 
समस्त देवता और मनुष्यों सहित जगतके दित करनेवाले हो ५ र द निमित्त तुम यज्ञे 
होता अर्थात ऋत्विक्‌ सरूप हो ६। आग्नि ही यज्ञोमें होता, कच अर्थात्‌ यजमान है ७ । 
और वह अग्नि-न्रह्म-अर्थाद्‌- बामण दै. ॥ 5 i (५००७७ Digitized by eGangots 
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न च्यते सन्त्राद्धबनमस्ति १ । न विना पुरुषं तपः संभवति २। हविमन्त्राणां 
संपूजा बिद्यते देवमलुष्याणामनेन त्वं होतेति नियुक्तः ३। ये च मानषा होत्राधि- - 
कारास्ते च ४। ब्राह्मणस्य हि याजनं विधीयते न क्षत्रवैइययोङ्विँंजाव्योः ५। तस्मा- 
द्राह्मणा ्यग्निशूता थज्ञानुट्रहन्ति ६। यज्ञा देवांस्तपेयन्ति देवाः पथिवीं 
भावयन्ति ७॥ ७॥ 

मन्त्रोंके विना हवन नहीं होता १। विना पुरुषके तपस्या नहीं हो सकती २। और 
हविष्य युक्त मन्त्रोके सम्बन्धसे देवता, मनुष्य ओर ऋषियोंकी पूजा होती है; इस ही निमित्त 
तुम होत्‌ खरूपसे नियुक्त किये गये हो ३। मनुष्योंमें जो होताके अधिकारी हैं, बे ब्राह्मण 
ही है; ४। ब्राह्मणोंमेंही याजन विहित है, क्षत्रिय ओर बेश्योके द्विजाति होनेपर भी उनमें 
याजन विहित नहीं है ५। इसलिये ब्राह्मण लोग अग्नि खरूप होकर यज्ञोंका भार वहन 
करते हैं ६। वेदी समस्त यज्ञ देवताओंको तृप्त करते हैं, देवता लोग यथा समयपर वर्षा 
आदिसे पृथ्वीको धनधान्यसे समृद्ध किया करते हैं ७॥ ७॥ 


रातपथे हि ब्राह्मण भवति १। अग्नौ समिद्धे स जुहोति यो विद्वान्त्राह्मण- 
सुख दानाइुतिं जुहोति २। एवमप्यभिभूता ब्राह्मणा विद्वांसोऽरिंन भावयन्ति ३। 
अग्निर्विष्णुः सवे भूतान्यनुप्रविइथ प्राणान्धारयति ४। अपि चातर सनत्कुमार- 
गीताः छोका अवन्ति ५ ॥ ८॥ 
शतपथ ब्राह्मणमें भी ब्राह्मण ही प्रतिपन्न हुआ दै १। कि जो विद्वान्‌ त्राह्मणके मुख 
रूपी अग्निमें आहुति देता है, वह समृद्ध अग्निमें होम किया करता है २। शस ही प्रकार 
अग्निस्वरूपी विद्वान्‌ ब्राह्मण अग्निकी आराधना करते हैं ३ । सवेव्यापी अग्निदेव विष्णुरूपसे 
सत्र प्राणियोंके शरीरमें प्रविष्ट होकर उनके प्रा्णोको धारण किया करता है ४। इसके 
अतिरिक्त सनत्कृमारके कहे हुए इस विषयर्म ये छोक हैं ५। ॥ ८ ॥ 
विश्वं ब्रह्मास््रजत्पूर्व सर्वादिर्निरवस्करम्‌। 
त्रह्मघोषेदिवं तिष्ठन्त्यसरा त्रह्मयोनयः ॥९॥ 
सबके आदिकारण ब्रह्माने पहले इस निमेल जगतको उत्पन्न किया था। ब्रह्मयोनि अमर देवता 
लोग वेदध्वानिके जरिये खगमें स्थित हुआ करते हें ॥ ९॥ 
ब्राह्मणानां सतिर्वाक्यं कम श्रद्धा तपांसि च । 
धारयन्ति महाँ द्यां च शैत्याद्वायेसतं यथा ॥ १०॥ 
ब्राह्मणोंकी बुद्धि, वाक्य कर्म, श्रद्धा, तपस्या और वचनामृत जैसे शैत्य दूध, दहीको धारण 
करता हे, उसी प्रकार खर्ग और मद्दीमण्डलको धारण कर रहे हैं ॥ १०॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


१८६८ मंहिभांरले [ मोक्षयमपवे 


i ind 








नास्ति सत्यात्परो घर्मो नास्ति मालृखसमो गुरु; । 
ब्राह्मणेभ्यः परं नास्ति प्रे चेह च स्रूतये ॥ ११॥ 

९ ज: Rs हे ~ ९९» १० ञ्‌ 
स्यसे परम धम और कुछभी नहीं है। माताके समान कोई शुरु नहीं दै, इस लोक और 
परलोकर्म कल्याण निमित्त ब्राह्मणोसे श्रेष्ठ और कोई भी नहीं है ॥ ११॥ 

नैषाछुक्षा वर्धेते नोत वाहा न गरो अध्यते संप्रदाने । 
अपध्वस्ता दस्युञ्ूता अवन्ति यषां राष्ट्रे ब्राह्मणा शत्तिहीनाः ॥ १३॥ 
जिनके राज्यमे ब्राह्मण वृत्तिरहित होके वास करते हैं, उन राजाआकी सबारी, बैल और घोडे 
~ ~ 0] [ दूर ha ~ दू २० ००० Te SST ~ (~ NN ~ 
नहीं रहते, उनके यहां दही-दूधके मटके दूसरोंको देनेकेलिये माथित नहीं होते हैं, वे राजा 
~ NN ७७० _ ~ आको 
मर्यादारहित होके विनष्ट होते तथा दस्यु के समान हुआ करते हैं ॥ १२ ॥ 


cls 


वदएुराणेतिहासपामाण्यान्ञारायणसुखोह्गताः सर्वात्मानः सबकर्तारः खवेभावनाग्य 
ब्राह्मणाः १। वास्समकालं हि तस्य देवस्य वरप्रदस्य आाह्मणाः प्रथमं प्राढुथूता 
ब्राह्मणेभ्यश्च रोषा वर्णाः प्राहुमता! २। इत्थ च खुराख्ुरबिशिष्टा ब्राह्मणा यदा 
मथा ब्रह्मस्तेन पुरा स्वयमेवोत्पादिताः खुराखुरमहषेयो अूतबिशेषा;ः स्थापिता 
निणहीलाश्च ३॥ १३॥ 

वेद्‌, पुराण और इतिहासके प्रमाणके अनुसार ब्राह्मण लोग भगवान्‌ नारायणके 
मुखसे उत्पन्न इए हैं, वेही सर्वात्मा, सवंकत्ता और सवेसत्वखरुप हैं १। उस वरप्रद महा- 
देवके वाकू संयममें ब्राह्मण ही पहले उत्पन्न हुए और ब्राह्मणोंसे शेष तीनों वणे उत्पन्न हुए 
थे २। इस ही प्रकार जब कि पहले मेने खयं ब्रह्मारूप होकर बराह्मणोंको और सुरअसुरोसे 
मी श्रेष्ठ उत्पन्न किया है, तब ब्राक्षणोने दी देवता, असुर, महर्षि आदि जो भूतविशेष है 
उन्हे स्थापित और निगृहीत किया है ३। ॥ १३॥ 


अहल्याधर्षणनिमित्तं हि गौतमाद्वरिइमश्चुतामिन्द्रः घाः १। कौशिकः 
निमितं चेन्द्रो छुव्कवियोगं मेषद्रषणत्वं चावाप २। अश्विनोग्रहप्रतिषेधोद्यतवज्जस्य 
पुरंदरस्य च्यवनेन स्तङिभितो बाहुः ३। ऋतुवधप्राप्तमन्‍्युना च दक्षेण सूयस्तपसा 
चात्मानं संयोज्य नेत्राक्कतिरन्या ललाटे रुद्रस्योत्पादिता ४।॥ १४॥ 
अहल्याका धर्म नष्ट करनेसे गौतमके शापसे देवराज इन्द्र हरिह्मश्रु हुए हैं १। कौशिक 
विश्वामित्रके निमित्त इन्द्र सुष््रदीन होकर मेषद्ृषणत्वको प्राप्त हुए २। दोनों अश्विनीकुमारोंके 
लिये नियन यज्ञभागका निषेध करनेके निमित्त बज उठाये हुए इन्द्रकी दोनों भुजाओं च्यवनके 
द्वारा स्तम्मित हुई थीं ३। यज्ञबिधातके हेतु क्रुद्ध होकर दक्षने भारी तपस्याके सहारे 
आत्मसंयोजना करके.्देवके.लू मे, एक तीसरी नेत्राकति उत्पन की.थ्री + । ॥ १४ || 
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निएरयधार्थ दीक्षामभ्युपयलस्य रुद्रस्योशनसा शिरसो जटा उत्क्रत्य प्रयुक्ताः२। 
ततः प्रादुसूला झुजगाः २। तेरस्य खुजगैः पीड्यमानः कण्ठो नीलतासुपनीतः ३। 
पू च मन्वन्तरे खायंखुवे नारायणहस्तबन्धग्रहणान्नीलकृण्ठत्वभेव वा ४।॥ १५ ॥ 
शुक्राचायने त्रिपुरानिवासी देत्योंके वधके लिये दीक्षाके निमित्त निकट आये इए र्द्रके 
सिरसे जटाए उखाडकर उन्दीका प्रयोग किया १। उन जटाओँसे सपसमुह उत्पन्न हुए २। 
उन सर्पासे पीडित होनेसे महादेवका कण्ठ नीलवण हुआ है ३। और पहले कस्पके खायम्शुव 
मन्बन्तरमें नारायणक्े हाथके सहारे उनका कण्ठ ग्रहण किये जानेसे रुद्रदेव नीलकण्ठ इए 
४। ॥ १५॥ 
अस्टृतोत्पादने पुरश्चरणताञुपगतस्याङ्गिरसो बृहस्पतेदपरपशतो न प्रसादं 
गतवत्यः किलापः १ । अथ बृहस्पतिरपां घुक्रोध २। यस्मान्समोपस्पशतः कळ्रषी 
सूता न सादछुपगतास्तस्मादच्यप्रशति झषमकरमत्स्थकच्छपजन्तुसंकीर्णाः कळषी- 
भवतेति ३। तदाप्रभृत्यापो यादोभिः संकीर्णाः संब्रत्ताः ४।॥ १६॥ 
अम्नत उत्पन्न करनेके लिये पुरथरण करनेके देतु अज्गिरापुत्र बृहरुपतिने जलको स्पर्श 
किया परन्तु वह जळ स्वच्छ नहीं हुआ १ । तव बृहस्पति जलके विषयमे क्रुद्ध होकर बोले २। 
मेरे स्पशं करनेपरभी जब तुम 'नेमेल न हुए आर किसी प्रकार प्रसन्न न हुए, उसही कारण 
आजसे मकर, मस्य कछुए आदि जलजन्तुआऑंसे कलुषित होते रहोंगे । बृहस्पतिने जब ऐसा 
शाप दिया तभीसें समस्त सालिळ जल जन्तुओऑसे भर गया ४ | ॥ १६॥ 


विश्वरूपो चे त्वाष्टूः पुरोहितो देवानामासीत्ख्रीयोऽखुराणाम्‌ १ । स प्रत्यक्ष 
देवेभ्यो आागम्रददत्पराक्षमखुरेभ्यः २।॥ १७॥ 

त्वष्टापुत्र विश्वरूप देवताओंके पुरोहित थे, वह असुराके भानजे लगते थे १ बे 
देबताओंके प्रसक्ष्मं ओर असुरोंकों परोक्षमें यज्ञ भाग प्रदान करते थे २॥ १७॥ 

अथ हिरण्यकशिपुं पुरस्कृत्य विः्वरूपमातरं स्वसारससुरा वरमयाचन्त १ । 
हे स्वसरयं ते पुञस्त्वाष्ट्रे विश्वरूपस्न्रिशिरा देवानां पुरोहितः प्रत्यक्षं देवेभ्यो 

[गमददत्परोक्षमस्माकम्‌ २। ततो देवा वधन्ते वयं क्षीयामः ३ । तदेनं त्वं वारयि- 

तुमहसि तथा यथास्मान्भजेदिति ४॥ १८॥ 

अनन्तर अशुरोने हिरण्यशिपुको अगाडी करके निज भगिनी विश्वरूपकी माताके निकट 
जाके वर मांगा १ । हे बहिन ! तुम्हारा यह पुत्र त्वष्टातनय त्रिशिरा विश्वरूप देवताओंका 
पुरोहित हुआ है; इसने देवताओंको प्रत्यक्ष और हमको परोक्षमें यज्ञभाग प्रदान किया है २। 
इस ही कारणसे देवता लोग वर्धित और हम लोग क्षीण हुए हैं ३ । इससे तुम इसे निवारण 
करो और जिस अकोर"यह हमारे बशमें हो, उसके/निमित्त- आह्षदो “९-२८ २ 
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अथ विश्वरूपं नन्‍्दनवनझुपगर्त मालोचाच १। पुत्र कि परपक्षवधेनस्त्व 
मातुळपक्षं नाशयसि २ । नाहेश्येवं कतुसिति ३। स विश्वरूपो मातुर्वाक्यमनति- 
क्रमणीयमिति मत्वा संपूज्य हिरण्यकशिपुमगात्‌ ४ ॥ १९॥ 

अनन्तर विश्वरूपकी माता नन्दनवनमें पहुंचके निज पुत्रसे बोली, १ । हे पुत्र ! तुम 
क्यों परपक्षवधेक होके मातुलपक्ष विनष्ट करते हो १ २ । तुम्हें ऐसा करना उचित नहीं 
है ३। विश्वरूप माताका वचन अनतिक्रमणीय समझके उसका सत्कार करके दविरण्यकशिपुके 
निकट गये ४ ॥ १९॥ 


हैरण्यगर्भाच वसिष्ठाद्वधिरण्यकशिपएुः शापँ प्राप्तवान्‌ १। यस्मात्त्वयान्यो 
ब्लो होता तस्मादसमापतथज्ञस्त्वमपूर्वात्सत्वजाताह्कधं प्राप्स्यसीति २। तच्छापदाना- 
द्विरण्यकशिपुः प्रा्वान्वधस्‌ ३ ॥ २०॥ 

ब्रह्माके पुत्र वसिष्ठसे हिरण्यकशिपु शापग्रस्त हुआ था १। वह शाप यह था, कि 
जिस लिये तुमने मेरा अपमान करके दूसरे होताको वरण किया है, उस ही कारणसे यह 
यज्ञ समाप्त न होते ही बिलक्षण प्राणीके जरिये मृत्युको प्राप्त होंगे २ । उस ही शाप 
निबन्धनसे दिरण्यकशिपुका वध हुआ ३ ॥ २० ॥ 


विश्वरूपो मातपक्षवर्णनोऽत्यर्थ तपस्यभवत्‌ १ । तस्य ब्रतभङ्गाथमिन्द्रो बह्वीः 
श्रीमत्योऽप्सरसो नियुयोज २ । ताश्च दृष्ट्रा मनः क्षुभितं तस्याभवत्तासु चाप्खरःस्ु 
नचिरादेव सक्तोऽभवत्‌ ६। सक्तं चैनं ज्ञात्वाप्सरस ञ्चुगेच्छामहे वर्ण यथा- 
गतमिति ४॥ २१ ॥ 

अनन्तर विश्वरूपने माठपक्ष वित करनेके लिये घोर तपस्या की थी १ । उनके 
व्रतको भङ्ग करनेके लिये इन्द्रने बहुतेरी सुन्दरी अप्सराओंको नियुक्त किया २। उन अप्सरा- 
ऑंको देखकर विश्वरूपका मन चञ्चल हुआ । थोडे ही समयमे वे उनमें आसक्त हुए ३ । 
अप्सराओंने उन्हें अनुरक्त जानके कहा, हम जहाले आई हैं बहांको जायंगी ४॥ २१॥ 


तास्त्वाष्टर उवाच १। क गमिष्यथ आस्यतां तावन्मया सह श्रेयो 
भविष्यती , २ _ । इन ° ७ 
[ति २ । तास्तमञ्लुवन्‌ ३ । वयं देवस्त्रियोष्प्सरस इन्द्रं वरदं पुरा प्रभ- 
विष्णुं वृणीमह इति ४ ॥ २२ ॥ 


त्वष्टाके पुत्र विश्वरूप उनसे बोले १। तुम लोग कहाँ जाओगी १ मेरे सङ्ग वास 
करो, तुम्दारा कल्याण होगा २ । अप्सराओंने उनसे कहा, ३ । हम देवाङ्गना अप्सराएं हैं; 
इमने पहले वरदाता प्रभावशाली देवराज इन्द्रको वरण किया दै « ॥ २२॥ 
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अथ ता विश्वरूपोऽग्रवीदद्यैव सेन्द्रा देवा न भविष्यन्तीति १ । ततो 
मन्त्राञ्जजाप २। तैमेन्त्रैः प्रावर्धत त्रिशिराः ३ | एकेनास्येन सवेलोकेषु द्विजैः 
कियावद्भियेज्ञेषु सुहुतं सोमं पपावेकेनाप एकेन सेन्द्रान्देवान्‌ ४। अथेन्द्रस्तं 
विवर्धमानं सोसपानाप्यायितसवंगात्रं दृष्ठा चिन्तामापेदे ५ ॥ २३॥ 

अनन्तर विश्वरूप बोले- आजसे ही इन्द्रादि देतताआंका अब कुछ प्रभाव न रहेगा १ । 
एसा कहके उन्होंने मन्त्रीको जपा २। उस मन्त्रके सहारे त्रिशिरा अत्यन्त वर्धित हुए ३ । 
वह एक सुखसे सब लोकोंके बीच क्रियावान्‌ ब्राह्मणाके द्वारा यज्ञ स्थलमें यथावत्‌ इत 
सोमपान करने लगे । दूसरे मुखसे अन्न ग्रहण किया और तीसरे मुखसे इन्द्रके सहित सब 
देवताओंके तेजको पीने लगे ४ । अनन्तर इन्द्र उसे विशेष रूपसे बाधित और सोमपानके 
सहारे सबेशरीर परिपुष्ट हुआ देखकर देवताओंके सहित चिन्ता करने लगे ५ ॥ २३॥ 

देयाश्च ते सहेन्द्रेण ब्रत्माणमभिजर्सुरूचुश्च १। विश्वरूपेण सवेयज्ञेषु सुहुतः 
सोमः पीयते २। वयमभागाः संव्रत्ताः ३ । असुरपक्षो वधते वयं क्षीयामः ४। 
तदहेसि नो विधातुं श्रेयो यदनन्तरमिति ५ ॥ २४॥ 

अन्तमें इन्द्र आदि देवताओंने ब्रह्माके निकट गमन किया; वे लोग वहां पहुंचके 
बोले १। विश्वरूप सब यज्ञोंमें विधिपूर्वक होते गये सोमकापान करता है २। इम सब 
कोई यज्ञमागसे रहित हुए हैं ३ । असुर लोग वद्धित हुए और हम क्षीण होरहे हैं ४ । 
इसलिये इसके अनन्तर जिस प्रकार इमारा कल्याण हो, आपको उसका विधान करना 
उचित है ५ ॥ २४॥ | 

तान्त्रह्योवाच ऋषि भार्गवस्तपस्तप्यते दधीचः १। स॒ याच्यतां वरं यथा 
कलेवरं जह्यात्‌ २ । तस्यास्थिभिवेजं क्रियतामिति ३ ॥ २५॥ 

ब्रह्मा उन देवताओंसे बोले, भृगुवंशमें उत्पन्न हुए महर्षि दधीचि तपस्या कर रहे हैं १। 
उनके समीप जाके वर मांगो और वह जिस प्रकार शरीर परित्याग करें, वैसा ही उपाय 
करो २। जब वे शरीर परित्याग करेंगे, तब उनकी हड्डियोंसे वज्र बनाना ३ ॥ २५॥ 

देवास्तत्रागच्छन्यत्र दधीचो भगवान्षिस्तपस्तेपे १। सेन्द्रा देवास्तम- 
भिगम्योचुमगर्वस्तपसः कुशलमविल्नं चेति २। तान्दधीच उवाच स्वागतं भवद्भ्यः 
किं कियताम्‌ ३। यद्दक्ष्यथ तत्करिष्यामीति ४। ते तमञ्जुवञ्श्रीरपरित्यागं लोकः 

अनन्तर जिस खानमै भगवान्‌ महर्षि दधीचि तपस्या कर रहे थे १। इन्द्र आदि 
देवता उस ही स्थानपर गये और वहां जाके उनसे बोले, हे भगवन्‌ ! आपकी तपस्यामे 
कुशल है न? कुछ विन्न तो नहीं हुआ १ २। दधीचि उन लोगोंसे बोले, आप लोगोंका 
स्वागत है; कहिथे, ऽजआपक्रो कयाः सेवा करती. एद्वोमी..१.३ गाप 'छोग्र,ज़ो कहेंगे, मैं वद्दी 
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हितार्थ भगवान्कर्तु महतीति ५। अथ दधीःचस्तयेवाविसनाः रुखदु 'खससो सहा- 
योगी आत्मानं समाधाय शरीरपरित्याण चकार ६॥ २६॥। 

करूंगा ४। उन लोगोंने दधौचिसे कहा, सब लोगोंके हितके निमित आप भगवानको 
शरीर त्यागना उचित है ५। अनन्तर महायोगी दधीचिने पहलेकी भांति चित्त खिर कर 
सुखदुःखर्मे समान ज्ञान करके आत्माको परमारमामें लगाते हुए अपने शरीरका परित्याग 
किया ६॥ २६॥ 

__तस्थ परसात्मन्यवसते तान्यस्थीनि धाता संगृह्य यञ्रमकरोत्‌ १। तेन वज्रे- 
णासव्यनाप्रशष्धण ज्ह्मास्थिसंशूतेन विष्णुप्रविष्टिनेन्द्रो विश्वरूप जघान २। 
शिरसां चास्थ छेदनसकरोत्‌ ३। तस्मादनन्तरं बिश्वर्ूपगाचमथनलंसवं त्वष््रो- 
त्पादितमेवारि बृञशिन्द्रो जधान ४ || २७॥ 

जब उनका आत्मा शरीरसे पृथक हुआ तब धाताने उनकी हड्ियॉको संग्रह करके वज 
बनाया १। देवराज इन्द्रने उस ब्राह्मणकी हड्ीके बने इए अभेद्य अनभिभवनीय विष्णुप्रबिष्ट 
वज्रसे विश्वरूपका बध किया २। विश्वरूपके तीनों शिरोको काट दिया ३। अनन्तर उसके 
शरीरको मंथके त्वष्टाने इन्द्रके शत्रु वत्रको उत्पन्न किया था; इन्द्रने उस इत्रका मी वध 

किया ४ ॥ २७॥ 

तस्यां हवधी सूतायां ब्रह्मबध्यायाँ भ यादिन्द्रो देवराज्यं परित्यज्य अप्छु संभवां 
शीतलां मानसखरोगला नलिनीं प्रपेदे १। तत्र चेश्वयंयोगादणुमाओ सूत्वा 
बिसग्रन्थि प्रविवेश २ | २८ ॥ 
अनन्तर इन्द्रके पास दोहरी ब्रह्महत्या प्रकट हुई, तब डरके इन्द्रने देवराज्यका 
परित्याग किया; देवताओंके राज्यको त्यागके इन्द्र जरसे उत्पन्न मानसरोवरवासिनी शीतला 
नलिनीके निकट उपस्थित इए १। और ऐश्वयके योगबलसे अणुमात्र होकर उस कमलिनीके 
सृणालकी ग्रन्थि प्रबिष्ट हुए २ ॥ २८ ॥ 
अथ ब्रह्मवध्यामयप्रनष्टे ज्ञेलोक्यनाथे शचीपती जगदनीश्वर वजूव १। 
देवान्रजस्तमश्चावियेशा २। मन्त्रा न प्रावतेन्त ३। महर्षीणां रक्षांसि प्रादुर भवन्‌ 

४। ब्रह्म चोत्सादर्नं जगाम ५। अनिन्द्राञ्चाबला लोकाः सुप्रधृष्या बसूचुः 

६ ॥ २९॥। 

अनन्तर तब त्रिलोकीनाथ इन्द्रके ब्रह्महत्याके भयसे छिपनेपर जगत्‌ अनीश्वर हुआ १। 
रज और तमोगुणने देवताओको आक्रमण किया २। महर्षियोंके मन्त्र निष्प्रभ हुए ३। 
राक्षसोंकी उत्पत्ति और वृद्धि होने लगी, ४ । वेद नष्ट होगये, ५। इन्द्रक अभावमें सब लोग 


होनेसे अनायास ही अभिभवनीय हुए ६॥ २९॥ | 
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अथ देवा ऋषयश्चायुषः पुत्रं नहुषं नाम देवराजत्वेडमिषिषिचुः १ । नहुषः 
पञ्चभिः शातैर्ज्योतिषां ललारे जवलद्भिः सवतेजोहरीश्रिविष्टपं पालयांवभूव २। 
अथ लोकाः प्रकृतिमापेदिरे स्वस्याञ्च बभ्रूबुः ३॥ ३० ॥ 

अनन्तर देवताओं ओर ऋषियोॉने आयुके पुत्र नहुष राजाको देवराज्यपर अभिषिक्त 
किया १। नहुष सब प्राणियोंके तेजको हरनेवाले ललाटमें पांच सौ ज्योतिः्युक्त होके खगे- 
राज्य शासन करने लगे २। अनन्तर सब लोग प्रकृतिस्थ हुए, सभी खस्थ ओर हृष्ट होनें 
लगे ३॥ ३० ॥ 

अथोवाच नहुषः १। सर्व मां दाकोपञ्ुक्तसुपस्थितसृते शचीमिति २। स॒ 
एवझुक्त्वा राचीसमीपसगमदढुवाच चैनाम्‌ ३। सुभगऽहसिन्द्रो देवानां भजस्व 
मामिति ४। तं शाची प्रत्युवाच ५। प्रकृत्या त्वं घमेवत्सलः सोमवंशोङ्गवश्च ६। 
नाहेसि परपत्नीधषेणं कतुमिति ७ ॥ ३१ ॥ 

उस समय नइष बोले १। शचीके अतिरिक्त इन्द्रको उपग्रुक्त समस्त वस्तुएं मेरे 
निकट उपस्थित हुई हैं २। वह ऐसा कहके शचीके निकट गये और उससे बोले ३। दे 
सुभगे ! में देवताआऑका अधिपति इन्द्र हुं, इसलिये तुम मेरी सेवा करो ४। शर्चाने उन्हें 
उत्तर दिया ५। तुम खभावसे ही धमंवत्सल और विशेष करके चन्द्रवंशमें उत्पन्न हुए हो 
६ | इसलिये परायी स्रीका पातिव्रत्य नष्ट करना तुम्हें उचित नहीं दै ७॥ ३१॥ 

तामथोवाच नहुषः १। ऐन्द्रं पदमध्यास्यते मया २। अहमिन्द्रस्य राज्यरत्न- 
हरो नात्राधमेः कश्चित््वमिन्द्रसुक्तंति ३। सा तसुवाच ४। आस्ति मम किचिद्व॒त- 
मपर्यचसितम्‌ ५ । तस्यावश्रथे त्वासुपगमिष्यामि कैश्चिदेवाहोभिरिति ६ । स हाच्चे- 
वमभिहितों नहुषो जगाम ७॥ ३२॥ 

नहुषने उस समय उससे कहा १। में इन्द्रत्व पद पर अधिष्ठित हुआ हूं २। इन्द्रके 
राज्य, धन और रन्तोंपर मेरा अधिकार है; तुम इन्द्रकी उपञ्चक्ता हो, इसलिये तुम्हें उपभोग 
करनेसे मुझे कुछ अधर्म न होगा ३। शची नहुषसे बोली ४। मेरा कोई एक ब्रत है, वह अभी 
समाप्तत नहीं हुआ है; ५। उस व्रतके समाप्त होने पर ख़ान करके कई एक दिनके बीच 
तुम्हारे निकट गमन करूंगी ६। इन्द्राणीका ऐसा वचन सुनके नहुषने वहांसे गमन 
किया ७॥ ३२॥ 

अथ दाची दुःखशोकार्ता भतेदशनलालसा नहुषभययहीता ब्रृहस्पति- 

अनन्तर नहुषक्रे भयसे डरी हुई दुःखी और शोकार्ता शची पतिको देखनेकेनिमित्त 


२३५ ( म, भा. झा. पब) 
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सुपागच्छत्‌ १। स च तामभिगतां दष्ट्रेव ध्यानं प्रविदय अवैकार्यतत्पराँ ज्ञात्वा 
बृहस्पतिरुवाच २। अनेनैव त्रतेन तपसा चान्विता देवाँ वरदासुपश्चनुतिमाहय ३। 
सा तवन्द्रं दरायिष्यतीति ४ ॥ ३३॥ 

व्याकुल होकर ब्रृहस्पतिफे निकट गई १। बृहस्पति उसे अत्यन्त व्याकुल देख कर तथा 
ध्यान अवलम्वन करके भत्तु कार्येमें तत्पर जानके बोले २। तुम इस पतित्रत और तपस्यासे 
युक्त होकर वरदात्री उपश्रुति देवीको आवाइन करो ३। बह तुम्हें तुम्हारे इन्द्रको दिखा 
देगी ४॥ ३३॥ 


साथ महानियससास्थिता देवी वरदाझुपश्च॒तिं मन्जैराहयत्‌ १। सोपश्रुतिः 
राचीसमीप मगात्‌ २। उवाच चेनामियमस्मि त्वयोपहतोपस्थिता ३। किँ ते पिय 
करवाणीति ४! तां सूध्ना प्रणम्योवाच शाची मगवत्यहोसि मे सर्तारं दशेसिठुँ 
त्वं सत्या मता चेति ५। सैनां मानसं सरोऽनयत्‌ ६। तत्रेन्द्र बिसग्रन्थिगलमदर्शाथत्‌ 
७ ॥ ३९॥ 
अनन्तर शची महानियमवती होकर वरदात्री उपश्रुति देवीको मन्त्रके द्वारा आह्वान करने 
लगी १। वह उपश्रति देवी शचीके समीप आयी; २। ओर उससे बोली, यह में तुम्हारे 
सामने खडी हूं; तुम्हारे बुलानेके अनुसार में आई हूं, ३ । तुम्हारा कौनसा प्रिय कार्य साधन 
करूं ? «। शची सिर झुकाके उसे प्रणाम करके बोली, हे भगवति ! तुम मेरे पतिको मुझे 
दिखा दो, तुम सल्यरूपिणी और परम श्रेष्ठा हो ५। उपश्रति उस समय शचीको मानस- 
सरोवरपर ले गई ६। और वहांपर मृणालकी ग्रन्थिमें सक्षम भावसे स्थित इन्द्रको दिखा 
दिया ७ ॥ ३४॥ 
तामिन्द्रः पत्नी कशां ग्लानां च दृष्ट्रा चिन्तयांबस्ूव १। अहो मम महददुःख 
मिदमद्योपगतम्‌ २। नष्टं हि मामियमन्विष्योपागमद्दुःखातेति ३। तामिन्द्र 
उवाच कर्थ वतेयसीति ४। सा तसुवाच ५। नहुषो मामाहयति ६। कालश्चास्य 
मया कृत इति ७॥ ३९॥ 
इन्द्र निज पत्नीको कृशित और दुःखी देखककर चिन्ता करने लगे १ । हाय ! मुझे 
यह कैसा महान्‌ दुःख आज उपस्थित हुआ ? २ । मेरे छिपन पर भी क ढु/खात्ता पत्नी 
मुझे खोजक्रे सम्मुख उपस्थित हुई है ३। इन्द्र उससे बोले, केसी Lom ॥॥ 
कहा ५। नहुष सुझे भार्या बनानेके लिये आह्वान करता द्दै६। मै कुछ कालके 
निमित्त अवसर लिया दै ७॥ २५॥ 
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. तामिन्द्र उवाच १। गच्छ २। नहुषस्त्वया वाच्योऽपूर्वेण माग्रघियुक्तेन 
यानन त्वमधिरूठ उद्इस्व ३। इन्द्रस्य हि महान्ति वाहनानि मनस्तः प्रियाण्य- 
घिरूढानि मया ४। त्वमन्धेनापयातुमहेसीति ५। सैवमुक्ता हृष्टा जगाम ६। 
इन्द्रोऽपि बिसग्नन्थिभेवाविवेश सूयः ७॥ ३६॥ 

इन्द्र्ने उससे कहा १ । तुम जाओ २। और नहुपसे कहो, तुम ऋषियोंसे जुते हुए अपूबे 
यानपर चढके आओ ओर सुझे ले चलो ३। इन्द्रके अनेक प्रकार उत्तम ओर महान्‌ सब 
वाहन विद्यमान हैं, मेंने अपनी इच्छादुसार सब यानों पर आरोहण किया हैं ४। तुम दुसरे 
किसी नवीन यान पर चढके मेरे निकट आना ५। इन्द्रने जत्र ऐसा कहा तब शची हर्षित 
होके बहांसे लौट गयी ६। इन्द्र भी फिर कमलको नालमें प्रविष्ट हुए ७॥ २६ ॥ 


अथेन्द्राणीमभ्यागतां दृष्ट्रोवाच नहुषः पूर्णः स काल इति १। तं शाच्य- 
ब्रवीच्छक्रेण थथोत्तम्‌ २। स महषियुक्तं वाहनमधिरूडः शचीसमीपसुपागच्छत्‌ 
३॥ ३७ ॥ 
इसके अनन्तर इन्द्राणीको आई हुई देखके नहुषने उससे कहा, तुम्हारा बह समय 
पूरा हुआ है १। उस समय शचीने उससे वही वचन कहा, जो कि उससे इन्द्रने कहा 
था २। अनन्तर नहुष महर्पियुक्त सवारी पर चढके शचीके निकट जाने लभे ३॥ ३७॥ 


अथ मैत्रावरुणिः कुरुभयोनिरगस्त्यो महर्षीन्वाक्रियमाणांस्तान्नहुषिणापर्‍्यत्‌ 
१। पद्भ्यां च तेनास्एश्यत २। ततः स नहुषमञ्रवीदकायेप्रटटत्त पाप पतख महीस्‌ 
३। सपो भव यावद्‌ स्रूमिगिर यश्च तिछेयुस्तावदिति ४ । स महर्षिवाक्यसमकालमेव 
तस्माव्यानादवापतत्‌ ५ ॥ ३८ ॥ 
उस समर्थ मित्रावरुणक्के पुत्र कुम्भयोनि ऋषिवर अगस्त्यने देखा, कि नहुषके द्वारा 
सब महपिं धिक्कृत होरहे हें १। देखते नहुषने उन्हें दोनों पैरोंसे धक्के दिये २। अनन्तर 
अगस्त्य मुनि नहुषसे बोले, रे अकार्ये प्रवृत्त पापी ! तू पृथ्वी पर गिर जा ३। जब तक 
भूमि और पर्वत विद्यमान रहेंगे तब तक तू सर्प होके निवास करेगा ४ । नहुष महर्षिके एसा 
कहते ही उस ही समय यानसे नीचे गिर पडा ५ ॥ ३८॥ 


अथानिन्द्रं पुनस्जैलोक्यमभवत्‌ १। ततो देवा ऋषयश्च भगवन्तं विष्णु 
दरणमिन्द्रार्येटभिजग्सु) २ । ऊचुओऔन मगवद्निन्द्रं बरह्मवध्याभिसूतं जातुमहंसीति ३। 
तीनों लोक फिर इन्द्रसे ने हुए १। अनन्तर देवता ओर ऋषि इन्द्र्के निमित्त 
भगवान्‌ विष्णुकी शरणम गये २। ओर उनसे कहा । हे भगबन्‌ ! ब्रह्मदत्यासे पीडित हुए 

ओ। है 
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ततः स॒ वरदस्तानन्रवीदश्वमेधं यज्ञं वैषणयं शक्रोऽभियजलु ४। ततः खे स्थानं 
प्राप्स्यतीति ५॥ ३९ ॥। 
इन्द्रको रक्षा करनी आपको उचित है ३ । देवताओं और ऋषियोंका वचन सुनके वरदाता 
विष्णु उनसे बाले, इन्द्र विष्णुके उद्देश्यसे अश्वमेघ यज्ञ करे ४। तो फिर वे निज पदको 
पावसे ५ ॥ ३९ ॥ 


तता दया ऋषयश्चेन्त्र नापइ्यन्यदा तदा शचीसूचुगच्छ सुभगे इन्द्रमानय- 
स्वात १ । सा पुनस्तत्सरः समभ्यगच्छत्‌ २ । इन्द्रश्च तस्मात्सरसः ससुत्थाय 
बृहस्पतिमा भजगास ३ । बृहस्पतिञ्वाश्वमेघ महाकतुं शक्रायाहरत्‌ ४। ततः क्कृष्ण- 
सारङ्ग मध्यमश्वसुत्स्टू्य वाहन तनय कृत्वा इन्द्र मरुत्पतिं बृहस्पतिः खस्थानं 
प्रापयामास ५ ॥ ४०॥ 

देवता आर ऋषियानं जब इन्द्रको कहीं न देखा; तब शचीसे कहा, हे सुभगे ! जाओ 
इन्द्रको यहां छे आओ १। शची फिर उस ही सरोवरके निकट गई २। तब इन्द्र उस 
सरावरसं ।नेकलकर दहस्पतिके समीपर्म उपस्थित हुए ३ । बृहस्पति इन्द्रके निमित्त अश्वमेध 
महायज्ञ करनेमे प्रदत्त हुए ४। उस यज्ञमें कृष्णसारङ्ग मेष्य अश्व उत्सर्ग करके उसे वाहन 
बनाकर बृहस्पतिने सुरपति इन्द्रको निज पदपर प्रतिष्टित किया ५ ॥ ४० ॥ 


ततः स दवराड्दवनहरांषा मः स्तूयमानास्ञ्राविष्टपस्थो निष्कल्मषो बभूव १। 
ब्रह्मवध्या चतुषु स्थानषु वानताग्रेवनस्पतिगाषु व्यभजत्‌ २। एवभिन्द्रो ब्रह्मतेजः 
ग्रभावापद्वाहतः शञ्रवध कुत्वा सस्थान प्रापेतः ३॥ ४१ ॥ 

अनन्तर वह सुरराज देवताओं तथा ऋषियासे स्तुतियुक्त होकर निष्पाप होकर खगम 
रहन लग १। ओर ख्री, अग्नि) वनस्पति ओर गो, इन चार स्थानोंमें उन्होंने अपनी ब्रह्म- 
हत्याका विभक्त कर रखा २। इस ही प्रकार इन्द्रने ब्रह्मतेजके प्रभावसे बद्धित होकर शत्रुका 
वथ करके नज पद पाया था ३ 1॥ ४१ ॥ 


आकाशगङ्गागतञ्च पुरा भरद्वाजो महषिरुपार्एशांस्त्रीन्करमान्ऋमता विष्णुना 
भ्यासादितः १ । स भरद्वाजेन ससलिलेन पाणिनोरसि ताडितः सलक्षणोरस्कः 
संव्र्तः २ ॥ ४२॥। 

पहिले समयमे महर्षि भरद्वाज आकाशगङ्गामें गमन करके उसमें आचमन करते थे, 
तब तीन पगसे त्रिलोकोकी नापते हुए भगवान्‌ बिष्णु उनके पास आये १ । भरद्वाजने 
चुल्लूमें जल लेके उसहीसे नारायणके बक्षस्थलमें आघात किया, तभीसे उनका वक्षस्थल 
चिन्दयुक्त होरहा है २॥ ४२ ॥ 
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शूगुणा महर्षिणा शप्तोऽग्निः सवं भक्षत्वसपनीतः १ ॥ ४३ ॥ 

महर्षि भृशुके अभिशापसे अग्निदेव स्वेमक्षी हुए हैं १ ॥ ४३॥ 

अदितिय देवानामन्नमपचदेतद्सुक्त्वाखुरान्हनिष्यन्तीति १। तत्र बुधो 
ब्रतचर्यासमाावागच्छत्‌ २ । अदितिं चावोचङ्भिक्षां देहीति ३। तत्र देवैः पूर्व- 
मेतत्प्राइयं नान्येनेत्यदितिभिक्षां नादात्‌ ४ । अथ भिक्षाप्रत्याख्यानरुषितेन बुघेन 
ब्रह्मस्तेन विवस्वतो द्वितीय जन्मन्यण्डसंज्ञितस्याण्डं मारितमदित्याः ५ । स 


~ 


सातण्डो विवस्वान अवच्छ्राद्धदेवः ६ ॥ ४४॥ 
NAAN ० 


अदितिने देवताओंके निमित्त अन्नगाक किया था, वे लोग उस ही अन्नको खाके 
hn ७. “py ^ ~ hn ~ 
असुराको मारंगे, यही उद्देश्य था १। उस समय बुध त्रत समाप्त होनेपर अदितिके निकट 
he ~~ १ ~ Nn > ~ 
गये २ । ओर अदितिसे बोले- भिक्षा दीजिये ३ । ' देवता लोग पहले इस अन्नको भोजन 
ye ~“ CO गी २२ २०२ ha ~ 3 A oN तिने ~ 
करगे, दुसरा काई भी उसे भोजन न करने पावेगा' इस ही निमित्त अदितिने बुधको भिक्षा 
नहीं दी ४। भिक्षा न पाने पर बुध स्वरूप ब्राह्मणने रुष्ट होकर अण्ड नामधारी विवस्वानके 


A TN 


दूसरे जन्मके समय वह अदितिके पेटका अण्ड मारा ५। सृत अण्डसे प्रकट होनेके कारण 
श्राद्धदेव संज्ञक विवस्वान्‌ मार्तण्ड नामसे प्रसिद्ध हुए ६ ॥ ४४॥ 

दक्षस्य वे दुहितरः षष्टिरासन्‌ १। ताभ्यः कश्यपाय त्रयोदश प्रादाइश 
धर्माध दश मनचे सप्तविंशतिमिन्दवे २ । ताखु तुल्याखु नक्षत्राख्यां गताखु सोमो 
रोहिण्यामभ्यधिकां प्रीतिमकरोत्‌ ३। ततस्ताः शेषाः पत्न्य ईर्ष्यावत्यः पितुः 
समीपं गत्वेममर्थ शादांखुः ४ । भगवन्नस्मासु तुल्यप्रभावाखु सोमो रोहिणीमचिकं 
भजतीति ५ । सोऽब्रवीद्य्ष्मेनमावेक्यतीति ६ ॥ ४॥ 

प्रजापति दक्षकी साठ कन्याएं थीं १ । उनमेंसे उन्होंने कश्यपको तेरह, धर्मको दस, 
मचुको दस और चन्द्रमाको सत्ताइस कन्याएं दान कीं २। चन्द्रमाको दी हुईं सभी कन्याएं 
समान रूपवती तथा नक्षत्र नामसे विख्यात थीं । सबके समान होने पर भी चन्द्रमा 
रोहिणीसे अधिक प्रीति करते थे ३। उसहीसे शेष अन्य ख्नियोने ईर्षावती होकर पिताके 
निकट जाके इस विषयको वर्णन किया ४ । हे भगवान्‌ ! हम सबके तुल्यप्रमा होनेपर भी 
रजनीनाथ रोहिणीसे अधिक प्रीति करते हैं ५ । दक्ष बोले, “ चन्द्रमाके शरीरमें यक्ष्मा रोग 
प्रवेश करेगा ' ६ ॥ ४५॥ 

दक्षशापात्सोमं राजानं यद्माविवेश १ । स यक्ष्मणाविष्टो दक्षमगमत्‌ २ । 
दक्षश्वैनमन्रवीन्न समं वतेस इति २ । तत्रषेयः सोममञ्जुवन्क्षीयसे यक्ष्मणा ४। 

दक्षके उस ही शापसे यक्ष्माने राजा चन्द्रमाके शरीरमें प्रबेश किया; १ । चन्द्रमा 


यक्ष्मायुक्त होकर दक्षके निकट गये २। दक्ष इनसे बोले, तुम अपनी सब पत्नियोंके पति 
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पश्चिमस्यां दिशि समुद्रे हिरण्यसरस्तीर्थम्‌ ५ | तत्र गत्वात्तानभमिषेचयस्वेति ६ । 
अथागच्छत्सोमस्तत्र ह्रिण्यसरस्तीथेम्‌ ७। गत्या चात्मनः स्नपनसक्रोत्‌ ८। स्नात्वा 
चात्मानं पाप्मनो मोक्षयामास ९। तञ्ञ चावभासितस्तीर्थे यदा सोमस्तदाप्रश्नति 
तीर्थ तत्प्रभासमिति नाञ्जा ख्यातं बञ्चुव १० । लञ्छापाद्द्यापि क्षीयते सोमो- 
ऽमावास्यान्तरस्थः ११ । पौणमासी मात्रेऽविष्ठितो सेघलेखाप्रतिच्छन्नं बु यलि १२। 
मेघसहरां वणेमगमत्तदस्य शशरूद्म विसलमभवत्‌ १३ ॥ ४६ ॥ 
समान व्यवहार नहीं करते, हो ३ । उस समय ऋषियोंने चन्द्रमसे कहा, तुम यक्ष्मासे 
क्षीण होते हो, ४ । इसलिये पश्चिम दिशाक्की ओर समुद्रके निकट हिरण्य सरोबर नामक तीर्थ 
है ५। वहां जाके तुम स्नान करो ६ । अनन्तर सोम उस हिरण्य सरोबर तीर्थमें गये ७ । 
वहां जाके स्नान किया ८ । स्नान करके उन्होंने अपने आपको पापसे छुडाया ९ | चन्द्रमा 
उस तीथमें दिव्य प्रभासे प्रभावित इए थे, उस ही समयसे वह स्थान प्रभास तीर्थके नामसे 
विख्यात छुआ है १० । उसी दक्षशापसे अत्र तक भी चन्द्रमा कृष्णपक्षमें अमावास्यातक 
क्षीण होता है ११ । ओर शुङ्कपक्षमें पोणिमातक उसकी बृद्धि होती है; उसका मण्डलाकार 
खरूप मेघकी शाम रेखासे आच्छन्न दिखायी देता है १२। वह मेघ सदृश वर्णका हुआ है; 
इसका निर्मल अंश शश-कलङ्क रूपसे प्रकाशित है १३॥ ४६॥ | 
स्थूलशिरा महर्षिमेरोः प्रागुत्तरे दिग्भाव तपस्तेपे १ । तस्य तपस्तप्य- 
मानस्य सरवंगन्धवहः शुचिर्वायुर्विवायमानः शरीरमस्ण्शत्‌ २। ख तपसा तापित- 
शारीरः कृशो वायुनोपवीज्यमानो हृदयपरितोषमगमत्‌ ३ । तत्र तस्यानिलव्यजन- 
कृतपरितोषस्य खद्यो वनस्पतयः पुष्पशोभां न दर्शितवन्त इति स॒ एताञ्शाशाप 
न सर्वकालं पुष्पवन्तो भविष्यथेति ४ ॥ ४७॥ 
स्थूलशिरा महिने सुमेरु पवेतके पूर्वोत्तर दिशाम तपस्या की थी १। जब बह तपस्या 
कर रहे थे, तब सर्वगन्धवाहक पवित्र वायुने बढते हुए उनका शरीर स्पश किया; २ । वह 
तपस्यासे तापित और शरीरसे कृश हुए थे, इससे वायुसे उपबीज्यमान होकर हृदयसे 
परितुष्ट हुए ३ । उस समय उनके उस अनिल-व्यज्ञनकृत परितोषक चिन्हस्वरूप वनस्पति- 
योने पुष्पशोमा प्रदर्शित नहीं की । महर्षिने उन बनस्पतियाको यह शाप दिया, कि सब 
समयमें तुम पुष्पवन्त न होगे ४ ॥ ४७॥ र 
नारायणो लोकहितार्थं वडवासुखो नाम महर्षिः पुराभवत्‌ १ । तस्य मेरो 
तपस्तप्यतः समुद्र आहुतो नागतः २ । तेनामर्षितेनात्मगात्रोष्मणा समुद्रः स्तिमि- 
. पहले समयमें नारायण सब लोकोंके दितकें निमित्त बडवायुख नामके महर्षि हुए 
थे १। उन्होंने (सुमेक .परबेतपर. तपस्या, करे, हुए, समुद्रको.. आवाहन किया, परन्ठ सर 





अध्याय ३३० ] शान्तिपव १८७९ 


तजल; क्तः ३। स्वेदपस्यन्दनसदृराश्चास्य लवणभावो जनितः ४ । उक्तञ्चापेयो 
अविष्यस्ि ५ । एतञ्च ते तोयं वडवासुखसंज्ञितेन पीयमानं मधुरं भविष्यति ६ । 
तद्तद्द्यापि वडवाशुखसंज्ञितेनानुवरतिना तोय सामुद्रं पीयते ७ ॥ ४८॥ 


आवाहन करनेपर उनके निकट उपस्थित नहीं हुआ २ । तब उन्होंने क्रुद्ध होकर निज 
शरीरकी गर्मीसे समुद्रको स्तिमित जल किया; पसीना झरनेके भांति समुद्रका जल खारा हो 
गया ४ । उन्हान समुद्रस कहा तुम अपेय हागे ५ । तुम्हारा जल बाडवासुखके सहारे 
पायमान होनेसे मधुर होगा ६ । इसीसे आजतक समुद्रका जल उसके अनुवर्ती बाढवामुखके 
सहारे पीयमान होता है ७ ॥ ४८॥ 


AN Ce 
हिमवतो गिरेढुहितरसुमां रुद्रश्चकमे १। भ्रुणरपि च महरषिर्हिमवन्तमागस्या- 
as NTE 
्रवात्कन्याझुमा भ देहीति २। तमन्रवीद्विमवानमभिलषितो वरो रुद्र इति ३। 
तमन्नवाद्सूयुयस्मात्वयाहं कन्यावरणक्कतभावः प्रत्याख्यातस्तस्मान्न रत्नानां भवा- 


न्भाजन भावेष्यतीति ४ । अव्यप्रशत्येतदवस्थितम्षिवचनम्‌ ५ ॥ ४९॥ 


रुद्र्दुवने हिमालय शलकी पुत्री उमाकी कामना की १ | उस समय महर्षि सुगु भी दिम- 
वानके निकट जाके बोले, यह कन्या मुझे दान करो २। हिमालयने उनसे कहा, रुद्र इसके 
आमेलषित वर हैं ३ । भृगुने उन्हें उत्तर दिया, में कन्‍्याका वरण करनेकी भावना 
यहां आया था, परंतु तुमने मुझे कन्या देना अस्वीकार किया है, तब तुम अबसे रल्रोंके 
भण्डार नहीं हदोगे । आज भी ऋषिका वचन हिमवानको लागू हो रद्दा है ५ ॥ ४९॥ 


तदेवंबिधं माहात्म्थं ब्राह्मणानाम्‌ १ । क्षत्रमपि शाश्वतीमन्ययां पृथिवीं 
पत्नीमभिगस्य बुसुजे २ । तदेतङ्गत्माम्रीषोमीयम्‌ ३ । तेन जगद्धारयते ४ ॥ ५०॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि पकोनत्रिशद्धिकत्रिराततमोऽष्यायः ॥ ३२९ ॥ १२२१७ ॥ 


त्राह्मणांका इस ही प्रकार माहात्म्य हे १ । क्षत्रिय जाति भी शाश्वती ओर अव्यया 
पृथ्वीको पत्नीभावसे उपभोग करती है २ । यह जो अग्नि और सोमीय ब्रह्म है ३ । उसके 
सहारे यह जगत्‌ धारण किया जाता दै ४ ॥ ५०॥ 


महाभारतके शान्तिपवेमे तीन सो उनतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३२९ ॥ १२२१४ ॥ 
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१ ढ्ऐब्डे) ४ 
श्रीभगवानुचाच-= 
सूर्याचन्द्रमसौ शश्वत्केशर्म अंशुसंज्ञितेः । 
बोधयंस्तापथंश्चैव जगढुत्तिष्ठतः एथकू ॥ १॥ 
श्री भगवान्‌ बोले- सर्य और चन्द्रमा मेरे नेत्र हैं, उनकी किरणोंको मेरे केश कहे गयें हैं; 


~ केक 


चन्द्रमा ओर खयं जगतको प्रबुद्ध और तापित करते हुए धारण कर रहे हैं ॥ १ ॥ 
बोधनात्तापनाचेव जगतो हर्षणं अवेत्‌ । 
अझ्रीषोमक्तैरोमिः कमेसिः पाण्डनन्दन । 
हषीकेशोऽहसीशानो वरदो लोकभावनः ॥ २॥ 
ये दोनों बांधन और तापन हेतुसे जगतके हर्षदायक हुए हैं। हे पाण्डुनन्दन! अग्नि और 
चन्द्रमाके इन सब कर्मोसे में विश्वभावन बरदायक ईश्वर हुर्षीकेश नामसे विख्यात हुआ 
हू ॥ २॥ 
इडोपह्रतयोगेन हरे भागं कलुष्वहम्‌ । 
वणेञ्च मे हरिश्रेष्ठस्तस्माद्वरिरहं स्स्टूतः ॥ ३॥ 
और यज्ञमें में * इळोपहूता सह दिवा ' इत्यादि मन्त्रोसे आहत होकर यज्ञभाग हरण करता 
हूं, इस ही निमित्त अथवा मेरा वर्ण दारिन्मणिके समान है, इस ही लिये में हरि नामस स्मृत 
हुआ करता हूं ॥ ३॥ 
घाम सारो हि लोकोनासतं चेव विचारितम्‌ । 
ऋतधामा ततो विपैः सत्यश्चाहं प्रकीतिंतः . ॥ ४॥ 
में सब लोगोका श्रेष्ठ धाम और अत्राधित सत्य ऋतु-स्वरूप हूं; इस हीसे ब्राह्मण लोग मुझे 
ऋतुधामा कहते हैं ॥ ४॥ 
नष्टां च धरणीं पूवेमविन्दं वै गुहागताम्‌ । 
गोविन्द इति मां देवा वाग्भिः समभितुष्टकः ॥ ५॥ 
पहले समयमें मैने जलमें इबी हुई पृथ्वीको धारण किया था, इस ही निमित्त देवता लोग 
गोविन्द नामसे मेरी स्तुति किया करते हैं ॥ ५॥ 
शिपिविष्टेति चाख्यायाँ हीनरोमा च यो भवेत्‌ | 
तेनाविष्टं हि यत्किचिच्छिपिविष्टं हि तत्स्मृतम्‌ ॥९॥ 
अवयबराहेत निष्कल अर्थात्‌ निरंशको शिपि कहते हैं, उस शिपिरूपसे में सब वस्तुओम 
प्रविष्ट होरहा हुं इसीसे-लोग-मुझे शिपिविष्ट चामसे।सरण. करते, ९... 
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यास्को माम्ट्षिरव्यग्रो नैक्रयज्ञेषु गीतवान्‌ । 

शिपिविष्ट इति झ्यस्माद्युह्यनामधरो द्यहम्‌ ॥७॥ 
यास्क ऋषिने अव्यग्र चित्त होकर अनेक यज्ञोमें शिपिविष्ट नामसे मेरी स्तुति की थी; इस दी 
लिये मैंने शिपिविष्ट इस गुप्त नामको धारण किया है ॥ ७॥ 

स्तुत्वा मां शिपिविष्टेति यास्को ऋषिरुदारधीः । 

मत्प्रसादादधो नष्टं निरुक्तमभिजग्मिवान्‌ ॥ ८ ॥ 
उदार बुद्धिशक्तिसे युक्त यास्क ऋषिने शिपिविष्ट नामसे मेरी स्तुति करके मेरी ही कृपासे 
बेदहरणके समय पातालतलमें अन्तित निरुक्त लाम किया था ॥ ८॥ 

न हि जातो न जायेऽहं न जनिष्ये कदाचन । 
___ क्षेत्रज्ञ: सवेभूतानां तस्मादहमजः स्मृतः ॥९॥ 
मैंने पहले कभी जन्म ग्रहण नहीं किया, न करता हूं, न आगे कभी करूंगा; में सब भूतोंका 
क्षेतज्ञ आत्मा हूं इस ही निमित्त अज नामसे अभिहित हुआ करता हूं ॥ ९ ॥ 

नोक्तपूर्व मया क्षुद्रमःछीलं वा कदाचन । 

ऋता ब्रह्मसुता सा मे सत्या देवी सरखती ॥ १०॥ 
पहिले मैंने कमी क्षुद्र अथवा अश्लील वचन नहीं कहा, सत्या और परम सत्या ब्रह्मकन्या 
सरखती देवी सदा मेरी वाणी है ॥ १०॥ 

सचासचैव कौन्तृय मयावेशितमात्मनि । 

पौष्करे ब्रह्मसदने सलं माग्रषयो विदुः ॥ ११॥ 
हे कौन्तेय ! सत्‌ और असत्‌ दोनों ही मेरे आत्मामें आवेशित हैं । मेरे नाभिसे प्रकट हुआ 
कमलही ब्रह्माका उत्पत्तिस्थान दै, ऋषि लोग मुझे ही सत्य खरूप जानते हैं ॥ ११॥ 

सत्त्वान्न च्युतपूर्वोऽहं सत्त्वं वै विद्धि मत्कृतम्‌ । 

जन्मनीहाभवत्सत्त्वं पौर्विकं मे धनंजय ॥ १२॥ क्‍ 
है धनञ्जय ! पहले में कभी सच्चसे च्युत नहीं हुआ हूं; जानना चाहिये कि सतजह्म तथा 
उसकी सत्ता मेरे सहारेसे ही विहीत हुई है; मेरी पहले समयकी सत्ता इस जन्ममँमी बिद्य- 
मान है ॥ १२॥ 

निराशीः कमसंयुक्त सात्वतं मां प्रकल्पय । 

सात्वतज्ञानदष्टोऽहं सात्वतः सात्वतां पतिः ॥ १३॥ 
नें निष्काम कर्म संयुक्त सर्वत अर्थात्‌ सत्तके सहारे पालन किया करता हुँ; में अकल्मष हूं, 
अर्थात्‌ मुझमें कुछ पाप नहीं दै, पञ्चरात्र आदि ज्ञानसे में दीख पडता हूं; इस ही निमित्त 
ऋषि लोग मुझे सारवत कहा करत दे ॥ १२ ॥ 

२३६ ( म. भा. झा. पर्ब) 
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क्षामे मेदिना पार्थ सूत्वा काऽर्णायसो महान्‌ । 
कृष्णो वणञ्च मे यस्मात्तस्मात्कृष्णोड्हमज़ुन ॥ १४॥ 
हे पाथं ! अजुन ! मैं काले लोहदेका महान्‌ हलफालरूपी होकर पृथ्वीका कर्षण किया करता 
हूं, मेरा रूप कृष्ण बर्ण दै, इसीसे मेरा कुष्ण नाम है ॥ १४॥ 
मया संऱ्छेषिता सूमिरङ्गिव्योम च वायुना । 
वायुश्च तेजसा साथ चैङुण्ठत्बं ततो सम ॥ १५॥ 
मने जलके सहित भूमि, वायुके सहित आकाश और अझ्निके सहित वायुकों संछेषित किया 
है; अर्थात्‌ पश्च भूर्तोके कुण्ठा अर्थात्‌ मेलन-विषयमे असामर्थ्यं विनष्ट किया है, इस ही 
निमित्त मेरा नाम चेङुण्ठ है ॥ १५॥ 
निर्वाणं परमं सौख्यं धर्मोऽसौ पर उच्यते । 
तस्मान्न च्युतएवोऽहमच्युतस्तेन कर्मणा ॥ १६॥ 
परम सोख्यपूर्ण निर्वाण ही ब्रह्म है; वही परम धर्म रूपसे वणित हुआ करता है; उस धमेसे 
में पहले कमी च्युत नहीं हुआ हूं, इस ही निमित्त मेरा नाम अच्युत है ॥ १६॥ 
एथिवीनभसी चोमे विश्रुते विश्वलोकिके । 
तयोः संघारणार्थ हि मामधोक्षजमञ्जसा ॥ १७॥ 
पृथ्वी और आकाश ये दोनों ही विश्व लौकिक कहके प्रसिद्ध हँ; उन दोनोंको अनायास 
परिपूणेरीतिसे धारण करनेके कारण लोग मुझे अधोक्षज कहते हैं ॥ १७॥ 
निरुक्तं वेदविदुषो ये च शाव्दार्थचिन्तकाः । 
ते माँ गायन्ति प्राग्वंशे अधोक्षज इति स्थितिः ॥ १८॥ 
वेदशब्दाथीचिन्तक वेदवित्‌ पुरुष सुझे यथार्थं रूपसे अधोक्षज अर्थात्‌ जगछूय, स्थिति और 
जन्मका खान कहा करते हैं। ऋषि लोग यज्ञशालाके एक अंशमें अधोक्षज नामसे मेरी स्तुति 
करते दें, इसलिये मेरा नाम अधोक्षज दै ॥ १८॥ 
हावद एकमतैरेष व्याहृतः परमषिभिः । 
नान्यो ह्यधोक्षजो लोके ऋते नारायणं प्रसुम्‌ ॥ १९॥ 
महर्षियोंके सहारे एथकू पदके द्वारा अधोक्षज शब्द उच्चारण किया जाता इ; सवशक्तिमान्‌ 
नारायणके अतिरिक्त अधोक्षज शब्दका प्रतिपाद्य दूसरा कोई मी नहीं है ॥ १९॥ 
चतं ममार्चिषो लोके जन्तूनां प्राणधारणम्‌ । 
घृताचिरहमव्यग्रैवेदज्ञैः परिकीतितः ॥॥ 2१० ॥ हक हाँहि 
जन्तुओंका प्राणाधार घृत ही मेरे खरूपभूत अग्निकी अर्चिष-ज्वाला दै, इस ही निमित्त 
अव्यग्र वेदज्ञ पुरुषोंके द्वारा में घृताचि नामसे वर्णित हुआ करता हू |! ९० ॥ 
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रयो हि धातवः ख्याताः कर्मजा इति च स्मृताः । 
पित्तं छेष्मा च वायुश्च एष संघात उच्यते ॥ २१॥ 
।पत्त, कफ ओर वात, ये तीनों कमज माने गये धातु विख्यात हैं; इन तीनोंको ही संघात 
कहत इ ॥ २१ ॥। 
एतेश्च धायेते जन्तुरेतेः क्षीणैश्व क्षीयते । 
आयुर्वेदविदस्तस्माल्त्रिधातुं मां प्रचक्षते ॥ २२॥ 
तीनों धातुओंसे सब जीव विध्वत हो रहे हैं, धातुक्षय दोनेसे जीबन क्षीण हुआ करता है 
इस ही निमित्त आयुर्षेदके जाननेवाले पुरुष मुझे त्रिधातु कहा करते हैं ॥ २२॥ 
वृषो हि अगवान्धमेः ख्यातो लोकेषु भारत । 
नेघण्डुकपदाख्यातं विद्धि मां व्ृषमत्तमम्‌ ॥ २३॥ 
दे भारत ! लोकोंमें भगवान्‌ धर्म वृष रूपसे विख्यात हैं; निघण्डु अर्थात्‌ वैदिक शब्दार्थ 
चोधक कोशमं वृषका अथं धमं है; इसलिये उत्तम धम खरूप मुझे बृष जानो ॥ २३ ॥ 
कपिवराहः श्रेष्ठश्च धर्मश्च वृष उच्यते । 
तस्माद्ब्ृषाकपिं प्राह कश्यपो मां प्रजापतिः ॥ २४॥ 
कपि शब्दसे वराह ओर श्रेष्ठ तथा धर्म शब्दसे वृष कहा जाता है, इस ही लिये प्रजापति 
कश्यप मुझे वृषाकपि कहते हें ॥ २४॥ 
न चादिं न मध्यं तथा नेव चान्तं कदाचिद्विदन्ते सुराश्चासुराञ्च । 
अनाद्यो च्यमध्यस्तथा चाप्यनन्तः प्रगीतोऽहमीशो विश्वुलोंकसाक्षी ॥ २५ ॥ 
देवता ओर असुर किसी समयमे भी मेरा आदि, मध्य ओर अन्त कुछ भी नहीं जानते, इस 
ही निमित्त में अनादि, अमध्य और अनन्त रूपसे वणित हुआ करता हं; में लोकसाक्षी 
सवेशक्तिमान्‌ इश्वर हूं ॥ २५॥ 
शुचीनि श्रवणीयानि श्रणोमीह धनंजय । 
न च पापानि णहामि ततोऽहं वै शुचिश्रवा! ॥ २६॥ 
है धनञ्जय ! में पवित्र ओर सुनने योग्य विषयोंकों ही सुना करता हूं, पापोंको ग्रहण नहीं 
करता, इस ही निमित्त मेरा नाम शुचिश्रवा है ॥ २६॥ 
एकश्टङ्ग; पुरा भूत्वा वराहो दिव्यदशेनः । 
इमासुद्धतवान्भूमिमेकश्शङ्गस्ततो ह्यहम्‌ ॥ २७॥ 
पहले समयमें मैंने दिव्य दशनवाले एकथुङ्ग वराइमूत्ति धारण करके इस बसुन्धराका उद्धार 
किया था, इसीसे में एकशरङ्ग नामसे अभिहित होता हूं ॥ २७॥ 
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१८८४ मद्देभारले [ मोक्षणमंप्थ 
तयैवासं त्रिककुदो वाराहं रूपसास्थित; । 
त्रिकङुत्तेन विख्यातः शरीरस्थ तु मापनात्‌ ॥ २८॥ 
जब मने उस भातिसं वराह रूप थरा, उस समय स्कन्ध, पोत्र, सूकरके सुखाग्र तथा दांत 
ऊंचे हुए थ, इस ही निमित्त शरीरके मापसे में त्रिककुद नामसे विख्यात हुआ हूं ॥ २८॥ 
विरिञ्च इति थः प्रोत्तः कपिलज्ञानचिन्तकैः । 
सख भजापातेरवाह चतनात्सबलाकक़ूत्‌ ॥ १९ ॥ 
कपिल सुनिके द्वारा प्रतिपादित सांख्य शास्रके ज्ञानी महर्षि लोग जो विरिंच कहा करते हैं, 
म चेतन 'निभन्थन कत्तत्व रूपसे बही प्रजापति हूं, इसीसे विरश्च नामसे प्रसिद्ध हुआ करता 
हूँ ॥ २९ ॥ 
विद्यास्तहाथवन्तं मामादित्यस्थं सनातनम्‌ । 
कपिल प्राज्टराचार्घाः सांख्या निश्चितनिश्च याः ॥ ३०॥ 
निश्चित-निश्चय सांख्य मतको अबलम्बन करनेवाले आचाय लोग मुझे विद्यासद्यायविशिष्ट 
आदित्यस्य सनातन देवता कपिल कहा करते हें ॥ ३० ॥ 
हिरण्यगभों चुतिमानष थदछन्दसि स्तुतः। 
योगे? संपूज्यते नित्यं स एवाहं विशु; स्मृतः ॥ ३१॥ 
जो द्यतिमान्‌ द्रिण्यगर्म रूपसे वेदके बीच स्तुत होता है, ओर यागी लोग जिसकी सदा 
पूजा ओर स्मरण किया करते हँ, इस भूलोकर्म में उस ही रूपसे स्मरत हुआ हूं ॥ ३१॥ 
एकरविंातिशाखं च ऋग्वेदं मां प्रचक्षत । 
सहस्रशाखे यत्साम थे वे वेदविदो जनाः। 
गाघन्त्यारण्यके विप्रा सङ्गक्तास्तेऽपि दलमा; ॥ ३२॥ 
वेब जाननेवाले पुरुष मुझे ही इकीस हजार शाखाओंसे युक्त ऋग्वेद आर एक हजार शाखा- 
आंसेयुक्त सामवेद कहा करते ईं। मेरे भक्त दुछभ विप्रवृन्द आरण्यक वेदमन्त्रासे मरा यश 
गातं हें ॥ ३२ ॥। 
घट पञ्चादातमष्टौ च सपत्रिरातमित्युत । 
यस्मिञ्दाखा यजुर्चेदे सोऽहमाध्वयवे स्म्त; ॥ ३३॥ 
जिस यजुबंदम एक सो एक शाखए विद्यमान ह, यजुष जाननेवाले पुरुषोंके निकट में उस 
ही यजुःखरूपसे स्ट्रत हुआ ह ॥ ३३॥ 
पञ्चकल्पमथर्वाणं कृत्याभिः परित्रांहितम । 
कल्पयन्ति हि मां विप्रा अथर्वाणविदस्तथा ॥ ३४॥ 
पञ्चकरपयुक्त अथर्ववेद जो अभिचार आदि कार्योंसे परिश्रित होरद्दा है, 


जाननेवाले ब्राह्मण लोग मुझे ही अथर्षरूपसे कल्पना किया करते हैं ॥ ३४॥ 
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शाखाभेदाश्च ये केचिद्या्च शाखासु गीतयः। 

खरवणेससुचाराः सर्वास्तान्विद्धि मत्कुतान ॥ ३५॥ 
जो समस्त शाखाभेद और शाखाओंमें जितने गीत तथा खर और वर्णके उच्चारण करनकी 
जितनी रीतियां हैं, वे सब मुझसे ही बनायी हुई जानो ॥ ३५॥ 

यत्तद्धयशिरः पार्थं ससुदेति वरप्रदम्‌ । 

सोऽहमेवोत्तरे भागे ऋमाक्षरविभागवित्‌ ॥ ३६॥ 
हें पाथ ! हयशिरा रूपसे जो वरप्रद दोके प्रकट होता है, में ही उस रूपसे क्रम ऋमसे अक्षर 
विभागका बोध किया करता हू ॥ ३६ ॥ 

रामादेशितमार्गेण मत्प्रसादान्महात्मना । 

पाञ्चालेन क्रम; प्रापतस्तस्माद्‌ भूतात्सनातनात्‌। 

बाअव्यगोत्रः स वभौ प्रथम! ऋमपारगः ॥ ३७॥ 
मेरी ही कृपाप्रसादसे रामदेवके कहे इए ध्यानमार्गके सहारे महानुभाव पाञ्चाल सुनि उस 
सनातन पुरुषसे वेदका क्रम अर्थात्‌ दोनों पदके विभाग ओर अक्षर विभागको जानते हैं। 
बाश्रव्यगोत्री पाश्वाल मुनि पहले ऋमपारग रूपसे विख्यात हुए ॥ ३७॥ 

नारायणाइ्रं ऊच्ध्वा प्राप्य योगमनुत्तमम्‌ । 

क्रमं प्रणीय शिक्षां च प्रणवित्वा स गालवः ॥ ३८॥ 
भगवान्‌ नारायणके निकट वर पानेसे अनुत्तम योग प्राप्त करके वेदके क्रमविभाग ओर 
शिक्षाका प्रणयन महर्षि गालवने किया ॥ ३८ ॥ 

कण्डरीकोऽथ राजा च ब्रह्मदत्तः प्रतापवान्‌। 

जातीमरणजं दुःखं स्म्र॒त्वा स्मृत्वा पुनः पुनः । 

ससजातिषु झुख्यत्वाद्योगानां संपदं गतः ॥ ३९॥ 
कण्डरीककुलमें उत्पन्न प्रतापवान्‌ राजा ब्रह्मदत्तने सातजन्मांके जन्ममरणजनित दुःखोको 
बारबार स्मरण करके वेराग्यके कारण योगसम्पत्ति प्राप्त की थी ॥ ३९ ॥ 

पुराहमात्मजः पार्थ प्रथितः कारणान्तरे । 

धर्मस्य कुरुशादूल ततोऽहं धमजः स्म्ृतः ॥ ४०॥ 
हे कुन्तीनन्दन ! पहले समयमे में किसी कारणसे धर्मके पुत्ररूपसे प्रसिद्ध हुआ था, इसद्दी 
निमित्त ऋषि लोग मुझे धर्मज कहके स्मरण करते हैं ॥ ४० ॥ 

नरनाराथणौ पूर्व तपस्तेपतुरव्ययम्‌। 

धर्मयान समारूढौ पर्वते गन्धमादने ॥ ४१ ॥ 


णाल गन्धमादन पर्वतपर धर्मयानमें चढके नर और नारायणने अक्षय तपस्या की 
॥ ४१॥ 
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तत्कालसमयं चेव दक्षयज्ञो बभूच ह। 
न्‌ चैवाकल्पयङ्गागं दक्षो रुद्रस्य सारत ॥ ४२॥ 
उसही समयम दक्षका यज्ञ हुआ था। हे भारत! उस यज्ञमें दक्षने रुद्रदेवके भागकी कल्पना 
नहीं को थी ॥ ४२॥ 
ततो दधीचिवचनाइक्षयज्ञमपाहरत्‌। 
ससज शालं कधेन प्रज्वलन्तं खुहुसेहुः ॥ ४३॥ 
उसही निमित्त महादेवने क्रुद्ध होकर दधीचिके वचनके अनुसार दक्षका यज्ञ विनष्ट किया । 
उन्होंने क्रुद्ध होकर बारबार प्रज्वालित त्रिश्लका प्रयोग किया ॥ ४३॥ 
तच्छूल -भस्मसात्कूत्वा दक्षयज्ञं सविस्तरम्‌ । 
आवयोः सहसागच्छहदर्याश्रममन्तिकात्‌ । 
वेगेन महता पार्थ पतन्नारायणोरासि ॥ ४४॥ 
वह त्रिशूल दक्षफे विशाल यज्ञको भस्त करके सहसा बद्रिकाश्रममें हम दोनोंके 
निकट उपस्थित हुआ । हे पाथ ! वह त्रिशूल महावेगके सहित नारायणके वक्षथलपर 
गिरा ॥ ४४ ॥ 
ततः स्रतेजसाविष्टाः केशा नारायणस्य ह । 
बभ्ूचुसुञ्जवर्णास्तु ततोऽहं मुञ्जकेशवान्‌ ॥ ४५ ॥ 
नारायणके समस्त केश उस त्रिशूलके तेजसे परिपूर्ण होकर सुञ्जवण हुए थे, इस ही निमित्त 
मेंने मुञ्जकेश नाम धारण किया दै ॥ ४५॥ 
तच शलं विनिधूतं हुंकारेण महात्मना । 
जगाम शांकरकर नारायणसमाहतम्‌ ॥ ४६॥ 
अनन्तर उस त्रिशुलको महात्मा नारायणने हुङ्कारष्वनिसे पीछे हटाया और वह आहत होके 
फिर शङ्करके हाथमँ चला गया ॥ ४६ ॥ 
अथ रुद्र उपाधावत्ताव्ृषी तपसान्वितौ । 
तत एनं समुद्धूत कण्ठे जग्राह पाणिना । 
नारायणः स विश्वात्मा तेनास्य शितिकण्ठता ॥ ४७ ॥ 
जब शूल हाथमें लौट आया, तब रुद्रदेव उन तपस्यायुक्त नर आर नारायण दोनों ऋषियोंकी 
और दौडे । आक्रमणकारी रद्रदेवके बेगपूर्वक निकट आनेपर विश्वात्मा नारायणने हाथसे 
उनका कण्ठ पकड लिया । कृष्णवर्ण नारायणके करसम्बन्धसे रुद्रका कण्ठ नीलवण हो आ 


उसही समयसे बह श्ञितिकण्ठ नामसे विख्यात हुए ॥ ४७॥ 
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अथ रुद्रविघातार्थमिषीकां जगहे नरः । 
न्तरैश्च संयुयोजाशु सोऽभवत्परशुमहान्‌ ॥ ४८ ॥ 
अनन्तर नरने रुद्रके विनाशके निमित्त इषिका उठायी और शीघ्रही मन्त्रयुक्त करनेसे वह 
अत्यन्त महान्‌ परशुके रूपमें परिणत हुई ॥ ४८ ॥ 
क्ष्िप्तश्व सहसा रुद्रे खण्डनं प्राप्तवांस्तदा । 
ततोऽहं खण्डपरशुः स्मतः परशुखण्डनात्‌ ॥ ४९॥ 
नरके द्वारा वह परशु सहसा चलाये जानेपर रुद्रके द्वारा खण्डित कर दिया गया; परञ्च 
खण्डन करनेके कारण उसही समयसे में खण्डपरशु नामसे प्रसिद्ध हुआ ॥ ४९॥ 
अर्जुन उवाच-- 
अस्मिन्युद्धे तु वाष्णेय त्रेलोक्यमथने तदा । 
जयं कः प्रापतवांस्तत्र शंसैतन्मे जनार्दन ॥ ५०॥ 
अजुन बोले- हे वृष्णिवंशनन्दन जनादन ! उस समयमें इस त्रैलोक्य शमनसंग्राममें किसकी 
जय हुई १ वह मेरे निकट वर्णन करो ॥ ५० ॥ 


श्रीमगवानुवाच-- 
ha 9 CA 
तयोः संलग्नयोयुद्धे रुद्रनाराथणात्मनोः । 
उद्वित्नाः सहसा कृत्स्ना लोकाः सर्वेऽभवंस्तदा ॥ ५१ ॥ 
श्री भगवान्‌ बोले- रुद्र ओर नारायणके युद्धमें प्रवृत्त होनेपर सब लोकोंके सब प्राणी सहसा 
व्याकुल हुए ॥ ५१॥ 


नागहात्पावकः गुम्ने मखेषु सुतं हविः । 

वेदा न प्रतिभान्ति स्म ऋषीणां भावितात्मनाम्‌ ॥५२॥ 
यज्ञोंके समयमें अग्निने विशुद्ध और उत्तम रीतिसे होम करी हुई हविको भी ग्रहण नहीं 
किया; आत्मज्ञ ऋषियोंके निकट वेदोकी प्रतिमा न रही ॥ ५२॥ 

देवात्रजस्तमञ्चैव समाविविरातुस्तदा । 

वसुधा संचकम्पेऽथ नभश्च विपफाल ह ॥ ९३॥ 
उस समय रज और तमोगुण देवताओंमें प्रविष्ट हुआ । पृथ्वी कांपने लगी और आकाश 
मण्डल विचलित हो गया ॥ ५३॥ 

निष्प्रभाणि च तेजांसि ब्रह्मा चैवासनाच्च्युतः । 

अगाच्छोषं ससुद्र्च हिमवांश्च व्यशीर्यत ॥ ९३॥ 
तेजस्वी पदार्थोकी प्रभा हीन हुई और ब्रह्मा आसनसे च्युत हुए; समुद्र खख गया और 
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तस्मिन्नेवं सञुत्पन्ने निमित्ते पाण्डुनन्दन । 
ब्रह्मा बतो देवगणेछेषिभिञ्च महात्मभिः । 
आजगामाझ्ु तं देशं यत्र युद्धमचतेत ॥ ५५ ॥ 
है पाण्डुपुत्र ! इस ही प्रकार उन अशकुनोके उत्पन्न होनेपर जिस स्थानमें संग्राम होरद्ा था, 
वहां मद्दानुभाव क्रषियाँ ओर देवताओंसे घिरकर प्रजापति ब्रह्मा शीघ्र ही उपस्थित हुए ॥५५॥ 
साञ्जछिप्रय्रहो भूत्वा चतुवेक्ञो निरुक्तगः । 
उवाच वचनं रूद्र लोकानामस्तु वै शिवम्‌ । 
न्यस्यायुधानि विश्वेश जगतो हितकास्यया ॥ ५६॥ 
उस समय निरुक्तगम्य चतुमुख ब्रह्मा हाथ जोडके रुद्रसे यह वचन बोले- ' सब लोगोंका 
मङ्गल होवे ' हे विश्वेश्वर ! जगत्की हितकामनाके लिये अल्लोंको परित्याग करो ॥ ५६॥ 
यदक्षरमथाव्यक्तमीश लोकस्य भावनम्‌ । 
कूटस्थं कतनिद्वेद्वमकर्तैति च यं विदुः ॥ ५७॥ 
जिसे सब लोग अक्षय, अव्यक्त, इश्वर, लोकभावन, कूटस्थ निन्द, कर्ता, और अकर्चा 
जानते हैं ॥ ५७॥ 
- व्यक्तिभावगतस्यास्य एका सूतिरियं शिवा। 
नरो नारायणश्चैव जातौ धर्मेकुलोद्वहौ ॥ ५८ ॥ 
उसहीकी व्यक्तमाव निबन्धनसे यह कल्याणमयी मूर्ति है; उन्होंने धर्मके वंशवद्धिके लिये 
नर-नारायण रूपसे अवतार लिया है ॥ ५८॥ 
तपसा महता युक्तो देवश्रेष्ठी महाब्रतौ । 
अहं प्रसादजस्तस्य कस्मिश्चित्कारणान्तरे । 
त्वं चैव क्रोधजस्तात पूर्वसर्गे सनातनः ॥ ५९ ॥ 
येही मदत्‌ तमस्यायुक्त महात्रती और सब देवताओंसे श्रेष्ठ हैं में किसी कारणसे उस दी 
नारायणकी कृपा प्रसादसे उस्पन्न हुआ हूं। दे तात ! तुम पहले समयमें उनके क्रोषसे 
प्रकट हुए सनातन पुरुष हैं ॥ ५९॥ 
मथा च सार्ध वरदं विज्ुयैश्च महर्षिभिः । 
प्रसादयाझु लोकानां शान्तिर्भवतु माचिरम्‌ ॥ ६०॥ 
हे वरद ! इससे देवताओं, मदर्षियों और मेरे सहित इस देवको शाप्र प्रसन्न करो; विलम्ब 
मत करो, सब लोकोंमें शान्ति होनी चाहिये ॥ ६० ॥ | 
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ब्रह्मणा त्वेवसुक्तस्तु रुद्रः क्रोधाम्रिमुत्खजन्‌ । 
पसादयामास ततो देवं नारायणं प्रसुम्‌ । 
शरणं च जगामा्यं वरेण्यं वरदं हरिम्‌ ॥ ६१ ॥ 
्रझाका ऐसा वचन सुनके रुद्रदेव क्रोधाम्िको परित्याग करके, सबेशक्तिमान्‌ नारायणदेवको 
प्रसन्न करने लगे और वरदाता, आदिकर्त्ता, वरणीय श्रीहरी नारायणके शरणापन्न 
हुए ॥ ६१॥ 
ततोऽथ वरदो देवो जितकोधो जितेन्द्रियः 
परीतिमान भवत्तत्र रुद्रेण सह संगतः ॥ ६२॥ 
अनन्तर क्रोधविजयी, जितेन्द्रिय, वरदाता नारायण देव प्रसन्न होकर उसही खानमें रुद्रके 
सद्दित मिले ॥ ६२॥ | 
ऋषिभिन्रेह्मणा चैव विबुचैश्व खुएजितः । 
उवाच देवमीशानमीशः स जगतो हरि ॥ ६३॥ 
जगदीश्वर श्रीहरि ऋषियों, देवताओं ओर त्रह्माके द्वारा विशेष रूपसे पूजित होकर देवेश्वर 
ईशानसे बोले ॥ ६३ ॥ 
यस्त्वां वेत्ति स मां वेत्ति यस्त्वामनु स मामनु। 
नावयोरन्तरं किँचिन्मा ते भृद्बुद्धिरन्यथा ॥ ६४॥ 
जो तुम्हें जानता है वही मुझे जान सकता दै; जो तुम्हारे निकट है, वह मेरे भी निकटवर्ती 
है; मुझमें और तुमम कुछमी प्रभेद नहीं है; इस से तुम अन्यथा बुद्धि मत करो ॥ ६४॥ 
अद्य प्रभृति श्रीवत्सः शलाङ्गोऽयं भवत्वयम्‌ । 
मम पाण्यङ्कितश्चापि ्रीकण्ठस्वं भविष्यसि ॥ ६९॥ 
आजसे यह शूलचिन्द मेरा श्रीवत्स चिन्ह होगा और तुम भी मेरे पाणिसे अङ्कित दोक | 
आजसे श्रीकण्ठ होगे ॥ ६५॥ र 
एवं लक्षणसुत्पाद्य परस्परकूतं तदा । 
सख्यं चैवातुलं कृत्वा रुद्रेण सहितावषी । | न डट 
तपस्तेपतुरव्यग्रौ विस्रज्य त्रिदिवौीकस ॥ १९॥: 5 ७ § ६ व 
नर और नारायण दोनों ऋषियोंने उस समय र्द्रके सङ्ग अतुल मित्रता और इस ही प्रकरा. | 
Me लक्षण उत्पन्न करके देवताओंको विदा करके अव्यग्रचित्तसे तपस्या कने 
॥ ६६॥ 
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एष ते कथितः पार्थ नारायणजयो झरूधे । 
नामानि चैव युच्यानि निरुक्तानि च आरत । 
ऋषिभिः कथितानीह यानि संकीर्तितानि ते ॥ ६७॥ 
हे पार्थं ! यह तुम्हारे निकट युद्धमें नारायण की जय कही गई और गोपनीय समस्त नाम 
तथा निरुक्त, जो ऋषियांके द्वारा वर्णित हुए थे, वह भी कहे गये ॥ ६७॥ 
एवं बहुविधै रूपैश्चरामीह वसुघरास्‌ । 
त्रत््लोकं च कौन्तेय गोलोकं च सनातनम्‌ । 
सया त्वं रक्षितो युद्धे महान्तं प्रावाञ्ज यम्‌ ॥ ६८॥ 
हे कुन्तीपुत्र ! में इस ही प्रकार अनेक भांतिके रूपसे भूलोक, ब्रह्मलोक और शाश्वत 
गोलोकोंमें भ्रमण किया करता हूं युद्धस्थलमें मैंने तुम्हारी रक्षा की थी, इसीसे तुमने 
महत्‌ जय प्राप्त की है ॥ ६८ ॥ 
यस्तु ते सोऽग्रतो याति युद्धे संप्रत्युपस्थिते । 
तं विद्धि रुद्रं कौन्तेय देवदेवं कपदिनम्‌ ॥ ६९॥ 
है कान्तेय ! युद्ध उपस्थित होनेपर जो तुम्हारे आगे आगे गमन करते थे, उन्हें तुम देवोंके 
देव जटाजूटधारी रुद्र जानो ॥ ६९॥ 
कालः स एव कथितः कोधजेति मया तय । 
निहतांस्तेन वे पूर्व हतवानसि वै रिपून्‌ ॥ ७०॥ 
वही क्रोधज काल हैं, यह मैंने तुमसे पहिले ही कहा है; तुमने जो सब शन्रुऑका वघ किया 
है, वे सब उस कालके जरिये पहलेसे ही मरे इए थे ॥ ७० ॥ 
अप्रमेयप्रभावं तं देवदेवस॒मापतिम्‌ । 
नमस देव प्रयतो विश्वेशं हरमव्थयस्‌ ॥ ७१॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि त्रिादधिकत्रिशाततमोऽभष्यायः ॥ ३३० ॥ १२२८५ ॥ 
तुम सावधान होकर उस अप्रमेय, प्रभाबयुक्त, देवोंके देव, उमापति विश्वेश्वर अक्षर हरको 
नमस्कार करो ॥ ७१॥ | 
महाभारतके शान्तिपर्वमै तीन सो तीसवां अध्याय समाप्त ॥ २१० ॥ १२२८५ ॥ 


HIS गभी 


: ३१ ! 
जनमेजय उवाच- | म 
त्रह्मन्सुमहदाख्यान भवता परिकीतितम्‌ | 
यच्छ्रुत्वा मनयः सर्वे विस्मयं परमं गताः ॥ १॥ 


जनमेजय बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! तुमने जो उत्तम और महृत्‌ उपाख्यान कदा, उसे सुनके सब 
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इद्‌ शतसहस्राद्धि भारताख्यानविस्तरात्‌ । 

आमथ्य मतिमन्थेन ज्ञानोदघिमनुत्तमम्‌ ॥ २॥ 
एक लाख शोकांसे युक्त वृहत्‌ भारताख्यानसे बुद्धिरूपी मंथानी दण्डके सहारे अत्यन्त उत्तम 
ज्ञान समुद्रको मंथके यह नारायणकथाके अबलम्बसे वाक्य रूपी अमृत आपके द्वारा इस 
प्रकार निकाला गया ॥ २॥ 

नवनीतं यथा दघ्नो मलयाचचन्दनं यथा । 

आरण्यकं च वेदेभ्य ओषधिभ्योऽमृतं यथा ॥३॥ 
जैसे दृहीसे मक्खन मलयभिरिसे चन्दन, वेदोंसे आरण्यकविभाग और औषधियोसे अमृत 
सार रूपसे निकाला गया है ॥ ३॥ 

ससुदधृतसिद ब्रह्मन्कथास्रतमनुत्तमम्‌ । 

तपोनिधे त्वयोक्तं हि नारायणकथाञ्रयम्‌ ॥४॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! उसी प्रकार आपने यह कथारूपी उत्तम अमृत निकाला है; हे तपोनिधे ! आपने 
भगवान्‌ नारायणकी कथासे सम्बन्ध रखनेवाली जो बातें कही दै, वे इस ग्रन्थकी सारभूत 


है... 


हैं ॥ ४॥ 

स हीशो भगवान्देवः सवेशूतात्मभावनः । 

अहो नारायणं तेजो दुदेशं द्विजसत्तम ॥५॥ 
वही सबके ईश्वर भगवान्‌ नारायण सब प्राणियोंकों उत्पन्न करनेवाले हैं; दे द्विजसत्तम ! 
कैसा आश्रय है ! नारायणका तेज क्या ही दुर्देश दै ॥ ५॥ 

यत्राविशन्ति कल्पान्ते सर्वे ब्रह्मादयः सुरा; । 

ऋषयश्च सगन्धर्वा थच किचिचराचरम्‌ । 

न ततोऽस्ति परं मन्ये पावनं दिवि चेह च ॥६॥ 


प्रलयकालमें ब्रह्मा आदि सब देवता, ऋषि, गन्धे और खावर-जङ्गममय जो कुछ हैं, वह 
जब जिसमें प्रविष्ट होते हें; बोध होता है, कि इस लोक और खगेलोकमें उससे परम पवित्र 
महान्‌ और कोई भी नहीं है॥ ६॥ 

सर्वाश्रमाभिगमनं सवेतीर्थावगाहनम्‌ । 

न तथा फलदं चापि नारायणकथा यथा ॥७॥ 
भगवान्‌ नारायणकी कथा जिस प्रकार फल देनेवाली है, सत्र आश्रमोमें जाना तथा सब्‌. 


तीथोमें स्नान करना वैसा फलप्रद नहीं है ॥ ७॥ 
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सवथा पाविताः स्मेह शुत्वेमामादितः कथाश्च । 
हरेविश्वेश्वरस्येह सवैपापप्रणाशनीम्‌ ॥८॥ 
विश्वेश्वर नारायण श्रीहरिकी यह सब पापोंको नाश करनेवाली कथा आरंभसे सुनके इस 
समय हम लोंग सब भांतिसे पवित्र इए हैं ॥ ८॥ 
न चित्र कृतवांस्तत्र यदार्यो मे धनंजयः । 
वासुदेवसहायो यः प्रावाञ्जयसुत्तमम्‌ ॥ ९॥ 
मरे पूज्य पितामह धनञ्जयने उस संग्राममें जो भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सहायता पाकर अत्यन्त 
उत्तम जय प्राप्त किया था, वह कुछ अद्ग्मुत कार्य नहीं किया ॥ ९॥ 
न चास्य किंचिदप्राप्यं अन्ये लोकेष्वपि त्रिषु । 
चेलोक्यनाथो विष्णुः स यस्यासीत्साद्यक्त्सखा ॥ १०॥ 
मुझे बोध होता दे, तीनों लोकोंके बीच उन्हें कुछ भी अप्राप्य नहीं था । त्रिलोकीनाथ 
भगवान्‌ नारायण जब उनके सहायक ओर सखा थे तब बह सब कुछ कर सकते थे॥१०॥ 
धन्याश्च सवे एवासन्ब्रहम॑स्ते मम पूर्वका; । 
हिताय श्रेयसे चेच येषामासीज्जनादेनः ॥ ११॥ 
है ब्रह्म्‌ ! साक्षात्‌ जनाईन उनके हित और मङ्गलकी चिन्ता करते थे, अतः वे मेरे सभी 
पूवज धन्य थे ॥ ११॥ 
तपसापि न इर्यो हि भगवाल्कीकपूजितः । 
यं दृष्टवन्तस्ते साक्षाच््रीवत्साङ्कवि भूषणम्‌ ॥ १२॥ 
लोकपूजित भगवानका तपस्याके सहारे भी दशन नहीं किया जा सकता दै; किन्तु उन्होंने 
उस वत्सचिन्हविभूषित श्रीदरिका प्रत्यक्ष दशन किया था ॥ १२॥ 
तेभ्यो घन्यतरञ्चै् नारद? परमेछिजः । 
न चाल्पतेजससर्षि वद्धिं नारदमव्ययम्‌ । 
श्वेतद्वीपं समासाद्य येन इष्टः स्यं हरिः ॥ १३॥ 
ब्रह्माके पुत्र नारद मुनि उन सब लोगोंसे अधिक धन्य हैं; विड श्वेतद्वीपमें जाकर खयं 
साक्षात्‌ श्रीहरिका दर्सन किया है, उन अविनाशी नारद ऋषिको में अल्पतेजस्बी नहीं 
समझता; ॥ १२ ॥ १ 
देवप्रसादानुगत व्यक्त तत्तस्य दशनम्‌ । 
यद्दृष्टवांस्तदा देवमनिरुद्धतनौ स्थितम्‌ ॥१४॥ 
कारण उन्होने उस समयमें जो अनिरुद्ध शरीरमें स्थित श्रीदरिका दशन किया था) भगवान्‌ 
उनके व्यक्त रूपका दर्शन होना उन भगवान्‌की कृपाका फल दै ॥ १४॥ 
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बद्रीमाञ्रमं यत्तु नारदः प्राद्रवत्पुनः । 
नरनारायणौ द्रष्टं कि नु तत्कारणं सुने ॥ १५॥ 


हे युनि ! नारदने किस कारणसे बद्रिकाश्रममें फिर नर-नारायणका दर्शन करनेके लिये 
आगमन किया था १ ॥ १५॥ 


शवेतद्वीपात्रिव्नत्तत्ध नारदः परमे्िजः । 
बद्रीमाश्रमं प्राप्य समागम्य च तावृषी ॥ १६॥। 


विधादप नारद श्वेतद्वीपसे लोटकर बदरिकाश्रममें जाके उन दोनों नर-नारायण ऋषियोंसे 
॥ १६॥ 


कियन्त कालमवसत्काः कथाः एष्टवां्च सः । 

श्वेतद्वीपादुपाशृत्ते तस्मिन्वा सुमहात्मनि ॥ १७॥ 
तब वहां उन्होंने कतक वास किया ? और वहां उन्होंने कोन कौनसी कथाएं पूछी ? और 
महानुभाव नारद मुनिके श्वेतद्वीपसे लोटनेपर ॥ १७॥ [ 

किमन्रूतां महात्मानौ नरनारायणाद्ृषी । | 

तदेतन्मे यथातच््वं सवेमाख्यातुमहोसे ॥ १८॥ 
नर-नारायण ऋषियोंने उनसे क्या कहा था ? यह सब वृत्तान्त यथाथ रुपसे मेरे समीप 
आपही वर्णन करने योग्य हैं ॥ १८॥ 

वैशस्पायन उवाच-- 

नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे । 

यस्य प्रसादाद्वध्यामि नारायणकथामिमाम्‌ ॥ १९॥ 
वैशम्पायन सुनि बोले- जिनकी कृपासे में इस भगवान्‌ नारायणकीकथाकों कहूंगा, उन 
अत्यन्त तेजसी भगवान्‌ वेदव्यास सुनिको नमस्कार करता हूँ ॥ १९॥ 

पाप्य श्वेत महाद्वीपं दृष्ठा च हरिमव्ययम्‌ । 

निवृत्तो नारदो राजंस्तरसा मेरुमागमत्‌। 

हृदयेनोद्वहन्भारं यदुक्तं परमात्मना ॥ २०॥ 
है मद्दाराज ! नारद मुनि सवेतद्वीपमं जाकर अविनाशी श्रीहरि नारायणका द्शेन करके 
बहांसे लौटकर वेगपूर्वक सुमेरुपर्वतपर आये थे। परमात्मा श्रीहरिने उनसे जो कहा था, 
उस ही कार्य भारको वे हृदयसे धारण करते थे ॥ २० ॥ 

पञ्चादस्या भवद्राजन्नात्मनः साध्वसं महत्‌ । 

थद्गत्वा दूरमध्वानं क्षी पुनरिहागतः ॥२१॥ 
हे राजन्‌ ! अन्तमें उन्हें महान्‌ आश्वर्यं हुआ था कि में दूर ख्यानमें जाके कुञ्ललपूवक फिर इस 
दी खानमें केसे लोट आया हूं ॥ २१॥ 
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ततो मेरोः प्रचक्राम पर्वत गन्धमादनम्‌ । 
€ ~ ० [a 
निपपात च खात्तूणं विशालां बदरीसलु ॥ २२॥ 


La 


अर्थात्‌ यही मेरे लिये मङ्गल है । अनन्तर बे सुमेरुसे गन्धमादन पवतपर गये, बहांसे बिशाल 
बद्री तीथके समीप शीघदी आकाशसे नीचे उतर पडे | २२॥ | 
ततः स दइशो देचौ पुराणाद्रषिसत्तमौ । 
तपश्चरन्तो सुमहदात्मनिष्ठौ महाब्रतौ ॥ २३॥ 
अनन्तर उन्होने प्राचीन ऋषिसत्तम नर-नारायणका दर्शन किया । देखा कि, वे दोनों 
आत्मनिष्ठ ओर इढत्रती होकर तपस्या कर रहे हैं ॥ २३ ॥ 
तेजसाभ्यधिकौ सूर्यात्सवलोकविरोचनात्‌। 
श्रीवत्सलक्षणौ पूज्यो जरामण्डलधारिणौ ॥ २४ ॥ 
चे सब लोकोंको अकाशित करनेवाले ख्रयसे भी अधिक तेजखी थे; वे दोनों :श्रीवत्स लक्षणसे 
युक्त, पूजनीय आर जटाजुट मण्डित थे ॥ २४ ॥ 
जालपादअ्ुुजों तो तु पादयोशञ्चक्रलक्षणौ । 
. व्यूढोरस्को दीर्षेशुजो तथा सुष्कचतुषिकिणो ॥ २८॥ 
उनके दाथॉमें हंसका आर दोनों चरणोंमें चक्रका चिन्ह था; वक्षःस्थल विशाल, दोनों भुजाएँ 
जानुतक लम्बी आर अण्डकोशमँ चारचार बीज थे ॥ २५॥ 
षष्टिदन्तावष्टदेष्ट्रौ मेभौघसद॒शखनो । 
स्वास्यौ एथूललाटौ च खुहनु खुश्न॒ुनासिको ॥ २६॥ 
मुखमें साठ दांत ओर आठ दाढें ओर चादल सदृश शब्दसे युक्त थे । उनका मुख अत्यन्त 
सुन्दर, ऊंचा ललाट, सुन्दर ठोढी भोंएं ओर नासिका अत्यन्त सुन्दर थीं ॥ २६॥ 
आतपत्रेण सहचरे शिरसी देवयोस्तयो! । 
एवं लक्षणसंपन्नौ महापुरुषसंज्ञितौ ॥ २७॥ 
उन दोनों देवोंके शिर छत्रके समान थे ऐसे श्रेष्ठ लक्षणोंसे युक्त वे दोनों ऋषि महापुरुष 
नामसे विख्यात थे ॥ २७॥ 
तौ दृक्वा नारदो हृष्टस्ताभ्यां च परतिपूजितः 
स्ागतेनाभि भाष्याथ एछ््यानामय तदा ड ॥ २८ || 
नारद उनका दर्शन करके प्रसन्न हुए । उन्होंने नारदकी पूजा की ओर खागतप्रश्न करके 


कुशल पूछा ॥ २८॥ 
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बभूवान्तगतमतिनिरीक्ष्य पुरुषौत्तमौ । 

सदोगतास्तत्र ये चै सवभूतनमस्कृताः ॥ २९॥ 
नारद्‌ सुनि उन दोनों उत्तम पुरुषांको देखकर मनही मन विचार करने लगे । भगवानकी 
सभामें सवे प्राणियोंसे नमस्कृत जिन ऋषियोंका ॥ २९॥ 

श्वेतदीपे मया इष्टास्तारशावृषिसत्तमौ । 

इलि संचिन्त्य मनसा कुत्वा चाभिप्रदक्षिणम्‌ । 

उपापविविशो तत्र पीठे कुशमये झुमे ॥ ३० ॥ 
मेन श्रेतद्वीपमें दर्शन किया है, ये दोनों ऋषिश्रेष्ठ भी वैसे ही हैं । नारद मनही मन ऐसाही 
विचारकरके उनकी प्रदक्षिणा करके एक उत्तम कुशासन पर बैठ गये ॥ ३० ॥ 

ततस्तौ तपसां वासौ यशसां तेजसामपि । 

ऋषी शामदमोपेतो कृत्वा पूर्वाहिक विधिम्‌. ॥ ३१॥ 
अनन्तर तपस्या, यश ओर तेजके निवासस्थान, शम-दमसे युक्त वे नर-नारायण ऋषि. 
पूर्वाह्षिक क्रिया समाप्त करके ॥ ३१॥ 

पञ्चान्नारदमव्यग्रौ पाद्याघ्याभ्यां प्रपूज्य च। 

पीठयोश्रोपविष्टौ तौ कृतातिथ्याहिको दप ॥ ३२॥ 
पश्चात्‌ अव्यग्र चित्तसे पाद्य ओर अध्यसे नारद मुनिकी पूजा करने लगे । दे राजन्‌ ! वे 
नारदका आतिथ्य और नित्य कमे पूण करके झुशासनपर बेठ गये ॥ ३२॥ 

तेषु तत्रोपविष्टेषु स देशोऽभिव्यराजत । 

आज्थाइतिमहाज्वारैथेज्ञवाटोऽस्रिभियेथा ` ॥ ३३॥ 
उनके वहां बैठने पर वह खान मानो घतहोमके द्वारा महाज्बालायुक्त तीनों अभिओंसे शोमित 
यज्ञमण्डपकी भांति दिखाई देने लगा ॥ ३३॥ 

अथ नारायणस्तत्र नारदं वाक्यमञ्रवीत्‌ । 

सुखोपविष्टं विश्रान्तं कृतातिथ्य सुखस्थितम्‌ ॥ ३४॥ 
अनन्तर नारद मुनिके वहां पर अतिथि सत्कारसे विश्रामयुक्त होकर सुखसे बेठने प्र 
नारायणने उनसे यह वचन कहा ॥ ३४॥ 

अपीदार्ना स भगवान्परमात्मा सनातनः | 

श्वेतद्वीपे त्वया इष्ट आवयो; प्रकृति; परा ॥ ३५॥ क 
इस समय तुमने श्रेतद्वीपरमे जाकर हम दोनोंका परम कारणरूप सनातन परमात्माका दशन 
किया है १ ॥ ३ a ERR 
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नारद्‌ उचाच-- 
हष्टो मे पुरुषः श्रीसान्विश्वरूपधरोऽव्ययः । 
सवें हि लोकास्ततरस्थास्तथा देवाः सहर्षिभिः | 
अद्यापि चेन पझ्यामि युवां पञ्यन्सनातनौ ॥ ३६॥ 
नारद मुनि बोले- विश्वरूपधारी श्रीमान्‌ अव्यय परम पुरुषका मैंने दशन किया है, देवताओं 
ओर ऋषियोंके सहित सब लोक उसमें ही निवास करते हैं । इस समय भी आप दोनों 
सनातन पुरुषको देखकर यहीं उन भगवानको अवलोकन करता हूं ॥ ३६॥ 
चेलक्षणेरुपेतः स हरिरव्यत्तरूप क्‌ । 
तैलेक्षणेरुपेतौ हि व्यक्तरूपधरौ युवाम्‌ ॥ ३७॥ 
वह अव्यक्त खरूप श्रीहरि जिन सब लक्षणोंसे सम्पन्न हैं, तुम भी व्यक्तरूप धारण करके 
उन्ही सब लक्षणोंसे विराज रहे हो ॥ ३७॥ 
हृष्टौ मया युवां तत्र तस्य देवस्य पाश्वेतः | 
इह चेवागतोऽस्म्यव्य विस्रष्टः परमात्मना ॥ ३८॥ 
मैंने बहदांपर परम देवके बगलमे तुम्हारा दर्शन किया है; परमात्माके समीपसे बिदा होकर 
अब इस स्थानमें आया हूं ॥ ३८॥ 
को हि नाम भवेत्तस्य तेजसा यशसा श्रिया । 
सहृशास्त्रिषु लोकेषु ऋते धर्मात्मजौ युवाम्‌ ॥ ३९॥ 
तीनों लोकोंमें धर्मपुत्र तुम दोनोंके अतिरिक्त तेज, यश ओर श्रीके द्वारा कोन उसके समान 
हो सकता है ? ॥ ३९॥ 
तेन मे कथितं पूर्व नाम क्षेत्रज्ञसंज्ञितम्‌ । 
पाढुर्मावाश्च कथिता भविष्यन्ति हि ये यथा ॥ ४०॥ 
पहलेही क्षेत्रज्ञसंज्ञित उन्होंने सब धर्म मुझसे कहे हँ; इस लोकमें जिस प्रकार उनके जो सब 
अवतार होंगे, उन्हें भी कहा है ॥ ४०॥ 
तत्र ये पुरुषाः श्वेताः पश्चेन्द्रियविवजिताः । 


प्रतिबुद्धाश्च ते सर्वे भत्तात्च पुरुपोत्तमम्‌ ॥ २१ ॥ 
बहां पर पञ्चेन्द्रियोसे रहित जो सब श्वेतवणे पुरुष हैं, वे सभी पुरुषोत्तम श्रीविष्णुके भक्त 
और ज्ञानी हैं ॥ ४१ ॥ 

तेऽ्चयन्ति सदा देवं तै? सार्ध रमते च सः। 

प्रियभक्तो हि भगवान्परमात्मा द्विजप्रियः ॥ ४२॥ 


तथा बे सदा उस पुरुषोत्तम नारायण देवकी पूजा-अर्चा किया करते दु और वह भगवान्‌ 
भी उनके सहित निरन्तर क्रीडा करते हैं । भगवान्‌ भक्तोंपर अनुरक्त ब, ओर दविजातियाको 
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रमते सोष्च्येमानो हि सदा भागवतप्रियः । 

विश्वशुक्सवंगा देवो बान्धवों भक्तवत्सलः । 

स कर्ता कारणं चैव कार्य चांतिबल्युतिः ॥ ४३॥ 
वह सदा भागवतप्रिय हैं; वह विश्वञ्ुक सर्व बन्धु और भक्तवत्सल देव श्रीहरि परमात्मा 
पूजित होनेसे प्रसन्न हुआ करता है । वह अत्यन्त बलयुक्त और द्युतिशाली हैं, बही कर्त्ता, 
कारण और कार्य खरुप है ॥ ४३॥ 

तपसा थोज्य सोऽऽत्मानं श्वेतद्वीपात्परं हि यत्‌ । 

तेज इत्यभिविख्यातं खयंभासाव भासितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
वह श्रेतद्वीपमें आत्माको तपोयुक्त करके निज प्रभाके सहारे प्रकाशमान होकर परम ज्योतिः- 
खरूपसे सवत्र विख्यात हो रहा है ॥ ४४॥ 

शान्तिः सा त्रिषु लोकेषु सिद्धानां भावितात्मनाम्‌ । 

एतया झुभया बुद्ध्या नाणिक ब्रतमास्थितः ॥ ४५ ॥ 
तीनों लोकोंके बीच सिद्ध तथा पवित्रात्माओंकी शान्ति है; इस शुभ बुद्धिसे उसने नेष्ठिक 
व्रत अवलम्बन किया है ॥ ४५॥ 

न तत्र सूथस्तपति न सोमोषभिविराजते । 

न वायुर्वाति देवेशे तपश्चरति दुश्चरम्‌ ॥ ३६॥ 
जब वह देवेश महादुश्रर तपस्या करता दै, उस समय न उसे द्र्य तापित करता है, न 
चन्द्रमा उसके निकट विराजमान होता और न वायु बहता है ॥ ४६॥ 

वदीमष्टतलोत्सेघां सूमावास्थाय विश्वसुक्‌ । 

एकपादस्थितो देव ऊध्वंबाहरुदङ्सुखः । 

साङ्गानावतेयन्बेदांस्तपस्तेपे सुदुश्चरम्‌ ॥ ३७॥ 
विश्वकर्ता नारायण पृथ्वीपर आठ अंशुल ऊंची वेदी स्थापित करके उदड्सुख, एकपदखित 
तथा ऊष्षबाहु होके सांग वेदपाठ और तपस्या करते हैं ॥ ४७॥ 

यदूज्रह्मा ऋषयश्चैव खयं पशुपतिश्च यत्‌। 

छोषाश्व विबुधश्रेष्ठा दैत्यदानवराक्षसाः ॥ ४८ ॥ 
ब्रह्मा, ऋषि, स्वयं महादेव, शेष, समस्त श्रेष्ठ देवता ओर देत्य, दानव, राक्षस, ॥ ४८ ॥ 

नागाः सुपर्णा गन्धर्वाः सिद्धा राजषेयश्च ये। 

हव्यं कत्यं च सततं विधिएूव प्रयुञ्जते । ङ 

कुत्सनं तत्तस्य देवस्य चरणाबुपतिष्ठति ॥ ४९ ॥ 
नाग, गरुड, गन्धर्व, सिद्ध और राजर्षि लोग सदा विधिपूर्वक जो सब दव्य, कव्य प्रदान 
करते हैं, बह सब उस देवके दोनों चरणांमें उपस्थित होता है ॥ ४९ ॥ 

२३८ ( म. भा. झा. पर्ष ) 
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याः किया: संप्रयुक्तस्तु एकान्तगलबाद्विनिः । 

ताः सर्वाः शिरसा देवः प्रतिणह्णाति चै खयम्‌ ॥ ५० ॥ 
अव्यभिचरित बुद्धिशाली अत्यन्त भक्तिनिष्ठ मनुष्य जो सब क्रियाएं समर्पित करते हैं, 
भगवान्‌ नारायण उन सबको खयं शिरोधार्य किया करते हैं ॥ ५० ॥ 

न तस्यान्यः प्रियतरः प्रतिबुद्धैम॒हात्मभिः । 

विद्यते त्रिषु लोकेषु ततोऽस्म्यैकान्तिकं गतः । 

ON \ 
इह चवागतस्तन विस्रष्ट; परमात्मना ॥ ०१ ॥ 
५ (५ कप A ० जज RN ० 

ज्ञानसे प्रदी महात्माभक्तोंसे भिन्न तीनों लोकोंके बाच दूसरा कोई भी उसे प्रिय नहीं है; 
इस ही निमित्त में उसमे अत्यन्त भक्तियुक्त हुआ हं । उस परमात्माके निकटसे बिदा 
होकर में इस स्थानमें आया हूं ॥ ५१॥ 

एवं मे भगवान्देवः स्वयमाख्यातवान्हरिः । 

% 
आसिष्ये तत्परो सूत्वा युवाभ्यां सह नित्यशः ॥ ५२ ॥ 
इति श्रीमहाभारते शांतिपवोणि एकत्रिशदधिकत्रिशाततमोऽध्यायः ॥ ३३१ ॥ १२३३७ ॥ 
20५ ७ 
मैंने जो कुछ कहा, भगवान्‌ नारायणने मुझसे खयं वह सब कहा है । अब में परमात्मपरायण 
होकर सदा तुम्हारे सहित निवास करूंगा ॥ ५२ ॥ 
महाभारतके शांतिपर्वमे तीन सो इकतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३३१ ॥ १५३३७ ॥ 


8 बेबेओ $ 
नरनारायणावूचतुः-- 

धन्यो5्स्थनुग्हीतोडसि यत्ते दष्टः स्वयं प्रञुः । 

न हि तं हछवान्कश्चित्पद्मयोनिरपि स्वयम्‌ ॥१॥ 
श्रीनर-नारायण ऋषि बोले- हे देवर्षि ! तुम धन्य और अनुगृहीत हो, क्योंकि तान य 
भगवान्‌ नारायणका दर्शन किया है; दूसरेकी बात तो दूर रहे, खयं पद्मयोनि ब्रह्माने भी 
उसका दर्शन नहीं किया दै ॥ १॥ 

अव्यक्तयोनिर्भगवान्दुर्ददाः पुरुषोत्तम; । 

नारदैतद्धि ते सत्यं वचनं ससुदाहृतम्‌ ॥२॥ 
हे नारद ! अव्यक्तयोनि भगवान्‌ पुरुषोत्तम दु्देशे हँ) यह तुमने हमसे यथार्थ बचन कहा 


है ॥ २॥ 
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नास्य भक्तैः प्रियतरो लोके कश्चन विद्यते । 

ततः स्वयं दशितवान्स्वमात्मानं द्विजोत्तम ॥ ३॥ 
हें द्विजोत्तम ! लोकके बीच भक्तके अतिरिक्त उसे दूसरा कोई भी प्रिय नहीं है, इस ही 
निमित्त खयं अपना दशन दिया दै ॥ ३॥ 

तपो हि तप्यतस्तस्थ यत्स्थानं परमात्मनः । 

न लत्संप्राप्लुते काश्रिहते द्यावां द्विजोत्तम ॥४॥ 
हे विभ्रवर ! परमात्मा जिस स्थानमें तपस्या करता है, हम दोनोंके अतिरिक्त दूसरे किसीको 
भी वह स्थान नहीं प्राप्त होता ॥ ४॥ 

या हि सूयेसहस्रस्य समस्तस्थ भवेद्दधुतिः। 

स्थानस्य सा भवत्तस्थ खयं तेन विराजता ॥ ५॥ 
जेसा एक सहस्र सर्योका प्रकाश होता है, वह जिस स्थानमें विराजता दै, उसकी स्वयं ही 
बेसी शोभा हुआ करती है ॥ ५॥ 

तस्माढुत्तिष्ठते विप्र देवाद्विश्वञुवः पतेः । 

क्षमा क्षमावतां श्रेष्ठ यया भूमिस्तु युज्यते ॥ ६॥ 
हे क्षमायुक्त विप्रवर ! उस विश्वविधाता विश्वेश्वर देवसे क्षमा उत्पन्न होती है, जिस क्षमासे 
वसुन्धरा संयुक्त दोरही है ॥ ६॥ 

तस्माचोत्तिष्ठते देवात्सवंभूतहितो रसः । 

आपो येन हि युज्यन्ते द्रवत्वं प्राप्नुवन्ति च ॥७॥ 
उस सब भूर्तोके हितैषी नारायणदेवसे रस उत्पन्न हुआ है । जल उस ही रसके सहित 
मिलित तथा द्रवत्वको प्राप्त होता है ॥ ७॥ 

तस्मादेव ससुदू सूतं तेजो रूपशुणात्मकम्‌ । 

थेन स्म युज्यते सूयस्ततो लोकान्विराजते ॥८॥ 
रूपशुणात्मक तेज उसहीसे प्रकट हुआ दै, जिससे ख्य संयुक्त होकर लोकोंके बीच बिराज 
रहा है। ॥ ८ ॥ 

तस्मादेवात्ससुद्‌ भूतः स्परीस्तु पुरुषोत्तमात्‌। 

येन स्म युज्यते वायुस्ततो लोकान्विवात्यसी ॥९॥ 
इष पुरुषोत्तमसे स्पर्श उत्पन्न होता है; जिसके संयोगसे वह बायु लोकोंमें बह रहा. | 

॥ ९॥ सूट 


कक 
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तस्माचोत्तिष्ठते शव्दः सवलोकेश्वरात्प्रभोः। 
आकारां युज्यते येन ततस्तिष्ठत्यसंद्ठतस्‌ ॥ १०॥ 
उस सबेलोकेःवर प्रश्नुसे शब्द उत्पन्न हुआ है, जिसके सहित आकाश संयुक्त होरहा है, और 
उस ही निमित्त असंबृत हुआ है ॥ १०॥ 
तस्माचोतिष्ते देवात्सवंञ्तगतं मनः। 
चन्द्रमा येन संयुक्तः प्रकाशयुण धारणः ॥ ११॥ 
उस देवसे ही स्वभूतस्थित मन उत्पन्न होता दै, जिस मनके सहित संयुक्त होकर चन्द्रमाने 
प्रकाश गुण धारण किया है ॥ ११॥ 
षड्भूतोत्पादकं नाम तत्स्थानं देवसंज्ञितम्‌ । 
विद्यासहायो यत्रास्ते भगवान्हव्यकव्यञ्चुकू ॥ १२॥ 
जिसमें हव्य-कव्य भोक्ता भगवान्‌ विद्यासहायक होकर निवास करते हैं, बह वेद संज्ञक 
स्थान षड्भूतोत्पादक कहलाता है ॥ १२ ॥ क्‍ 
ये हि निष्कल्मषा लोके पुण्यपापविवर्जिताः । 
तेषां वे क्षेममध्वान गच्छतां द्विजसत्तम। 
सर्वेलोकतमोहन्ता आदित्यो द्वारमुच्यते ॥ १३॥ 
है द्विजसत्तम ! लोकमें जो लोग पुण्यपापसे रहित और निल हैं; वे कल्याण पथमें 
गमनशील हैं, उन सब पुरुषोंके सम्बन्धमें सब लोकोंके बीच तमोनाशक आदित्य ही द्वार 
खरूपसे वर्णित हुआ करता है ॥ १३ ॥ 
आदिद्यदग्धसर्वाङ्गा अइइया;ः केनचित्कचित्‌। 
परमाणुभूता अूत्वा तु तं देवं प्रविशन्त्युत ॥ १४॥ 
दरवाजे्मे प्रवेश करनेके समय सूर्य उनके सब अङ्ग जलाते हैं, इसीसे कोई उन्हें कमी नहीं 
देख सकते । वे लोग परमाणु खरूप होकर उस ही देवमें प्रवेश करते हैं ॥ १४॥ 
तस्मादपि विनिखुक्ता आनिरुद्धतनौ स्थिताः। 
मनो खूतास्ततो सूयः प्रद्युम्न प्रविशन्त्युत ॥ १५ ॥ 
फिर उससे भी निर्मुक्त होकर वे अनिरुद्ध शरीरमें स्थित रहते हैं। अनन्तर मन खरूप 
होकर ग्रद्यन्न शरीरमें प्रबिष्ट होते हैं ॥ १५॥ 
प्रद्यज्नाचापि निर्खुक्ता जीवं संकषेणं तथा । 
विशन्ति विप्रप्रवराः सांख्या भागवतैः सह ॥ १६ ॥ 
इसके अनन्तर ग्रद्युज्न शरीरसे निकलके भागवत और सांख्ययोग अवलम्बी पुरुष जीव 
खरूप सङ्कर्षणमे प्रवेश किया करते हैं ॥ १६ ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 








छध्यांय ३३२ ] शान्तिपवे शात्तिर्पे |“ त १९०१ 


Nr 





ततस््ैगुण्यहीनास्ते परमात्मानमञ्जसा । 
प्रविशन्ति द्विजश्रेष्ठ क्षेचज्ञं निगेणात्मकम । 
सर्वावासं वासुदेवं क्षेत्रज्ञं विद्धि तत्त्वतः ॥ १७॥ 


शेषमें बे तीनों गुणोंसे रहित द्विज्रेष्ठ पुरुष निशुणात्मक क्षेत्रज्ञ परमात्मामें शीघ्र प्रवेष 
करते हैं; उसे ही यथाथ रूपसे सर्वावास वासुदेव ओर ध्ेत्रज्ञ जानो ॥ १७॥ 


समाहितमनस्काश्च नियताः संयतेन्द्रियाः । 
एकान्तभावोपगता वासुदेवं विशान्ति ते ॥ १८॥ 
जो लोग सदा ख्थिरचित्तबाले, नियत, संयतेन्द्रिय और अनन्य भावसे युक्त हैं, बे साक्षात्‌ 
बासुदेवमें प्रवेष करते हैं ॥ १८ ॥ 
आवामपि च धमेस्य गृहे जातौ द्विजोत्तम | 
रस्यां विशालामाश्रित्य तप उग्रं समास्थितौ ॥ १९॥ 
हे द्विजसत्तम ! हमने भी धर्मके गृहमें जन्म लेकर रमणीय बदरिकाश्रमे उग्र तपस्या 
अवलम्बन की है॥ १९॥ 
थे तु तस्यैव देवस्य प्रादुर्भावाः सुरप्रियाः 
भविष्यन्ति त्रिलोकस्थास्तेषां स्वस्तीत्यतो द्विज ॥ २०॥ 
हे द्विज ! देवताओंके प्रिय काय साधनके निमित्त तीनों लोकांके बीच भगवान्‌ नारायणके 
जो अबतार होनेवाले हैं, उनकी खस्ति होवे ॥ २० ॥ 
विधिना खेन युक्ताभ्यां यथापूर्व द्विजोत्तम | 
आस्थिताभ्यां सवक्कच्छं व्रत सम्य क्तद्त्तमम्‌ ॥२१॥ 
हे द्विजोत्तम तपोधन ! हमने पहलेकी भांति निज विधिसे युक्त ओर सवकुच्छ सर्वोत्तम ब्रत 
अबलम्बन करते हुए ॥ २१॥ 
आवाभ्यामपि दष्टस्त्वं श्वेतद्वीपे तपोधन । 
समागतो भगवता संजल्पं कृतवान्यथा ॥ २२॥ 
इवेत द्वीपमें तुम्हें अबलोकन किया है तुमने भगवानके निकटमें समागत होकर जो वार्तालाप | 
किया है ॥ २२॥ | 
सर्व हि नौ संविदितं त्रैलोक्ये सचराचरे । [ 
यद्भविष्यति वृत्तं वा वतेते वा शुभाझुभम्‌ ॥ २३॥ 
उसे भी उत्तम रीतसे जाना है। सचराचर तीनां लोकोंके बीच जो कुछ शुभाशुभ होगा | 
हुआ और होता है, वह सब हमसे छिपा नहीं दै ॥ २३॥ - 
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चैशास्पायन उवाच--- 

एतच्छ्रुत्वा तथोर्याक्यं तपस्युग्रेदश्यवर्तत । 

नारदः प्राञ्ञलिशूत्वा नारायणपरायणः ॥ २४॥ 
श्री वेशम्पायन सुनि बोले- उग्र तपस्या करनेमें प्रवृत्त हुए भगवान्‌ नर-नारायणके मुखसे 
यह कथा सुनके नारदने उन्हें हाथ जोडकर प्रणाम किया और वे नारायण परायण 
हुए ॥ २४॥ 

जजाप विधिवन्मन्त्रान्नारायणगतान्बह्ुन्‌ । 

दिव्य वषेसहर् हि नरनारायणाश्रमे ॥ २५॥ 
उन्होंने नर-नारायणके आश्रममें देव परिमाणसे सहस्र बर्षोतक बास करके अनेक प्रकारसे 
नारायण मन्त्रको विधिपूर्वक जप किया ॥ २५॥ 

अवसत्स महातेजा नारदो भगवान्बिः । 

तमेवाभ्थचयन्देवं नरनारायणौ च तौ ॥ २६॥ 

इति ्रीमहामारते शान्तिपर्वणि द्वाभिंशाद्धिकत्रिशाततमोऽध्यायः ॥ ३३२ ॥ १२३६३ ॥ 

महातेजस्वी भगवान्‌ नारदऋषि उस परम देव और नर-नारायणकी सब प्रकारसे पूजा- 
आराधना करते हुए उनके आश्रममें निवास करने लगे ॥ २६॥ 

महाभारतके शान्तिपचेमे तीन खौ वत्तीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३३२॥ १२३६३ ॥ 











: डेडेडे : 
वैद्वम्पायन उवाच -- 

कस्यचित्त्वथ कालस्य नारदः परमेछिजः । 

दैवं कृत्या यथान्यायं पित्र्यं चक्रे ततः परम्‌ ॥१॥ 
श्री वैशम्पायन मुनि बोले- कुछ कालके अनन्तर परमेष्टिपुत्र नारदने विधिपूर्वक देवकृत्य 
करके उसके अनन्तर पितृकाये किया ॥ १॥ 

ततस्तं वचनं प्राह ज्येष्ठो धर्मात्मजः प्रशुः । 

क इज्यते द्विजश्रेष्ठ दैचे पिञ्ये च कल्पिते ॥ २॥ 
अनन्तर जेठे धर्मपुत्र सबे ऐश्वयवान नरने उनसे यह वचन कहा हे द्विजश्रेष्ठ ! तुम इस 
कल्पित दैव और पित्र्य कार्यमें किसीकी पूजा करते हो १॥ २॥ 
मतिमताँ श्रेष्ठ तन्मे शंस यथागमम्‌ । 


त्वया छ त 
किमितत्कियते कम फल चास्य किमिष्यते ॥ ३॥ 
तिमखबर ! पु यह कौनसा कर्म कर रहे हो और इससं कैसा फल पानेकी कामना 
हे मतिमत्म् 


अनु © 
रते हो १ उसे भरे-निकठ,आब्रविधिके, अलूसार र्न, करो ॥ है । ॥ कक 
कर 
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नारद्‌ उवचाच-- 

त्वयेतत्कथितं पूव दैवं कतेव्यमित्यापि । 

दैवतं च परो यज्ञः परमात्मा सनातनः ॥ ४॥ 
नारद मुनि बोले- दैव कर्म करना चाहिये, ऐसा तुमने पहले कहा था; क्योंकि देवकर्म 
उत्तम यज्ञ है ओर यज्ञ परम देव सनातन परमात्माका खरूप है ॥ ४॥ 

ततस्तद्भावितो नित्यं यजे वैकुण्ठमव्ययम्‌ । 

तस्साच प्रस्त; पूव ब्रह्मा लोकपितामहः ॥ ५॥ 
उस ही निमित्त में उसमें रत होके अविनाशी भगवान्‌ वासुदेवकी सदा पूजा किया करता 
हूं । उस नारायणसे ही प्रथम लोकपितामह ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं ॥ ५॥ 

सम चै पितरं प्रीतः परमे्ठयप्यजीजनत्‌ । 

अहं संकल्पजस्तस्थ पुत्रः प्रथमकल्पितः ॥ ६ ॥ 
पा श्रीहरिने प्रसन्न होके मेरे पिताको उत्पन्न किया था; में उनका प्रथम सङ्कल्पज पुत्र 
हूं ॥ ६॥ 

यजास्यह पितुन्साधो नारायणविधौ कृत । 

एवं स एव भगवान्पिता माता पितामहः । 

इज्यते पितृयज्ञेषु मया नित्यं जगत्पतिः ॥७॥ 

हे साधो ! इसी कारण में पहले नारायणकी पूजा करता हूं, फिर पितराका पूजन करता हू; 
वह जगत्पति भगवान्‌ नारायणही मेरे पिता, माता ओर पितामह है; इसलिये वह जगत्पति 
पिठ यज्ञोंमें सदा पूजित हाते हैं ॥ ७॥ 

श्रुतिश्चाप्यपरा देव पुत्रान्हि पितरोऽयजन्‌। 

वेदश्चुतिः प्रणष्टा च एुनरध्यापिता सुतैः । 

ततस्ते मन्त्रदाः पुत्राः पितृत्वमुपपेदिरे  ॥ड॥ 
एक दूसरी श्रुति हे कि पिताओंने पुत्रोंका पूजन किया; पितरोंमें वेद सुनना प्रनष्ट होनेपर 
उन्होंने पुत्रोंसे उसे पढ़ा था अर्थात्‌ देवताओंने अग्निष्वात्तादि पुत्रोंको वेद पढाके असुरासे 
युद्ध करनेके लिये गमन किया था । उस संग्राममें बहुत दिनतक प्रवृत्त रहनेसे श्रुति स्मरण 
न हुईं, इसलिये उन लोगोंने पुत्रोंके निकट फिर वेद पढा | इस ही निमित्त मन्त्रदाता 
अभिष्वात्त प्रभ्नुति पितृको प्राप्त हुए हैं ॥ ८॥ | 

नूनं पुरैतद्विदितं युवयो भावितात्मनोः। | 

पुन्राश्च पितरश्चैव परस्परमपूजयन्‌ ॥९॥ 
पुत्रों और पितरोंने परस्पर एक दूसरेकी पूजा की थी, यह बात आप दोनों बिशुद्धास्माओंको 
निश्चय हदी पहलेसे ही ज्ञात होगी' पी।ै॥)) रन पनि जिन bncE Te 
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चीन्पिण्डान्न्यस्य चै एथ्व्यां पूर्व दत्त्वा कुशानिति । 
कथं तु पिण्डसंज्ञां ते पितरो लेभिरे पुरा ॥ १०॥ 
देवताओं पृथ्वीपर पहले कुश बिछाकर उनपर पितरांके निमित्र तीन पिण्ड स्थापित करके 
पूजा की थी । इसका क्या कारण है ? यहां पर यह प्रश्न उपस्थित होता है, कि पहले 
समयमें पितरॉकी किस प्रकार पिण्ड संज्ञा हुई १ ॥ १०॥ 
नरनारायणावूचतुः 
इमां हि धरणीं पूर्व नष्टां सागरमेखलाम्‌ । 
गोविन्द उज्जहाराशु वाराहं रूपमाश्रितः ॥ ११॥ 
नर-नारायण बोले, हे नारद ! पहले समयमै भगवान्‌ गोविन्दने वाराह देह धारण करके 
इस नष्टप्राय सागरमेखला वसुन्धराका शीघ्र उद्धार किया था ॥ ११॥ 
स्थापयित्वा तु धरणा खे स्थाने पुरुषोत्तमः । 
जलकदेमलिप्ताज्ञो लोककार्याथेखुद्यतः ॥ १२॥ 
पुरुषोत्तम गोविन्द पर्थ्वाको स्वस्थानमें स्थापित करके जल ओर कीचडसे लिप्त अज्गोंसे ही 
लोकहित काये सिद्धिके हेतु उद्योगी इए थे ॥ १२॥ 
प्राप्त चाहिककाले तु मध्यंदिनगते रवौ । 
दष्ट्राविलग्नान्म्ट्रत्पिण्डान्विधूय सहसा प्रशुः । 
स्थापयामास चे एथ्व्यां कुशानास्तीय नारद ॥ १३॥ 
सर्यके मध्यस्थानमें गमन करने पर जब उनके सन्ध्या करनेका समय उपस्थित हुआ, तब 
उन्होंने दाढोमें लगी हुईं मिटीके सहसा तीन पिण्ड बनाये नारद ! फिर पृथ्वीतलमे कुश 
बिछाकर उनको उसहीके ऊपर रख दिया ॥ १३॥ 
स तेष्वात्मानसुद्दिदिय पित्र्य चक्रे यथाविधि । 
संकल्पयित्वा त्रीन्पिण्डान्स्वेनेव विधिना प्रभु; ॥ १४॥ 
उन्होंने उन तीनों पिण्डोंमें आत्माके उद्देश्य करके विधिपूबेक पितृकार्यं पूरा किया । उस 
सर्व शक्तिमान देवेशने अपने ही विधिसे तीनों पिण्डोंकी कल्पना की ॥ १४॥ 


आत्मगारोष्मसंमूतैः र्नेहगभैस्तिलैरपि । 


प्रोदयापवर्ग देवेशः प्राङ्लुखः कूतवान्स्वयम्‌ ॥ १५॥ 
और खयं ही पूर्वकी ओर मुख करके निज शरीरकी उष्मतासे उत्पन्न हुए स्नेहगभ तिलके 


सहारे पिण्ड प्रोक्षण करके प्रदान किया ॥ १५॥ 
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मर्थादास्थापनार्थ च ततो वचनसुक्तवान्‌ । 
८ अहँ हि पितरः स्रष्टुखुद्यतो लोकक्रृत्स्वयम्‌ ॥ १६॥ 

ओर धमका मर्यादा ख्यापित करनेके लिये यह वचन बोले में खय॑ लोककर्ता होनेपर भी 
पितरोंको उत्पन्न करनेके लिये उद्यत हुआ हुं ॥ १६॥ 

तस्य चिन्तयतः सव्यः पितृकार्थविधिं परम्‌ । 

दंख्रभ्याँ प्रविनिधूता ममैते दक्षिणां दिशम्‌ । 

आञ्जिता घरणी पिण्डास्तस्मात्पितर एव ते ॥ १७॥ 
पितुकार्य विधिका विचार करते करते मेरे दोनों दाढोंसे ये तान पिण्ड बाहर होकर दक्षिण 
दिशामें पृथ्वीको अबलम्त्रन कर रहे हैं; बिष्णुके शालग्राम मूत्तिकी भांति ये पितृमूति 
सम्पन्न हुए हैं ॥ १७॥ 

चयो सूतिविहीना वै पिण्डसूतिधरास्त्विम । 

भवन्तु पितरो लोके मया सुष्टाः सनातनाः ॥ १८॥ 
तीन पितर मूर्तिबिहीन होनेपर भी मेरे सहारे उत्पन्न हुए इन ही पिण्डमूत्ति्योको धारण 
करके लोकमें सनातन पितर रूपसे विख्यात होंगे । ॥ १८॥ 

पिता पितामहश्चैव तथेव प्रपितामहः । 

अहमेवाञ्र विज्ञयस्त्रिपु पिण्डेषु संस्थितः ॥ १९॥ 
मुझे ही इन तीनों पिण्डोंके बीच पिता, पितामह ओर प्रपितामह रूपसे स्थित हुआ जानो 
॥ १९॥। 

नास्ति मत्तोऽघिकः कश्चित्को वाभ्यच्यो मया स्वयम्‌। 

को या मम पिता लोके अहमेव पितामहः ॥ २० ॥ 
मुझसे श्रेष्ठ कोई भी नहीं है, दूसरा कौन पुरुष मेरा पूज्य है, जिसका स्वर्यं में पूजन करूं ? 
लोकमें मेरा पिता कौन है ? सबका पितामह में ही हूं ॥ २० ॥ 

पितामहपिता चेव अहमेवात्र कारणम्‌ । 

इत्येवसुक्त्वा वचनं देवदेवो वृषाकपिः ॥२१॥ 
में ही पितामह पिता हूं, में ही इस विषयमें कारण हूं । हे विप्र ! देवताओंके प्रश्न उषाकपि 
ऐसा वचन कद्दके ॥ २१॥ 

वराहपवते विप्र दत्त्वा पिण्डान्सविस्तरान्‌ । 


आत्मानं पूजयित्वैव तत्रैवादशेनं गतः ॥ २२॥ 
बराह पर्वतपर बहुतसे पिण्डप्रदानपूर्वक अपनी ही पितरोंके रूपें पूजा करके उस ही स्यानमे 
अन्तर्द्धान हुए ॥ २२॥ 


२३९ ( स. सा, शा, पं 
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एतदर्थ झुभमते पितरः पिण्डसंज्ञिताः । 

लभन्ते सततं एजां वृषाकपिवचो यथा ॥ २३॥ 
हे शुभमते ब्रह्मन्‌ ! इसलिये पिण्डसंज्ञक पितृगण जो सदा पूजित हुआ करते हैं, वृषाकपिका 
वचन ही उनकी मर्यादाका हेतु है ॥ २३ ॥ 

ये यजन्ति पितृन्देवान्युरूंश्चैवातिथींस्तथा । 

गाञ्चैव द्विजसुख्यांश्च एथिवाँ मातरं तथा । 

कमेणा मनसा वाचा विष्णुमेच यजन्ति ते ॥ २४॥ 
जो लोग मन, बचन ओर कर्मसे पितर, देवता, शुरु, अतिथि, गऊ, ब्राह्मण, प्रथ्वी और 
माताकी पूजा करते हैं, वे लोग विष्णुकी ही पूजा किया करते हैं ॥ २४॥ 

अन्तर्गतः स भगवान्सवेसच्त्वशरीरगः । 

समः सर्वेषु ्ूतेषु इश्वरः सुखदुःखयोः । 

महान्महात्मा सर्वात्मा नारायण इति श्रतः ॥ २६ ॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि चरयस्त्रिशादधिकत्रिराततमोऽध्यायः ॥ ३३३ ॥ १५३८८ ॥ 

सवे प्राणियोंके शरीरगामी वह भगवान्‌ सबमें ही व्याप्त है; वह सब भूतोंमें समान और 
सुख-दुःखका इश्वर, महान्‌ महात्मा और सर्वात्मा नारायण है, ऐसा श्रृतिमें कहा गया 
है ॥ २५॥ 

महाभारतके शान्तिपर्वम तीन सौ तेतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३३३ ॥ १५३८८ ॥ 


: रेळे 
चेशस्पायन उवाच-- 

श्रुत्वैतन्नारदो वाक्यं नरनारायणेरितम्‌ । 

अत्यन्तभक्तिमान्देवे एकान्तित्यसुपेयिवान्‌ ॥१॥ 
श्रीवैशम्पायन सुनि बोले- नारद सुनि नर-नारायणके मुखसे ऐसी कथा सुनके भगवान्‌ 
नारायणमें अत्यन्त भक्तिमान होकर वे उनके अनन्य भक्त हो गये ॥ १॥ 

प्रोष्य वर्षसहस्रं तु नरनारायणाश्रमे । 

श्रत्वा भगवदाख्यानं दृष्ट्रा च हरिमव्ययम्‌ । 

हिमवन्तं जगामाझु यत्रास्य खक आश्रमः ॥२॥ 

=p © 

उन्होने नर-नारायणके आश्रममें सहख्न बर्ष पर्यन्त बास करके भगवानका आख्यान सुनके 
तथा अविनाशी श्रीहरि नारायणका दर्शन करके जिस ख्यनर्म उनका अपना आश्रम था, 
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तावपि ख्याततपसौ नरनारायणावृषी । 

तस्सिन्नेवाश्रमे रम्ये तेपतुस्तप उत्तमम्‌ ॥ ३॥ 
विख्यात तपखी नर-नारायण दोनों ऋषि भी उस रमणीय आश्रममें उत्तम तपस्या करने 
लगे ॥ ३ ॥ 

त्वमप्यमितविक्रान्तः पाण्डवानां कुलोद्ठहः । 

पावितास्माद्य संवृत्तः श्रुत्वेमामादितः कथाम्‌ ॥ ४॥ 
है नृपसत्तम ! तुम पाण्डवकुलघुरन्धर और अत्यन्त पराक्रमी हो; आज इस कथाको आरंभसे 
सुनके तुम्हारा आत्मा पवित्र हुआ है ॥ ४॥ 

` ततैव तस्य परो लोको नायं पार्थिवसत्तम । 

कर्मणा मनसा वाचा यो द्विष्याद्विषणुमव्ययम्‌ ॥ ५॥ 
जो पुरुष अविनाशी बिष्णुसे वचन, मन और कमेके द्वारा विद्वेष करता है, उसके लिये यह 
लोक और परलोक कुछ भी नहीं है ॥ ५॥ 

मज्जन्ति पितरस्तस्य नरके शाश्वतीः समा; । 

यो द्विष्याद्विबुधश्रेष्ठं देवं नारायणं हरिम्‌ ॥ ६॥ 
जो पुरुष देवताओंमें श्रेष्ठ भगवान्‌ नारायण श्रीहरिसे विद्वेष करता है; उसके पितर सदा 
नरकमें इबते रहते हैं ॥ ६॥ 

कथं नाम भवेद्द्वेष्ण आत्मा लोकस्य कस्याचित्‌ । 

आत्मा हि पुरुषव्याघ ज्ञेयो विष्णरिति स्थितिः ॥ ७॥ 
हे पुरुपप्रवर ! क्या किसीका आत्मा अपने आत्माके साथ द्वेषी हो सकता है; विष्णुको ही 
सबका आत्मा जानो, यही शाम्गकी मर्यादा है ॥ ७॥ 

य एष गुरुरस्माकम्ृषिगेन्धवतीसुत; । 

तेनैतत्कथितं तात माहात्म्यं परमात्मनः । 

तस्माच्छ्रुतं मया चेदं कथितं च तवानघ ॥८॥ 
हे तात ! गन्धवतीपुत्र महर्षि वेदव्यास जो कि इमारे गुरु हैं, उन्होंने ही यह अव्यय 
परमात्माका माहात्म्य कहा है; हे निष्पाप ! मैंने उनसे सुनके यह बिषय तुम्हारे समीप 
वणेन किया है ॥ ८ ॥ 

कृष्णद्वेपायन व्यासं विद्धि नारायणं प्रभुम्‌ । 

को ह्यन्यः पुरुषव्याघ महा भारतकृद्धवेत्‌ । 

धर्मान्नानाविधांश्चैव को ब्रूयात्तसते प्रखुम्‌ ॥९॥ 
दे पुरुषश्रेष्ठ ! भूमण्डलमें कृष्णद्वैपायन व्यासदेवको ही परम समर्थ नारायण खरूप जानो; 
उनके अतिरिक्त दूसरा कौन पुरुष महाभारतका रचनाकर्ता हो सकता दै? और उस अनन्त 
शक्तिमानके अतिरिक्त कोन अनेक भांतिके धर्मोका बर्णन करनेमे समर्थ दोता १ ॥ ९॥ 

१० 
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बततां ते महायज्ञो यथा संकल्पितस्त्वया । 

संकलिपिताश्वमेघरत्व॑ श्रतधर्सः्च तत्तवलः ॥ १०॥ 
तुमने जैसा सङ्कल्प किया है; उस ही के अनुसार तुम्हारा यह मद्दायज्ञ सदा चाल रहे; 
तुमने अश्वमेध यज्ञका संकल्प करके यथार्थ धर्म सुना है ॥ १० ॥ 

एतत्तु महदाख्यानं श्रुत्वा पारिक्षितो रुप: । 

ततो यज्ञसमाप्त्यर्थ क्रियाः सर्वाः समार मत्‌ ॥ ११॥ 
नृपसत्तम जनमेजयने यह मद्दान्‌ आख्यान सुननेके अनन्तर यज्ञसमातिके लिये सब कार्य 
आरम्भ किया ॥ ११॥ 

नारायणीयमाख्यानमेलत्ते कथितं मथा । 

नारदेन पुरा राजन्युरवे से निवोदितस्‌ । 

ऋषीणां पाण्डवानां च श्र्ण्वतो; कष्णभीषमथोः ॥ १२॥ 
मैंने यह नारायणका महात्म्य सम्बन्धी आख्यान तुम्हें कहा है । राजन्‌ ! पहले समयमें 
नारदने जो कथा देवशुरुके निकट कही थी, ऋषिगण और पाण्डवोंके बीच श्रीकृष्ण और 
भीष्मके सुनते रहनेपर वही वर्णित हुई थी ॥ १२॥ 

स हि परमयुरुशुवनपतिर्घरणिधरः रामनियसनिथिः । 
श्ुतिविनयनिधिद्विंजपरमहितस्तव अवतु गतिहेरिर्मराहितः ॥ १३॥ 
सब प्राणी और अुवनके पति धरणिधर, शम और नियमक्ी निधि श्रुति तथा विनयके आधार, 
वह परमर्षिं द्विजोंके परम हितेषी तथा देवताओंके द्वितचिन्तक तुम्हारे अबलम्म होवें ॥ १३॥ 

तपसां निधि! सुमहता महतो यशासश्च माजनमरिष्टकहा । 

एकान्तिनां शरणदोऽभयदो गतिदोऽस्तु वः स मख भागहरस्न्रिएणातिगः॥ १४॥ 
उत्तम महत्‌ तपस्याके आधार, विशाल यशके पात्र, अरिशेंको नष्ट करनेवाले, अनन्य भक्तोके 
शरण, अभयदाता, सद्गतिदाता, यज्ञभागहर त्रिगुणातिग वह श्रीहरि तुम्हारी रक्षा 
करें ॥ १४॥ 

चतुष्पञ्चधरः पूर्तेष्टयोश्च फल भागहरः । 

विदधाति नित्यमजिसोऽतिबळो गतिमात्मगां खुक्रतिनाम्टषिणाम्‌ ॥ १५॥ 
जिसने चार वेद और पांच यज्ञोंक्रो धारण किया है, जो वापी आदि पूत्तकम और अग्निहोत्र 
आदि इष्ट कर्मका फलभाग ग्रहण करता है, बह नित्य अपराजित, अत्यन्त बलशाली, वह 
भगवान्‌ सुकृतशाली ऋषियोंकी आस्मगामिनी मतिका विधान करे ॥ १५॥ 
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तं लोकसाक्षिणमजं पुरुषं रविवर्णमीश्वरगतिं बहुदः । 
प्रणमध्वमेकमतयो थतथः सलिलोङ्गवोऽपि तस्त॒षिं प्रणतः ॥ १६ ॥ 
उस लोकसाक्षी, जन्मरहित, पुरुष, आदियवर्ण, अखिलगति ईश्वरको एकाग्र चित्तसे प्रणाम 
करो; क्योंकि उस वासुदेव सरूप नारायण ऋषिको शेषशायी भी प्रणाम करते हैं ॥ १६ ॥ 
स हि लोकयोनिरश्टतस्य पदं सूदमं पुराणमचलं परमम्‌ । 
तत्सांख्ययोगिभिरुदारघुतं बुद्धया यतात्मभिर्विदितं सततम्‌ ॥ १७॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि चतुर्त्रिशादधिकत्रिराततमोऽभ्यायः ॥ ३३४ ॥ १२४०५ ॥ 
बह सब लोकको उत्पत्तिका कारण, अमृतधाम, सक्षम, दूसरोंकों शरण देनेवाले, अचळ 
ओर परम पद है; निरुद्ध चित्तवाले सांख्ययोगी लोग उस सनातन नारायणको बुद्धिके बीच 
सदा उदाररूपसे धारण किये हैं ॥ १७॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वेमे तीन सो चाँतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३३४ ॥ १२४०५ ॥ 


: ३S ४ 
जनमेजय उवाच-- 

स्रुत भगवतस्तस्य माहात्म्यं परमात्मनः । 

जन्म घर्सगृहे चेव नरनारायणात्मकम्‌ । 

महावराहस्ष्टा च पिण्डोत्पत्तिः पुरातनी ॥१॥ 
जनमेजय बोले- दे ब्रह्मन्‌ ! सवेऐश्वयंयुक्त परमात्मा श्रीहरिका माहात्म्य और उसका धर्मके 
गुहमें नर-नारायण खरूपसे जन्मब्वत्तान्त सुना । भगवान्‌ महावराहने प्राचीन कालमें पिण्डोंकी 
उत्पत्ति की और पिण्डदानकी मर्यादा चलायी ॥ १ ॥ 

प्रवृत्तौ च निव्रत्तौ च यो यथा परिकल्पितः । 

स्‌ तथा न; श्रुतो ब्रह्मन्कथ्यमानस्त्वयानघ ॥२॥ 
और प्रवृत्ति तथा निद्ृत्तिके विषयमें जिस प्रकार जेसा धर्म कल्पित हुआ था, आपके कदे 
हुए बह सब वृत्तान्त मैंने सुना ॥ २॥ 

यच्च तत्कथितं पूर्व त्वया हयशिरो महत्‌ । 

हव्यकव्यभुजो विष्णोरुदक्पूर्वे महोदधौ । 

तचच दृष्ट भगवता ब्रह्मणा परमेछिना ॥ ३॥ 
पहले आपने पूर्वोत्तर मद्दासागरके समीप इव्य-कव्य भोक्ता श्रीहरीका उत्तम ओर मह्दान्‌ 


a 


हयशिरा अवतारका वर्णन कहा है; फिर भगवान्‌ परमेष्ठि ब्रह्माने उसका दर्शन किया, यह 
भो कहा ॥ ३॥ 
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कि तढुत्पादित पूव हरिणा लोकधारिणा । 

रूप॑ प्रभावमहतामपूरव धीमतां वर ॥ ४॥ 
हे घीमान्‌ ! लोकोंको धारण करनेवाले श्रीदरिने किस निमित्तं वह महाप्रभावयुक्त अभ्दुत 
रूप उत्पन्न किया १ ॥ ४॥ 

इृष्ठा हि विवुधश्रेष्ठमपूवेभमितोजसम । 

तदश्वशिरसं पुण्य ब्रह्मा किमकरोन्छुने ॥ ५ ॥ 
है मुनि ! उस असन्त तेजस्वी देवप्रवर पवित्र और अद्भुत अश्वशिरा देखकर ब्रह्माने 
क्या किया था १॥ ५॥। 

एतन्नः संशय ब्रह्मन्पुराणज्ञानसं भवम्‌ । 

कथयस्वोत्तममते महापुरुषनिर्मितस्‌ । 

पाविताः स्म त्वया ब्रह्मन्पुण्यां कथयता कथाम्‌ ॥ ६॥ 
हे ब्रह्मम्‌ ! हमें इस पुराणज्ञानमें सन्देह होता है, हे उत्तमबुद्धिवाले ! भगवानने किस 
निमित्त महापुरुष रूपसे अवतार लिया, वही कहो । आपने यह पवित्र कथा कहकर हम 
लोगोंको पवित्र कर दिया है ॥ ६ ॥ 

चैशंपायन उवाच-- 

कथयिष्यामि ते सव पुराणं वेदसंमितम्‌ । 

जगौ यङ्गगवान्व्यासो राज्ञो घमेसुतस्य वै ॥ ७॥ 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोले भगवान्‌ वेद्व्यासने राजा धमेपुत्रके निकट जो कुछ कहा था, 
वह वेदतुल्य सब पुराण में तुम्हारे समीप वणन करूंगा ॥ ७॥ 

श्र॒त्वाश्वशिरसो सूतिं देवस्य हरिमेधसः । 

उत्पन्नसंशयो राजा तमेव समचोदयत्‌ ॥८॥ 
राजा भगवान्‌ अश्वशिरा अबतारकी कथा सुनके सन्देहयुक्त होकर वह वक्ष्यमाण वचन 
कहा था ॥ ८ ॥ 

युधिष्ठिर उवाच 

यक्तदशितवान्त्रह्मा देवं हयाशिराधरम्‌ । 

किमर्थ तत्समभवद्वपुर्देवोपकल्पितम्‌ , ॥ ९॥ 
राजा युधिष्ठिर बोले- हें सत्तम ! ब्रह्माने जो हयशिरा देवका दशन किया था, वह अवतार 
किस निमित्त उस देवने धारण किया था ! उसे ही आप मेरे समीप वर्णन करिये ॥ ९॥ 
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व्यास उचाच --- 

यत्किचिदिह लोके वे देहबद्धं विशां पते। 

सवं पञ्चभिराविष्टं भूतेरीश्वरबुद्धिजैः ॥ १०॥ 
श्रीव्यास सुनि बोले- हे नरनाथ ! इस जगतमें जितने शरीरधारी प्राणि हैं, वे सब इवरके 
सङ्कल्प मात्रसे पञ्चभूतांके द्वारा परिपूण हैं ॥ १०॥ 

ईश्वरो हि जगस्स्रष्टा प्रझुर्नारायणो विराट्‌ । 

सूतान्तरात्मा वरदः सगुणो निुणोऽपि च । 

सूतप्रलघमव्यत्त शृणुष्व रुपसत्तम ॥ ११॥ 
सर्वेशक्तिमान भगवान्‌ नारायण इस जगतके ईश्वर और स्रष्टा हैं, वह सब भूतोंके अन्तरात्मा, 
बरदाता, सशुण और निणुण हैं। हे नृपसत्तम ! तुम पश्चभूतोंके अव्यय प्रलयका विषय 
सुनो ॥ ११ ॥ 

घरण्यामथ लीनायामप्सु चेकाणवे पुरा । 

ज्योतिर्भूते जले चापि लीने ज्योतिषि चानिले ॥ १२॥ 
पहिले समयमें जगत्के समुद्रमय द्वोजाने पर पृथ्वी जलमें लीन हुई, जल अम्निमें, अग्नि 
वायुम, ॥ १२॥ 

वायौ चाकाशासंलीने आकाशे च मनोनुगे । 

व्यत्ते मनाले संलीने व्यक्ते चाव्यत्ततां गते ॥ १३॥ 
बायु आकाशमें और आकाशके मनमै लीन होने पर मन महत्तच्वमँ लीन हुआ ओर व्यक्तका 

अव्यक्त प्रक्रातेमं ॥ १३ ॥ 

अव्यक्ते पुरुषं थाते पुंसि सबेगतेऽपि च 

तम एवाभवत्सर्व न प्राज्ञायत किंचन ॥ १३॥ 
अव्यक्तका पुरुषमें और पुरुषके परब्रह्ममें लीन होनेपर सब तमोमय होकर विशेष विज्ञान 
लुप्त होगया था, इसलिये कुछ भी माळम नहीं होता था ॥ १४ ॥ 

तमसो ब्रह्म संभूतं तमोसूलम्टृतात्मकम्‌ । 

तद्विश्व मावसज्ञान्त पौरुषी तनुमास्थितम्‌ - ॥ १५॥ 
तमःसन्निधानसे जगत्कारण परव्योमाख्य ब्रह्म प्रकट हुआ । तमसे ही अधिष्ठानमात्रमं 

प्रपश्चात्मक ब्रह्मने पैराग्य शरीर अवलम्बन करके विश्व नाम धारण किया है ॥ १५ ॥ 

सोऽनिरुद्ध इति प्रोक्तस्तत्प्रधानं परचक्षते । 

तद्व्यक्तमिति ज्ञेयं त्रिगुणं पसत्तम ॥ १६॥ 
उसे ही अनिरुद्ध कद्दा जाता है, और उसको ही पण्डित लोग प्रधान कद्दा करते हैं । हे 


नृपसत्तम ! उसप्रधानको' दी-अव्यक्त- ओर, रियुणाक ज्ञातो... १ 8... 
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विद्यासहाथवान्देवो विष्वक्सेनो हरि! प्रसु; । 

अप्स्वेव शायनं चक्रे निद्रापोगलुपागतः | 

जगतश्चिन्तयन्स्टष्टि चित्रां बट्टुणोद्गवास्‌ ॥ १७॥ 
विद्या अर्थात्‌ निर्विशेष चिम्मात्ररूपी इत्तिके सहायक भगवान्‌ विष्वक्सेन श्रीहरीने जगत्‌की 
विविध विचित्र रचना युक्त नाना गुर्णोसे उत्पन्न होनेवाली सृष्टिके विषयको विचारते हुए 
योगनिद्राके सहारे जलमें शयन किया था ॥ १७॥ 

तस्य चिन्तयतः सृष्टि महानात्मणुणः स्स्रलः । 

अहँकारस्ततो जातो ब्रह्मा शुभचतुस्खः । 

हिरण्यगभो 'मभगवान्सवेलोकपितामहः ॥ १८॥ 
उन्होंने सोचा; कि में सृष्टिकाय अर्थात्‌ प्रजा रूपसे अनेक होऊंगा, ऐसा विचारते हुए 
आत्मगुण महान्को स्मरण किया, उस मद्दान्से अहंकार उत्पन्न हुआ । वही कल्याणकारी 
शुभ चार सुखवाले हिरण्यगर्भ लोकपितामह ब्रह्मा हैं ॥ १८॥ 

पद्मेऽनिरुद्धात्संञूतस्तदा पद्मनिभेक्षणः । 

सहस्रपत्र द्युतिमानुपविष्टः सनातनः ॥ १९॥ 
वह कमलनयन ब्रह्मा उस समय अनिरुद्भसे उत्पन्न होकर सहस्र पत्रवाले कमल अर्थात्‌ 
्रह्माण्डमें बैठ गये; वह द्युतिमान्‌ और सनातन हैं ॥ १९॥ 

दृहोऽद्‌सुतसंकारो लोकानापोमयान्पर शुः । 

सत्त्वस्थः परमेष्ठी स ततो शूतगणान्छूजत्‌ ॥ २०॥ 
उस अद्श्चुत रूपवाले ब्रह्माने पहरुं जलमय समस्त लोकोंकों. देखा । अनन्तर उस सरवबती 
अनादिनिधन ब्रह्माने भूतगणांको उत्पन्न किया ॥ २० ॥ 

पूवमेव च पद्मस्य पत्रे सूर्थाशुसप्र भे । 

नारायणकूतो बिन्दू. अपामास्तां युणोत्तरौ ॥ २१॥ 
सर्वकी किरण समान प्रभायुक्त पद्मके पत्र अर्थात्‌ एक अखण्ड स्थानमें पहले नारायण-विर- 
चित गुण प्रधान जलकी दो बूंदें थी, बे रज ओर तम युणकी प्रतीक थीं ॥ २१॥ 

तावपदयत्स भअगवाननादिनिधनोऽच्युतः । 

एकस्ततरामवडिन्दुमेध्वाभो रुचिरप्रभः ॥ २२॥ 
आदि--अन्तसे रहित भगवान्‌ अच्युतने उन दोनों बूंदोंको देखा; उनके बीच जलकी पहली 
बूंद मधुकी भांति आभा और मनोहर अमासे युक्त थी ॥ २२ ॥ 
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स तामसो मधुर्जातस्तदा नारायणाज्ञया । 

कठिनस्त्वपरो बिन्दुः कैटभो राजसस्तु सः ॥ २३॥ 
बह उस समय नारायणकी आज्ञानुसार तामस मधु नामक दैत्यके आकारमें परिणत हुई; 
दूसरी बूंद कठोर थी इसलिये रजःप्रधान कैटभ रूपसे प्रकट हुई ॥ २३॥ 

तावभ्यधावतां श्रेष्ठो तमोरजयुणान्वितौ । 

बलवन्तौ गदाहस्तौ पद्मनालानुसारिणो ॥ २४॥ 
उन तम और रजोशुणसे युक्त, श्रेष्ठ, बलवान्‌, हाथमें गदा लिये हुए पद्मनालके अनुसार 
मधु और कैटभ जन्मते ही सब ओर दोडने लगे ॥ २४ ॥ 

दद्शातेष्राविन्दस्थ व्रह्माणममितप्र भस्‌ । 

स्रजन्त प्रथमं वेदांख्चतुरञारुविग्रहान्‌ ॥ २५॥ 
उन्होंने सुन्दर विग्रह और चारों वेदोंके उत्पन्न करनेवाले अत्यन्त तेजस्वी ब्रह्माको कमलके 
बीच स्थित देखा ॥ २५॥ 

ततो विग्रहवन्तौ तौ वेदान्दष्ट्राखुरोत्तमौ । 

सहसा जणूहतुर्वदान्त्रह्मणः पद्यतस्तदा । ॥ २६ ॥ 
अनन्तर उन विशाल शरीरवाले दोनों असुरश्रेष्ठ पुरुषोंने बेदोंको ब्ह्माके देखते ही सहसा 
छीन लिया ॥ २६॥ 

अथ तौ दानवश्नेष्ठी वेदान्गह्मय सनातनान्‌ । 

रसां विविशातुस्तूणेसूदक्पूर्वे महोदधौ ॥ २७॥ 
अन्तमें वे दोनों श्रेष्ठ दानव सनातन वेदोंका अपहरण करके पूर्वोत्तर महा-समुद्रके मागसे 
शीघ्रही पातालमें चले गये ॥ २७॥ 

ततो हृतेषु वेदेषु ब्रह्मा कहमलमाविशत्‌ । 

ततो वचनमीशानं प्राह वेदेविनाकृतः ॥२८॥ 
वेदोके हरे जानेपर ब्रह्मा मोहयुक्त हुए; बे बेद्रहित होके परम ईश्वरसे यह वचन कहने 
लभे ॥ २८ ॥ 

वेदा मे परमं चक्षुर्वेदा मे परमं बलम्‌ । | 

चेदा मे परमं धाम वेदा मे ब्रह्म चोत्तमम्‌ ॥ २९॥ 
बेद ही मेरे परम नेत्र हैं, वेद ही मेरे परम बल हैं, बेद ही मेरा परम घाम है, सब वेद ही 
मेरे परम उपास्य देव दै ॥ २९॥ 

२४७ ( म, भा. झा. पर्व ) 
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मम वेदा हृताः सर्वे दानवाभ्यां बलादितः । 
अन्धकारा हि से लोका जाता वेदैर्विनाकताः । 
वेदाडते हि कि कुर्यां लोकान्वै ख्रष्टुसुद्यतः ॥ ३०॥ 
दोनों प्रबल दानवोंने इस स्थानसे बलपूवेक मेरे वेदाँको हर लिया है, वेदके विना सब लोक 
मुझे अन्धकारमय बोध होते हैं। विना वेदोंके में किस प्रकार सब छोगोंकी सृष्टि करूं? ॥३०॥ 
अहो बत महदूदुःखं वेदनाचानजं मम । 
प्राप्त दुनोति हृदयं तीव्रशाकाय रन्धयन ॥ ३१ ॥ 
हाय ! वेद्‌ नष्ट होनेसे मुझे महत्‌ दुःख उपस्थित हुआ है; मेरे शोकमग्न हृदयको तीव्र दुःखसे 
पीडा देता है ॥ ३१॥ 
को हि शोकार्णवे मग्नं मामितोऽद्य ससुद्धरेत्‌। 
वेदांस्तानानयेन्नष्टान्कस्य चाहं प्रियो अबे ॥ ३२॥ 
इस समय शोकरूपी समुद्रमें इबे हुए मेरा यहांसे कोन उद्धार करेगा । कौन नष्ट इए 
बेदोंको फिर ले आवेगा ? में किसका प्रिय इंगा ? ॥ ३२॥ 
इत्येव भाषमाणस्य ब्रह्मणो दपसत्तम । 
हरेः स्तोत्रार्थसुद्‌ सूता बुद्धिबुद्धिसतां वर । 
ततो जगी परं जप्यं साञ्जलिप्रय्रहः प्रथुः ॥ ३३॥ 
है नृपसत्तम ! हे बुद्धिमत्प्रवर ! ब्रह्माके इस ही प्रकार विचार करते रहने पर भगवान्‌ 
श्रीहरि नारायणके स्तोत्रके लिये उनमें बुद्धि उत्पन्न इई । अनन्तर प्रशु ब्रह्मा हाथ जोडके 
परम जप्यमन्त्रको जपने लगे ॥ ३३ ॥ 
नमस्ते त्रह्महृदय नमस्ते सम पूर्वज । 
लोकाद्य झुवनश्रेछ सांख्ययोगनिधे विभो ॥ ३४॥ 
हे ब्रह्महृदय ! तुम्हें नमस्कार है। मेरे पूवज ! तुम्हें प्रणाम दै । दे जगत्के आदिकारण ! 
भ्ुवनश्रेष्ठ ! सांख्ययोगके आश्रय ! विभो ! तुम्हे प्रणाम है ॥ २४॥ 
व्यत्ताव्यक्तकराचिन्त्य क्षेमं पन्थानमास्थित । 
विश्वसुक्सवं सूतानामन्तरात्मन्नयोनिजं ॥ ३५॥ 
हे व्यक्त जगत्‌ और अव्यक्त परमाणु आदि उत्पन्न करनेवाले अचिन्त् ! तुम क्षेमकर 
पथमं निवास कर रहे हो । हे अयोनिज ! तुम विश्वशुक्‌ और तुम ही सब प्राणियोंकी 


अन्तरात्मा हो ॥ ३५॥ 
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अहं प्रसादजस्तुभ्यं लोकधाज्ने स्वयंसुवे । 

त्वत्तो मे मानसं जन्म प्रथमं ह्विजपूजितम्‌ ॥ ३६॥ 
है लोकधाम ! तुम खयम्थु हो, में तुम्हारी कृपासे उत्पन्न हुआ हूँ । पहले तुमसे दी मेरा 
द्विजोंसे सत्कृत मानस जन्म हुआ है ॥ ३६॥ 

चाक्षुषं वे द्वितीयं मे जन्म चासीतपुरातनम्‌ । 

त्वत्प्रसादाच्च मे जन्म तृतीयं वाचिकं महत्‌ ॥ ३७॥ 
ओर दूसरी बार पहले तुम्हारे नेत्रसे मेरा जन्म हुआ था; तुम्हारी कुपासे तीसरी बार भेरा 
मह्वपूणे वाचिक जन्म हुआ । ॥ ३७॥ 

त्वत्तः अवणजं चापि चतुर्थ जन्म मे विभो । 

नासिक्यं चापि मे जन्म त्वत्तः पश्चमसुच्यते ॥ ३८॥ 
हे विश्व! तुमहीसे भेरा चोथा कानोंसे जन्म हुआ; अनन्तर नासिकासे मेरा पांचबा उत्तमजन्म 
कहा जाता है ॥ ३८॥ 

अण्डजं चापि मे जन्म त्वत्तः षष्ठं विनिर्मितम्‌ । 

इदं च सप्तमं जन्म पद्मजं मेऽमितप्रम ॥ ३९ ॥ 
तुमसेही मेरा छठवां जन्म अण्डज कहा गया दै। हे अत्यंत तेजस्वी प्रश्चु! मेरा सबै प्राणियोंकी 
बुद्धिवासनाका उद्बोधक यह वतमान पञ्मजन्म सातवां कहके बिख्यात हुआ है ॥ ३९॥ 

सर्ग सर्ग ह्यहं प॒त्रस्तव त्रियुणवजितः । 

प्रथितः पुण्डरीकाक्ष प्रधानगुणकल्पितः ॥ ४०॥ 
्रतिसर्गमें ही में त्रिगुणरहित तुम्हारे पुत्ररूपसे उत्पन्न हुआ करता हूं हे पुण्डरीकाक्ष ! शुद्ध 

सत्बमय शरीरसे में उत्पन्न हुआ हूं ॥ ४० ॥ 

त्वमीभ्वरस्वभावश्च स्वयंभूः पुरुषोत्तमः। | 

त्वया विनिर्मितोऽहं वै वेदचक्षुवेयोतिगः ॥ ४१॥ 
तुम ही इश्वर, खभाव खयम्भू ओर पुरुषोत्तम हैं । तुमने मुझे वेदरूपी नेत्रासे युक्त बनाया 
है, आपकी कुपासे कालातीत हूं ॥ ४१॥ 

ते मे वेदा हृताञ्चक्षुरन्धो जातोऽस्मि जाणहि । 

ददख चक्षुषी मह्यं मियोऽहं ते प्रियोऽसि मे ॥ ४२॥ 
इस समय मेरे वही नेत्रस्वरूप वेद अपहृत हुए हैं; इसद्दीसे में अन्ध हुआ हूं; इससे तुम 

` जाग्रत ढ्वोके मुझे नेत्र दान करो; में तुम्हारा प्रिय हूं और तुम भी मेरे प्रिय हो ॥ ४२॥ 
कै 
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एवं स्तुतः स भगवान्पुरुषः सर्वतोसुखः । 
जहौ निद्रामथ तदा वेदकार्यार्थसुद्यतः । 
ऐश्वरेण प्रयोगेण द्वितीयां तबुमास्थितः ॥ ४३॥ 
सबतोसुख पुरुष भगवानने उस समय इस प्रकार स्तुत होकर निद्रा परित्याग की । उस 
समय उन्होंने वेदकार्यके लिये ऐ३वय प्रयोगके दारा दूसरा शरीर धारण किया ॥ ४३॥ | 
खुनासिकेन कायेन सूत्वा चन्द्रघ अस्तदा । 
कत्वा हयशिरः छुआ वेदानामालय प्रखर! ॥ ४४॥ 
तब प्रश्र सुन्दर नासिकायुक्त शरीरके द्वारा चन्द्रप्रभा समान होके अवेतवण हयशिरा रूपसे 
बेदोके अवलम्ब हुए ॥ ४४॥ 
तस्य मूर्धा समभवइयौ! सनक्षत्रतारका । 
केशाश्रास्या भवन्दीर्घा रवेरंशुसमप्रमा $ ॥ ४७ ॥ 
नक्षत्र और तारोंसे युक्त आकाशमण्डल उनका सिर हुआ, स्यकी किरणोंके समान प्रकाशसे 
युक्त उनके केश अत्यन्त लम्बे हुए ॥ ४५॥ 
कर्णावाकादापाताले ललाटं सूतध्रारिणी । 
गङ्गा सरखती पुण्या अूवावास्तां महानदी ॥ ४६॥ 
आकाश ओर पाताल उनके दोनों कान, समस्त प्राणियांको धारण करनेवाली पृथ्बी ललाट, 
पुण्यमयी महानदियां गङ्गा ओर सरखती उनकी दोनों भोंहें थी ॥ ४६॥ 
चक्षुषी सोमसूर्थों ते नासा संध्या पुनः स्मृता । 
३५कारस्त्वथ संस्कारो विद्युन्तिह्वा च निर्मिता ॥ ४७॥ 
चन्द्रमा और सर्य उनके दोनों नेत्र तथा सन्ध्या उनकी नासिका सरूप इुई। ऑकार उनका 
आभूषण और बिजली उनकी जिह्वारूप हुई ॥ ४७॥ 
दन्ताश्च पितरो राजन्सोमपा इति विश्रुताः । 
गोलोको ब्रह्मलोकश्च ओछावास्तां महात्मनः । 
ग्रीवा चास्याभवद्राजन्कालरात्रि्णुणोत्तरा ॥ ४८ ॥ 
हे राजन्‌ ! सोमपान करनेवाले पितर लोग उनके दांत रूपसे कहे गये हैं, गोलोक और 
ब्रह्मलोक उस महात्माके ओठ थे हे महाराज ! गुणप्रधान कालरात्रि उनको ग्रीवा थी ॥४८॥ 


एतद्धयाशिरः कृत्वा नानामूतिमिराब्रतम्‌ । 
अन्तर्दधे ख विश्वेशो विवेश च रसां प्रभु; ॥४९॥ 
बह सर्वशक्तिमान विश्वेश्वर अनेक मूर्तियोंसे आवत्त यह हयशिरा सूचि धारण करके अन्तित 
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रसां पुनः प्रविष्टश्च योगं परममास्थितः । 
शैक्ष खरं समास्थाय ओमिति प्रास्रजत्स्वरम्‌ ॥ ५० ॥ 
उन्होंने रसातलमें प्रवेश करके परम योगका अवलम्बन करके शिक्षासम्बन्धीय स्वरके सहारे 
ओम स्वरको उत्पन्न किया ॥ ५० ॥ 
| स स्वरः सालुनादी च सवेगः स्निग्ध एव च । 
बञ्वान्तमेही सूतः सवेसूतशुणोदितः ॥ ५१ ॥ 
वह नाद और स्वरसे विशिष्ट कोमल प्रतिध्वनियुक्त स्वर रसातलमें सब ओर प्रकट होके 


ee hela ७०, 


सब प्राणियाको हितकर हुआ ॥ ५१ ॥ 

ततस्तावसुरौ कुत्वा वेदान्समयवन्धनान्‌ । 

रसातले विनिक्षिप्य यतः शब्दस्ततो द्रुतौ ॥ ५२॥ 
अनन्तर उन दोनों असुरोंने वेदोंकी काल पाशसे बद्ध करके रसातलमें फेंक दिया और 
जिधर वह शब्द होता था उधर ही दाँडे ॥ ५२॥ 

एतस्मिन्नन्तरे राजन्देवो हयशिरोधरः । 

जग्राह वेदानखिलान्नसातलूगतान्हरिः । 

प्रादाच ब्रह्मणे भूचस्ततः खां प्रकृति गतः ॥ ५३॥ 
है राजन्‌ ! इतने ही समयमें हयग्रीव रूपधारी भगवान्‌ श्रीहरिने पातालमें पडे हुए उन 
निखिल वेदाको ग्रहण किया और वह समस्त वेद ब्राको फिर प्रदान करके निज प्रकृतिको 
प्राप्त इए ॥ ५३ ॥ 

स्थापयित्वा हयशिर उदक्पूर्वे महोदधौ । 

वेदानामालयश्यापि बजूवाश्वशिरास्तत; ॥ ५४ ॥ 
पूर्वोत्तर समुद्र तटके समीप वेदोंके आश्रय, तथा बेदोके उद्धार निमित्त ही भगवान्‌ अश्वशिरा 
हुए थे ॥ ७४ ॥ 

अथ किंचिदपइ्यन्तो दानवो मधुकैटभौ । 

पुनराजग्मतुस्तत्र वेगितो पश्यतां च तौ । 

यत्र वेदा विनिक्षिप्ास्तत्स्थानं शून्यमेव च ॥ ५५॥ 
अनन्तर दानवश्रेष्ठ मधु और केटभ बेदष्वानिके स्थानपर कुछ भी न देखकर, वेगपूवेक उस 
खानपर लौट आये, जिस खानमें वेदोंको फेंका था, उस स्थलको भी उन्होंने सुना 
देखा, ॥ ५५॥ । 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


९९१८ | | मदर । मोखधरमएई 


te, 





~ is काम 














तत उत्तममास्थाय वेगं बलवतां बरौ । 
पुनरुत्तस्थतुः शीधं रखानामालयात्तदा | 
द्हशाते च पुरुषं तमेवादिकरं प्रसुम्‌ ॥ ७६ ॥ 
फिर वे दोनों बलवानोंमें श्रेष्ठ असुर अत्यन्त वेगके सहित शीघ्रही पाताळसे ऊपर उडे और 
सवेशक्तिसम्पन्न आदिपुरुषको देखा ॥ ५६ ॥ 
श्वेतं चन्द्रविशुद्धाभमनिरुद्धतनौ स्थितम्‌ । 
सूयोऽप्यमितविक्रान्तं निद्रायोगख्ुपागतम्‌ ॥ ५७ ॥ 
बे चन्द्रमाके समान विशुद्धात्मा, उज्ज्वल प्रभायुक्त और गौर बर्णके थे; अनिरुद्ध शरीरमे 
खित थे; वे अत्यन्त पराक्रमी भगवान्‌ योगनिद्रामें सो रहे थे ॥ ५७॥ 
आत्मप्रमाणरचिते अपाछुपरि कल्पिते । 
छायने नागभोगाढये उचालामालासमाबते ॥ ६८॥ 
पानीके ऊपर शेषनागकी निर्मित शय्या जो भगबानके शरीरके अनुरूप थी और ज्वाला 
मालाओऑसे आवृत थी ॥ ५८॥ 
निष्कल्मषण सत्त्वेन संपन्नं रुचिरप्र भस्‌ । 
तं दृष्ठा दानवेन्द्रौ तौ महाहासमसुश्चताम्‌ ॥ ५९ ॥ 
उस पर बिशुद्ध सत्त्वगुण सम्पन्न मनोहर प्रभायुक्त भगवान्‌ नारायण निद्रित इए थे, बे 
दोनों दानवेन्द्र उन्हें देखकर ऊंचे स्वरसे हंसने लगे ॥ ५९ ॥ 
ऊचतुश्च समाविष्ट रजसा तमसा च तौ । 
अयं स पुरुषः श्वेतः शोते निद्रासुपागतः ॥ ६० ॥ 
और रज तथा तमोगुणसे युक्त होकर वे दोनों बोले, यह बही श्वेत वर्णवाला पुरुष निद्रित 
होकर सोरहा है ॥ ६० ॥ 
अनेन नूनं वेदानां कृतमाहरणं रसात्‌। 
कस्यैष को नु खल्वेष किं च खपिति भोगवान्‌ ॥ ६१॥ 
निःसन्देइ इसी पुरुषने पातारसे वेदोंका हरण किया दै । यह किसका पुत्र है ? कोन है ? 


किसलिये भोगशय्यापर सोरहा है ॥ ६१ ॥ 


इत्युचारितवाक्यौ तौ बोधयामासतुदेरिम्‌ । 
युद्धार्थिनौ तु विज्ञाय विजुद्धः पुरुषोत्तमः ॥ ६२॥ 
[यणको जगाया । पुरुषोत्तमने सावधान 


दोनों दैत्याने ऐसा ही वचन कहके भगवान्‌ नार 
होके उन दोनों असुरेनद्रोको युद्धाथी समझा ॥ ३२ ॥ 
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निरीक्ष्य चासुरेन्द्री तौ ततो युद्धे मनो दधे । 

अथ युद्धं समभवत्तयार्नारायणस्य च ॥ ६३॥ 
ओर उन दोनों असुरेन्द्रोंको देखकर युद्ध करनेमें चित्त लगाया । अनन्तर उन दोनोंके सङ्ग 
नारायणका युद्ध हुआ ॥ ६३॥ 

रजस्तमोविष्टतन्‌ ताबुभौ मधुकैटभौ । 

ब्रह्मणोपचितिं कुवेज्ञघान मधुसूदनः ॥ ६४॥ 
मधु ओर केटभका शरीर रज ओर तमोशुणसे परिपूरित था । मधुख्दनने ब्रह्माका सम्मान 
करके उन दोनोंका वध किया ॥ ६४॥ 

ततस्तयोवेधेनाझु वेदापहरणेन च । 

शोकापनयन चक्रे ब्रह्मणः पुरुषोत्तमः ॥ ६५॥ 
पुरुषोत्तमने शीघ्र ही उनका नाश किया और वेदोंको वापस लाके ब्रह्माका शोक दूर 
किया ॥ ६५॥ 

ततः परिवृतो त्रह्मा हतारिवेंद्सत्कूतः । 

निमेमे स तदा लोकान्करत्लान्स्थावरजङ्गमान्‌ ॥ ६६॥ 
अनन्तर वेदसे सत्कृत होनेपर ब्रह्माने श्रीहरिसे सुरक्षित होकर उस समय स्यावरजङ्गम समस्त 
भूतोंकी सृष्टि की ॥ ६६॥ 

दत्त्वा पितामहायाग्ऱ्यां बुद्धिं लोकविसर्गिकीम्‌ । 

तत्रैवान्तदेधे देवो यत एवागतो हरिः ॥ ६७॥ 
देवोंके देव श्रीहरि पितामह ब्रह्माको लोकरचनाकी उत्तम बुद्धि प्रदान करके वहीं अन्तर्धान 
हो गये; जिस स्थानसे वे आये थे, उस ही खानमे चले गये ॥ ६७॥ 

तौ दानवौ हरिहेत्वा करत्वा हयशिरस्तनुम्‌ । 

पुनः प्रवृत्तिधर्मार्थ तामेव विदधे तनुम्‌ ॥ ६८ ॥ 
नारायणने हयग्रीव शरीर धारण करके उन दोनों दानवोंका वध किया था; फिर प्रद्वात्त 
धर्मका प्रचार करनेके लिये उन्होंने उस शरीरको धारण किया था ॥ ६८॥ 

एवमेष महाभागो बभूवाश्वशिरा हरिः । 

पौराणमेतदाख्यातं रूपं वरदमैश्वरम्‌ ॥ ६९ ॥ 
बा श्रीहरि इस ही प्रकार अश्वशिरा हुए थे, वरदाता ईश्वरका यह प्राचीन रूप प्रसिद्ध 

॥ ९९ || 4 
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यो हतड्राह्मणो नित्यं श्र्णुयाद्धारयेत वा । 

न तस्याध्ययनं नाशसुपगच्छत्कदाचन ॥ ७० ॥ 
जो ब्राह्मण परत्रह्मका यह माहात्म्य सुनता अथवा स्मरण करता है, उसका अध्ययन कदापि 
विनष्ट नहीं होता ॥ ७० ॥ 

आराध्य तपसोग्रेण देवं हयशिरोधरम । 

पश्चालेन क्रम; प्रातो राभेण पथि देशिते ॥ ७१ ॥ 
पञ्चाल सुनिने उग्र तपस्याके सहारे हयग्रीव देवकी आराधना करके देव रामके आदेशित 
पथसे चलकर वेदांका क्रमविभाग प्राप्त किया था ॥ ७१ ॥ 

एतद्धयशिरो राजन्नाख्यान तव कीर्तितम्‌ । 

पुराणं वेदसामितं थन्मां त्वं परिएच्छसि ॥ ७२ ॥ 
है महाराज ! तुमने मुझसे जो पूछा था, उस वेदतुल्य प्राचीन हयशिरा आख्यानको मैंने 
तुम्हारे समीप वर्णन किया ॥ ७२ ॥ 

यां यामिच्छेत्तनुँ देवः कतुं कार्यविधौ क्कचित्‌ । 

तां तां कुर्याद्विकुर्वाणः स्वयमात्मानमात्मना ॥ ७३ ॥ 
भगवान्‌ नारायण किसी कार्यके अनुष्ठान विषयमें जैसी मूत्तिं धारण करनेकी इच्छा करें, 
वह खयं ही वैसी सूत्ति धारण कर लेते हैं ॥ ७३॥ 

एष वेदनिधिः श्रीमानेष वै तपसो निधिः । 

एष योगश्च सांख्यं च ब्रह्म चाग्ऱ्यं हरिर्यि्ुः ॥ ७४ ॥ 
येही वेदोंके अबलम्ब हैं, येही श्रीमान्‌ तपस्याके निधि हैं, येही योग, सांख्य, परब्रह्म, श्रेष्ठ 
हविष्य और विश्च॒ हैं ॥ ७४॥ 

नारायणपरा वेदा यज्ञा नारायणात्मकाः । 

तपो नारायणपरं नारायणपरा गतिः ॥ ७५ ॥ 
सब वेद नारायणपर, समस्त यज्ञ नारायणात्मक, सब तपस्या नाराणयाश्रय और सब गति 
नारायण पर दै ॥ ७५ ॥ 

नारायणपरं सत्यस्रत नारायणात्मकम्‌ । 

नारायणपरो धर्मः पुनराष्रत्तिदुळेभः ॥ ७६॥ 
सत्य नारायणनिष्ठ, ऋत अर्थात्‌ परम सत्य नारायणात्मकः ओर पुनराइ्तिदुङ्कभ निब्तति 


प्रधान घर्म मी नारायण पर है ॥ ७६॥ 
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प्रवत्तिलक्षणञ्चैव धर्मो नारायणात्मकः । 
नाराथणात्मको गन्धो भूमौ श्रेष्ठतमः स्मतः ॥ ७७॥ 


रबृत्तिलक्षण धर्म भी नारायणात्मक है, उत्तम गन्ध जो कि भूमिमें अनुप्रविष्ट होरही है, वह 
भी नारायणात्मक है ॥ ७७॥ 


अपां चैव गुणो राजन्रसो नारायणात्मकः । 

ज्योतिषां च गुणो रूपं स्खत नारायणात्मकम्‌ ॥ ७८॥ 
है राजन्‌ ! जलके गुण समस्त रस नारायणमय हैं, ज्योतिका परम शुणरूप नारायण खरूप 
ही है ॥ ७८॥ 

नारायणात्मकश्चापि स्पशो वायुगुणः स्म्टृतः । 

नारायणात्मकश्चापि शब्द आकाशसंभवः ॥ ७९॥ 
वायुका गुण स्पर्श भी नारायणखरूप कहा गया है, आकाशसे उत्पन्न हुआ शब्द भी 
नारायणात्मक है ॥ ७९॥ 


मनश्चापि ततो भूतमव्यक्तणुणलक्षणम्‌ । 

नारायणपरः कालो ज्योतिषामयनं च यत्‌ ॥ ८०॥ 
अच्यक्तणुण लक्षणयुक्त मन उसहीसे उत्पन्न हुआ है, काल ओर उ्योतियुक्त पदाथांका अयन 
नारायणपरायण है ॥ ८० ॥ 

नारायणपरा कीर्ति; अश्च लक्ष्मीम्च देवता; । 

नारायणपरं सांख्यं योगो नारायणात्मकः ॥८१॥ 
कीतिं, श्री और लक्ष्मी देवियां नारायणपरायण हैं, सांख्य ओर योगशाख्न भी नारायणात्मक 
हें॥ ८१ ॥ 

कारणं पुरुषो येषां प्रधानं चापि कारणम्‌ । 

खभावश्चैव कर्माणि दैवं येषां च कारणम्‌ ॥ ८२॥ 
पुरुष, प्रधान प्रकृति, स्वभाव, कर्म और दैव, ये जिन वस्तुओंके कारण हैं, वे भी नारायण 
रूप ही है ॥ ८२॥ 

पञ्चकारणसंख्यातो निष्ठा सर्वत्र वै हरिः । 

तत्त्वं जिज्ञासमानानां हेतुमिः सवेतोमुख्नैः ॥ ८३॥ 
ईश्वर श्रीहरि पांचों कारणोंके रूपमें सबेत्र ही अधिष्ठित होरह्दा दै सब सर्वव्यापक हेतुआंसे 
तत्वको जाननेकी इच्छा करते हैं ॥ ८३॥ 


२४१ (म. भला. जा. पर्ब) 1011 एज न र | 
"शा wami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


5s PANS TTT 





१९२२ महाभारत [ मोखघर्मणचं 
क ररर [मोकामा 
तत्त्वमेको महायोगी हरिर्नारायणः प्रखुः । 
सन्रह्यकानां लोकानास्षीणां च महात्मनाम्‌ ॥ ८४ ॥ 
एकमात्र सवशक्तमान्‌ महायोगी श्रीहरि ही ज्ञातव्यतत्त्व है सब लोकोंके सहित ब्रह्मा आदि 
देवताओं, महानुभाव ऋषियों, ॥ ८४ ॥ 
सांख्यानां योगिनां चापि यतीनामात्मवेदिनाम्‌ । 
_ _ मनीषितं विजानाति केशवो न तु तत्य ते ॥ ८५ ॥ 
सांख्य बेत्ताओं, योगियों ओर आत्मज्ञ यतियोंके मनोवाञ्छित विषयोंको विशेष रीतिसे केशव 
जानता हे; परन्तु ये सब उसके अभिप्रायको जाननेमें समर्थ नहीं हैं ॥ ८५॥ 
थे केचित्सर्वलोकेघु दैवं पितयं च कुर्वते । 
दानानि च प्रयच्छन्ति तप्यन्ति च तपो महत्‌ ॥ ८३॥ 
सब लोकोंके बीच जो पुरुष देव और पितर कर्म करते हैं, दान करते तथा महत्‌ तपस्या 
करते हैं ॥ ८६॥ 
सर्वेषामाश्रयो विष्णुरैश्वरं विधि स्थित; । 
सवेभ्रूतकूतावासो वासुदेवेति चोच्यते ॥ ८७॥ 
भगवान्‌ विष्णु ही उन सबके अवलम्त्र हैं । वेही ऐश्व्ययुक्त और सब प्राणियोके निवास- 
स्थान हैं, इस ही निमित्त बासुदेव नामसे विख्यात हैं ॥ ८७॥ 
अयं हि नित्यः परमो महर्षिमंहाविस्रूतियुणवान्निगुणाख्यः । 
गुणैश्च संयोगझुपैति शीघं कालो यथर्ताब्वतुसंप्रयुक्तः ॥ ८८ ॥ 
यह परम महर्षि नारायण नित्य मद्याविभूति आर गुणवर्जित है, तथा जेसे गुणहीन काल 
ऋतुओंके सहित गुणोंसे संप्रयुक्त दोता है, वैसेद्दी इश्वर भी कार्यबशसे शीघ्र ही गुणोंसे संयुक्त 
हुआ करता है ॥ ८८॥ 
नेवास्य विन्दन्ति गतिं महात्मनो न चागर्ति कश्चिदिहानुपदयति । 
ज्ञानात्मकाः संयमिनो महषेयः पद्यन्ति नित्यं पुरुष गुणाविकम्‌ ॥ ८९॥ 
इति श्रीमदामारते शान्तिपर्वणि पञ्चत्रिशद्धिकत्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३३५॥ १२४९४३ ॥ 
इस लोकमें उस मदात्माकी गतिको कोई भी नहीं जानता और उसके आगमनको भी कोई 
देखनेमें समर्थ नहीं होता दै । जो सब ज्ञानमय महर्षिं विद्यमान हैं, वे ही उस गुणाधिक, 
नित्य पुरुषको अबलोकन करते हैं ॥ ८९ ॥ 
महामारतके शान्तिपर्वमै तीन खौ पेंतीसवां अध्याय समाप्त ॥ २२५ ॥ १२४९४ ॥ 
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जनमेजय उवाच-- 

अहो झेकान्तिनः सर्वान्प्रीणाति भगवान्हरिः । 

विधिप्रयुक्तां पूजां च ग्रह्मति भगवान्स्वयम्‌ ॥ १॥ 
राजा जनमेजय बोले- कैसा आश्रय है, कि भगवान्‌ नारायण सब मुमुक्ष पुरुषोंके ऊपर 
प्रसन्न होते आर वह खयं उनकी विधिपूर्वक की हुई पूजा ग्रहण करते हैं ॥ १॥ 

थे तु दग्धेन्धना लोके पुण्यपापविवजिताः । 

तेषां त्ययाभिनिर्दिष्टा पारंपर्यागता गतिः ॥२॥ 
इस लोकमें जिन लोगोंकी वासना बिनष्ट हुई है ओर जो लोग पुण्यपापसे रहित हैं, उनकी 
परम्पराप्राप्त गति अर्थात्‌ ज्ञानके विषयको आपने वर्णन किया है ॥ २॥ 

चतुथ्याँ चैव ते गत्यां गच्छन्ति पुरुषोत्तमम्‌ । 

एकान्तिनस्तु पुरुषा गच्छन्ति परम पदम्‌ ॥३॥ 
बे लोग चौथी गति अर्थात्‌ अनिरुद्ध, प्रय्न ओर सङ्कषेणकी उपेक्षा करके भगवान्‌ वासुदेव 
पुरुषोत्तमकों पाते हें । ऐकान्तिक पुरुष अर्थात्‌ निष्काम भक्त लोग परम पद लाभ करते 
हें ॥ ३॥ 

नूनमेकान्तधर्मोऽयं श्रेष्ठो नारायणप्रियः । 

अगत्वा गतयस्तिस्रो यङ्गच्छत्यव्ययं हरिम ॥ ४॥ 
मुझे यह निश्चय बोध होता है, कि यह अनन्य भावसे भगवानका भजनरूप धमे ही श्रेष्ठ 
तथा नारायणको प्रिय दै । क्योंकि ऐकान्तिक पुरुष तीनों गतियोंकी अनिरुद्ध प्रभतिकी 
उपासना न करके ही सीघे चौथी गतिमें पहुंचकर अविनाशी श्रीहरिको पाते हैं ॥ ४॥ 

सहोपनिषदान्वेदान्ये विप्राः सम्यगास्थिताः । 

पठन्ति विधिमास्थाय ये चापि यतिघर्भिणः ॥५॥ 
जो सब विग्र यत्नवान होकर विधिपूर्वक उपनिषदोंके सहित वेदोंका पाठ करते हैं ओर जो 
लोग यतिधमेसे युक्त हैं ॥ ५॥ १ 

तेभ्यो विशिष्टां जानामि गतिमेकान्तिनां नरणाम्‌। . 

केनैष धर्मः कथितो देवेन ऋषिणापि या ॥६॥ 
उनसे ऐकान्तिक पुरुषोंकी गति उत्तम मालूम होती दै । कौन देवता तथा किस ऋषिके 
द्वारा यह भक्तिरूप घर्म वर्णित हुआ है १ ॥ ६ ॥ 
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एकान्तिनां च का चर्या कदा चोत्पादिता बि । 
एतन्मे संशयं छिन्धि परं कौतूहलं हि मे ॥७॥ 
ऐकान्तिक पुरुषोंके केसे आचरण हें और किस समयमे वे उत्पन्न हुए थे ? हे विश्च ! मेरा 
यह सन्देह दूर करो; इस विषयमे मुझे बहुत ही कौतूहल उत्पन्न हुआ है॥ ७॥ 
वैशम्पायन उवाच-- = 
सझुपोढेष्वनीकेष कुरुपाण्डवयोस्ेधे । 
अजुन विमनस्के च गीता भगवता स्वयम्‌ ॥८॥ 
श्रीवैशम्पायन मुनि बोले- दे राजन्‌ ! संग्रामभूमिमें कौरव-पाण्डबोंकी सेना उपस्थित होने 
पर जब अजुन अन्यमनस्क इए थे, उस समय खयं भगवानने उन्हें गीतामें इस धर्मको कहा 
था ॥<८॥। 
आगतिश्च गतिञ्चैव पूर्व ते कृथिता मया । 
गहनो छोष धर्मो वे दुर्विज्ञेयोऽक्रतात्सभिः ॥९॥ 
वह आगति ओर गतिका विषय पहले में तुम्हारे समीप कह चुका हूं; यहद धर्म अत्यन्त 
सकषम है और अविशुद्ध मनुष्योंके लिये अत्यन्त दुबिज्ञेय है ॥ ९॥ 
संमितः सामवेदेन पुरैवादियुगे कृतः । 
घायत स्वयमांशंन राजन्नारायणन ह ॥ १०॥ 
राजन्‌ ! पहिले समय आदि युगमें यह धर्म सामबेदके सहित समभावसे निर्मित हुआ और 
खयं जगत्के ईश्वर नारायणने इसे धारण किया है ॥ १० ॥ 
एतमर्थ महाराज एष्ट; पार्थेन्‌ नारदः। 
ऋषिमध्य महाभागः श्र्ण्वता; कुष्ण भोष्त्रयोः ॥ ११॥ 
हे महाराज ! इस धर्मके निमित्त युधिष्ठिरने ऋषियोंकें बीच श्रीकृष्ण और भीष्मके सुनते 
रहनेपर महाभाग नारद सुनिसे पूछा था ॥ ११॥ 
गुरुणा च ममाप्येष कथितो वपसत्तम । 
यथा तु कथितस्तत्र नारदेन तथा >एणु ॥ १२॥ 
हे नृपसत्तम ! मेरे गुरुने भी इस विषयको वर्णन किया था; उस समय नारद सुनिने उन 
लोगॉसे जिस प्रकार कद्दा था, उसे सुनो ॥ १२॥ 
यदासीन्मानसं जन्म नारायणसुखोद्गतम्‌। 
त्रह्मणः एथिवीपाल तदा नारायणः स्वयम्‌ । 
तेन धर्मेण कृतवान्देव पिञ्यं च भारत ॥१३॥ 
हे पथ्बीपाल भारत ! जिस समय नारायणके मुखसे ब्रह्मका मानस न हुआ था, उस 
समय खयं उन्हें यह धर्म कहा था; नारायणने उक्त धर्मके सहारे देव और पितरकर्म किया 
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फेनपा ऋषयश्चैव तं घर्म प्रतिपेदिरे । 

वैखानसाः फेनपेभ्यो धमेमेतं प्रपेदिरे । 

चेखानसेभ्यः सोमस्तु ततः सोऽन्तदेधे पुनः ॥ १४॥ 
फेनप ऋषियोंने वही धर्म ग्रहण किया । फेनप ऋषियोंसे वैखानस मुनियोंने उस धर्मको 
पाया । वैखानस सुनियोंके निकटसे उस धर्मको चन्द्रमाने पाया; अनन्तर वह धर्म फिर 
लुप्त हो गया ॥ १४॥ 

यदासीच्चाक्षुषं जन्म द्वितीय ब्रह्मणो नप । 

तदा पितामहात्सोमादेतं धमेमजानत । 

नारायणात्मकं राजन्दद्राय प्रददौ च सः ॥:१५॥ 
हे राजन्‌ ! जब ब्रह्माका दूसरा चाक्षुष जन्म हुआ, तब उन्होंने चन्द्रमाके निकट वह घ्म 
सुना था । हे महाराज ! ब्रह्माने नारायणखरूप बह धर्म रुद्रको दिया था ॥ १५॥ 

ततो थोगस्थितो रुद्रः पुरा कृतयुगे रूप । 

वालखिल्यारूषीन्सर्वान्धभमेतमपाठ यत्‌ । 

अन्तदेधे ततो भ्ूथस्तस्य देवस्य मायया ॥ १६॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर जब सत्ययुग रुद्रने योग अवलम्बन किया था, उस समय उन्होंने वाल- 
खिल्य ऋषियोंको वह धर्म प्रदान किया; अनन्तर भगवान्‌ विष्णु देवकी मायासे वह घमे 
फिर लुप्त हुआ ॥ १६॥ 

तृतीयं त्रह्मणो जन्म यदासीद्वाचिर्क महत्‌ । 

तत्रैष धर्मः संभूतः खर्य नारायणान्न्रप ॥ १७॥ 
हे राजन्‌ ! जब ब्रह्माका महखपूण वाचिक नामक तीसरा जन्म हुआ था, उस समय यह 
धर्म खयं नारायणसे फिर प्रकट हुआ ॥ १७॥ 

खुपणो नाम तस्ठ॒षिः प्राप्तवान्पुरुषोत्तमात्‌ । 

तपसा वै सुतप्तेन दमेन नियमेन च ॥ १८॥ 
सुपर्ण नामक ऋषिने उत्तम रीतिसे अनुष्ठित तपस्या, दम और नियमके द्वारा पुरुषोचमके 
निकटसे यह धमे प्राप्त किया था ॥ १८॥ 

निः परिक्रान्तवानेतत्छुपर्णो धमेमुत्तमम्‌ । 

थस्मात्तस्माद्रतं हयेतत्त्रिसौपणेमिहोच्यते ॥ १९॥ 
ुपर्णने प्रतिदिन तीन बार इस उत्तम धर्मकी आवृत्ति की थी, इस ही निमित्त यह ब्रिसौपणे 
ब्रत रूपसे यहां कहा जाता है ॥ १९॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


१९२६ मंहामंरले | मोक्षघमपर्ध 


ऋग्वेद्पाठपठितं व्रतमेतद्धि दुश्चरम्‌ । 

सुपर्णाचाप्यधिगतो धर्म एष सनातनः ॥ २० ॥ 
यह दुश्चर वतधर्म ऋग्वेदपाठके बीच पठित छुआ है । इस सनातन धर्मको सुपर्णसे प्राप्त 
करके ॥ २० ॥ 

वायुना द्विपदां श्रेष्ठ प्रथितो जगदायुषा । 

वायोः सकाशात्प्राप्य ऋषिभिविघसारिभिः ॥ २१॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! जगतके प्राणखरूप वायुने उसका प्रचार किया; वायुसे विघसाशी ऋषियोंने 
उसे पाया, ॥ २१॥ 

तेस्यो महोदचिश्चैनं प्राप्तवान्ध्मं सुत्तमम्‌ । 

ततो सोऽन्तदेधे स्यो नाराथणसमाहितः ॥ २२॥ 
ऋषियोंसे यह उत्तम घर्म समुद्रको मिला; अनन्तर नारायणमें समाहित होकर यह धर्म फिर 
विलीन इुआ ॥ २२॥ 

थदा भूयः ्रयणजा सष्टिरालीन्महात्सन; । 

ब्रह्मणः पुरुषव्याघ तत्र कीतेयतः श्ण ॥ २३॥ 
दे पुरुषश्रेष्ठ ! जब फिर महात्मा ब्रह्माकी श्रवणज अर्थात्‌ अनाहत ध्वनिरूपी उत्पत्ति हुई थी, 
उस समयमै जसी घटना हुईं उसे कहता हुँ, सुना ॥ २२ ॥ 

जगत्स्रष्टमना देवो हरिर्नारायणः स्वयम्‌ । 

चिन्तयामास पुरुषं जगत्सर्गकरं प्रभु; ॥ २४॥ 
देवोंके देव नारायण श्रीहरिने खयं जगत्‌ उत्पन्न करनेकी इच्छा करके किसी पुरुषका चिन्तन 
किया जो जगतकी उत्पत्ति करनेमें समर्थ हो ॥ २४॥ 

अथ चिन्तयतस्तस्य कर्णाभ्यां पुरुषः खत; । 

प्रजासगंकरो ब्रह्मा तसुवाच जगत्पतिः  ॥२९॥ 
अनन्तर चिन्ता करते रहने पर उनके दोनों कानोंसे प्रजाकी सृष्टि करनेवाला पुरुष अक्षा 
उत्पन्न हुआ । उस समय जगत्पति नारायणने उससे कहा ॥ २५॥ 

रूज प्रजाः पुत्र सर्वा सुखतः पादतस्तथा । 

श्रेयस्तव विधास्यामि बलं तेजश्च सुब्रत ॥ २६॥ 
हे पुत्र ! तुम मुख और पाद आदि अङ्गोंसे समस्त प्रजा उत्पन्न करो । हे सुत्रत ! में तुम्दारे 
बल, तेज ओर कल्याणका विधान करूंगा ॥ २६ ॥ 
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धर्म च मत्तो गहीष्व सात्वतं नाम नामतः । 

तेन सव कृतयुगं स्थापयस्व यथाविधि ॥ २७॥ 
तुम मुझसे सात्वत नामक धर्मको ग्रहण करो और उस ही सात्वत थर्मसे उत्पन्न हुए समस्त 
सत्ययुगको विधिपूवक स्थापित करो ॥ २७॥ 

ततो ब्रह्मा नमश्चके देवाय हरिमेधसे । 

धम चाउ्प्थं स जग्राह सरहस्यं ससंग्रहम्‌ । 

आरण्यकेन सहितं नारायणमुखोद्वतम्‌ ॥ २८॥ 
अनन्तर ब्रह्माने उस देवेश्वर श्रीहरिको नमस्कार करके उन नारायण देवके मुखसे प्रकट 
आरण्यक, रहस्य और संग्रहके सहित उस श्रेष्ठ धर्मका ग्रहण किया ॥ २८॥ 

उपदिइ्य ततो घर्म ब्र्मणेऽमिततेज से । 

ते कारतेयुगधर्माणं निराशीःकमेसंज्ञितम्‌। 

जगाम तमसः पारं यत्राव्यक्त व्यवस्थितम्‌ ॥ २९॥ 
फिर उन्होंने अत्यन्त तेजखी ब्राको इस धर्मका उपदेश करके, कार्तयुगके धर्मसे युक्त, 
निष्काम करम नामक तमोगुणसे अतीत अव्यक्त रूपसे जिस स्थानमें पहले खित थे, उस ही 
स्थान पर चले गये ॥ २९॥ 

ततोऽथ वरदो देवो ब्रत्मलोकपितामहः। 

अस्ट्रजत्स सदा लोकान्कूत्स्नान्स्थावरजङ्गमान ॥ ३०॥ 
अनन्तर लोकपितामह वरदाता ब्रह्माने समस्त चराचर लोकॉको उत्पन्न किया ॥ ३०॥ 

ततः प्रावतेत तदा आदौ कूतयुर्ग शुभम्‌। 

ततो हि सात्वतो धर्मो व्याप्य लोकानवस्थितः ॥३१॥ 
उस समय पहले शुभ कल्याणमय सत्ययुग प्रबृत्त हुआ; उस युगम सात्वत धर्म सब लोकोंमें 
व्याप्त होके स्थित रहा ॥ ३१॥ 

तेनैवाद्यन घर्मेण ब्रह्मा लोकविसगेकृत्‌ । 


पूजयामास देवेशं हरिं नारायणं प्रसुम्‌ ॥ ३२॥ 
जगत्स्रष्टा त्रह्ाने उस आद्य धर्मसे सवेशक्तिमान्‌ देवेश्वर श्रीहरिकी पूजा की ॥ ३२ ॥ 

धर्मप्रतिष्ठाहेंतोश्व मनुं खारोचिषं ततः। 

अध्यापयामास तदा छोकानां हितकाम्यया ॥ ३३॥ 


अनन्तर सब लोकोंकी दितकामनासे धमकी प्रतिष्ठाके लिये उस समय ब्रह्माने वह घम 
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तत; स्वारोचिषः पुत्रं स्वरथं शङ्खप्ढ चुप । 

अध्यापयत्पुराव्यग्रः सर्वलोकपतिर्विखु; ॥ ३४॥ 
है राजन्‌ ! सर्वेलोकपति विशु खारोचिष मझुने अव्यग्र भावसे निज पुत्र शङ्कपदको इस 
धर्मका उपदेश दिया ॥ ३४॥ 

ततः शङ्कपदश्चापि पुञ्रमात्मजमौरसम । 

दिशापालं सुधर्माणमध्यापथत भारत | 

ततः सोऽन्तदेधे सूथः प्राप्ते त्रेतायुगे पुनः ॥ ३ ॥ 
है भारत ! शहृपदने भी अपने औरस पुत्र दिकृपाल सुधर्मको यह धर्म पढाया । अनन्तर 
त्रेता युग उपस्थित होनेपर फिर बह धर्म अन्तर्हित हुआ ॥ ३५॥ 

नासिक्यजन्मनि पुरा ब्रह्मणः पार्थिवोत्तम । 

धममेतं स्वथं देवो हरिर्नारायणः परशुः । 

उज्जगारारबिन्दाक्षो त्रह्मणः पछ्यतस्तदा ॥ ३६॥ 
हे महाराज ! अनन्तर प्रजापतिके नासत्य जन्मके समय स्वयं श्रीहरि कमललोचन देव 
नारायणने त्रह्माके सन्मुख इस सात्वत धर्मको वर्णन किया था ॥ ३६॥ 

सनत्कुमारो भगवांस्ततः प्राघीतवान्नप । 

सनत्कुमारादपि च वीरणो दै प्रजापतिः। 

कृतादौ कुरुशादूल धर्ममेतमधीतवान्‌ ॥ ३७॥ 


हे राजन्‌ ! उनसे सनत्कुमारने प्रथम इसे अध्ययन किया हे कुरुपुङ्गव ! सत्ययुगके प्रारम्भमें 
प्रजापति वीरणने सनत्कुमारके निकट इस साक््वत धमेको पढा था ॥ ३७॥ 


वीरणश्राप्यधीत्यैन रोच्याथ मनवे ददौ । 

राच्यः पुत्राय झुद्वाथ सुत्रताय सुमेधसे ॥ ३८॥ 
वीरणने इसे पढके रोच्य मुनिको अध्ययन कराया; रोच्यने पवित्र, उत्तम व्रत करनेवाले, 
मेधावी ॥ २८ ॥ 

कुक्षिनान्नेञ्थ प्रददौ दिशां पालाय धर्मिणे । 

ततः सोऽन्तदधे सूयो नारायणझुखोङ्गतः ॥ ३९॥ 
दिकुपाल धार्मिक कुक्षि नामक निज पुत्रको उक्त धर्म प्रदान किया था। अनन्तर नारायणके 
मुखसे उत्पन्न हुआ यह धम फिर अन्तहित हुआ ॥ ३९ ॥ 

अण्डजे जन्मनि पुनग्रह्मणे हरियोनये। 

एष घर्मः सस्ुदू भूतो नारायणसुखात्पुनः ॥ ४० ॥ 
ब्रह्माके अण्डज जन्ममें भगवानसे उत्पन्न हुए त्रह्माके लिये फिर भगवान्‌ नारायणके मुखसे 
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गुहीतो ब्रह्मणा राजम्प्रयुत्तञ्च यथाविधि । 

अध्यापिताश्च सुनयो नाज्ञा वार्दिषदो न्प ॥ ४१ ॥ 
ब्रह्मने उस धर्मको ग्रहण किया और उन्होंने उसे विधिपूर्वक प्रयुक्त किया। हे राजन्‌ ! 
अनन्तर उन्होने उसे बहिंषद नामक मुनिर्योकी पढाया ॥ ४१ ॥ 

बहिषद्‌ भ्यश्च संक्रान्तः सामवेदान्तगं द्विजम्‌ । 

ज्येष्ठ नाञ्जामिविख्यातं ज्येष्ठसामब्रलो हरिः ॥ ४२॥ 
बर्हिषद सुनियॉसे सामवेदके पारदर्शी ज्येष्ठ नामक प्रसिद्ध विप्रने इसे पाया था, इस ही 
लिये इसका नाम ज्येष्ठसामत्रत हुआ दै ॥ ४२॥ 

उ्येष्ठाच्चाप्थनुसंकान्तो राजानमविकम्पनम्‌ । 

न्तदँधे ततो राजन्नेष धर्सः प्रभोहेरेः ॥ ४३॥ 

जे्ठसे अविकस्पन राजाके निकट यह धर्म संक्रान्त हुआ था। हें राजन्‌ ! अनन्तर फिर यह 
भगवान्‌ श्रीहरिका धमे लुप्त हुआ ॥ ४३॥ 

यदिदं सप्तम जन्म पद्मजं ब्रह्मणो नप । 


तत्रैष धमः कथितः खयं नारायणेन हि ॥ ४४॥ 
पितामहाय झुद्धाय युगादौ लोकधारिणे । 
पितामहश्च दक्षाय घर्मेसेतं पुरा ददौ ॥ ४५॥ 


हे महाराज ! त्रह्माका यह कमलसे सातवां जन्म हुआ है । इस बार युगके प्रारम्भसे भ्रीहरिने 
रोकविधाता शुद्भसत्ब प्रजापतिके निकट इस धर्मको वर्णन किया था । अनन्तर पितामहने 
पहले समयमें दक्षको यह धर्म उपदेश किया था ॥ ४४-४५॥ 

ततो ज्येष्ठे तु दौहित्रे प्रादाइक्षो नपोत्तम । 

आदित्ये सवितु््येष्ठे विवर्वाञ्जणहे ततः ॥ ४६॥ 
हे भारत ! दक्षने अपने ज्येष्ठ दौहित्र सविताके अग्रज आदित्यको इसे प्रदान किया । उनसे 
विवस्वानने इस धर्मको ग्रहण किया ॥ ४६॥ 

च्रेतायुगादौ च पुनार्विवस्वान्मनवे ददौ । 

मनुश्च लोकसूत्यर्थ खुतायेध्वाकवे ददौ ॥ ४७॥ 
अनन्तर त्रेतायुगके आरम्भमें विवस्वानने निज पुत्र वैवस्वत मलुको यह धर्म प्रदान किया; 
मनुने सब लोकोंको पालन करनेके निमित्त अपने पुत्र राजा इक्ष्बाकुको यह धर्म अध्ययन 
कराया ॥ ४७॥ 

२४२ ( छ, घ7, शा. वर्षे ) 
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इध्वाकुणा च कथितो व्याप्य लोकानवस्थितः । 
गमिष्यति क्षयान्ते च पुनर्नारायणं नप ॥ ४८ ॥ 
हे महाराज ! इक्ष्वाकुके दारा प्रचारित होकर यह धर्म सब लोकोंमें व्याप्त होकर स्थित दै । 
कल्पान्तके समय फिर यह घर्म फिर भगवान्‌ नारायणमें लीन होगा ॥ ४८॥ 
व्रतिनाँ चापि यो धे; स ते पूर्व उपोत्तम । 
कथितो इरिगीतासु समासविधिकल्पितः ॥ ४९॥ 
नृपोत्तम ! यतियोंका जैसा धर्म है, वह पहले हरि गीताके बीच संक्षिप्तविधिके अनुसार 
मेने तुम्हारे समीप कहा है ॥ ४९॥ 
नारदेन तु संप्रा! सरहस्यः संग्रहः । 
एष घर्मो जगन्नाथात्साक्षान्नारायणान्नुप ॥ ५० ॥ 
हे राजन्‌ ! नारद सुनिने रहस्य और संग्रहके सहित इस धर्मको साक्षात्‌ जगदीश्वर नारायणके 
समीप प्राप्त किया था ॥ ५० ॥ 
एवमेष महान्धर्म आद्यो राजन्सनातनः । 
दुर्विज्ञेयो दुष्करश्च सात्वतैर्धायेते सदा ॥ ५१ ॥ 
है राजन्‌ ! इस ही प्रकार यह महान्‌ धर्म आद्य और नित्य है; यह अक्तिरहित मनुष्याँसे 
दुर्विज्ञेय ओर दुष्कर है; सात्वत मतावलम्बी मनुष्य इसे सदा धारण किया करते हैं ॥५१॥ 
ध्मज्ञानेन चैतेन सुप्रयुक्तेन कर्मणा । 
अहिँसाधमेयुक्तेन प्रीयते हरिरीश्वरः ॥ ५२॥ 
यह धर्म ज्ञानपूर्वक उत्तम रीतिसे प्रयुक्त कमै तथा अहिंसा धर्मयुक्त इसका ज्ञान होनेसे 
जगदीश्वर श्रीहरि प्रसन्न होते हैं ॥ ५२॥ 
एकव्यूहविभागो वा कचिद्‌द्विव्यूहसंज्ञितः । 
त्रिव्यूहः्चापि संख्यातम्चतुव्यूहश्च इश्यते ५३ ॥ 
बह कभी एक व्यूइ, कभी दो व्यूइ, कदापि तीन व्यूदद और कभी चतुव्यूइसे विभक्त होकर 
भक्तोंके द्वारा उपासना किये इए दीख पड़ते हैं ॥ ५२ ॥ 
हरिरेव हि क्षेत्रज्ञो निमेमो निष्कलस्तथा । 
जीवश्च सर्वभूतेषु पञ्चभूतयुणातिगः ॥ ५४॥ 
श्रीहरि ही क्षेत्रज्ञ, निर्मम, निष्कल और पञ्चभूतोंके ग्रुणोंको अतिक्रम करके सब प्राणियोंमे 
निवास करता है ॥ ५४॥ 
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मनञ्च प्रथितं राजन्पश्चेन्द्रियसमीरणम्‌ । 

एष लोकनिधिधीमानेष लोकविसर्गकृत्‌ ॥ ५५ ॥ 
हे महाराज ! नारायण ही कान आदि पांचों इन्द्रियोंके परिचालक, मन अथवा अहङ्कार 
रुपसे प्रसिद्ध है । वह बुद्धिमान श्रीहरि ही सब लोकोंका सृष्टि कर्ता है, वही सब लोकोंका 
प्रवत्तक ओर अन्तर्यामी है ॥ ५५॥ 

अकर्ता चेच कर्ता च कार्य कारणमेव च । 

यथेच्छति तथा राजन्क्रीडते पुरुषोऽव्ययः ॥ ५६॥ 
वही कर्ता और अकर्ता है, वही काये ओर कारण है। हे महाराज ! वह अविनाशी पुरुष 
जिस प्रकार इच्छा करे, उस ही भांति क्रीडा किया करता है ॥ ५६॥ 

एष एकान्तिधमेस्ते कीतितो नपसत्तम । 

कर Ne ताट 

मया युरुप्रसादेन दुविज्ञेयोऽक्रतात्मभिः । 

एकान्तिनो हि पुरुषा दुलेभा बहवो नप ॥ ५७॥ 
हे नृपसत्तम ! यह मैने गुरुकी कृपासे ज्ञात हुए, तुम्हारे समीपमें अपवित्र बुद्धिवाले पुरुषांसे 
दुबिज्ञेय निष्काम भक्तोंके धर्मका वर्णन किया । हे महाराज ! निष्काम अनन्य भक्त अत्यन्त 
दुल्लेभ हैं, वे बहुत नहीं होते ॥ ५७॥ 

यव्येकान्तिभिराकीर्ण जगत्स्थात्कुरुनन्दन । 

अर्हिसकैरात्मविद्विः सवे भूतहिते रतैः । 

अवेत्क्रतयुगप्रासिराशी?कर्मविवर्जितेः ॥ ५८॥ 
हे कुरुनन्दन ! यदि वैसे अहिंसक, आत्मज्ञ, सब प्राणियोंके हितम रत, निष्काम भक्तोके 
द्वारा जगत्‌ परिपूरित होता, तो सदा ही सत्ययुग बचेमान रहता और समस्त काम्यकमे 
नष्ट होजाते ॥ ५८ ॥ 

एवं स भगवान्व्यासो युरुमेम विशां पते । 


कथथामास धर्मज्ञो धमेराज्ञे ढिजोत्तम; ` ॥५९॥ 
ऋषीणां संनिधौ राजञ्श्टण्वतोः कृष्णभीष्मयोः । 
तस्याप्यकथयत्पूर्व नारदः सुमहातपाः ॥ ६०॥ 


हे नरनाथ ! मेरे गुरु डिजश्रेष्ठ धमज्ञ भगवान्‌ व्यासदेवने ऋषियोंके निकट श्रीकृष्ण और 
भीष्मके सुनते रहनेपर धर्मराजसे इस दवी प्रकार धर्म बिषय वर्णन किया था; इसके भी पहले 
मद्दातपस्वी नारदने यह धर्मका विषय कहा था ॥ ५९-६०॥ 
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देयं परमक॑ ब्रह्म श्वेतं चन्द्राअसच्युतम्‌ । 
यत्र चेकान्तिनो यान्ति नारायणपरायणाः ॥ ६१ ॥ 
नारायणपरायण भक्त लोग जिस स्थानम गमन किया करते हँ, वह ३वेतबण चन्द्रमा तुल्य 


प्रकाशमान अच्युत देव ही परब्रह्म है ॥ ६१॥ 
जनमेजय उवाच-- 
~ ० Ce 
एवं बहुविध धम प्रतिवुद्धेनिषेवितम । 


न कुवन्ति कथ विप्रा अन्ये नानाब्रते स्थिताः ॥ ३२ ॥। 
महाराज जनमेजय बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! ज्ञानियांके द्वारा सेवित इस प्रकार जो यह अनेक 
गुणोंसे युक्त धम है, अन्य ब्राह्मणोंने अनेक प्रकारके ब्रत-नियमोंमें स्थित होके किस कारणसे 
इस धमंका आचरण नहों किया १ ॥ ६२॥। 

चैशस्पायन उवाच-- 

तिस्रः प्रकृतयो राजन्देहबन्धेबु निर्मिताः । 

सात्त्विकी राजसी चेव तामसी चेति भारत ।। ६३ ॥ 
श्रीवेशस्पायन सुनि बोले- भरतबंशाबतंस महाराज | शरीरके बन्धनमें बन्धे हुए जीवोंके 
चीच सात्विकी, राजसी और तामसी भेदसे तीन भांतिकी प्रकृतियां निर्मित हुई हैं ॥ ६३ ॥ 

देहबन्धेषु पुरुषः श्रेष्ठः कुरुकुलोद्वह । 

सात्तिवकः एरुषव्याघ भवेन्मोक्षायेनिश्चितः ॥ ६४ ॥ 
हे कुरुवंशधर पुरुष-प्रवर ! देहयुक्त जीवोंके बीच सात्विक पुरुष श्रेष्ठ दै, ओर वही मोक्षका 
निश्चित अधिकारी है ॥ ६४ ॥ 

अत्रापि स॒ विजानाति पुरुषं त्रह्मवतिनम्न्‌ । 

नारायणपरो मोक्षस्ततो वे सात्त्विकः स्वतः ॥ ६५ ॥ 
सात्विक, राजसिक और तामसिक पुरुषोंके बीच सात्विक मञुष्य ही ब्रक्म-वित्तम पुरुषको 
जान सकता है । मोक्षके परम आश्रय नारायण है, इसही लिये मुमुक्षु पुरुष सात्विक कहके 
प्रसिद्ध हैं ॥ ६५॥ 

मनीषितं च प्राप्नोत्रि चिन्तयन्पुरुषोत्तमम्‌ । 

एकान्त भक्तिः सतत नारायणपरायणः ॥ ३३ ॥ 
अत्यन्त भक्तियुक्त, नारायणपरायण पुरुष सदा भगवान्‌ पुरुषोत्तमका ध्यान. करता हुआ 
मनोवांछित बिषय प्राप्त करता है ॥ ६६॥ 

मनीषिणो हि थे केचिद्यतयो मोक्षकाङ्किणः 

तेषां वे छिन्नतृष्णानां योगक्षेमवहो हरि ___ Mash 
जो सब मोक्षके अभिलापी मनीषि पुरुष यतित्रत अबलम्बन करते हैं श्रीहरि ही उन तृष्णारहित 
पुरुषोंके योगक्षेमका विधान किया करते दै ॥ ६७॥ 
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जायमानं हि पुरुष यं पञ्येन्मधुसूदनः । 

सात्तिकस्तु स बिज्ञयो भवेन्मोक्ष च निश्चित; ॥ ६८॥ 
जिस जन्ममरण आदिक दुःखमें पडे हुए पुरुषको मधुसूदन कृपापूवषक अवलोकन करते दें 
बही मोक्ष विषयमे निश्चित अधिकारी रहता है, और उसे ही सास्विक पुरुष जानना 
चाहिये ॥ ६८॥। 

सांख्यथोगेन लुल्यो हि धमे एकान्तसेवितः । 

नारायणात्मके मोक्षे ततो यान्ति परां गतिम्‌ ॥ ६९॥ 
ऐकान्तिक भक्तोसे सेवित धर्म सांख्य और योगके समान है; इस ही लिये नारायणात्मक 
मोक्ष विषयमें सार्विक मझुष्य परम गति पाते हैं ॥ ६९॥ 

नारायणेन इटश्च प्रतिबुद्धो मवेत्पुमान । 

एवनात्मेच्छ्या राजन्प्रतिबुद्धो न जायते ॥ ७०॥। 
जिस पुरुषके ऊपर नारायणकी कृपादृष्टि होती है, वही प्रतिबुद्ध अर्थात्‌ तत््व-ज्ञानसे युक्त 
हुआ करता है। हे महाराज ! अपनी इच्छासे कोई तच्वज्ञानी नहीं होसकता ॥ ७० ॥ 

राजसी तामसी चेव व्यामिश्रे प्रकृती रखते । 

तदात्मकं हि पुरुष जायमानं विशां पते । 

प्रद्वात्तलक्षणयुक््त नावक्षात हार; स्वयम्‌ ॥ ७१ ॥ 
हे राजन्‌ ! राजसी और तामसी ये दोनों मिलीजुछी अर्थात्‌ दोषयुक्त प्रकृति कहके वर्णित 
हुई हें । उस स्वरूपसे उत्पन्न हुए प्रब्वत्तिलक्षणयुक्त पुरुषकी ओर स्वयं भगवान्‌ श्रीहरि 
नहीं देखते ॥ ७१ ॥ 

प्थत्येनं जायमानं ब्रह्मा लोकपितामहः 

रजस्या तखा चंच मानुष समा सप्लतस्‌ ॥ ७२ ॥ 
रज और तमोंगुणसे जिसका मानस परिलुप्त होता है, उस उत्पन्न होनेबाले मनुष्यको लोक 
पितामह ब्रह्मा प्रवृत्तिमागमें नियुक्त करते दै ॥ ७२॥ 

कामं देवाश्च ऋषयः सस्वस्था नुपसत्तम । 

हीनाः सत्त्वेन सूदमेण ततो वैकारिकाः स्खताः ॥ ७३॥ 
नृपोत्तम ! देवता और ऋषि लोग सब भांतिसे कामनायुक्त सत्तस्थ हैं । उनमें भी सृक्ष्म 


सस्व तत्त्वोंसे हीन होते हैं, उन्हें वेकारिक कहा जाता दै ॥ ७३ ॥ 
जनमेजय उवाच- 


क्‍ कर्थं बैकारिको गच्छेत्पुरुषः पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ७४॥ 
महाराज जनमेजय बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! वैकारिक पुरुष किस प्रकारसे भगवान्‌ पुरुषोत्तमकों 
प्राप्त कर सकता है ? ॥ ७४॥ | 
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वैशम्पायन उवाच - 
सुसूदमसत्त्वसंयुक्तं संयुक्तं त्िभिरक्षरैः । 
पुरुषः पुरुषं गच्छेन्निष्कियः पश्चविशकम्‌ ॥ ७%॥ 
श्रीवैशम्पायन सुनि बोले- हे महाराज ! वैकारिक अहङ्कार अर्थात्‌ पश्चविंशति जीव अत्यन्त 
क्ष्म दै, अर्थात्‌ इन्द्रियोके द्वारा नहीं जाना जाता; बह अनारोपित रूपयुक्त अधिष्ठान मात्र, 


कार चे ७ =e ९ CA 
ह इ आर मकार, इन तीनों अक्षरोंसे संयुक्त तथा निष्क्रिय पुरुषको प्राप्त होता 
। ७५॥। 


एवमेकं सांख्ययोगं वेदारण्यकमेब च । 
परर्पराङ्गान्येतानि पञ्चरात्रं च कथ्यते । 
एष एकान्तिनां धर्मो नाराथणपरात्मकः ॥ ७६॥ 
समस्त सांख्य, आत्मानात्मविबेक, चित्तबृत्ति निरोधरूप योग, जीव त्रहके अभेदपर त्वमसि 
आदि वाक्यज ज्ञान वेदारण्यक और भक्तिमार्गरूप पञ्चरात्र, ये सब एक दोनेपर भी परस्परमें 
एक दूसरेके अज्गस्वरूप हैं; इसलिये यदी नारायणानिष्ठ ऐकान्तिक अर्थात्‌ निष्काम भक्तोंका 
घमे कहा जाता है ॥ ७६ ॥ 
यथा समुद्रात््र॒खता जलौघास्तमेव राजन्पुनराविशन्ति । 
इमे तथा ज्ञानमहाजलीघा नारायणं वै पुनराविशन्ति ॥ ७७॥ 
हे महाराज ! जैसे समुद्रसे उठके जल बरसता है, और फिर समुद्रमेंही प्रवेश करता है, उसद्दी 
प्रकार यह सब ज्ञानस्वरूप महासागर नारायणसे ही प्रकट होकर नारायणमें फिर प्रविष्ट 
हुआ करता है ॥ ७७॥ 
एष ते कथितो घमः सात्वतो यदुबान्धव । 
कुरुष्वैनं यथान्यायं यदि दान्तोषि आरत ॥ ७८ ॥ 
हे यढुबान्धब ! यह मेंने तुम्हारे समीप सात्वत धर्मकों वणेन किया है। हे भारत ! यदि 
तुम समर्थ हो, तो बिधिपूवेक इस ही प्रकार धर्माचरण करो ॥ ७८॥ 
एवं हि सुमहाभागो नारदो गुरवे मम । 
श्वेतानाँ यतिनामाह एकान्तगतिमव्ययाम्‌ ॥ ७९ ॥ 
महाभाग नारदने मेरे गुरुके निकट इस ही भांति गृहवासी काषाय बब्नधारी यतियोंकी 
ऐकान्तिकी गतिका विषय वर्णन किया था ॥ ७९॥ 
व्यासञ्चाकथयत्प्रीला धमंपुत्राय घीमते । 
स एवायं मया तुभ्यमाख्यातः प्रखतो यराः ॥ <० ॥ 
ध्यासदेवने प्रसन्न होकर बुद्धिमान्‌ धर्मपुत्र राजा युघिष्ठिरक समीप इसे कहा था; उस ही 
गुरुदेवके द्वारा प्रचारित इस धर्मको मेंने तुम्दारे निकट वर्णन किया दे ॥ ८०॥ 
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इत्थं हि दुश्चरो धर्म एष पार्थिवसत्तम । 

ययैव त्वं तयैचान्ये न भजन्ति विमोहिताः ॥ ८१॥ 
हे पार्थिवसत्तम ! यह धर्म अत्यन्त दुष्कर है, तुम इसे सुनके जिस प्रकार मोह्दित इए हो, 
दूसरे पुरुष भी इसे सुननेसे उस ही भांति मोहित हुआ करते हैं ॥ ८१॥ 

कुष्ण एव हि लोकानां भावनो मोहनस्तथा । 

संहारकारकश्चैव कारणं च विशां पते ॥ ८२॥ 

इति श्रीमहाभारते शांतिपवीणि षट्तिंशदधिकत्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३३६॥ १२५७६ ॥ 
है महाराज ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही सब लोकोंका पालन करते ओर वही सबको मोहित किया 
करते हैं, वही सबके संहार करनेवाले और कारण खरूप हैं ॥ ८२॥ 
महाभारतके शांतिपर्वमे तीन सो छत्तीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३३६ ॥ १२५७६॥ 


$ २३७ ; 
जनमेज्ञय उवाच-- 
सांख्यं योगं पञ्चरात्रं वेदारण्यकमेव च । 
ज्ञानान्येतानि ब्रह्मर्षे लोकेषु प्रचरन्ति ह ॥१॥ 
जनमेजय बोले- हे ब्रह्मर्षि ! सांख्य, योग, पञ्चरात्र और वेदोंके आरण्यक भाग- ये सब 
ज्ञानकाण्ड लोकोंमें प्रचारित हैं ॥ १॥ 
किमेतान्येकनिष्ठानि एथङ्गनिष्ठानि वा सुने । 
प्रननूहि चै मया एष्ट; प्रवृत्ति च यथाक्रमम्‌ ॥२॥ 
हे मुनि ! ये सब ज्ञानकाण्ड एकनिष्ठ हैं, अथवा एथकूनिष्ठ हैं १ में इसे ही पूछता हुं, आप 
विधिपूर्वक इस ही ब्ृत्तान्तको वर्णन करिये और प्रवृत्तिका भी क्रमशः वर्णन करें ॥ २॥ ` 
चेशास्पायन उवाच क्‍ 
जज्ञे बहुज्ञं परमत्युदारं यं द्वीपमध्ये सुतमात्मवन्तम्‌ । 
पराशराद्वन्धवती महर्षि तस्मै नमोऽज्ञानतमोनुदाय ॥३॥ 
श्रीवैशम्पायन सुनि बोले- गन्धबतीने द्रीपके बीच आत्मयोग निबन्धनसे पराशरके दारा 


अत्यन्त उदार जिस परम उत्कृष्ट बहुब्ञ पुत्रको प्रसव किया था, उस अज्ञानरूपी अन्धकारको 
नाश करनेवाले परम ऋषिको नमस्कार करता हूं ॥ ३॥ 
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पितासहा्यं प्रवदन्ति षष्ठं महर्षिमार्घयविभूतियुक्तख्‌ । 
नारायणस्यांशजसेकपुत्रे टवैपाथनं वेदमहानिधानम्‌ ॥ ४॥ 

पण्डित लोग जिसे पितामहके आदिभूत नारायणके अंशज, पिताके एकही पुत्र और हिरण्य- 
गभेके ऐज्वययुक्त वेदोंके महानिधान महर्षि दपायन कहा करते हैं, उसे नारायणसे गिनती 
करके छठवां अवतार जानना चाहिये ।! ४ | 
तमादिकालेषु महाविभूतिर्नारायणो नह्ामहानिधानम्‌ । 
ससज पुत्रार्थखुदारतेजा व्यासं महत्सानमजः पुराणः ॥ ५ ॥ 
पहले समयमें महा ऐश्वयेशाली, उदारखभाव, तेजबी, अज और पुराणपुरुष नारायणने बेदोंके 
महानिधान उस महानुभाव व्यासदेवको पुत्ररूपसे उत्पन्न किया ॥ ५॥। 
जनमेजय उवाच -- 

त्वचैव कथितं पूर्व संजवो ड्विजसच्तम। 

वसिष्ठस्य सुतः शक्ति; शस्तः पुत्र; पराशर; ॥ ६ ॥। 
जनमेजय बोले- हे द्विजसत्तम! पहले आपने ही व्यासदेवकी उत्पत्तिका विषय कहा था, कि 
बसिष्ठुके पुत्र शक्ति, शक्तिके पुत्र पराशर ॥ ६ ॥ 

पराशारस्य दायादः कुष्णट्टैपाथनो मुनि; । 

सूयो नारायणसुतं त्वमेवैनं प्रभाषसे ॥ ७॥ दु 
और पराशरके पुत्र कृष्णद्वैपायन सुनि व्यास हैं । अब आप फिर उन्हें नारायणका पुत्र कहते 
हें ॥ ७॥ 

किमतः पूर्वज जन्म व्यासस्यामिततेजसः । 

कथयर्वोत्तममले जन्म नारायणोदङ्गवस्‌ ॥ ८ ॥ 
इसलिये अत्यन्त तेजस्वी व्यासदेवका क्या वह पहला जन्म दै ? हे महाबुद्धिमान्‌ ! व्यास- 
देवकी जिस प्रकार नारायणसे उत्पत्ति हुई थी, उसे आप मेरे समीप वर्णन करिये ॥ ८॥ 
बैशंपायन उवाच-- 

वेदार्थान्वेत्तकामस्य घर्मिछस्थ तपोनिधेः । 

गरोस ज्ञाननिष्ठस्य हिमवत्पाद आसत; ॥९॥ 
श्री वैशम्पायन मुनि बोले- हे महाराज ! समस्त वेदार्थ जाननेकी इच्छासे जब धर्मिष्ठ, तपस्या 
करनेमें निष्ठावान तपोनिधि ज्ञाननिष्ठ मेरे गुरुने हिममिरिपवेत शिखरपर निवास किया था॥९॥ 

कुत्वा भारतमाख्यानं तपःश्रान्तस्थ धीमतः । 

शुश्रूषां तत्परा राजन्क्रुतवन्तो वयं तदा ॥ १०॥ 
उस समय उस धीमान्‌ ऋषिके महाभारताख्यान बनाके तपसे भ्रान्त दोने पर, हम लोगोने 
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सुमन्तुजैमिनिश्चैव पैलश्च सुदृढव्रतः । 

आहं चतुर्थः शिष्यो वै शुको व्यासात्मजस्तथा ॥ ११॥ 
सुमन्तु, जेमिनि, दढव्रती पेल, चौथा में, और व्यासदेवके पुत्र शुकदेव पाचवे थे ॥ ११ ॥ 

एभिः परिव्वतो व्यासः शिष्यैः पञ्चभिरुत्तमैः । 

शुशुभे हिमवत्पादे सूतैसूतपतियंथा ॥ १२॥ 
इन्हीं पांचों उत्तम शिष्योंसे व्यासदेव सदा घिरकर दिमारयके शिखर पर भूतासे घिरे हुए 
भूतपति भगवान्‌ महादेवकी भांति बिराजते थे ॥ १२॥ 

बदानावतेयन्साङ्कान्भारतार्थाश्च सवेशाः। 

तसेकमनस दान्त युक्ता वयसुपास्महे | ॥ १३॥ 
हम लोग अंगोंके सहित सब वेदांकी आवात्ते करते और महाभारतके अर्थको सब प्रकारसे 
विचारते हुए, उस एकचित तथा जितेंद्रिय गुरुकी खिर होकर सेवा करते थे ॥ १३ ॥ 

कथान्तरेऽथ कस्िँितटष्टोऽस्माभिद्विजोत्तमः । 

वेदार्थान्भारताथाश्च जन्म नाराथणात्तथा ॥ १४॥ 
अनन्तर किसी कथा प्रसङ्गसे हम लोगोंने उन द्विजवरको वेदार्थ, भारतका अथे और भगवान्‌ 
नारायणसे उनके उत्पन्न होनेका वृत्तान्त पूछा ॥ १४॥ 

स पूवमुक्त्वा वेदार्थान्भारतार्थाश्च तत्त्ववित्‌ । 

नाराथणादिदं जन्म व्याहतुसुपचक्रमे ॥ १७॥ 
तत्त्ववित्‌ व्यासदेवने पहले वेदार्थ और भारतका अर्थ कहके, फिर वे भगवान्‌ नारायणसे 
अपनी उत्पत्तिका पूर्ण वृत्तान्त कहने लगे ॥ १५॥ 

झणुध्वमाख्यानवरमेतदार्षेयसुत्तमम्‌ । 

आदिकालोद्गवं विप्रास्तपसाधिगतं मया ॥ १६॥ 
है विप्रगण ! पहले समयमें प्रकट हुआ यह ऋषिप्रणीत उत्तम आख्यान जो कि मुझे तपस्याके 
सहारे मालम हुआ दै, उसे कहता हूं, सुनो ॥ १६॥ 

पराप्ते प्रजाविसर्गे चै सप्तमे पद्मसंभवे । 

नारायणो महायोगी शुमाशुमविवजितः ॥ १७॥ 
सातवें कल्पके प्रारम्भमें जब सातवीं बार ब्रह्माका कमलसे जन्म ग्रहण करनेका समय आया, 
तब शुभाशुभ कमसे रहित, महायोगी नारायणने, ॥ १७॥ 

सर्जे नाभितः पुत्रं ब्रह्माणममितप्रभम्‌ । 

ततः स प्रादुर भवदथेनं वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ 


नामिकमलसे पहले अमित तेजस्वी ब्रझाको उत्पन्न किया । त्रह्माके उत्पन्न होनेपर भगवान्‌ 


नारायण उनसे बोले, ॥ १८ ॥ 
२४३ ( म, भा. शा. प्च) 
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मम त्वं नाभितो जातः प्रजासगकरः परशुः । 

सज प्रजास्त्व विविधा त्रत्मन्सजडपण्डिताः ॥ १९॥ 
हे रहमन्‌ ! तुम प्रजा उत्पन्न करनेकी शक्तिसे संयुक्त होकर मेरे नाभिकमलसे उत्पन्न हुए हो; 
इसलिय जड आर चतन्ययुक्त विविध प्रजाकी सृष्टि करो ॥ १९॥ 

स एवसुक्तो विसुखश्चिन्ताव्याकुलमानस; । 

पणस्य यरदं देवसुवाच हरिमीश्वरम्‌ ॥ २०॥ 
ब्रह्माने भगवान्‌ नारायणका ऐसा वचन सुनके सृष्टि कार्यसे विसुख तथा चिन्तासे व्याकुल 
मन होकर, वरदाता ईश्वर तेजस्वी श्रीदरिका प्रणाम करके बोले ॥ २० ॥ 

का शक्तिमस देवेश प्रजाः खरष्टं नमोऽस्तु ते । 

अप्रज्ञावानहं देव विधत्स्व यदनन्तरम्‌ ॥ २१॥ 
हे देवेश ! में तुम्हें प्रणाम करता हूं; प्रजाको उत्पन्न करनेमें मेरी क्या सामर्थ्य है 
में बुद्धिमान्‌ नहीं हूं, इसलिये इसके अनन्तर जैसा करना हो, तुम उसका विधान क 

स एवसुक्तो भगवान्भूत्वाथान्तर्हितस्ततः । 
चिन्तयामास देवेशो बुद्धि बुद्धिमतां वरः ॥ २२॥ 

अनन्तर बुद्वधिमत्प्रवर देवेश्वर भगवान प्रजापति ब्रह्माका ऐसा वचन सुनके उस ही स्थानमें 
अन्तद्धांन होकर बुद्धिका विचार करने लगे ॥ २२॥ 

खरूपिणी ततो बुद्विरिपतस्थे हरि प्रसुम्‌ । 

योगेन चेनां नियोगः स्यं नियुयुजे तदा ॥२३॥ 
भगवानके चिन्तन करते रहनेपर मूत्तिमती बुद्धि सर्व ऐश्वयेंशाली श्रीहरि नारायणके निकट 
प्रकट हुईं | अनन्तर नियोगी भगवान्‌ खयं ही उस बुद्धिको योगशक्तिसे सम्पन्न कर 
दिया ॥ २३॥ 

स तामैश्वयंयोगस्थां बुद्धिं शक्तिमतां सतीम्‌ । 


९ हे देव ! 
रो ॥२१॥ 


उवाच वचनं देवो बुद्धि वै प्रसुरन्ययः ॥ २४॥ 
अविनाशी प्रश नारायणने उस ऐश्वर्ययोग अबलम्बन करनेवाली गतिशालिनी सती बुद्धिसे 
कहा ।॥। २४ ॥। 

्रह्माणं प्रविशास्वेति लोकर्ष्टयर्थसिद्धये । 

ततस्तमीश्वरादिष्टा बुद्धि क्षिप्रं विवेश सा ॥ २५॥ 


तुम लोक सृष्टि सिद्ध करनेके लिये प्रजापति ब्रह्माके अन्तःकरणे प्रवेश करो । अनन्तर 
ईश्वरकी आज्ञासे बुद्धि शीघ्र ही अक्माके अन्तःकरणमें प्रविष्ट हुई ॥ २५॥ 
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अथैनं बुद्धिसंयुक्त पुनः स दहरो हरिः । 

सूयञ्चैनं वचः प्राह स्रजेमा विविधा; प्रजाः ॥ २६॥ 
जब भगवान्‌ नारायणने ब्रह्माको बुद्धियुक्त देखा, तब फिर प्रकट होके उनसे कहा, हे ब्रह्मन्‌ ! 
इन सब विविध प्रजासमूदको उत्पन्न करो ॥ २६॥ 

एवशुक्त्चा स भगरवांस्तत्रेवान्तरधीयत । 

घाप चैव सुह्ठतेन स्वस्थानं देवसंज्ञितम्‌  ॥२७॥ 
भगवान्‌ ऐसी आज्ञा देकर उस ही ख्यानमें अन्तर्द्धान होगये और मुहृत्तकालके बीच अपने 
देव धाममें पहुंचे ॥ २७॥ 

तां चेव प्रकृति प्राप्य एकी भावगतोऽभवत्‌ । 

अथास्य ब॒द्धिरभवत्प॒नरन्या तदा किल ॥ २८॥ 
वहां पूवप्रकृतिको प्राप्त होकर एक भावसे निवास करने लगे; फिर उनके मनमें अन्य प्रकारका 
दुसरा विचार उत्पन्न हुआ ॥ २८॥ 

सुष्टा इमाः प्रजाः सर्वा ब्रह्मणा परमेछिना । 

दैत्यदानवगन्धवरक्षोगणसमाकुला; । 

जाता हीयं वसुमती भाराक्रान्ता तपस्विनी ॥ २९॥ 
इधर परमेष्ठी प्रजापतिके द्वारा इन सब प्रजाओंकी सृष्टि हुई; यह तपस्विनी बसुमती देख, 
दानव, गन्धवं और राक्षसोंसे परिपूरित दोनेसे उनके बाझेसे आक्रान्त हुईं है ॥ २९॥ 

वहवो बलिनः एथ्व्यां दैत्यदानवराक्षसाः। 

आविष्यन्ति तपोयुक्ता वरान्प्राप्स्यन्ति चोत्तमान्‌ ॥३०॥ 
पृथ्वीमण्डलपर बहुतेरे दैत्य, दानव और राक्षस लोग बलवान्‌ होंगे ओर वे लोग तपस्या 
करके उत्तम बर पावेंगे ॥ ३०॥ 

अवश्यमेव तैः सबैवेरदानेन दपितैः 

यायितव्याः सुरगणा ऋषयश्च तपोधनाः 

तत्र न्यास्यमिद कतु भारावतरण मया ॥ ३१ ॥ 
बे सब वरके अभिमानसे मत्त होकर अवश्य ही देवताओं ओर तपोधन ऋषियोंके कायमें 
बाधा करेंगे, उस समय पृथ्वीका भार उतारना मेरा न्याय्यकाय होगा ॥ ३१ ॥ 

अथ नानाससुद्भूतैवेसुधायां यथाक्रमम्‌ । 

निग्रहेण च पापानां साधूनां प्रग्रहेण च ॥ ३२॥ 

अनन्तर पृथ्वीपर क्रमशः विधिपूर्वक अनेक प्रकारके अवतारोंके सहारे पापाचारियोंके निग्रह 
ओर साधुओंको पालन करनेके कारण ॥ ३२ ॥ 
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इमां तपखिनीं सत्यां धारयिष्यामि मेदिनीम्‌ । 
“५ ~ १ 0, १५ 0० 

के सया ह्येषा हि शरियत पातालस्थेन भोगिना ॥ ३३॥ 
में इस तपखिनी सत्यखरूप पृथ्वीको धारण करूंगा; में पातालमें शेपनागके रूपसे इस 
पृथ्वीको धारण कर रहा हूं ॥ ३३ ॥ 

मथा चता धारयति जगद्गि सचराचरस्‌ । 
__ __ तस्मात्शथ्व्याः परित्राणं करिष्ये संभव गतः ॥ ३४॥ 
भने इसे धारण किया है; इसहीसें यह स्थावर-जन्गमात्मक निखिल जगत्को धारण करती 
है | इसलिये में अवतार लेके इसका परित्राण करूंगा ॥ ३४॥ 

एवं स चिन्तयित्वा तु भगवान्मधुसूदनः । 

रूपाण्यनेकान्यखजत्पादुर्भावभवाय खः ॥ ३५॥ 
भगवान्‌ मधुस्ददनने इसही प्रकार विचार करके उत्पत्तिविषयमें अनेक प्रकरका रूप धारण 
किया ॥ ३५॥। 

वाराहं नारसिहं च वामनं मानुष तथा । 

एसिमेया निहन्तव्या दुर्विनीताः सुरारयः ॥ ३६॥ 
वाराह, नारसिंह, वामन ओर मनुष्य, इन सब मृत्तियोंके सहारे में दुविनीत दानाको 
मारूंगा ॥ ३६ ॥। 

अथ श्ूयो जगत्स्रष्टा भोःशब्देनानुनादयन । 

सरस्वतीछुचचार तत्र सारस्वतोऽभवत्‌ ॥ ३७॥ 
अनन्तर जगत्स्रष्टा श्रीहरिने “ भोः › शब्दके सहारे सब दिशाआको अनुनाद करते हुए बाणीका 
( सरखती ) उच्चारण किया; उस वाणीसे उत्पन्न होनेके कारण सारस्वतका आविर्भाव 
हुआ ॥ ३७॥। 

अपान्तरतमा नाम सुतो वाक्संभवो विभोः । 

सूत भव्यभविष्यज्ञः सत्यवादी इढव्रतः ॥३८॥ 
और भगवानके वाणीसे उत्पन्न हुए पुत्रका नाम अपान्तरतमा हुआ वह भूतभव्यभाबष्यज्ञ, 
सत्यवादी और दढव्रती थे ॥ ३८॥ 

तखुवाच नतं मूर्धा देवानामादिरव्ययः । 

वेदाख्याने श्रतिः कार्या त्वया मतिमतां वर । 

तस्मात्कुरु यथाज्ञप्ं मचैतद्वचन सुने ॥ ३९॥ 
देवोंके देव अविनाशी श्रीहरि उस नतमस्तक पुत्रको सम्बोधन करके बोले- हे मतिमत्प्रवर 
मुनि ! तुम्दें वेदोंकी व्याख्याके लिये आक्‌, साम, यजुप्‌ आदि अत है; 
मैने जेसी आज्ञा दी है, उसहीके अनुसार तुम मेरे वचनका प्रतिपालन करा । छु तुमसे 
इतनादी कदना द्दै॥ ३१. 10 Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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लेन जिन्नास्तदा वेदा मनोः स्वाचं सुवेऽन्तरे । 

ततस्तुतोष अगवान्हरिस्तेनास्य कर्मणा । 

तपसा च सुतघेन यमेन नियमेन च ॥ ४०॥ 
उसने भगवानकी आज्ञानुसार स्वायम्भुव मन्वन्तरमें वेदोंका विभाग किया । भगवान्‌ 
श्रीहरि उसके वैसे कर्म और उत्तम रीतिसे अनुष्ठान की हुई तपस्या तथा यम-नियमसे 
अत्यन्त सन्तुष्ट हुए ॥ ४० ॥ 

श्रीभगवाञुचाच == 

मन्बन्तरेषु पुत्र त्वमेवं लोकप्रवतेकः । 

अविष्यस्यचलो ब्रह्मन्नप्रशष्यश्च नित्यशाः ॥ ४१॥ 
श्रीभगवान बोले- हे पुत्र ! हे ब्रह्मन्‌! तुम सब मन्बन्तरोम इस दी प्रकार अचल ओर अप्रघृष्य 
होकर सदा ऐसे ही लोकोंके प्रवत्तेक होंगे ॥ ४१॥ 

पुनस्तिष्ये च संप्राप्ते कुरवो नाम भारताः । 

भविष्यन्ति महात्मानो राजानः प्रथिता सुवि ॥ ३२॥ 
फिर कलियुगके प्रारम्भमें भरतबंशमें कौरवनामक महानुभाव राजा भूमण्डलमें प्रसिद्ध 
होंगे ॥ ४२ ॥ 

तेषाँ त्वत्तः प्रसूतानां कुल भेदो भविष्यति । 

परस्परविनाशार्थ त्वासते द्विजसत्तम ॥ ४३॥ 
है द्विजसत्तम ! तुमसे उत्पन्न हुए उन कोरबोंकी परस्पर विनाश होनेके लिये फूट होगी; 
तुम्हारे सहयोगके बिना उनमें युद्ध होगा ॥ ४३ ॥ 

तत्राप्यनेकधा वेदान्भेत्स्यसे तपसान्वितः । 

कृष्ण युगे च संप्रप्ते कूष्णवर्णो भविष्यसि ॥ ४४ ॥ 
उस समय तुम तपस्यायुक्त होकर वेदोंको अनेक प्रकारसे विभिन्न करोगे । कलियुग्मे तुम 
कृष्णव्णके होंगे ॥ ४४ ॥ 

धर्माणां विविधानां च कर्ता ज्ञानकरस्तथा । 

भविष्यसि तपोयुक्ता न च रागाद्विमोदयसे ॥ २५॥ 
तुम विविध धर्मोके कर्ता और ज्ञानप्रवत्तेक होगे ओर तपसे युक्त दोनेपर भी रागरहित न 
होगे ॥ ४५॥ 

यीतरागश्च पुत्रस्ते परपात्मा भविष्यति । 

महेश्वरप्रसादेन नेतद्चनमन्यथा ॥ ४६ ॥ 
भगवान्‌ महादेवकी कृपासे तुझ्दारा पुत्र रागरहित होकर परमात्मा खरुप होगा; मेरा यह 
बचन मिथ्या न होगा ॥ ४६ ॥ 
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ये मानसं वै प्रवदन्ति पुत्रं पितामहस्योत्तमबुद्धियुक्तस्‌ । 
वसिष्ठमग्स्य तपसो निधानं यञ्चापि सूर्यं व्यतिरिच्य साति ॥ ४७॥ 
ब्राह्मण लोग जिन्हे पितामह न्र्माका मानसपुत्र सबसे श्रेष्ठ वासिष्ठ कहते हैं, जो उत्तम बुद्धिसे 
युक्त और तपोनिधि हैं, जिनका तेज खर्थको भी अतिक्रम करता है ॥ ४७॥ 
तस्यान्वये चापि ततो महर्षिः पराशरो नाम महाप्रभाचः। 
पिता स ते वेदनिधिवेरिष्ो महातपा चै तपसो निवासः । 
कानीनगर्भः पितूकन्यकायां तस्माइषेसस्वं अविता च पुः ॥ ४८॥ 
उनके बंशमें पराशर नामवाले महाप्रभावयुक्त महर्षिका जन्म होगा, वही वेदनिधि, वरिष्ठ, 
महातपसत्री तपोनिधि तुम्हारे पिता होंगे । तुम उन ही महर्षिके द्वारा पिताके घरमें रहनेवाली 
एक कुमारी कन्याके गर्भसे पुत्ररूपसे उत्पन्न होगे और कानीनगर्भ कहे जाओगे ॥ ४८॥ 
सूत अव्यभविष्याणां छिन्नसर्वार्थसंचायः । 
ये च्यातिकान्तकाः पूर्वं सहस्रयुगपर्थेयाः ॥ ४९॥ 
तुम भूत, वतमान, भविष्यतके समस्त विषयाके संशयको नष्ट करोगे । पहले जो सहस्रयुगोंके 
कल्प च्यतांत हुए हैं ॥ ४९ ॥ 
तांश्च सर्वान्मयोदिष्टान्द्रश्यसे तपसान्वितः । 
पुनद्रेक्यसि चानेकसहस््रयुगपथे यान्‌ ॥ ५०॥ 
तुम तपस्यायुक्त होकर मेरी आज्ञासे उन सब युगधर्मोकों अवलोकन करोगे ओर भविष्यमें 
होनेवाले अनेक कल्प भी देख सकोगे ॥ ५० ॥ 
अनादिनिधनं लोके चक्रहस्तं च मां झुने। 
अनुध्यानान्मम सुने नेतद्वचनमन्यथा ॥ ६१॥ 
हवे मुनि ! मेरा नित्य चिन्तन करनेसे मुझ अनादि निधन परमात्माको हाथमें चक्र लिये 
देखोगे। मेरा यह बचन मिथ्या न होगा ॥ ५१ ॥ 
शिनश्चरः सूर्यपुत्रो भविष्यति मनुमेहान्‌ । 
तस्मिन्मन्वन्तरे चैव सप्तर्षिगणपूयेकः । 
त्वमेव भविता वत्स मत्प्रसादान्न संशयः ॥५९॥ 
र्यपुत्र शनैश्वर सुमद्दान्‌ मनु होंगे, हे पुत्र ! उस मन्वन्तरमें तुम मेरी कृपासे निःसन्देद 
मन्वादिगणोमं अग्रगण्य होगे ॥ ५२॥ | 
व्यास उवाच-- | | 
एवं सारखतम्टषिमपान्तरतमं तदा। 
उक्त्वा वचनमीशानः साधयखेत्यथात्रवीत्‌ ॥ 5३ ॥ 
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सोऽहं तस्य प्रसादेन देवस्य हरिमेधसः । 

अपान्तरसा नाम ततो जातोऽऽज्ञया हरेः । 

पुनश्य जातो विख्यातो वसिष्ठकुलनन्दनः ॥ ५४॥ 
उस भगवान्‌ इरिमेधा देवकी कृपा अनुसार मेंने पहले अपान्तरतमा नामसे जन्म ग्रहण किया 
था| अब उन श्रीहरिकी आज्ञासे पुनर्वार मैं बसिष्ठकुलका आनन्दवद्धक होकर व्यासके 
नामसे उत्पन्न होके विख्यात हुआ हूं ॥ ५४॥ 

तदेतत्कथितं जन्म सया पूवेकमात्मनः। 

नारायणप्रसादेन तथा नाराधणांशजम्‌ ॥ ५५॥ 
नारायणकी कपास तथा उनददीके अंशसे मेरा जो पहले जन्म हुआ था, उसे मैंने वर्णन 
किया ॥ ५५ || 

मया हि खुमहत्तप्त तप; परमदारुणम्‌ । 

पुरा मतिमतां श्रेष्ठाः परमेण समाधिना ॥ ५९६ ॥ 
है मतिमत्मवर शिष्यगण ! पहले समयमें मैंने परम समाधिके सहित अत्यन्त ही कठोर ओर 
महान्‌ तपस्या की थी ॥ ५६ ॥ 

एतठ काथितं सर्व यन्मां एच्छथ पुत्रकाः। 

पूबैजन्म अविष्ये च भक्तानां स्नेहतो मया ॥ ५७॥ 
हे शिष्यबून्द ! तुम लोगोंने जो पूछा था, गुरु भक्त शिष्पोंके स्नेहवशसे मैंने पूवे जन्म और 
भविष्यत्का समस्त वृत्तान्त तुम लोगोंके समीप कहा है ॥ ५७॥ 

वेशस्पायन उवाच-- 

एष ते कथितः पूर्व संभवोञ्स्मद्णरोन्देप । 

व्यासस्याक्छिष्टमनसो यथा एष्ट; पुनः शरण ॥ ५८॥ 
श्रीवैशम्पायन मुनि बोले- हे राजन्‌! यही पहले केशराहित चित्तवाले अपने शुरु व्यासदेवका 
जन्मवृत्तान्त तुमसे कहा है । और जो तुम पूछते हैं उसे कहता हूं, सुनो ॥ ५८॥ 

सांख्यं योग पञ्चरात्रं वेदाः पाशुपतं तथा । 

ज्ञानान्थेतानि राजर्षे विद्धि नानामतानि वै ॥ ५९॥ 
हे राजर्षि ! सांख्य, योग, पञ्चरात्र, समस्त वेद और पाशुपत शाख्न- इन सब ज्ञानप्रतिपादक 
शास्तोंकी अनेक मतोंसे संयुक्त जानना चाहिये ॥ ५९ ॥ 

सांख्यस्य वक्ता कपिलः परमर्षिः स उच्यते । 

हिरण्यगभों योगस्य वेत्ता नान्यः पुरातनः ॥ ६० ॥ 
सांख्य शासत्रके वक्ता कपिल मुनि हैं, वे परम ऋषि रूपसे वर्णित हुए हैं; योगशास्रके पुरातन 
ज्ञाता दिरण्यगर्भ ब्रह्मा हैं; दूसरा कोई भी नहीं है ॥ ६०॥ 
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अपान्तरतमाञ्जैव वेदाचार्यः स उच्यते । 

प्राचीनगर्भ तस्॒रषिं प्रवदन्तीह केचन ॥ ६१॥ 
अपान्तरतमा ऋषि वेदाचार्य कहके वर्णित हुए हैं, इस लोकमें कोई कोई उन्हें प्राचीनगर्म 
ऋषि कहा करते हैं ॥ ६१॥ 

उमापतिस्रूतपतिः श्रीकण्ठो ब्रह्मणः सुत; । 

उक्तवानिद्मव्यग्रो ज्ञानं पाशुपतं शिवः ॥ ६२॥ 
ब्रह्माके पुत्र उमापति, भूतनाथ, श्रीकण्ठ शिवने सावधानचित्त होकर यह पाञुपत ज्ञान- 
शास्र कहा ह ॥ ६२॥। 

पञ्चरात्रस्य कूत्स्नस्य वेत्ता तु भगवान्स्वथस्‌ । 

सर्वेषु च नपश्रेछ ज्ञानेष्वेतेषु इझ्यते ॥ ६३॥ 
हे नृपवर ! भगवान्‌ नारायण खयं समस्त पश्चरात्रके जाननेवाले हैं; इन सब शाल्रोंके बीच 
यही दीख पडता हे ॥ ६३॥ 

यथागमनं यथाज्ञानं निष्ठा नारायणः प्रखु; । 

न चैनमेवं जानन्ति तमोभूता विशां पते ॥ ६४॥ 
कि आगम्‌ ओर अनुभवके अनुसार सब ऐश्वरयोसे युक्त परमात्मा ही सब, शाख्रोंका परम 
तात्पयं आर बिषयीभूत है ने नरनाथ ! मोहसे छिपे हुए मनुष्य लोग नारायणको इस 
प्रकार नहीं जान सकते ॥ ६४॥ 

तमेव शास्त्रकर्तारं प्रवदन्ति मनीषिणः । 

निष्ठां नारायणस्टरषिं नान्योऽस्तीति च वादिनः ॥ ६५॥ 
शास्र बनानेवाले मनीषियोंने उस नारायण ऋषिको ही समस्त शास्नोंका तात्पर्यं परम लक्ष्य 
कहा है; शाख्रोका पतिपाद्य दूसरा कोई भी नहीं है ॥ ६५॥ 

निःसंशयेषु सर्वेषु नित्यं वसति चै हरिः । 

ससंशायान्हेतुबलान्नाध्यावसति माधवः ॥ द६॥ 
ज्ञानबलसे निःसंदेह इए पुरुषोमें नारायण सदा निवास कर रहा है, और संशय करनेवाले 
कुतकी मनुष्याँम वह भगवान्‌ माधव स्थिति नहीं करता ॥ ६६॥ 

पञ्चरात्रविदो यें तु यथाक्रमपरा नप । 

एकान्त भावोपगतास्ते हरिं प्रविशन्ति चै ॥ ६७॥ 
हे महाराज ! जो लोग पश्चरात्रके जाननेबाले, ऋमपरायण और निष्काम घर्ममें अनन्य भावसे 
निष्ठावान्‌ हैं, वेही भगवान्‌ नारायणमें प्रवेश किया करते हैं ॥ ६७॥ 
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सांख्यं च योगं च सनातने द्वे वेदाश्च सर्वे निखिलेन राजन । 

सर्वे! समस्तैक्रेषिभिर्निरक्तो नारायणो विश्वमिदं पुराणम्‌ ॥ ६८॥ 
हे राजन्‌ ! सांख्य, योगशाख्र और निखिल वेदश्रुति प्रतिपादनका हेतु, आदि और अन्तसे 
रहित हैं, इसहीसे सनातन कहाता दै, समस्त ऋषियोंके द्वारा ऐसा ही निरूपित हुआ दै, 
कि पुराण पुरुष नारायण ही यह दृश्यमान समस्त जगत्रूप है ॥ ६८॥ 

झुमाशुर् कर्म समीरितं थत्प्रवतते सवेलोकेघु किंचित्‌ । 

तस्माइषेस्तद्भवतीति विद्यादिव्यन्तरिक्षे यवि चाप्सु चापि ॥ ६९॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि सप्तरिशादधिकात्रिशाततमोऽधष्यायः ॥ ३३७ ॥ १२६४५ ॥ 

वेदविहित जो कुछ शुभ अथवा अशुभ कमं सब लोकोंमें अर्थात्‌ द्युलोक, भूलोक, अन्तरिक्ष 
और जलके बीच प्रवत्तित होते हैं, उन्हें यह जानना चाहिये, कि ये सब उसही परम ऋषि 


नारायणसे प्रवत्तित हुए हैं ॥ ६९ ॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वमै तीन सौ सँतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३३७॥ १२६४५॥ 


: डेडे6 १ 
जनमेजय उवाच -- 
बह्वः पुरुषा ब्रह्मन्नुताहो एक एव तु । 
को छात्र पुरुषः श्रेष्ठ, को वा योनिरिहोच्यते ॥ १॥ 
महाराज जनमेजय बोले- हे अर्मन्‌ ! पुरुष अनेक अथवा एक ही है १ इस जगतमें श्रेष्ठ पुरुष 
कौन है और किसे यहां सबकी उत्पत्तिका थान कहा है ! ॥ १॥ 
चेशस्पायन उवाच 
बहवः पुरुषा लोके सांख्ययोगविचारिणाम्‌ । 
नैतदिच्छन्ति पुरुषमेकं कुरुकुलोद्वह ॥ २॥ 
श्रीवैशम्पायन सुनि बोले- हे कुरुकुलधुरन्धर ! सांख्य और योगशात्रका विचार करके 
देखनेसे व्यबहारके समय अनेक पुरुष दीखते हैं; उक्त मतावलम्बी पुरुष एक पुरुषवादको 
अङ्गीकार नहीं करते ॥ २॥ 
बहूनां पुरुषाणां च यथैका योनिरुच्यते । 
तथा तं पुरुषं विश्वं व्याख्यास्यामि गुणाधिकम्‌ ॥ ३॥ 
अनेक पुरुषोंकी जिस प्रकार एक योनि कही जाती है और विश्वमय एक पुरुष जिस भांतिसे 
गुणाधिक होता है, उस बिषयके कहनेके पहले ॥ ३ ॥ 
२४४ ( म. सा. झा. पबे ) 
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नमस्कृत्वा तु गरवे व्यासायामिततेजसे । 

तपोयुक्ताय दान्ताय वन्द्याय परमर्षये ॥ ४॥ 
में अमित तेजस्वी, तपस्वी) जितेन्द्रिय और वन्दनीय निज गुरु महर्षि व्यास देवको नमस्कार 
करके उसकी व्याख्या करता इं ॥ ४॥ 

हदं पुरुषसुक्त हि सर्ववेदेषु पार्थिव । 

ऋतं सत्यं च विख्यातस्ट्विसिंहेन चिन्तितम्‌ ॥ &॥ 
हे महाराज ! यह पुरुषस्‌क्त तथा सत्य, परम सत्य समस्त वेदोंके बीच ऋषिश्रेष्ठ व्यासदेव 
सुनके द्वारा चिन्तित रूपसे विख्यात है ॥ ५॥ 

उत्सर्गणापवादेन ऋषिभिः कपिलादिसिः । 

अध्यात्मचिन्तामाश्रित्य शारस्त्राण्युत्तानि भारत ॥ ६ ॥ 
हे भारत ! कपिल आदि ऋषियोंने अध्यात्मयोगके सहारे सामान्य और विशेष विधिके 
अनुसार बहुतेरे शास्रोंका वर्णन किया है ॥ ६॥ 

समासतस्तु यद्यासः पुरुषेकत्वसुक्तवान्‌ । 

तत्तेऽहं संप्रवक्ष्यामि प्रसादादमितौजसः ॥ ७॥ 
व्यासदेवने जो संक्षेपसे एकपुरुषवाद कहा है, में उसी अभिततेजस्वी ऋषिकी कृपासे उसे 
ही तुम्हारे समीप वर्णन करता हूं ॥ ७॥ 

अत्राप्युदाइरन्तीममितिहासँ पुरातनम्‌ । 

ब्रह्मणा सह संवादं ञ्यस्बकस्य विशां पते ॥८॥ 
है नरनाथ ! प्राचीन लोग इस विषयमें ब्रह्माके सहित महादेवके संवादयुक्त यह पुराना 
इतिहास कहा करते हैं ॥ ८॥ 

क्षीरोदस्य समुद्रस्य मध्ये हाटकसप्र भः । 

वैजयन्त इति ख्यातः पवेतप्रवरो नप ॥९॥ 
हे महाराज ! क्षीरसागरके बीच सुवर्णके समान प्रभासे युक्त वैजयंत नामका विख्यात एक 
उत्तम पर्वत है ॥ ९॥ 

तत्राध्यात्मगतिं देव एकाकी प्रविचिन्तयन्‌ । 

बैराजसदने नित्यं वैजयन्तं निषेवते ॥ १०॥ 
प्रजापति ब्रह्मा वैराजथानसे नित्य वहांपर आके एकान्तमें अध्यात्मगतिका विचार करते 

हुत्र उस पहाड पर निवास करते हैं ॥ १०॥ 
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अथ तत्रासतस्तस्य चतुवेक्त्रस्य धीमतः । 

ललाटप्रमवः पुत्रः शिव आगाद्यहच्छया । 

आकाशेनेच योगीशः पुरा त्रिनयनः प्रभु; ॥ ११ ॥ 
एक बार जब बुद्धिमान चतुुवन ब्रह्मा वहांपर बेठे थे, उस ही समय उनके ललाटसे प्रकट 
हुए पुत्र महायोगी, तीन नेत्रबाले भगवान्‌ शिव आकाशमागेसे इच्छापूवंक उस स्थानपर 
आके उपस्थित हुए ॥ ११॥ 


तत; खान्निपपाताशु धरणीधरसूधेनि । 

अग्रतश्चासवत्प्रीतो ववन्दे चापि पादयो ॥ १२॥ 
उन्होंने शीघ्र ही आकाशसे उस पहाडकी शिखरपर प्रजापति ब्रह्माके अगाडी आके उपस्थित 
आर प्रसन्न होके उनके दोनों चरणोंकी वन्दना की ॥ १२ ॥ 


तं पादयोरनिंपतितं दष्ट्वा सव्येन पाणिना । 

उत्थापयामास तदा प्रशुरेकः प्रजापतिः ॥ १३॥ 
चरणपर गिरते हुए देखकर उस समय अकेले सवे समर्थ भगवान प्रजापतिने उन्हें बायें 
हाथसे उठाया ॥ १३॥ 

उवाच चेन 'भगवाँश्चिरस्यागतमात्मजम्‌ । 

स्वागतं ते महाबाहो दिष्टया प्रा्ोऽसि मेऽन्तिकम्‌ ॥ १४॥ 

और बहुत समयके अनन्तर आये इए पुत्रस यह वक्ष्यमाण वचन कहने लगे। हें महाबाहो ! 
तुम्हारा स्वागत है । तुमने सुखसे आगमन किया दै न ? भाग्यसे ही तुम मेरे समीप आये 
हो ॥ १४॥ 

कच्चित्ते कुशल पुत्र स्वाध्यायतपसोः सदा | 

नित्यसुग्रतपास्त्वं हि ततः एच्छामि ते पुनः ॥ १५॥ 
तुम्हारा वेदाध्ययन और तपस्या कुशलपूर्वक होती है न ! तुम सदा उग्र तपस्या किया 
करते हो, इस ही निमित्त बार बार तपके विषयमे पूंछता हूं ॥ १५॥ 

रुद्र उचाच-- 

त्वत्प्रसादेन भगवन्स्वाध्यायतपसाोमंम । 

कुशल चाव्ययं चैव सवस्य जगतस्तथा ॥ १६॥ 
रद्र बोले- हे भगवन्‌ ! आपकी कृपासे मेरे स्वाध्याय और तपस्या सकुशल आबिरत चल रहे हैं 
तथा समस्त जगतका मङ्गल है ॥ १६॥ 


शष 
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रवत पातस्त्विसं त्वत्पादसेवितस्‌ 
॥ १७॥ 
बहुत समय बेने चे मे > नि 
कि _ तइआ कि मने वराजभवनमं आपका दशन किया था, इस ही निमित्त 
आपके चरणाद्वारा सावत इस पवतपर आया हूं ॥ १७॥ 
कोलूह्लं चापि हि से एकान्तगमनेन ते । 
_ गतत्कारणमल्प हि अविष्यति पितामह ॥ १८॥ 
~ _ ०७०७ २०, चे 
शापक इस अत्यन्त निजेन स्थानमं आगमन करनेसे मुझे अत्यन्त कौतूहल उत्पन्न हुआ दै । 
है भगवन्‌ ! इस निर्जेन स्थानमें आनेका कारण सामान्य होगा, बैसा भी सुझे नहीं मालूम 
होता है ॥ १८॥ 
कि नु तत्लदन॑ श्रेष्ठ झुत्पिपासाविवजिंतम्‌ । 
सुरारउुरेरध्युषितम्षिसिञ्चासितमप्रसै; ॥ १९॥ 
परन्तु आपका खान अस्यन्त श्रेष्ठ, भूखप्याससे रदित, अत्यन्त तेजस्वी ऋषियों और सुरासुरोंसे 
अध्युषित है ॥ १९॥। 
गन्धर्वेरप्सरो भिश्व सततं संनिषेवितम्‌ । | 
उत्सज्येस गिरिवरमेकाकी प्रातवानासे ॥ २०॥ 
गन्धर्व और अप्सराओंसे सदा निषोबित है, इसलिये बैसे खानको परित्याग करके किसलिये 
6 ७ 4 
आप अकेले इस पवतपर आये हैँ १॥ २०॥ 


त्रह्मोचाच--- 
वैजयन्तो गिरिवरः सततं सेव्यते मया । 


अच्रैकाग्रेण मनसा पुरुषश्चिन्त्यते विराट्‌ ॥ २१॥ 
ब्रह्मा बोले- में इस वैजयन्त पर्वतपर सदा निवास करता हूं, क्‍योंकि इस स्थानपर एकाग्र 
चित्तसे विराट पुरुषका ध्यान किया करता हूं ॥ २१ ॥ 


द्द्र डवाच-_ है टु 
` बहवः पुरुषा ब्रह्म॑स्त्वया सृष्टाः खय खुवा । 


सुज्यन्ते चापरे ब्रह्मन्स चकः पुरुषो विराट्‌ ॥ २२॥ 


द्र बोले- हे ब्रह्म्‌ ! आपने स्वयम्भू होकर अनेक पुरुषको उत्पन्न किया है ओर दूसरी 
अनेक प्रकारकी सृष्टि होती हैं, परन्तु बिराट भी 


तो एक पुरुष ही है; तब उसमें क्या 
विशेषता है ? ॥ २९॥ 


~ हासौ चिन्त्यते ब्रह्मंस्त्वया वै पुरुषोत्तमः । 
को ह्यसौ चिन्त्यते ब्रह्मस्त्वया च उरु 
एतन्मे संदाय ब्रूहि महत्कौतूहलं हि म ॥२३॥ 
F ध्यान करते हैं; वह कोन है ? आप मेरे संदेहके 


आप एकमात्र जिस पुरुषोत्तमका 
को बर्णन करिये} इसमें मुझे अत्यन्त कोतूहरु उत्पन्न डोर है ॥ २३ ॥ 
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ब्रह्मोचाच--- 

बह; पुरुषाः पुत्र ये त्वया सखुदाह्वता; । 

एवमेतदतिक्रान्तं द्रष्टच्यं नेवमित्यपि । 

आधारं तु प्रवक्ष्यामि एकस्य पुरुषस्य ते ॥ २४ ॥ 
ब्रह्मा बोले- हे पुत्र | तुमने जिन समस्त पुरुषोंका विषय कहा है, वे अनेक हैं; ओर जिसका 
में ध्यान करता हूं, वह इन सबको अतिक्रम करके स्थित है, इस ही निमित्त दृष्टिगोचर नहीं 
है, वह एकमात्र पुरुषही समस्त पुरुषोंका आधार निवासखान है ॥ २४ ॥ 

बहूनां पुरुषाणां स यथैका योनिरुच्यते । 

तथा तं पुरुष विम्वं परमं सुमहत्तसस्‌ । 

निर्जुण नियुणा सूत्वा प्रविशन्ति सनातनम्‌ ॥ २५॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि अष्टात्रिशदधिकत्रिराततमोऽध्यायः ॥ ३३८ ॥ १२६७० ॥ 
और वही अनेक पुरुषोंकी योनि- एकमात्र कारण कहके वर्णित हुआ करता दै । उस विश्व- 
व्यापी कारण स्वरूप सन्नात्मा सनातन निर्गुण पुरुषमें साधन करनेवाले गुणातात लोग प्रबेश 
किया करते हैं ॥ २५॥ | 
महाभारतके शान्तिपवमै तीन सो अडतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३३८ ॥ १२६७० ॥ 


३ शे 
ब्रोचाच- 

ऽणु पुन्न यथा छोष पुरुषः शाश्वतोऽव्ययः । 

अक्षयञ्भाप्रमेयञ्च सवैगञ्च निरुच्यते ॥१॥ 
ब्रह्मा बोले- हे पुत्र ! यह पुरुष पूर्णत्वके कारण जिस प्रकारसे पुरुषशब्दवाच्य है) आदि 
अन्तसे रहित होनेसे शाश्वत है, अपरिणामिस्व दोनेसे अव्यय कहाता है; अवथवरहित है, इस 
ही निमित्त अक्षय कहा जाता है, वचन और मनके अगोचर होनेसे अग्रमेय है, तथा सबके 
उपादान कारण होनेसे जिस प्रकार सवेगरूपसे वर्णित होता है, उसे सुनो ॥ १॥ 

न स शाक्यस्त्वया द्रष्टं मयान्वैर्वापि सत्तम । 

सगुणो पियुणो विश्वो ज्ञानइशयो त्यसौ स्मरतः ॥२॥ 


है सत्तम ! तुम, में अथवा दूसरे पुरुष उसका रा करनेमें समर्थ नहीं हैं, ज्ञानेन्द्रियके 
सहित सगुण अथवा शम दम आदिसे रहित निगुण मूढ पुरुष उसका दशन नहीं कर सकते। 
बह विश्वात्मा केवल ज्ञानसे देखा जाता दै अर्थात्‌ चिन्मात्रके सहारे ही उस स्यंप्रकाशका 


दशन किया जा सकता दै ॥ २॥ 
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अशरीरः शरीरेघु सर्वेषु निवसत्यसौ । 

वसन्नपि शारीरेषु न स लिप्यति कमेभिः ॥ ३॥ 
वह स्थूल, खकषम ओर कारण शरीरोंसे रहित होनेपर भी सर्व शरीरोंमें निवास कर रहा है, 
ओर शरीरोंमें वास करनेपर भी उनके कर्मासे लिप्त नहीं होता ॥ ३ ॥ 

ममान्तरात्मा तव च ये चान्ये देहसंज्ञिताः । 

सर्वेषां साक्षिभूतोऽसौ न आह्यः केनचित्कचित्‌ ॥ ४॥ 
वही मेरे तुम्हारे और दूसरे जो सब शरीर घारी जीव हैं, उन सबके भी अन्तरात्मा दै । 
वह्दी सबका साक्षी है, कोई भी उसका दशन करनेमें समर्थ नहीं होता ॥ ४ ॥ 

विश्वसूर्घा विश्वश्ुजो विश्वपादाक्षिनासिकः । 

एकञ्चरति क्षेत्रेषु स्वैरचारी यथासुखम्‌ ।। ५ ॥ 
वह विश्वसुख, विश्व्चुज, विश्वपाद, विश्व-नयन और विश्वनासिक हे; बही अकेला सेच्छाचारी 
होकर सव क्ेत्रोंमें सुखपूवेक भ्रमण कर रहा है ॥ ५॥ 

क्षेत्राणि हि शरीराणि बीजानि च शुभाशुभे । 

तानि चोत्ति स योगात्मा ततः क्षेत्रञ्च उच्यते ॥ ३ ॥ 
बह योगात्मा क्षेत्र अर्थात्‌ समस्त शरीर ओर शुभाशुभ कमेरुप बीजको जानता है, इसीसे 
क्षेत्रज्ञ नामसे वर्णित होता है ॥ ६ ॥ 

नागतिने गतिस्तस्य ज्ञेया भूतेन केनचित्‌ । 

सांख्येन विधिना चैव योगेन च यथाक्रमम्‌ ॥ ७॥ 
प्राणियोंके बीच उसकी अगति और गतिका विषय कोई भी जाननेमें समर्थ नहीं है; में 
क्रमशः सांख्य और योगकी विधिसे ॥ ७॥ 

चिन्तयामि गति चास्य न गर्ति वेशि चोत्तमाम्‌ । 

यथाज्ञानं तु वक्ष्यामि पुरुष त सनातनम्‌ ॥८॥ 
उसकी गतिका में विचारकर रहा हूं, परन्तु उस उत्तर गतिको जान नहीं सका; परंतु मेरे 
अनुभवके अनुसार उस सनातन पुरुषका वर्णन करता हूं ॥ ८ ॥ 

तस्यैकत्वं महत्त्वं हि स चेकः परुषः स्वतः । 

महापुरुषशब्दं स बिभर्त्येकः सनातनः ॥९॥ 
बह एक और महान्‌ है, अकेला वही पुरुषरूपसे वर्णित होता है; वह सनातन पुरुष दी 
महापुरुष शब्दसे प्रतिपादित दै ॥ ९॥ 
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एको इुताशो बुधा समिध्यते एकः सूर्यस्तपसां योनिरेका । 
एको वायुबेहुधा वाति लोके महोदधिश्चार्भसां योनिरेकः । 
पुरुषश्चैक्ो निगुणो विश्वरूपस्तं निर्गुण पुरुषं चाविशन्ति ॥ १०॥ 
एक ही अग्नि अनेक प्रकारसे प्रज्वालित होती है; खयं एक दै, और तपस्याकी योनी एक दी 
है । एक ही वायु जगतम अनेक प्रकारसे बहती है और समस्त जलकी योनी महासागर 
एक ही है । अखिल विश्व जिसका खरूप है, बह निगुण पुरुष एक ही है, उसकी निशुण 
पुरुषमें सब प्राणी लीन होते हैं ॥ १०॥ 
हित्वा शुणमथं सर्वं कमे हित्वा शुभाशुभम्‌ । 
उसे सत्यानते त्यक्त्वा एवं भवति नियुणः ॥ ११॥ 
देह आदि सब गुणमय पदार्थोकी ममता छोडके उसही निबन्धनसे शुभ-अशुभ कार्याको 
परित्याग करनेसे, सत्य और मिथ्या अर्थात्‌ जीवाख्य अक्षर तथा प्रधान अर्थात्‌ मोक्ता 
ओर भोग्यको त्यागनेसे नि्गुणत प्राप्त होता है ॥ ११॥ 
अचिन्त्यं चापि तं ज्ञात्वा भावसूद्म चतुष्टयम्‌ । 
विचरेव्यो थतिथत्तः स गच्छेत्पुरुषं प्रमुम्‌ ॥ १२॥ 
उस निर्शुणको मनके अगोचर सत्तामात्रके सक्ष्मरूप अनिरुद्ध, प्रयुम्न, सङ्कषेण, वासुदेबपर 
पर्याय अर्थात्‌ विराट, सत्नात्मा, अन्तर्यामी और शुद्ध ब्रह्मरूप जानके जो स्थूल सक्ष्म प्रबिला- 
पन क्रमसे नित्य समाधिका अनुष्ठान करता है, वही अत्यन्त शान्त साधक मनुष्य परम 
पुरुषको ग्राप्त होता है ॥ १२॥। 
एवं हि परमात्मानं केचिदिच्छन्ति पण्डिताः । 
एकात्मान तथात्मानमपरेऽध्यात्मचिन्तकाः ॥ १३॥ 
कोई कोई योगमताबलम्ब्री पण्डित लोग इस ही प्रकार योगमागके द्वारा परमात्माको 
जाननेकी इच्छा करते हैं । दूसरे अध्यात्मचिन्तक अर्थात्‌ सांझ्यमतबाले मनीषी पुरुष प्रत्य 
गात्माको एकात्मा अर्थात्‌ ब्रह्मके सहित अभिन्न समझते हैं ॥ १३ ॥ 
तत्र यः परमात्मा हि स नित्यं निर्मुणः स्ट्तः । 
स हि नारायणो ज्ञेयः सर्वात्मा पुरुषो हि सः । 
न लिप्यते फलैश्चापि पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥ १४॥ 
वहां जो परमात्मा है वह सदा ही निर्गुण माना जाता है; उसे ही नारायण और सर्वात्मा 
२ sy चाहिये; जैसे कमलका पत्ता जरसे लिप्त नहीं होता, वैसे ही वह भी कमेफलसे 
नहीं हे ॥ १४॥ 
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कर्मात्मा त्वपरो योऽसौ मोक्षबन्यैः स युज्यते । 
सससदशकेनापि राशिना युज्यते हि खः । | 
एवं बहुविधः प्रोक्तः पुरुषस्ते यथाक्रमम्‌ ॥ १५ ॥ 
दूसरा जो सब कर्मोका कर्ता है, ओर बन्धन और मोक्षके द्वारा युक्त हुआ करता है, बही 
जीवात्मा उससे भिन्न है । उसीका पश्चप्राण, मन, बुद्धि और दशों इन्द्रिय, इन सत्रह तत्त्वोसे 
युक्त सक्ष्म शरीरसे संयोग होता है; इस ही प्रकार अनेक प्रकारसे पुरुषका विषय तुम्हारे 
समीप विधिपूर्वक कहा गया; सोपाधिक आत्मा जीव कर्मभेदसे देवता, तिर्यक मनुष्य आदि 
रूपसे अनेक प्रकार होता है। इस प्रकार क्रमशः पुरुषकी एकता और अनेकता कही गयी ॥१५॥ 
यत्तत्कूत्ल लोकतन्त्रस्य धाम वेद्यं परं बोधनीयं सबोदछ्‌ । 
मन्ता मन्तव्य प्राशिता प्राशितव्यं घाता घेय स्पशिता स्पशानीयम्‌ ॥ १६॥ 
जो चैतन्य ज्योति सब लोकोंकी प्रकाशक है, वही परम वेद्य, बोद्धा, बोधनीय, इंश्वर और 
जीव कहाता है; वही मन्ता और मन्तव्य है, वही भोक्ता और भोजनीय है, वही घाता और 
घ्रेय दै, वही स्पशिता और स्पशनीय दै ॥ १६॥ 
द्रछा द्रव्यं श्राविता श्रावणीय ज्ञाता ज्ञेयं सगुणं निर्गुणं च । 
प्रोक्त गुणसाम्यं प्रधानं नित्यं चैतच्छाश्वतं चाव्ययं च ॥ १७॥ 
वह द्रष्टा तथा द्रष्टव्य है; वही श्राविता और श्रावणीय हे, वही ज्ञाता तथा ज्ञेय कद्दाता है, 
ु बही सगुण और निर्गुण है | पहले जो प्रधान नामसे गुणोंका साम्य वर्णित हुआ है, जो 
| मद्त्तत्तोंकी योनि है, वह भी इस चेतन्य ज्योतिसे पठक्‌ नहीं है; क्योकि वह नित्य अर्थात्‌ 
अनादि अव्यय अर्थात्‌ अपरिणामी है ॥ १७॥ 
यद्ठै सूते धातुराद्य निधानं तद्वै विप्राः प्रवदन्तेडनिरुद्धम्‌ । 
यट वेदिकं कम साधु आशीर्यृक्तं तद्धि तस्योपभोज्यम्‌ ॥ १८ 
जो पहले ब्रह्माको प्रकट करके महत्तत्त्व को उत्पन्न करता है, ब्राह्मण लोग उसे ही अनिरुद्ध 
कहते हें । लोकमें जो आशीयुक्त उत्तम बैदिक कर्म हुआ करते हैं बे उस उसही अनिरुद्वात्मा 
पुरुषकी प्रसन्नता लिये ही होते है ॥ १८ ॥ 
देवाः सर्वे सुनयः साधु दान्तास्तं प्राग्यज्ञैयेज्ञभागं यजन्ते। 
अहं ब्रह्मा आद्य ईशः प्रजानां तस्माज्जातस्त्वं च मत्तः प्रसूतः । 
मत्तो जगज्जङ्गम स्थावरं च सर्वे वेदाः सरहस्या हि पुत्र _॥१९॥ 
सब देवता, साघु तथा शान्त स्वभाबबाछे सुनिलोग उसहीको यज्ञभाग प्रदान करके पूजा किया 
 करतेहें। में पूजामूहका आदि प्रथु ब्रह्मा हूं; में उस हीं देवसे उत्पन्न हुआ ई, और तुम 
 मुझसे उत्पन्न हुए हो । हे पुत्र मुझसे ही स्थावर-जज्गममय जगत्‌ और रहसके सहित सब बेद 
. उत्पन्न हुए है; इसलिये जो मेरा पूजनीय है, बह स्थावर अज्गमात्मक जीवगणोका भी | 
है 2 न न आराधनीय दै सब आणियोंकी उचित, है |) कि. उसकी पूजा करे ॥ 0 17 क 
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'वतुवि भक्तः पुरुषः स क्रीडति यथेच्छति । 
एवं स एव भगवाञ्ज्ञानेन प्रतिबोधितः ॥ २० ॥ 
बह पुरुष वासुदेव आदिरूपसे चार प्रकारसे विभक्त होकर इच्छानुसार क्रीडा कर रहा है; 
परमात्मा इस ही भांति स्वरूपके अभिन्न ज्ञानके सहारे जाना जाता है ॥ २०॥ 
एतत्त कथित पुत्र यथावदनुएच्छतः । | 
सांख्यज्ञाने तथा योगे यथावदनुवर्णितम्‌ ॥ २१॥ _ 9 1 
इति श्रीमहाभारते शांतिपवोणि एकोनचत्वारिंशद्धिकत्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३३९ ॥ १२६९१ ॥ ° 
हे पुत्र ! तुमने जो पूछा था, मैंने उस ही सांख्यज्ञान और योश्रास्त्रके मतके अनुसार | 
निगूढ तत्त्वको तुम्हारा समीप यथावत रूपसे सब वणन किया ॥ २१॥ 
महामारतके शांतिपर्वमे तीन सौ उन्तालीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३३९ ॥ १२६९१ ॥ 
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युधिष्ठिर उवाच-- 52 
घर्मा? पितामहेनोक्ता मोक्षधर्माभ्रिताः झुभाः | 0०2 
घर्सेमाञ्रमिणां श्रेष्ठ वक्तुमहासि मे भवान्‌ ॥ १॥ 282 

महाराज युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! आपने मोक्षधर्मके सहारे पवित्र-कल्याणमय माका 
वर्णन किया, अब आश्रमबासियोंका श्रेष्ठ भर्म कहिये ॥ १॥ _ 
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सर्वत्र विहितो धमः खग्येः सत्यफलोदयः न है अर 
बहुद्वारस्य धमेस्थ नेहास्ति विफला किया RI जे 
भीष्म बोले- सब आश्रमोंके विदित घर्म ही खर्गसाधन और सफल देनेवाले है; 
बहुतेर उत्तम महान्‌ यज्ञ, दान तथा तप जिसके द्वारस्वरूप हैं, उस धर्मके काये इस छोक्में 
विफल नहीं होते ॥ २॥ 5555: क 
यस्मिन्यस्मिस्तु विषये यो यो याति विनिश्चयम. . 
स॒ तमेवाभिजानाति नान्यं भरतसत्तम | (Ne 
हे भरतश्रेष्ठ | सब आश्रमाम ही स्व ओर मोक्ष है, उसके बीच जिसकी जिसमें स्‌ः रुची होती र आ 
है, वह उसहीके सहारे कृतकृत्य होकर दूसरे घमेको अवलम्बन नहीं करता ॥ | 
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हे राजन्‌ ! पहले समयमें देवर्षि नारद झुनिके संग सुरराज 
 भेंकइताई,तुमसुवो॥।४॥। | ख क उी के 
अप २४५ ( स. मा. शा. पवे ) २०0 3 रो 


CC-0. Swami Atmanand Giri (2191) 








"कु ३० « 


१९५४ मद्दाभारस [ सोक्षघमप् 





सुरर्षिनारदो राजन्सिद्वस्रैलोक्यसंमतः। 

पर्येति ऋमशो लोकान्वायुरव्याहतो यथा ॥ ५॥ 
है महाराज ! तीनों लोकॉमें विख्यात सम्मानित देव नारद सुनि अव्याहत गतिवाली 
वायुकी भांति क्रमसे सब लोकोंमें भ्रमण करते हैं ॥ ५॥ 

स कदाचिन्महेष्वास देवराजालथं गतः । 

सत्कृतश्च महेन्द्रेण प्रत्यासन्नगतोऽभवत्‌ ॥ ६॥ 
हे महाधनुर्थर ! अनन्तर वह किसी समय देवराज इन्द्रके भवनमें गये, वहां जाके इन्द्रसे 
सत्कारयुक्त होके उनके निकट बेठ गये ॥ ६॥ 

तं कृतक्षणमासीन पर्येएच्छन्छचीपतिः । 

त्रह्मर्षे किंचिदाश्चर्यमस्ति दष्टं त्वयानघ ॥ ७॥ 
उनके बैठने और विश्राम करनेपर शचीपति इन्द्रने उनसे पूछा, हे पापरहित ब्रह्मपिं ! आपने 
कोनसा आश्रयेयुक्त बिषय देखा है ? ॥ ७॥ 

यथा त्वमपि विप्रर्षे त्रैलोक्यं सचराचरस्‌ । 

जातकौतूहलो नित्यं सिद्धश्वरसि साक्षिवत्‌ ॥ ८ ॥ 
हे बिप्रषि ! जब आप सिद्ध होके कौतृहलके लिये साक्षीकी भांति सदा सचराचर तीनों 
लोकोंके बीच भ्रमण किया करते हैं ॥ ८ ॥ 

न ्यस्त्यविदितं लोके देवर्षे तव किंचन । 

श्रुतं वाप्यनुभूतं वा दृष्टं वा कथयख मे ॥९॥ 
देवर्षि ! तब लोकके बीच कुछ भी आपसे छिपा नहीं है, इससे आपके द्वारा जो कुछ श्रुत, 
अनुभूत अथवा इष्ट विषय हो, उसे मेरे समीप वर्णन कारिये ॥ ९ ॥ 

तस्मै राजन्सुरेन्द्राय नारदो वदतां वरः । 


आसीनायोपपन्नाय प्रोक्तवान्विपुलां कथाम्‌ ॥ १०॥ 
है महाराज ! बक्तबर नारद सुनिने उस समय सुखसे निकटमें बेठे हुए देवराज इन्द्रसे एक 
विस्तृत कथा कही ॥ १० ॥ 

यथा येन च कल्पेन स तस्मे द्विजसत्तमः । 

कथां कथितवान्एष्टस्तथा त्वमपि मे शण ॥११॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि चत्वारिशादधिकत्रिशततमोऽभ्यायः ॥ २४० ॥ १२७०२ ॥ 
द्विजसत्तम नारद मुनिने इन्द्रके पूछनेपर जिस प्रकार जिस कल्पमें उनसे वह कथा कही थी, 
उसे तुम भी मेरे समीप सुनो ॥ ११॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वमे तीन सो चालीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३४० ॥ १२५०२॥ 


+ 
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भीष्म उवाच-- 

आसीत्किल कुरुश्रेष्ठ महापद्मे पुरोत्तमे । 

गङ्गाया दक्षिणे तीरे कश्चिद्दिप्र, समाहितः ॥ १॥ 
भीष्म बोले- हे नरश्रेष्ठ ! गङ्गाके दहिने किनारेपर महापद्मनामक उत्तम नगरके बीच एकाग्र- 
चित्त वाला कोई एक ब्राह्मण रहता था ॥ १॥ 

सौस्थः सोमान्वये वेदे गताध्वा छिन्नसंशयः 

धर्मनित्यो जितक्रोधो नित्यतृप्तो जितेन्द्रियः ॥२॥ 
वह सौम्य स्वमावका था; उसका जन्म सोमके कुलमें- अत्रिगोत्रमं- हुआ था; उसने 
वेदपथको जानके संशयको छेदन किया था । वह सदा धर्ममैँ रत, क्रोधको जीतनेवाला, 
सदा तप्त रहनेवाला और जितेन्द्रिय था ॥ २ ॥ 

अहिंसानिरतो नित्यं सत्यः सज्जनसंमतः । 

न्यायप्राप्तेन वित्तेन स्वेन शीलेन चान्वितः ॥ ३॥ 
बह सदा अहिंसा व्रतमें रत, सत्यवादी ओर सञ्जनसम्मत था । वह न्यायसे प्राप्त हुए वित्त 
और ब्राह्मणोचित शीलसे युक्त था ॥ ३॥ 

ज्ञातिसंबन्धिविपुले मित्रापाश्रयसंमते । 

कुले महति विख्याते विशिष्टां वृत्तिमास्थित; ॥४॥ 
तथा बह स्वजनों सम्भन्धियॉसे युक्त, मित्र- पुत्र त्री आदिसे सम्पन्न होकर उत्तम विख्यात 
महत्‌ वंशमें श्रेष्ठ वृत्ति अबलम्बन करके निवास करता था ॥ ४॥ 

स पुत्रान्बुलान्दष्ट्ा विएुरे कर्मणि स्थितः । 

कुलधर्माश्चितो राजन्धर्मेचर्यापरोऽभवत्‌ ॥ ५॥ 
है महाराज ! उसने अपने अनेक पुत्रोंको देखकर, लौकिक कार्यसे विरक्त हो वह महान्‌ कर्मभे 
लग गया और कुलधमंके सहारे धर्माचरण करनेमें ही तत्पर रहने लगा ॥ ५॥ 

लतः स धर्म वेदोक्तं यथाशास्रोक्तमेव च । 

शिष्टाचीर्ण च धमं च त्रिविधं चिन्त्य चेतसा ॥ ६॥ 
अनन्तर उसने वेदमें कहे हुए निजधर्म, शाख्रोक्त धर्म और शिष्टोंके आचरित धर्मे, इन तीन 
प्रकारके धर्मोका मनही मन बिचार-चिन्तन किया ॥ ६॥ 


अ 
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कि नु मे स्याच्छुभं कूत्वा कि क्षमं कि परायणस्‌ । 

हत्येवं खिद्यते नित्थ न च याति विनिश्चयम्‌ ॥ ७॥ 
क्या करनेसे मेरा कल्याण होगा ? मेरा क्या कतेव्य है और कौन धर्म मेरा परम अवलम्बन 
है? इसे ही सोचते दुःखित होने लगा और कुछ भी निश्चय न कर सका ॥ ७॥ 

तस्यैवं खिद्यमानस्य धर्म परममास्थितः । 

कदाचिदतिथिः प्रा्ो ब्राह्मणः सुसमाहितः ॥८॥ 
वह परम धमं अवलम्बन करके जब इस प्रकार क्केशित हुआ, उस ही समय एक समाहित 
अतिथि ब्राह्मण उसके समीप उपस्थित हुआ; ॥ ८॥ 

स तस्मै सत्क्रियां चक्रे कियायुक्तेन हेतुना । 

विश्रान्तं चेनमासीनमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥९॥ 

इति श्रीमहाभारते झान्तिपर्चणि एकचत्वारिंशाद्धिकत्रिराततमोऽध्यायः ॥ ३४१९ ॥ १२७११ ॥ 
उसने यथायोग्य अतिथिसत्कार करके उसे सम्मानित किया और अतिथिके विश्राम करके 
सुखपूबंक बेठनेपर उससे यह वक्ष्यमाण वचन कहने लगा ॥ ९ ॥ 
महाभारतके शान्तिपवेमे तीन लो इकतालीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३४१ ॥ १२७११ ॥ 


: डेरे : 
त्राह्मण उचाच-- 

सञ्ुत्पन्नाभिधानोऽस्मि वाङ्माधुर्येण तेऽनघ । 

मित्रतामाभिपन्नस्त्वां किंचिद्वक्ष्यामि तच्छुणु ॥ १॥ 
ब्राह्मण बोला- हे अनघ ! में तुम्हारे वचनकी कोमळतासे स्नेह बद्ध हुआ हूं; आपके ऊपर 
मेरा मित्रभाव हो गया है; में कुछ कहता हूँ, मेरा बचन सुनो ॥ १॥ 

ग्रहस्थधर्म विधेन्द्र कूत्वा पुञ्नगर्त त्वहम्‌ । 
| धर्म परमकं कुर्या को हि मार्गों अवेद्‌ द्विज ॥२॥ 
हे विप्रवर ! मैंने पुत्रोत्पादन पर्यन्त गृहस्थ धर्मका प्रतिपालन किया है इस समय कौनसा 
परम धर्म अवलम्बन करूं ? में कौनसे मार्गका सहारा रू १ ॥ २॥ 


अहमात्मानमात्मस्थमेक एवात्मनि स्थितः । 

कर्तु काङ्क्षामि नेच्छामि बद्धः साधारणैयुणैः ॥ ३॥ 
मैने आत्माको आसरा करके आत्मज्ञानके निमित्त अकेले ही निवास करनेकी इच्छा की है, 
परन्तु विषयपाशमें बद्ध होकर किसी कर्मको करनेकी इच्छा वा अभिलाषा नहीं करता ॥३॥ 
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यावदेवानतीतं मे वथः पु्रफलाश्रितस्‌ । 
तावदिच्छामि पाथेयसादातुं पारलौकिकम्‌ ॥ ४॥ 
मेरी आयु घुत्रसे फल पानेकी कामनामें व्यतीत हुई है, अब में पारलोकिक पाथेयको ग्रहण 
करनेकी इच्छा करता हूं ॥ ४॥ 
अस्मिन्हि लोकसंताने परं पारम भीप्सतः । 
उत्पन्ना से मतिरियं कुतो धमेमयः छुबः ॥ ५॥ 
इस संसारके पार जानेकी आकांक्षा होनेसे मुझे ऐसी ही बुद्धी उत्पन्न हुईं है, कि संसार- 
सागरको तरनेम समथ धमंमयी नोका कहां पाऊंगा १ ॥ ५॥ 
खसुच्यमानानि निशम्य लोके निर्यात्यमानानि च सात्त्विकानि । 
इष्ट्रा च धर्मध्वजकेतुमालां प्रकीयेमाणाझुपरि प्रजानाम्‌ ॥ ६॥ 
सात्त्विक पुरुषोंको भी संसारके विषयोंमें मोदित होकर पीडित सुनके तथा प्रजासमूहके ऊपर 
यमराजकी ध्वजाएं पराती हुईं देखकर ॥ ६॥ 
न मे अनो रज्यति भोगकाले दष्ट्रा यतीन्प्राथेयत; परत । 
तेनातिथे बुद्धिवलाश्रयेण घर्मार्थतत्त्वे विनियुङ््व मां त्वम्‌ ॥७॥ 
मेरा मन भोगकालमें प्राप्त विषयभोगमें अनुरक्त नहीं है, ओर परिव्राजकोंको दूसरेके ग्रहपर 
अन्न मांगते हुए देखकर यतिधर्ममें भी मेरा मन अनुरक्त नहीं होता । हे अतिथि ! इसलिये 
तुम बुद्धिबलके सहारे धर्मके द्वारा मुझ दोलायमान पुरुषको धर्मम नियुक्त करो ॥ ७॥ 
भीष्म उवाच-- 
सोऽतिथिवंचनं तस्य श्रुत्वा धर्माभिलाषिणः | 
प्रोवाच वचनं ष्णं प्राज्ञो मधुरया गिरा ॥८॥ 
भीष्म बोले- बुद्धिमान अतिथि उस धर्मके अभिलाषी त्राहमणका वचन सुनके मधुर बाणीमें 
उत्तम बचन कहने लगा ॥ ८॥ 
अहमप्यत्र सुद्यामि ममाप्येष मनोरथः । 
न च संनिश्चयं यामि बहुद्वारे त्रिविष्टपे ॥९॥ 
में भी इस विषयमें मुग्ध होरदा हुँ; मेरी भी यही मनोकामना है; अनेकड्ारवाले-साधनबाले 
खर्गकी प्रापतिके विषयमें में भलीमांति निश्चय नहीं कर सका ॥ ९॥ 
फेचिन्मोक्षं प्रशंसन्ति केचिद्यज्ञफलं द्विजाः । 
वानप्रस्थाश्रमं केचिद्गाहस्थ्यं केचिदाश्रिताः ॥ १०॥ 
कोई कोई ब्राह्मण मोक्षकी प्रशंसा करते हैं, कोई यज्ञफलको श्रेष्ठ कद्दा करते हैं, कोई वानप्रथ 
आश्रमको अवलम्बन कर रहे हैं, कोई गृहस्थाश्रमको अवलम्बन करके निवास करते हैं ॥१०॥ 
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राजधर्माञ्जयं केचित्कॅचिदात्मफलाश्रयस्‌। 
युरुचर्याश्रयं केचित्केचिद्वाक्यं यमाश्रयस्‌ ॥ ११॥ 
किसीने राजधर्मको अवलम्बन किया है, कोई पुरुष आत्मफलका सहारा करके निवास करते 
हैं, कोई कोई गुरुशुश्रूषा धर्म अवलम्बन करनेकी प्रशंसा किया करते हैं, कोई कोई पुरुष 
मोनव्रत ही श्रेष्ठ कहा करते हें ॥ ११॥ 
मातरं पितरं केचिच्छुश्रूषन्तो दिवं गताः। 
अहिंसया परे स्वर्ग सत्येन च तथा परे ॥ १२॥ 
कोई कोई मनुष्य मातापिताकी सेवा करनेसे सर्गमें गये हैं, कोई अहिंसासे और कोई सत्य 
वचनसे स्त्रे प्राप्ति कर चुके हैं ॥ १२॥ 
आहवेऽभिसुखाः केचिन्निहताः स्विदिवँ गताः । 
केचिदुञ्छत्रतैः सिद्धाः स्वगेमार्गसमाश्चिताः ॥ १३॥ 
कोई पुरुष संग्राममें शत्रुओंका सामना करते हुए मारे जाकर सुरलोकवासी इए हैं, कितने 
उञ्छबरृत्तिका अनुष्ठान करनेसे सिद्ध होकर खगमागी इए हैं ॥ १३॥ 
केचिदध्ययने युत्ता वेदब्रतपराः शुभाः । 
बुद्धिमन्तो गताः स्वर्ग तुष्टात्मानो जितेन्द्रियाः ॥ १४॥ 
कोई कोई बुद्धिमान्‌ मनुष्य बेद्त्रतपरायण, स्वाध्यायमें अनुरक्त, प्रसन्नचित्त और जितेन्द्रिय 
होकर खर्गमें जाकर सुख भोग करते हें ॥ १४॥ | 
आजेवेनापरे युत्ता निहतानाजबैजनेः । 
ऋजवो नाकएछे वै शुद्धात्मानः प्रति्िताः ॥ १६॥ 
कितने ही पुरुषोने सरलतायुक्त दोनेसे भी खर्गम गमन किया है । कोई कोई सरल स्वभाबबाले 
मनुष्य कुटिल पुरुषोंके द्वारा मरके शुद्धचित्तसे खरगलोकमं निवास करते हैं ॥ १५॥ 
एवं बहुविषैलोंके धमद्वारेरनाश्वतेः । 
ममापि मतिराविग्ना मेघलेखेव चायुना ॥ १६॥ 
इति भ्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि द्विचत्वारिंशदधिकत्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३४२ ॥ १९७२७ ॥ 
जैसे बायुके सहारे बादल इधर उधर होजाते हैं, वैसे दी जगत्के बीच इसही प्रकार अनेक 
अनाइृत धर्मोके द्वारा हमारी भी बुद्धि पूर्णरूपसे आन्तियुक्त दोर्दी दै ॥ १६॥ 
महाभारतके शान्तिपर्व तीन सो बयालीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३४२ ॥ १२७२७ ॥ 
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अतिथिरुवाच 


उपदेश तु ते विप्र करिष्येऽहं यथागमम्‌ । 

गुरूणा से यथाख्यातमर्थतस्तच मे शुणु ॥ १॥ 
अतिथि बोला- हे बिप्र ! मेरे गुरुने मुझे जैसा तास्विक उपदेश दिया है, उसहीके अनुसार 
म॑ तुमसे ज्याका त्यां कहता हू, तुम इस विषयको भलीभांति सुनो ॥ १॥ 

यत्र पूर्वामिसर्गेण धमचक्रं प्रवा्तितम्‌ । 

नैमिषे गोसतीतीरे तत्र नागाहय॑ पुरम्‌ ॥२॥ 
पहले कर्पके समयमें जिस ख्थानमें धर्मचक् प्रवर्तित हुआ था, उस नैमिष तीर्थमें गोमतीके 
तीरपर नागपुर नामक एक नगर है ॥ २॥ 

समग्रैस्लिदरेस्तत्र इष्टमासीद्‌ ्विजषेभ । 

यञन्द्रातिकमं चक्रे मान्धाता राजसत्तमः ॥ ३॥ 
है द्विजवर ! उस खानम सब देवताओंने यज्ञ किया था; वहांपर यज्ञ करके राजसत्तम 
मान्धाता इन्द्रसे सभी आगे बढ गये थे ॥ ३ ॥ 

कृताधिवासो धर्मात्मा तत्र चक्षुःश्रवा महान्‌ । 

पद्मनाभो महानागः पद्म इत्येव विश्रुतः ॥४॥ 
इस ही स्थानमें महान्‌ महात्मा पद्मनाभ नामक पद्म इस ही रूपसे विख्यात महान्‌ चक्षुःश्रवा 
महानाग वास करता है ॥ ४॥ 

स वाचा कमणा चैव मनसा च द्विजषेभ । 

प्रसादयति सूतानि त्रिविधे वत्मेनि स्थितः ॥५॥ 
हे द्विजश्रेष्ठ ! वह कम, ज्ञान और उपासना इन तीनों मागोमें खित रहके वचन, मन ओर 
कमेसे प्राणियोंको प्रसन्न करता है ॥ ५॥ 

सास्ना दानेन भेदेन दण्डेनेति चतुर्विधम्‌ । 

विषमस्थं जनं स्वं च चक्षुर्ध्यानेन रक्षति ॥६॥ 
साम, दान, भेद और दण्डके सहारे विषमस्थ पुरुषको राहपर लाता है और खय नेत्रादि 
इन्द्रियांको विचारके द्वारा कुमागेसे बचाता है ॥ ६॥ 

तमभिक्रम्य विधिना प्रष्टमहेसि काङ्क्षितम्‌ । 

स ते परमकं धर्म नमिथ्या दशयिष्यति ॥७॥ 
तुम उसके समीप जाके विधिपूर्वक मनोबाञ्छित विषय पूछ सकते हो; वह तुम्हें परम उत्तम 
धर्मका दर्शन करायेगा; मिथ्या धर्म प्रदर्शित न करेगा ॥ ७॥ 
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स हि सर्वातिथिर्नागो बुद्धिशासत्रविशारदः । 
गुणेरनवर्मेयुक्तः समस्तैराभिकानिकैः ॥८॥ 
वह नाग सबका आतिथ्य करता है, वह बुद्धिमान्‌ और शाख्नोॉंका जाननेवाला है, वह उत्तम 
गुणोंसे युक्त ओर समस्त अभीप्सित गुणोंसे सम्पन्न है ॥ ८॥ 
प्रकृत्या नित्यसलिलो नित्यमध्यथने रतः । 
तपोदमाभ्यां संयुक्तो वृत्तेनानवरेण च ॥ ९॥ 
बह स्वाभाविक ही जलके समान निर्मल है, सदा अध्ययनमें रत रहता है; तपस्या, इन्द्रिय- 
निग्रह ओर अत्युत्तम चरित्रोंसे संयुक्त है ॥ ९ ॥ 
यज्वा दानरुचिः क्षान्तो इत्ते च परमे स्थितः । 
सत्यवागनसू युश्च शीलवानभिसंश्रितः ॥ १०॥ 
वह यज्ञ करनेवाला, दाता, क्षमाक्षील, सच्चरित्र, सत्यवादी, अख्यारह्वित, शीलबान और 
संयतेन्द्रिय है ॥ १० ॥ 
शेषान्नभोक्ता वचनानुकूलो हिताजंवोत्कृष्टक्ताकतज्ञः । 
अवैरकृद्‌ भूतहिते नियुक्तो गङ्गाहदारभोऽभिजनोपपन्नः ॥ ११॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि त्रिचत्वारिंशादधिकत्रिशततमोऽभ्यायः ॥ ३४३ ॥ १२७३८ ॥ 
वह यज्ञसे शेष बचे हुए अन्नको भोजन करनेवाला, अनुकूल वचन कहनेवाला, हितैषी, 
विनयी ओर श्रेष्ठ विषयोंमें कृतार्थ, कृतज्ञ, शत्रुतारहित, प्राणियोंके हितमें नियुक्त गङ्गाके 
ज्हदजल खरूप पवित्र ओर सद्रंशमें उत्पन्न हुआ है ॥ ११॥ 
मद्दाभारतके शान्तिपवेमे तीन सो तेतालीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३४३ ॥ १२७३८ ॥ 


ब्राह्मण उवाच-- 
अतिभारोद्यतस्यैव भारापनयनं सहत्‌। 
पराश्वासकरं वाक्यामिद मे भवतः श्रुतम्‌ ॥ १॥ 
ब्राह्मण बोला- सुझपर बडा भारी बोझ लदा हुआ था, उसे आज तुमने उतार दिया; यह 
बडा कार्य हुआ; आपकी बात मैंने सुनी, वह दूसरोंको आनन्द देनेवाली है ॥ १॥ 
अध्वङ्कान्तस्य शयन स्यानछ्कान्तस्य चासनम्‌ । 
तृषितस्य च पानीयं क्षुधार्तस्य च भोजनम्‌ ॥ २॥ 
मार्मसे थके इए पुरुषको शय्या स्थानरहित पुरुषको बैठनेका सहारा, प्यासेको जल, भूखेको 
भोजन मिळनेसे संतोष होता है, उतनीहि प्रसन्नता आपकी बात सुनकर मुझे मिली दै॥ २ ॥ 
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होप्सितस्येव संप्राप्तिरन्नस्थ समयेऽतिथेः । 

एाबितस्यात्मनः काले बृद्धस्येव सुतो यथा ॥ ३॥ 
अतिथिको यथासमयसे मनके इच्छित अन्न प्राप्त दोना, समयपर अभीष्ट वस्तुकी प्राप्तिसे 
मनको, बूढ़े पुरुषको कालक्रमसे पुत्रलाभ ॥ ३॥ 

मनसा चिन्तितस्येव प्रीतिस्निग्धस्य दर्शनम्‌ । 

प्रह्लादयति मां वाक्यं भवता यदुदीरितम्‌ ॥ ४॥ 
और मनही मन विचारे हुए प्रीतियुक्त पुरुषका दशन दोनेकी भांति आपके मुखसे निकले हुए 
वचन मुझे अत्यन्त ही आनन्दित कर रहे हैं ॥ ४॥ 

दत्तचक्षारिवाकाशे पझ्यामि विम्ठ॒शामि च । 

पज्ञानवचनाद्योऽयसुपदेशो हि मे कृतः 

बाढमेवं करिष्यामि यथा मां भाषते भवान्‌ ॥५॥ 
्र्ञानवचनके हेतु आपने मुझे जो उपदेश देकर आँखाका दान ही किया दै; उस उपदेशको 
सुनकर में आकाशकी ओर देखता और कतेव्यका बिचार करता हूं; आपने मुझसे जैसा 
कहा है; उसे में अवश्य ही करूंगा ॥ ५॥ 

इहेमाँ रजनी साधो निवसख मया सह । 

प्रभाते यास्यति भवान्पर्याश्वस्तः सुखोषितः 

असौ हि भगवान्सूर्यो मन्दरर्मिरवाङ्स॒खः ॥ ६॥ 
हे साधु ! आप यह रात्रि मेरे साथ व्यतीत करिये, सबेरे सुखसे उठने और नित्य करम 
करनेके अनन्तर जिस ख्ानमें जानेकी इच्छा होगी, वहां जाइयेगा । इस समय यह भगवान 
द्र्य तेजरहित तथा अस्त होरहे हैं ॥ ६॥ 

भीष्म उवाच-- 

ततस्तेन कूतातिथ्यः सोऽतिथिः शन्नुसूदन । 

उवास किल तां रात्रिं सह तेन ड्रिजेन चै ॥७॥ 
भीष्म बोले- हे शत्रुनाशन ! अनन्तर उस अतिथिने ब्राह्मणके द्वारा अतिथिसत्कारसे युक्त 
होकर उसके सङ्ग वह रात्रि वहां ही बिताई ॥ ७॥ 


तत्तच धर्मसंयुक्तं तयोः कथथतोस्तदा । 

व्यतीता सा निशा कुत्सा सुखेन दिवसोपमा ॥८॥ 
उस समय उन दोनांके मोक्षधर्मविषयक वार्तालाप होते रहनेसे वह रात्रि दिनकी भांति परम 
सुखसे व्यतीत हुई ॥ ८॥ 
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ततः प्रभातसमये सोऽतिथिस्तेन एूजितः। 
ब्राह्मणेन यथाशक्त्या स्वकार्यमभिकाङ्क्षता ॥९॥ 
अनन्तर भोरके समय वह अतिथि निज कार्यसिद्धिकी अभिलाष करनेवाले उस ब्राह्मणके द्वारा 
शक्तिके अनुसार पूजित होकर बहांसे चला गया ॥ ९ ॥ 
ततः स॒ विप्रः कुतधमेनिश्चयः कृताभ्यचञुज्ञः स्वजनेन धर्मवित्‌ । 
यथोपदिष्टं छुजगेन्द्रसंश्रयं जगाम काले खुकृतैकनिञ्च यः ॥ १०॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि चतुश्चत्वाररिशादधिकत्रिशाततमोऽध्यायः ॥ ३४४ ॥ १२७४८ ॥ 
इधर वह धर्मिष्ठ त्राण कतेव्य कार्यका निश्चय करके खजनोंकी अनुमति लेकर सब समयमें 
एकनिश्चय अवलम्बन करके अतिथिके उपदेशके अनुसार अुजगेन्द्रके स्थानमें जानेके निमित्त 
शीघ प्रस्थान किया ॥ १० ॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वमे तीन सौ चौवारीासवां अध्याय समाप्त ॥ ३३४ ॥ १२७४८ ॥ 


* 8 ४ 
भीष्म उवाच-- 
स वनानि विचित्राणि तीर्थानि च सरांसि च । 
अभिगच्छन्क्रमेण स्म कंचिन्छुानिछुपस्थितः ॥ १॥ 
भीष्म बोले- वह ब्राह्मण क्रमसे विचित्र बनों, तीर्थो ओर समस्त तालावोको अतिक्रम करके 
जाते जाते किसी सुनिके समीप उपस्थित हुआ ॥ १॥ 
तं स तेन यथोद्दिष्टं नानं विप्रेण ब्राह्मणः । 
पथएच्छव्यथान्यायं श्रुत्वैव च जगाम सः ॥२॥ 
ब्राह्मणने उस अतिथिके कह्दे हुए वचनके अनुसार उक्त मुनिसे विविपूर्वक नागेन्द्रका बृत्तान्त 
पूछा और उनके निकट उस नागका समाचार सुनके फिर आगे जाने लगा ॥ २॥ 
सोऽभिगस्य यथाख्यायं नागायतनमर्थवित्‌ । 
प्रोक्तवानहमस्मीति भोःशब्दालंकूतं वचः ॥ ३॥ 
वह अर्थवित्‌. ब्राह्मणने यथारीतिसे नागके स्थानपर जाकर ' भोः” शब्दके द्वारा पुकारके 
यह बचन कहा “ में आया हूं ” ॥ ३॥ 
ततस्तस्य वचः श्रुत्वा रूपिणी धमवत्सला । 
दक्रीयामास तं विप्रं नागपत्नी पतिब्रता ॥ ४॥ 
पतिव्रता, घर्मभीरु, परमरूपबती नागपरनीने उसका ऐसा बचन सुनकर उसे दशन दिया ॥।४॥ 
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सा तस्मै विधिवत्पूजां चक्रे घमेपरायणा । 
स्वागतेनागतं कुत्वा कि करोमीति चान्रवीत्‌ ॥ &॥ 
धर्मवत्सला नागमार्याने उस आये हुए त्राह्मणकी विधिपूर्वक पूजा की और स्वागत प्रश्न 
करके बोली, “ कहिये विप्र, कोनसा कार्य करूं ? ” ॥ ५॥ 
राह्मण उचाच-- 
विश्रान्तोऽभ्यचितश्चास्मि भवत्या छष्णया गिरा । 
द्रष्टुमिच्छामि भवति तं देवं नागसुत्तमस्‌ ॥ ६॥ 
ब्राह्मण बोला- हे भद्रे ! में तुम्हारा उत्तम, मधुर और पबित्र बचन सुननेसे विश्रामयुक्त 
तथा सत्कृत हुआ हूं; इस समय सर्वोत्तम नागेन्द्रदेवका दशन करनेकी अभिलाष करता 
हूं ॥ ६॥ 
एतद्धि परमं कायेसेतन्मे फलमीण्सितम्‌ । 
अनेनार्थेन चास्म्यद्य संप्राप्तः पन्नगालयम्‌ ॥७॥ 
उनका दशन मिलना ही मेरा परम कार्य और एकमात्र अभिलषित विषय है; इस ही निमित्त 
आज में नागराजके खानपर आया हूं ॥ ७॥ 
नागभायांचाच -- 
आर्य सूर्यरथं वोढुं गतोऽसौ मासचारिकः । 
सप्ाष्टमिर्दिनेर्विप्र दशोयिष्यत्यसंशयम्‌ ॥८॥ 
नागपरनी बोली- हे आर्य ! विग्र ! मेरे स्वामी महीना भरके लिये सूर्यका रथ खींचनेकें 
निमित्त गये हैं, आप पंद्रह दिनोंके बीच उनका निःसन्देह दशेन करेंगे ॥ ८॥ 
एतद्विदितमायस्य विवासकरणं मम । 
अआतुमेवतु कि चान्यत्क्रियतां तद्वदस्व मे ॥९॥ 
भरे पतिके अन्य खानमें जानेका कारण आपको मालूम हुआ; परन्तु आपका ओर जो कुछ 
कार्य हो, उसके लिये आज्ञा करिये ॥ ९ ॥ 
ब्राह्मण उवाच --- 
अनेन निश्चयेनाहँ साघ्वि संप्राप्तवानिह । 
प्रतीक्षन्नागमं देवि वत्स्याम्यस्मिन्महावने ॥ १०॥ 
ब्राक्षण बोला- हे पतिव्रता देवि ! में उस ही नागराजके दशेनके निमिच निश्चय करके इस 
स्थानमे आया हूं, इसलिये उनके आनेकी प्रतीक्षा करते हुए इस महावनमें निवास 
करूंगा ॥ १० ॥ 
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संप्राप्तस्येव चाव्यग्रमावेद्योऽहमिहागतः । 

ममाभिगमनं प्राप्तो वाच्यश्व वचन त्वया ॥ ११॥ 
तुम आनेपर इस स्थानम मेरे आनेका समाचार अव्यग्रभावसे उन्हें सुनाना और समयके 
अनुसार उन्हे मेरे समीप आकर दर्शन देनेके लिये अनुरोध करना ॥ ११॥ 

अहमप्यत्र वत्स्यामि गोमत्याः पुलिने झुमे । 

कालं परिमिताहारो यथोक्तं परिपालयन्‌ ॥ १९॥ 
में उक्त समयकी प्रतीक्षा करते हुए परिमित आहार स्वीकार करके इस गोमती नदीके 
पवित्र स्थानमें वास करूंगा ॥ १२॥ 

भीष्म उवाच-- 
ततः स विप्रस्तां नागी समाधाय पुनः पुन; । 
तदेव पुलिनं नव्याः प्रययौ ब्राह्मणषेमः ॥ १३॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि पञ्चचत्वारिंशद्चिक्रिशाततमोऽध्यायः॥ ३४५ ॥ १२७६१ ॥ 
भीष्म बोले- अनन्तर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण नागभार्यासे बार बार ऐसा ही निवेदन करके गोमती 
नदीके पवित्र स्थानम चला गया ॥ १३॥ 
महाभारतके शान्तिपवेम तीन सौ पेंताळीसवां अध्याय श्वमाप्त ॥ ३४५॥ १२७६१॥ 


१३ ३४६ ; 
भीष्म उवाच-- 
अथ तेन नरश्रेष्ठ ब्राह्मणेन तपस्विना । 
निराहारेण वसता दुःखितास्ते सुजंगमाः ॥ १॥ 
भीष्म बोले- हे महाराज ! अनन्तर उस तपस्वी ब्राह्मणके निराहार निवास करते रहने पर 
नागराजके बान्धव ग्रुजङ्गवन्द दुःखित हुए ॥ १ ॥ 
सर्व संभूय सहितास्तस्य नागस्य वान्धवाः । ॒ 
्रातरस्तनया भार्या ययुस्तं ब्राह्मणं प्रति ॥२॥ 
उसके भाइ, पुत्र, भार्या और सब बान्धव इकठे होकर उस ब्राह्मणके निकट गये ॥ २॥ 
तेऽपद्यन्पुलिने तं वै विविक्ते नियतत्रतम्‌ । 


समासीनं निराहारं द्विजं जप्यपरायणम्‌ ॥ ३॥ 
उन्होंने उस नदाके तटपर निर्जन प्रदेशमे नियतव्रत, निराद्वारी और जपपरायण ब्राह्मणको बैठे 
हुए देखा ॥ ३॥ 
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ते सर्वे समभिक्रम्य विप्रमभ्यच्य चासकृत्‌ | 

उचुर्वाक्यमसंदिएघमातिथेयस्य बान्धवाः ॥ ४॥ 
वे सब कोई उस अतिथि ब्राह्मणके निकट उपस्थित होकर बार बार उसकी पूजा करते हुए 
यह सन्देइराहित वचन बोले ॥ ४ ॥ 

षछ्ठो हि दिवसस्तेऽद्य प्राप्तस्पेह तपोधन । 

न चामिलषसे किंचिदाहारं धमेवत्सल ॥५॥ 
हे धर्मवत्सल तपोधन ! छः दिन आपको इस खान पर आये ह्वोगये, परन्तु भोजनके लिये 
आपने कुछ भी न कहा ॥ ५॥ 

अस्मानाभिगतश्चासि वय च त्वालुपस्थिताः। 

कार्य चातिथ्यमस्मामिवेयं सर्वे कुडुम्बिनः ॥ ६॥ 
आप हमारे अतिथि रूपमें आये हैं, इम लोग भी आपकी सेवामें उपस्थित हैं; अतिथिका 
सत्कार करना हमारा कतेव्य कार्य है, कयां कि इम सब कोई उन नागेन्द्रके कुटुम्बी और 
गृहस्थ हैं ॥ ६॥ 

सूलं फलं वा पर्ण वा पयो वा द्विजसत्तम । 

आहारहेतोरन्नं वा भोक्तुमहेसि ब्राह्मण ॥७॥ 
हे द्विजसत्तम ! आहारके निमित्त तुम्हें फल, सूल, पत्र अथवा दूध वा अन्न भोजन करना 
उचित बोध होता है ॥ ७॥ 

त्यत््ताहारेण भवता वने निवसता सता। 

बालबृद्धमिदं सर्व पीड्यते ध्मेसंकरात्‌ ॥८॥ 
तुम्हारे आहार परित्याग करके इस वनमें निवास करनेसे हमारे धर्ममें आधा आनेके 
कारण सब बालक, बूढे और हम पीडित होरहे हैं ॥ ८॥ 

न हि नो अणहा कश्चिद्राजापथ्योऽडताऽपि वा। 

पूर्वाशी वा कुले झस्मिन्देवतातिथिबन्धुषु ॥९॥ 
हमारे बंशम कोई म्रणहत्या करनेवाला, अहित करनेवाला राजा और मिथ्यामाषी नही हैं; 
देवता, अतिथि तथा बान्धर्वोके भूखे रहनेपर किसीने पहले कमी भोजन नहीं किया ॥ ९ ॥ 


्राह्मण उवाच -- 
उपदेशेन युष्माकमाहारोऽयं मया ब्रृतः। 
द्विरूनं दशरात्रं वै नागस्यागमनं प्रति ॥ १०॥ 
ब्राह्मण बाले- तुम लोगोंके उपदेशके सहारे दी मेरा आहार हुआ, ऐसा आप समझें; 
नागराजके आगमनके निमित्त केवल आठ रातें दी बाकी हैं ॥ १० ॥ 
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यद्यष्टरात्रे नियति नागमिष्यति पन्नगः । 

तदाहार करिष्यामि तन्निभित्तमिदं व्रतम्‌ ॥ ११॥ 
आठ रात्रिके अनन्तर यदि पत्रगभराज आगमन न करेंगे, तब में भोजन करूंगा; उस ही 
निमित्त मेने यह व्रत धारण किया दै ॥ ११॥ 

कतेव्यो न च संतापो गम्यतां च यथागतम्‌ । 

तन्निमित्तं व्रत मह्यं नेतद्गत्तमिहाहथ ॥ १३॥ 
तुम लोग कुछ भी दुःख मत करो; जिस स्थानसे आये हो वहां ही चले जाओ; मैंने नाग- 

~ दशेनके ~ खर किक. कपन ~ 

राजके दशनके लिये जो व्रत किया है, उसे भङ्ग करना तुम लोगोंको उचित नहीं 
है॥ १२॥ 

he ० ० 

तेन ते समनज्ञाता ब्राह्मणेन जुजंगमा; । 

° ७ 
भवन स्वमेव जग्सुरकृतार्था नरषभ ॥ १३॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि षट्‌चत्वारिंशदधिकत्रिशाततमोऽध्यायः ॥ ३४६॥ १२७७४ ॥ 
हे नरनाथ ! गुजङ्गवन्द पूरी रीतिसे उस ब्राह्मणके द्वारा अनुज्ञात तथा अकृतकार्य होकर 
निज खानपर चले आये ॥ १३॥ 
महाभारतके शान्तिपवेमे तीन सो छीयाळीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३४६ ॥ १२७७४॥ 





! 386 3 
भीष्म उवाच-- र 
अथ काले बहुतिथे पूर्ण प्रातो सुजंगमः। 
द्न्ताभ्यलुज्ञः खे वेम कृतकर्मा विवस्वतः ॥ १॥ 
भीष्म बोले- अनन्तर कई दिनोंका समय पूरा होनेपर नागराजने कृतका होके स्रयकी 
आज्ञा पाके निज स्थान पर आगमन किया ॥ १॥ 
तं भार्या समभिक्रामत्पादशौचादिभिशेणः | 
उपपन्नां च तां साध्यां पन्नगः पर्यएच्छत ॥ २॥ 
उनकी भार्या पांव धोनेके लिये जल, पाथ आडि सामग्रियोंके साथ उनके निकट आइ तब 


नागराजने साध्वीसे पूछा- ॥ २ ॥ | 
अपि त्वमसि कल्याणि ह 
पूर्वसुक्तन विधिना युक्ता युक्तेन मत्समम्‌ ॥.३॥ कक. 
है कल्याणि ! मेरे द्वारा बतायी उपयुक्त बिधिसे तुम मेरे समान देवता और अतिथियोंके 
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न खल्बस्यकृतार्थेन स्त्रीबुद्ध्या मार्दवीकूता। 

मद्वियोगेन सुश्रोणि विसुक्ता धर्मसेतुना ॥४॥ 
हे सुश्रोणि ! ख्ीबुद्धिके कारण तुमने मेरे वियोगमें अकृतार्थ घर्मसे विसुक्त दोकर पूजन कार्यमें . 
शिथिलता तो नहीं की १ ॥ ४॥ - 

नागभायौवाच- 

शिष्याणां युरुशुञ्ूषा विप्राणां वेदपारणम्‌ । 

श्रत्यानां स्वामिवचनं राज्ञो लोकालुपालनम्‌ ॥&॥ 
नागपत्री बोले- शिष्यॉको गुरुसेवा, ब्राह्मणोंको वेदाध्ययन, सेवकाँको खामीकी आज्ञाका 
प्रतिपालन करना और राजाका प्रजापालन करना धम दै ॥ ५॥ 

सवेस्ूतपरित्राणं क्षत्रधर्म इहोच्यते । 

वैश्यानां यज्ञसंशत्तिरातिथयसर्मन्विता ॥६॥ 
इस लोकमें सब प्राणियोंके परित्राण करनेको ही क्षत्रियधम कहा जाता दै। बेर्योका 
आतिथ्ययुक्त यज्ञ कार्यका निर्वाह करना ही धर्म है ॥ ६॥ 

विप्रक्षत्रियवैद्यानां शुश्रूषा शूद्वकमे तत्‌ । 

गहस्थधर्मो नागेन्द्र सवमूतहितिषिता ॥७॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैद्य इन तीनों वर्णाकी सेवा करना शूद्रका कतव्य कमे दै। दे नागेन्द्र ! 
सब प्राणियोंके हितकी इच्छा करना गृहखका धर्म है ॥ ७॥ 

नियताहारता नित्यं त्रतचर्या यथाक्रमम्‌ । 

धर्मो हि धर्मेसंबन्धादिन्द्रियाणां विशोषणम्‌ । ॥८॥ 
नियताहारता और नित्य विधिपूर्वक ब्रताचरण सबका धर्म कहके वर्णित हुआ है । इन्द्रियोके 
धर्म सम्बन्धे विशेष प्रकारका धमें हुआ करता है ॥ ८॥ 

अहं कस्य कुतो वाहं कः को मे ह भवेदिति । 

प्रयोजनमतिनित्यमेवं मोक्षाश्रमी भवत्‌ ॥९॥ 
में किसका हूं? कहांसे आया हूं में कौन ई १ और हमाराही कोन दै? संन्यासाश्रममें 
इस ही प्रकार ज्ञानका सदा प्रयोजन होता है ॥ ९॥ 

पतिव्रतात्वं भार्यायाः परमो घर्म उच्यते । 

तयोपदेशान्नागेन्द्र तच्च तत्वेन वेद्मि वै ॥ १०॥ 
हे नागराज ! भार्याका पातित्रत्य ही परम धर्म है; तुम्हारे उपदेशके अनुसार में उसे यथार्थ 
रूपसे जानती हूं ॥ १०॥ 
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साहं धर्म विजानन्ती धर्मनित्ये त्ववि स्थिते । 
सत्पथ कथमुत्खज्य यास्यामि विषमे पथि ॥ ११॥ 
इसलिये र ध्ममें रत तुम्हारे सहारे में धर्मको जानकर किस प्रकार सतपथको छोडके कुपथमें 
पांव रखूंगी ! ॥ ११॥ 
देवतानां महाभाग धर्मचर्या न हीयते । 
अतिथीनां च सत्कारे नित्ययुक्तास्म्यतन्द्रिता ॥ १२॥ 
हे महाभाग ! देवताओंके सम्बन्धमें घमे परित्यक्त नहीं हुआ और अतिथियोंके सत्कार 
विषयमें में आलस्यरहित होके सदा नियुक्त रहती हुं ॥ १२॥ 
ससाष्टदिवसास्त्वद्य विप्रस्येहागतस्थ चै । 
स च कार्य न मे ख्याति दशान तव काङ्क्षति ॥ १३॥ 
आज पंद्रह दिन हुए, यहां पर एक ब्राह्मण आया है; उसने अपना प्रयोजन मुझसे नहीं कहा, 
बह केवल तुम्हारे दशनकी अभिलाष करता है ॥ १३॥ 
गोमत्यास्त्वेष पुलिने त्वदर्शनससुत्सुकः । 
आसीनोऽऽवतंयन्ब्रह्म ब्रा्णः संशितव्रतः ॥ १४॥ 
बह कठोरव्रती ब्राह्मण गोमर्ताके तटपर वेदोंका पारायण करते इए तुम्हारा दशन पानेके 
निमित्त बैठा है ॥ १४॥ 
अहं त्वनेन नागेन्द्र सामपूर्व समाहिता । 
प्रस्थाप्यो मत्सकाशं स संप्रा सुजगोत्तमः ॥ १५ ॥ 
हे नागेन्द्र ! उस महाभाग ब्राह्मणने मुझसे यह सत्य प्रतिज्ञा करा ली है, कि नागराजके 
आनेपर उन्हें तुम मेरे निकट भेजना ॥ १५॥ 
एतच्छ्रुत्वा महाप्राज्ञ तत्र गन्तुं त्वमहसि । 
दातुमहसि वा तस्य दनं दशनश्रवः ॥ १६॥ 
इति ्रीमहामारते शान्तिपर्वणि सप्तचत्वारिंशद्चिकत्रिशततमोऽष्यायः ॥ ३२४७ ॥ १२७९० ॥ 
हे महाप्राज्ञ ! इसलिये यह वृतान्त सुनके उस स्थानपर तुम्हें जाना उचित दै । उस ब्राह्मणको 
दर्शन देना तुम्हारा उचित कार्य माळम होता है ॥ १६॥ 


महाभारतके शान्तिपर्वमे तीन सौ सैतालीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३४७ ॥ १२५९० ॥ 
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 डे४८ र: 
नाग उवाच-- 
अथ ब्राह्मणरूपेण कं तं समनुपश्यसि । 
सानु केवल विप्रं देव वाथ शुचिस्मिते ॥ १॥ 
नाग बोला- हे शुचिस्मिते ! तुमने ब्राह्मण रूपसे जिसे देखा है, वह कोन है ? केवल मनुष्य 
जातिका ब्राह्मण है अथवा कोई देवता है १ ॥ १॥ 
को हि मां माचुषः शक्तो द्रष्ट्कामो यशस्विनि । 
संदशनरुचिर्वाक्यमाज्ञापय वदिष्यति ॥ २॥ 
हे यशस्विनी ! मनुष्य होके कौन सुझे देखनेमें समथे हो सकता है १ ओर दर्शन करनेके 
निमित्त अभिलाषी होकर कोन इस प्रकार आज्ञाप्ूचक वचन कह सकता हे ? ॥ २॥ 
खुराखुरगणानां च देवर्षीणां च भामिनि । 
ननु नागा महावीर्याः सौरसेयास्तरस्विनः ॥३॥ 
हे भामिनि ! देवता, असुर ओर महर्षियोंके बीच सुरमिगन्धवाहक बलवान्‌ नागगण ही 
महावीयेशाली ओर अत्यन्त वेगशाली होते हं ॥ ३॥ 


यन्दनीयात्च वरदा वयसप्यनुयायिनः । 
मनुष्याणां विशेषण धनाध्यक्षा इति श्रतिः ॥४॥ 


4 


वे सबको वन्दनीय और अपने सेवकोंको वरद हैं, में भी उन्हींका अनुयायी हूं; श्रतिका 
कहना है कि मनुष्योंके इम धनाध्यक्ष हैं ॥ ४॥ 
नागभार्योचाच- 

आजेवेनामिजानामि नासौ देवोऽनिलाचान । 

एकं त्वस्य विजानामि भक्तिमानतिरोषणः ॥५॥ 
नागपत्नी बोली- हे पवनाशन ! उसका जैसा रूप और सरलता है, उससे जाना जाता है, 
{कि वह देवता नहीं है; उसमें एक विशेषता है के वह आप क्रोधीके भक्तिमान्‌ ओर अत्यन्त 
पवित्र स्वभाववाला ब्राह्मण दै ॥ ५॥ 


स हि कार्यान्तराकाङक्षी जलेप्सु; स्तोकको यथा । 

वर्ष वर्षप्रियः पक्षी दशनं तव काङ्क्षति ॥६॥ 
चह जलकी इच्छा करनेवाले चातककी भांति कार्यान्तरका अभिलाषी है, जेसे वर्षाप्रिय 
जातक बादलके बरसनेकी कामना करता है, वैसे ही वह तुम्हारे दशेनकी आकांक्षा 
कर रहा दै ॥ ६॥ 
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न हि त्वा दैवतं किंचिद्विविं प्रतिपालयेत्‌ । 

तुल्ये ्यभिजने जातो न कश्चित्पर्युपासते ॥७॥ 
आप उसे देवताके प्रति किस प्रकारका विज्ञ उत्पन्न न कीजिये; समान वंश उत्पन्न होके 
कोई किसी अतिथिकी उपेक्षा नहीं करता ।। ७ ॥ 

तद्राषं सहजं त्यक्त्वा त्वमेनं द्रष्टुमहेसति । 

आचाछेदेन तस्याद्य नात्मानं दरघुमहसि ॥ ८ ॥ 
इसलिये सहज रोष परित्याग करके उसे दशेन देना तुम्हारा उचित कार्य है । उसकी 
आशाको भङ्ग करके इस समय तुम्हें आत्माको जलाना उचित नहीं है ॥ ८॥ 

आशाया त्वभिपज्ञानासरूत्वाश्रुप्रमाजनम । 

राजा वा राजपुत वा अ्ूणहत्यैब युज्यते ॥ ९॥ 
जो लोग आशा करके निकट आया करते हैं, उन लोगोंके आंखूको न पूंछनेसे राजा हो 
अथवा राजपुत्र ही हो, उसे अवश्य ही श्रणहत्याके पापमें लिप्त होना पडता है ॥ ९॥ 

मौनाज्ज्ञानफलावासिर्दानेन च यक्षो महत्‌ । 

वाग्मित्वं सत्यवाक्येन परत्र च महीयते ॥ १०॥ 
मौनावलम्बनसे ज्ञानफलकी प्राप्ति होती है, दानके सहारे महत यश और सत्य बचनके द्वारा 
इस लोकमें वाग्मिता लाभ करके मनुष्य परलोकमें पूजनीय हुआ है ॥ १० ॥ 

सूभिप्रदानेन च गतिं रूभत्याश्रमसंभिताम्‌ । 

नष्टस्यार्थस्य संप्राप्ति कुत्वा फलखुपाइनुते ॥ ११॥ 
भूमि दान करनेसे आश्रमबासी ऋषियोंके पाने योग्य स्थान मिलता है, नष्ट विषयके उपार्जनसेः 
अवश्य ही फल भोग हुआ करता है ॥ ११॥ 

अभिप्रेतामसंक्िष्टां कृत्वाकामचर्ती क्रियाम । 

न याति निरयं कश्चिदिति धमेबिदो विदुः ॥ १२॥ 
अभिप्रेत, असंक्लिष्ट, आत्महितकर कर्म करके कोई नरकमें नहीं पडता, धर्म जाननेवालेः 
महात्मा पुरुष ऐसा ही वचन कहा करते हें ॥ १२॥ 

नाग उवाच-- 


अभिमानेन मानो मे जातिदोषेण वे महान । 

रोषः संकल्पः साध्वि दधो वाचाग्निना त्वया ॥ १३॥ 
नाग बोला- हे पतिव्रते ! अभिमानके देतसे मुझमें अहङ्कार नहीं दै, जाति-दोषसे पहले में 
महान्‌ अइंकारमदसे मत्त था, परन्तु मेरा वह संकल्पजनित रोष इस समय तुम्हारे बचन- 


खरूप अभिसे जल गया ॥ १३॥ 
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न च रोषादहं साध्वि पदयेयमधिकं तमः । 

तस्य वक्तव्यतां याति विशेषेण मुजंगमा; ॥ १४॥ 
है साध्वि ! में रोषसे बढकर मोहित करनेवाला दूसरा कोई दोष नहीं देखता, ओर क्रोधके 
लिये ञ्ुजंगगण ही अधिक निंदित हैं ॥ १४॥ 

दोषस्थ हि वशां गत्वा दकाग्रीवः प्रतापवान्‌ । 

तथा शक्रप्रतिस्पर्धी हतो रामेण संयुगे ॥ १५॥ 
देवराज इन्द्रके साथ द्वेष करनेवाला अत्यन्त प्रतापशाली रावण क्रोधके वशमें होकर युद्धमें 
रामचन्द्रे द्वारा मारा गया ॥ १५॥ 


अन्तःपुरगतं वत्स श्रुत्वा रामेण निहतम्‌ । 
धर्षणाद्रोषसंविग्नाः कातेवीयसुता हताः ॥ १६॥ 
अन्त१पुरमें स्थित होम धेनुके बछडे परशुरामके द्वारा हरण किये गये, उसे सुनके क्रूरस्वभाव 
तथा क्रोधी कात्तेवीयके सब पुत्र मारे गये ॥ १६॥ 
जामदग्न्येन रासेण सहस्रनयनोपसः । 
संयुगे निहतो रोषात्क्रातंबीयों महाबलः ॥ १७॥ 
इन्द्रके समान पराक्रमी महाबलवान कात्तेवीये भी कोधके वशमें होकर जमदम्िपुत्र परशुरामके 
हाथसे युद्धम मारा गया ॥ १७॥ 
तदेष लपसां शाञ्च! श्रेयसश्च निपातनः । 
निगृहीतो मया रोषः श्रुत्वैचं वचन तव ॥ १८॥ 
इसलिये तुम्हारा यह वचन सुनके मैंने तपस्यामें विन्नक्ारी ओर कल्याणयुक्त कारयोके बाधक 
क्रोधको निग्रह किया ॥ १८॥ 
आत्मान च विशेषेण प्रशंसास्थनपायिनि । 
यस्य मे त्वं विशालाक्षि भार्या युणासवॅन्विता ॥ १९॥ 
हे विशालनयनी ! जब तुम मेरी अनपायिनी- कभी बिलन न होनेबाली ओर गुणशालिनी 
भार्या हो, तब में अपनी और अपने सोभाग्यकी भी विशेष रूपसे प्रशंसा करता हूं ॥ १९॥ 
एष तत्रैव गच्छामि यत्र तिष्ठत्यसौ द्विज:। 
सर्वथा चोक्तवान्वाक्यं नाकृतार्थः प्रयास्यति ॥ २०॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि अष्टचत्वारिंशद्धिर्कत्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३४८ ॥ १२८१० ॥ 


अब में उसी स्थानमें जाता हूं, जहांपर वह ब्राह्मण निवास करता है; वह जो कहेगा वही 


करूंगा; अब वह अतिथि ब्राह्मण निःसन्देइ कृतकार्य होकर प्रस्थान करेगा ॥ २० ॥ 
महामारतके शान्तिपर्वमे तीन सो अडतालीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३४८ ॥ १२८१० ॥ 
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स पन्नगपतिस्तत्र प्रययो ब्राह्मण प्रति । 
तमेव मनसा ध्यायन्कायेवत्तां विचारयन्‌ ॥ १॥ 


भीष्म बोले- नागराजने मनह्दी मन उस ब्राह्मणके कार्यकी चिन्ता तथा विचार करते हुए 
उसके समीप गमन किया ॥ १ ॥ 


तमभिक्रस्थ नागेन्द्री मतिमान्स नरेश्वर । 
प्रोवाच मधुरं वाक्यं प्रकृत्या धमवत्सलः ॥२॥ 


है महाराज ! खभावसे ही धर्मवत्सल वह बुद्धिमान्‌ नागराज ब्राह्मणके निकट जाके यह 
मधुर वचन बोला ॥ २॥ 
मो भो क्वास्यासिआषे त्वां न रोषं कतुमहेसि। 
इह त्वमभिसंप्राप्त* कस्यार्थे कि ्रयाजनभ्‌ । ॥ ३॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! मुझे क्षमा करें; में तुमसे प्रश्न करता इं, तुम क्रोध प्रकाशित न करना । तुम 
किस निमित्त इस स्थानमें आये हो ? तुम्हारा कोनसा प्रयोजन है ? ॥ ३ ॥ 
आभिसुख्यादामिकरर्य स्नेहात्एच्छामि ते द्विज । 
विविक्ते गोमतीतीरे क॑ वा त्वं पर्युपाससे ॥ ४॥ 
हे द्विज ! में सम्मुख आके खेहपूवेक तुमसे पूछता हूं, कि तुम मलुष्यराहित इस निजेन 
स्थानमें गोमर्ताके पवित्र तटपर किसकी उपासना वा आराधना करते हो १॥ ४॥ 
ब्राह्मण उवाच 
धर्मारण्यं हि मां विद्धि नाग द्रष्टमिहागतम्‌ । 
पद्मनाभं द्विजश्रेष्ठं तत्र मे कार्यमाहितम्‌ ॥ ५॥ 
ब्राह्मण बोला- हे द्विजश्रेष्ठ ! मेरा नाम धर्मारण्य है; प्रनाभ नागराजका दर्शन करनेके लिये 
इस स्थानमै आया हूं, उन्हीके समीप मेरा प्रयोजन दै ॥ ५॥ 
तस्य चाहमसान्निध्य श्रुतवानस्मि तं गतम्‌ । 
स्वजनं तं प्रतीक्षामि पजेन्यमिय कषकः ॥ ६॥ 
उनके खजनोंके निकट मेने यह वचन सुना है, कि वह यहांपर नहीं है; इतना बृत्तान्त 
सुनके में इस प्रकार उनके आनेकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, जेसे किसान जल-वर्षाकी प्रतीक्षा 
करता दै ॥ ६॥ 
तस्य चाक्लेशकरण स्वस्तिकारसमाहितम्‌ । 
वतेयाम्ययुतं ब्रह्म योगयुक्तो निरामयः ॥ ७॥ 
मै योगयुक्त और निरोग रहके उस नागराजके अक्लेश और खाति होनेके लिये वेद-पाठ 


करता हूं ॥ ७॥ 
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नाग उचाच-- 
अहो कल्याणबृत्तस्त्वं साधु सज्जनवत्सलः। 
श्रवाढधस्त्वं महाभाग परं स्नेहेन पझ्यसि ॥८॥ 
नाग बोला- ओहो ! तुम क्या ही शुभ चरित्रयुक्त साधु और क्या सज्जन हो । हे महाभाग ! 
तुम्हारे चरित्रकी कथा क्या कहूं, तुम मेरे ऊपर अत्यन्त ही ख़ेहरष्टि कर रहे हो ॥ ८॥ 
अहं स नागो विप्रर्षे यथा मां विन्दते भवान्‌ । 
आज्ञापय यथा स्वैरं किं करोमि प्रियं तव ॥९॥ 
हे विप्रपि ! में वही नाग हूं; तुम मुझे जैसा जानते हो, में वेसा दी हूं; तुम इच्छानुसार 
आज्ञा करो, में तुम्हारा कौनसा प्रियकाय साधन करूं ! ॥ ९॥ 
भवन्त स्वजनादस्मि संप्राप्त श्ुतवानिह। 
अतस्त्वां खयमेवाहं द्रष्डुमभ्यागतो द्विज ॥ १०॥ 
स्वजनके सुखसे तुम्हारा इस स्थानमें आना सुनकर में यद्दांपर स्वयं तुम्हें देनखके लिये 
आया हू ॥ १०॥ 
संप्राप्तश्च भवान्य कृताथं रियासत । 
विस्रब्धो मां द्विजश्रेष्ठ विषये से ॥ ११॥ 
हे महाभाग विप्रवर ! जब तुम इस स्थानमें आये हो, तो आज कृतकाय होके जाओगे, हे 
द्विजश्रेष्ठ ! तुम विश्वासी होकर मुझे निज अभिलषित विषयके निमित्त आज्ञा करो ॥ ११॥ 
वयं हि भवता सर्वे युणाकीता विशेषतः । 
यस्त्वमात्महितं त्यक्त्वा मामेवेहानुरुध्यसे ॥ १२॥ 
तुमने अपने बिशेष शुणके सहारे इम सब लोगोंको खरीद लिया है, क्यों कि तुम अपना हित 
परित्याग करके मेरे निमित्त शुभानुष्यायी हुए हो ॥ १२॥ 
राह्मण उचाच-- बट ९ 
आगतोऽहं महाभाग तव दशनलालस; । 
कंचिदर्थमनथज्ञः प्रष्डुकामो सुज॑ंगम ॥ १३॥ 
ब्राक्षण बोला- हे महाभाग सुजङ्गम ! में तुम्हारे दशनका अभिलाषी होकर यहांपर आया हूं; 
में अर्थानभिज्ञ हूं, हसलिये तुमसे कोह विषय पूछनेकी इच्छा करता हूं ॥ १३॥ 
अहमात्मानमात्मस्थो मार्गमाणो55त्मनो हितम्‌ । 
वासार्थिनं महाप्राज्ञ बलवन्तसुपास्मि ह ॥ १४॥ 
में आत्मा अर्थात्‌ जीवका विश्रामस्थान अन्वेषण करते हुए आत्मस्थ अर्थात्‌ समस्त विषयाँसे 
विरत दोके चलचित्तके बीच वासार्थी महाप्राज्ञ आत्माकी उपासना करता हूँ, में अनुरक्त वा 
बिरक्त नहीं हूं ॥ १४॥ 
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प्रक्ाशितस्त्वं स्वगुजेयेशोग अंग भस्तिभिः । 
शाशाङ्ककरसंस्प शें यैरात्मप्रकाचितैः ॥ १८ ॥ 
तुम यशपूरित गभस्तियुक्त चन्द्रकिरण सदृश स्पश सुखकर हृदयग्राही आत्म प्रकाशित निज 
गुणोंके सहारे विख्यात इए हो ॥ १५ ॥। 
तस्थ मे प्रक्षसुत्पन्नं छिन्धि त्वमनिलाशन । 
पञ्चात्काय वदिष्यामि आओलुमहेति से अवान्‌ ॥ १६॥ 
इति ञ्रीमहासारते शान्तिपर्वणि एकोनपञ्चाशाद्घिकत्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३४९ ॥ १२८२६ ॥ 
है अनिलाशन ! इसलिये मेरे अन्तःकरणमें जो प्रश्न उपस्थित हुआ है, उसका उत्तर देके 
तुम उस सन्देइको छेदन करो; इसके अनन्तर फिर में अपने प्रयोजनका विषय कहूंगा, वह 
तुम्हें सुनना उचित है ॥ १६ ॥ | 
महाभारतके शान्तिपवेमै तीन सा उनचासवां अध्याय समाप्त ॥ ३४९ ॥ १२८२६ ॥ 





१ QO ४ 
ब्राह्मण उवाच -- 
विवस्वता गच्छति पर्ययेण वाहु भवांस्तं रथमेकचक्रस्‌ । 
आश्चयेसूतं यदि तत्र किश्चिद्‌ष्टं त्वया शंसितुमहेसि त्वम्‌ ॥१॥ 
ब्राह्मण बोला- तुम पर्यायक्रमसे स्रयदेवका एकचक्र रथको खींचनेके निमित्त जाया करते 
हो, वहांपर यदि कोई आश्रयेविषय दीख पडता हो तो उसे मेरे निकट वर्णन करो ॥ १ ॥ 
नाग उवाच -- 
यस्य रश्मिसहस्तरषु शाखास्विव विहङ्गमाः । 
वसन्त्याश्रित्य छुनयः संसिद्धा दैवतैः सह ॥ २॥ 
नाग बोला- जैसे पक्षीबृन्द वृक्षकी शाखाओंके अवलम्बसे निवास करते हैं, उस ही प्रकार 
उनकी सहस्र किरणोंके अवलम्बसे देवताआके सहित सिद्ध ओर मुनिब्न्द निवास करते हैं ॥२॥ 
यतो वायुविनिःरूव्य सूर्यरदम्याश्रितो महान्‌। 
विजुम्भव्यम्बरे विप्र किमाञ्चयतरं ततः ॥३॥ 
सर्यकिरणके अवलम्त्रसे ही महान्‌ वायु जिससे प्रकट होके आकाशमें चलती है, बहांपर 
इसकी अपेक्षा और आश्चर्य क्या होगा ? ॥ ३॥ 
शुक्रो नामाखितः पादो यस्य वारिधरोऽम्बरे । 
तोयं सजति वर्षासु किमाश्चय॑मतः परम्‌ ॥ ४॥ 
उस सर्यकाही खरूप शुक्र नामक काला मेघ जलकी सृष्टि आकाशे वर्षाकालके समय करता 
है, इससे बढके ओर आश्चर्य कया होगा ! ॥ ४॥ 
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योऽष्टमासांस्तु शुचिना किरणेनॉज्झितं पयः । 

प्र्यादत्ते पुनः काल किमाश्चयमतः परम्‌ ॥&॥ 
जो खयं आठ मह्दीनेतक अपनी पवित्र किरणोंके सहारे आकर्षित जलको फिर कालक्रमसे 
बरसाता हे, इससे बढके ऑर आशय क्या होगा १ ॥ ५॥ 

यस्य तेजोविशेषिषु नित्यमात्मा प्रतिष्ठित; । 

यतो बीजं मही चेयं धायते सचराचरम्‌ ॥ ६९॥ 
जिसके तेजोबिशेषमें नित्य परमात्मा प्रतिष्ठित है, जिसके कारण चराचरांसे युक्त पृथ्वीने बीज 
धारण किया है ॥ ६॥ 

थत्र देवो महावाहुः शाश्वतः परमोऽक्षरः । 

अनादिनिधनो विप्र किमाश्चर्यमतः परम्‌ ॥ ७॥ 
जिसमें महाबाहु, शाश्‍वत, अक्षर, अनादिनिधन परम देव पुरुषोत्तम विराजमान है; हे विप्र! 
इससे बढके ओर कौनसा आश्रय होगा १ ॥ ७॥ 

आश्चर्याणामिवाश्रयेमिदमेक तु मे श््ण। 

विसले घन्मया दृष्टमम्बरे सूयसश्रयात्‌ ॥८॥ 
निमेल आकाशमें अम्चरमणिके सहारे मेंने जिन सब आश्र्योका भी आश्रय देखा है, उसे 
तुम्हारे समीप कहता हूं, सुनो ॥ ८॥ 

पुरा मध्याहसमये लोकांस्तपति भास्करे । 

प्रत्यादित्यप्रतीकाराः सवतः प्रत्यहद्यत ॥९॥ 
पहले समयमें मध्यान्दकालके बीच जब भगवान्‌ खरय सब लोकोंको तपा रहे थे, उस समय 
दूसरे खयंके समान तेजस्वी एक पुरुष दीख पडा । वह सब ओरसे प्रकाशित हो रहा 
था ॥ ९॥ 

स लोकांस्तेजसा सर्वान्स्वभासा निर्विमासथन्‌ । 

आदित्यामिसुखोऽभ्पेति गगनं पाटयन्निव - ॥ १०॥ 
बह निज तेज ओर कान्तिके सहारे समस्त लोकोंको प्रकाशित करके मानो आकाशमण्डलको 
विपाटन करते इए आदिखमण्डलकी ओर आने लगा ॥ १०॥ 

इताइतिरिब ज्योतिर्व्याप्य तेजोमरीचिभिः । 

अनिर्देदथेन रूपेण द्वितीय इव भास्करः ॥ ११॥ 
जिस अग्निमें आहुति की गई दै, वैसी अग्नि ज्योतिको निज तेजपुञ् तथा किरणोंके द्वारा 
आवरण करते हुए, वह अनिदेशय रूपसे द्वितीय ब्र्थकी भांति आके उपखित हुआ ॥ ११॥ 
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तस्याभिगमनप्राप्ती हस्तो दत्तो विवस्वता । 
तेनापि दक्षिणो हस्तो दत्तः प्रत्यचेनार्थिना ॥ १२॥ 
उसके आगमन करते ही भगवान्‌ विबस्वानने उससे मिलनेके लिये अपना हाथ उसकी 
ओर बढाया; उसने भी उनकी पूजा करनेके लिये अपना दहिना हाथ प्रदान किया॥ १२॥ 
ततो भित्त्वैव गगनं प्रविष्टो रविमण्डलम्‌ । 
एकीभूतं च तत्तेजः क्षणेनादित्यतां गतम्‌ ॥ १३॥ 
अनन्तर वह आकाशको भेद करके किरणमण्डलमें प्रविष्ट हुआ, वह तेज आदित्यके सङ्ग 
मिलकर क्षणभरमें एकत्रित हुआ ॥ १३॥ 
तत्र न! संशयो जातस्तयोस्तेजःससागमे । 
अनयोः को अवेत्सूयो रथस्थो योऽयमागतः ॥ १४॥ 
उस समय उन दोनोंके तेज एकत्रित होने पर हम लोगोंको सन्देह उत्पन्न हुआ, कि रथस्थ 
और आगन्तुक, इन दोनोंमेंसे खर्य कौन है ? ॥ १४॥ 
ते वयं जातसंदेहाः पर्यणएच्छामहे रविम्‌ । 
क एष दिवमाक्रर्य गतः सूरय इवापरः ॥ १५॥ 
इति श्रीमहाभारते शांतिपर्वणि पञ्चाशादधिकत्रिशततमोऽध्यायः॥ ३५० ॥ १२८४१ ॥ 
जब हम लोगॉको ऐसा सन्देह उत्पन्न हुआ, तब हमने दिवाकरसे पूछा, कि आकाशको 
आक्रमण करते हुए दूसरे खरयकी भांति जिसने आगमन किया है, वह कोन है १ ॥ १५॥ 
महामारतके शांतिपर्वमं तीन सौ पचासवां अध्याय समाप्त ॥ ३५० ॥ १२८४१ ॥ 


8 डि 6१9१ 3 
सूयं उवाच 

नैष देवोऽनिलसखो नाखुरो न च पन्नगः । 

उञ्छव्रृत्तिब्रते सिद्धो सुनिरेष दिवं गतः ॥ १॥ 
र्य बोले- ये वायुके मित्र अभिदेव अथवा असुर तथा पन्नग नहीं हैं; इस सुनिने उज्छबृत्ति 
ब्रतसे सिद्ध होकर खगेमै गमन किया है ॥ १॥ 

एष सूलफलाहारः शीणेपर्णाशनस्तथा । 

अब्मक्षो वायुभक्षञ्च आसीद्रिप्र, समाहितः ॥ २॥ 
यह फलमूलाहारी होके तथा सखे पत्ते खाकर अन्तमें जल, वायु पानके द्वारा जविन धारण 
करनेवाले समाधिमें निष्ठाबान्‌ ब्राह्मण थे ॥ २॥ 
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ऋचञ्चानेन्र विप्रेण संहितान्तरभिष्टताः । 
स््गद्वारकताद्यागा यनासा च्रादेच गतः ॥ ३॥ 
इस ब्राह्मणने वेदपाठसे भगवान्‌ ऋग्वेदकी सव भांतिसे स्तुति की थी, इसहीके सहारे 
भराद्वारका कपाट खोलके इन्हांन स्वगेधामर्म गमन किया हे ॥ ३॥ 
असन्नधीरनाकाङ्क्षी नित्यछुअछशिलाशनः । 
सवश्ूताहिते युक्त एष विप्रो जुजगम ॥ ४॥ 
हे नागराज ! इसे किसी विषयमे आसाक्ते वा अभिलाषा नहीं थी, यह सदा उञ्छवृत्ति 
और शिलाचार परिप्राप्त वृत्तिक्रे सहारे जीविका निर्वाह करता था, यह ब्राह्मण सदा सब 
प्राणियोंके हितकर कार्योम रत रहता था ॥ ४॥ 


न हि देवा न गन्धर्वा नासुरा न च पन्नगाः । 


प्रमवन्ताह ख्ूताना प्राप्तानों परमां गातम ॥ ५॥ 
उत्तम गति पानिवाले ग्राणियोंके ऊपर देवता, गन्धव, असुर और पन्नगगण प्रभुत्व करनेमे 
समथ नहा हैं ॥ ५॥। 
नाग उवाच -~> 


एतदेवंविधं दृष्टमाश्चर्यं तत्र मे द्विज । 
OY “३ \ 
संसिद्धो मानुषः कायो योऽसौ सिद्धगतिं गतः । 
सूर्थेण सहितो ब्रह्मन्ए्थिवा परिवतेते ॥ ६ ।। 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपचेणि एकपश्चाशादाचिकत्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३५१ ॥ १२८४७ ॥ 

नाग बोला- हे द्विजश्रेष्ठ ! उस स्रयमण्डलमें इसही प्रकार मेंने आश्रये अबलोकन किया था । 
हे ब्रह्म ! उञ्छवृत्तिसे सिद्ध हुआ जो मनुष्य इच्छानुसार पूरी रीतिसे सिद्ध होकर उस 
सिद्धस्थानमें गमन करता हे, बह स़येके सहित पृथ्वी परिश्रमण करनेमें समथ होता 


है॥६॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वमै तीन सौ इक्यावनवां अध्याय समाप्त ॥ ३५१ ॥ १२८४७ ॥ 
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ब्राह्मण उवाच-- 
आश्चर्य नात्र संदेहः सुप्रीतोऽस्मि सुजंगम । 
अन्वर्थोपगतैर्वाक्यैः पन्थानं चास्मि दर्शित; ॥१॥ 
ब्राह्मण बोला- हे भुजङ्गम ! यह अवश्य आश्रय है, इसमें कुछमी सन्देह नहीं; तुममें यथार्थ 
कथा कहके मुझे मार्ग दिखाया है; इससे में अन्त ही प्रसन्न हुआ हूं॥ १, 
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स्वास्ति तेऽस्तु गमिष्यामि साधो स्ुजगसत्तम । न 
स्मरणीयोऽस्मि भवता संप्रेषणनियोजनेः ॥ २॥ 
हे साधु अुजंगसत्तम ! तुम्हारा कल्याण हो; में गमन करता हूं; सम्प्रेषण और नियोजनके 
सहारे में तुम्हारा स्मरणीय हुआ ॥ २ ॥ 
नाग उवाच 1. उपल नत 
अनुक्त्वा सद्भत काय केदानी प्रस्थितो अवान्‌ । 
उच्यतां द्विज यत्कार्थं यदर्थ त्वमिहागतः ॥ ३॥ 
नाग बोला- हे द्विज ! तुम अपने मनके कार्यको विना कहे, इस सभय कहां जाते हो ! 
तुम्हारा जो काय दे, तुम जिस निमित इस स्थानमें आये हो, उसे वणेन करो ॥ ३ ॥ 
उक्तानुक्ते कृत काय मामामन्त्य द्विजबेम । 
मया प्रत्यभ्यनुज्ञातस्ततो यास्यसि ब्राह्मण ॥ ४॥। 
हे विप्रवर ! तुम कहें या न कहें, मुझसे जब तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जायगा तब मुझसे 
पूछकर, मेरी अनुमतिके अनुसार निज अभिलषित स्थानपर जानेमें समर्थ होगे ॥ ४॥ 
न हि मां केवलं दृष्ट्रा त्यक्त्वा प्रणयवानिह्‌ । 
गन्तुमहेसि विपर्षे दृक्षसूलगतो यथा ॥५॥ 
हे बिप्रषि ! तुम प्रणयवान्‌ होकर इस स्थानें मुझे अकेला देखकर ब्रक्षमूलमें समागत 
पुरुषकी मांति त्यागके चले जाओगे, ऐसा करना तुम्हें उचित नहीं है ॥ ५॥ 
त्वयि चाहं द्विजश्रेछ भवान्मयि न संशय; । 
लोकोऽयं भवतः सवै; का चिन्ता मायि तेऽनघ ॥ ६॥ 
है निष्पाप विप्रवर ! में तुम्हारे ऊपर भक्तिमान हूं, तुम भी निःसन्देह मुझमें अनुरक्त हो, 
इसमें संशय नहीं है; ये सब लोक तुम्दारे ही अनुगत हैं, इसलिये मेरे समान मुझ मित्रके 
बत्तेमान रहते तुम्हें क्या चिन्ता दे ? ॥ ६॥ 
ब्राह्मण उवाच-सस 
एवमेतन्महाप्राज्ञ विज्ञाताथ मुजंगम । 
नातिरित्तास्त्वया देवाः सर्वेयेव यथातथम्‌ ॥ ७॥ 
ब्राह्मण बोला- दे आत्मतत्वके जाननेवाले महाबुद्धिमान्‌ श्रुजंगम ! यह इसी प्रकार दे; देवता 
भी आपसे बढकर नहीं हैं, यह बात सर्वथा यथार्थ दै ॥ ७॥ 
थ एवाहं स एव त्वमेवमेतद्‌ शुजंगम । कै 
अहं भवांख्च भूतानि सर्वे सवेत्रगाः सदा ten कै 
दे गुजगम ! जो तुम दो, वही में हूं और जो में हूं, बही तुम हो; तुमने जो आदिलान्तर्वती | जा 
द परको का कही दै; तुम, में और आकाश आदि समस्त भूत सदा उसमें दी निवासकर 
ई ॥ < | 
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आसीत्तु मे ओोगपते संशयः पुण्यसंचये । 

सोऽहसुञ्छत्रतं साधो चरिष्याम्यर्थदरनम्‌ ॥ ९॥ 
है नागराज ! सुझे पुण्यसश्चय के विषयमें सन्देइ था। दे साधु ! अब में तुम्दारे उपदेशके 
अनुसार परमार्थसाधनके लिये उञ्छत्रवका आचरण करूंगा ॥ ९॥ 

एष से निञ्चयः साधो कृत कारणवत्तरः। 

आमन्त्रयामि अद्रे ते कृतार्थोबस्मि जुजंगम ॥ १० ॥ 

इते श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि ड्विपश्चाशाद्घिकत्रिशाततमो५5ध्याय; ॥ ३५२ ॥ १२८७७ ॥ 
यही सुझे श्रेष्ठ साधन निश्चय हुआ है, आपसे मेरा काय अत्यंत उत्तम रीतिसे सम्पन्न हुआ; 
हे साधु ! अब में तुम्हें आमन्त्रण करता हूं, तुम्दारा कल्याण हो, हे अुजंगम ! अब में 
कृताथ हुआ ॥ १० ॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वम तीन लो बावनवां अध्याय समाप्त ॥ ३५२ ॥ १२८५७॥ 


: चेडे : 
भीष्म उवाच-- 

स चामन्त्योरगश्रेष्ठं ब्राह्मणः कृतनिश्चयः । 

दीक्षाक्ाङ्क्षी तदा राजंइच्यवनं भागवं श्रितः ॥ १॥ 
भाष्म बोले- हे महाराज ! वह ब्राह्मण कृतनिश्चय होकर नागराजको आमन्त्रण करके 
दीक्षाभिलाषी अर्थात्‌ दीक्षा और प्रायथित आदि करके उञ्छत्रत करनेके निमित्त अभिलाषी 
होकर भृशुबंशमें उत्पन्न हुए च्यवनका आसरा उसने ग्रहण किया ॥ १ १॥ 

स तेन कूतसंस्कारो धमेमेवोपतस्थिवान्‌ । 

तयैव च कथामेतां राजन्कथितवांस्तदा ॥२॥ 
च्यबन मुनिके द्वारा संस्कार किये जाने पर वह धमनिष्ठावान्‌ हुआ । राजन्‌! उसने उञ्छ- 
वृत्तिकी इस कथाको च्यवन मुनिसे भी कहा ॥ २॥ 

आर्गवेणापि राजेन्द्र जनकस्य निवेशने । 

कयैषा कथिता पुण्या नारदाय महात्मने ॥३॥ 
हे राजेन्द्र ! महाराज जनकके स्थानपर भार्गव च्यवन मुनिने महात्मा नारद मुनिक निकट 
यह पवित्र कथा कही थी ॥ ३॥ 

नारदेनापि राजेन्द्र देवेन्द्रस्य निवेशन । 

कथिता भरतश्रेष्ठ ए्टेनाक्िष्टकमणा ॥४॥ 
है भररश्रेष्ठ ! हे राजेन्द्र ! अङ्िष्टकर्मा नारद सुनिने देवराजके स्थानमें पूछे जानेपर इस 
कथाको कहा था). 8-4} Acmanand Gif (Prabhu) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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देवराजेन च पुरा कथैषा कथिता शुभा । 
समस्तेभ्यः प्रशास्तेभ्यो वसुभ्यो बसुधापि ॥ ५ ॥ 
है पृथ्वीनाथ ! पहले समयमें देवराज इन्द्रने सब श्रेष्ठ बिप्रोंसे यह कल्याणदायिनी कथा 
कही थी ॥ ५॥ 
यदा च मम रामेण युद्धमासीत्सुदारुणम्‌ । 
वसुभिश्च तदा राजन्कथेथं कथिता सम ॥ ६॥ 
हे राजन्‌ ! जिस समय परशुरामके संग मेरा अत्यन्त दारुण संग्राम हुआ था, उस समय 
वसुगर्णाने इस कथाको मेरे समीप वर्णन किया था ॥ ६॥ 
पुच्छमानाय तत्त्वेन मया लुभ्यं विदां पते । 
कथेयं कथिता पुण्या धर्म्या घर्मश्रतां वर ॥ ७॥ 
है घामिकप्रवर महाराज ! ` तुमने यथार्थ रीतिसे परम धर्मके सम्पन्धमें मुझसे जो कुछ पूछा 
था, मेंने तुम्हारे समीप उस पवित्र धर्मयुक्त उत्तम कथाको वर्णन किया है । ७॥ 
तदेष परमो धो यन्मां प॒च्छसि भारत । 
असन्नधीरनाकाङ्की धर्मार्थकरणे हप ॥८॥ 
हे भारत ! तुमने मुझसे जो प्रश्न किया था, यह बही परम धर्म मैंने कहा है। धर्माथ 
विषयमे अनभिलाषी वीर पुरुषोंके जितेन्द्रिय होकर निष्काम कर्म करनेसे उनके लिये मोक्षका 
द्वार खुला रहता है ॥ ८॥ 
स च किल कृतनिश्चयो ड्रिजाग्-्यो सुजगपतिप्रलिदेशितार्थक्रत्यः । 
यमनियमसमाहितो वनान्तं परिगणितोञ्छशिलाशनः प्रविष्टः ॥ ९॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि त्रिपञ्चारादधिकत्रिशततमोऽभ्यायः ॥ ३५३॥ १२८६६ ॥ 
॥ समाप्त मोक्षधर्मष्चं ॥ समाप्तं शान्तिपर्व ॥ 


है महाराज ! वह उञ्छव्रत साधनमें निश्चय करनेवाला त्राण नागराजकी आज्ञानुसार 
आत्मक़ृत्य निबाहते तथा यमनियमको सहन करते हुए उञ्छब्रत अवलम्बके सहारे जीवन 
धारण करके वनम प्रविष्ट हुआ था ॥ ९॥ 


महाभारतके शान्तिपचेमे तीन सौ तिरपनवां अध्याय समाप्त ॥ ३५३॥ १२८६६ ॥ 
॥ मोक्षघर्मपर्च समाप्त ॥ शान्तिपर्व समाप्त ॥ 


॥ शान्तिपर्व समाप्त ॥ 
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